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उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
भूमिका 


उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त और बीसवी शताब्दी के आरम्भ के साथ भारतीय- 
लोक-जीवन में जागरण की एक अंगड़ाई दिखाई पडी। शिक्षित भारतीय मे कमी- 
कभी पराजय और पतन की बअनुभूति होने छूगी परन्तु सामूहिक रूप से वह समझ 
नहीं पाता था कि उसे क्या करना चाहिए। इस वेदना ने कई प्रान्तो मे प्रतिहिसा 
की भावना गहरी की जिससे कुछ युवक विद्रोही, कान्तिकारी हिंसक कृत्यो की ओर 
आकर्षित और अग्रसर हुए। बाद मे उतका सघटन भी हुआ। परन्तु सव मिला- 
कर उसका सामूहिक मारतीय लोक-जीवन पर कोई प्रभाव नहीं था। 
दूसरी ओर निष्क्रिय वुद्धिवादियो का एक दल था जो वर्ष में एक वार, प्रायः 
बडे दिन की छुट्टियों मे, कहीं एकत्र होते थे और ब्रिटिश सरकार से तरह-तरह की 
याचनाएँ, इस देश मे स्वायत्तशासन-सस्थाओं की स्थापना के लिए, करते थे। 
स्पप्टत इसका रूप एक वाद-विवाद सभा से अधिक कुछ न था। 
भारतीय जनता, गुलामी की वेडियो में वंधी, गरीवी, परावलहूम्बन और 
भगणित कठिताइयो के बीच, शिथिल, भाग्य के चरणो पर असहाय पड़ी किसी 
तरह दिन विता रही थी। 
कुछ ऐसी ही स्थिति में भारतीय लोकमच पर गाघीजी का उदय हुआ। इस 
देश के राष्ट्रीय जीवन में गाघीजी का प्रवेश इस युग की एक आश्चर्यजनक घटना 
है। उनके आते ही मुर्दे मे हरकत हुई, फिर उसने आँखें खोलीं, कुतूहूल से अपने 
चतुदिक निहारा और चन्द दिनो बाद, एक झटके के साथ उठ वैठा। फिर उसने 
हक सुनी और चल पडा। 
पहिली वार जन-समूह एक साथ उठा, और चला। पहिली वार उसको अपनी 
शक्ति की अनुमति हुईं। गराधीजी हमारे जीवन पर छा गये। वह हमारे जीवन 
में श्तवा ज्योतियारा के रूप मे आये और उन्होंने हमे अपने स्वरूप” का वह दर्गन 
दिया जिसे हम सदियो से भूले हुए थे। उन्होंने हमारे भीतर के सव रहस्यमय और 
उदात्त तत्वों को झकझोर दिया। हमने समझा कि मानव केवल शरीर-मात्र नहीं 
है। उन्होंने हमारी आत्मा को स्पर्श किया। जादू हुआ और मिट्टी के छोदो से 


>+ टन 


निर्जीव मानव अकस्मात्‌ शेर बन गये। व्यक्ति और समाज पर चतुर्दिक छाई 
भय की तमिस्रा छेट गई और आत्मविश्वास तथा निर्भय सत्कर्म का अस्णोंदय 
हुआ। विश्व के इतिहास में ऐसी दूसरी घटना नहीं है जिसमें कोटि-कोटि मनुष्यों 
का असहाय समाज, इस प्रकार इतने थोड़े समय में, देखते-देखते अपने पैरों पर 
उठ खड़ा हुआ हो। 
निश्चय ही भारत के किसी भी अधिवासी के लिए गांधीजी को विस्मृत करना 
सम्भव नहीं है। आप उनका विरोध कर सकते है। उनका तिरस्कार कर सकते 
हैं, उनके सिद्धान्तों का उपहास कर सकते है परन्तु किसी की शक्ति नही कि 
उनको अपने मानस की परिधि से निकाल सके या उनके प्रभाव से सर्वथा अछूता 
रह सके। 
उत्तर प्रदेश भारत का हृदय है। भारतीय संस्कारों की छाप इस प्रदेश पर 
बहुत गहरी पड़ी है। इसलिए भारतीय नवजागरण तथा सामूहिक लोकजीवन 
और राष्ट्रीयता के इतिहास में इस प्रदेश का एक प्रमुख अध्याय है। टाप्ट्रीय 
स्वातत्त्य की लम्बी लड़ाई में हिन्दी भापा-भापी जन-समूह की सबसे प्रधान भूमिका 
रही है। इसमें भी उत्तर प्रदेश की एक विशेष स्थिति है। इस अध्याय के लिखने 
और इस विशेप स्थिति की रचना में गांधीजी की वहुत बड़ी देन है। गुजरात के 
अतिरिक्त कदाचित्‌ ही दूसरे किसी प्रान्त के जन-जीवन को उन्होंने इतने दीर्घ- 
काल तक, और इतने घनिष्ठ रूप से प्रभावित किया हो। १८६४६ से जो सम्पको 
आरम्भ हुआ, वह मृत्यु के कुछ समय पूर्व तक, १६४७ तक, वना रहा। इस लम्बी 
अवधि में वह अनेकानेक वार इस प्रदेश में आये। १६१५ से तो उनका सम्बन्ध 
इस प्रान्त से बहुत प्रगाढ़ रहा। यह भी एक संयोग ही कहना चाहिए कि अपनी 
सत्याग्रह की प्रथोगशाला उन्होने उत्तराखण्ड में न खोलकर गुजरात में खोली | 
असहयोग के जमादे में उन्होंने अपने पुत्र देवदास तथा पुत्र-तुल्य महादेव भाई को 
इस प्रदेश की सेवा के लिए भेजा । 
इस प्रदेश का कोना-कोना उन्तकी पदध्वनि और उनकी ओजस्वी वाणी से 
ध्वनित और मुखरित हुआ है। उस वाणी में व्यथा है, ऊष्मा है, तेज है, ओज है, 
स्फूति है। इस प्रदेश की जनता की व्यथा समझने और उसके निराकरण की चेष्टा 
उनके द्वारा लिखे लेखों एवं टिप्पणियों में दिखाई पड़ती है। हमारे हिमारूय, 
तीर्थों, जनता तथा नेताओं, कार्यकर्त्ताओं, रैयत, कृषि, पशु-धन, जन-जीवन, दैन्य 
सभी पर उनकी दृष्टि पड़ी है। इस ग्रन्थ में उत्तरप्रदेश से गांधीजी के सम्बन्ध 
के प्रत्येक क्षेत्र की झाँकी देने की चेष्टा की गई है और उनके भाषणों, लेखों, टिप्प- 
णियों, पत्रों के साथ ही यहां की भूमि पर छिखी उनकी रचनाओं और 
र इस प्रदेश 


न-न्र, ++ 


के निवासियो-द्वारा उनको छिसे पन्नों का संकलन किया गया है। ग्रन्थ वहुत वडा 
हो गया है फिर भी वह अपूर्ण ही है और यदि समय मिछता एवं सुविधा होती तो 
लगमग इतनी ही और सामग्री सकलित की जा सकती थी। इसमे उत्तरप्रदेश 
मे उनके सतत जन-सम्पर्क के विविध रूपो का एक क्रमबद्ध विवरण मिलेगा तथा 
इससे यह भी मालूम होगा कि विविध रूपो मे उन्होंने हमारे छोक-जीवन को किस 
प्रकार प्रभावित किया है। इसमे पाठक को पीडित एवं त्रस्त वर्गो के प्रति उनकी 
गहन वेदना के भी दर्शन होगे तथा भारतीय महत्‌ संस्कार, पवित्रता, आत्म-वलि- 
दान, निःस्वार्थ सेवा, निप्काम कर्म, अभय और अहिंसा इत्यादि जिन गुणो की वह 
हमसे अपेक्षा रखते थे तया जिनका वह स्वय मूत्तेरुप थे, उनकी भी सहज अभि- 
व्यक्ति दिखाई देगी। 
गाधीजी उत्तरप्रदेश में आकर वसते-वसते रह गये। फिर भी उनके जीवन 
की अनेक घटनाए इस प्रदेश के साथ जुड़ी हुई हैं। यही उन्होंने सूर्यास्त के पूर्व 
ताहार करने और उसमे केवल पाच ही तक वस्तुए लेने का ब्रत लिया था। यही 
उन्होंने पहली वार हिन्दू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के अवसर पर अपना 
पहिलछा क्रान्तिकारी भावनाओ एवं विचारो से पूर्ण वह भाषण किया था, जिससे 
तहरूका मच गया था। यही उन्होंने (लखनऊ मे )पहली वार भारत के लिए एक- 
भाषा और एक-लिपि पर जोर देते हुए तत्सम्बन्बी सम्मेलन मे अव्यक्षीय भाषण 
किया था। यही उन्होंने हिमालय के विराट सौन्दर्य एवं महत्ता के दर्शन किये थे 
और यही उन्होंने अपनी गीता की टीका अनासक्तियोग को पूर्ण किया था तथा 
उसकी प्रसिद्ध भूमिका लिखी थी। यही वह मालवीयजी महाराज, मोतीछालू 
जी तथा जवाहरलाल जी के गहरे सम्पर्क मे आये जिससे उनके जीवन की रचना 
और विचारधारा एक सीमा तक प्रभावित हुई और उनके, विशेषत जवाहरलारू 
जी के घनिष्ठ सम्पर्क ने भारत की राजनीति को एक ऐसी दिशा की ओर जाने 
का मार्ग प्रशस्त किया जो वाद मे उनके स्वप्नो से दूर चली गई। इस पुस्तक मे 
सकलित सामग्री से इस वात पर बहुत प्रकाश पडता है कि कैसे वह नेहरू-परिवार 
से दिन-दिन अधिक सम्बद्ध होते गये और जवाहरलाल के प्रति क्यो उनका स्नेह 
लगभग हलकी आसक्ति मे बदल गया था। 
आज हम गाघीजी के मार्ग और आदर्श से भटक गये हैं और जीवन के प्रत्येक 
क्षेत्र मे विश्खल, विजडित और विघटित होते जा रहे हैं और जिन मूल्यो ने हमे 
एक दिन विश्व के सबसे वडे साम्राज्य से आखें मिलाकर उसे निर्मेय चुनौती देते 
की शक्ति प्रदान की थी, उसे भूलते जा रहे हैं। हमारे उनके पास पहुँचने और 
उनको समझकर उनसे प्रकाश लेने की शायद कभी इतनी आवश्यकता नही थी, 
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जितनी आज है। इस ग्रन्थ में हमारी चेतना के जागरण-काल की झांकी 
मिलेगी और यदि हम अपने अतीत के उन शक्तिमान क्षणों की याद करलें, जब 
गांधीजी हमारे बीच में थे, तो शायद उससे हमें कुछ शक्ति और दिशा ही 
मिलेगी। 
इस प्रदेश से गांधी जी के हर तरह के सम्पर्क की सामग्री ग्रन्थ में दी गई है। 
इस सामग्री के संकलन में हमें नेहरू संग्रहालय तथा गांधी स्मारक संग्रहालय 
नई दिल्‍ली के अधिकारियों से सब प्रकार की सहायता प्राप्त हुई जिसके लिए मैं 
उनका आभारी हूं। इस ग्रन्थ में गांधीजी के लिखे जो पत्र दिये गये है उनके अध्ययन 
से अनेक तत्वों पर नूतन प्रकाश पड़ता है। जवाहरलाल जी के प्रति गांघी जी 
कैसे अधिकाधिक आकर्षित होते गये और अन्त में एक प्रकार से उनके पारिवारिक 
वुजु्ग हो गये, दोनों की विचार-धाराओं और कार्यप्रणालियों तथा दृष्टि में क्या 
अन्तर था, इस पर भी इन पत्रों से काफी रोशनी पड़ती है। इसी प्रकार अनेक 
पत्रों में गांधीजी की करुणा, ममता, प्रेरणा और पथ-दर्शन बिखरा पड़ा है। इनसे 
यह भी पता चलता है कि वह कितने विराट थे और कितने विविध जनों को अपनी 
छाती से चिपटा लेने की शक्ति उनमें थी। 
सामग्री के संकलन में, प्रारम्भिक अवस्था में श्री अविनाशचन्द्र श्रीवास्तव 
ने पर्याप्त सहायता की जिसके लिए हम उनके आभारी है। हम इन्दिराजी के 
बहुत आमभारी है जिनकी कृपा से हम नेहरू संग्रहालय में उपलब्ध |उस सारी सामग्री 
का उपयोग कर सके, जो जवाहरलाल जी और गांधी जी के पत्र-व्यवाहर के सम्बन्ध 
में वहां प्राप्त थी। इसी प्रकार उत्तरप्रदेश शासन (सूचना विभाग ), कुंवर सुरेश 
सिंह, श्री राजीवलोचन शाह, श्री शान्तिकाल त्रिवेी, कल्याण-सम्पादक 
श्री हनुमानप्रसाद पोह्दर तथा अन्य सब संस्थाओं एवं बन्धुओं का भी मै आभार 
मानता हूं जिन्होंने गांघीजी के पन्नों, सम्बन्धित चित्रों तथा अन्य सामग्री के रूप में 
हमारी सहायता की है। 
अन्त में हम सम्मेलन मुद्रणालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति 


आभारी हैं जिन्होंने बड़े उत्साह एवं श्ीघ्रता से पुस्तक का मुद्रण-कार्य सम्पन्न 
किया है। 
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जून १४ : हलह्ानी, काठगोदाम और ताकुला। भाषण। नैनीतालू। 

जून १५ : नेनीतारू। महिलाओ की सभा में भाषण। 

जून १५ : भवाली। स्त्रियो की सभा। शिल्पकारो-हारा सानपत्र। 
सार्वजनिक सभा । 

जून १६-९८ - गरमपानी। ताडीखेत। प्रेम विद्यालय के वाधिकोत्सच 
में शामिल हुए। 

जून १८ : रानीखेत। रानीखेत मे स्थ्रियों और पुरुषो की एक-एक सभा । 
अलमोडा। नगरपालिका का मानपत्र-ग्रहण। 

जून १६ : अलमोडा। स्त्रियो की ,समा। 

जून २० : अलमोडा। सावंजनिक 'सभा। 

जून १८ से जुलाई २ . अलमोड़ा औौर कौसानी मे विश्राम तथा लक्ष्म- 

णेश्वर, वागेदवर आदि। 

जुलाई ३ . रामनगर। 

जुलाई ४ . काशीपुर। 

सितम्बर ११ से २० तक : आगरा, मथुरा, अलीगढ इत्यादि। 

सितम्बर २० : मैनपुरी 

सितम्बर २१ . फरुंखाबाद 

सितम्बर २२ कन्नौज 

सितम्बर २२-२४ कानपुर सौ. 9 जी  ५ह। हो 


न्न १ दर बम 


सितम्बर २५-२६ : बनारस 

सितम्बर २७-२८ : लखनऊ 

सितम्बर ३० से अक्तूबर १ : फैजाबाद 

अक्तूबर २: वनारस 

अक्तूबर २-३ : गाजीपुर 

अक्तूबर ३ : आजमगढ़ 

अक्तूबर ४-७ : गोरखपुर 

अक्तूबर ८-४ : वस्ती 

अक्तूबर ६-१० : गोडा 

अक्तूबर १० ' वारावंकी 

अक्तूबर १०-११ : हरदोई 

अक्तूबर ११ : शाहजहंपुर 

अक्तूबर ११-१२ : मुरादाबाद 

अक्तूबर १३ : घामपुर 

अक्तूबर १३-१४ : नगीना 

अक्तूबर १५ : हरद्वार 

अक्तूबर १६-१७ : देहरादून 

अक्तूबर १८ : मसूरी। १५ दित विश्वाम । 

नवम्बर ४ : अछीगढ़ 

नवम्बर ८ : वृन्दावन 

नवम्बर ११ : शाहजहांपुर 

नवम्बर १३ : रायबरेली 

नवम्बर १३-१४ : कालाकांकर 

नवम्बर १२-१० : इलाहाबाद . 

नवम्वर २४ : संयुक्तप्रान्त से प्रस्थान। 
२१९३१ 

फरवरी २-१६ : इलाहाबाद 

मई १६-२१ : नेनीताछ (ताकुछा के गांधी मन्दिर में निवास)। 

सर मालकम हेली से भेंठ। 

१९३४ 


जुलाई २२-२६ : कानपुर 


१९३६ 


जुलाई २२ 


जुलाई २३ * 
: कानपुर। तितक हाल का उद्घाटन, हरिजन-सेवक 


जुलाई २४ 


जुलाई २४५ * 


जुलाई २६ 


जुलाई २७ : 
: काशी। सार्वजनिक कार्य, काशी विद्यापीझद्धारा 


जुलाई २८ 
जुलाई २८ 


जुलाई ३० 


जुलाई ३१: 


अगस्त १: 


अगस्त २ : 


सार्च र८ - 


> १७ - 


: कानपुर। नगर-पालिका और जिल्ा-परिषद्‌ के मानपत्र, 


सार्वजनिक सभा। 
कानपुर। मोन-दिवस। 


सघो के कार्यकर्त्ताओं से मेंट, विद्याथियों की सभा, 
सनातन घर्मं कालेज के विद्यार्थियों का मानपत्र। 
कानपुर। लखनऊ जाना-आना। छरूखनऊ में महिला- 
सभा, वाल-सभा तथा सावंजनिक सभा। कानपुर ; 
विविध ज़िलो की थैलिया, ज़िला हरिजन-सेवक सघो 
के प्रतिनिधियों से मुलाकात; श्रान्तीय आर्य-प्रतिनिधि 
सभा का मानपत्र, हरिजन-वस्तियों का निरीक्षण; 
गुजरातियो का मानपत्र। 


: कानपुर। काग्रेस वालो जिले के हरिजन कार्य कर्त्ताओ 


तथा सयुक्तप्रान्तीय खादी-विक्रेताओ से भेंट; महिला- 
सभा; हरिजन-वस्तियों का निरीक्षण। 
काशी। सार्वजनिक कार्य । 


स्वागत। 
काशी। जिलो के प्रतिनिधि-मण्डलो से मुलाकात, 
हरिजन-सेवक-सध के केन्द्रीय वोर्ड की बैठक । 


. काशी। मौन-दिवस। 


काशी। हरिजन विद्याथियो का मानपत्र, सार्वजनिक 
समा। 

काशी। हिन्दू विश्वविद्यालय के विद्याथियों का मानपत्र, 
हरिजन कार्यकर्ताओं की वेठक, हरिजनो की सभा, 
काग्रेसवालो की वैठक। 

काशी । हरिजन-वस्तियो तथा कवीर-मठ का निरीक्षण, 
काशी की पण्डित-मण्डली का मानपत्र, महिलाओं की 
समा | 


लखनऊ। ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का उद्घाटन! 
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कप्रेल ५; इछाहावबाद। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के संग्रहालय का 
उद्घाटन। 

१२ अश्ेरू तक : रूखनऊ में विविध कार्य । 

ववतूवर मध्य भाग : कायी। भारतमाता के मन्दिर कगा उद्घाटन, 
कृला-भवन का निरीक्षण । 


नवम्बर १७ से नवम्बर २३ तक : इलाहाबाद | 
की बैठक। 


सवम्वर १६ : इलाहाबाद। कमला नेहरू अस्पताल का थिल्त्रन्यास्र 


भारतीय कांग्रेस कमेटी 


फरवरी २८ : इलाहादाद। कमछा नेहरू अस्पताल का उद्घादन। 


जनवरी २१ : काशी। हिन्दू विश्वविद्यालय के जयन्ती समासोह में। 
जनवरी २२ : 


: काशी। कांग्रेस कार्य-कर्त्ताओं से मेंट। 


मई २५-२६ । मसूरी-आगमन। ६ जून तक मसूरी में रहे। विविध- 
भाषण। 
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$ : हर्ार। सरहदी सूवे और पंजाब से आये निराश्रित्ों की 
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उएर प्रदेश में गांधीजी : हक सिंहावढ्ोकत् 


उत्तरप्रदेश सें गांधीजी : एक सिहावलोकन 


गाघीजी उत्तर प्रदेश मे पहिली वार १८६६ मे ५ जुछाई को कलकत्ता से 
गुजरात जाते हुए पवारे थे। उस समय उन्होने गोरो के दैनिक पत्र 'पायोनियर' 
के सम्पादक मि० चेजनी से भेंट की; उन्हे दक्षिण 
प्रयाग में : १८९६ अफ्रीका-प्रवासी भारतीयों की कठिनाइयो एवं अन्य 
समस्याओ में दिलचस्पी लेने के लिए प्रेरित किया। 
फिर तिवेणी-सगम मे जाकर स्नाव-दर्शनादि किये और दूसरे दिन ६ जुलाई को 
चले गये। यहा वह केलनर के होटल मे ठहरे थे। 
दूसरी बार कलकत्ता काग्रेस से राजकोट जाते हुए १६०२ की सम्भवतः 
२९ या २३ फरवरी को, वह काशी आये। काशी की गन्दगी और मन्दिरो के पास 
के अस्वच्छ वातावरण का प्रभाव उन पर अच्छा नही 
काशी सें : १९०२ पडा। सुबह काशी स्टेशन पर उतरकर वह एक पण्डे 
के घर ठहरे। निराहार रहकर गगा-स्तान किया। 
वारह बजे दिन तक पूजा-स्नान से निवृत्त होकर काशी विश्वनाथ के दर्शन 
किये परन्तु सेंकरी, फिसलनी, गन्दी गलियो, अशान्त वातावरण से उनको 
वडी निराशा हुईं। फिर ज्ञानवापी आदि होते हुए डेरे पर छोट आये। इस 
अवसर पर उन्होंने प्रसिद्ध श्रीमती वेसेण्ट के स्थान पर जाकर उनके दर्शन 
किये। 
फाशी से वह आगरा, जयपुर होते हुए राजकोट को रवाना हुए। राजकोट 
चह २६ फरवरी को पहुंचे। वहा से उन्होंने ४ मार्च को जो पन्न गोखले को लिखा 
उसमें भी काशी-यात्रा और स्टेशन पर यात्रियों के साथ होनेवाले दुव्यंवहार की 
टीका की । 
१६०२ के अन्तिम भाग में गाघीजी दक्षिण अफ्रीका चले गये और वहा की 
राजनीति मे ऐसे उलझे कि १६१४५ तक भारत की ओर विशेष घ्यान देना सम्भव 
नही हुआ। < फरवरी १६१५ को वह वम्बई लोटे। 
हरद्ार मे : १९१५ ओऔर गोखले की सलाह से देश-अ्रमण कर वास्तविक 
स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने का निश्चय किया। 
कलकत्ता और वर्मा की यात्रा करने के वाद कस्तूरवा के साथ ५ अप्रैल १६१४५ 


है उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


सोमवार की शाम को हरद्वार पहुंचे। वहां श्रवणनाथ के बगीचे में ठहरे और 
प्रसिद्ध काली कमलीवाले सन्त बाबा रामनाथ से भेंट की। 

६ अप्रेल मंगलवार की सुबह गुरुकुल कांगड़ी देखने गये और महात्मा मुंशी राम 
(बाद के स्वा० श्रद्धानन्द) से भेंट की। ७ को ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला गये। 
स्वर्गाश्रम देखा। स्वामी नारायण एवं स्वामी मंगलनाथ से भेंट की। ८ को 
ज्वांलापुर महाविद्यालय, हिन्दू सभा और ऋषिकुल देखा। उसी दिन गुरुकुल 
के ब्रह्मचारियों की ओर से उनका स्वागत किया गया। उस अवसर पर 
महात्मा मुंशीराम ने कहा था “मुझे आश्ञा है कि श्री गांधी भारत के लिए ज्योति- 
स्तम्भ बन जायंगे।” उनकी वह भविष्यवाणी आगे चलकर पूर्णतः सफल और 
सांथेक हुई। 

इसी हरद्वास-यात्रा में & अप्रैल गुरुवार को उन्होंने एक नवीन ब्रत लेने का 
निश्चय किया कि हिन्दुस्तान में २४ घण्टों में पाँच ही वस्तुओं का, और वह भी 
दा सूर्यास्त से पहिले, आहार करेंगे। इनमें पाती शामिल 
नवीन ब्नत नहीं था किन्तु इलायची इत्यादि भी उन्तमें गिन छी गई 

थी। यह ब्रत दूसरे दित १० अप्रैल को शुरू हो गया। 
११ को मोहती आश्रम, रामकृष्ण मिशन इत्यादि देखकर दिल्ली रवाना हो गये। 
दिल्‍ली से वह १४ अप्रैल बुघवार को दोपहर वृन्दावन पहुंचे। वहां प्रेम महा- 


विद्यालय, ऋषिकुल, गुरुकुल तथा रामकृष्ण मिशन देखा। फिर मथुरा होते हुए 
मद्रास चले गये। 


१९१६ 


को १5१६ तक उत्तरप्रदेश (तब संयुक्त प्रान्त) से गांधीजी का सम्पर्क बढ़ने 
 १ो। ४ फरवरी १६१६ को भारत के वाइसराय हछार्ड हार्डिज ने काशी में 
हिन्दू-विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर 
पर कितने ही गण्य-मान्य लोग और राजा-महाराजा 
एकत्र हुए थे। विश्वविद्यालय के कर्त्ता-घर्त्ता-विधाता 
पलक में गांधीजी से कुछ भिन्न विचार रखते ये किन्तु 
गहरी निष्ठा से इतने ? गाडम्वरहीन जीवन तथा भारतीय संस्कृति में उनकी 
जीने भारतीय आदशों ला थे कि का प्रति आकपित होते गये। मालवीय- 
काणी-जैसे परातन हक न और उत्कर्प के लिए ही विश्वविद्यालय की स्थापना, 
306 कफ में गंगा-तठ के समीप की थी। इसलिए उन्होने उक्त अवसर 
. न करने के लिए गांधीजी से स्वभावत: आग्रह किया। गांघी- 


विश्व-विद्यालय सें भाषण 


उत्तर प्रदेदा मे गांधीजी : एक सिहावलोकन प्‌ 


जी सकोची स्वभाव के होने के कारण स्वय ऐसे अवसर से बचना चाहते थे किन्तु 
अग्रज-स्वर्प मालवीयजी महाराज के विशेष आग्रह की अवहेलना न कर सके 
और इस अवसर पर उन्होंने जो भाषण किया उससे तहलका मच गया। यह 
भाषण गाघीजी के भाषणों मे, भारतीय राष्ट्रीय चिन्ता-धारा की दृष्टि से, एक 
प्रधान स्थान रखता है। यह भाषण ऐसे अवसरो पर किये जानेवाले परम्परावादी 
भाषणों से बिल्कुल भिन्न था। एक ओर उसमे भारत के पतन एवं विवश स्थिति 
की चर्चा थी, दूसरी ओर एक गहरी नैतिक प्रेरणा तया भारतीय भाषा, वेश-भूपा, 
संस्कार और देश की दीनता को देखते हुए तदनुकूल आचरण बनाने का प्रवलू 
आग्रह था। सार्वजनिक मच से, जहा ब्रिटिश-सत्ता की छत्रछाया में पले राजा- 
महाराजाओं का जमघट हो, यह भाषण एक चुनौती लिये आया था। यह एक 
विल्कुल ही नवीन प्रकार का भाषण था। 
काशी-आगमन के इस अवसर पर गाघीजी ने ३ फरवरी को श्री विश्वनाथ- 
दशेन किया और ५ को काशी नागरी-प्रचारिणी सभा के बाईसवें वाषिकोत्सव मे, 
जिसकी अध्यक्षता कश्मीर के महाराजाधिराज कर 
'विश्वनाथ-दर्शन रहे थे, भाषण करते हुए कहा, “जिस भाषा में तुलसी- 
दास-जैसे कवि ने कविता की हो वह अवश्य पवित्र है 
और उसके सामने कोई भाषा ठहर नही सकती।” ७ फरवरी तक काशी मे रहकर 
वह बम्बई चले गये। 
प्राय डेढ मास के पश्चात्‌ वह पुन' सयुकत प्रान्त मे आये। इस वार १५ मार्च 
से २३ मार्च तक वह प्राय' हरद्धार, मुख्यत गुरुकुल, मे रहे। १८ मार्च की वह 
गुरुकुल अछूतोद्धार सम्मेलन मे शामिल हुए और 
हरद्वार से अस्पृश्यता-निवारण की आवश्यकता पर जोर देते 
हुए कहा कि हिन्दुओं को प्रायश्चित्त-मावना से यह्‌ 
कार्य करना चाहिए। २० माच को गुरुकुल के पुरस्कार-वितरण समारोह 
में भाषण देते हुए उन्होंने कहा--“पाठ्शाला को ग्रामीण जीवन, ग्रामीण 
शिल्प, खुली हवा, आजादी त्ृथा अपने लोगो की सेवा के प्रति आकर्षण 
उत्पन्न करना चाहिए।” इसी दिन (२० मार्च) ग्ुरुकुल कागडी के 
वाधिकोत्सव में उन्होंने मासिक भाषण किया जिसमे कहा कि “उचित 
घामिक भावना हमारी सबसे बडी तात्कालिक आवश्यकता है। निर्मयता 
का गुण विना घामिक चेतना के प्राप्त नहीं किया जा सकता।” इस भाषण 
में उन्होंने ग्रामीण उद्योगो के शिक्षण पर भी जोर दिया। २२ मार्च 
को उनकी तवीयत खराब हो गई। २१३ फो आर्यसमाज-मवन मे उन्होंने 


दर उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


दयानन्द स्कूल के विद्याथियों के समक्ष भाषण करते हुए कहा कि उन्‍हें 
अपनी आत्मा के प्रति सच्चा वनना चाहिए तभी वे देश के प्रति भी सच्चे वन 
सकेंगे। 
इसी वर्ष दिसम्वर में गांधीजी पुनः संयुक्तप्रान्त में आये और कई दिलों 
(२२ से ३१ दिसम्बर) तक इलाहाबाद और रूखनऊ में रहे। २२ दिसम्बर को 
स्‍्योर सेण्ट्छ. कालेज, इलाहाबाद की अर्थशास्त्र- 
प्रयाग सें समिति के तत्वावधान में आयोजित सभा में वह बोले। 
पं० मदनमोहन मालवीय इस सभा के अध्यक्ष थे 
और डा० तेजवहादुर सप्रू, डा० सुन्दरलछाल (विश्वविद्यालय के तत्कालीन उप- 
कुरूपति) , एच० एस० एल० पोलक, सर्व॑श्री चिन्तामणि, शिवप्रसाद गुप्त, पुर्षो- 
त्तमदास टण्डन तथा डा० ई० जी० हिल इत्यादि अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति सभा 
में आये थे। व्याख्यान का विषय था--क्या आर्थिक उन्नति वास्तविक उन्नति 
के विपरीत जाती है?” इस भाषण में आर्थिक समृद्धि से नैतिक समृद्धि के ह्वास 
होने की वात पर ज़ोर देते हुए उन्होंने अन्त में कहा--- ब्रिटिश छत्र-छाया में 
हमने वहुत कुछ सीखा है, किन्तु सेरा यह निश्चित मत है कि ब्रिटेन यथार्थ नैतिकता 
को दिश्ञा में कुछ भी देने में असमर्थ है।, . .हम इस सम्बन्ध से उसी दक्ा में 
लाभ उठा सकते हैं जब हम अपनी सभ्यता और अपनी नैतिकता से विचलित 
नहों।... हमें सर्वप्रथम देवी सम्पद्‌ की, परमपिता के राज्य और उसकी 
पवित्रता की कामना करनी चाहिए। जो ऐसा करेगा उसे यह अमोघ वचत 


हा हुआ है कि उसके पास सब वस्तुएं आ जायँंगी। सच्चा अर्थशास्त्र यहीं 
१2 
हू ,.. 
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हा 
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रे दिसम्बर को गांबीजी ने इलाहाबाद की एक बहुत बड़ी सार्वजनिक 
सभा मे, जो मुंझी रामग्रसाद के वाग़ कटघर रोड में माछवीयजी महाराज की 
_ यक्षता में हुई थी, प्राचीन एवं अर्वाचीन शिक्षा-नीति पर भाषण करते हुए 
हे ग्रेजी भाषा के माध्यम से विक्षा देने की आधुनिक प्रणाली पर गहरा प्रहार किया 
हक आचीन शिक्षा-प्रणाली की प्रगंसा करते हुए कहा--“उसका आवार संयम 
6 है: अर क बम का प्रताप है कि हजारों वर्षों से अनेक 
हज 2220 न भारतीय सम्यता आज तक जीवित है।. कर 

पग प्र वार आवध्यात्मिक वलू भौतिक बल से कह 
चटुएर कै) भारतवर्ष प्रधानत: बाग है के । नि 5 रखना 
भारतसानिय हैं और उसे धर्मममि बनाये रखे 
हाउललानयों वा सबसे कड़ा कर्तव्य है।” 2 


टू >> 
का 
आह द्ट 


० दिसम्बर तक वह लखनऊ रहे। यहां वह भारतीय दाप्ट्रीय 
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महासभा के इकतीसवें अधिवेशन मे शरीक हुए तथा २८ दिसम्बर के अधिवेशन 

भें गिरमसिटिया मज़दूरो के सम्बन्ध मे एक प्रस्ताव रक्खा 
लरूखनऊ में जो पास हो गया। २४६ दिसम्बर को भारतीय एक 

भाषा और एक-लिपि सम्मेलन! लूखनऊ में ही उनकी 
अध्यक्षता मे हुमआ। वह टूटी-फूटी हिन्दी से बोले और कहा--“आप अपनी भाषा 
से बोलें, अपनी भाषा मे लिखें। लाट साहव या सरकार को गरज होगी तो वे 
सुनेंगे।” ३१ दिसम्बर को वह मुस्लिम लीग की बैठक मे शामिल हुए और वहा 
हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य तथा मिल-जुलकर काम करने की अपील की। 


१९९१७ में 


१६१७ में वह चम्पारन के निलहे गोरो के अत्याचार से वहा के किसानों को 
राहत दिलाने तथा तत्सम्बन्धी सत्याग्रह की तैयारी मे लगे रहने के कारण केवल 
दो बार सयुकतप्रान्त आ सके। ६ अक्तूबर १६१७ को अखिल भारतीय काग्रेस 
कमेटी और भारतीय मुस्लिम लीग की परिषद की सयुकत वैठक इलाहाबाद मे 
हुई थी, उसमे वह शामिल हुए। २८ नवम्बर को अलीगढ पहुचे। छात्रो की 
भारी भीड ने उनका स्वागत किया और स्टेशन से छायल पुस्तकालय के मैदान तक 
उनका जुलूस निकाला। वहा गाघीजी ने हिन्दू-मुस्लिम एकता पर भाषण करते 
हुए कहा-- दोनो को अपने झगडे पारिवारिक झगडो की तरह तय कर लेने 
चाहिए।” 


१९१९ में 


१६१८ में अनेक कार्यों मे व्यस्त हो जाने के कारण वह एक बार भी सयुकत- 
प्रान्त भे न आ सके। उत्तराद्ध भाग में वह प्राय अस्वस्थ रहे। जरा अच्छा होते 
कि फिर बीमार पड जाते । कई वार तो हालत गम्भीर हो गई। १६१४६ के प्रथम 
चरण मे भी स्वास्थ्य ठीक नही रहा। २० जनवरी १६१४८ को वम्वई मे डा० 
दलाल ने उनका बवासीर का आपरेशन किया। 

इसी समय महायुद्ध के वाद स्वतन्त्रता देने के वादे की पूत्ति की बात भूलकर 
सरकार उलटे दमन पर उतारू हो गई। शासन को दमन-सम्वन्धी अधिक अधिकार 
देने के लिए रोलट विधेयक पेश किया गया, जिसका देश के सभी वर्गो ने तीत्र 
विरोध किया। किन्तु सरकार तो कुछ सुनने की मनःस्थिति में ही नही थी। 
इसलिए गाघीजी ने सत्याग्रह की तैयारी का आन्दोलन चलाया। सत्याग्रह की 

प्रतिज्ञा लेनेवाले चुने हुए सत्याग्रही सेवकों की भरती होने लूगी। 
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अपनी अस्वस्थता के बावजूद, इसी सिलसिले में १० मार्च १६१६ को वह 
लखनऊ पहुंचे। ११ की सुबह आठ बजे रिफाहे आम हाल की एक सभा में उन्होंने 
लोगों को सत्याग्रह का मर्म समझाया। उसके बाद 
लखनऊ-इलाहाबाद में. उसी दिन इलाहाबाद आ गये और पं० मोतीछाल 
नेहरू के साथ ठहरे। इलाहाबाद से उन्होंने वाइसराय 
के निजी सचिव श्री मैफ़ी को रौलट बिलों के स्थगन और उनपर जनता की 
तीव्र प्रतिक्रिया के प्रकाश में पुनविचार करने के लिए तार दिया और 
पत्र भी लिखा। उन्होंने वी० एस० श्री निवास झ्ञास्त्री को भी पत्र लिखकर 
इन विधेयकों का विरोध और जनता की भावना व्यक्त करने का अनुरोध 
किया। 
उसी दिन इलाहावाद में एक सार्वजनिक सभा हुईं। गांधीजी के बीमार 
हो जाने के कारण उनका लिखित भाषण महादेव भाई ने हिन्दी में पढ़ सुताया। 
इस भाषण मे उन्होंने सत्याग्रहियों के लिए पवित्रता, संयम, आत्म-बलिदान और 
हर स्थिति में अहिंसा से न हटने पर जोर दिया था। 


१९२० में 


पंजाव के ह॒त्याकाण्ड और खिलाफत के अपहरण के फलस्वरूप देश में सव ओर 
>सन्तोप फैछ गया था। एक सामूहिक जन-आन्दोलन उभरता आ रहा था। 
उसलमानों में खिलाफत के सवारू को लेकर बड़ी बेचेनी थी। गांधी जी ने 
उनका साथ देकर उन्हें अपने ढंग के आन्दोलन की ओर मोड़ लिया था। 
५६९० आते ही गांवीजी सारे देश में घूम कर भावी आन्दोलन के लिए छोगों को 
तैयार करने लगे। हा 

१० जनवरी १६२० को वह पं० मोतीलाल नेहरू से मिलने इलाहाबाद आये। 
“तहेबाद से लाहौर जाते हुए २१ को कानपुर रुके | वहां स्वदेशी भण्डार का 
उद्घाटन किया। २२ को सुबह मेरठ पहुंचे। वहां 
भारी जुलूस निकछा; सभा हुई; नगर-पालिका, 
खिल्गफत कमेटी, साधारण जन-समाज, हिन्दू स्त्रियों 
स्प्र्यों के एक अलग हे रद “लेती की बरसे कक ३808 
मे बरत उत्साह था । रात १ े । से हक 
पेत। उसी रात बड़ व्यहौर हक आह हक कप 0 मकर 
£ “तर चनन्‍ड गये | 


उगसे मास करवरी २० को गांधीजी 
० के गांध् पुन: काशी आये। इसी दिन तीसरे 


इलाहाबाद, कानपुर, 
मेरठ 
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पहर साढ़े तीन बजे टाउन हाल के मैदान मे खिलाफत की एक आम सभा हुई। 
इस सभा में मौलाना शौकत अली, मौ० अवुलकलाम 
काशी से आजाद, प० मदनमोहन मालरूवीय, प० मोत्तीलालू 
नेहरू, लाला हरकिशनलाल तथा पजाव के कई 
अन्य नेता उपस्थित थे। गाधीजी ने इस सभा में बडा ही बोधप्रद भाषण 
किया। 


छात्रों की सभा में 


दूसरे दिन २१ फरवरी को हिन्दू विश्वविद्यालय काशी में छात्रों की एक सभा 
उपकुलपति की अध्यक्षता मे हुई॥ इस सभा मे गाघीजी ने हिन्दी मे भापण करते 
हुए कहा कि विद्यार्थियो को राजनीति का अध्ययन करना चाहिए परन्तु उसमे 
सक्रिय भाग नही छेना चाहिए। उनका आदर्श सयम, न कि स्वेच्छाचारिता, 
होना चाहिए। उन्होंने भरत के जीवन से सयम के दृष्टान्त प्रस्तुत किये और कहा 
कि विद्यार्थियो के लिए उचित है कि अपने गुरुओ के प्रति श्रद्धाभाव रखना सीखें । 
उन्होंने मालवीय जी की सेवाओ की प्रशसा करते हुए कहा कि उनका जीवन 
अध्यापको और विद्यार्थियो के लिए दृष्टान्त-रूप है। 
३० मई १६२० को असहयोग-आन्दोलन पर विचार करने के लिए भारतीय 
काग्रेस कमेटी की बैठक काशी मे हुई। गाधी जी ने 
पुनः काशी और प्रयाग से उसमे भाग लिया। वहा से वह इलाहाबाद गये जहा 
१ और २ जून को हिन्दू-मुसलमानों का एक सयुकत 
सम्मेलन हुआ। उसमे शामिल हुए। ३ जून को इलाहाबाद में ही 
भारतीय केन्द्रीय खिलाफत कमेटी की बैठक मे बडा ही सारगर्म भाषण 
किया। 
अक्तूबर में गाघी जी ने फिर सयुकतप्रान्त का दौरा किया। ११ अक्तूबर को 
सयुक्‍तप्रान्तीय सम्मेलन के मुरादाबाद अधिवेशन में 
संयुक्त प्रान्तीय सम्मेलन शामिल हुए और असहयोग का समथ्थेन करते हुए कहा- 
मुरादाबाद सें “देश की स्वतन्त्रता का एक मात्र मार्ग असहयोग ही 
है। भारत फी आज़ादी के लिए दो शर्तें हैं --१ 
हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य और २ असहयोग-आन्दोलव की सफलता। सरकार से 
सम्बन्ध बनाये रखना अपराध है। ऐसी सरकार के साथ सहयोग करना, 
इसकी विधान-परिपदो भे वेठना या अपने बच्चों को इसके स्कूलो मे भेजना 
हराम है।॥ 
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१२ अक्तूबर को वह अलीगढ़ पहुंचे और यूनियन हाल में छात्रों से भेंट की । 
इस अवसर पर उन्होंने कहा था--“यह काम डिस्ट्र- 
अलीगढ़ में क्शन (संहार) का अवश्य है, किन्तु फिलहाल जो 
खराब घास उग आई है उसे जड़मूल से उखाड़ने की 
ही जरूरत है जिससे कि अच्छे अनाज की वुवाई हो सके ।” 

१४ अक्तूबर को वह कानपुर पहुंचे। वहां परेड मैदान में एक विशाल सभा 
हुई। इसमें उन्होंने असहयोग पर भाषण करते हुए संगठन की क्षमता और हिल्दू- 
मुस्लिम ऐक्य पर जोर दिया। इस अवसर पर उन्होंने 

कानपुर में कहा था---ज्योंही लोगों की समझ में यह वात था 
जायगी कि उनके सहयोग के विना ब्रिटिश शासन 

असम्भव है, तथा वे अपना सहयोग देना बन्द कर देंगे, त्योंही विजय हमारे 
हाथ होगी।” यहां उन्होंने यह भी कहा कि बलिदान ही सचाई की सच्ची 
कसौटी है। उन्होंने स्कूल, अदालत तथा कौसिल के वहिष्कार की मार्सिक 

अपील की । 

६५ अक्तूवर को छखनऊ गये। वहाँ उसी दिन विराट सार्वजनिक सभा 

हुई जिसमें उन्होंने एक ओजस्वी भाषण करते हुए कहा---'त्रिटिश शासन इस समय 
शैतानियत की तस्वीर है। जो खुदा के बन्दे हैं वें 
इस शैतानियत से बास्ता नहीं रख सकते।,«« 


हर इसे मिटाना हर भारतीय का कक्तंव्य है।. . . गुलामी 
मे रहने से तो समुद्र में डूब मरना बेहतर है।. . .” 

६७ अक्तूबर को वह बरेली पहुँचे। वहाँ की नगरपालिका ते उनको मानपत्र 

दिया जिसका उत्तर देते हुए उन्होंने कहा-- भर्ष 

यरेली सें निडर रहें ।. . ,आप पर कितने ही अत्याचार क्यो 


न किये जायें, आप अपनी स्वतन्त्रता बनाये रखने की 


लखनऊ में 


प्रयत्त करें।? 


नवम्बर में उन्होंने पुनः संयुक्तप्रान्त के कई नगरो का दौरा किया। २०९ 
“उ्बएः को: आती पहुँचे । इस अवसर पर झाँसी नगर तथा होर्डीगंज 
धांसी को, जहाँ उनका भाषण हुआ था, गांधी जी के 

स्वागत के लिए बहुत अच्छी तरह सजाया गयीं 
दर लक आज मल गे वा, 
थपील की । रत हुए सरस्वती पाठशाला के लिए चन्दे 
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२३ नवम्बर को अलीगढ होते हुए वह आगरा पहुँचे। गाधी जी एक जुलस 
में सभास्थर तक ले जाये गये। जुलूस के साथ बैण्ड बज रहा था और रास्ता 
खूब सजाया गया था। भीड इतनी ज्यादा थी कि 
आगरा सें सभास्थान त्तक पहुँचने मे दो घण्टे लग गये। सभा मे 
भाषण करते हुए उन्होने हाल मे ही आगरा मे हुए 
हिन्दू-मुस्लिम दगे का उल्लेख किया और फिर आपस मे ही विवाद सुलझा लेने 
के लिए जनता को बधाई दी। इसके वाद उन्होंने जुलूस तथा भीड की 
अनुशासनहीतता का जिक्र करते हुए कहा--भारत जलियाँवाला वाग 
हत्याकाड के लिए शोक मना रहा है। शोक के समय सगीत और जुलूस 
का विचार मुझसे सहन नहीं होता।” उन्होंने त्रिविध वहिष्कार के लिए 
अपील की। 
उसी दिन आगरा के छात्रो की एक दूसरी सभा हुई जिसमे भाषण करते हुए 
गाथी जी ने कहा--/गुलामी की जजीर की चमक से हमारी आँखें चोधिया रही 
है और हम हैं कि उसे अपनी स्वतन्त्रता का चिह्न माने बैठे हैं। जिस शिक्षा मे 
सचाई से चलने का अवकाश नही वह कसी शिक्षा है? . विना छर्त्त स्कूलो का 
त्याग करना स्वतन्त्रता का पहिला पाठ है। यह शिक्षा तो नास्तिकता की 
शिक्षा है।” 
२४ नवम्बर को गाधीजी दिल्‍ली से काशी के लिए रवाना हुए। २५, २६ 
ओऔर २७ नवम्बर को वह काशी मे मालवीयजी महाराज के पास रहे। इस 
अवसर पर उन्होंने काशी मे कई व्याख्यान दिये। 
काशी सें २६ नवम्बर १६२० को उन्होंने विद्वविद्यालय के 
अहाते के बाहर विद्याथियो की एक सभा मे बड़ा 
ही मामिक भाषण किया। इसमे उन्होंने कहा--“आज तो आप ऐसी शिक्षा पा 
रहे हैं जिससे वेडियाँ और अधिक मजबूत हो जायें।. देश मे जहाँ कितनों 
को पूरा खाना नही मिलता, जहाँ की स्त्रियाँ बदलने को दूसरे कपडे न होने के 
कारण कई कई दिनो तक स्वान नही कर पाती, वहाँ आप लोगो को पढने- 
लिखने के लिए वडे-बडे महल चाहिए? देश के लिए ददे, मेरे अन्दर जो 
आग जरूू रही है, वही आपके भीतर जल रही हो तो मकान-वकान की वात 
भूल जाइए और मेरी वात मानव कर असहयोग कीजिए। स्वराज्य तभी 
मिलेगा जब आप अपना धर्म पहिचानेंगे। जयनाद करने से वह नहीं मिल 
सकता।” 
उसी दिन (२६ नवम्बर को) टाउन हाल के मैदान मे एक सभा वबा० भग- 


श्२ उत्तर प्रदेद में गांधीजी 


वानदास जी की अध्यक्षता में हुई । इस सभा में पं० मोतीलाल नेहरू, प॑० जवाहर- 
लाल नेहरू, मौ० अवुलूकलाम आज़ाद और देशवन्धु 
सार्वजनिक सभा में चित्तरंजन दास इत्यादि अनेक बड़े-बड़े नेता उप- 
स्थित थे। बड़ी भीड़ थी। लोगों में वड़ा उत्साह था। 
लगता था कि राष्ट्रीय भावनाओ का एक सैलाब चारों तरफ़ बढ़ता जा रहा है। 
गांवी जी ने देश के युवकों को सम्बोधित करते हुए कहा-- यह सल्तनत राक्षसी 
सल्तनत है। हमारा कत्तंव्य है कि या तो उसे ठीक करें या मिटा दें।. . .न सरकार 
से मदद लें, न सरकार को मदद दे, खिताबों, अदालतों, वकालत, स्कूलों का त्याग 
करना चाहिए। ३० तारीख को कौसिलों का चुनाव है। यह हमारी परीक्षा का 
दिन होगा।. . .फिर सैनिक सेवा हराम है। आप भरती के सिपाही न हों; आपको 
हिन्दुस्तान की आजादी का सिपाही बनना चाहिए।. . . स्वदेशी अपनाओ, खादी 
पहिनो, हिन्दू-मुस्लिम एकता रक्खों तो स्वराज्य मिला खखा है। 
२७ नवम्वर को उन्होंने फिर यूनिवर्सिटी हाल में छात्रों की सभा में भाषण 
करते हुए कहा---'मिरा धर्म सिखाता है कि जिस वात को मैं धर्म समझता हूं 
उसके लिए प्यारी-से-प्यारी वस्तु को भी त्याग दू। 
छात्रों के बीच में तो अधर्मी के हाथ से स्वर्ण-दान भी नहीं ले सकता। 
इसी तरह जहां उसकी घ्वजा फहराती है, वहां विद्या 
लेता दोष समझता हूँ। मैं तो इस सल्तनत में रहना ही नही चाहता। में २४ 
घण्टे एक ही जप करता हूँ कि इसे क॑से हटाऊँ। विद्यार्थियों से मैं कहता हूँ कि इस 
सल्तनत से सहकार हटा लेना ही हमारा परम घर्मं है।. . .असहयोग ही एक 
उपाय है।. . . हमें बड़े आत्म-वलिदान की आवश्यकता है। ईश्वर आपको स्वच्छ 
माव दे, वल दें।, , 
२७ नवम्बर को ही हिन्दू विश्वविद्यालय के सह-उपकुलपति श्री श्लुव जी की 
अव्यक्षता में राजघाट के समीप एक सार्वजनिक सभा 
गोरक्षा की सभा से... हुईं जिसमें गांधी जी ने हिन्दू घर्मं की दृष्टि से योरक्षा 
का महत्व समझाया और कहा कि केवल असहयोग 
दी स्वराज्य-प्राप्ति में आपकी सहायता कर सकता है । 
९८ नवम्वर को वह इलाहाबाद पहुँचे। वहाँ पं० मोतीलालछ नेहरू की 
अव्यक्षता में एक सार्वजनिक सभा हुई। इसमें गांधीजी ने हिन्दी में भाषण करते 
हुए कहा--“, . .यह समय काम करने का है, 
भाषणों और सभाओं का नहीं। यह सरकार आसुरी 
है।. . .आपको चाहिए कि इसे सुधार दें या समाप्त 


इलाहाबाद 
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कर दें। इसके लिए एकता बहुत जरूरी है। यदि हिन्दू-मुसलमान एक हो जाय 
तो ससार की कोई भी शक्ति हमे दवा नही सकती। जैसे उजाला अँबेरे को 
दूर करता है वैसे ही हम झूठ को सत्य से ओर बुरी शक्तियों को आत्म-वल से नप्ट 
कर सकते हैं।' 
२४ नवम्बर को महिलाओ की सभा मे बोलते हुए उन्होंने कहा--आप 
अपने पतियों और पुत्रो से कत्तंव्य के पथ पर चलने को 
स्त्रियों की सभा कहे तथा स्वय स्वदेशी को अपनाकर स्वतन्त्र भारत 
के निर्माण में प्रभावकारी सहायता दें।. . स्वदेशी 
स्व॒राज्य प्राप्त करने का एक अमोघ उपाय है और उसके प्रचार का मुख्य भार 
भारतीय स्त्रियो पर है।” 
२६ नवम्बर को गाघीजी ने इलाहावाद की एक दूसरी सभा में बोलते हुए 
कहा . . “सयुकतप्रान्त हिन्दुस्तान का केन्द्र है, इसलिए उससे देश के अन्य भागों 
से आगे रहने की आशा की जाती है। झाँसी 
दूसरी जन-सभा में में हिन्दू ओर मुसलमान छात्रो ने गीता और कुरान 
हाथ मे लेकर शपथ ली है कि वे सरकार-द्वारा नियन्त्रित 
संस्थाओ को छोड देंगे। . .सयुक्‍त प्रान्तीय सरकार की चाल सफल हो गई और उसने 
फूट डालकर दोनो जातियो को पौरुषहीन वना दिया है। . मेरा अनुरोध है कि आप 
पेराक्रमी बनें और कायरो के दिलो मे पैदा होनेवाली शकाओ को निकाल बाहर 
करें।” ३० नवम्बर को आनन्द भवन मे विद्याथियो की सभा मे बोलते हुए उन्होंने 
कहा--.'प्रतिज्ञा छो तो उसके लिए मरना सीखो। कसम लो तो फिर घरती रसातल 
में चली जाय तो भी उसे न तोडो। मैं श्राप मे शान्त साहस फूंकना चाहता 
हैं। में चाहता हूँ कि आपका हृदय कुर्बानी और तपदचर्या के योग्य वने। 
१ दिसम्बर को गाधीजी ने इलाहाबाद मे राष्ट्रीय शिक्षा देने के निमित्त 
तिलक विद्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा. स्व- 
राज्य के लिए जितना क्षात्मत्याग तिलक ने किया है 
तिलक विद्यालय का. उतना किसी दूसरे व्यक्ति ने नही किया। इसलिए उस 
उद्घाटन महान देशभक्त के नाम पर इसका नाम रखा जाना 
उचित ही है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप 
अपने आचरण से अहिंसात्मक असहयोग को सफल बनायें।” 


किन १९२१ 
घीरे-घीरे १६२१ आाया। देश मे राष्ट्रीय भावना का प्रवाह कोने-कोने तक 
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पहुँच गया। फरवरी १६२१ में देश का दौरा करते हुए गांधीजी पुनः काशी आये। 

८ फरवरी (२१) को टाउन हाल के मंदान में एक विराट 

टाउनहाल की विराट सार्वजनिक सभा हुई। इस सभा में एक छात्र के ऊपर 

सभा श्रोता उपस्थित थे। बा० भगवानदास जी बव्यक्षता 

कर रहे थे। गांधी जी ने अपने ओजस्वी भाषण में 

कहा-- यह ठण्डी हिम्मत और अमन की लड़ाई है। यदि हमने तछूवार उठाकर 

अँग्रेज का या अपने भाई का गा काटा तो हमारा पतन हो जायगा।. . .मैं सब 

वातें छोड़ देने के लिए तैयार हँ--वकीलों का प्रश्न न उठाऊँ, छात्रों को व छेड़,, 

परन्तु मैं शान्ति कभी नहीं छोड़ सकता। जब हम परदेसी राज्य नहीं चाहते तो 

हमें परदेसी लिवास और विदेणी वस्त्र भी छोड़ देना चाहिए। यदि हन यह नहीं 
कर सकते तो एक क्या, दस वर्षो में भी स्वराज्य नहीं मिल सकता।. . .” 

दूसरे दित, १० फरवरी (१६२१) को काशी विद्यापीठ का गिल्ान्यास 

करते हुए अपने भाषण में कहा---/हमारी लड़ाई ऐसी है कि पिता को पुत्र के, 

पति को पत्नी के, पत्ती को पति के वियोग का डुःख 

काशी विद्यापेठ का सहना पड़ेगा।. . .जब हमें निरचय हो गया कि 

शिलान्यास सरकार-नियन्त्रित विद्यालयों में थिक्षा लेना पाप हैं 

तो उन्हें व्यागना ही उचित होगा।. . .हमारे विस्तरे 

के नीचे पचासों वर्षो से साँप छिपा था। हमें उसका पता नहीं था। आज हमें 

>काएक पता छगता है। हम अब उस बिस्तरे पर नही रह सकते। जिस विद्या- 

उय पर सरकार की ध्वजा फहराती है वहाँ विद्यादान लेना पाप-कर्म है। यदि 

आप उसे पाप समझते है तो यहाँ चले आइए। . . . असहयोग ही हमारे लिए एक- 

तर वस्त्र है। हम सबको प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि विदेश्षी वस्त्र धारण 

गा महापाप है।. . .हमारा दूसरा कर्तव्य अपनी मातृ-भाषा को विकसित 

लक हि * अभ से मेरी प्रारथेवा है कि दिन-प्रतिदिन इस विद्यापीठ की वृद्धि 

इसीदिन १० फरवरी को गांघी जी फैजाबाद चले गये और वहाँ की सभा में 

डाय की हुई हिसा की चर्चा की और उसके लिए खेद प्रकट किया। 

उन्होंने हिंसा की अत्यन्त तीज्र और स्पष्ट निन्‍दा की 


फंजाबाद में और कहा कि ऐसा करना ईइवर और माचव के भ्रतिं 
अगड़ा कराने से समस्त पाष है। उन्होंने जमीदारों और किसानों के बीच 


“हसा कायरता प्रयत्नों की भरत्सना की। इसी सम्बन्ध में उन्होंये कहा-: 
ग लक्षण है।. , तलवार तो कमजोर का हथियार है।” इस 
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सभा मे उन्होंने लोगो से सगठित होने, विदेशी वस्त्र का त्याग करने और चर्खा 
चलाने की अपील की। 
२६ फरवरी को गाघी जी रूपनऊ पहुँचे और खिलाफत की सभा में भाषण 
करते हुए कहा कि आप लोग तलवार तो नही खीच सकते किन्तु स्वराज्य प्राप्त 
हो जाने पर तलवार स्लीचने की शवित उत्पन्न कर 
जरूज़नऊ से सकते है। उन्होंने लोगो को ब्रिटिश माल का 
वहिप्कार करने ओर विदेशी वस्त्र का त्याग करने की 
सलाह दी। 
भई में वह ८, & और १० को इलाहाबाद रहे। ८ मई को सरूप कुमारी 
नेहसू (वाद की विजबछदमी पडित) के विवाहोत्सव मे शामिल हुए। १० मई 
को इलाहाबाद जिला सम्मेलन हुआ। सम्मेलन मे 
इलाहाबाद में प्रतिनिधियों और किसानो के अलावा कस्तूरवा, 
लाऊझा लाजपत राय, मौलाना शौकत अली, पण्डित 
रामभजदत्त चौबरी, मौ० हसरत मोहानी, डा० किचल्‌, स्वामी श्रद्धानन्द, सर्वश्री 
पुरुषोत्तम दास टण्डन, सरोजिनी नायडू और जवाहरलाल उपस्थित थे। इस सम्भे- 
लन में नागरिको की ओर से गराथीजी को एक मानपत्न दिया गया। इसका उत्तर 
देते हुए उन्होंने कहा--- अपने अभिनन्दन पत्र मे आप लोगो ने कहा है कि इलाहा- 
वाद का एक नाम और है---फकीराबाद। मेरी हादिक इच्छा है यह नगर पूरी 
तरह से उस नाम के योग्य हो। इस आन्दोलन को सफल बनाने के लिए हमे फकीरो 
की ही जरूरत है, और मैं आशा करता हैं कि इसमे आपका नगर अगुआई करेगा ।” 
इसके वाद उन्होंने हर हालत मे अहिंसा तथा हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य वनाये रखने पर 
ज्ञोर दिया। 


अगस्त में पुन दौरा 


५ से १० अगस्त (२१) तक गाघी जी ने फिर सयुकक्‍तप्रान्त के कई भागो का 
दौरा किया। ५ अगस्त को अलीगढ जाकर वहाँ के प्रमुख व्यक्तियों से मेंट तथा 
विचार-विमर्श किया। वहाँ से ६ अगस्त को मुरादाबाद पहुँचे और उसी दिन 
वहाँ की तीन सभाओ में भाषण किया--सार्वजनिक सभा मे, महिरा-मण्डलू मे 
तथा महाराजा थियेटर मे आयोजित एक सभा मे। इन सभी सभाओ मे उन्होंने 
लोगो को अहिंसात्मक असहयोग का रहस्य समझाया और स्वदेशी अपनाने तथा 
विदेशी वस्त्र त्यागने पर जोर दिया। 

मुरादाबाद से ७ अगस्त को गाघीजी लखनऊ पहुँचे और अमीनुद्दौला पार्क 


१६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


की एक महती सार्वजनिक सभा में भाषण किया। इस सभा में छगभग एक लाख 
आदमी उपस्थित थे। अपने भाषण में गांधीजी ने 
लखनऊ सें अहिंसात्मक असहयोग तथा हिन्दू-मुल्लिम ऐक्य पर 
बहुत बल दिया। कहा--“यह सूबा दमन नीति में 
और सूबों से आगे है। फिर भी मैं आप से शान्त रहने के लिए कहूँगा। यदि आप 
लोग पचास हजार ऐसे कार्यकर्त्ताओं की एक फौज तैयार कर लें जो स्वतन्त्रता 
की रक्षा का फाटक बनने को तैयार हो तो मैं आश्या करता हूँ कि संसार की कोई 
फौज उसे हरा न सकेगी।” रूखनऊ से ही ८ अगस्त को उन्होंने काठियावाड़ के 
राजा-महाराजाओं के नाम एक अपील निकाली जिसमें उन्हें सादा जीवन 
बिताने, चर्खे का प्रचार करने, शराब की दुकानें बन्द करने और जनता की 
गरीबी पर ध्यान देने को कहा। 
& अगस्त को वह कानपुर पहुँचे। पहिले महिलाओं की सभा में उनसे स्वदेशी 
अपनाने तथा विदेशी वस्त्र त्यागने की अपील की। वहाँ से वह मारवाड़ी विद्यालय 
में आयोजित वस्त्र-व्यापारियों की सभा में गये और 
कानपुर सें उन्हें विदेशी वस्त्र-बहिष्कार की आवश्यकता समझाई। 
सावेजनिक सभा में कानपुर के नागरिकों-हारा 
दिये गये अभिनन्दन-पत्र के उत्तर में उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम ऐफ्य की परम 
आवश्यकता पर बलू दिया और कहा--- शान्ति और अहिंसा की बड़ी आवश्यकता 
है। हमें अपना क्रोध जीतना चाहिए।. . .स्वदेशी के बिना स्वराज्य नहीं मिल 
सकता। महिलाओं का घम्म है कि वे खादी ही पहिनें। हमें मरना सीखना 
है। यदि गोली चले तो उसे अपनी छाती पर रोकना चाहिए, न कि पीठ 
देनी चाहिए।” 
१० अगस्त को वह इलाहाबाद पहुँचे। पहिले उन्होंने महिलाओं की सभा 
में स्वदेशी पर भाषण दिया और उनसे विदेशी वस्त्र छोड़ने, चर्खा चलते 
और खादी पहिनने के लिए कहा। शाम को 
पं» मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में स्वराज्य- 
मु सभा के मैदान में सभा हुई। दस हजार से ज्यादा 
का हक पा जी हक भाषण में कहा--/“आपको जेल और मौत 
प्रत्येक जेल-यात्रा और का मा 303 हे 
त्यू स्व॒राज्य को अधिकाधिक निकट ले आती है।” यहाँ 


उन्होंने विदेशी बस्चों की 3 भें 
हल हे विदेशी बस्त्रों की ढेर में आग लगाते हुए सबसे स्वदेशी और खादी 
तथा विदेशी वस्त्र त्यागने की अपील की। 


इलाहाबाद में 
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घोर दमन के यूग॒ में 


१६२१ के अन्त तक सरकार वेपर्द हो गई। वह घोर दमन पर आ गई। 
नेता गिरफ्तार कर लिये गये। सभाओ पर रोक लगा दी गईं। हर तरह के 
सावेजनिक विरोध पर प्रतिवन्ध लगा दिया गया। इस तीन दमन के कारण उत्पन्न 
आवेश मे जनता का एक भाग यह भूल गया कि इस आन्दोलन में अहिंसा एक 
केन्द्रीय सिद्धान्त है और घोर उत्तेजना के बीच भी उसे छोडना नही है। सयुक्त- 
प्रान्त मे सरकार का दमन पाणविक सीमा तक पहुँच गया था। गोरखपुर ज़िले 
के चौरीचौरा स्थान पर पुलिस की ज्यादतियों से उत्तेजित होकर एक क्रुद्ध भीड 
ने ४ फरवरी १६२२ को थाना घेर लिया, फिर उसमे आग लगा दी। इस काण्ड 
मे २१ सिपाही तथा चौकीदार मारे गये। इस घटना से गाधीजी को माभिक 
क्लेश हुआ और उहोने इसे ईश्वर की ओर से चेतावनी समझा। १२ फरवरी 
को उन्होने प्रायश्चित्तस्वरूप पाँच दिनो के उपवास का आरम्भ किया और 
उनके आग्रह पर काग्रेस कार्य-समिति ने सविनय अवज्ञा आन्दोरून को स्थग्रित 
कर दिया। २५ फरवरी को भारतीय काग्रेस कमेटी ने भी इसे स्वीकार कर 
ल्या। 

१० मार्च को सरकार ने गाघीजी को गिरफ्तार कर लिया। १०८ मार्च को 
उन्हें ६ साल की कैद की सजा दी गई। दमन जारी रहा और अन्त मे उसकी 
प्रतिक्रिया-स्वरूप भारतीय काग्रेस कमेटी ने अपनी कलकत्ता की बैठक मे 
११ नवम्बर को सविनय अवज्ञा का प्रस्ताव पास कर दिया। 

गाघीजी यरवदा जेल मे रक्खे गये थे। २१ अप्रैल १९२३ को उन्हें 
पेट में जोरो का ददें हुआ। ५ और १५ मई को कर्नल मैडक ने उनकी परीक्षा की। 
२ जुलाई की रात बड़े कष्ट से वीती, इलाज से दर्दे कम हो गया किन्तु सिल- 
सिला बना रहा। ८ जनवरी १६२४ को उन्हें फिर जोरो का पेटदर्दे हुआ। १२ 
जनवरी को सैसून अस्पतारू (पूना) मे कर्नल मैडक ने उनके अपेण्डिक्स (उपान्त्- 
शोथ) का आपरेशन किया। ४ फरवरी को उन्हे रिहा कर दिया गया किन्तु 
वह अस्पताल में ही रहे। उनके सक्रिय नेतृत्व के अमाव में आन्दोलन शिथिल्ल 
पड गया। हिन्दू-मुसलमानो के परस्पर सम्बन्ध मे भी गिरावट आ गई 
तथा काग्रेस मे भी मत-भेद के चिक्त दिखाई पडे जिसके फलस्वरूप आगे जाकर 

परिवत्तेनवादी तथा क्परिवत्तंनवादी दो दर हो गये। गाधी जी ने मोतीलारू जी 
के स्व॒राज्यद७छ के हाथ काग्रेस की वागडोर साोप दी और जपने अनुयायियों से 
रचनात्मक सेवा-कार्य मे रूग जाने को कहा। परन्तु देश की स्थिति विगड़ती 


ही गई, हिन्दू-मुस्लिम तनाव वढता गया। जगह-जगह दंगे होने छगे। १७ 
र्‌ 
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सितम्बर १६२४ को दिल्ली में प्रायश्चित्त और प्रार्थना के लिए गांधी जी ते २१ 
दिनों का उपवास शुरू किया। 

जेल, वीमारी तथा व्यस्तता के कारण यद्यपि इन २-३ वर्षों में उन्हें इस 
प्रान्‍्त में आने का अवसर नहीं मिला किल्तु यहाँ की घटनाओं और कार्यो में उनकी 
दिरूचस्पी वरावर वनी रही और उन पर अपने साप्ताहिक पत्रों--7ग इण्डिया, 
नवजीवन, हिन्दी नवजीवन--में वह वरावर टिप्पणी करते रहे। उनको इस वात 
से बड़ी वेदना हुई कि जो संयुक्तप्रान्त भारतीय राप्ट्रीय आन्दोलन में इतना आगे 
था, वही चौरीचौरा ह॒त्याकाण्ड के कारण समस्त भारत की प्रगति और आन्दो- 
लत में मुख्य अवरोध वन गया । 


१९२५ में 


स्वस्थ होने पर उन्होंने देश में भ्रमण का कार्य फिर शुरू किया। बंगाल 
और विहार का दौरा करते हुए १६ अक्तूबर को वह संयुकतग्रान्त आये। उसी ढ्नि 
वलिया की जिका परिषद में उनका भाषण हुआ। बड़ी भीड़ थी। कई संस्थाओं 
की ओर से उन्हें मानपत्र दिये गये। गांधीजी ने इन मानपत्नों के लिए लोगों को 
धन्यवाद दिया और कहा---मैं १६२१ में ही वलिया 
वलिया में आना चाहता था पर न आ सका। अब ४ साल वाद 
आप लोगों के वीच आकर बहुत खुश हूँ। समयाभाव 
न होता तो मैं आप लोगों के साथ अधिक समय तक रहता। एक वात का दुःख 
मुझे जरूर है। बलिया के निवासियों की शक्ति में तो मुझे पूरा विश्वास है किन्तु 
कार्यकर्ताओं की संगठन-क्षमता से ही शक्ति को नियन्त्रण में रक्खा जा सकता है । 
यहाँ जो रचनात्मक काम हुआ है उसके लिए मैं वधाई देता हूँ । मुझे यह जानकर लुगी 
हुई कि यहाँ हिन्दू मुसलमान मिल-जुल कर रह रहे हैं।” भारत की गरीबी का उल्लेख 
करते हुए उन्होंने लोगों से खादी पहिनने और चर्खा अपनाने की अपील की। 
१७ अक्तूबर को वलिया से लूखनऊ जाना था। वनारस में गाड़ी बदलती 
थी। इसमें ५ घण्टे मि्ते थे। इस अवधि का लाभ उठाकर वा० भगवानदास 
जी ने काशी विद्यापीठ के विद्यार्थियों की एक सेभो 
काशी दिद्यावीठ में कर छी। छात्रों को सम्बोधित करते हुए गांवीजी 
ने कहा--'मेरे निकट देश को दरिद्धता से भुकिति 
दिलानेवाछी चर्खे को छोड़कर दूसरी चीज़ नही है।. . . मैं देहात का अर्वशात्त 
जानता हूँ, इसलिए चर्खे का दीवाना हूँ। चौवीस घण्टों मे भले ही आवा वष्टा 
आप चर्खा कातें परन्तु अनिवार्य रूप से कातें।” इसके वाद गांवीजी म्युनिस्ल 
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मिद्दिल स्कूल फकवीरचौरा मे कताई-बुनाई का जो काम हो रहा था, उसे देखने 
गये और वटी पियरी मुहल्ले मे स्वृ० रामदास जी गौड के घर जाकर श्रीराम 
पी मूर्ति का दर्शन भी किया। 
उसी दिन (१७ अवतूबर) को लखनऊ पहुँचे। वहाँ केवल तीन ही घपण्टे 
टहरे किन्तु एस अल्प समय में ही उन्होंने नगरपालिका का अभिनन्‍दनपन्न स्वीकार 
किया और सार्वजनिक सभा में भाषण भी किया। 
लखनऊ मे नगरपालिका की सभा थाम को ५ वजे हुई थी और 
उसमे मोतीलार जी तथा जवाहरलाल जी उपस्थित 
थे। यह मान-पत्र भरवी-फारसी-बहुल उर्दू मे लिखा गया था और उसमे से जान- 
वृक्ष कर एक-एक सस्कृत शब्द निकाल दिया गया था। इस पर गाबीजी ने राष्ट्र- 
भाषा के रुप पर बोलते हुए कहा--/वह रूसनवी उर्दू या सस्कृतनिष्ठ हिन्दी नही 
हो सकती, हिन्दुस्तानी ही हो सकती है।” फिर कहा--“आप यहाँ की सडक 
भी वैसी ही अच्छी बना दें जैसी आपकी जवान है। .यह क्षर्म की वात है कि 
यहां के हिन्दू-मुसलमानों मे अनवन है। इस समय सारे मुल्क की हवा खराब 
है। हिन्दू मुसलमानों को आपस मे लड़ना हो तो लड लें किन्तु अजाम क्या होगा ? 
दोनो को यही रहना है।. . .आखिर दोनो को मिलना होगा।. . ” 
सार्वजनिक सभा छखनऊ के प्रसिद्ध वकीछ श्री हरकरणनाथ मिश्र की अध्य- 
क्षता में अमीनुद्दौल्ा पार्क मे हुई जिसमे गावीजी ने कहा--- मुझे बहुत अफसोस 
हैकि लल्लनऊ, जिसके बारे मे मेरा स्याल बहुत अच्छा था, आज साम्प्रदायिक झगडो 
फा अखाड़ा वन गया है।, अगर आप समझते है कि उसका उपाय तलवार ही है 
तो उम्ती को आज़माकर देख लीजिए. ,परमेरा निवेदन है कि अपने मतभेद दूर 
करके ययासम्भव शीघ्र एकता प्राप्त कर छीजिए। हाँ, वह एकता असली हो, 
नकली नहीं . . .।” अन्त मे उन्होंने खादी पहिनने और चर्खा अपनाने की अपील 
फरते हुए कहा . .'खादी का मतरूव है प्रत्येक सात आने मे से पाँच आने 
गरीबों को मिलता, और मिल के कपडे का मतलब है हर पाँच आने में से एक 
पैसा गरीब को मिलना |” अस्पृश्यता के विषय में कहा--“यह हिन्दू वर्म का 
भाग नहीं। यह अवासिक और ईइवर के विरुद्ध है।” 
उसी दिन (१७ अक्तूबर) रात दस बजे मोटर से सीतापुर पहुँचे। वहाँ 
उन्हे हिन्दू सभा और वैद्य समा के मानपत्र देने के लिए लेजाया गया। हिन्दू 
सभा के मानपत्र को ग्रहण करते हुए उन्होंने कहा--- 
सीतापुर में “कुछ लोगो का विचार है कि मैं अहिंसा के चाम पर 
कायरता का प्रचार कर रहा हूँ। यह विल्कुल गलरूत 
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है।. . .सच्ची अहिंसा के लिए सच्ची बहादुरी जरूरी है। हिन्दू-संगठन के लिए 
चरित्र-निर्माण सबसे ज्यादा आवश्यक है। जबतक यह नहीं होता, जबतक 
प्रत्येक हिन्दू सत्य और सच्चरित्रता पर आरूढ़ नहीं होता तवतक सच्चा 
संगठत असम्भव है। उस हालत में हिन्दू धर्म कही का न रह जायगा।” वैद्य सभा 
के मानपत्र के उत्तर में कहा---वैद्यों का आत्मसन्तोषी रुख मुझे पसन्द नही।. . . 
यह सोचना गलत है कि उन्हें पश्चिम से कुछ नहीं सीखना है।. . . उन्हें जागरूक 
और क्रियाशील रहता चाहिए।” उसी दिन उनका नगरपालिका की ओर से 
अभिनत्दन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा था--'सिवा और आत्म- 
त्याग की सच्ची भावना के बिना नगरपालिका में प्रवेश करना वेकार है।” १८ 
अक्तूबर को श्रीरामजीलाल शर्मा की अध्यक्षता में प्रान्तीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 
की ओर से गांघीजी का अभिनन्दन किया गया। उत्तर में गांधीजी ने कहा था-- 
हिन्दी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है।” इसी दिन (१८ अक्तूबर 
को ) सीतापुर के छालबाग में मौ० शौकतअली की अध्यक्षता में संयुक्त प्रान्तीय 
राजनीतिक सम्मेलन हुआ। इसमें मौ० मुहम्मद अली, पं० मोतीलाल, पं० जवाहर- 
लाछ और डा० सय्यद महमूद आदि उपस्थित थे। अनुरोध किये जाने पर सम्मेलन 
को सम्बोधित करते हुए गांधीजी ने कहा--, , , अगर भारत का हर आदमी 
चर्खे को अपना ले तो कोई भी भूखों न मरे। जनता के सहयोग और सहायता 
के विना स्वराज्य सम्भव नहीं है। यह सहयोग और सहायता ग्राम-संगठन के 
विना नहीं मिल सकती और इस संगठन का एक मात्र उपाय चर्खा है। मैंने चर्खा- 
संघ की स्थापना लोगों को संगठित करने के लिए ही की है, इसका राजनीति से 
कोई सम्बन्ध नही है।” उसी दिन वहाँ एक अस्पृश्यता-विरोधी सम्मेलत राजा 
साहब महेवा की अध्यक्षता में हुआ। उसमें बोलते हुए गांधीजी ने कहा-- :«* 
मैरा निदिचत विश्वास है कि हिन्दू धर्म में अस्पृब्यता के लिए कोई स्थान नहीं 
है। किसी भी मानव के प्रति अस्पृश्यता का व्यवहार करना पाप है।” 
कांग्रेस में शामिल होने के लिए गांधीजी २३ दिसम्बर (१३२५) को कान- 
पुर पहुँच गये थे। २४ दिसम्बर को उन्होंने कांग्रेस प्रदर्शिनी का उद्घाटन 
किया। उन्होंने कहा--- मैं इसे एक पुण्यकार्य मानता 
कजनपुर में हूँ।. . .मैं हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य का पक्षपाती जरूर 
हूँ किन्तु उसमें यदि खादी को स्थान नही दिया गया 
तो मैं उसे भी स्वीकार न करूँगा।. , . मैं आपको विद्वास दिलाता हूँ कि यदि 
आप सब विदेशी और देशी मिल्तों के कपड़ों का पूरा-पूरा वहिप्कार कर दें वो 
एक वर्ष से भी कम समय मे हमें स्व॒राज्य मिल्ल सकता है।” २४ दिसम्बर को 
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काग्रेस अधिवेशन मे उन्होंने सदस्यों के आदतन खादीबारी होने का प्रस्ताव 
उपस्थित किया और कहा---यदि आप लोगो को सचमुच ही विदेशी कपडे का 
यचहिप्कार करना है तो मिलो के कपडे का चिचार त्याग दें। मैं मिलो के प्रान्त 
का ही निवासी हूँ और मिल-मालिको के साथ मेरा मीठा सम्वन्ब भी है किन्तु 
मैं जानता हूँ कि देश के सकटकाल मे उन्होंने देश का साथ कभी नही दिया। . 
अंग्रेजों के साथ लडने में हमे अपना खून पानी करना होगा। हाँ, पानी। स्वराज्य 
को प्राप्त करना कोई खेल नही है। उसे पाने के लिए मारतीयो को अपनी गर्दन 
कटाने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं आपको सचेत करता हूँ कि यदि 
आपने खादी को त्याग दिया तो जनता भी आपका परित्याग कर देगी।” २५ 
दिसम्बर के काग्रेस अधिवेशन मे उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों से सम्बन्बित 
प्रस्ताव उपस्थित किया तथा उसके विपय में एक माभिक भाषण भी दिया। 
प्रस्ताव हर्पव्वनि के बीच पास हुआ। 

गावीजी २८. दिसम्बर तक कानपुर रहे। २४६ को उन्होंने एसोशिएटेड 
प्रेस आफ इण्डिया को एक भेट देते हुए कहा--'मेरा काम तो यही है कि मैं शान्त 
रहें और जो रचनात्मक कार्य कर सकूं , करता रहूँ, शेष अर्थात्‌ काग्रेस के प्रस्तावों 
को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी पूर्णरूप से स्व॒राजियों पर छोड दूं।” 

३ जनवरी १६२६ को गाधीजी ने सार्वजनिक जीवन से साल भर के लिए 


सन्यास लेने और सावरमती आश्रम तक ही अपना का्यें सीमित रखने की 
घोषणा की। 


१९२७ 


म्वभावत १४६२६ में गाघीजी मुख्यत आश्रम में ही रहे। दिसम्वर के अन्त 

में वह गुवाहाटी (आसाम) काग्रेस गये। इस काग्रेस मे उनके अनुयायिवो ने 
खादी-प्रदर्शिनी का निर्माण किया था जिसे देखकर 

काक्षी से मालवीय जी महाराज बडे प्रभावित हुए और गावी- 
जी से अनुरोध किया कि जब कभी वन्तारस आवों, 

मेरे विश्वविद्यालय के छात्रों को खादी का भन्देश सुनाने की कृपा करें। ७ या 
८ जनवरी १८६२७ को गाघी जी छृपालानी जी द्वारा स्थापित गावी-आश्रम के 
वापिकोत्सव में शामिल होने के रिए काणी आये और आश्रम का कार्य देखकर 
सन्तोप व्यक्त किया। इस अवसर पर मालवीय जी के अनुरोध से उन्होंने विश्व- 
विद्यालय के छात्रों को सम्बोधित करते हुए कहा--/ तुम जो शिक्षा पाते हो 
उसका खर्चे चुकाते हैं भुकखड गाँववाले। मैं तुमसे उन गरीबो का ज्रा-सा 
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किया। ४ मार्च को कलकत्ता में विदेशी वस्त्रों के अम्बार में आग छूगाकर 
होली जलाई। ८ मार्च को कुछ दिनों के लिए वर्मा गये। लौटने पर ६ भग्नैल से 
२१ मई तक आन्ध्र का दौरा किया। 

उत्तरा खण्ड की पहाड़ी यात्रा 


अब भी गांघीजी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा न था। जवाहरलाछजी ने 
इसीलिए संयुक्तप्रान्त के उत्तराखण्ड में उनके लिए पहाड़ी यात्रा और विश्राम 
का सम्मिलित कार्यक्रम वनाया। गांधीजी ने उसे स्वीकार किया और ११ थून 
(१६२६) को अहमदाबाद से चलकर १३ की सुबह वरेली पहुँचे। वहाँ नगर- 
पालिका-हारा मानपत्र दिया गया तया सार्वजनिक सभा हुई जिसमें उन्होने हिन्दू- 
मुस्लिम ऐक्य और खादी का सन्देश देते हुए कहा कि 'दिज के जीवन के लिए 
स्वराज्य आवश्यक है और निवासियो के हर वर्ग के दवीच एकता इस स्वराज्य 
का मौलिक आधार है।” ह 
१४ की सुबह हल्द्वानी पहुँचे। वहाँ एक छोटी सभा हुई। वहाँ से काठ- 
गोदाम गये। वहाँ भी सभा हुई। नैनीताल जाते हुए, ताकुला में रुके। कहते 
हैं, ताकुला में वह स्व० गोविन्द छाल शाह के मोती- 
हलद्वानी और ताकुला.. भवन में ठहरे। फिर उसी दिन नैनीताल में २४ की 
जाम को सार्वजनिक सभा हुईं जिसमें पर्वतीय अंचलो 
की गरीवी, खादी-प्रचार और आत्मावरूम्बन पर बोले। १५ की सुवह वहाँ 
महिलाओं की भी एक सभा हुई जिसमें उनसे चर्खा और स्वदेशी अपनाने की 
अपील की। 
१५ को भवाली आये। वह शाम को एक सार्वजनिक सभा हुई। जिल्म- 
कारों (अन्त्यजों) की ओर से भी उन्हे मानपत्र दिया गया। इसमें आशा की गई 
थी कि गांधी जी के आगमन से उनके ढुःखों का अन्त हो 
भवाली और ताड़ीखेत. जायगा। गांधीजी ने कहा--“यह शक्ति मेरे नहीं, 
केवल ईश्वर के पास है और ईइवर उन्हीं की मर्द 
करता है जो स्वयं अपनी नदद करने के लिए तैयार रहते हैं।” १६ को वह गरम 
पानी होते हुए ताड़ीद्षेत पहुँचे। यह रानीखेत के पास ही एक सुन्दर स्थान हैं 
जहाँ प्रेम-विद्यालय नामक राष्ट्रीय शिक्षणशाल्तव का वापिकोत्सव था। गांवी- 
जी का दर्शन करने और उनका सन्देश सुनने के लिए दूर-दूर से छोग यहाँ एकत्र 
हुए थे। इस अवसर पर एक अच्छी खादी-प्रदर्शनी भी की गई थी जिसमें विद्या- 
लय के विद्यार्थियों-द्वारा बनाये गये सुन्दर ऊनी गलीचे, कम्बछ और गम कपड़े 
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विशेष रूप से रखे गये थे। जिस मकान में गाधीजी ठहराये गये थे उसका सारा 
लल्‍रूकडी का काम विद्यालय के छात्रो ने अपने हाथ से किया था। गाघीजी ने अपने 
भापण मे आत्मशुद्धि तथा देश के लिए मरने-जीने की तैयारी जीवन मे करने का 
सन्देश दिया। प्रेम-विद्याल्य के कार्यकर्ताओं से कहा कि कोई भी सस्था कभी 
घनाभाव से नही मरती। आप लोग चर्खे के आन्तरिक महत्व पर ध्यान दें और 
उसमे सन्निहित प्राणभक्ति तथा ऊर्जा का अनुभव करें। 
ताडीखेत में १६-१७ दो दिन रहने के बाद १८ को अल्मोडा के लिए रवाना 
हुए और उसी दिन वहाँ पहुँच गये। रास्ते मे रानीखेत में भी स्नियो और पुरुषो 
की एक-एक सभा हुईं। अलमोडा मे उन्हे नगरपालिका 
अलमोडा की ओर से जो मानपत्र दिया गया था उसके उत्तर में 
उन्होंने वहाँ के पाठ्यक्रम में कताई-बुनाई का प्रवेश 
करके शिक्षा को स्वावरूम्बी बनाने पर जोर दिया। यहाँ से लौटते समय चारूक 
की जल्दवाजी के कारण पद्मसिह नाम का एक भाई उनकी गाडी से दव गया। 
बाद में वह अस्पताल मे जाकर मर गया। इस घटना का गावीजी के मन पर 
वडा गहरा प्रभाव पडा। १६ को स्त्रियों की तथा २० को सार्वजनिक सभा हुई। 
एक समा ईसाइयो की भी उनके गिर्जा में हुई। गाधीजी ने इन सव सभाओ से 
भारत की गरीबी, वेकारी, स्वदेशी एवं चर्खे तथा सर्वजाति ऐक्य की चर्चा की 
भौर देश-हित के लिए लोगो का त्याग के लिए आवाहन किया। 
२१ जून को अल्‍ूमोडा से चलकर गाधीजी कौसानी' पहुँचे। कौसानी मे 
चहू एक डाक-बेंगले मे ठहराये गये। यही स्थान उनके विश्राम के लिए चुना गया 
था। २२ को वह वागेद्वर पहुँचे जो कोसानी से तेईस 
बागेदवर ओर फौसानी मील दूर पहाड की तलहटी मे सरयू नदी के कितारे 
एक कस्चा है। वडा वीहड मार्ग था और गाघीजी 
को इच्छा के विरुद्ध डोली मे बैठकर जाना पडा था। यही वह स्थान है जहाँ वेगार 
और कुलीपन की अमानुपिक प्रथा के विरुद्ध लाई लडी गई थी। वहा पहाडी 
लोगो की एक बडी सभा हुई थी। वहाँ पहाडी क्षेत्र के छयभग ४० कार्यकर्ताओं 
से गावीजी ने विचार-विमर्प भी किया। २३ जूत को वह कौसानी लौट आये। 
और वहाँ की अूर्व प्राकृतिक शोभा के वीच रूगभग दो सप्ताह तक रहे। यहाँ 
हिसाद्वि के सौन्दर्य पर वह मुग्व हो गये। उन्होंने स्वय ही लिखा है कि यहाँ आकर 
ही मैं समझ सका कि हिमाल्‍रूय क्‍या है। यहाँ उन्हे वह मानसिक शान्ति मिली 
जिसकी उन्हे आवश्यकता थी। यहाँ उन्होने गीता की “अनासक्ति योग” नामक 
अपनी टीका पूर्ण को और उसकी भूमिका लिखी। 
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बदला चुकाने को कहता हूँ। उनके लिए थोड़ा यज्ञ करो। गीता का वचन है कि 
जो यज्ञ किये बिना खाता है वह अपना भोजन चुराता है।. . .हमारे लिए इस 
युग का यज्ञ है--चर्खा . . . तुम कल कृपालानी जी के खादी-भण्डार पर धावा करो 
और उसमें एक गज खद्दर भी बाकी न छोड़ो और आज अपनी जेवें खाली कर दो ।” 
अन्त में कहा-- पच्छिम से आने वाली वायु से वचो। वह अपविद्रता की वायु 
है।. . .अगर तुम समय रहते न चेते तो अनीति की बहिया, जिसका बल दिन-पर- 
दिन बढ़ता जा रहा है, तुम्हे बहा ले जायगी । मैं अपनी सारी शवित से तुम्हें पुकार- 
पुकार कर कहता हूँ कि सँमलो, चेतो, और जलने के पहिले ही भाग चलो।* 

द जनवरी को श्रद्धानन्द-दिवस था। उस दिन गांघीजी, मालवीयजी 
महाराज के साथ पैदल जुलूस बनाकर दशाइवमेव घाट गये। और वहाँ स्नान 
करने के वाद स्वर्गीय आत्मा के लिए उन्होंने जलाजजाल दी । फिर काणी विश्वनाथ 
मन्दिर में जाकर प्रार्थना की। मन्दिर के बाहर कुछ गज पर यह जुलूस एक सभा 
में बदल गया जिसमें महिम्तस्तोत्र का पाठ हुआ; देवदास गांधी ने 'रामधुन छागी 
गवाया और गांधी जी ने भाषण किया तथा स्वामी जी के गुणों एवं उनके जीवन से 
प्राप्त शिक्षा की चर्चा की। १० जनवरी को वह खादी-यात्रा पर विहार चले गये । 

मार्च (१६२७) के मध्य में गांधीजी गुरुकुल काँगड़ी के महोत्सव मे शामिल 
होने के लिए हरहार आये। उन दिनों हरद्वार स्टेशन पर उतरकर कनखल होते 

हुए गुरुकुल जाना पड़ता था। जिस दिल गांधीजी 
गुर्कुल कांगड़ी में पहुँचे गुरुकुल महोत्सव का तीसरा दिन था। राजेद् 

बाबू अध्यक्ष थे। उनके भाषण के बाद साधु टी० 
एलू० वास्वानी उठे। उन्होंने सभी ओर बैठे हुए श्रोताओं को प्रणाम किया और 
बेठ गये। इसका भी बड़ा प्रभाव पड़ा। इसके बाद मालवीयजी महाराज ते 
आशीवेचन कहे। जब गांधीजी बोलने उठे तो उनका गला भर आया और कुछ 
क्षणों के छिए तो वाणी बिल्कुल खो गई। गर्म पानी पीने पर आवाज कुछ सुधरी | 
तब बोले---“सच कहे तो स्वामी जी का देहान्त' हुआ ही नही है। देहान्त तो 
तव होगा जब हम उनकी सच्ची देह को मिटाने की कोशिश करेंगे।. . . जबतक 
सह शुरकुल कायम है तबतक स्वामी जी जीते ही हैं।. . .परन्तु गुरुकुठ 
को चिरस्थायी रखने के लिए उस वीरता, ब्रह्मचर्य और क्षमा की आवश्यकता है 
जो हमने उनके जीवन में देखी। वीरता का लक्षण क्षमा और ब्रह्मचयें का वीरये- 





१: स्वासी श्रद्धानन्द की दिसस्वर, १९३६ सें, जब वह दिल्ली में बीमार पड़े में 
एक मुसलमान ने हत्या कर दी थी। 


क्‍ 
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सयम है। इनकी रक्षा से ही तुम देश और धर्म की रक्षा कर सकोगे। 
तुम्हे पग-पग पर रुपये मिल जायगे किन्तु ब्रह्मचर्य का, नीति का पाया यहाँ पर न 
होगा तो तुम्हारा गुरुकुल मिट्टी मे मिल जायगा। इस भूमि के तो आत्मा नहीं 
है। इसकी आत्मा तुम्ही हो। अगर तुम आत्मवरू खो दोगे और “उदर निमित्त 
कृत वहुवेश”' जैसे वन जाओगे तो तुम्हारी सारी शिक्षा वेकार जायगी। . ” 
१९२९ 
निरन्तर के दुम्सह कार्य-मार से गाघीजी के स्वास्थ्य ने जवाब दे दिया। 
कर्नाटक के दौरे के आरम्भ मे ही वह वीमार पड गये। उन्हें अम्वोडी और नन्‍्दी- 
दुर्ग (मैसूर) मे विश्राम के लिए रखा गया। अप्रेल के अन्तिम सप्ताह (१६२७) 
से जून के मध्य तक वहाँ रहे। फिर उन्हे वगलौर मे रकखा गया। ३ जुलाई (१६२७ ) 
को उन्होंने थोडा-योडा काम फिर शुरू किया , मैसूर के प्रमुख केन्द्रों का दौरा करते 
रहे। इसी समय गुजरात भयकर जरू-प्लावन से तहस-नहस हो गया। उसके 
लिए मैसूर से ही अपील की। २४ अगस्त से तमिलनाड का दौरा शुरू किया। 
अक्तूबर में वह द्रावनकोर (त्रिवांकुर) पहुँचे और मासान्त तक वाइसराय से मिलने 
दिल्ली चले गये। ८ नवम्बर को वाइसराय ने साइमन कमीशन की नियुक्ति 
की घोषणा की। १३ नवम्बर को ग्राधीजी लका-प्रवास पर गये। लूगभग 
तीन सप्ताह वहाँ के विविध स्थानों का श्रमण कर दिसम्बर (१६२७) के प्रथम 
सप्ताह मे उन्होंने उडीसा का दौरा शुरू किया। उसके वाद मद्रास के काग्रेस- 
अधिवेशन में शामिल हुए। वहाँ से सावरमती आश्रम चले गये। अप्रैल १६२८ 
में उनके अन्यतम आत्मीय और शिष्य मगनरछाल गावी का देहावसान हो गया। 
सावरमती माश्रम का सारा भार उन्ही के कन्चो पर था। उनकी मृत्यु के वाद 
गाधीजी पर उसकी ज्यादा जिम्मेदारी आ गई। उबर वारडोली सत्याग्रह शुरू 
हो गया। साइमन कमीशन के आने से भी देश मे वडी उत्तेजना का वातावरण 
पैदा हुआ। वह जहाँ जाता वही विरोधी प्रदर्शन होते और उसे काल्‍छा झण्डा 
दिखाया जाता। लाहौर के एक ऐसे ही प्रदर्शन मे छाछा लाजपतराय के सीने 
पर लाटी की गहरी चोट ऊूगी जिसके फलस्वरूप १७ नवम्बर (१६२८) को 
उनका देहान्त हो गया। १६२८ के अन्त मे काग्रेस का जो अपिवेशन हुआ उसमे 
गावीजी ने विदेशी वस्व-वहिप्कार, खादी-प्रचार तथा मद्य-निपेष का कार्यक्रम 
पास कराया। उन्हे १४२४ में यूरोप जाना था किन्तु इन रचनात्मक कार्यो को 
बढाने की नैतिक जिम्मेदारी आ जाने से उन्होंने वह यात्रा स्थगित कर दी और 
फिर खादी के लिए दौरा शुरू किया! फरवरी (१६२६) में सिन्‍्व का दौरा 
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किया। ४ मार्च को कलकत्ता में विदेशी वस्त्रों के अम्बार में आग लगाकर 
होली जलाई। ८ मार्च को कुछ दिनों के लिए बर्मा गये। लौटने पर ६ अप्रैल से 
२१ मई तक आमन्ध्र का दौरा किया। 

उत्तरा खण्ड की पहाड़ी यात्रा 


अब भी गांधीजी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा न था। जवाहरलालजी ने 
इसीलिए संयुकतग्रान्त के उत्तराखण्ड में उनके लिए पहाड़ी यात्रा और विश्राम 
का सम्मिलित कार्यक्रम वताया। गांधीजी ने उसे स्वीकार किया और ११ जून 
(१६२४६) को अहमदाबाद से चलकर १३ की सुबह बरेली पहुँचे। वहाँ नगर- 
पालिका-द्वारा मानपत्र दिया गया तथा सार्वजनिक सभा हुई जिसमे उन्होने हिन्दू 
मुस्लिम ऐक्च और खादी का सन्देश देते हुए कहा कि 'दिश के जीवन के लिए 
स्वराज्य आवश्यक है और निवासियों के हर वर्ग के वीच एकता इस स्वराज्य 
का मौलिक आधार है।” 
१४ को सुबह हल्द्वानी पहुँचे। वहाँ एक छोटी सभा हुई। वहाँ से काठं- 
गोदाम गये। वहाँ भी सभा हुई। नैनीताल जाते हुए, ताकुला में रुके। कहते 
है, ताकुला में वह स्व० गोविन्द छाल शाह के मोती- 
हलद्वानी और ताकुला. भवन में ठहरे। फिर उसी दिन नैनीताल में २४ की 
शाम को सार्वजनिक सभा हुई जिसमें पर्वतीय अंचलों 
की गरीबी, खादी-प्रचार और आत्मावरूम्वन पर बोले। १५ की सुबह वहाँ 
महिलाओ की भी एक सभा हुई जिसमें उनसे चर्खा और स्वदेशी अपनाने की 
अपील की। 
१५ को भवाली आये। वह ज्ञाम को एक सार्वजनिक सभा हुई। शिल्प- 
कारों (अन्त्यजों) की ओर से भी उन्हे मानपत्र दिया गया। इसमें आशा की गई 
थी कि गांधी जी के आगमन से उनके ढुःखों का अन्त हो 
भवाली ओर ताड़ीखेत_ जायगा। गांधीजी ने कहा--“यह शक्ति मेरे नही 
केवल ईइवर के पास है और ईश्वर उन्हीं की मदद 
करता हू जो स्वयं अपनी मदद करने के लिए तैयार रहते है।” १६ को वह गरम 
पानी होते हुए ताड़ीब्षेत पहुँचे। यह रानीखेत के पास ही एक सुन्दर स्थान है 
जहाँ अम-विद्यालय नामक राप्ट्रीय शिक्षणशाल्ा का वाषिकोत्सव था। गावी- 
जा का दशन करने और उनका सन्देश सुनने के लिए टूर-दूर से लोग यहाँ एकत्र 
हुए 4। इस अवसर पर एक अच्छी खादी-प्रव्शनी भी की गईं थी जिसमे विद्या- 
लय के विर्याः थया-द्वरा बनाये गये सुन्दर उनी गलीचे, कम्बरू ओर गर्म कंपड़े 
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विशेष रूप से रक्‍्खे गये थे। जिस मकान मे गाचीजी ठहराये गये थे उसका सारा 
रूकडी का काम विद्यालय के छात्रो ने अपने हाथ से किया था। गाधीजी ने अपने 
भाषण मे आत्मशुद्धि तथा देण के लिए मरने-जीने की तैयारी जीवन मे करने का 
सन्देश दिया। प्रेम-विद्यालय के कार्यकर्ताओं से कहा कि कोई भी सस्था कभी 
घनाभाव से नही मरती। आप लोग चर्ख के आन्तरिक महत्व पर ध्यान दें और 
उसमे सन्निहित प्राणशक्ति तथा ऊर्जा का अनुभव करें। 
ताडीखेत में १६-१७ दो दिन रहने के बाद १८ को अल्मोडा के लिए रवाना 
हुए और उसी दिन वहाँ पहुँच गये। रास्ते मे रानीखेत मे भी स्त्रियों और पुरुषों 
की एक-एक सभा हुई। अलमोडा मे उन्हे नगरपालिका 
अलमोडा की ओर से जो मानपत्र दिया गयाथा उसके उत्तर में 
उन्होंने वहाँ के पाठ्यक्रम में कताई-बुनाई का प्रवेश 
करके शिक्षा को स्वावलम्बी वनाने पर जोर दिया। यहाँ से लौटते समय चालक 
की जल्दवाज़ी के कारण पद्मसह नाम का एक भाई उनकी गाडी से दब गया। 
बाद में चह अस्पताल में जाकर मर गया। इस घटना का गाधीजी के मन पर 
बडा गहरा प्रभाव पडा। १६ को स्त्रियों की तथा २० को सार्वजनिक सभा हुई। 
एक सभा ईसाइयो की भी उनके गिर्जा मे हुई। गाबीजी ने इन सब सभाओ मे 
भारत की गरीबी, वेकारी, स्वदेशी एवं चर्खे तथा सर्वजाति ऐक्य की चर्चा की 
ओर देश-हित के लिए लोगो का त्याग के लिए आवाहन किया। 
२६ जूत को अरूमोडा से चलकर गाधीजी कौसानी पहुँचे। कौसानी मे 
चह एक डाक-बेंगले मे ठहराये गये। यही स्थान उनके विश्राम के लिए चुना गया 
था। २२ को वह वागेश्वर पहुँचे जो कौसानी से तेईस 
यागेदबवर ओर कौसानी मील दूर पहाड की तलूहटी मे सरयू नदी के किनारे 
एक कस्बा है। वडा बीहड मार्ग था और ग्राघीजी 
को इच्छा के विरुद्ध डोली मे वेठकर जाना पडा था। यही वह स्थान है जहाँ बेगार 
और कुलीपन की अमानुपिक प्रथा के विरुद्ध लडाई लडी गई थी। वहा पहाडी 
लोगो की एक वडी सभा हुई थी। वहाँ पहाडी क्षेत्र के छगमग ४० कार्यकर्ताओं 
से गाधीजी ने विचार-विमर्प भी किया। २३ जून को वह कौसानी लौट जाये। 
और वहाँ की अपूर्वे प्राकृतिक शोभा के बीच रूगभग दो सप्ताह तक रहे। यहाँ 
हिमाद्वि के सौन्दर्य पर वह मुग्ध हो गये। उन्होने स्वय ही लिखा है कि यहाँ आकर 
ही मैं समझ सका कि हिमालय क्या है। यहाँ उन्हें वह मानसिक शान्ति मिली 
जिसकी उन्हे आवश्यकता थी। यहाँ उन्होने गीता की “अनासक्ति योग” नामक 
अपनी टीका पूर्ण को और उसकी भूमिका लिखी। 
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२ जुलाई को वह कौसानी से रवाना हो गये। छौटते समय शाम को रावी- 
खेत ठहरे। दूसरे दिन (३ जुलाई को) मोटर से रामनगर गये। यह रास्ता 
बहुत खराब था, और बीच-बीच में वर्षा होने ूगती थी। यह पहाड़ के निम्त- 
भाग में बसी एक मण्डी है। वहाँ पहुँचते ही एक सार्वजनिक सभा हुईं। एक सभा 
स्त्रियों की भी हुई। ४ को सबेरे एक घण्टे की रेलयात्रा के बाद वह काशीपुर 
पहुँचे। वहाँ जुलूस निकाला गया; किसी तरह भीगते-भागते सार्वजनिक सभा 
हुई। शाम को स्त्रियों की सभा में खादी एवं स्वदेशी का सन्देश देकर गांधीजी 
रेल से दिल्ली चले गये। इस यात्रा में उन्हें खादी कार्य के लिए लगभग पचीस 
हजार की घनराशि प्राप्त हुई। 


खादी के लिए दौरा 


असे से वह संयुक्त प्रान्त में खादी के लिए दौरा करना चाहते थे परन्तु वह 
टलता ही जा रहा था। अन्त में ११ सितम्बर से २४ नवम्बर १४२ तर्क 
लगभग ढाई मास का रूम्बा दौरा उन्होंने किया। यह दौरा ११ सितस्वर को 
आगरा से शुरू हुआ । उस समय भी उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा न था, इसलिए 
संयुकतप्रान्त के कुछ नगरों को प्रमुख केन्द्र वनाकर निकतवर्टी जिलों के कार्यकर्ताओं 
को वही बुला, लिया गया था। इस प्रकार आगरा, कानपुर, बनारस, रूखनऊ,; 
गोरखपुर, मसूरी (विश्राम के लिए) तथा इलाहाबाद में कई-कई दिनों के निवास 


की व्यवस्था की गई थी। कही-कही केन्द्रस्थानों से सबन्निकटवर्ती स्थानों में लु- 
यात्राएँ करने का प्रवन्ध था। 


अवास-क्रम 


अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी' की पत्रावलियों को देखने पर मालूम होता 


है कि उनका प्रवास-क्रम निम्त प्रकार से रखा गया था। पर सम्भव है इसमें 
कुछ परिवत्तेन भी हुआ हो:-... 


स्थान आगमन की तिथि और समय प्रस्थान की तिथि एवं 

समय 
हक] ११ सितम्बर ८ बजे प्रातः. २० सितम्बर ६ बजे प्रातः 
मनपुरी २० सितम्बर ११-३० दिन. २१ सितम्बर ६ “बजे प्रातः 
फरुखाबाद २१ सितम्वर ११ बजे दिन २२ सितम्बर ६ बजे प्रातः 
ला २२ सितम्बर 5 वजे सुबह २२ सितम्बर ४ बजे सुवह 
कानपुर 


२२ सितम्बर ११ बजे दिन २४ सितम्बर ३ बजे दिन 
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वतारस 
लखनऊ 


फंजाबाद 
चनारस 
गाजीपुर 
साजमगढ 
गोरखपुर 


बस्ती 

गोडा 
वारावकी' 
हरदोई 
शाहजहापुर 
मुरादाबाद 
घामपुर 
नगीना 


हर्वार 
देहरादून 
मसूरी 

भेरठ 
अलीगढ 
वृन्दावन 
धशाहजहापुर 
कालाकाकर 
इलाहाबाद 


मौन-दिवस कानपुर। 
२५ सितम्वर २ बजे प्रात 
२७ सितम्बर ६-१४ प्रातः 
मौन दिवस फंजाबाद। 
३० सितम्बर ८-२२ प्रात 
२ अक्तूबर ६-५४ प्रातः 
२ अक्तूबर ३ बजे दिन 
३ अक्तूबर १२ वजे दिन 
४ अक्तूबर ८ वजे दिन 
मौन-दिवस गोरखपुर। 
८ अक्तूबर १०-४० प्रात 
द॑ अक्‍्तू ० १ ०-४० प्रात० 
१० अक्तु० ११-२७ दिन 
१० अक्तू० ७-३५ शाम 
११ अक्तू० १२-३० दिन 
११ अक्तू ० दे बजे रात 
१३ अक्तु० ६-३७ प्रातः 
१३ अक्तु० १-४४ दोपहर 
मौन-दिवस १४ अक्तूबर 
१४ अक्तू० ४-४५ सुबह 
१६ अक्तृ ० ७ शाम 
१८ अक्तू० ११ बजे दिन 
२८ अक्तूबर 

४ नवम्बर 

८ नवम्बर 
११ नवम्बर 
१४ नवम्बर 


१५, १६, १७, १८ नवम्बर 


२७ 


२३ सितम्बर 

२६ सित्तम्बर ६-१६ शाम 
३० सितम्बर ४-१४ प्रात 
३० सितम्बर 

२ अक्टूबर १-२२ प्रात 
२ अक्तूबर १२ वजे दिन 
३ अक्तूबर १० बजे प्रात 
४ अक्तूबर ६ बजे प्रात 
८ अक्तूबर ६-३० प्रातः 
७ अक्तूबर 

5 अक्तृ० ए८-३० प्रात- 
१० अक्तूबर 

१० अक्तूृ० ४-४७ शाम 
११ अक्तू ० १०-३४ प्राता 
११ अक्तू० ६-५ शाम 
१२ अक्तू० ४-३० शाम 
१३ अक्तू० १-२६ दिन 
१४ अक्तू० १०-३४ प्रातः 
हरखार 

१६ अक्तृ० ५४-२४ प्रात 
१८ अक्तू० ८५ बजे सुबह 
२७ अप्क्तूबर तक विश्वाम 


११ सितम्बर को गाथी जी आगरा पहुँचे। यहा २० सितम्बर तक उनका 
केन्द्रस्थान रहा । ११ को एक विराट सार्वजनिक सभा हुई जिसमे उन्होंने असहयोग 
की शक्ति मे अपने विश्वास की पुनर्धोपणा की। आगरा 
कालेज तथा सेण्ट जान्स कालेज के विद्यार्थियो की 


आगरा में 
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संयुक्त सभा में उन्होंने आत्मनियन्त्रण तथा चरित्र-निर्माण रे पर जोर 
दिया। यहाँ रहते समय वीच-बीच में वह निकटवर्ती गाँवों की दशा 
देखने के लिए चले जाया करते थे। हल्के कार्यक्रम तथा विश्राम के कारण 

आगरा के आस-पास के उन ऐतिहासिक स्थानों को भी देख सके जिनको 
देखने की इच्छा वहुत दिनों से अपने मन में सँजोये हुए ये। फतेहपुर सीकरी 
में अकवर-निर्मित इवादतखाना का उन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। ताज तथा मुगढ 
स्थापत्यकला के अन्य उदाहरणों को देखकर भी वह खुश हुए किन्तु यह भूल न 


कि इनके निर्माण के पीछे वेगार तथा वल्गत किये गये श्रम की कहानी छिपी 
है। 
प्‌ 


|, से 3 ह्त 


ठ्छो 


२० सितम्बर को वह मैनपुरी पहुँचे। वहाँ एक सार्वजनिक सभा हुई उसी 
में सव संस्थाओं की ओर से अभिनन्दन-पत्र प्रदात किये गये। गांवी जी की समय 
बचाने के लिए उन्हें पढ़ा हुआ मान लिया गया। 
जिला कांग्रेस कमेटी के अभिननन्‍्दन पत्र में मैनपुरी 
की राप्ट्रीय जागृति की दीवंकालीन परम्परा का, जो 
१८५७ से आरम्भ हुई थी, उल्लेख किया गया था| 

फरुंखावाद और कन्नौज में वह २० तथा २१ को रहे। २२ सिंतम्बर (२) 
का वह कानपुर पहुँचे। वहाँ तीन दिन रहे। इन तीन दिनों में वहाँ अनेक सभाउ 
हुईं। स्त्रियों की सभा में उन्होंने स्वदेशी अपनाते 
भौर खादी ग्रहण करने की अपील की; सार्वजनिक 
सभा में उन्होंने रचनात्मक कार्यो का स्वतन्त्रता तथा 
दाप्ट्रनिर्माण के आन्दोलन में क्या स्थान है, यह समझाया। क्राइस्ट चर्च कालेज 
मे छात्रों की जो सभा हुई, उसमें कहा--मैं आपको १६३० में जरूरत पड़ने पर 
दसते हुए मौत का सामना करते देखना चाहूँगा। किन्तु वह मौत पापी और अप 
हावी की सौत न हो। ईश्वर केवल उन्ही का वलिदान स्वीकार करता है जो हर 


से पवित्र होते हैं इसलिए मृत्य में भी देश की सेवा का योग्य अस्त्र बनने के लिए 
जापका आत्मगद्धि करनी चाहिए 73 


मैनपुरी 


कानपुर के छात्रों में 


खादी 
९* का वह वाराणसी पहुँचे। वहाँ भी कई सभाओं में उन्होंने लोगों की खा 


का आन्तरिक महत्व और रहस्य समझाया। सार्वजनिक सभा और स्त्रियों की 
सभा के अतिरिक्त यहाँ भी छात्रों की दो महत्वव्ृर् 
वाराणसी में सभाओं में उन्होंने भाषण किया। विव्वविद्यालय के 
छात्रों को सम्बोधित करते हुए कहा--इन भूर्ख- 
नंगे कोटि: 


“कोटि जनो के साथ तुम अपने ऐक्य का प्रदर्शन चर्खे के सन्देश का अचार 
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करके आसानी से कर सकते हो। . . जो शिक्षण तुम्हे यहाँ दिया गया है, उसके 
योग्य सिद्ध हो।” इसी दिन वह काशी विद्यापीठ के पदवीदान समारोह मे कुलपति 
के रूप मे उपस्थित हुए और वहाँ विद्याथियो की कम सख्या होने के विषय मे कहा 
- . . प्रत्येक महत्‌ कार्य मे उसके लिए लूडनेवाले की सख्या का महत्व नहीं 
होता; निर्णायक तत्व सख्या नही वे लडवैये किन गुणो के पुज हैं, यह होता है। 
ससार के महत्तम पुरुष सदा एकाकी रहे हैं। तुमको अपने अन्दर और ईश्वर के 
प्रति जीवन्त विष्वास रखना चाहिए ।” 
अपने कार्यक्रम के अनुसार वह उत्तर प्रदेश के प्रायः प्रत्येक महत्वपूर्ण केन्द्र 
में गये। मुस्लिम विश्वविद्यालय के उपकुछूपति के आग्रह पर वह अलीगढ गये। 
वहाँ उन्होंने छात्रों मे भावोद्वेक से भरी हुई वक्‍तृता 
अलीगढ़ से दी। उन्होने छात्रों को खलीफा उमर की सादगी 
का स्मरण कराते हुए वताया कि सारे ससार की दौलत 
उनके कदमो में पडी रहने पर भी वह हर तरह के आराम-आसाइश से सदा दूर 
रहे। अन्त मे उन्होंने छात्रों से खादी अपनाने और उसके द्वारा अपने तथा भारत 
के कोटि-कोटि दरिद्रजनो के वीच एक जीवित सम्पर्क स्थापित करने की अपील की । 
मथुरा और गोवर्द्धन की यात्रा मे वहाँ की गन्दगी, गरीवी और विशेषतः 
गो जाति की दुर्देशा देख उनका वैष्णव हृदय रो पडा। उन्होंने वहाँ की सभाओं 
में अपने इस दुख को मामिक शब्दों मे प्रकट किया। 
इस प्रकार गाघी जी कई सप्ताह तक सयुक्तप्रान्त के गाँवो एव नगरो में घुम- 
घूमकर लोगो को खादी और उसमे सब्निहित राष्ट्रीय जागरण का सन्देश देते रहे। 
ग्रामीण अचलो की अधिकाश सभाएँ दस हजार से लेकर पन्‍्चीस हजार तक श्रोताओ 
की होती थी। पूर्वी सयुकतप्रान्त के प्रमुख केन्द्रों मे जो सभाएँ हुईं उनमे, जैसे 
गोरखपुर मे, श्रोताओ की सख्या छाख के ऊपर चली जाती थी। चारो ओर जागरण 
का स्वर छा गया। युवकों और छात्रो मे एक नई चेतना का सचार हुआ। प्रान्त 
भर में घृम-घृमकर उन्होने रेयत की जो दशा देखी और उनके साथ ज़मीद्यरो 
के सम्बन्ध दिन-दिन बिगडते जाने का जो दृष्य देखा, उससे उनको बडी व्यया हुई । 
तीर्थों की यात्रा का भी उन पर अच्छा प्रभाव नही पडा। इस प्रवास मे वह प्रयाग, 
काशी, अयोध्या, मय रा, वृन्दावन, हरद्वार इत्यादि पावन तीर्थो में गये और सदा 
की भाँति उनकी वाह्य एवं आन्तरिक गन्दगी देखकर उनके हृदय को बडा आघात 
रूसा। यात्रियों मे शौच एवं स्वच्छता के नियमो का पाऊलून करने की ओर जरा 
भी रूचि नहीं पाई। जो स्थान किसी समय पावन थे और पूर्वजो ने धर्मबृद्धि के 
लिए जिनकी प्रतिप्ठा कराई थी वे सव समय के प्रवाह में कुरुचिपूर्ण, गन्दे भौर 
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अनीति के अड्डे बन गये। उनके सम्बन्ध में उन्होंने अपने हृदय की बेदता कई वार 
कई तरह से व्यक्त को। 

२४ नवम्बर १६२६ को संयुक्तप्रान्त का दौरा समाप्त हुआ। इस दौरे में 
उन्होंने शताधिक सभाओं में भाषण दिया; हजारों मील की यात्रा की; छाखों 
आदमियों को खादी का सन्देश सुनाया और खादीकोप में तीन छाख वीस हजार 
रुपये एकत्र किये। उनके इस दौरे से इस प्रदेश की जनता, विश्येषतः युवकों में, 
एक नया जीवन आ गया। 


सत्याग्रह के तूफानी दिलों में : १९३०-३१ े 
१६२६ के अन्त में छाहौर कांग्रेस में, पवित्र रावी के तट पर, राष्ट्र ते पूर्ण 
स्वतन्त्रता के ध्येय की घोषणा की । २६ जनवरी १६३० को सम्पूर्ण देश में छाखों 
व्यक्तियों ने स्वतन्त्र होने की प्रतिज्ञा ली। फिर भी गांवीजी समझौते का प्रयत्त 
करते रहे। उन्होंने सरकारद्वारा ११ शर्तों की पूर्ति पर सत्याग्रह स्थगित करने की 
इच्छा प्रकट की किन्तु सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया । फरवरी (१६३०) 
में सावरमती में कांग्रेस कार्य-समिति की वैठक हुईं। इसमें सविनय अवज्ञा और 
सत्याग्रह करने-चलाने का अधिकार उन्हीं तक सीमित कर दिया गया जिनको 
अहिंसा-हारा ही पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने में विश्वास हो। २ मार्च को गांवी- 
जी ने वाइसराय के पास अपना अल्टिमेटम भेजा और माँग की पूर्ति न होने पर 
सत्याग्रह आरम्भ करने की सूचना दी। वाइसराय ने गांधीजो के निश्चय पर केवल 
इःख प्रकट किया। ७ मार्च को रास (गुजरात) में सरदार वल्लभभाई गिरफ्ताः 
कर लिये गये। १२ मार्च को ग्रांघीजी ने अपने ७८ आश्रमवार्सियों के सर्थ 
प्रावरमती से दांडी की ओर प्रयाण किया जहू पहुंचकर वह नमक-कानून कम 
करने वाले थे। ये लोग प्रतिदिन १० से १५ मील तक चलते थे। प्रतिदिन 
श्रार्थनादि के वाद प्रातः साढ़े छ: बजे यात्रा आरम्भ होती थी। इस यात्रा ने रास्ते 
* समस्त अंचल को उत्साह और नवजीवन से भर दिया। २५१ मील की यह 
यात्रा ५ अप्रैल को प्री हुई । ६ अग्रैल को प्रातः साढ़े आठ बजे गांधीजी ने नमक 
कानून तोड़ कर सत्याग्रह आन्दोलन का शुभारम्भ किया। फिर तो सारे देश में 
दकान की तरह वह चछ गया। कानूनों को तोड़ने की घूम मच गई। सरकार 
नंगा हाकर दमन पर उतर आईं। स्त्रियों, बच्चों, बढ़ों को छाठियों से मारूमार 
कर सुर दिया गया। देझ्ष में कितने ही स्थानों पर गोलियाँ भी चलीं। सीमा 
लानत भे आन्दोछन को कुचलने के छिए सेना का भी प्रयोग किया गया। ऐसी 
इसने हुआ कि भनुष्यता थर्सा गई किन्तु इस दमन से देश दवा नहीं, झुका नहीं। 
४ मई (१६३०) को गांधीजी गिरफ्तार कर लिये गये। ३० जून को कांग्रेस 
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के स्थानापन्न अध्यक्ष मोतीलालजी गिरफ्तार कर लिये गये और काग्रेस कार्ये- 
समिति को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। आइडिनैन्सो का शासन शुरू हुआ। 
जेलें मर गई। राष्ट्रीय सस्थाएँ गैरकानूनी करार देकर बन्द कर दी गईं, उनमे 
ताला रूगा दिया गया। कितने ही प्रेस और समाचारपत्र सरकारी दमन के श्षिकार 
हुए। परन्तु आन्दोलन रुका नहीं। उसकी सफलता देख सरकार घवरा गई। 
श्री जयकर और सप्रू की मध्यस्थता से उसने वाते शुरू की ।३२५ जनवरी १६३१ 
को वाइसराय छा इविन ने गाधघीजी तथा कार्यसमिति के अन्य सदस्यों को रिहा 
कर देने की घोषणा की। २६ जनवरी को वे छोड दिये गये। देश ने स्वतन्त्रता 
की प्रतिज्ञा फिर से दोहराई। 


१९३१ में 


मोतीछालजी जेल मे ही बीमार थे। रोग बढ जाने पर ८ सितम्बर ३० 

को वह रिहा कर दिये गये थे किन्तु बाहर आकर भी उनकी तवीयत गिरती ही 
गई। सुनते ही गाधीजी प्रयाग आ गये। गाडी रात 

प्रयाग में को देर से पहुँची थी किन्तु तव भी मोतीलाल जी 
उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। गाधीजी ने उन्हे आश्वा- 

सन देते हुए कहा---यदि आप इस खतरे को पार कर गये तो हम निश्चय ही 
स्वराज्य प्राप्त कर लेंगे।” मोतीलालजी ने उत्तर दिया--“महात्माजी, मैं तो 
शीघ्र ही जा रहा हुँ और मैं स्व॒राज्य देखने के लिए यहाँ नही रहूँगा किन्तु मैं जानता 
हैं, भापने उसे जीत लिया है, और ज्ञीघ्र ही उसे प्राप्त भी कर लछेगे।” गाघी जी 
इस बीमारी मे बरावर उनके साथ रहे। उस समय इलाहाबाद मे एक्सरे की 
व्यवस्था न होने के कारण ४ फरवरी को उन्हें मोटर से लखनऊ ले जाया गया। 
गाधीजी साथ गये। ६ फरवरी' को सुबह ६ वजकर ४० मिनट पर उनका 
लखनऊ मे ही देहान्त हो गया। वहाँ से उनका शव प्रयाग छाया गया। उनकी 
चिता की ओर उगली उठाकर गाधीजी ने कहा---“यह चिता, नही, राष्ट्र-यञ्ञ का 
हवन-कुण्ड है।” इस अवसर पर गाघीजी १६ फरवरी तक प्रयाग रहे। यहाँ 
से १६ को दिल्ली चले गये। वाइसराय से बातें होती रही। बातो का यह सिल- 
सिला कई दिनो तक चलता रहा और ५ मार्च (१६३१) को इविन-गाघी समझौता 
हो गया। सत्याग्रह के कैदी छोड दिये गये। काग्रेस सस्थाओ से रोक उठा ली गई। 

२८ माचे को घूमघाम से करांची मैं काग्रेस का अधिवेशन हुआ। 

समझौता होने पर भी पद्चिमोत्तर सीमाप्रान्त, वगाल और सयुक्‍तप्रान्त मे 
शासन द्वारा किसी-त-किसी वहाने दमन और छेडखानियाँ होती रही। सयुक्त- 
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प्रान्त में किसानों की, अकाल के कारण, बुरी दशा थी 

नेतीताल में फिर भी उनसे जबरन लगान वसूल किया जा रहा था। 

१४ मई को गांधी जी ने तये वाइसराय छार्ड विलिगडन 

से शिमला जाकर दातचीत की और उनकी सलाह से गवनेर सर माल्कम हेली 

से मिलने नैनीताल आये। यहाँ वह ५ दिन रहे। दोनों पक्षों की बाते सुच्री परन्तु 

कुछ विशेष फल नहीं निकछा। २१ मई को उन्होंने 'संयुक्तप्रान्त के किसानों के 
तार्मा वहीं से, एक अपील प्रकाशित की। 

कांग्रेस के अन॒रोध पर २६ अगस्त को, गोलमेज़ सम्मेलन में भाग लेने के लिए 

वह विलायत को रवाना हुए। वहाँ से २८ दिसम्बर को वम्बई लौटे। उनकी 

अनुपस्थिति में सरकारी दमन के कारण स्थिति बहुत विगड़ गईं थी। गांधीजी 

के लौटते ही वम्बई में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक बुलाई गई थी। उसमे जाते 

हुए जवाहरलालूजी तथा संयक्‍त-प्रान्तीय कांग्रेस के अध्यक्ष शेरवानी गिरफ्तार 

कर लिये गये। गांधीजी ने वाइसराय से देश की विषम स्थिति पर बातचीत 

करने के लिए मुछाकात का समय माँगा परन्तु उन्हें इन्कार कर दिया गया। वस्तुत 
सरकार ने लड़ाई के लिए सव तैयारी कर ली थी। 


१९३२-३२ 


विवश्ञ हो कांग्रेस को सत्याग्रह आन्दोलन फिर जारी करना पड़ा। ईंस वार 
सरकार ने उस पर बड़े वेग से प्रहार किया। न केवल कांग्रेस बल्कि छात्र-संघ, 
स्वदेशी-संघ, खादी भण्डार आदि राष्ट्रीय विचार की सभी संस्थाएँ गैरकानूनी 
करार दे दी गईं।. इतना ही नही, उनमें से अधिकांश पर सरकार नें कब्जा कर 
का । हड़ताल निपिद्ध कर दी गई, अखबारों को सत्याग्रह आन्दोलन की खबर 
देने से रोक दिया गया। व्यवस्था के शासन की जगह भय एवं आतंक की 
शुरू हुआ। फिर भी आन्दोलन चलता रहा और मई १६३३ तक छगभेंग ६? 
हजार आदमी इस सम्बन्ध में जेल गये। 


प्राणों की वाजी 
है प्रतिनिरि गांवीजी गोलमेज सम्मेरून में गये थे तभी उन्होंने हरिजतों 
हक वित्व देकर सदा के लिए उनको हिन्दुओं से अछग कर देने की 
त्त पैत था जचदंसन 
४ ननद्स्न टाका की थी और यह भी कह दिया था कि ऐसे किसी प्रयत्न 


वेग से प्राणों की ली जी छगाकर 
हक के गिलयाजा लगाकर भा विरोध करूगा। जेल से भी उन्होने १ ६4 सार्चे 
धलचजच पे भारत पर 

भारत-सत्रिव को अपना निवचय दोहराते हुए सूचना दे दीं थीं । 


दि, 
| 
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अगस्त (३३) मे ब्रिटिश सरकार की ओर से प्रधान मन्‍्त्री श्री रैमज़े मैकडानल्ड 
का निर्णय प्रकाशित हुआ। इसमे वही चाल थी। १८ अगस्त को गाघीजी ने 
उन्हे लिखा कि निर्णय मे परिवतेन न होने की स्थिति मे २१ सितम्बर से मैं आमरण 
अनशन करूँगा। ठीक समय पर उन्होंने अपना यह अनशन शुरू किया। इससे 
तहलका मच गया। अन्त मे २६ सितम्बर को उच्चवर्णीय हिन्दू नेताओ एवं 
अछुत नेताओं के वीच एक समझौता हो गया, जिसे सरकार द्वारा भी स्वीकार 
कर लिया गया और उपवास समाप्त हुआ। उच्चवर्ण के हिन्दू नेताओ ने अस्पू३- 
यता का कलक दूर करने की जिम्मेदारी ली थी, इसलिए दिल्ली में अस्पृश्यता- 
निवारण सघ (दाद में हरिजन-सेवक सघ) की स्थापना की गई और इस दिज्ञा 
में काफी काम भी हुआ किन्तु गाधी जी को ऐसा प्रतीत हुआ कि आन्दोलन पूर्ण 
सच्चाई और पवित्रता के साथ नहीं चल रहा है, सवर्ण हिन्दुओ का दिल जैसा 
बदलना चाहिए, नहीं बदला है। इससे उन्हे दुख हुआ और इसे अपनी ही 
आत्मिक अपूर्णता मानकर उन्होंने बिना किसी शर्त के ८ मई १६३३ से २१ दिन 
का उपचास करने की घोषणा की। सरकार ने उन्हे रिहा कर दिया किन्तु छूटने 
के बाद भी पर्णकुटी, पूना मे रहकर उन्होंने अपता उपवास जारी रखा। प्रभु की 
कृपा से उपवास पूरा हुआ। परन्तु उनके उपवास से सारे देश का ध्यान उघर ही 
खिच गया। १४ जुलाई को सामूहिक सत्याग्रह का आन्दोलन उठा लिया गया, 
हाँ, व्यक्तिगत सत्याग्रह की छूट रही। गाधीजी ने सावरमती का सत्याग्रह-आश्रम 
तोड दिया और अपना यह निश्चय प्रकट किया कि १ अगस्त को आश्रम के ३२ 
साथियो के साथ रास (गुजरात) स्थान की ओर प्रस्थान करेंगे, जहाँ किसानो 
की स्थिति वहुत खराब हो रही थी। ३१ जुलाई की रात मे उन्हे गिरफ्तार 
करके यरवदा जेल (पूना) मेज दिया गया। ४ अगस्त को वह इस शर्ते पर छोड 
दिये गये कि पूना नगर की सीमा के बाहर न जाय किन्तु गाघीजी ने आज्ञा भग 
की और गिरफ्तार कर लिये गये। उनपर मुकदमा चलाथा गया, जिसमे उन्हें 
एक वपं की सादी कद की सज़ा दी गई। 
जेल मे हरिजन-कार्यों की सुविधा देने से सरकार ने इन्कार किया, इस पर 
उन्होंने पुत उपवास करने का निश्चय किया। इस तरह कई वार के उपवास से 
उनकी तन्‍्दुरुस्ती वहुत गिर गई। २१ अगस्त को वह सासून अस्पताल ले जाये 
गये किन्तु उनकी अवस्था बडी तेज़ी से खराव होने रगी। अन्तत २३ अगस्त को 
सरकार ने उन्हें बिना शत्तं रिहा कर दिया। सितम्बर १६३३ में वह सत्याग्रह- 
आश्रम, वर्षा चले गये। वहाँ ६ सप्ताह तक विश्राम करने के वाद अस्पृष्यता का 
कलक हिन्दू धर्म से दूर करने के छिए सारे देश मे भ्रमण करने का निदचय किया। 
डे 
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यह दौरा वर्वा से ७ नवम्बर १६३३ को शरू हुआ। इस प्रकार ३ साहू तक वह 
सयक्ततप्रान्त म नहा था सके | 
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8६३४ में अपने भारतव्यापी दौरे के सिरूसिल् में वह संयुक्तप्रान्त (वाद 
के उत्तरप्रदेश) आये और २२ जुलाई से २ अगस्त तक उन्होंने इस प्रान्त का दा 
किया। दोरे की संक्षिप्त निर्देशिका निम्नलिखित है :-- 

२२ जुलाई: 

करूकत्ता से कानपुर आगमन। कानपुर : नगरपालिका और जिला परिषद 
के मानपत्र; सार्वजनिक सभा, मानपत्र और थैली ११००० रुपये; सायंकालात 
प्रायंना के समय घन-संग्रह ५१ रुपये १३ आने। 
२३ जुलाई : 

कानपुर। मौनदिवस; सायंकालछीन प्रार्थना के समय धन-संग्रह ५७ रुपये 
द॥ बाने। 
रद जुलाई: 

कानपुर। तिलूक-स्मारक हार का उद्घाटन; सनातनी प्रतिनिवि-्मण्डट 
तथा संयुकतप्रान्तीय हरिजन-सेवक-संघों के कार्यकर्त्ताओं से भेंट; विद्या- 
वियों की सभा; सनातन धर्म कालेज के विद्यार्थियों का मानपत्र तथा बैली १६६ 
स्पये सवा दो आने; भेहतर सभा का मानपत्र। दिन भर का कुछ घ्न-संग्रह 
ई३२४२ रुपये सवा पन्द्रह आने। 


कानपुर से लखनऊ प्रस्थान और वापसी रेक्-दवारा। उन्नाव स्टेशन पर पैदा 
तया फुटकर २८२ रुपये साढ़े वारह आने। रूखनऊ : महिला-सभा तथा अं 
१७६ रुपये 


| # 


नर री 


ये सवा छः आने; वाछू-सभा में १०१ रुपये; सार्वजनिक सभा, सती: 
तथा हरिजनों के मानपत्र तथा थैली और फूटकर संग्रह ३२३०४ रुपयें पीर 

है आन। कानपुर : जिला-हरिजन सेवक संघों के प्रतिनिवियों से मुलाकात: 
व रे वैंछी ७३२ रुपये; फहुखावाद की थैली ६४५४ रुपये; मुरादावाद कं बैली 
5१२ स्पये जाठ आने; जालौन की थैली ६०१ रपये; वाल्मीकि-सुवास-सभी: 
जायरा को थी ४ रुपये साढ़े पाँच आने सीतापुर की थैली ३०१ उपये सवा श 
न, वादा की चैछी १८५ रुपये दो आने; यकतप्राल्तीय आये प्रतिनिधि सभा की 


गानपत्र तया चैठी १३७ रुपये। हरिजन-वस्तियों का निरीक्षण; गुजरातियाँ 


उत्तर प्रदेश सें गांधीजी : एक सिहावलोकन ३५ 


का मातपत्र तथा थैली ११३१ रुपये चार आने; गृजराती स्कूल के बच्चों की थैली 
१२ रुपये तीन आने; संध्या की प्रार्थना के समय घन-सग्रह ८२ रुपये आठ आने 
साढे दस पाई। दिन भर का कुल धन-सग्रह १०६०३ रुपये साढें सात पाई। 
२६ जुलाई : 
कानपुर . काग्रेसवालो, कानपुर जिले के हरिजन कार्यकर्त्तामों और सयुक्त- 
प्रान्त के खादी-विक्रेताओ से भेंट, सेठ कमलापति सिंहानिया द्वारा दान १५४१ 
रुपये, महिलाओ की सभा, मानपत्र तथा घन-सग्रह ७४३ रुपये साढे दस आने, 
हरिजन-वस्तियो का निरीक्षण; संध्याकालीन प्रार्थना के समय घधन-सग्रह 
२२० स्पये सवा तीन आने। दिन भर का कुल धन-सग्रह ३५६२ रुपये तेरह आने। 
कानपुर से काशी के लिए प्रस्थान। 
२७ जुलाई : 
काशी सार्वजनिक कार्य, सायकालीन प्रार्थना के समय घन-सग्रह १२२ 
रुपये छः आने ग्यारह पाई। 
२८ जुलाई : 
काशी । सार्वजनिक काये, गोरखपुर जिले की थैली ६५१ रुपये, साय- 
कालीन प्रार्थना के समय घन-सग्रह २७ रुपये ग्यारह आने साढे चार पाई, काशी 
विद्यापीठ की ओर से स्वागत तथा घन-सग्रह ४४ रुपये एक आना। 
२९ जुलाई : 
काशी जिलो के प्रतिनिधि-मण्डलो से मुलाकात, मथुरा की थैली १००० 
रुपये; गाजीपुर की थैली २०१ रुपये; आगरा की थैली ११६३ रुपये तेरह आने; 
वलिया की थैली ४७१ रुपये पाँच माने, आज़मगढ की थैली १११ रुपये; लखीम- 
पुर की थैली ३१२ रुपये, जोतपुर की थैली ६० रुपये, नैनीताल की थैली २५२ 
रुपये; हरिजन-सेवक-सघ के केद्वीय वोर्ड की बैठक, सायंकालीन प्रार्थना के समय 
धन-सग्रह ७१ रुपये तेरह आने साढे ग्यारह पाई। दिन-मर का कुल घनन-संग्रह 
४०२६ रुपये पन्द्रह आने साढे ग्यारह पाई। 
३० जुलाई : 
काशी * मौन-दिवस। बरेली की थैली १२५ झपये। सायकाछीन प्रार्थना 
के समय घन-सग्रह ३१ रुपये सात जाने साढे चार पाई। 
३१ जुलाई : 
काशी . हरिजन विद्यार्थियों का मानपत्र, सार्वजनिक सभा ओर थैली 
५००० रुपये, गुजरातियो की थैली १५४ रुपये, चन्दौली त्तहसीरू की थैली 
२१७ रुपये, सायकालीन प्रार्थना के समय घन-सग्रह ५२ रुपये आठ जाने डेढ़ 
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पाई; रायबरेली की थैली 2६० रुपये। दिन भर का कुल धन-संग्रह ६५२८ रुपये 
सवा ग्यारह आने। 
१ अगस्त : 
काशी : हिन्दू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का मानपत्र और थैली १७६६ 
रुपये पन्द्रह आने आठ पाई; फैजाबाद की थैली २०३ रुपये; हरिजन कार्यकर्त्ताओं 
की बैठक; हरिजनों की सभा; अछूतोद्धार समिति, राजभर एवं रैदास सभा के 
मानपत्र; धन-संग्रह ३७ रुपये नौ आने चार पाई; कांग्रेसवालों की बैठक, सायं- 
कालीन प्रार्थना के समय धन-संग्रह ५५ रुपये सवा आना। 
२ अगस्त : 
काशी: हरिजन-वस्तियों तथा कवीर मठ का निरीनण; कबीर मठ में 
थैली तथा फूटकर संग्रह १२६ रुपये पीने तीन आने; काशी की पण्डित-मण्डली 
का मानपत्र; महिलाओं की सभा तथा थैली २७८८ रुपये। 
गांवीजी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण संयुक्तप्रान्त के प्रवास को दो 
मुख्य केन्द्रों में वाट दिया गया था : पश्चिमी जिलों का केन्द्र कानपुर था और 
पूर्वी जिलों का काशी। व्यवस्था यह थी कि उस क्षेत्र के विभिन्न जिलों के कार्य- 
कर्ता तत्सम्वन्धी केन्द्र में ही अपनी संस्थाओं के मानपत्र या एकत्र धनराशि की 
थैलियाँ गांधीजी को भेंट करेंगे। इससे उन पर कम वोझ पड़ेंगा। 
२२ जुलाई को कानपुर नगरपालिका और जिला-परिषद ने अपने मानपत्र 
डा० जवाहरलाल रोहतगी के बंगले पर, जहाँ गांधी जी ठहराये गये थे, दियि। 
नगरपालिका के मानपत्र में उन कार्यो का विवरण 
कानपुर में दिया गया था जो उसने अपने हरिजन कर्मचारियों 
के लिए किये थे। जिला परिपद्‌ ने अन्य जाति के 
चावियों की तरह ही हरिजन विद्यार्थियों के लिए भी स्कूलों में भरती करने 
मल सा थी। इस निश्चय के विरुद्ध आचरण करनेवाले अध्यापकों पर जुर्माना 
का की व्यवस्था थी। प्राइमरी पाठल्यालछाओं में हरिजन वच्चों को निःशुल्क 
ही हक वन्दोवस्त था। कन्याद्ञाकाओं में कताई की शिक्षा की भी व्यवस्था 
हक कक अप पर गांवीजी ने कहा था---दरिद्रतारायण की सेवा विना खादी 
भार चल के हो ही नही सकती।” इसी दिन (२२ जुराई ) सार्वजनिक सभा मं 
का नागा एक की ओर से मानपत्र और ग्यारह हजार की थैली भेंट की गई। 
ला 3 भाषण करते हुए कहा---आपने यदि इस हरिजन-अवृत्ति का महल 
समझा होता तो मुझे हजारों की जगह छ्यखों दिये होते। परूठु घन तो अस्पृब्मता 
का अन्त नहीं कर सकता। वह तो तभी हो सकता है जब सवर्ण हिन्दुओं के हे 
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पिघल जाय। .,यह तो आत्म-शुद्धि की प्रवृत्ति है, सख्या से इस प्रवृत्ति का कोई 
सम्बन्ध नही।. .” २४ जछाई को उन्होंने तिलक हाल का उद्घाटन करते 
हुए स्व० गणेशशकर विद्यार्थी का स्मरण किया। इसी दिल प्रान्त के विविध 
स्थानों से आये हरिजन कार्यकर्त्ताओ से उन्होंने भेंट की और कार्य करने की पद्धति 
के विपय में उन्हे उचित परामर्श दिया। उसी दिव शाम को विद्याथियों एव 
हरिजनो की एक सयुक्त सभा हुई जिसमे गाबीजी ने कहा---“यदि हिन्दुस्तान 
के विद्यार्थी अपने अवकाश का समय हरिजन-पैवा मे छगा दें तो अस्पृश्यता-निवारण 
की गति में दसगूनी तेज़ी आ जाय।” कानपुर-प्रवास मे उन्होंने नगर की फार्व्स 
कम्पाउण्ड, विपत खटिक का हाता, लक्ष्मी-पुरवा, हड्डी गोदाम, मी रपुर, मोत्ती- 
महल, वैरहना, कैटलू बैरक और ग्वालटोली नामक हरिजन वस्तियो का निरीक्षण 
किया और वहाँ रहनेवाले हरिजनो से पूछताछ की। लक्ष्मीपुरवा, हड्डी गोदाम, 
वैरहना और ग्वालटोली की वस्तियों की दुर्देशा देखकर उन्हे बडा क्लेश हुआ और 
इनमे तुरन्त सुधार करने की ओर उन्होने नगरपालिका के अधिकारियों का ध्यान 
आकर्षित किया। कानपुर से ही २५ जुलाई को वह लखनऊ गये और वहाँ कुछ 
घण्टे विताये। वहाँ दो समाएँ हुई--महिलाओ की और सार्वजनिक। सनात- 
नियो ने भी एक मानपत्र दिया। इन सभी स्थानों पर उन्होंने यही कहा कि अस्पु- 
इयता हिन्दू घर्म पर छगा हुआ महान कूक और मनुष्यता के विरुद्ध अपराघ है। 
२७ जुलाई को वह काशी पहुँचे। २८-२६ जुलाई को काशी विद्यापीठ में 
हरिजन-सेवक सघ के केन्द्रीय बोर्ड की वैठक हुई। बैठक के अन्त मे २५ जुलाई 
को उन्होंने सदस्यो को सम्बोधित करते हुए कहा--- 
काशी से “४, ,मेरे लिए तो यह विशुद्ध सेवा और प्रायर्चित्त 
का आन्दोलन है।” उन्होंने हरिजत-सेवा के लिए 
दक्षिण अफ्रीका के ट्रेपिस्टमिशात-जैसों कोई शिक्षण-सस्था बताने की आव- 
श्यकता पर ज़ोर दिया। ३१ जुलाई को वह विविव हरिजन शिक्षण-शालाओ के 
लगभग ५०० बच्चों से मिले। उन्होंने कहा--वच्चो को देखकर हमे सनन्‍्तोष 
नही हुआ। वे ठीक तरह से साफ-सुयरे नही रखे जाते। हरिजन पाठ्शालाओ 
के शिक्षको को सबसे पहिले तो सफाई पर ही ध्यान देना चाहिए। स्वच्छता ही 
तो धर्म का सार है।” ३१ जुलाई को सार्वजनिक समा बडे स्वच्छ, शान्त वाता- 
वरण मे हुई। काणी के विद्वान पण्डितो के मण्डल ले भी गाघी जी को मानपत्र 
भेंट किया। वर्णाश्रम-स्वराज्य सघ तथा भारत घमे-महामण्डलू के प्रतिनिधि- 
स्वरूप प० देवनायकाचार्य भी सभा में आये और बोले। उसके वाद मालवीय- 
जी महाराज ने अस्पुश्यता-निवारण के समयेन मे भाषण किया। गाघीजी ने 
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कहा---., . .यह धामिक आन्दोलन है। इसमें दुराग्रह को स्थान नहीं है।' * 

अस्पृश्यता हिन्दू धर्म पर कलंक है।' '* काशी के पण्डितों की ओर से मुझे जो 
स्वागतपत्र मिला है उसे मैं उनका आशीर्वाद मानता हूँ।” १ अगस्त को उन्होंने 
हिन्दू विश्वविद्यालय की सभा में भाषण किया और गीता-द्वारा अपने जीवन पर 
पड़े प्रभावों का उल्लेख किया। २ अगस्त को हरिश्चन्द्र हाई स्कूल में आयोजित 


स्त्रियों की सभा में बड़ा ही ओजस्वी भाषण करते हुए कहा--- , . .हम सव एक 
ही ईइ्वर के बनाये हैं। तव कोई उनमें भेद-भाव कैसे कर सकता 
आप माताओं से मेरी प्रार्थना है कि छुआछूत के भूत को नप्ट कर दें।. . . दूसरी 


बात यह है कि आपको विदेशी तथा मिलों के वस्त्र त्याग देने चाहिए और खह्दर 
पहिनना चाहिए। तीसरी बात यह कि आप सव कुछ-न-कुछ विद्याभ्यास करें। 
चौथी वात, आभूषणों का त्याग करें। माताओं की शोभा आभूषणों से नही, 
हृदय से है. . . ।” इसी दिन (२ अगस्त को) उन्होंने इंग्लिगिया छाइन, चेतगंज, 
मलदहिया और कवीरचौरा की हरिजन वस्तियों का निरीक्षण किया। फिर 
कवीर-मठ गये। वहाँ की स्वच्छता तथा सादगी का उन पर बड़ा अच्छा असर 
पड़ा और उन्हें यह्‌ जानकर की प्रन्नसता हुई कि कवीर-सम्प्रदाय मे अस्पृश्यता 
नही है। 

२ अगस्त को ही हरिजन-प्रवास पूर्ण हुआ। इस भारतव्यापी दौरे से देश 
में अभूतपूर्व जागृति हुईं। सैकड़ों मन्दिरों के द्वार हरिजनों के लिए खुल गये तथा 
उनकी दु्दंशा की ओर जनता और सरकार ने भी ध्यान दिया। २८ अक्तूबर 
१४३४ को वम्बई के कांग्रेस-अधिवेशन में गांघीजी ने अपने को कांग्रेस के नेतृत्व 
से अलग कर लिया और ग्रामोद्योग तथा अन्य रचनात्मक कार्यों में ही अपना 
अधिकांश समय रूगाने का निश्चय किया। इन दिलों उनका स्वास्थ्य भी गिर 
गया था। फलत: १६३४ में वह इस सूबे में न आ सके। 


१९३६ में 


१5३६ में वह दो बार संयुकतप्रान्त में आये। लखनऊ कांग्रेस के समय २८५ 
मा से १२ अप्रैल तक वहां रहे। अक्तूबर के मध्य भाग में वाराणसी आये। 

अश्र्ल १६३६ में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हआ था। इस अवसर 
पर ऊुछ पहिले से चर्खा संघ तथा ग्रामोद्योग संघ के सम्मिलित प्रयत्न से एक विशाल 
ग्रामीण प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। रे5 
मा (१६३६) को गांधीजी ने इस प्रदर्शनी कीं 
उद्घाटन करते हुए कहा--“इस बार की प्रदर्शती 


लखनऊ में 
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अपने ढंग की पहली प्रदर्शनी है।. इस नुमाइश के जरिये हम दिखाना चाहते 
है कि भूख से वेहाल इस हिन्दुस्तान मे भी आज ऐसे हुनर, उद्योग-धन्धे और कला- 
कौशल मौजूद हैं जिनका हमे कभी खयाल भी नहीं होता। इसे कुछ सीखने की 
दृष्टि से देखें, तमाशे की दृष्टि से नही।” यद्यपि वह १५ दिन लखनऊ रहे किन्तु 
काग्रेस-अधिवेशन मे शरीक नही हुए। रूखनऊ से खाता होने के पूर्व १२ अग्रैल 
को उन्होंने पुनः प्रदर्शनी मे गावों से आये कारीगरो की ओर लोगो का ध्यान 
जाकपित करते हुए उनको सरक्षण देने की अपीरल की। इस लखनकऊ-निवास 
के वीच ५ अप्रैंठ को वह प्रयाग आये और हिन्दी- 
प्रयाग से साहित्य सम्मेलन के समग्रहालय का उद्घाटन किया। 
इस अवसर पर जनता के अतिरिक्त माता कसस्‍्तूरवा, 
प० जवाहरछारू, काका काठेलकर, जमनालाल जी, महादेव भाई तथा सर्वश्री 
कैछासनाथ काटजू, विजयलफ्ष्मी पण्डित, पुरुषोत्तमदास टण्डन, डा० गगानाथ 
शा, दडा० अमरनाथ झा, डा० रघुवीर, डा० ताराचन्द, डा० वेनीग्रसाद, प० 
जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल, श्री लक्ष्मीवर वाजपेयी, श्रीमती महादेवी वर्मा, मुणी 
ईश्वरशरण, श्री सीताराम सेकसरिया, श्री भगीरथ कनोडिया इत्यादि कितने 
ही प्रतिष्ठित व्यक्ति उपस्थित थे। गावी जी ने उद्घाटन करते हुए कहा--“यह 
कार्य एक या दो आदमियो के प्रयत्नों से नही, वल्कि समस्त हिन्दी भाषा-भाषियों 
के सम्मिलित प्रयल से ही चल सकता है।” उन्होंने इस कार्य के लिए पाच हजार 
रुपये सहायता देने की घोषणा भी की | 
अक्तूबर के मध्य भाग में वह भारतमाता मन्दिर का उद्घाटन करने काशी 
आये। यह अपूर्व मन्दिर स्व० बा० शिवप्रसाद गुप्त की अद्भुत कल्पना का साकार 
रूप है। मूति १४३१ से ही गढीं जा रही थी। यह 
भारतमाता मन्दिर कलछा की दृष्टि से ही नही, ज्ञान और शिक्षण की दृष्टि 
फा उद्घाटन से भी अनुपम है। इसमे सगमर्मर के ७६२ टुकडे लगे 
हैं और इस भारतीय मानचित्र में तिब्बत से लका 
और चीन की दीवार से हेरात तक का प्रदेश दिखाया गया है। गौरीशकर तथा 
अन्य चार सौ से ऊपर शिखर बनाये गये हैं। भव्य शिखरो के साथ हिमाच्छादित 
कंलास की ३०० मील लम्बी तथा १५० मील चौडी विशाल पर्वतश्रेणी वडी 
आकर्षक है। इस मन्दिर के उद्घाटन के पूर्व चारो वेदों का चार वार पाठ और 
मंगल अनुष्ठान हुआ। फिर प्रत्येक धर्म की प्रार्थना हुई। गाघीजी ने इस अवसर 
पर पृथिवी माता तथा भारत-माता की आराघना के लिए लोगो का आवाहन 
किया। उसी दिन काशी विद्यापीठ के प्रागण में आम के एक पौधे का 
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आरोपण किया तथा नागरी प्रचारिणी सभा में स्थित कला-भवन को जाकर 
देखा। 


१९३९ में 


इसके बाद रगभग तीन वर्ष तक वह इस प्रान्त में न आ सके। १४३६ में 
युद्ध के कारण न केवल भारत वरं विश्व की स्थिति बड़ी तेजी से बदल रही थी। 
शक्ति का सन्तुलन बदल रहा था। जपान के हिटलर 
इलाहाबाद सें की ओर आ जाने के कारण ब्रिटिश साम्राज्य, विशेषतः 
भारत, का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। नेताओं के 
अनुरोध से कांग्रेस की बागडोर गांधीजी ने पुनः अपने हाथ में छे छी। काग्रेस ने, 
ब्रिटिश सरकार से कोई सन्तोषजनक समझौता न होने की अवस्था में सत्याग्रह 
चलाने के समस्त अधिकार गाधीजी के हाथों में दे दिये। सरकार से समझौता 
क्या होता ? अक्तूबर १६३६ के अन्त तक विभिन्न प्रान्तों के कांग्रेसी मस्त्रिमण्डलों 
ने इस्तीफा दे दिया। मध्य नवम्बर (१६३४) में भारतीय कांग्रेस कमेटी की 
बैठक इलाहाबाद में हुई। कांग्रेस कार्यसमिति तथा नेताओं की अनौपचारिक 
वेठक तो कई दिनों तक होती रही। गांधी जी इनमें बराबर शामिल रहे। कार्य- 
समिति की बैठक के बाद उन्होंने संयुक्तप्रान्त के प्रमुख कार्यकर्त्ताओं से भेंट की 
और उनके प्रहनों के उत्तर दिये। १७ नवम्बर (१७३६) को उन्होंने कमला 
गहर अस्पताछ का शिलान्यास किया और अवसर के उपयुक्त एक छोटा-सा 
भाषण दिया। २३ नवम्बर तक वह इलाहाबाद रहे। 


१९४९१ में 


१5४० में वह इस सूबे में नही आ सके। फरवरी १६४१ में वह पुनः इला- 
हावाद आये और प्राय: सवा वर्ष पूर्व जिस कमला नेहरू अस्पताल का शिलान्यास 
किया था, २८ फरवरी (४१) को उसका उद्घाटन किया | 
उन्होने स्व० कमला नेहरू के आत्मार्पण, देश-सैवा, 
वलिदान एवं त्याग का स्मरण करते हुए आशा प्रकट 


की शत इस अस्पताल में उसी भावना एवं प्रेरणा से दुखी मानवता की सेवा की 
जायगी। 


प्रयाग में 


१९४२ में 


अनड साल के आरम्भ में ही वह पुनः युक्तप्रान्‍्त आये। २१ जनवरी कीं 
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हिन्दू विश्वविद्यालय के रजत जयन्ती समारोह मे 
काशी में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्हींने हिन्दी मे भाषण 

किया और लोगो को विदेशी भाषा मे बोलने के लिए 
लतादते हुए कहा कि हमारे विश्वविद्यालय परिचिम की नकछ भर हैं, उनकी अपनी 
कोई विशेषता नही है। 

२२ जनवरी को दूर-दूर से मिलने को आये हुए सयुक्तप्रान्त के काग्रेस- 
कार्यकर्ताओं मे उन्होंने मेट की। देश की विशेष परिस्थिति मे उन्हें किस 
अकार काम करना चाहिए, यह बताया और कहा कि मृत्यु का खतरा तो हिंसा मे 
भी है, महिसा मे भी है। तव हम अहिंसा को धारण करते हुए मरण की तैयारी 
क्यो थे करें ? 

इस यात्रा में सारताथ जाकर उन्होंने वुद्ध-मन्दिर के दर्शन भी किये। 


१९४६ में 


इसके बाद तो १६४२ का “भारत छोडो” आन्दोलन ही उठ खडा हुआ। 
गाघीजी तथा प्राय सभी प्रमुख नेता आरम्भ में ही पकड लिये गये। दमन की 
सीमा हो गई; दमन ही नहीं, जनता पर हर तरह का अत्याचार हुआ परन्तु लोग 
झुके नही। जेल में होने के कारण स्वभावत कही आने-जाने का कोई प्रइन ही 
नहीं था। जब लोग जेल मे मुक्त हुए, समझौते की वातें चलने छगी। १६४६ की 
गर्मियों में शिमला मे वाइसराय तथा काग्रेस नेताओं के बीच हो रही लम्बी वार्ताओ 
से गाघीजी वहुत थक गये। डाक्टरो ने उन्हे दो माह किसी पहाडी स्थान पर 
रहकर विश्राम लेने को कहा। बडी कठिनाई से वह 
मसूरी से मई के अन्तिम सप्ताह में मसूरी पहुचे और वहा लगभग 
१५ दिन रहे। १० जून को पुना दिल्ली लौट गये। 
मसूरी मे वह बिडला हाउस मे ठहरे थे। सुबह-शाम की प्रार्थना मे बहुत से लोग 
जाते थे, फिर भी उन्हे वहा काफी विश्वाम मिला। वहा की प्राकृतिक सुषमा, 
प्राणप्रद वायू और शान्त वातावरण का उनके मन और दरीर पर बहुत अच्छा 
अभाव पडा। 


१९४७ में 


१६४७ मे तो देश मे मार-काट मच गई। जगह-जगह साम्प्रदायिक दगे हुए, 
दंगाइयो के नृशस कृत्यो से मानवता थर्सा उठी। भयग्रस्त पुरुष, स्त्रिया और बच्चे 
इंघर से उघर भागते फिरते थे। लाखो निराश्चित सरहदी सूवे और पजाव से 
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आकर सहारन१र, देहरादून और हरद्वार में भर गये थे। हरद्वार में उनके लिए 
सरकारी सहयोग से कई छावनियां बनाई गई थी, यद्यपि उनका कोई ठीक प्रबन्ध 
न था। उनकी दुर्दशा की बात सुनकर २१ जून को गांधीजी दिल्ली से मोटरूद्वारा 
हरद्वार आये। साथ में सुशीला नैयर और जवाहरलाल जी भी थे। कई घण्टे 
घुम-घृम कर उन्होंने उनका निरीक्षण किया और जो कुछ किया जा सकता था, 
करने की सलाह देकर दुखी और भारी मन लिये दिल्ली लौट गये। 

यही गांधीजी की इस प्रान्त में अन्तिम यात्रा थी। 

इस प्रकार हम देखते है कि यौवनावस्था से लेकर प्रायः जीवन के अन्तिम 
दिनों तक, पचास वर्ष से भी अधिक समय तक, इस प्रान्त से उनका सम्बन्ध बराबर 
बना रहा। उनके मार्गदर्शन में हम जगे; हमने अपना सिर ऊंचा रखना सीखा; 
खड़े हुए; जीवन-पथ पर चले और हमने स्वतन्त्रता की अनेक लड़ाइयां लड़ी। 


इस प्रान्त में जो सामूहिक लोक-जीवन का जागरण हुआ, उसका बहुत अधिक 
श्रेय उनको है। 


: दो: 
पूर्व 
[ तीर्थ-कथा : गांधीजी के शब्दों में ] 


१. प्रथम सम्पर्क : प्रयाग में आगमन 


(१८९६ ई०) 


५ जुलाई १८६६। रूगभग ११ बजे दिन का समय। आकाश मे बादल घिरे 
हुए। फिर भी बेहद गर्मी । ऐसे समय अग्रेजी पोशाक मे एक आदमी जानसेनगज 
के चौरास्ते के पास घूछ मरी सडक से तागे पर गुजर रहा है। वह चौकन्ना होकर 
चारो ओर देखता जा रहा है। थोडी देर वाद वह एक औषधि-विक्रेता की दुकान 
में घुस जाता है। 

यह यात्री कौन है? 

यही हैं मोहनदास गाघी जो आगे चलकर हमारे देश के आधुनिक इतिहास 
के सर्वश्रधान नायक वन गये और पहिले 'कमेवीर गाघी” फिर महात्मा गाघी' 
ओर अन्त मे *राष्ट्रपिता वापू' के नाम से प्रसिद्ध हुए तथा जिनकी आवाज पर 
कोटि चरण और कोटि बाहु एक साथ चलते और एक साथ उठते थे। 

दक्षिण-अफ्रीका मे तीन वर्ष रहने के बाद गाधी जी वहा के सार्वजनिक जीवन 
में ऐसे उलझ गये थे कि मित्रो एवं हितैषियों की राय हुई कि वह भारत जाकर स्त्री- 
बच्चो को भी ले आवें क्योकि पता नही उन्हें वहा कव तक रहना पडें। जहा तक उस 

जमाने के कागद-पत्नो से मालूम पडता है वह ५ जून १८६६ को ड्वेन से हुगली जाने- 
वाले जहाज से भारत को रवाना हुए थे। २४ दिन की यात्रा के वाद उन्हें हुगली 
तट के दर्शन हुए थे। इस प्रकार वह शायद २६-३० जून को कलकत्ता पहुचे होंगे। 

४ जुलाई को वह कलकत्ता मेरू से प्रयाग-बम्बई मार्ग से राजकोट के लिए 
रवाना हुए। रास्ते मे कही रुकने का कोई इरादा न था किन्तु होता कुछ और था 
और विघाता को कुछ और ही मजूर था। 

५ जुलाई को लगभग ११ बजे दिन मेल इलाहाबाद पहुँचा। यहा वह ४५ 
मिनट खडा होता था। अब इलाहाबाद की बात स्वय यात्री गाधी की जवानी 
सुनिए 

“सैंचे सोचा कि इतने समय में जरा शहर देख आऊँ। मुझे औपषधि- 
विक्रेता फे यहाँ से दवा भी लेनो थी। ऑषधि-विक्रेता ऊँघता हुआ बाहर 
आया। दवा देने में बड़ी देर लूमा दो। ज्योही मैं स्टेशन पहुँचा, गाड़ी चलती 


४६ उत्तर प्रवेश में गांधीजी 


हुई दिखाई दी। भले स्टेशन-मास्टर ने गाड़ी एक सिनट रोकी भी पर मुझे 
वापिस न आता देख कर मेरा सामान उतरवा लिया।” 
गाड़ी तो छूट ही चुकी थी। अब तो दूसरे ही दिन जाना सम्भव हो सकता 
था। इसलिए गांधीजी ने इस अप्रत्याशित बाघा का भी सदुपयोग करने का निरचय 
किया। दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों के प्रति गोरों द्वारा जो अमानवीय 
तथा विषम व्यवहार होता था तथा दिन-दिन विविध कायदे-कानून उनके विरुद्ध 
बनते जा रहे थे उनके विरोध में भारतीयों को संघटित कर आन्दोलन करने का 
काम वहां रहते समय गांघीजी ने शुरू कर दिया था। उनके प्रयत्न से इस ओर 
लोगों का ध्यान आकर्षित होने छगा था। इसलिए इस एक दिन प्रयाग में रह जाने 
का जो उपयोग गांधी जी ने किया, वह उन्हीं के शब्दों में सुनिए: 

“में केलनर के होटल में उतरा और वहीं से अपना काम शुरू करने का 
नि३चय किया। यहाँ (प्रयाग) के पायोनियर' पन्न की स्याति मैंने सुनी थी। 
भारत की आकांक्षाओं का वह विरोधी है, यह मैं जानता था। मुझे याद 
पड़ता है कि उस समय सि० चेज़नी उसके सम्पादक थे। में तो सब पक्षों 
के आदमियों से मिलकर सहायता प्राप्त करना चाहता था। इसलिए मैंने 
मि० चेज़नी को, सुलाकात के लिए, पत्र लिखा। अपनी ट्रेन छूट जाने का हाल 
लिखकर उन्हें सूचित किया कि कल ही मुझे प्रयाग से चले जाना है। 

उत्तर में उन्होंने तुरन्त मिलने के लिए बुलाया। मुझे खुशी हुई। 
उन्होंने गौर से मेरी बातें सुनीं। मुझे आश्वासन दिया कि “आप जो कुछ 
लिखेंगे, मैं उस पर तुरन्त टिप्पणी करूँगा। परन्तु मैं आपको यह वचन नहीं 
दे सकता कि आपकी सब बातों को सैं स्वीकार कर सकूंगा। औपनिवेशिक 
दृष्टि-बिन्दु भी तो हमें समझना और देखना चाहिए न?” 

सैंने कहा--“आप इस प्रइन का अध्ययन करें और अपने पत्र में इसको 
चर्चा करते रहें, इतना ही मेरे छिए काफी है। शुद्ध न्याय के अतिरिक्त में 
हे ऊुछ नहीं चाहता।” हु 
पायोनियर' का कार्यालय आज के आनन्द भवन से थोड़ी दूर प्रयाग स्टेशन 
के पास था। मि० चेजनी से मिलने के वाद गांधी जी त्रिवेणी-संगम गये और वहाँ 
“नान-दशनादि किये। छौटकर होटल में भोजन-विश्वाम किया तथा अपने भावी 
कार्य का विचार करते रहे। 
इसरे दिन ६ जुलाई को वम्वई के रास्ते राजकोट के लिए रवाता हो गये। 
यह श्रयाग़ की उनकी प्रथम यात्रा थी। 
यह उत्तर प्रदेश से उनका प्रथम सम्पर्क था। 
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आकस्मिक और अमप्रत्याशित होते हुए भी यह उनके जीवन की एक प्रधान घटना 
है, क्योकि यही हरी पुस्तिका' (ग्रीन पैम्फलेट) नामक उस रचना के निर्माण का 
निदचय हुआ जिसके कारण नेटाल के गोरे इनके विरुद्ध इतने उत्तेजित हो उठे कि 
वहा लौटने पर इन पर खुलेआम मारक प्रहार किया और जिसके कारण इनकी 
ख्याति दूर-दूर तक हो गई। 


२. काशी-यात्रा 


देखी तेरी काशी वच्चें, देखी तेरी काशी ! 

१६० १ के अन्तिम भाग में गाघी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत के लिए रवाना 
हुए। स्वदेश मे बसकर ही जीविकोपार्जंव और जन-सेवा साथ-साथ करने का 
इरादा था। भारतीयो ने उन्हें प्रेमपृवक विदा किया किन्तु उनसे वचन ले लिया 
कि यदि उनकी आवश्यकता पडेगी तो उन्हें पुन" आना पडेगा। 

१८ अक्तूबर को गाघी जी द० अफ्रीका से रवाना हुए। पहिले मारीशस 
गये। ३० अक्तूबर को मारीशस के पाटेलुई मे उतरे। भारतीयों ने खूब स्वागत 
किया। १६ नवस्बर को वहा से भारत की यात्रा पर चल पडे। १४ दिसम्बर को 
पोखन्‍न्दर होकर राजकोट पहुचे। कलकत्ता मे काग्रेस का सत्रहवा अधिवेशन 
होने जा रहा था, उसमे शामिल होने की उनकी प्रवल इच्छा थी । इसलिए १७को 
राजकोट से वम्बई के लिए रवाना हुए। १६ को बम्बई पहुचे। वम्बई से वह्‌ उसी 
गाडी से कलकत्ता रवाना हुए जिसमे सर फीरोजशाह मेहता तथा मनोनीत अध्यक्ष 
डी० ई० वाछा थे। कलकत्ता मे वह तिलूक तथा अन्य प्रतिनिधियों के साथ रिपन 
कालेज मे ठहराये गये। उस समय तक काग्रेस केवल एक वाद-विवाद-सभा थी, 
स्वयसेवको या कार्यकर्ताओं मे सेवा की कोई भावना न थी। गाघीजी ने कार्यालय 
को अपनी सेवाए दी और गन्दगी देख कई वार स्वेच्छा से भगी का काम भी किया। 
२३ तारीख से वीडेन स्क्वायर मे सुसज्जित पण्डाल मे काग्रेस का अधिवेशन भारम्भ 
हुआ गौर २७ दिसम्बर तक चलता रहा। गाघीजी भी ५ मिनट के लिए बोले 
और उनका द० अफ्रीका-सम्बन्धी प्रस्ताव पास हो गया। यहा गाघीजी गोसले के 
निकट सम्पर्क मे आये और सदा के लिए उनके भक्‍त हो गये। प्रायः एक मास तक 
कलकत्ता मे रहकर विभिन्न नेताओं से परिचय और सम्पर्क स्थापित करते रहे। 
वही प्रसिद्ध रसायनशास्त्री डा० प्रफुल्लचन्द्र राय से परिचय हुआ, गाबीजी 
उनकी सादगी और सेवा से बडे प्रभावित हुए, जो अपने ८०० रुपये मासिक वेतन 
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में से केवल ४० रुपये अपने छिए रखकर शेप सब सेवा-कार्यों में व्यय कर देते थे। 
कलकत्ता से गांधीजी थोड़े समय के लिए रंगून (वर्मा) गये। फरवरी १६०२ 
में पुन: कलकत्ता लौटे और वहां गोंखले के साथ ही रहे। उनकी सलाह से उन्होंने 
भारत-भ्रमण का निश्चय किया। भारतीय जनता की ठीक-ठीक दशा जानने के 
लिए उन्‍होंने तीसरे दर्ज में यात्रा करने का संकल्प किया। गोखले ने उन्हें १री- 
मिठाई भरा एक टिफिन वकक्‍स दिया। गांबघीजी ने एक कनवेस वेग खरीद लिया 
जिसमें वह अपना गर्मकोट, एक धोती, तौलिया और कमीज रखते थे। उनके पास 
एक कम्वलू भी था। गोखले उन्हें हवड़ा स्टेशन पर छोडने आये थे। वह २१ 
या २२ फरवरी को करूकत्ता स राजकोट रवाना हुए और बीच में काशी, आगरा, 
जयपुर और पालनपुर में एक-एक दिन रुके। 

काशी की गन्दगी और मन्दिरों के पास रहनेवाले भिक्षुकों का उन पर अच्छा 
प्रभाव नही पड़ा। जब काशी की इस पहिली यात्रा की कहानी उन्ही के बद्दों में 
सुनिए :-- 


काशी की तीर्थ-यात्रा : पण्ड के घर 


अब तीसरे दर्ज की यात्रा की चर्चा यहीं छोड़ कर काशी के अनुभव सुनिए। 
सुवह में काशी उतरा। मैं किसी पण्डे के यहाँ उतरना चाहता था। कई ब्राह्मणों 
ने मुझे चारों ओर से घेर ल्‍िया। उनमें से जो मुझे साफ-घुथरा दिखाई दिया, 
उसके घर जाना मैंने पसन्द किया। सेरी पसन्‍्दगी ठीक निकली। व्राह्मण के 
आँगन में गाय बँंघी थी। घर दुर्मेजिला था। ऊपर मुझे ठहराया। में यथा- 
विधि गंगा-त्तान करना चाहता था। ओर तबतक निराहार रहना था। पण्डे 
ने सारी तैयारी कर दी। मैंने पहले से कह रक्खा था कि सवा रुपए से अधिक 
दक्षिणा मैं नहीं दे सकँगा, इसलिए उसी योग्य तैयारी करना। पण्डे ने विना किसी 
झगड़े के मेरी बात सान हली। कहा--/हम तो क्या गरीब और क्‍या अमीर, 
सवसे एक ही-सी पूजा करवाते हैं। यजमान अपनी इच्छा और श्रद्धा के अनुसार 
जो दक्षिणा दे दे वही सही ४” मुझे ऐसा नहीं मालूम कि पण्डे ने पूजा में कोई 
कोर-कसर रक्खी हो। वारह बजे तक पूजा-स्नान से निवृत्त होकर में काशी“ 


बा क के दर्शन करने गया। पर वहां जो कुछ देखा उससे मन में बड़ा ढुःख 
हआ 
हुआ। 


काशी विश्वनाथ े 


कप में 5३५ पे प्रायना | 
सन्‌ १८९१ ई० में जब मैं बम्बई में वकालत करता था, एक दिन 
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समाज मन्दिर में काझ्ी-यात्रा पर एक व्याख्यान सुना था। इसलिए कुछ निराशा 
के लिए तो वहीं से तैयार हो गया था, पर प्र यक्षे देखने पर जो निराशा 
हुई वह तो घारणा से अभिक थी। सेंकरी-फिसलनों गलो से हारकर जाना पडता 
था। शान्ति का कहीं नाम नहीं । मक्खियाँ चारो ओर भिनशिना रही थीं। यात्रियों 
ओर दृकानदारों का हो-हल्ला असह्य मालूस हुआ। 

“जिस जगह मनुष्य ध्यान एवं भगवच्चिन्तन फी आज्ञा रखता हो, वहां 
उनका नामोनिशान नहीं, ध्यान फरना हो तो वह अपने अन्तर में कर लछे। हा, 
ऐसी भावुक बहनें मैंने ज़रूर देखीं, जो ऐसी ध्यान-मग्न थीं कि उन्हें मपने आस- 
पास का कुछ भी हाल सालूम न होता था। पर इसपा श्रेय मन्दिर के सचालको 
को नहीं मिल सकता। सचालरूक्तो का कर्तव्य तो यह था कि फाशी-चिश्वनाथ 
के आस-पास शान्त, निर्मल, सुगन्धित, स्वच्छ वातावरण--वया बाह्य और क्‍या 
आन्तरिक--.उत्पन्न करें, और उसे बनाये रक्‍तें॥ पर इसकी जगह मेंने देखा कि 
चहाँ नये-से-नये तर्ज की मिठाई और छिलोनो फी दूकानें लगी हुई थी। 

“मन्दिर पर पहुँचते ही मैने देखा कि दरवाज़े के सामने सडे हुए फूल पड़े 
थे और उनमें से दुर्ग निकल रही थी। अन्दर बढ़ैया संगमरमरी फर्श था। 
उस पर किसी अन्ध-अद्धालु ने रपए जड रखे थे; रुपमो में मैल-कचरा घुसा 
रहता था। 

"है ज्ञान-बापी के पास गया। यहाँ मैने ईवैवर की खोज की। चह होगा; 
पर सुझे न घिका। इससे में मन-ही-मत घुट रहा था। ज्ञान-वापी के पास भी 
गन्दगी देखी। भेंट रखने की मेरी ज़रा भी इच्छा न हुई, इसलिए मैंने तो सचमुच 
हो एक पाई चहाँ चढ़ाई। इस पर पण्डा जी उड़ पडे। उन्होंने पाई उठाक्षर 
फेंक दी कर दो-चार गालियाँ सुनाकर बोले---' है इंस तरह मपभान फरेगा तो 
नरक में पड़ेगा। 


प्यूब रहा। मैंने कहा--“महाराज। मेरा तो जो होना होगः बह होगा, 


पर अपके मुँह से हलकी बत्त शोभा नहीं देती। यह पाई लेना हो तो लें वर्ना 
इसे भी गेंवायेंगे।” “जा, तेरी पाई मुझे नहीं चाहिए” कह कर उन्होंने ज्यादा 
भला-बुरा कहा। से पाई लेकर चलता हुआ। मैंने सोचा कि महाराज ने पाई 
गेंवाई और मैंने बचा छी। पर महाराज पाई खोने बाले न थे। उन्होंने मुझे फिर 
बुलाया। और फहा--- अच्छा रड दे, मे तेरे जैसा नहीं होना चाहता। में न 


मेँ सो मेरा घबरा होगाएँ. 
रूबी साँस लेकर चलता बना। हमके 


१ पर वह तो तब, जब महात्मा 
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चुका था। इसलिए १९०२ के अनुभव भला कंसे मिलते ? खुद मेरे ही दर्शन 
करने वाले मुझे क्या द्दान करने देते ? महात्मा के दुःख तो मुझ-जैसे महात्मा ही 
जान सकते हैं। किन्तु गन्दगी और हो-हल्ला तो जैसे-के-तंसे ही वहाँ देखे। 

“प्रमात्मा की दया पर जिसे शंका हो, वह ऐसे तीर्य॑-क्षेत्रों को देखे। वह 
सहायोगी अपने नाम पर होनेवाले कितने ढोंग, अधर्म और पाखण्ड इत्यादि को 
सहन करते हैं। उन्होंने तो कह रकक्‍्खा है :-- 

ये यथा मां प्रयद्यंते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌। 

अर्थात्‌ जैसा करना वैसा भरना। कर्म को कौन मिथ्या कर सकता है! 
फिर भगवान्‌ को बीच में पड़ने की क्‍या ज़रूरत है ? वह तो अपने कानून बतलाकर 
अलग हो गया। 


श्रीमती बेसेण्ट के दशन 


“यह अनुभव लेकर मैं मिसेज्ञ बेसेण्ट के द्शंन करने गया। वह अभी बीमारी 
से उठी थीं। यह में जानता था। मैंने अपना नाम पहुँचाया। वह तुरन्त मिलने 
आईं। मुझे तो सिर्फ दर्शन ही करने थे। इसलिए मैने कहा-- 

“मुझे आपकी तबियत का हाल मालूम है, मैं तो सिर्फ आपके दर्शन करने 
आया हूँ । तबियत खराब होते हुए भी आपने मुझे दर्शन दिये, केवल इसी से मे 
सन्‍्तुष्ट हूँ, अधिक कष्ट में आपको नहीं देना चाहता। 

“इसके बाद मैंने उनसे बिदा ली।” 


गोखले के पत्र में भी वही ध्वनि 


गांधी जी काशी, आगरा, जयपुर, पालनपुर होते हुए २६ फरवरी १४०२ 
को राजकोट पहुंचे। वहां से ४ मार्च को जो पत्र उन्होंने गोपालकृष्ण गोखले को 
था उसमें भी काशी के सम्बन्ध में उनके मन पर पड़े बुरे प्रभाव की ध्वर्नि 
...__ गरीब सुसाफिरों के लिए बनारस शायद सबसे बरा स्टेशन है। रिव्वत 
का दौरदौरा है। जबतक आप पुलिस सिपाहियों को घूस देने के लिए तैयार न 
हों तबतक अपना टिकट पाता बहुत कठिन हे ! वे दूसरों के साथ-साथ मेरे पास 
भी कई वार आये और बोले कि अगर हमें इनाम (या रिह्वत ? ) दें तो हम आपके 
दिल खटील देंगे। कई लोगों ने इस प्रस्ताव का फायदा उठाया। हमसें से जिन्होंने 
यह मंजूर नहीं किया उन्हें खिड़की खुलने के बाद भी करीब-करीब एक घण्टे 
तक राह देखनी पड़ी। तब कही टिकट सिलले। यदि हम कानून के इन संरक्षकों 
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को एक-दो ठोकरो का उपहार लिये बिना ही वैसा कर पाये तो यह हमारा सौभाग्य 
ही समझिए। इसके विपरीत मुगलसराय फा टिकट-मास्टर बहुत सज्जन था। 
उसने फहा कि में राजा और रंक में भेद नहीं करता।” 

यह है गाघी जी की दृष्टि मे १६०२ ई० की काशी । 


३. हरद्वार-वर्णव : १९१५ 


शीघ्र ही दक्षिण अफ्रीका मे ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि २० नवम्बर 
१४०२ को गाघीजी पुन' वहा के लिए वम्बई से रवाना हुए और तव से सत्याग्रह, 
जनन्सेवा, आश्रम-जीवन के विविध प्रयोगो मे वहा ऐसे छगे कि १६१४ तक भारत 
आने का अवसर ही नहीं आया। १६१४ के अन्तिम भाग मे दक्षिण अफ्रीका का 
प्रब्न सूलझ जाने और गाधी-स्मद्स समझौता हो जाने पर उन्होंने अपने पुत्र मणि- 
लाल को वहा के काम देखने को छोड़ दिया और स्वदेश के लिए रवाना हुए। & 
जनवरी १६१५ शनिवार के दिन वह वम्बई पहुचे थे। 

गोखले की सलाह थी कि इतने दिनो तक देश से वाहर रहने के कारण पहिले 
घूम-घृम कर यहा की स्थिति का अध्ययन करो, फिर किसी काम-घाम का निश्चय 
करना। तदनुसार ६ मार्च १६१५ शनिवार को सकुटुम्ब शान्ति-निकेतन पहुंचे, 
क्योंकि वहा गाधीजी के कई शिष्य ओर आत्मीय रह रहे थे। चार्ली एण्डरूज भी 
वही थे जो गाघी जी के परम स्नेही और मित्र थे। ६ से ११ तक शान्ति-निकेतन 
रहकर १२ मार्च को कलकत्ता होते हुए रयून गये। २८ मार्चे को कलकत्ता लौटे 
तर ३१ मार्च को फिर बोलपुर, शान्ति-निकेतन आ गये। 

इस साल १२ वर्ष के अन्तर से पडनेवाला महाकुम्भ हर्वार मे था। उसके 
प्रति कुछ उत्सुकता थी; गुरुकुल के महात्मा मुंशीराम (वाद मे स्वामी श्रद्धानन्द) 
से मिलने को भी आतुर थे। एण्डरूज ने उन्हें भारत मे जिन तीन आदमियो से 
मिलने का आग्रह किया था उनमे एक महात्मा मुशी राम भी थे। 


हरद्वारः में 


गाघी जी कस्तूर वा के साथ ५ अप्रैल, १६१५ सोमवार की शाम हर्धार 
'पहुचे। उनकी १६१५ की हस्तलिखित डायरी से पता चलता है कि वहा पहुचकर 
बह श्रवणनाथ के बगीचे मे ठहरे और प्रसिद्ध काली कमलीवाले बावा रामनाथ 
से मुलाकात की। 


५२ उत्तर प्रदेद में गांधीजी 


६ अप्रैल मंगलवार की सुबह गुरुकुल देखने गये। महात्मा मुंशीराम से भेंट 
की और उनकी बैलगाड़ी से वापिस हुए। ७ अप्रैल को ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला 
गये। स्वर्गाश्रम देखा। स्वामी नारायण एवं मंगलनाथ स्वामी से भेंट हुई। ८ को 
ज्वालापुर महाविद्यालय, हिन्दू सभा और ऋषिकुछ देखा। इसी दिन गुरुकुल के 
ब्रह्मचारियों की ओर से उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर महात्मा मुंशी- 
राम जी ने कहा था--मुझे आशा है कि श्री गांधी भारत के लिए ज्योतिस्तम्भ 
बन जायेगे। उनकी वाणी आगे चलकर पूरी तरह सफल और सार्थक सिद्ध हुई। 


नवीन व्रत 


उनकी यह यात्रा इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि यही & अप्रैल वृहस्पतिवार 
को उन्होंने हिन्दुस्तान मे २४ घण्टे में पांच ही वस्तुओं का और वह भी सूर्यास्त से 
पहिले, आहार करने का व्रत छेने का निश्चय किया जो दूसरे दिन से आरम्भ हो 
गया। पानी पांच वस्तुओं में शामिल नहीं था किन्तु इलायची इत्यादि उन्ही में 
गिनती गई। ११ को मोहिनी आश्रम, रामकृष्ण मिशन इत्यादि देखकर दिल्ली के 
लिए रवाना हो गये। 

हरह्वास्यात्रा से उन्हें पाखण्ड, दस्भ तथा तीर्थों की जिस गन्दगी का अनुभव 
हुआ, वह सब अब उन्हीं के शब्दों में सुनिए : 


हरद्वार कुम्भ 


हे इस साल (१६१५) हरहार में कुम्भ का मेला पड़ता था। उसमें जाने की 
दस थी। फिर मुझे महात्मा मुंशीराम जी के दंत भी करने थे। 
जे अवसर पर गोखले के सेवक-समाज ने एक बड़ा स्वयं-सेवक दल 
गीय हक कर क2 हक भार श्री हृदयनाथ कुंजरू को सौपा गया था। स्व- 
भी अपनी टकडी हे 4। यह वात तय पाई कि उन्हें मदद देने के लिए में 

3 जाऊं। इसलिए मगनलार गांधी शान्ति-निकेतन वाली 


हमारी टुकड़ी को लेकर मुझसे पहले हरह्वार पहुंच गये थे। मैं भी रंगून से लौठकर 
उनके साथ शासिरू हो गया। 


कलकत्ता से हरद्वार 


हैं ्डार पहुंचते हुए रेरू में खूब आफत उठानी पड़ी। डिब्बों 
की तरह उ्यों में आर..." दोती। सहारतपुर से तो यात्रियों को मवेशी 
5 ईस्यों से भर दिया गया था। खुले डब्बें, ऊपर से मध्याह्न का सूर्य;तप' 


“कलूकत्ते से ह 
भें कभी-कभी तो रो 
; 
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रहा था, नीचे लोहे की फर्श गरम हो रही थी। इस मुसीं्रत का क्‍या पूछना ? 
फिर भी भावुक हिन्दू प्यास से गला सूखने पर भी इस्लामी पानी आता तो नही 
पीते। जब हिन्दू-पाती की आवाज आती तभी पानी पीते। यही भावुक हिन्दू 
दवा में जब डाक्टर शराब देते हैं, मुसलमान या ईसाई पानी देते हैं, मास का सत्व 
देते है, तव उसे पीने मे सकोच नही करते। उसके सम्बन्ध में तो पूछ-ताछ करने 
की आवद्यकता ही नही समझते। 


भगी का काम ही मेरा मुख्य काम 


“हमने यह वात शान्ति-निकेतन में ही देख छी थी कि हिन्दुस्तान मे भगी का 
काम करना हमारा विशेष कार्य हो जायगा। स्वयसेवको के लिए वहा किसी धर्म- 
शाला मे तम्वू ताने गये थे। पाखाने के लिए डाक्टर देव ने गड़ढे खुदवाये थे, परल्तु 
उनकी सफाई का इन्तजाम तो वह उन्ही थोडे से मेहतरों से करा सकते थे, जो ऐसे 
समय वेतन पर मिल सकते थे। ऐसी दद्षा मे मैंने यह प्रस्ताव किया कि गड़ढों 
में मछ को समय-समय पर मिट्टी से ढाकना तथा और तरह से सफाई रखना, यह 
काम फिनिक्स के स्वयसेवकों के जिम्मे किया जाय। डाक्टर देव ने इसे स्वीकार 
किया। इस सेवा को मागकर लेनेवाला तो था मैं, परन्तु उसे पूरा करने का वोझा 
उठानेवाले थे मगनलाल गाघी । 


दर्शनाभिलाषियो की भीड 


“मेरा काम वहा क्‍या था ? ढेरे मे बैठकर जो अनेक यात्री आते उन्हें दर्शन 
देना और उनके साथ धर्म-चर्चा तथा दूसरी बातें करना। दर्शन देते-देते मैं घवरा 
उठा, उससे मुझे एक मिनट की भी फुरसत नही मिलती थी। मैं नहाने जाता तो 
वहा भी मुझे दरशंनाभिवापी अकेला नही छोडते और फलाहार के समय तो एकान्त 
मिल ही कैसे सकता था? तम्वू में कहीं भी एक पल के लिए अकेला न बैठता। 
दक्षिण अफ्रीका मे जो कुछ सेवा मुझसे हो सकी उसका इतना गहरा असर सारे 
भारत-खण्ड मे हुआ होगा, यह वात मैंने हरद्वार मे ही अनुमव की। 


चवकी के दो पाटो के बीच 


“मैं तो मानो चक्‍की के दोनो पाठो मे पिसने छगा। जहा लोग पहचानते नही 
वहा तीसरे दर्जे के यात्री के रूप मे मुसीवत उठाता, जहा ठहर जाता वहा दश्शे- 
नाथियो के प्रेम से घवरा जाता। दो मे से कौन सी स्थिति अधिक देयाजनक है, 
यह मेरे लिए कहना बहुत वार मुशिकल हुआ है। हा, इतना तो जानता हू कि दर्कष- 


पड उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


नाथ्थियों के प्रदर्शन से मुझे गुस्सा आया है और मन ही मन तो उससे अधिक वार 
सन्ताप हुआ है। तीसरे दर्जे की मुसीवतों से सिर्फ मुझे कष्ट ही उठाने पड़े हैं, गुस्सा 
मुझे शायद ही आया हो, और कप्ट से तो मेरी उन्नति ही हुई है। 


पाखण्ड के दर्शन 


“इस समय मेरे शरीर में घमने-फिरने की शक्ति अच्छी थी। इससे मैं इंचर- 
उधर ठीक-ठीक घुम-फिर सका। उस समय मैं इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ था कि 
जिससे रास्तों में चछता भी मुश्किल होता हो। इस भ्रमण में मैंने लोगों की धर्मे- 
भावना की अपेक्षा उनकी लापरवाही, अधीरता, पाखण्ड औंर अव्यवस्थित्तता 
अधिक देखी | साधुओं के और जमातों के तो दल टूट पड़े थ्रे। ऐसा माल्म होता था 
मानों वे महज़ मालपुए और खीर खाने के लिए ही जन्मे हों । यहाँ मैंने पांच पांव 
वाली गाय देखी। उसे देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, परन्तु अनुभवी आदमियों 
ने तुरन्त मेरा अज्ञान दूर कर दिया। यह पांच पैरों वाली गाय तो दुष्ट और लोभी 
लोगों का शिकार थी। जीते वछड़े के पैर काटकर गाय के कन्वे का चमड़ा चीर 
कर उसमें चिपका दिया जाता था और इस दोहरी घातक क्रिया के ह्वारा भोलें- 
भाले लोगों को दिन-दहाड़े ठगने का उपाय निकाला गया था। कौन हिन्दू ऐसा 
है, जो इस पाँच-पांव वाली गाय के दर्शन के लिए उत्सुक न हो ? इस पाँचन्यँवि 
वाली गाय के लिए वह जितना ही दान दे उतना ही कम | 

“अव कुम्भ का दिन आया। मेरे लिए वह घड़ी घन्य थी। परल्तु मैं तीर्थन्यात्री 
की भावना से हरढ्वार नही गया था। पवित्रता आदि के लिए तीर्थक्षेत्र में जाने 

का मोह मुझे कभी न रहा। मेरा ख्याल यह था कि सत्रह छाख आदमियों में सभी 
पाखण्डी नही हो सकते। यह कहा जाता था कि मेले में सत्रह छाख आदमी इकदूठ 
हुए थे। मुझे इस विषय में कुछ सन्देह नहीं था कि इनमें असंख्य छोग पुण्य कमाने 
के लिए, अपने को शुद्ध करने के लिए आये थे। परन्‍्तु इस प्रकार की श्रद्धा से आला 
की उन्नति होती होगी, यह कहना असम्भव नही तो मुश्किल जरूर है। 
आहार-सम्वन्धी व्रत का निश्चय 

“विछौने पर पड़ा-पड़ा मैं विचार-सागर में डूब गया--चारों और फैले ईर्से 
पाखण्ड में वे पवित्र आत्माएं भी तो हैं? वे लोग ईइवर के दरबार में दण्ड के पी. 
नही माने जा सकते। ऐसे समय हरद्वार में आना ही यदि पाप हो तो फिर मुर्े 
प्रकट रूप से उसका विरोघ करके कुम्भ के दिन तो हरद्वार अवश्य छोड़ देना चाहिए | 
यदि यहां आना और कुम्भ के दिन रहना पाप न हो तो मुझे कोई कठोर ने ५ 


पूर्वा ष्प्‌ 


इस प्रचल्षित पाप का प्रायश्चित्त करना चाहिए, आत्मशुद्धि करनी चाहिए। मेरा 
जीवन ब्रत्तों पर रचा गया है, इसलिए कोई कठोर ब्रत लेने का निवचय किया। 
इसी समय कलकत्ता और रगून मे मेरे निमित्त यजमानो को जो अनावश्यक परिश्रम 
करना पडा उसका भी स्मरण हो आया। इस कारण मैंने भोजन की वस्तुओं की 
सख्या मर्यादित कर लेने का और शाम को अधेरे के पहले भोजन कर लेने का ब्रत 
लेना निश्चित किया। मैंने सोचा कि यदि मैं अपने भोजन की मर्यादा नही खखूगा 
तो यजमानों के लिए बहुत असुविधाजनक होता रहुगा और सेवा करने के वजाय 
उनको अपनी सेवा करने मे लूगाता रहुगा । इसलिए चौबीस घण्टो मे पाँच चीजो 
से अधिक न खाने का और रात्रि-भोजन त्यागने का व्रत ले छिया। दोनो की कठि- 
ताईं का पूरा-पूरा विचार कर लिया था। इन ब्रतो मे एक भी अपवाद न रखने 
का निश्चय किया। बीमारी मे दवा के रूप मे ज्यादा चीजें लेना या न लेना, दवा 
को भोजन की वस्तु मे गिनना या न ग्रिनना, इस सव बातो का विचार कर लिया 
और निश्चय किया कि खाने की कोई चीज़ पाँच से अधिक न लूगा। इन दो ब्नतो 
को भाज तेरह साल हो गये। इन्होंने मेरी खासी परीक्षा की है, परन्तु जहा एक 
ओर इन्होंने परीक्षा की है तहा मेरे छिए ढाल का भी काम दिया है। मैं 
मानता हू कि इन ब्रतो ने मेरी आयु वढा दी है, इनकी वदौरूत मेरी घारणा है कि 
मैं बहुत वार बीमारियों से बच गया हू । 
लक्ष्मण-मूला 
“पहाड-जैसे दीखनेवाले महात्मा मुन्शीराम के दर्शन करने और उनके गुरुकुल 
को देखने जब मैं गया तब मुझे बहुत शान्ति मिली। हर्वार के कोलाहल और 
गुरुकुल की शान्ति का भेद स्पष्ट दिखाई देता था। महात्माजी ने मुझ पर भरपूर 
प्रेम की वृष्टि की। ब्रह्मचारी लोग मेरे पास से हटते ही नही थे। रामदेव जी 
से भी उसी समय मुलाकात हुई और उनकी कार्य-शक्ति को मैं तुरन्त पहचान 
सका था। यद्यपि हमारी मत-भिन्नता हमे उसी समय दिखाई पड गई थी, फिर 
भी हममें परस्पर स्नेह-गाँठ बेंघ गई। गुरुकुल मे औद्योगिक शिक्षण का प्रवेश 
करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में रामदेव जी तथा दूसरे शिक्षको के साथ मे मेरा 
ठीक-ठीक वार्तालाप भी हुआ। इससे जल्दी ही गुरुकुल को छोडते हुए मुझे दुःख 
हुआ । 
“लक्ष्मण-क्ूठा की तारीफ मैंने बहुत सुन रखी थी। ऋषीकेण गये बिना 
हरहार न छोडने की सलाह मुझे बहुत से लोगो ने दी। मैंने वहा पैदल जाना 
चाहा। एक मजिल ऋषिकेश की और दूसरी लक्ष्मण-झूले की की | 


५६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


“ऋषीकेश में बहुत से संन्‍्यासी मिलने के लिए आये थे। उनमें से एक को 
मेरे जीवन-क्रम में बहुत दिलचस्पी पैदा हुई। फिनिक्स-मण्डली मेरे साथ थी ही। 
हम सबको देखकर उन्होंने बहुतेरे प्रश्न पूछे। हम लोगों में धर्म-चर्चा भी हुई। 
उन्होने देख लिया कि मेरे अन्दर तीत्र धर्म-भाव है। मैं गंगा-स्तान करके आया 
था और मेरा शरीर खुला था। उन्होंने मेरे सिर पर न चोटी देखी और न वदन 
पर जनेऊ। इससे उन्हे दुःख हुआ और उन्होने कहा : 

“आप हैं तो आस्तिक, परन्तु शिखा-सुत्र नहों रखते, इससे हम-जतों को 
दुःख होता है। हिन्दू-धर्म की ये दो बाह्य संज्ञाएं है और प्रत्येक हिन्दू को 
इन्हें धारण करना चाहिए ।” 

“जब मेरी उम्र कोई दस वर्ष की रही होगी तब पोरबन्दर मे ब्राह्मणों के 
जनेऊ से वंधी चाबियों की झकार मै सुना करता था और उसकी मुझे ईर्ष्या भी 
होती थी। मन में यह भाव उठा करता कि मै इसी तरह जनेऊ में चाबिया छटकाकर 
झकार किया करू तो अच्छा हो। काठियावाड़ के वैश्य कुटुम्बों में उस समय 
जनेऊ का रिवाज नही था। हां, नये सिरे से इस बात का प्रचार अलबत्ता हो रहा 
था कि ह्विज-मात्र को जनेऊ अवश्य पहनना चाहिए। उसके फल-स्वरूप गांधी- 
कुटुम्ब के कितने ही लोग जनेऊ पहनने लगे थे। जिस ब्राह्मण ने हम दो-तीन 
सग्रे-सम्वन्धियों को रामरक्षा का पाठ सिखाया था, उसी ने हमे जनेऊ पहनाया। 
मुझे अपने पास चाबियां रखने का कोई प्रयोजन नहीं था। तो भी' मैने 
दो-तीन चाबियां लटका छी। जब वह जनेऊ टूट गया तब उसका मोह उतर 
गया था या नही, यह तो याद नही पड़ता, परल्तु मैंने नया जनेऊ फिर नहीं 
पहना। 

. बड़ी उमर में दूसरे लोगों ने फिर हिन्दुस्तान में तथा दक्षिण अफ्रीका में 
जनेऊ पहनाने का प्रयत्त किया था। परन्तु उनकी दलीलों का असर मेरे दिल पर 
नही हुआ। शूद्र यदि जनेऊ नहीं पहन सकता तो फिर दूसरे लोगों को क्यों पहलना 
चाहिए ? जिस वाह्म चिह न का रिवाज हमारे कुटुम्ब में नही था उसे धारण करने 
का एक भी सबक कारण मुझे नही दिखाई दिया। मुझे जनेऊ से अरुचि नहीं थी। 
परन्तु ञ्से पहनने के कारण का अभाव मालूम होता था। हां, वैष्णव होने के 
कारण में कप्ठी जरूर पहनता था। शिखा तो घर के बड़े-बढ़े हम भाइयों के 
सिर 0०४ मात थे, परन्तु विछायत में सिर खला रखना पड़ता था। गोरे लोग 
कर हसेगे और हमें जंगली समझेंगे, इस शर्म से शिखा कटा डाली थी। मेरे 
व टगनलार गांवी, जो दक्षिण अफ्रीका से मेरे साथ रहते थे, बड़े भाव के साथ 


शिखा रख रहे धे सार्वजनिक कामों 
है थे। परन्तु इस वहम से कि उनकी शिखा वहां सार्वजनिक कामों में 


पूर्वा ७७ 


वाया ऐलेगी, मैने उसके दिए को दंगा फर भी छूठा दी थी। इस तरह शिखा 
से मुछे उस समय शर्म लगती थी। 

“एन स्वामी जी में गैस यह सत्र कथा सुनाफर कहा * 

अनेक तो में घारग नटो का सग्गा, गयोकि अमरप्र हिन्दू जनेक नहीं पहनने 
हैं फिर भी ये हिन्दू समसे ऊाते 7। में अपने दिए उसकी जरूरत नहीं देखता। 
फिर जनेठ बाराप करने के मानी है--दूसरा जन्म लेना अर्थात्‌ हम विचारपुर्वक 
शुद्ध हो, उ#पगामी हो। भाज तो हिन्दूसमाज भर हिन्दुस्तान दोनों गिरी दशा 
में हैं। एसनटए हमे जनेऊ पटनने का अभिफार ही कहा है? जब हिन्दू-समाज 
अस्यूष्यता का दोप थो एलेगा, ऊन-नीच वंग भेद भूल जायगा, दूसरी गहरी 
बुराभयों को मिटा देगा, चारो तरफ फैये जधर्म और पासण्द को दूर कर देगा, 
तब उसे भसे ही जनेऊ पहनने का जविवार हो) एसलिए जनेऊ घारण करने की 
भापयो बात तो मुझे पट नहीं रही है। हा, शिखान्मम्बन्धी आपकी बात पर 
मु्ते उपण्य विचार करना पट्रेगा। शिखा तो में रु/ता था। परन्तु धर्म और 
ठर में उसे कटा डास्प्र। मैं समसता हू कि बह तो मुझे फिए धारण कर लेनी 
चाहिए। अपने साथियों के साथ एम बात का विचार कर छूगा। 

“स्वामी जो को जनेऊ-पिपयक मेरी दलील न जची। जो कारण मैंने जनेऊ 
ने पहनने के पक्ष में पेश्च किये, वे उन्हें पहनने के पक्ष में दिसाई दिये। अस्तु। 
जनेऊ के सम्बन्ध मे उस समय ऋषिकेश में जो विचार मैंने प्रदर्शित किया था वह 
आज भी प्राय वैसा ही कायम है। जब तक मसार मे भिन्न-भिन्न घर्मो का अस्तित्व 
है तवतक प्रत्येक धर्म के लिए वाह्म सज्ञा की आवश्यकता भी शायद हो, परन्तु जच 
वह बाह्य सज्ञा आइम्वर का रूप घारण कर लेती है अथवा अपने घर्म की दूसरे 
धर्म से पृथक्‌ दिखाने का साधन हो जाती है, तब वह त्याज्य है। आजकल मुझे 
जनेऊ हिन्दू-चर्म को ऊचा उठाने का साधन नही दिसाई पडता। इसलिए मैं उसके 
सम्बन्ध में उदासीन रहता हू। 

“शिखा के त्याग की वात जुदी है। वह शर्म और भय के कारण हटाई गई थी, 
इसलिए अपने साथियो के साथ विचार करके मैंने उसे वारण करने का निरचय 
किया। पर भव हमको लक्ष्मण-झूले की ओर चलना चाहिए ।” 


प्राकृतिक शोभा वनाम गन्दगी 


“ऋषीकेश और लद्ष्मण-झूले के प्राकृतिक दृद्य मुझे बहुत पसन्द आये। 
हमारे पूर्वजो की प्राकृतिक करा को पहचानने की क्षमता के प्रति और कला को 
घार्मिक स्वरूप देने की उनकी दूरद्शिता के प्रति मेरे मन मे वडा आदर उतलन्न 
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हुआ। परन्तु दूसरी ओर मनुप्य की कृति को वहाँ देख चित्त को शान्ति न हुई। 
हरद्वार की तरह ऋषिकेश में भी लोग रास्तों को और गंगा के सुन्दर किनारों को 
गन्दा कर डालते हैं। गंगा के पवित्र पानी को विगाड़ते हुए भी उन्हें कुछ संकोच 
न होता था। दिशा-जंगल जानेवाले आम जगह और रास्तों पर ही बंठ जाते, 
यह देखकर मेरे चित्त को बड़ी चोट पहुँची । 

“लक्ष्मण-झूला जाते हुए रास्ते में लोहे का एक झूलता हुआ पुर देखा। 
लोगों से मालूम हुआ कि पहले यह पुल रस्सी का और बहुत मज़बूत था। उसे तोड़- 
कर एक उदार-हृदय मारवाड़ी सज्जन ने बहुत रुपये लगाकर यह लोहे का पुरू 
बना दिया और उसकी कुंजी सौंप दी सरकार को। रस्सी के पुछ का तो मुझे कुछ 
खयाल नही हो सकता, परन्तु यह लोहे का पुल तो वहाँ के प्राकृतिक सौन्दर्य को 
कलुषित करता था और बहुत भटद्दा मालूम होता था। फिर यात्रियों के इस 


रास्ते की कुंजी सरकार को सौप दी गई, यह वात तो मेरी उस समय की वफादारी 
को भी असह्य मालूम हुई। 


यही स्वर्गाश्रम हूँ ! 


वहाँ से भी अधिक दु.खद दृश्य स्वर्गाश्रम का था। टीन के ततबेले-जैसे 
कमरों का नाम स्वर्गाश्रम रखा गया था। कहा गया था कि यह साधकों के लिए 
बनाया गया है। परन्तु उस समय शायद ही कोई साथक वहाँ रहता हो। वहाँ 
की मुख्य इमारत में जो छोग रहते थे उन्होंने भी मेरे दिल पर अच्छी छाप नहीं 
डाली। 

जो हो, इसमें सन्देह नही कि हरद्वार के अनुभव मेरे लिए अमूल्य साबित 
हुए। मैं कहाँ जाकर बसूं और क्या करूँ, इसका निश्चय करने में हरद्वार के अनुभवों 
ने मुझे बहुत सहायता दी” 


वृन्दावन 


हरढ्वार से दिल्‍ली गांधी जी १२ अप्रैल को पहुँचे। दो दिन दिल्ली 
देखने तथा लोगों से मिलने के बाद, [१४ अप्रैल, बुधवार की सुबह वृन्दावन 
के लिए प्रस्थान किया। दोपहर को वहाँ पहुँचे। शीघत्षता के साथ प्रेम 
महाविद्यालय, ऋषि-कूल, गुरुकुल, रामकृष्ण मिशन देखा। इस तीर्थ कीं 
भी उन्होने गन्दा ही पाया। रात को मथुरा लौटकर मद्गास के लिए खाना 


हो गये। 


पवा ५९ 


४. १९१५ की डायरी के कुछ पद्चे 
उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में वाप्‌ की डायरी 
अप्रैल ५, सोमवार 


शाम को हरद्वार पहुँचा। सरवतनाथ के बगीचे मे ठहरे। काछी कमली 
वाले बावा रामनाथ से मुलाकात। 


अप्रैल ६, मगल 


सवेरे गुरुकु देखने गया। एक स्वयसेवक साथ आया। महात्मा जी से भेंट। 
उनकी बेलगाडी में वापस आया। जमनादास मेरे साथ था; वह गुरुकुछ मे रुक 
गया। लड़के ऋषिकेश गये। अखण्डानन्द, पडियार आदि मिले। मूल जी 


तापीदास --गुरुकुल मे। 
| अप्रैल ७, बुध 
ऋषिकेश गया। रूपष्मण झूले की यात्रा । लटकता पुल देखा। स्वर्गाश्नम 


देखा। अनेक विचार आये। मंगलदास जी से मुलाकात। शिखासूत्र के विषय 
में चर्चा। स्वामी नारायण से भेंट । 


अप्रैल ८, बृहस्पति 
ज्वालापुर महाविद्यालय देखने गया । हिन्दू सभा देखी । ऋषिकुल के दर्शन । 
ग्ुर्कुल के विद्याथियो की ओर से अभिनन्‍दन। राव जी भाई जाये । कोतवाल 
भी आये। 


अप्रैल ९, शुक्रवार 


हिन्दुस्तान मे २४ घण्टे में पाँच ही वस्तुमो का और वह भी सूर्यास्त से 
पहले आहार करने का प्रत लिया । [पानी पाँच वस्तुओं मे शामिल नही। 
इलायची आदि पाँच वस्तुओ में आती है। मूंगफली तथा उसके तेल को एक ही 
वस्तु मानूँगा। रावजी भाई ने दृूघ और दूध से बने पदार्थों (को न लेने) का 
बत छिया। 


६ अप्रैल १०, शनिवार 
उक्त ब्रत आज से लिया। देखिए पिछली तारीख । दूसरी सस्‍्थाएँ देखी । 


६० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


घारसीमछ से ऋषिकेश जाते समय मुलाकात हुई। वह निकट सम्पर्क में आता 
जा रहा है। 


अप्रेल ११, रविवार 


मोहिनी आश्रम गया। रामकृष्ण मिशन देखा। दिल्‍ली जाने के लिए रवाना। 
सोसाइटी के सदस्यों के साथ विचार-विमर्श । 
(११, १२, १३ दिल्‍ली में) 


:१४ अप्रेल, बुधवार / 
सबेरे वृन्दावन जाने के लिए दिल्ली से प्रस्थान किया। वृन्दावन दोपहर को 
पहुँचा। प्रेम महाविद्यालय, ऋषिकुर, गुरुकुल, रामकृष्ण मिशन देखने गया। 
शहर की गन्दगी। रात को मथुरा वापस आया और मद्रास की गाड़ी पकड़ी । 


“ गुजराती। गांधी जी के स्वाक्षरों में लिखी मूल गुजराती प्रति (जी० एन० 
८२२१) से] 


अ ती नः 
तिर्गर 


[ भाषण, भेंट एवं सन्देंद् ] 


१. हरद्वार में : गुरुकुलू कांगड़ी के सातपत्न का उत्तर 


ग्रांधो जो सपत्नीक कुम्भ पर्व के अवसर पर हरद्वार गये। ८ अप्रैल 
को गुरुकुल काँगड़ो गये। प्राष्यापक सहेशचरण सिह ने ब्नद्मचारियों के एक दल 
के साथ उनका स्वागत फिया। इस अवसर पर एक सानपन्न दिया गया जिसे 
ब्रह्मचारी बुद्धदेव ने पढ़ा। सानपन्न के उत्तर में गांधो जी ने फहा :--- 

“महात्मा मुशीराम का जो प्रेम मेरे प्रति है उसके लिए उनका इृतज्ञ हरा 

फेवल उ ही से मिलने हरद्वार आया हैं। श्री ऐण्डुज ने भारत के उन तीन महा- 
पुरुषों में उनका नाम गिनाया था जिनसे मुझे मिलना चाहिए। महात्मा जी ने एक 
पत्र में मुझे 'भाई' कहा है। इसका मुझे गये है। आप छोग प्रार्थना करें कि मैं 
उनका भाई बनने के योग्य हो सकू। २८ वर्षों के वाद अपने देश मे आया हू अत' कोई 
सलाह नही दे सकता। मैं तो मार्गदर्शन प्राप्त करने आया हू। जो भी मातृभूमि 
की सेवा मे रूगा है ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के सम्मुख झुकने को तय्यार हू। अपने देश 
की सेवा में अपने प्राण देने के लिए तय्यार हु। अब विदेश नही जाऊगा। मेरे 
एक भाई (रूक्ष्मीदास गाघी) चल बसे। मैं चाहता हू कोई मेरा मार्गदर्शन करे। 
आशा है, भहात्मा जी उनका स्थान ले छेंगे और मुझे भाई मानेंगे ।” 

“ग्रह्मचारियो ने अपने अफ्रीकावासी भारतीय भाइयो के सहायतार्थ जो घन 
भेजा है इसके लिए उन्हे घन्यवाद देता हू। गुरुकुछ मे फीनिक्सवासी छात्रो के 
भति प्रेम और स्नेह का व्यवहार किये जाने पर ब्रह्मचारियो का और महात्मा जी 
(मृशीराम जी) का विशेष आभार मानता हू। मुझे अपनी गुरुकुल की तीर्थयात्रा 
से बहुत सन्तोष हुआ है। आपका जो उद्देश्य है वही हम सबका भी है। ईव्वर 
हमारे पवित्र कार्य को सफल करें।” 
-“ हिन्दी! हरहार, ८/४१९१५। मंग्रेजी से। | हिन्द, १९४४१९१५॥ सं० 

गाँं० वा० भाग १३, पृष्ठ ४९] 


२. हरद्वार गुरकुल 


मेरा हरद्वार गुरकुल मे भाई श्री मुशीराम से अच्छा सम्बन्ध द्वो गया है। 


द््ड उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


वहां मेरे पुत्र और अन्य मित्र रहे थे। और वहां उनको जो छाभ हुआ और उनको 

जो स्नेह मिला, वह भुछाया नही जा सकता। 

“- सूरत आर्यसमाज के वापिकोत्सव के अवसर पर भाषण करते हुए। २॥१॥- 
१९१६। गुजराती ९११९१६॥] 


३. भाषण : काशी एऐेन्‍्दू विश्वविद्यालय में 


[ यह भाषण काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के उद्घाटन-समारोह पर ४ फरवरी 
को दिया गया था। परन्तु ६ फरवरी को गांधी जी ने स्वय' ही उसका सम्पादन 
करके इसे तेयार किया था।--सम्प० |। 

मित्रो, यहां आते हुए रास्ते में मुझे वहुत देर लूग गई। मैं इसके लिए क्षमा- 
याचना करता हूं। आप मुज्ञे खुशी से माफ भी कर देंगे क्योंकि इस देरी के लिए 
न मै जिस्मेदार हूं, न कोई और आदमी (हँसी) । सच कहो तो मै पिंजरे का पंछी 
हूं और मेरी देख-रेख करने वाले छोग अत्यधिक ममता के कारण जीवन के एक 
महत्वपूर्ण पहलू अर्थात्‌ शुद्ध संयोग की वात को भूल जाते है। इस वार भी हम 
लोग, में, मेरे निरीक्षक और मुझे उठाकर चलनेवालों को एक के वाद एक जिन 
दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा, उसकी पूर्व कल्पना करके तो कोई इत्तजाम 
नही किया गया था, इसीलिए इतनी देरी हो गई। 

मित्रो, अभी-अभी जो महिला भाषण देकर बैठी हैं उनकी अद्भुत वाक्शक्ति 
के प्रभाव मे आकर आप लोग कृपया इस वात पर विश्वास न कर लें कि जो 
विश्वविद्यालय अभी तक पूरा बना और उठा भी नहीं है, वह कोई परिपूर्ण संस्था 
है; और अभी जो विद्यार्थी यहां आये तक नही हैं वे शिक्षा-सम्पादन करके यहां से 
उक महान साम्राज्य के नागरिक होकर निकल चुके है। मन पर ऐसी कोई छाप 

उकर आप छोग यहा से न जायेँ और जिनके सामने आज मै बोल रहा हैं 
वे विद्यार्थीगण तो एक क्षण के लिए भी इस वात को मन में जगह न दें कि जिस 
आध्यात्मिकता के लिए इस देश की ख्याति है और जिसमें उसका कोई सानी नहीं 
है उस आध्यात्मिकता का सन्देश वाते बघार कर दिया जा सकता है। अगर 
आपको ऐसा कुछ खयाल हो तो भेहरबानी करके मेरी इस बात पर भरोसा कीजिए 
कि आपका वह खयाल गलत है। मुझे आशा है कि किसी दिन भारत संसार को 
ह सन्देश देगा, किन्तु केवछ बचनों के द्वारा वह सन्देश कभी नही दिया जा सकेगा । 
मे भाषणों और तकरीरों से ऊब गया हुं। अलवत्ता पिछले दो दिनों में यहां जो 


निप्ंर ६ 
भाषण दिये ग्रये हैं, उन्हे मैं इस तरह की तकरीरों से अलग मानता हू, क्योकि वे 
जहूरी थे। फिर भी मैं यह कहने की धृष्टता कर रहा हु कि हम भाषण देने की 
कछा के लगभग शिखर पर जा पहुँचे हैं और अब आयोजको को देख लेना और 
भाषणों को सुन लेना ही पर्याप्त नही माना जाना चाहिए। अब हमारे भन्ों में 
स्फूरण होना चाहिए, हाथ-पाँव हिलने चाहिए। पिछले दो दिनों मे हमें बतलाया 
गया कि अगर भारतीय जीवन की सादगी कायम रखनी है तो हमे अपने हाथ-पाँव 
और मन की गति मे सामञ्जस्य लाना आवश्यक है। वैसे यह भूमिका हुई, मैं कहना 
नह चाहता हू कि मुझे आज इस पविन्न नगर में, इस महान विद्यापीठ के प्रागण 
में अपने ही देशवासियों से एक विदेशी भाषा में बोलना पड रहा है। यह बडी 
अप्रतिष्ठा और छर्म की वात है। पिछले दो दिनो मे यहा जो भाषण दिये गये हैं 
यदि उनमे लोगो की परीक्षा ली जाय और मैं परीक्षक होऊ तो निश्चित है कि 
ज्यादातर छोग फेल हो जाय। क्यो? इसलिए कि इन व्याख्यानो ने उनके हृदय 
नही छुए। मैं गत दिसम्बर मे राष्ट्रीय महासभा के अधिवेशन में मौजूद था। वहा 
नेहत अधिक तादाद मे छोग इकट्ठा हुए थे। आपको ताज्जुव होगा कि बम्बई के वे 
तमाम श्रोता केवल उन भाषणो से प्रभावित हुए जो हिन्दी में दिये गये थे। ध्यान 
दीजिए यह वम्बई की वात है, बनारस की नहीं, जहा सभी लोग हिन्दी वोलते हैं। 
पम्बई प्रान्त की भाषाओं और हिन्दी मे उतना फर्क नही है जैसा अग्रेजी और 
भारतीय भाषाओं मे है और इसलिए वहां के श्रोता हिन्दी वोलनेवाले की वात 
ज्यादा बात्मीय भाव से समझ सके। मुझे आशा है कि इस विश्वविद्यालय मे 
विद्याथियो को उन्तकी मातृभाषा के साध्यम से शिक्षा देने का प्रबन्ध किया जायगरा ) 
हमारी भाषा हमारा ही प्रतिविम्व है और इसलिए यदि आप मुझसे यह कहे कि 
हमारी भाषाओ मे उत्तम विचार अभिव्यक्त किये ही नही जा सकते तब तो हमारा 
इसे ससार से उठ जाना अच्छा है। क्या कोई व्यक्ति स्वप्न मे भी यह सोच सकता 
है कि अग्रेजी भविष्य मे किसी भी दिन भारत की राष्ट्रभापा हो सकती है? (नही, 
नही की आवाजें) फिर राष्ट्र के पावो मे यह वेडी किसलिए ? जरा सोचकर देखिए 
कि अग्रेजी भाषा भे अग्रेज बच्चो के साथ होड कराने मे हमारे बच्चों पर कितना 
पेजन पडता है। पूना के कुछ प्रोफेप्तरो से मेरी बात हुईं। उन्होंने वताया कि चूकि 
हर भारतीय विद्यार्थी को अग्रेजी के ह्वरा शान-सम्पादन करना पडता है इसलिए 


9-9-++-9+-+- तक नन-+-«-ननजननन+% ० 
१. तव बम्बई प्रान्त में, सिन्‍्ध, कच्छ, फाठियावाड़, सौराष्ट्र और महाराष्ट्र का 
बहुत सा भाग जा जाता था। सिन्धो, गुजराती और मराठी समान रूप से 
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उसे अपने जीवन के मूल्यवान वर्षो में से कम-से-कम छ: वर्ष अधिक नष्ट करने 
पड़ते हैं। हमारे स्कूलों और कालेजों से निकलनेवाले विद्यार्थियों की संख्या में 
इस-छ: का गुणा कीजिए और फिर देखिए कि राष्ट्र के कितने हजार वर्ष वरवाद 
हो चुके हैं। हम पर आरोप लगाया जाता है कि हममें पहल करने का माह्दा नहीं 
| । हो भी कैसे सकता है? यदि हमें एक विदेशी भाषा पर अधिकार पाने के लिए 
के अमूल्य वर्ष लगा देने पड़ें तो फिर और हो क्या सकता है ? और तो और 
हम इसमें भी सफल नही हो पाते। श्री हिगिन वाथम ने श्रोताओं को जितना 
प्रभावित किया, क्या कछ और आज वोलनेवालों में एक भी अन्य वक्‍ता उतना 
प्रभावित कर सका ? यह उन वोलनेवालों का कसूर नहीं था। सामग्री तो उनके 
भाषणों में भरपूर श्री, लेकिन उनके भाषणों ने हमारा मन नहीं पकड़ा। कहा 
जाता हैं कि आखिरकार भारत के अंग्रेजीदां ही देश का नेतृत्व कर रहे हैं और वे ही 
राप्ट्र के लिए सव कुछ कर रहे है। अगर इसके विपरीत बात होती तो वह और 
भी भयानक होती, क्योंकि हमें शिक्षा के नाम पर केवल अंग्रेजी शिक्षा ही तो 
मिलती है। शिक्षा का कुछ-त-कुछ परिणाम तो निकलता ही है। किन्तु मान 
लीजिए हमने पिछले पचास वर्षो में अपनी-अपनी भाषाओं के जरिए शिक्षा पाई 
होती, तो हम आज किस स्थिति में होते ? तो आज भारत स्वत्तन्त्र होता; तव हमारे 
पढ़े-लिखे लोग अपने ही देश में अजनवियों की तरह न रहते वल्कि देश के हृदय को 
छूने वाली वाणी बोलते; वे गरीब-से-गरीब छोगों के वीच काम करते और पचास 
वर्षों की उनकी उपलब्धि पूरे देश की विरासत होती । (तालियां) आज तो 
हमारी अर्धागिनियां भी हमारे श्रेष्ठ विचारों की भागीदार नही है। प्रो० बसु 
और भ्रो० राय तथा उनके शानदार आविष्कारों को ही छीजिए। क्या यह लज्जा 
की बात नही है कि जनता का उनसे कुछ लेना-देना नही है ? 
अब हम दूसरी वात ले। कांग्रेस ने स्वराज्य के बारे में एक प्रस्ताव पास किया 
है। यों तो मुझे विश्वास है कि अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम छीग अपना 
कर्तव्य करेगी और कुछ-न-कुछ ठोस सुझावों के साथ सामने आयेगी, किन्तु जहाँ 
तक मेरा खयाल है मैं यह स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि मुझे इस वात मे 
उतनी दिलचस्पी नही है कि वे क्या कुछ कर पाती हैं, जितनी इस बात में है कि 
विद्यार्थी-जगत्‌ क्या करता है या जनता क्या करती है। कोई मी कागजी कार्रवाई 
हम स्वराज्य नही दे सकती। धुँआधार भाषण हमे स्वराज्य के योग्य नही बना 
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सकते। वह तो हमारा अपना आचरण है जो हमे उसके योग्य बनायेगा। 
(तालिया) सवाल यह है कि हम अपने पर किस प्रकार राज्य करना चाहते है? 
मैं आज भाषण नही देना चाहता, श्रव्य रूप मे सोचना चाहता हु। यदि आज 
आपको ऐसा रंगे कि में असयत होकर वोल रहा हूं तो कृपया मानिए कि कोई 
आदमी जोर-जोर से बोलता हुआ सोच रहा है और वही आप सुन पा रहे हैं। 
और यदि आपको ऐसा जान पडे कि मैं शिप्टाचार की सीमा का उल्लघन कर रहा 
हू, तो कृपया उस स्वच्छन्दता के लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। कल शाम मैं विश्वनाथ 
के दर्शनो के लिए गया था। उन गलियो मे चलते हुए मेरे मन मे खयाल आया कि 
यदि कोई अजनवी एकाएक ऊपर से इस मन्दिर पर उतर पडे और यदि उसे हम 
हिन्दुओं के बारे मे विचार करना पडें तो क्या हमारे बारे मे कोई छोटी राय वना 
लेना उसके लिए स्वाभाविक न होगा ? क्या यह महान मन्दिर हमारे अपने आचरण 
की ओर उगली नही उठाता ? मैं यह वात एक हिन्दू की तरह बडे दर्द के साथ कह 
रहा हू। क्‍या यह कोई ठीक वात है कि हमारे पवित्र मन्दिर के आसपास की 
गलिया इतनी गन्दी हो ? उसके आसपास जो घर बने हुए हैं वे वेसिकसिले और 
चाहे जैसे हो ? गलिया टेढी-मेढी और सेंकरी हो ? अगर हमारे मन्दिर भी कुशा- 
दगी और सफाई के नमूने न हो तो हमारा स्वराज्य कैसा होगा ? चाहे खुशी से, 
चाहे लाचारी से अंग्रेजों का वोरिया-बेंवना वेंचते ही क्या हमारे मन्दिर पवित्रता 
और शान्ति के घाम वन जायेंगे ? 
में काग्रेस के अध्यक्ष से इस बात में सहमत हूँ कि स्वराज्य की वात सोचने 
के पहले हमे वडी मशक्कत करनी पडेगी। हमारे यहाँ हर शहर के दो हिस्से होते 
हैं, बस्ती खास और छावनी | बस्ती को अक्सर एक वदवूदार गन्दी कोठरी समझिए। 
यह ठीक है कि हम शहरो की ज़िन्दगी के आदी नही हैं। लेकिन जब शहरी जिन्दगी 
की हमें जरूरत ही है तो उसे हम अपने लापरवाह ग्राम्य-जीवन का प्रतिविम्ब 
तो नही बना सकते। बम्बई की जिन गलियो मे भारतीय रहते हैं वहाँ राहगीर 
को यह घुकधुकी छगी रहती है कि कद्दी कोई ऊपर की मजिल से उन पर पीक 
न छोड दे। यह वडी विचारणीय परिस्थिति है। मैं काफी रेल-यात्रा करता हूँ! 
त्तीसरे दर्जे के यात्री की तकलीफो पर ध्यान जाता है। किन्तु इन सभी तकलीफो 
की जिम्मेदारी रेलवे के अधिकारियों के ऊपर नहीं मढी जा सकती। यह जानते 
हुए भी कि डिब्वे का फर्श अक्सर सोने के काम मे वरता जाता है, हम उस पर जहाँ- 
तहाँ थूकते रहते हैं। हम जरा भी नही सोचते कि हमें वहाँ क्या फेंकना चाहिए 
क्या नही, और नतीजा यह होता है कि सारा डिब्वा गन्दगी का अवर्णनीय नमूना 
बन जावा है। जिन्हें कुछ ऊँचे दर्जे का माना जाता है, वे अपने से कम भाग्यशाली 
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अपने भाइयों के साथ डॉँट-डपट का व्यवहार करते हैं। विद्यार्थी-वर्ग को भी मैंने 
ऐसा करते पाया है। वे भी (गरीब) सहयात्रियों के साथ (कुछ अच्छा) 
व्यवहार नहीं करते। वे अंग्रेजी वोल सकते हैं और नारफाक जाकिटे पहने होते 
हैं ओर इसलिए वे अधिकार जताकर डिव्बे में घुस जाते हैं और वैठने की जगह 
ले लेते है। मैंने हर भँघेरे कोने को मशाल जलाकर देखा है, और चूंकि आपने 
मुझे बातचीत करने की यह सुविधा दी है, मैं अपना मन आपके सामने खोल रहा 
हूँ। स्वराज्य की दिशा में बढ़ने के लिए हमें विछाशक ये सारी वातें सुधारती 
चाहिए। अब मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ। जिन महाराजा महोदय" 
ने कल की हमारी बैठक की अध्यक्षता की थी उन्होंने भारत की गरीबी की चर्चा ' 
की। दूसरे-वक्‍ताओं ने भी इस बात पर बड़ा जोर दिया। किन्तु जिस शामियाने 
में वाइसराय-द्वारा शिलान्यास हो रहा था वहाँ हमने क्‍या देखा? एक ऐसा- 
धानदार प्रदर्शन, जड़ाऊ गहनों की ऐसी प्रदर्शनी जिसे देखकर पेरिस से आनेवाले : 
किसी- जौहरी की आँखें भी चौंधिया जातीं। जब मैं गहनों से छूदे हुए उत अमीर- 
उमरावों को भारत के लाखों गरीब आदमियों से मिलता हूँ, तो मुझे लगता है कि 
मैं इन अमीरों से कहूँ कि जबतक आप अपने ये जेवरात नहीं उतार देते और उन्हें 
गरीबों की धरोहर मानकर नहीं चलते तवतक भारत का कल्याण नहीं होगा। 
(हुषें-ध्वनि और तालियां) मुझे यकीन है कि .सम्राट्र अथवा लाडे हार्डिज सम्राद्‌ 
के प्रति वास्तविक राजभविति दिखाने के लिए किसी का गहनों के सन्दूक उलटकर, 
सिर से पाँव तक सजकर आना जरूरी नहीं समझते |- अगर-आप त्ाहें तो मैं जात 
की-बाजी लगाकर महाराज जाज॑ पंचम का सन्देशा आपको लाकर दे दूं कि वह यह 
नहीं चाहते। भाइयो, जब कभी मैं सुनता हूँ कि कहीं, फिर वह ब्रिटिश भारत में 
हो चाहे हमारे बड़े-बड़े राजाओं और नवाबों-द्वारा ,शासित रजवाड़ों में, कोई बड़ा 
भवन “उठाया जा रहा है तो मेरा मत दुखी हो जाता' है और मैं सोचने रूगता हूँ 
“यह पैसा तो किसानों के: पास से:इकट्ठा किया गया पैसा है। हमारे ७४५ प्रतिशत 
से, भी अधिक लोग किसान हैं; कल श्री हिगिनबाथम ने अपनी प्रवाहमयी वाणी में 
कहा---ये ही वे छोग हैं जो एक-के दो दाने करते हैं। यदि हम्‌ इनके परिश्रम की सात 
कमाई दूसरों को उठाकरःले.जाने दें तो कैसे कहा जा सकता है कि स्वराज्य की 
कोई भी भावना हमारे मन में है ? हमें आजादी किसमन के बिना नही मिल सकती। 
आजादी- वकीरू और - डाक्टर या सम्पन्न जमीन्दारों-के वश की बात नही है। 
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अब अन्त में उस बात का थोड़ा-सा विवेचन करना मैं अपना कत्तंव्य समझता 
हैं जिसने आज दो-तीन दिनो से हमारे मनो की उद्विग्गन कर रबखा है। श्रीमन्‌ 
वाइसराय के यहाँ के रास्तो से निकलने के समय हम सव लोग बड़ी ही चिन्ता में 
थे। स्थान-स्थान पर खुफिया पुलिस फे लोग नियत थे। हम दग रह गये। हमारे 
मन मे वास-बार यह प्रश्न उठता था कि हम लोगो के प्रति इतने अविश्वास का 
क्‍या कारण है? इस प्रकार मरणान्तक दुःख भोगते हुए जीने की अपेक्षा क्या 
लार्ड हाडिज के लिए सचमुच ही मर जाना अधिक श्रेयस्कर नही है? परन्तु 
एक वलशाली सम्नाट के प्रतिनिधि इस प्रकार मर भी नहीं सकते। मृतक की भाति 
जीना ही वह शायद जरूरी समझते होगें। पर दूसरा प्रइन यह है कि खुफिया का 
जुआ हमारे सिर पर लादने का क्या कारण है ? हम कऋुद्ध होते हो, वडवडाते हो, 
हाथ-पैर पटकते हो, या जो चाहे सो करते हो, पर फिर भी यह नही भूलना चाहिए 
कि मारत में अराजक दल की उत्पत्ति का कारण उतावलेपन का नशा है। में 
खुद भी अराजक ही हूं, पर दूसरे वर्ग का। हमारे यहा अराजको का एक वर्ग है 
जिससे यदि मुझे मिलने का अवसर मिले तो मैं उनसे स्पष्ट कह दगा कि भाइयो ! 
यदि भारत को अपने विजेतामो पर विजय प्राप्त करनी हो तो आपकी अराजकता 
के लिए यहा जगह नही है। यह भीरुता का लक्षण है। यदि आपका ईश्वर पर 
विश्वास हो और यदि आप उसका भय मानते हो तो फिर आपको किसी से डरने 
का कोई कारण नहीं है, फिर वे चाहे राजा-महाराजा हो, वाइसराय हो अथवा 
स्वय सम्राट्‌ हो। अराजको के स्वदेश-प्रेम का मैं वडा आदर करता हूँ। वे जो 
स्वदेश के लिए आनन्दपूर्वक मरने के लिए प्रस्तुत रहते हैं उनकी में इज्जत करता 
है। पर मैं उनसे पूछता हू कि क्या किसी की जान लेता प्रतिष्ठा का कार्य है ? 
क्‍या छूरे से हत्या करने के फलस्वरूप जो मृत्युदण्ड प्राप्त होता है उसे किसी भी 
प्रकार गौरवपूर्ण माना जा सकता है? मैं कहता हू “नहीं।” कोई धर्मग्रन्य ऐसे 
उपाय का अवरूम्बंन करने की अनुमति नहीं देता। 
यदि मुझे इस वात का विष्वास हो जाय कि अग्नेजों के रहते हुए इस देश 
का कदापि उद्धार न होगा, उन्हें यहाँ से निकाल ही देना चाहिए तो उनसे अपना 
बोरिया-विस्तर समेट कर यहाँ से चलते होने की प्रार्थना करने मे मैं कमी आगा- 
पीछा न करूगा और मुझे विश्वास है कि अपनी इस दृढ़ घारणा के समर्थन मे मैं 
मरने को भी तैयार रहूगा। ऐसा मरण ही मेरी सम्मति मे प्रतिष्ठा का मरण है। 
वम फेंकने वाला गुप्त रूप से पड्यन्ध्र करता है। वह वाहर निकलने से डरता रहता 
है और पकडे जाने पर अपने अयोग्य और जतिरिकक्‍त उत्साह का प्रायक्चित्त भोगता 
है। ये लोग कहते हैं कि यदि हम लोग ऐसी कारंवाइयाँ न करते, यदि हमारे कुछ 


स्स- 


ड। 
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साथी बहुतों को बम का निशाना न बनाते तो वंगभंग के सम्बन्ध में" * * (इस स्थान 
पर श्रीमती बेसेणंट ने गांधी जी से शीघत्र ही भाषण समाप्त करने के लिए 
कहा ) मि० लायन्स की अध्यक्षता में बंगाल में भी मैंने यही वात कही थीं। मेरा 
खयाल है कि मै जो कुछ कह रहा हूँ वह बिल्कुल ठीक है। मुझे अपना भाषण बन्द 
करने को कहा जायगा तो मैं बन्द कर दूंगा। (अध्यक्ष को सम्बोधित करके ) 
महाराज ! मैं आपको आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहा हूं। यदि आपकी समझ में 
मेरी इनबातों से देश और साम्राज्य को हानि पहुँच रही है तो मुझे अवध्य चुप हो' 
जाना चाहिए। (कहिए, कहिए का शोर, अध्यक्ष ने गांधी जी से अपना मतलव 
साफ तौर पर बतलाने को कहा) मैं अपना मतलब स्पष्ट करता हूँ। मै सिर्फ 
(फिर गड़बड़) मित्रो,,इस गड़बड़ से आप रुष्ट न हों। श्रीमती वेसेण्ट को मेरा 


: चुप हो जाना उचित जान पड़ता है, इसका कारण यह है कि भारत पर उनका 


बहुत अधिक प्रेम है और वह समझती हैं कि युवकों के सामने इस प्रकार की स्पष्ट 
बातें कह कर मै अनुचित काम कर रहा हूँ। पर यदि ऐसा हो तो भी मेरा कहता 
है कि मुझे भारत को उस अविश्वास से मुक्त करना है जो राजा और प्रजा, सभी के 
मन में उत्पन्न हो गया है। यदि अपने साध्य को प्राप्त करना हो तो परस्पर की 
प्रीति तथा विश्वास पर स्थापित साम्राज्य से ही हमारा काम चलेगा और अपने- 
अपने घरों में बैठे-बैठे दायित्व-हीन ढंग से यही बातें करने की अपेक्षा क्या इस 


- विद्यालय के प्रांगण में खड़े होकर उन्हे खुले तौर पर कहना अधिक अच्छा नही है 


मेरा तो खयाल है, इन बातों को पूरी स्पष्टता से कहना ही अधिक अच्छी वात है। 
पहले भी मैंने ऐसा ही किया है और उसका परिणाम वड़ा ही उत्तम हुआ है। मैं 


- यह भी जानता हूँ कि आज ऐसी कोई बात नही है जिसकी चर्चा विद्यार्थियों में न 


ञ्तँ 


होती हो या जिसे वे. न जानते हों। इसीलिए मैंने यह आत्म-निरीक्षण आरम्भ किया 


“ है। अपने देश का नाम मुझे बहुत ही प्यारा है। इसीसे मैंने आप लोगों के साथ 


' विचार-विविमय की इतनी चेष्टा की है और आप लोगों से मेरी न म्रतापूर्वक ऑन 


है कि अराजकता को भारत मे बिल्कुल स्थान न मिलने दीजिए। राज्यकर्त्ताओं 


» से आपको जो कुछ कहना हो उसे खुलकरं साफ शब्दों में कह दीजिए, और यर्दि 


३ 


आपका 304 उन्हें बुरा लगे तो उसके परिणामस्वरूप जो कष्ट मिले उन्हें भोगने 
के लिए तैयार रहिए। आप उन्हें गालियां न दीजिए। जिस सिविल सर्विस पर 
निन्‍्दा की गहरी बौछार की जाती है एक बार उसके एक अधिकारी से मु 
वार्तालाप करने का अवसर मिला था। इन लोगों से मेरा कुछ बहुत हेल-मेल नह 
है तथापि उसकी बातचीत का ढंग प्रशंसनीय था। उसने पूछा--क्या आपकी 
ऐसा ही खयाल है कि हम सभी सिविल सविस वाले बुरे होते है और जित लोगो 
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पर शासन करने के लिए हम यहाँ आते हैं उन पर हम केवल अत्याचार ही करना 
चाहते हैं ? मैंने कहा--नही-नहीं, मैं ऐसा नही मानता।' इस पर उसने कहा 
--तो फिर जब कभी आपको मौका मिले आप हम अभागें सिविल सर्वेण्टो के पक्ष 
में लोगो के सामने दो शब्द कहने की कृपा करें| वे दो शब्द मैं यहाँ कहने वाला 
हूँ। इण्डियन सिविरू सविस के बहुत से लोग निःसन्देह उद्धत, अत्याचोरप्रिय, 
और अविवेकी होते हैं। इसी तरह के और कितने ही विशेषण उन्हें दिये जा सकते 
हैं। यह सब कुछ मुझे स्वीकार है। यही नही, मैं यह भी मानता हूँ कि कुछ वर्षो 
त्क हमारे देश मे रहकर वे और भी ओछी मनोवृत्ति के वन जाते हैं। पर इससे 
क्या सूचित होता है? यहाँ आने के पहले यदि वे सम्य एव सत्पुरुष थे पर यहाँ 
आकर यदि वे नीतिश्रप्ट हो गये तो क्या इसे हमारे ही चरित्र का प्रंतिविंम्ब नही 
कहना चाहिए ? (नही, नही) आप लोग खद ही विचार करें कि एक मनुष्य जो 
कल तक भला आदमी था, मेरे साथ रहने पर खराव हो जाय तो उसके इस अध - 
पतन के लिए कौन उत्तरदायी होगा ? वह या मैं ? भारत में' आने पेर खुशामर्द 
की जो हवा उन्हें चारो ओर से घेर लेती है वही उनके नीति-च्युत होने का कारण 
है। ऐसी हालत मे कोई भी व्यक्ति नीति-च्युत हो सकता है। कभी-कभी अपने 
दोष स्वीकार करना भी अच्छा होता है। 
यदि किसी दिन हमे स्वराज्य मिलेगा तो यह अपने ही पुरुषार्थ से मिलेगा। 
वह दान के रूप मे कदापि नही मिलने का । ब्रिटिश-साम्राज्य के इतिहास पर दृप्ठि- 
पात कीजिए। ब्रिटिश्-सा म्राज्य चाहे जितना स्वातन्ध्य-प्रेमी हो, फिर भी स्वातन्थ्य- 
प्राप्ति के लिए स्वय उद्योग न करनेवालो को वह कभी स्वंतन्त्रता देनेवांला नही 
है। आप चाहें तो वोअर-युद्ध से कुछ शिक्षा ले सकते हैं। कुछ ही वर्ष पहले जो 
बोमर लोग साम्राज्य के शत्रु थे, वही अब उनके मित्र हैं। 

(इस समय फिर गड़वड शुरू हुई और श्रीमती बेसेण्ट उठकर चल दीं। उनके 
साथ और भी कई बड़े-बड़े लोग उठकर चलते बने और व्यास्यान का अन्त वहीं 
हो गया ।) 

“--अंपग्रेजी। काशी ४॥२१९१६ संशोधित ६।२१९१६॥ स्पीचेज़ ऐण्ड राइ- 
टिग्स जाव महत्मा गांघो से ] 


४. भाषण : काशी नागरी-प्रचारिणी सभा में 


[५ फरवरी १९१६ को नागरी-प्रचारिणी सभा के २२ थें वर्धिकोत्सव मे 
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गांधी जी से निम्नांकित भाषण किया था। अध्यक्षता की थी कश्मीर के 
महाराजाधिराज ने। गांधी जी हिन्दी में ही बोले थे ।--सम्पा० ] 
महाराज तथा भाइयो, 
मैं बहुत शमिन्दा हूँ कि आप लोगों के सामने हिन्दी में अच्छी तरह नहीं 
बोल सकता। आप जानते हैं कि मैं दक्षिण अफ्रीका में रहता था। वहीं अपने 
हिन्दी भाइयों के साथ काम करते-करते थोड़ी-वहुत हिन्दी सीख सका हूं, इसलिए 
आप लोग मेरी भूलों को क्षमा करेंगे। 
मैं नहीं जानता था कि मुझे इस सभा में बोलना पड़ेगा। मैं व्याख्यान देने 
के छायक भी नही हूँ। मुझसे कहा गया कि कुछ कहो। यद्यपि कुछ कहना मेरी 
शक्ति के बाहर है तो भी दो-चार बातें आपको सुनाता हूं, जो इस समय मेरे खयाल 
में आई है। आप शायद यह नही जानते कि मेरे साथ तीस-पेतीस स्त्री-पुरुष हैं। 
उन सबकी प्रतिज्ञा है कि बरावर हिन्दी का अध्ययन करेंगे। मैंने इस सभा के 
साय पत्रज्यवहार भी किया था। मुझे कुछ पुस्तकें दरकार थीं जो मिल नही सकी । 
सभा ने जो कुछ किया है उसके लिए उसे घन्यवाद एवं मुवारकवाद देता हूँ और 
ईइवर से प्रार्थना करता हूँ कि उसके सदस्य बढ़ते जायं। जो पुस्तकें मुझे नहीं मिली 
है वह उन सबको तैयार कराने का प्रयत्न करे। इसके पदाधिकारियों में सब 
33० ९०, बी० ए०, एल० एल० वी० हैं जो अंग्रेजी में उन पुस्तकों को पढ़ चुके 
हैं। इस सभा के तो अधिकारी वकील हैं। उनसे मैं पूछता हूं कि आप अदालत में 
अपना काम अंग्रेजी में चलाते हैं या हिन्दी में ? यदि अंग्रेजी में चलाते हैं तो कहूंगा 
कि हिन्दी में चछायें। जो युवक पढ़ते हैं उनसे भी कहूंगा कि वे इतनी प्रतिज्ञा 
करें कि हम आपस का पत्र-व्यवहार हिन्दी में करेंगे। 
साहित्य-विहीन जाति को स्वतन्त्रता नही मिल सकती, इसलिए छोगों को 
चाहिए कि वे अंग्रेजी के उच्च विचार और नये खयाल सब लोगों के सामने रखखें। 
.. ? जगदीशचन्द्र वसु व्याख्यान देंगे। यदि वह बंगला में व्याख्यान देंगे तो 
मेरा कोई झगड़ा नहीं है, पर यदि वह अंग्रेजी में दें तो उनसे मेरा झगड़ा है। नागरी- 
अचारिणी सभा का कत्तंव्य है कि जो पुस्तकें डा० जगदीद्यचन्द्र बसु ने अंग्रेजी में 
लिखी है उनका वह हिन्दी में अनुवाद करे। जर्मनी में जो विद्वत्तापूर्ण पुस्तकें तैयार 
होती है अंग्रेजी में इसरे ही सप्ताह उनका अनुवाद हो जाता है, इसी से वह भाषा 
भरोढ़े है। हिन्दी में भी ऐसा ही होना चाहिए। लोगों को अपनी भाषा की असीम 
उन्नति ऊरनी चाहिए क्योंकि सच्चा गौरव उसी भाषा को प्राप्त होगा जिसमें अच्छे- 
रो विद्वान नम छेगे और उसी का सारे देझ्ष में प्रचार भी होगा। यदि तमिल 
मे अच्छे-अच्छे विद्वान पैदा होंगे तो हम भी तमिल ही बोलने लग जायँगे। जिस 


निप्॑र छ्रे 


भाषा में तुलसीदास जैसे कवि ने कविता की है वह अवश्य पवित्र हैं और उसके 
सामते कोई भाषा नहीं ठहर सकती। हमारा मुख्य काम हिन्दी सीखना है, पर 
तो भी हम अन्य भाषाएँ भी सीखेंगे। अगर हम तमिल सीख लेंगे तो तमिल घोलने- 
चालो को भी हिन्दी सिखा सकेंगे। 

--हिन्दी। काशी , ५१२१९१६। 'महत्मा गांधी से] 


५. भेंट : बनारस की घटना के सम्बन्ध में ए० पी० भाई ० को 


श्री गाघी जी से, जो कल तीसरे पहर वनारस से बम्बई पहुँचे, एक सम्बाद- 
दाता ने वनारस की उस घटना का हाल जानना चाहा जिसमे उनको (एक समा मे ) 
अपना भाषण पूरा नही करने दिया गया था। श्री गाघी जी ने उत्तर मे कहा था कि 
मुझे व यह मालूम है कि मेरे किन शब्दों पर आपत्ति उठाई गई थी, और न श्रीमती 
वेसेण्ट ने ही मेरे भापण के आपतिजनक अझ्ष की ओर सकेत किया था। उन्होंने 
तो अध्यक्ष महोदय से केवल इतना ही कहा था कि मुझे और जागे न बोलने दिया 
जाय। उस दिन की समा में दिये गये भाषण के उस अंश मे, जो अराजकता से 
भम्वन्ध रखता है, लगभग वे ही वातें दुहराई गई थी जिन्हे मैंने गत वर्ष कलकत्ते 
मे श्री लायन्स के सभापतित्व मे आयोजित एक सभा में कहा था। श्रीमती वेसेण्ट 
की मुझे न बोलने देने की वात पर श्रोताओ ने मुझसे अपना भाषण जारी रखने 
का आग्रह किया, परन्तु मैंने उत्तर दिया कि मैं 'अब अध्यक्ष महोदय की 
अनुमति पाने पर ही बोलूगा। उस सभा मे उपस्थित - सज्जनो से मैंने श्रीमती 
एनी वेसेण्ट द्वारा उठाई गई आपत्ति पर रोष न करने को--यझद्यपि वे ऐसा 
करने के इच्छुक हो रहे ये--कहा, और यह भी कहा कि जिस किंसी के दिल 
को मेरे विचारो से दुख पहुँचा हो, उसे अध्यक्ष से इस पर निर्णय माँगने का हक है। 
महाराजा दरभंगा (अध्यक्ष ) से अनुमति पाने पर ही मैंने आगे बोलना शुरू 
किया था। महाराजा ने यह अनुमति कुछ देर तक मामले पर गौर करके तथा 
मुझसे अपनी वातें सक्षेप मे व्यक्त करने की ताकीद करके दी थी। किन्तु जब मैं 
पुनः बोलने खडा हुआ, तो मुझे सभा-मच पर कुछ खलवली-सी दीख पडी। मैंने 
यह भी देखा कि श्रीमती वेसेप्ट समीप बैठे हुए राजाओं से कानाफूसी कर रही हैं। 
वे उनसे यह कह रही थी कि मैं न तो अपने शब्द वापस ले रहा हूँ औौर न उनके 
सम्बन्ध में सफाई पेश कर रहा हूँ। उन्होंने उनसे यह भी कहा कि उन लोगो का 
वहा बैठे रहना अब ठीक नही है।” दूसरी चीज जो मेरी निगाह मे आई, वह यह थी 
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कि राजा लोग एक-एक करके उठकर चल दिये थे। अव्यक्ष महोदय ने भी सभा- 
मण्डप छोड़ दिया और मैं अपना भाषण समाप्त दे कर पाया। 
प्रशन--क्या आप अपने उस दिद के भाषण का कोई जंज दापस लेना चाहते है ? 
उत्तर--ैंने प्रत्येक शब्द भलीभांति सोच-विचार कर ही कहा था। इस 
बात की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती कि हैं कसी हिंसात्मक तरीकों का समर्थन 
करूगा। मैं (उस सभा में ) भाषण देने को तैयार भी द था। मित्रों के जोर डालने 
पर मुझे बोलना पड़ा, क्योंकि लोगों का खयाल था कि देश के विद्यार्थी-समाज 
पर मेरा थोड़ा-बहुत प्रभाव है। मुझसे हिसात्मक तरीकों पर अपने विचार व्यक्त 
करने को कहा गया; दुर्भाग्य से कुछ भावुक युवकों ने हिंसा को अपना सिद्धान्त 
बना खखा है। और नवयुवकों के इसी ध्येय के कारण हमें अपने सम्मानित अतिथि 
की जान की हिफाजत के लिए असाधारण सावधानियाँ बरते जाने का लज्जाजनक 
दृश्य देखना पड़ा। मेरे उस व्याख्यान में शुरू से आखिर तक कही भी हिसात्मक 
कृत्यों का समर्थन न था। हाँ, मैंने तो यह स्पष्ट ही कर दिया था कि हिसात्मक 
कार्य और भी अधिक निन्‍्य इस कारण है कि आगे चलकर इस कृत्य से जो क्षति 
होगी वह कभी पूरी न की जा सकेगी। मेरे पूरे व्याख्यान का उद्देश्य खुद हम लोगों 
की न्रुटियों का अवछोकन करना तथा यह दिखाना था कि अपनी अनेक कठिनाइयों 
के लिए हम स्वयं ही उत्तरदायी है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि श्रीमती एनी- 
मगेण्ट जल्दबाजी से भरा और विवेक-हीत खलल न डालतीं तो कुछ भी गरब 
न है।शी और गेरा पूरा भाषण सुननेवाले के मन में मेरे अभिप्राय के विषय में किसी 
प्रकार का रब्येह ने होता । 
प्रेश्म . [|॥॥ गईं | न है मिं/ पं० मदनमोहन मालवीय ने उस घटना के पश्चात्‌ 
शा मे ॥॥। हागी थी न्‍ 
राई ॥5गीग जी के शकज्षा में भाषण अवश्य दिया था, परन्तु उनके भाषण 
में गझ क्षतानआा नगी भतीत नही हुई। उन्होने इतना ही कहा था कि गांधीजी मेरे 
विशेष आश्रद् रे सभा मे बोझ ॥ और उनके भाषण का एक मात्र उद्देश्य यह दिखाना 
था कि हिंसाबगक तरीबे, किती। आत्मघातक होते हैं।' 
“अंग्रेजी । अर यई / 2५०९॥०॥ £११९, बाम्बे ऋानिकल, ?१०।२।१९१६।| 
१. न्यू इण्डिया (2०.८. १९१६) में 
गई भ्रेंट फ़ः १८ विवरण के अतिरिक 
सपा था।+-- 


नॉन 
हे 


निप्तर प्‌ 


६- भाषण : गुरुकुल के अछ्तोद्धार सम्मेलन में 


यदि नानकचन्द यह न कह गये होते कि अछूतो के गोत्र वे ही हैं जो दूसरे 
राजपूतों के हैं, तो भी हम उन्हे अछूत न समझते, क्योकि सबसे प्रेम करना हमारा 
कत्तेंव्य है। श्री शकरन नायर ने मुझसे कहा था कि अछूतो के साथ असमानता 
का व्यवहार करने के कारण भारत हमारे हाथ से चला गया। मैं भी ऐसा विश्वास 
करता हू। जब कोई और हमारे साथ वैसा ही अपमानजनक व्यवहार करेगा 
तव हम इसे समझेंगे। सच कहे तो हमने वास्तव में भयानक पाप किया है। अपनी 
अन्तरात्मा और अपने कल्याण के लिए हमे पण्चात्ताप करना ही चाहिए और अपने 
को फिर पहले ही जैसा निष्पाप वना लेना चाहिए। हमे प्रायश्चित्त करना चाहिए। 
प्रायश्चित्त क्या है ? इस पाप का व्यावहारिक हल क्या है, यह मैं आपको तत्काल 
ही बता सकता हू। सबसे पहले तो हमको निश्चित रूप से यह जान लेना चाहिए 
कि उनके साथ समानता का व्यवहार, उनके बच्चो को अपने स्कूलो मे लेता आदि 


क्ीनिनन न 





मन्नास 
१० फरवरी, सन्‌ १९१६ 
श्री गांधी ने एक वक्तव्य दिया है। उसे तार-द्वारा पाकर हमने अपने पत्र से 
छापा है। इस सम्बन्ध मे मुझे यह कह देना उचित लगता है कि मेरे हस्तक्षेप 
का कारण मेरे पीछे खड़े अंग्रेज का, जो मेरे खयाल से खुफिया पुलिस का 
अधिकारी था, कथन था। मैने उसे यह फहते हुए सुना--“ये जो कुछ कह रहे 
हैं, बह सब नोट किया जा रहा है, और कमिश्नर के पास भेजा जायगा।” 
जो कुछ फहा गया था उनमे से फई वाक्‍यों का अर्थ ऐसा निकाला जा सकता था, 
जो मैं जानती हूँ निश्चय ही श्री गांधी को अभिप्रेत नहीं हो सकता था, इसलिए 
सैंने अध्यक्ष से यह कहना अधिक अच्छा समझा कि इस सभा में राजनोति की 
चर्चा अनुपयुक्त है। मैंने यह भी नहीं कहा था कि राजा लोग चले जाये। 
मुझे यह भी ज्ञात नहीं कि यह वात किसने फही थी। में बहुत अच्छी तरह 
जानती थी कि श्री गांधी फिसी को मारने के बजाय स्वय मरना पसन्द करेंगे। 
किन्तु मेरा खयाल यह है कि उनके कथन का गलत अर्थ निकाला जा सकता था 
और बनारस की जैसी स्थिति थी उसमें मुझे उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे 
में मालूम होती थी। सार्वजनिक शान्ति फिसी भी प्रकार भग न हो, यह 
खिन्ता उनके इस विचार से ही बहुत ही स्पष्ट हो जाती है कि हमें कांग्रेस 

अधिवेशन बुला कर भी सरकार फो परेशानी मे नहीं डालना चाहिए। 

- मेंग्रेजी। 'न्यू इण्डिया, १०२।१९१६। बंगाली १२३१९१६] 
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हमें उनकी नहीं बल्कि अपनी मुक्ति के विचार से करना है। हम केवल ईसाई 

प्रचारकों का अनुकरण करते हैं, किन्तु जो लोग इस समस्या के हल में सक्रिय भाग 

ले रहे हैं उन्हें मैं सुझाव देता हूं कि वे इस समस्या पर अधिक गम्भीरता तथा 

संच्चाई के साथ विचार तथा व्यवहार करें और तब' देखें कि इसके लिए क्या 

करना चाहिए। 

“- हिन्दी। हरद्वार, १८॥३११९१६। अंग्रेजी से। वैदिक मेगज़ीन, अप्रैल- 
मई १९१६|। 


७. भाषण : गुरुकुल के वाषिक उत्सव में 


[गुरुकुल काँगड़ी के वाधिक उत्सव में मा २०, १९१६ को गांधी जी ने 
भाषण दिया था, यह उसका उन्हीं के द्वारा बाद में तैयार किया हुआ विवरण 
है ।--सम्पा० ] 

मैं भाषण का केवल वही अंश यहाँ लिखने की बात सोच रहा हूँ, जो मेरी 
राय में लिखने छायक है। यदि कहीं आवश्यक हुआ तो कुछ जोड़ने की बात भी 
सोचता हूँ। स्मरण रहे कि भाषण हिन्दी में दिया गया था। महात्मा मुंशीराम 
जी ने मेरे बच्चों को दो विभिन्न अवसरों पर आश्रय दिया और उनके साथ 
पितृवत्‌ व्यवहार किया, इसलिए मैंने पहले उन्हें घन्यवाद दिया। फिर इस बात 
की ओर छोगों का ध्यान खींचा कि भाषणों का समय बीत चुका है। और काम 
का समय आ गया है। मैंने यह भी कहा कि मैं आर्य-समाज के प्रति कतज्ञ हूँ। मैं 
श्रायः उसके कामों से प्रेरणा लेता रहा हूँ। समाज के सदस्यों में मैंने जबरदस्त 
आत्मत्याग की भावना देखी है। अपनी भारत-यात्रा के दौरान, मैं ऐसे अनेक 
लाय-समाजी भाइयों से मिछा हूँ जो उत्तम देड्ष-सेवा कर रहे हैं। इसलिए मे 
महात्मा जी का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आप लोगों के बीच आने का अवसः 
दिया। साथ ही यह कह देना भी उचित होगा कि मैं बिल्कुल: सनातनी ह्‌ँ । मेरी 
दृष्टि मे हिन्दू-धर्म में सव-कुछ आ जाता है। इसकी आदर छाया में सभी तरह 
के विभिन्न विचारों को आश्रय मिल जाता है। और मुझे इसमें कोई सन्देह को 
है कि आये-समाज और सिख तथा ब्रह्मगसमाज भले ही अपने आपको हिन्दुओं रा 
जलूग व्गु में रखना चाहे, किन्तु वे सब बहुत जल्दी हिन्दू-धर्म में छीन हो जाए 

और उन्हें अपनी परिपूर्णता भी इसी में मिलेगी। मानव की अन्य समी संस्थाओं के मर 
की तरह हिन्दू-बर्म में भी दोष और कमियाँ हैं। (इसलिए) प्रत्येक 


निर्र ग 


के लिए उनके सुवारार्थ जुटने की भरपूर गुजाइश तो यहाँ है, किन्तु इससे टूटकर 
अलग हो जाने का कोई कारण नही है। 


निर्भवता की भावना 


. अपनी इस यात्रा के दौरान मुझसे सभी जगह यह पूछा गया है कि भारत 
की तात्कालिक आवश्यकता कौन-सी है। मैंने जो उत्तर अन्य स्थानों पर दिया 
है, मेरी समक्ष मे यहाँ भी इसे दोहराना ही सबसे अच्छी वात होगी। मोटे तौर पर 
कहा जा सकता है कि उचित धामिक भावना हमारी सबसे वडी और तात्कालिक 
आवश्यकता है। वैसे यह ठीक है कि यह उत्तर वहुत स्थूल है और इससे किसी को 
पूरा सत्तोष नहीं मिल सकता। और फिर यह ऐसा उत्तर भी है जो किसी भी 
परिस्थिति मे दिया जा सकता है। इसलिए मैं कहना तो चाहता हैँ कि हमारी 
धामिक भावना सुप्त है, और हम लोग इसी कारण हमेशा भयभीत बने रहते 
हैं। हम लौकिक और अलौकिक दोनो प्रकार की सत्ताओ से डरते हैं। अपने 
पुरोहितों और पण्डितो के सामने हम मन की वात खुछकर नही. कह पाते। 
राजसत्ता से भी हम थरथर काँपते रहते हैं। इसमे कोई सन्देह नही है कि हमारा 
यह्‌भाचरण उनके और हमारे, दोनो के, लिए अकल्याणकारी है। हमारे आध्यात्मिक, 
शैक्षणिक अथवा राजनीतिक शिक्षको या शासको की यह इच्छा कभी नहीं रही होगी 
कि हम सत्य को उनसे छिपाते रहे। लार्ड विलिंग्डन ते अभी वम्बई की एकसभा में 
व्यास्यान देते हुए कहा कि हम छोग किसी वात को अस्वीकार करने की इच्छा 
भन में रखते हुए भी 'ना' कहते हुए हिचकिचाते हैं। उन्होने श्रोताओं से निर्मयता 
कौ भावना का विकास करने को कहा। निःसन्देह निर्भयता का अर्थ दूसरो के 
सम्मान या भावना की उपेक्षा करना नहीं है। मेरी विन्र गत मे यदि हम 
संवसे कोई टिकाऊ और सच्चा काम कैरता चाहते हैं, तो निर्ममता उसकी 
सबसे वडी और जरूरी शर्ते है। निर्भयता का बा धार्मिक चेतना के विना भ्राप्त 
नहीं किया जा सकता! हम भगवान से डरना सीखें तो हमारा आदमी से डरना 
क समझ ले कि हमारे भीतर दिव्य अश 


जत्म हो जाय। हम इस तथ्य को 
हि सोचते हैँ, वह उसका साक्षी है और वही दिव्य 


और हम जो या से 
नशे हमारी । हमे सच्ची राह बतलाता है, तो यह वात विल्कुल 
साफ हो जाती है कि हम भगवान्‌ के भय के सिवाय धरती-पर किसी अन्य भय को 
राजाओं का भी, राजा है, यदि हमारी निष्ठा 
राजभरव्ति से भी छचीचीज है और साथ ही यह 


सुचिन्तित आवार भी है। 7 


पा इनकार क्र देंगे। जो 
दृढ़ है तो यह बडी-सेन्वडी रा 
इ्पकार की राजभवित की के 
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स्वदेशी का अर्थ 
निर्भवता की भावना का भली प्रकार विकास कर चुकने के वाद हम देखेंगे 
कि सच्ची स्वदेशी की भावना के विना मुक्ति सम्भव नहीं है। सच्ची स्वदेशी- 
भावना उस स्वदेशी-भावना से भिन्न है, जिसे हम अपनी सुविधा के अनुसार पालना 
चाहते हों। मेरे लेखे स्वदेशी का बड़ा गहरा अर्थ है। मैं तो उसे अपने धामिक, 
राजनीतिक और आर्थिक जीवन पर छागू करना चाहता हूँ। वह अवसर-विशेष 
पर स्वदेशी कपड़ा पहन लेने तक ही सीमित नहीं है। इतना तो हमें हर समय 
करना ही है और सो भी ईर्ष्या अथवा बदले की भावना से नही, वल्कि इसलिए 
कि अपने प्रिय देश के प्रति यह हमारा कतंव्य है। इसमें कोई सन्देह नही है कि 
अगर हम विदेश में बना हुआ कपड़ा पहनते है, तो हम स्वदेशी का उल्लंघन करते 
हैं। किन्तु यदि हम देशी कपड़े को विलायती ढंग से सिलवा लेते है, तो भी हम 
उसका उल्लंघन करते है। आखिरकार वातावरण से पहरावे का कुछ-न-कुछ 
सम्बन्ध तो होता ही है। हमारी पोशाक शोभा और सुरुचि में कोट या पैण्ट से कई 
गुना बढ़कर है। जब मै किसी भारतीय को पाजामे के ऊपर कमीज और कमीज 
पर बिना नेकटाई के वास्कट पहने हुए देखता हूँ और देखता हूँ कि उसके पलले हवा 
में उड़ते चले जा रहे है, तो मुझे अच्छा नही लगता। धर्म के क्षेत्र में स्वदेशी हमें 
अपने गौरवशाली अतीत का मूल्यांकन करना सिखाती है और सिखाती है आधुनिक 
काल में उसका सुधरा हुआ आचरण। यूरोप में चारों ओर जो अशज्ञान्ति फैली 
हुई है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि आधुनिक सम्यता अशिव और अन्धकारमय 
शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है, जब कि प्राचीन अर्थात्‌ भारतीय सम्यता मूलत. 
देवी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। आधुनिक सम्यता मुख्य रूप से भौतिकता- 
वादी है जब कि हमारी सभ्यता प्रघान रूप से आध्यात्मिक है। आधुनिक सम्यता, 
भौतिक नियमों की खोज में लगी हुई है और मानवीय प्रतिभा को उत्पादन 
और विनाश के साधनों की खोज में जुटाये हुए है, और हमारी सम्यता मुख्य 
जप से आध्यात्मिक नियमों की खोज में रूगी हुई है। हमारे शास्त्रों में स्पष्टतः 
यह कहा गया है कि सत्य-जीवन के लिए सत्य का ठीक-ठीक पालन, पवित्र आचरण, 
अत्येक जीव के प्रति अहिंसा की भावना, किसी और के घन की इच्छा न रखना 
और देनिंकु जीवन के लिए जो आवश्यक है केवल उसी का संचय नितान्त आवश्यक 
होते है। उन्होंने यह भी कहा है कि इन बातों के बिना आत्मतत्व का ज्ञान असम्भव 
है। हमारी सम्यता ने दृढ़तापूर्वक यह कहने का साहस किया है कि अहिंसा कीं 
समुचित और सम्पूर्ण विकास सारे संसार को हमारे चरणों में लाकर डाल देता 
हे हक ३३5 है अर्थ है पवित्रतम प्रेम और करुणा । इस वचन का उच्चा- 
अनन्त उदाहरण देकर इसे प्रमाणित कर दिया हैं। 


निर्मर ७९ 


अहिसा का सिद्धान्त 
राजनीतिक जीवन में इसके परिणामों पर नजर डालिए। हमारे शास्त्रो 
मे जीवन-दान से वडा कोई दान ही नही है। सोचकर देखें कि अगर हम अपने 
शासको को उनके जीवन की ओर से विल्कुल निश्चिन्त कर दें, तो हमारे और उनके 
सम्बन्ध कितने अच्छे हो सकते हैं। अगर उन्हे इस वात का विश्वास हो जाय 
कि हमारी भावना उतके कामो के प्रति कैसी ही क्यो न हो, हम उनके शरीर को 
अपने ही शरीर की तरह रक्षणीय मानेंगे, तो वहुत जल्दी पारस्परिक विश्वास का 
वातावरण निर्मित हो जायगा और दोनो एक दूसरे से बिल्कुल खुलकर वातचीत 
करेंगे और इस तरह जो समस्याएँ हमे आज विचलित किये हैं उनमे से अनेक 
सम्मानास्पद और न्यायोचित ढग से सुलझ जायेंगी। याद रखना चाहिए कि अहिंसा 
के आचरण में दूसरे से भी वैसे ही आचरण की अपेक्षा रखना आवश्यक नही है। 
सच पूछो तो अपनी आखिरी मजिलो मे अहिंसा की प्रतिक्रिया अहिसा के सिवा 
और कुछ होना असम्भव है। हममे से बहुतो का और मेरा भी यह विश्वास है कि 
हमे अपनी सम्यता के जरिए ससार को सन्देश देना है। ब्रिटिश सरकार के प्रति 
मेरी राजनिष्ठा का कारण बिल्कुल स्वार्थमय है। मैं ब्रिटिश कौम की मारफत 
अहिंसा का जबरदस्त सन्देश सारी दुनिया मे फँलाना चाहता हूँ, किन्तु यह तो 
तभी सम्मव है जब हम अपने कथित विजेताओं पर विजय प्राप्त कर हे और मेरे 
आयें-समाजी भाइयो, मेरी समझ मे इस महान्‌ कार्य के लिए आप छोग खासतौर 
पर उपयुक्त माने गये हैं। आपका दावा है कि आपने शास्त्रो का वारीकी से 
अध्ययन किया है। आप आँखें बन्द करके किसी भी विचार को स्वीकार नही 
करते और अपने विचार के अनुसार आचरण करने मे भी आप बिल्कुल नही डरते। 
मेरी समझ मे अहिंसा के सिद्धान्त को कम कूतने या उसकी सीमा निर्धारित करने 
की कोई जरूरत नही है। तब फिर आइए, हम इसके तात्कालिक परिणामों की 
चिन्ता न करते हुए इसे अपने आचरण मे उतारें। इसके तात्कालिक परिणाम 
आपकी निष्ठा की शक्ति को कसौटी पर कसेंगे। यदि आप इसका आचरण करें, 
तो आप भारत को गुलामी से छुडा लेंगे। इतना ही नही, आप मानव-जाति की 
वडी-से-वडी सेवा भी करेंगे। और आपका यह कहना भी ठीक होगा कि ऐसी सेवा 
के लिए ही स्वामी दयानन्द से जन्म लिया था। स्वदेशी एक नितान्‍्त सक्रिय 
शक्ति है और उसका उपयोग सतत्‌ जाग्नत रहकर आत्म-निरीक्षण करते हुए 
निरन्तर करते रहना चाहिए। आलसी व्यक्ति इसका आचरण नही कर सकता। 
यह तो उनके आचरण के योग्य है जो सत्य के लिए अपना जीवन खुशी से न्‍्यौछावर 
कर सकते हैं। स्वदेशी के और भी अनेक पहलुओ पर विस्तार से विचार किया जा 
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सकता है, किन्तु अपनी समझ में मैंने जो कुछ कहा है, उससे आप मेरा मतरूव 
समझने में समर्थ हो सकेंगे। मैं यही आशा करता हूँ कि आप लोग, जो भारत 
के एक विशिष्ट सुधारवादी दल के प्रतिनिधि हैं, मेरी वात को अच्छी तरह कसौटी 
पर कसे बिना त्याज्य नही मान लेंगे, और अगर मेरी वात आपको जंच गई तो 
आपके द्वारा किये हुए कामों को देखते हुए, मैं आशा करता हूँ, कि आप उन शाइवत 
तत्वों को अपने जीवन में स्थान देंगे जिनकी मैंने आपसे अभी वात की है, और 
तदनुसार आप सारे भारतवर्ष में जुट जायेंगे। 


आये-समाज का कार्य 


मैं उपर्युक्त विवरण के अन्त में वह वात भी कहना चाहता हूँ जो मैंने वहां 
के श्रोताओं से नहीं कही। मैं अब तक दो वार गुरुकुल जा चुका हूं। आर्य-समाज 
के अपने भाइयों से कुछ प्रमुख मतभेद होते हुए भी मन-ही-मन में उनकी बड़ी 
इज्जत करता हूँ, और आर्य-समाज की गतिविधि का सर्वश्रेष्ठ परिणाम कदाचित्‌ 
गुरुकुल की स्थापना और उसके परिचालन में दिखाई पड़ता है। यह ठीक है कि 
महात्मा मुन्शीराम की प्रेरणादायक उपस्थिति ही उसकी शक्ति का अधिष्ठान 
है, किन्तु यह संस्था सच्चे अर्थो में एक स्वशासित, प्रजातन्त्रीय और राष्ट्रीय 
संस्था है; किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता या आश्रय से वह बिल्कुल मुक्त 
है। उसका कोष कुछ लक्ष्मीपुत्रों के दान के बल पर सम्पन्न नहीं हुआ है! तमाम 
गरीब लछोग साल-दर-साल कांगड़ी की यात्रा करते हैं। वे यथाशक्‍्य इस 'राप्ट्रीय 
महाविद्यालय के संचालन की दिशा में प्रसन्नतापूर्वक जो-कुछ देते हैं, यह कोष उसी 
से सम्पन्न हुआ है। प्रत्येक वार्षिक उत्सव पर बहुत बड़ी संख्या में छोग यहाँ 
आते हैं और यहां उनके रहने और खाने-पीने की जो सुचारु व्यवस्था होती है, वह 
संगठन की जबरदस्त शक्ति की परिचायक है। सबसे अधिक आश्चर्य की वात तो 
यह है कि इन आये हुए लोगों में रंगभग १,००० आदमी, स्त्री और बच्चे होते हँ 
और उनका भ्रवन्ध एक भी पुलिस के सिपाही या फौजी किस्म की किसी शक्ति की 
सहायता का तमाशा खड़ा किये विना हो जाता है। आये हुए लोग ओर संस्था के 
भवच्चकों के वीच काम करने वाली शक्ति केवल पारस्परिक प्रेम और आदर की 
शविति है। गुरुकुल-जैसी वड़ी संस्था के जीवन में १४ वर्ष की अवधि कोई हम्बीं 
अवधि नही है। पिछले दो या तीन वर्षो में जो स्नातक यहां से निकले हैं, वे कया 
ऊँछ करके दिखाते हैं, सो तो अभी देखना है। जनता तो व्यक्ति या संस्थाओं 
को उनके द्वारा प्रस्तुत परिणामों से ही परखती है। जनता एक सख्त मुतर्तिक 
है और वह अपने मन में असफलताओं को गुंजाइश नही रखती। इसलिए अन्ततो- 
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गत्वा सभी सार्वजनिक सस्थाओ की तरह गुरुकुल के काम की जाँच भी जनता ही 
करेगी। इस प्रकार जो विद्यार्थी इस महाविद्यालय से पढ़कर निकले हैं और 
जिन्होने जीवन के कटकाकीर्ण पथ पर पाँव रखा है, उनके कन्धो पर वहुत बडी 
जिम्मेदारी है। उन्हे सावधानी से काम लेना चाहिए। और जो इस जबरदस्त 
प्रयोग की शुभ-कामन्य करते हैं, वे यह वात सोचकर आइवस्त रह सकते हैं कि फल 
का वृक्ष के अनुरूप होना जीवन का अकाट्य सिद्धान्त है। वृक्ष तो सुन्दर हरा- 
भरा है तथा एक महात्मा पुस्ष उसे सीच रहा है, इसलिए फल कैसा होगा, यह चिन्ता 
करना व्यर्थ है। 


औद्योगिक शिक्षण 


गुरुकुल का हितेच्छ होने के नाते मैं उसकी समिति और अभिभावकों को 
एक-दो सुझाव देने की धृष्ठता करना चाहता हू। आत्मनिर्भर और स्वावलम्बी 
वनने के लिए गुरुकुल के वारको को कोई ठोस औद्योगिक शिक्षण दिया जाना 
चाहिए। भेरे विचार मे तो हमारे देश मे चूकि ८५ प्रतिशत लोग किसान हैं 
और १० प्रतिशत छोग उनकी जरूरत को पूरा करनेवाले घन्वो मे लगे हुए हैं 
इसलिए खेती और बुनाई का खासा अच्छा व्यावहारिक ज्ञान यहा के प्रत्येक तरुण 
के शिक्षण का एक भाग होना चाहिए। अगर उसे औजारो का उचित उपयोग आ 
जाय, अगर वह एक रूकडी का तख्ता सीवा-सीवा चीर सके और गुनिये का सद्दी 
उपयोग करके ऐसी दीवार उठा सके जो बिल्कुल सीधी हो और जो इस कारण 
गिर नही सकती, तो उसमे बुराई की कोई बात नही,है। जो वालूक यह सब काम 
करने मे समर्थ हो जायगा, वह जीवन-सघषष मे कभी निराश नही होगा और घन्धे 
की समस्या उसके लिए कोई समस्या न होगी। इसके सिवाय स्वास्थ्य और 
सफाई के नियम तथा शिशु-पालन भी गुरुकुछ के विद्याथियों की शिक्षा का एक 
जावश्यक अग होना चाहिए। यहा मेले मे सफाई की जो व्यवस्था होती है, उसमे 
अभी बहुत कसर है। यह बात मक्खियो की भरमार से स्पष्ट हो जाती है। 
मक्खियाँ मानो अदम्य स्वास्थ्य-निरीक्षिकाए है। वे हमे रूगातार हिदायतें देती 
रहती हैं कि सफाई के मामले मे अभी तक सव-कुछ सम्पूर्ण नही किया गया है। 
उनकी भरमार से यह स्पष्ट हो जाता है कि जूठन और मल पर ठीक ढंग से मिट्टी 
नही डाली गई है। मुझे यह सोचकर बडा दुख हुआ कि हम इस स्वर्ण अवसर को 
यो ही खो दिया करते हैं। इस अवसर पर आनेवाले यात्रियों को सफाई के पदार्थ- 
पाठ पढाये जा सकते हैं। किन्तु यह काम शुरू तो गुरुकुल के विद्यार्थियों से ही 
होना चाहिए। यदि ऐसा हो, तो व्यवस्थापक लोगो के पास वापिक उत्सव 
६ 
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के समय ३०० सीखे-सिखाये स्वास्थ्य-शिक्षक मौजूद रहें। अन्त में एक महत्वपूर्ण 
बात और। बच्चों के माता-पिता और संस्था की समिति अपने वच्चों को यूरो- 
पीय वेश-भूपा और आधुनिक विलास की सामग्रों मुहैया करके उन्हें नकल करना 
न सिखाये। अपने परवर्ती जीवन में ये चीजें उनके मार्ग में वाघा डालनेवाली 
बनेंगी और ब्रह्मचर्य के विरोध में आयंगी। यह दुष्ट प्रवृत्ति सभी लोगों में फैछ 
रही है और इन्हें तो इससे लड़ना ही चाहिए। हम उत्तकी वासनाओं को बढ़ाकर 
इन प्रवृत्तियों के विरुद्ध संघर्ष को और कठिन न बनायें। 

-- हिन्दी। हरद्वार, २०३॥१९१७। अंग्रेजी) 'स्पीचेत् एण्ड राइटिग्ज आफ 

महात्मा गांधी से 


८. भाषण : गुरुकुल के पुरस्कार-वितरण समारोह में 


मैं देखता हूं, इन ग्रामीण पाठ्शालाओं में शिक्षा का स्तर एक-जैसा नहीं है। 
कुछ तो घनिकों की पाठशालाओं के समान ही अच्छा कार्य कर रही है, किन्तु 
कुछ में वहुत ही अपर्याप्त शिक्षा दी जाती है। अछूतों के प्रति व्याय करने के लिए 
हमें अपने बच्चे हरिजनों की पाठशालाओं में भेजने ही चाहिए और ध्यान रखना 
चाहिए कि उनके शैक्षणिक स्तर में गिरावट न आने पाये। किन्तु एक वात और 
हैं। शिक्षा ऐसी न हो कि वह इन ग्रामीण कार्यकर्त्ताओं को, अस्वास्थ्यकर नगरों 
में खानसामा, कारखानों के मैले-कुचैले मजदूर और निम्न श्रेणी के बाबू या मुंशी 
वना दे। उनकी शिक्षा ऐसी हो कि वे अपने पिताओं के पेशे अधिक वैज्ञानिक ढंग 
से तथा अधिक कुशलता से अपना सकें। पाठशाला को ग्रामीण जीवन, ग्रामीण शिल्प, 
खुली हवा, आजादी तथा अपने लोगों की सेवा के प्रति आकर्षण उत्पन्न करना चाहिए । 
“ हिन्दी। हरद्वार, २०३॥१९१६। अंग्रेजी से। वैदिक मैगज्ञोन, अप्रैल-मई 

१९१६। सं० गां० वां० खण्ड १३ पु० २६२ ] 


९. भाषण : आर्यसमाज-भवन, हरद्वार में 
की आर्यससाज-भवन में शञास को दयावन्‍द आंग्ल वैदिक स्कूल के विद्यार्थी के 
जाये गये और श्री गांधी ने अस्वस्थ होने के कारण छोटा-सा भाषण दिया। 


१. भाषण का इतना ही अंदर उपलब्ध है। 
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ओताओं को भी यांधी जी ने अपने विद्वास के मुताबिक आचरण करने का 
आग्रह किया और कहा कि मार्गदशंक या शासकों का अनुसरण करने में हमे उनके 
चाहरी व्यवहार की नकल नहीं करनी चाहिए। 
उनका रहन-सहन, उनकी पोशाक अथवा रीति-रिवाज जैसे माँस खाना 
आदि हमारे आददां नहीं बन सकते। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि उन्हें अपनी 
आत्मा के प्रति सच्चा बनना चाहिए और तभी वे देश के प्रति सच्चे बन सकेंगे। 
-- हिन्दी। हरद्वार २३३१९१६। अंग्रेजी से। सीक्रेट एब्स्ट्रैवट्स १९१६ 
पु० २४३-४॥ सं० गां० वा० खण्ड १३, पृ० २६७] 


१०. भाषण : स्थोर कालेज, इलाहाबाद में 


[श्री गांधी ने म्योर सेण्ट्रछलू कालेज, इलाहाबाद फी अर्थशास्त्र-विभाग 
समिति (इफानामिक सोसाइटी ) के तत्वावधान मे आयोजित एक सभा में एक 
सारगर्भ भाषण दिया। सभा के अध्यक्ष थे, माननीय पं० मदनमोहन मालवीय । 
सभा से आये हुए प्रतिष्ठित व्यक्तियों मे माननीय डा० तेजबहादुर सप्रू, माननीय 
डा० सुन्दरलाल', भी एच० एस० एल० पोलक, श्री सी० वाई० चिन्तामणि, 
शी छिवप्रसाद ग्‌ प्त, श्री पुरुषीत्तमदास टण्डन तथा डा० ई० जो० हिल के नाम 
उल्लेखनीय हैं। व्याख्यात का विषय भा: कया आधिक उन्नति वास्तविक 
उन्नति के विपरीत बैठती है?” अध्यक्ष के द्वारा श्री गान्धी फा परिचय दिये 
जाने के पक्चात्‌ श्री गांधो का व्यास्यान भारम्भ हुआ था।--सम्पा० ] 

प्रस्तुत विषय पर आप लोगों के समक्ष बोलने के लिए आज जब मैंने प० 
ऋकपिलदेव मालवीय का निमन्त्रण स्वीकार किया, उस' समय मेरा ध्यान अपनी 
सीमाओ की ओर गया और मुझे अपनी कमियो पर खेद भी हुआ। आपकी समिति 

(इकानामिक सोसाइटी) अथेक्षास्त्रीय विषयो के अध्ययन से सम्वन्ध रखती है 
और आपने अपनी कार्यक्रम-पत्रिका मे इस वर्ष तथा अगले वर्ष के लिए नियत 
किये गये विषयो पर भाषण देने के निमित्त प्रख्यात विशेषज्ञों को चुन रखा है। 
उनमे केवल मैं ही ऐसा आदमी हू जिसमे सौंपे हुए कार्य को सुचारु रुप से निवाहने 
की क्षमता नही है.। सच कहू तो वास्तव में जप लोग अर्थशास्त्र को जिस रूप मे 


१. सर सुन्दरलाल इलाहाबाद फे चिएयात वकौल तया उस समय विश्वविद्यालय 
फे उपकुरूपति। 
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जानते है उस रूप में इस विषय का मेरा ज्ञान बहुत ही स्वल्प है। अभी एक दिन 
शाम को मैं एक मित्र के साथ भोजन कर रहा था। तभी उसने मेरी खब्तों के बारे 
में सवालों की झड़ी लगा दी। चूंकि मैंने स्वेच्छा से ही अपने को उसकी जिरह का 
शिकार बन जाने दिया, उसे बड़ी आसानी से यह मालूम हो गया कि उसकी समझ 
में मैं जिन विषयों पर किसी ज्ञान-बन्ध्‌ की तरह बोलता हूं, बताता हूं उनमें मैं 
बिल्कुल कोरा हूं और मुझे अपने अज्ञान की खबर नही है। मेरा खयाल है कि जब 
उसे यह मालूम हुआ कि मैने मिल, मार्शल, एडम स्मिथ, जैसे विख्यात अर्थशास्त्रियों 
के ग्रन्थों का अवकोकन तक नही किया है, तव उसे बड़ा अचम्भा हुआ और उसे 
मेरे प्रति बड़ी झुआछाहट भी हुई। हताश होकर उसने अन्त में मुझे यही सलाह 
दी कि मैं अर्थशास्त्र-सम्बन्धी मामलों पर प्रयोग करने और इस प्रकार जनसाधारण 
के समय एवं घन का दुरुपयोग करने से पूर्व उपयुक्त लेखकों की कृतियों को पढ़ 
जाऊं। उस वेचारे को यह मालूम न था कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि उन पुस्तकों को पढ़ 
जाने पर भी मूढ़ का मूड ही रहूंगा। मैं अपने उन मित्रों के वल पर, जो मुझमें विश्वास 
रखते हैं, अपने प्रयोग करता ही रहता हूं। क्योंकि जीवन में कभी ऐसा भी अवसर 
आता है जब हमें कुछ बातों के बारे में बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रह जाती। 
हमारी अच्तरात्मा से यही ध्वनि निकलती है कि तुम ठीक रास्ते पर हो, दायें-बायें 
मुड़े बिना सीधे चलते-चछते जाओ। इस प्रकार की सहायता के सहारे हम धीमे 
ही सही आगे की ओर निद्चित रूप से निरन्तर बढ़ते जाते हैं; मेरी यही स्थिति 
है। यह स्थिति मेरे लिए तो सन्‍्तोषजनक हो सकती है परन्तु आपकी जैसी संस्थाओं 
की आवश्यकताएं उससे किसी भी प्रकार पूरी नही हो सकती। इन सबके होते 
हुए भी पं० कपिलदेव मालवीय को भेरा नाम व्याख्यान-दाताओं की सूची में न 
रखने के लिए समझाना-बुझाना था। मैं जानता था कि वह आप लोगों के समक्ष 
किसी-न-किसी दिन पेरा भाषण कराने पर तुले हुए हैं। शायद मेरे आज के भाषा 
को सुनकर आप मन में यही सोचेंगे कि चलो अच्छा हुआ, रोज-ब-रोज एक ही 
तरह के सिद्धान्तों के प्रतिपादन और उनकी बारीकियों के निरूपण से एक दिंने 
तो विश्राम मिल्ला। बहुत दिनों तक लूगातार स्वादिष्ट भोजन करते रहते पर 
वीच-बीच में लूंघन करना प्राय: आवश्यक हो जाया करता है। जो बात शरीर के 
लिए कही जा सकती है, वही मस्तिष्क के लिए भी। और यदि आज आपके 
मस्तिप्क को वढ़िया-वढ़िया व्यंजन न मिले और वह भूखा ही रह जाये तो, निरचय 
ही आप लोग आगामी १२ तारीख को रायबहादुर चन्द्रिका प्रसाद का भाषण 
उनकर अधिक तृप्ति का अनूभव करेंगे। 
मेरे निजी अनुभवों और प्रयोगों को सुनने के पूर्व यह उचित होगा कि हम 
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लोग पहले आज के व्याख्यान के ज्ञीर्पक के अर्थ के वारे मे आपस मे सहमत हो हे। 
हमारे व्याख्यान का विपय है---“क्या आर्थिक उन्नति वास्तविक उन्नति के विपरीत 
वैठती है ?” मेरा खयाल है कि आर्थिक उन्नति का अर्थ हम सीमा-विहीन भौतिक 
प्रगति लगाते हैं और वास्तविक उन्नति को हम नैतिक प्रगति का पर्याय मानते हैं। 
यह नैतिक प्रगति हमारे ऊपर अन्तर मे रहनेवाले शाइवत अग के विकास के सिवा 
और क्या है ” अतएव प्रस्तुत विषय को दूसरे शब्दों मे इस प्रकार खखा जा सकता 
है क्या नैतिक उन्नति उसी अनुपात में नही हुआ करती जिस अनुपात मे भौतिक 
उन्नति होती है ?' मैं जानता हू कि यह विपय प्रस्तुत विषय की अपेक्षा अधिक 
व्यापक है, परन्तु मेरा खयाल है कि छोटे प्रश्न को बढाते समय भी हमारा अभिप्राय 
बडे प्रदल से ही रहा करता है। हममे विज्ञान की इतनी जानकारी ज़रूर है कि 
हमारे इस योचर विश्व से पूर्ण गतिभून्यता-जैसी कोई वस्तु नहीं है। इसलिए 
यदि भौतिक उन्नति नैतिक प्रगति के विरोध मे नहीं पडती तो वह उसके विकास 
में सहायक हुए विना नहीं रह सकती और फिर अपने को वृहत्तर समस्या का 
समर्थन करने मे असमर्थ पानेवाले व्यक्ति कभी-त-कभी जिस भद्दे ढम से अपनी 
बात सामने रखते हैं हमे उससे भी सन्‍्तोप नहीं हो सकता। 
स्वर्गीय सर विल्ियम हण्टर ने कहा है कि भारत मे तीन करोड व्यक्ति केवल 
एक वक्‍त खाकर वसर करते हैं। मालम होता है कि छोग इसी कथन को इतना 
सत्य मान वेठे हैँ कि दूसरी कोई वात उनके दिमागो में घुस ही नही सकती। वे 
कहते हैँ कि छोगो की नैतिक उन्नति की वात सोचने या उसका जिक्र करने के 
पहिले हमें उनकी रोज-रोज की जरूरतें पूरी करनी चाहिए। उनका कहना है 
कि उनके लिए भौतिक उन्नति ही उन्नति है। इसके वाद वे एक दम एक लम्बी 
छलाग लगाकर इस निष्कर्ष पर जा पहुँचते हैँ कि जो बात तीन करोड के वारे में 
सत्य है वही समस्त ससार के लिए भी है। वे भूल जाते हैं कि अपवाद-रूप मामलों 
के आधारपर कोई निय- निर्धारित नही किया जा सकता। यह कहना आवश्यक नही 
है कि यह निष्कर्प कितना गलत है और हास्यास्पद है। यह तो आज तक किसी ने 
भी नही कहा कि अतिश्षय दरिद्रता नैतिक पतन के अतिरिक्त कुछ और दे सकती 
है। प्रत्येक मनुष्य को जीवित रहने का अधिकार है और इसलिए उसे पेट मरने 
के लिए भोजन तथा आवश्यकतानुसार तन ढकने के लिए वस्त्र और रहने के लिए 
मकान मुहेया करने का अधिकार है । परन्तु इस विल्कुछ मामूली से काम के छिए 
हमे अर्थशास्त्रियो अथवा उनके द्वारा गढे गये विषयो की मदद की जरूरत नही है। 
ससार के सभी धर्मग्रन्थो मे इस आशय के आदेश मिलते है कि कल की चिन्ता 
मत करो] किसी भी सुव्यवस्थित समाज में रोजी कमाना सबसे सुगम बात 
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होनी चाहिए और हुआ करती है। निस्सनन्‍्देह किसी देश की सुव्यवस्था की पहचान 
यह नहीं है कि उसमें कितने लखपति लोग रहते हैं वल्कि यह कि जनसाधारण 
का कोई भी व्यक्ति भूखों तो नही मर रहा है। अब केवल यही' बात देखनी रह 
जाती है कि भौतिक उन्नति का अर्थ ही नैतिक उन्नति है, यह सब जगह और सब 
समय में लागू होने वाला नियम माना जा सकता है या नही। 
आइए, अब कुछ दृष्टान्त लें। भौतिक उन्नति के उच्च शिखर पर पहुंचते 
ही रोमन लोगों का नैतिक पतन आरम्भ हो गया। मिश्र देश में भी यही हुआ 
और कदाचित्‌ उन सभी देझों में भी, जिनका इतिहास हमें उपलब्ध है, ऐसा ही 
हुआ है। परमात्मा की विभूतियों से विभूषित क्ृष्णचन्द्र महाराज के कुटुम्बियों 
का, यादवों का भी, जब वे खूब दौलतमन्द होकर गुलछरं उड़ाने लगे, पतन हो 
गया। अमेरिका के प्रसिद्ध धती राक फैलर और कारनेगी या ऐसे ही दूसरे लोगों 
में सामान्य नैतिकता का अभाव है, ऐसा मे नही कह रहा हूं, परन्तु हम छोग उनके 
अवगुणों की ओर ध्यान न देकर उनकी प्रशंसा ही किया करते हैं। मेरे कहने का 
मतलब यह है कि हम उनसे नैतिकता की कड़ी-से-कड़ी कसौटी पर खरे उतरने 
की आशा भी नहीं करते। उनके लिए भौतिक उन्नति का अनिवाय परिणाम 
नैतिक उन्नति नहीं हुआ। दक्षिण अफ्रीका में मुझे अपने हजारों देशवासियों के 
निकट सम्पर्क में आने का सौभाग्य प्राप्त था। मैंने वहां लगभग सदा यही देखा 
कि आशिक दृष्टि से जो जितना सम्पन्न होता था उसका नैतिक स्तर गया-गुजरा 
होता था। और कुछ नही तो इतना तो कहा ही जा सकता है कि सत्याग्रह के 
हमारे नैतिक संघर्ष को गरीबों से जितना बल मिला, उतना अमीरों से तहीं। 
वहां की स्थिति को देखकर घनाढ्य लोगों के स्वाभिमान को वैसी ठेस नही लगती 
थी जैसी निर्धन-से-निर्धन व्यक्तियों के हृदयों को पहुँचती थी। वैसे तो मै अपने 
देश के ही दृष्टान्त देकर आपके सामने यह प्रमाणित कर देता कि घन-सम्पत्ति 
का वाहुल्य व्यक्तियों की वास्तविक उन्नति के मार्ग में बाधक हुआ है। किन्तु वैसा 
करना खतरे से खाली नही है। मेरा खयाल है कि अर्थशास्त्र-सम्बन्धी नियमों के 
बारे में अर्थज्षास्त्र के बदले हमारे धर्मग्रन्थ हमारा अधिक उचित मार्ग-दर्शन करते 
है। आज जिस प्रइन की चर्चा हम कर रहे है वह नया नही है। दो हजार वर्ष 
पूर्व ईसा मसीह से भी वही प्रहन पूछा गया था। संत मार्क ने उस दृश्य का बड़ा 
के चित्रण किया है। ईसा सामने विराजमान हैं। उनका भाव ज्ञान्त, उदार 
हद आर मुखमुद्रा घीर-नम्भीर । वह अमरता के सम्बन्ध में कुछ कहते है। अपने 
आसपास के ससार का उनको पूरा ज्ञान है। वे स्वयं अपने काल के सबसे बडें 


अथशास्त्री हैं। देश 3 को नाथ कर उसका अधिकतम सदुपयोग करके, 
लक ४ 
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बह देश और काल से ऊपर उठ चुके हैं। ऐसे सर्वसम्पन्न (परमश्रेष्ठ) ईसा के 
पास एक जिज्ञासू्‌ हॉफता हुआ आता है, घुटने टेक कर नमन करता और पूछता 
है: है कृपासिन्धु प्रभु, वताइए मैं किस रास्ते चलू कि अविनाशी जीवन की 
विरासत पा जाऊ ?” ईसा ने उससे कहा--“तुम मुझे कृपासिन्धु क्यो कहते हो ? 
एक को छोड कर और कोई कृपासिन्बु है ही नही और वह है परमात्मा। तुम 
धर्मानुशासनो (कमाण्डमेण्ट्स) से परिचित हो। व्यभिचार मत करो, अपने 
साता-पिता का आदर करो।” उस व्यक्ति ने उत्तर मे कहा--“प्रभो ! इन सब 
उपदेशो पर मैंने युवावस्था से ही आचरण किया है।” इस पर ईसा ने उसे घन्यवाद 
दिया। उन्होंने उस पर स्नेह-वर्षा करते हुए कहा---'तुममे एक वात की कमी 
रह गई है। लोट जाओ, जो कुछ तुम्हारे पास है उसे बेंच डालो और इस प्रकार 
प्राप्त घन को गरीबो मे वाँट दो, तो तुम्हें स्वर्ग-निधि प्राप्त होगी। आमो, इस 
ऋस को हाथ में ले लो और मेरे पीछे चलो।” यह सुनकर वह व्यक्ति उदास हो 
गया और चर दिया, क्योंकि उसके पास बहुत वडी जायदाद थी। ईसा मसीह 
ने इघर-उधर निगाह दौडाई और अपने शिप्यो से कहा--जिनके पास दौरूत है 
वे ईद्वर के राज्य मे किस प्रकार प्रवेश पा सकते हैं?” यह सुनकर शिप्यगण 
अचम्भे में आ गये। परन्तु ईसा ने उनसे वार-बार कहा--वच्चो ! जो छोग 
अपनी दौलत पर भरोसा रखते हैं उनके लिए ईश्वर के राज्य मे प्रवेश पाना कितना 
दुष्कर है। सुई के छेद से ऊँट का गुजर जाना आसान है, परन्तु धनाढूय व्यक्ति 
के लिए ईश्वर के राज्य मे प्रवेश पाना कठिन है।” इस दृष्टान्त मे जीवन का 
शादवत नियम अत्यन्त सुन्दर शब्दों में व्यक्त है। परन्तु शिष्यो को प्रतीति नहीं 
हुईं। आजकल भी ऐसा ही देखने मे आता है। ईसा मसीह से उन्होंने कहा, 
जैसा कि आजकल हम कहा करते हैं---“व्यवहार में तो यह नियम चलता नहीं 
है। अगर हम सव-कुछ बेच डालें, अपने पास कुछ न रखें, तो खायेंगे क्‍या ? 
हमारे पास रुपया होना ही चाहिए वर्मा हम सामान्य रूप से भी तीतिवान नही 
बने रह सकते।” वे आश्चरये-चकित स्वर मे आपस मे कहने लंगे---'तो फिर 
परित्राण किसका सम्भव है ?” ईसा मसीह ने उनकी ओर मुृखातिव होकर कहा--- 
“मनुष्य के लिए यह असम्भव जरूर है, परन्तु ईइवर के लिए नहीं। क्योकि ईश्वर 
के लिएहर एक काम सम्भव है।” उसके पहचात्‌ पीटर ने उनसे कहा---देखिए, 
हम लोगो ने अपना सब-कुछ त्याग दिया है। हमने आपके आादेश का पारून भी 
किया है।” ईसा मसीह ने उत्तर मे कहा--- सत्य मानों, जिसने भी अपना घर, 
भाई-बहिन, माता-पिता, पुत्र-कलत्र, जमीन इत्यादि का मेरे तथा धर्मो के निमित्त 
त्याग किया हो, उसे यहा यह सब सोगुना मिलेया। वेशक उसे अन्याचार सहने 
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के लिए भी तैयार रहना होगा और परलोक में मोक्ष मिलेगा। परन्तु लोगों में 
से बहुतेरे आज जो आगे है, पीछे रह जायँगे और पीछे की पंक्तिवाला आगे पहुँच 
जायगा।” सज्जनो, नीति का फल अथवा यदि यह गवब्द आपको ठीक न छगे तो 
नीति का पुरस्कार यही है। 

मैंने ये वाक्य एक ऐसे धर्मग्रच्थ से उद्धत किये हैं जो हिन्दू-धर्म का ग्रत्थ नहीं 
है। मैं अन्य अहिन्दू-प्रत्थों से उपर्युक्त प्रकार के वाक्य उद्धृत करने की परेशानी 
में नही पड़ गा और ईसा मसीह-द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के समर्थन में मैं भारतीय 
ऋषि-मुनियों द्वारा कहे या लिखे गये वाक्यों को, ऐसे वाक्य जो इंजील (वाइविल ), 
के उपयुक्त वाक्‍्यों से सम्भवतः अधिक जोरदार है, उद्धृत करके आपको खिन्न 
नहीं करूँगा। प्रस्तुत प्रश्न के इस उत्तर के अनुमोदन के लिए सबसे अधिक विश्व- 
सनीय और जोरदार प्रमाण संसार के सबसे बड़े उपदेशकों के जीवन-चरित्र है। 
इंसा मसीह, मुहम्मद, बुद्ध, नानक, कबीर, चैतन्य, शंकराचार्य, दयानन्द, रामकृप्ण 
ऐसे व्यक्ति थे जिनका छाखों नरनारियों के हृदयों पर प्रभाव था और जिन्‍्होने 
असंख्य व्यक्तियों का चरित्र गढ़ा है। ये महापुरुष इस पृथिदी पर अवतरित हुए, 
और उनके अवतरित होने से विश्व की नैतिकता में समृद्धि हुई। ध्यात रहे कि 
ये सव ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जान-बूझकर गरीबी को अपनाया था। 

यदि मेरा यह विश्वास न होता कि जिस ह॒द तक हम आधुनिक भौतिकवाद 
के पीछे दीवाने बने रहेंगे उस हृद तक हम उन्नति के मार्ग से दूर रहकर अवनति 
की दिशा में अग्रसर होते जायँगे, तो मैंने आज जो इस प्रकार विस्तारपूर्वक अपनी 
बात आपके सामने रखने का प्रयास किया है सो कदापि न करता। मेरी धारणा 
है कि आथिक उन्नति उस अर्थ में जिसमें उसे मैने आपके समक्ष रखा है, वास्तविक 
उन्नति के विरुद्ध पड़ती है। यही कारण है कि हमारा प्राचीन आदर्श धन-सम्पत्ति 
में वृद्धि करनेवाली गतिविधियों पर नियन्त्रण रखता रहा है। इससे भौतिक 
समृद्धि की आकांक्षा समाप्त हो जाती है, सो वात नही है। हमारे मध्य जैसा 
कि सदा से होता आया है आगे भी ऐसे व्यक्ति पैदा होते रहेंगे जिन्होंने अपने जीवंत 
गे ल्क्य धन अजित करना ही वना रक्खा है। परन्तु हमारा सदा से ही यह विचार 
रहा है कि धनोपाज॑न को लक्ष्य बना लेना आदर्श से गिर जाना है। आपको यह 
जानकर आनन्द होगा कि हमसमें से सब-से-अधिक धनवान व्यक्तियों नें प्रायः 
अनुभव किया है कि यदि हमने स्वेच्छा से निर्धनता अपनाई होती तो वह स्थिति 
हमारे लिए उच्चतर होती। परमेश्वर-और माया दोनों को एक साथ नही साथा 
जा सकता। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण आथिक सत्य है। हमें इन दोनों में से एक को 
चुन लेता है। आज पाइ्चात्य देश भौतिकवाद रूपी राक्षस के पांवों तले पड़े हुए 
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कराह रहे हैं। उनकी नैतिक उन्नति को जैसे रकवा मार गया है, वे अपनी उन्नति 
का मापदण्ड रुपया, आना, पाई बनाये हुए हैं। अमेरिका की दौलत उनका माप- 
दण्ड बनी हुई है। अन्य राष्ट्र उसी के समान धनाढ़य बनने की इच्छा रखने लगे 
हैं। मैंने अपने अनेक देशवासियों को कहते हुए सुना है कि हम अमेरिका की 
तरह धनवान होना तो पसन्द करेंगे परन्तु उसके तरीके न अपनायेंगे। मेरा नम्र 
निवेदत है कि यदि इस प्रकार का प्रयास किया गया तो वह असफल हुए बिना न 
रहेगा। हम एक ही समय मे बुद्धिमान, सयममशील और क्रूर नहीं हो सकते। 
मैं अपने नेताओं से इस वात की अपेक्षा करूँगा कि वे हमे ससार-भर मे सबसे 
अधिक नीतिवान वनना सिखायें | हमे वताया गया है कि हमारे इस देश मे किसी 
समय देवता निवास करते थे। जिस देश को मिलो की चिमनियो से निकलने वाला 
घुआ और कारखानो का कर्कश स्वर भयजनक बनाये हुए है, जिसकी सडको 
पर मुसाफिरों से खचाखच-भरी असख्य मोटर-गाडिया तेजी के साथ इधर-से-उघर 
दौड़ रही हैं और जिसकी इन मोटर-गाडियो मे लक्ष्य को भूले हुए ऐसे यात्री सवार 
हैं जो प्राय श्रान्तचित्त रहा करते हैं और जिन्हे उत वाहनो मे भेड-वकरी की 
तरह भर दिये जाने के कारण तथा बिल्कुल अपरिचित, असहिष्णु, विद्वेषपूर्ण 
व्यक्तियों के साथ, जो यदि उनका बस चले तो परस्पर एक-दूसरे को निकाल 
बाहर करते, यात्रा करने के लिए विवश होने के कारण अपना होश नही रहता, 
उस देश मे देवताओ का निवास असम्भव है। मैं इत बातो का जिक्र इसलिए 
कर रहा हू कि ये भौतिक उन्नति की प्रतीक मानी जाती हैं। परन्तु इनसे हमारी 
पृछ्-समृद्धि में किचित्‌ भी वृद्धि नही होती। महान वैज्ञानिक वैलेस अपने सुचि- 
न्तित विचार इन शब्दों मे व्यक्त करते हैं 
“अतीत फाल से चला आनेवाला साहित्य जो हमें आज उपलब्ध है, उससे 
स्पष्ठतः प्रकट होता है कि आज जो सामान्य नैतिक विचार और घारणाएं नैति- 
फैता का सर्व-स्थीकृत सानदण्ड और इनसे उत्पन्न होनेवाला जो पारस्परिक व्यवहार 
देखने मे आता है, वह्‌ आज फी अपेक्षा प्राचीनकाल में किसी प्रकार भी कम न था।* 
वही लेखक अनेक परिच्छेदो मे इस वात का विवेचन करता है कि ब्रिटिश 
राष्ट्र की घन-सम्पत्ति की वृद्धि के साथ-साथ क्या दक्षा हुई। वह कहता है-- 
“घन-प्रम्पत्ति की इस वेगवती उन्नति तथा प्रकृति पर हमारा प्रभुत्व स्थापित 
होने फे फलस्वरूप हमारी अपरिपक्व सभ्यता और हमारे दिखावटी ईसाई धर्म 
पर बहुत बड़ा बोझ जा पडा है। और यह उन्नति अपने आप अनीति को उसके 
नाना भकार के रूपों से छाई है जो उतनी ही आदचर्पजनफ और असूतपूर्व है जितनो 
को सम्पत्ति को बुद्धि ए” 
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आगे चलकर वह वताते हैं कि किस प्रकार आदमियों, औरतों और बच्चों 
की लागों पर कारखाने खड़े किये गये है और किस प्रकार ज्यों-ज्यों वह देश तेजी 
से घनवान वनता गया त्यों-त्यों उसका नैतिक पतन होता गया। वह अपनी इस 
वात के प्रमाण में अस्वच्छता, प्राणघातक व्यवसाय, जिन्सों में मिछावट, रिव्वित- 
खोरी, जुआ इत्यादि का उल्लेख करते हैं। वह यह भी सिद्ध करते है कि ज्यों-ज्यों 
दौलत बढ़ती गई, त्यों-त्यों न्याय में अनंतिकता आती गई, मद्यपान के कारण 
मृत्यु-संच्या और आत्मघात की घटनाओं में वृद्धि हुई है, समय से पूर्वे प्रसव और 
तत्सम्वन्बी ख़राबियां बढ़ गईं हैं और वेद्यागमन ने संस्था का रूप धारण कर 
छिया है। छेखक ने वर्तमान अवोगति का वर्णन इन सारगर्भ शब्दों में समाप्त 
किया है: 

“दीलत और निठल्लेपन के परिणामों के दूसरे पहलुओं के बारे में हम तलाक- 
अदालतों के कार्य-ववरण से बहुत-कुछ जान सकते हैं। मेरे एक मित्र हैं जो लन्दन 
में बहुत अर्से तक रहे हैं। वह निःचयात्मक रूप से कहते हैं कि धनिकों के देहाती 
घरों में और खुद लन्दन शहर में ऐसी-ऐसी वदमाशियाँ प्रायः देखने में आती हैं 
जैसी बड़े-से-बड़े दुराचारी सम्राटों के शासनकाल में भी न हुई होंगी। युद्ध के 
विषय में मुझे कुछ कहना ही नहीं है। रोम सम्राज्य के उत्थान के दिनों से युद्ध 
जल्दी-जल्दी होने लगे हैं, परन्तु निबचय ही आज सभी सम्य राप्ट्रों में युद्ध के प्रति 
भारी अरुचि उत्पन्न हो गई है। शान्ति के पक्ष में उत्तट धामिक भावना के साथ 
की गई घोषणाओं के सन्दर्भ में बस्त्रास्त्रों के उस भण्डार का विचार करें, जिसका 
राष्ट्रों ने संग्रह कर रक्खा है, तो उससे यह प्रकट होता है कि शञासक-वर्गो में एक 
व्यावहारिक मार्ग-दर्शक सिद्धान्त के रूप में नेतिकता का पूर्ण अभाव हो गया है। 

ब्रिटिय छत्रछाया में हमने वहुत-कुछ सीखा है, परन्तु यह मेरा निश्चित 
मत है कि ब्रिटेन यथार्थ नैतिकता की दिद्या में कुछ भी देने में असमर्य है। मेरी 
यह भी थारणा है कि यदि हम जागरूक न रहे तो उन सब अवगुणों का, जितका 
ब्रिटेन शिकार वना है, समावेश हो जायगा। इसका कारण भौतिकवाद से उत्पन्न 

होनेवाले ढोपों के सिवा और कुछ नहीं है। हम उस सम्बन्ध से उसी दिशा में 
व्यम उठा सकते हैँ जब हम अपनी सम्यता और अपनी नैतिकता को विचलित 
न होने दें अर्थात्‌ यदि हम अपने गौरवमय अतीत की डींग न हॉककर स्वयं अपने 
जीवन में उन दिव्य गुणों को उतारें और हमारा जीवन हमारे भूतकारू की साक्षी 
दे। उसी हालत में हम उसे (ब्रिटेन को) तथा स्वयं अपने को छाभ पहुँचा सकेंगे। 
यदि से ब्रिटेन की नकल इसलिए करते हैं कि हमारा घासक-वर्ग वहां का है तो 
हमारा आर उन दोनो की अवनति होगी। हमें आदर्शों के पूर्णतया कार्यान्वित 
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करने से भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारा राष्ट्र मच्चे अर्थ में आध्यात्मिक 
राप्ट्र उसी दिन होगा जब हमारे पास सोने की अपेक्षा सत्य का भण्डार अधिक होगा, 
घन और शक्ति के प्रदर्शन की अपेक्षा निर्भयता अधिक होगी और अपने प्रति 
प्रेम की अपेक्षा दूसरो के प्रति उदारता अधिक होगी। यदि हम केवल इतना ही 
करें कि अपने घरो, मुहल्लो और मन्दिरो मे घन के आडम्बर का प्रवेश न होने 
देकर नैतिकता का वातावरण पैदा करें तो हम भारी रणसज्जा का बोझ उठाये 
बिना शत्रु से, वह चाहे कितना भीषण क्यों न हो, निपट सकते हैं। हमे सर्वप्रथम 
दैवी सम्पद्‌ की, परमपिता के राज्य और उसकी पविद्नता की कामना करनी 
चाहिए। जो ऐसा करेगा उसे यह अमोघ वचन मिला हुआ है कि उसके पास सव 
वस्तुए आ जायेंगी। सच्चा अर्थशास्त्र यही है। ईश्वर करें हम और आप दैवी 
सम्पद का सञ््चय करे और अपने जीवन में उसे उतारें।” 

इसके अनन्तर गाघौजी से कुछ प्रइन पूछे गये। प्रोफेसर जेवन्स ने कहा-- 
समाज फे लिए अर्थशास्जियो का रहना आवश्यक है। (समाज का) लक्ष्य कया 
होना चाहिए, इसे निर्धारित करना उनका फाम नहीं है। यह फाम दाशंनिकों 
का है। 

प्रोफेसर गिडवानी ने, जो कि स्योर कालेज इकानामिक सोसाइटी के अध्यक्ष 
थे, श्री गांधी फो धन्यवाद दिया। 

प्रोफेसर हिंगिनवॉटम ने कहा कि ऐसा कोई भो आधिक प्रइन नहीं है जिसे 
नैतिक प्रइन से अलूग किया जा सफे। 

श्री गाघी ने प्रो० जेवन्‍्स के फथन फे सम्बन्ध में अपना विचार व्यक्त करते 
हैए फहा : 

“कूडा-करकट गरूुत जगह मे खजखे हुए पदार्थ के सिवा और कुछ नही है, 
ऐसा कहा जाता है। इसी प्रकार जव कोई अर्थशास्त्री गलत जगह पर आ बैठता 
है तव वह हानिप्रद वन जाता है। जिस प्रयोजन के लिए उसकी सृष्टि हुई है यदि 
अथैशास्त्री अपने उसी क्षेत्र मे रहे तो मैं यह मानता हू कि प्रकृति की व्यवस्था मे 
अर्थशास्त्री का भी स्थान है। यदि कोई अर्थशास्त्री ईश्वर के वनाये नियमों की 
खोज-बीन नहीं करता और निर्वनता-निवारण को लक्ष्य मानकर सम्पत्ति कैसे 
बाँटी जाय, हमे यह नही बताता, तो उसने भारतभूमि पर नाहक ही जन्म लिया 
है। मैं एक और वात अथेशास्त्र के विद्यार्थियो तथा अध्यापको के विचारार्थ रखना 
चाहता हू, वह यह है कि जो वात इस्लैण्ड और अमेरिका के लिए अच्छी हो सकती 
है, यह जरूरी नहीं कि वह भारत के लिए भी अच्छी ही हो। मेरा विचार तो यह 
है कि नैतिक सिद्धान्तो से सगति रखनेवाले अर्थशास्त्र-सम्बन्धी अधिकाश सिद्धान्त 
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|ब जगह समान रूप से लछागू किये जा सकते है। किन्तु अछुग-अछूग क्षेत्रों में 
ही. विनियोग में थोड़ा-बहुत अन्तर तो करना ही होगा। इसलिए मै चेतावनी 
चाहता हूं कि चूकि भारतीय परिस्थिति कुछ बातों में अमेरिका और इंग्लैण्ड 
गे परिस्थिति से बहुत भिन्न है, अर्थशास्त्रियों को चाहिए कि वे अपने सामने 
गनेवाली बातों पर नये दृष्टिकोण से विचार किया करें। ऐसा करने से अर्थ- 
॥सत्री और भारतीय जनता दोनो ही लाभान्वित होंगे। श्री हिगनवाटम वास्त- 
वेक अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहे है और भारत के लिए इसी प्रकार का अर्थशास्त्र 
बहुत जरूरी है। वह अपने अध्ययन को क्रमश: कार्यरूप में परिणत कर रहे हैं 
ओर चाहे हम विद्यार्थी हों या शिक्षक हमारे लिए इसी नीति पर चलते जाना 
सर्वोत्तम होगा।' 
एक विद्यार्थी के प्रश्नों के उत्तर में गांधी जी ने कहा--- 
मनुष्य को चाहिए कि वह अपने निजी स्वार्थ के छिए धन-संग्रह न करे, परन्तु 
यदि वह भारत के करोडों निवासियो के न्‍्यासी की भाँति धन-संग्रह करना चाहता 
है तो मै कहूंगा कि वह जितना चाहे उतना धन इकट्ठा कर सकता है। साधारण- 
तया अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र के नियम अमीर लोगों के (छाभ के) लिए रचते है । 
ऐसे अर्थशास्त्रियों का मैं सदा विरोध करूंगा। 
अब मै दूसरे प्रइन को लेता हूं। प्रइन यह पूछा गया है कि क्या कारखानों 
को मिटाकर कुटी र-उद्योगों को चाल करना ज्यादा अच्छा न होगा ? मैं इस सुझाव 
को पसल्द करता हू, परन्तु अर्थशास्त्रियों को चाहिए कि सबसे पहले धैर्यपूर्वक 
अपनी देशी संस्थाओं पर नजर डा्लें। यदि वे निकम्मी है, तो उन्हें समूल नष्ट 
कर देना चाहिए और यदि उनमे सुधार और उन्नति की गुंजाइश है तो उपाय 
ढूँढ़ निकालने चाहिए और उन्हे विकसित करना चाहिए। 
इसरे देशो के साथ सम्पर्क स्थापित करने के बारे में मेरी घारणा तो यह 
है कि हमारे देशवासियों की दूसरे देशो के निवासियों के सम्पर्क से रत्ती-भर भी 
नेतिक उन्नति होना जरूरी नही है। उदाहरण के तौर पर दक्षिण अफ्रीका में बसे 
हुए भारतीयों की दशा पर विचार कीजिए। यातायात के ब्रतगामी साधनों, 
जैसे स्टीमर या रेलगाड़ियों इत्यादि, ने अनेक आदर्शों को उनकी जगहों से हिला 
दिया है और बहुत अनर्थ का सृजन किया है।” 
[और इस प्रइन के उत्तर सें कि किसी व्यक्ति को कम-से-कूम कितना और 
अधिक-से-अधिक कितना घन रखना चाहिए श्री गांधी ने कहा |-- 


किड्न्चितमात्र नही जैसा कि ईसा मसीह, रासकृष्ण और अन्य (महाथररुष) 
कह गये है। 


निर्तर ९३ 


माननीय पण्टित मदनमोहत मालवीय ने सभा फो विसर्जित करते हुए श्री 
गाघी को उनके इतने सुन्दर भाषण फे लिए घन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि जो 
सिद्धान्त उन्होंने (भगाघी ने) हमारे सामने रद्से हैं वे इतने ऊँचे हैं कि में यह जाशा 
नहीं करता कि सभी लोग उन पर चलने फे लिए तैयार हो जायेंगे। परन्तु में माशा 
करता हूं कवि गांधीजी फे इस मुख्य अभिप्राय से कि अर्यक्षास्त्र-सम्वन्धी सारे 
प्रघनो और सिद्धान्तों फा ध्येय मानव-जाति फा कल्याण होना चाहिए, आप सभी 
सहमत हंगि।' 
“- इलाहाबाद, २२१२१९१६। अंग्रेजी से। लोठरा, २५१२१९१६।] 


११. भाषण : इलाहाबाद में प्राचीन और अर्वाचीन शिक्षा पर 


[ प्रयाग की एफ बहुत्त चड़ी सार्वजनिक सभा मे, जो मुंशी रामगप्रसाद फे विद्ञाल 
उद्यान मे पं० भदनमोहन मालवीय के सभापतित्व में हुई थी, महात्मा गाधी ने 
हिन्दी मे निम्नलिखित आशय का एक व्यास्थान दिया था।--सम्पा० ] 

आप लोगों के सामने हिन्दी मे व्याख्यान देने मे मुझे कुछ कठिनाई का अनुभव 
ही रहा है, जिसके लिए में रज्जित हु--और यह वात आज के मेरे व्याख्यान के 
विषय अर्थात्‌ आबुनिक शिक्षा-प्रणाली पर एक कडी टीका है। यद्यपि मैं अपने 
विचार अग्रेजी मे अधिक सुगमता से व्यक्त कर सकता हू तथापि मैं हिन्दी मे ही 
बोलना पसन्द करूगा। वास्तविक शिक्षा का आरम्मसाधारणत १६ या १७ 
वर्ष की अवस्था मे कालेज मे होता है। स्कूल मे जो शिक्षा मिलती है वह उपयोगी 
नहीं होती। मसलन, भारतीय विद्यार्थी इग्लैण्ड का भूगोल तो अच्छी तरह जानता 
है पर स्वय अपने देण के भूगोल का उसे यथेप्ट ज्ञान नही होता। उन्हें मारत का 
जो इतिहास पढाया जाता है, वह वहुत-कुछ विकृत होता है। आजकल शिक्षा 
प्राप्त करने का उद्देश्य सरकारी नौकरी पाना है। विद्याथियो की वडी-से-बडी' 
इच्छा यही रहा करती है कि हम शाही परिषद्‌ के सदस्य हो जायें। विद्यायियो 
ने अपने पूर्वजों के पेशे छोड दिये हैं और अपनी मातृमाषा भुला दी है। वे अग्रेजी 
भाषा, यूरोपीय विचार और यूरोपीय वेशभूषा अपनाते जा रहे हैं। वे सोचते 
भी अग्नेजी मे हैं और अपना सारा राजनीतिक और सामाजिक काम अग्रेजी मे ही 

४3६ त 
१. भाषण समाप्त होने पर ओर चिन्तामणि ने गांधी [जी से इसकी ह॒स्तलिखित 
प्रति प्रकाशनार्थ ले ली यो। 
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करते हैं तथा व्यापार आदि का भी सव काम उसी भाषा में चलाते हैं और समझ ते 
हैं कि विना अंग्रेजी भाषा के हमारा काम चल ही नही सकता। उनका यह खयाल 
वन गया है कि इसके अतिरिक्त हमारे छिए और कोई मार्ग ही नही है। अंग्रेजी 
भाषा के द्वारा दी गई शिक्षा ने मुट्ठीभर शिक्षितों और सर्व-साधारण के बीच 
वड़ी भारी खाईं उत्पन्न कर दी है। परिवारों में भी यही हुआ है; अंग्रेजी पढ़े 
मनुप्य के विचार और भाव आदि का उसके घर की स्त्रियों के विचारों और भावों 
आदि से किसी प्रकार का सरोकार ही नहीं होता। और, जैसा कि मैं अभी कह 
चुका हूं, अंग्रेजी पढ़ें-लिखे लोगों का लक्ष्य या तो सरकारी नौकरियां पाना होता 
है या बहुत हुआ तो, शाही परिषद्‌ की सदस्यता प्राप्त करना होता है। जिस 
वदिक्षा-प्रणाली से ऐसी बातें उत्पन्न होती हों, उसे मैं तो कभी ठीक नहीं समझता 
और जिन छोगों को ऐसी शिक्षा मिलती है, उनसे कभी यह आशा नहीं की जा 
सकती कि वे देश की कोई वड़ी सेवा करेंगे। मेरे कहने का मतरूव यह नही है कि 
शिक्षित लोग सर्वेसाधारण की दक्षा के प्रति हमदर्दी नही रखते। वल्कि मैं यह 
स्वीकार करता हूं कि कांग्रेस आदि वड़े-वड़े सार्वजनिक आन्दोलन इन्ही लोगों के 
चदाये हुए हैं और वे ही उनका संचालन कर रहे है। लेकिन साथ ही मैं यह कहे 
विना नही रह सकता कि यदि लोगों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी गई होती 
तो इतने वर्षों में और भी अधिक काम होता और विशेष उन्नति हो गई होती। 
“ह दुर्भाग्य की ही वात है कि छोग यही मानने लगे हैं कि जिस रास्ते पर हम लोग 
चल रहे हैं उसके सिवा हमारे रिए और कोई रास्ता है ही नहीं। लोग अपने 


आपको विल्कुछ असहाय दशा मे पाते हैं। लेकिन अपने को छाचार मान बैठता 
मर्दानिगी नही है। 


भाचीन काल में 
उससे विद्यथियो को 
लिए आवश्यक थी। 


गांव के साघारण गृह जो आरम्मिक शिक्षा दिया करते थे 
उन सब वातों का ज्ञान हो जाता था जो कि उनके पेशे के 
जो छोग उच्च शिक्षा प्राप्त करते थे वे अर्थशात्र, नीतिशास्त्र 
किसी प्रकार का हल की परिचित हो जाते थे। प्राचीनकाऊ में शिक्षा पर 
जाता था, वल्कि वह अर ही था। शिक्षा का प्रवन्च राज्य की ओर से नही किया 
की ओर ही दस त्राह्मणों के हाथ में रहता था, जो केवल प्रजा के कल्याण 
आधार के कल > शिक्षा-प्रणाली का स्वरूप निर्मित करते थे। उसका 
वार अप कक या। यह इसी शिक्षाअणाली का प्रताप था कि हजारों 
है, जब कि बूनान, रोम 5 सहने पर भी भारतीय सम्बता आज तक का 
नही कि इस समय भारत जज लत तो गई है हल 

में एक नई सम्यता की हवा बह निकली है लेकिन मुझे 


पंनिर ९५ 


पूरा यकीन है कि थोडे ही समय मे यह वात खत्म हो जायगी और फिर से भारतीय 
सम्यता का प्रचार होगा। प्राचीन कार मे जीवन का आधार सयम था, पर 
आजकल भोग-विलास ही प्रधान है। इसका फल यह हुआ कि छोग वलहीन 
और कायर हो गये है और सत्य को मूल वेठे है। हम लोग इस समय दूसरी सम्यता 
के फेर मे पडे हुए है, इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपनी नई परिस्थिति के 
अनुकूल अपनी पुरानी सम्यता में कुछ फेरफार कर लें। लेकिन हमारी जिस 
प्राचीन सभ्यता को अनेक यूरोपीय विद्वान भी सर्वश्रेष्ठ मानते हैं उसमे हमे कोई 
मूलभूत परिवर्तत नही करना चाहिए। कहा जा सकता है कि पाइचात्य सम्यता 
की भौतिक शक्तियों से टक्कर लेने के लिए उस सभ्यता के उपायो और साधनों 
को ग्रहण करना आवश्यक है, लेकिन भारतीय सम्यता का प्रधान आधार आध्या- 
त्मिक वलू है और वह भौतिक वर से कही वढ-चढ़कर है । भारतवर्ष प्रधानत घर्म- 
भूमि है। उसे धर्म-मूमि बनाये रखना भारतवासियों का सबसे बडा कत्तंव्य है। 
उन्हे अपनी आत्मा से, ईदवर से, बल ग्रहण करना चाहिएं। यदि हम लोग इसी 
मार्ग पर चलते रहेगे, तो जिस स्वराज्य की हमे इतनी अधिक आकाक्षा है और 
जिसके लिए हम जुटे हुए हैं वह स्वराज्य हमे स्वत' मिल जायगा। 

“- हिन्दी। इलाहाबाद, २३॥१२१९१६॥। लीडर, २७१२१९१६। 

महात्मा गांघी, हिच्च लाइफ, रा्डटग्ज़ ऐण्ड स्पीचेज्ञं ]। 


१२. भाषण : लूखनऊ कांग्रेस में 


श्री सो० क० गांघी ने रऊखनऊ में हुए भारतीय राष्ट्रीय फाँग्रेस के ३१वें अधि- 
घेशन में २८ दिसम्वर, १९१६ को १९१वां प्रस्ताव पेदा करते हुए कहा: 

सभापति महोदय, प्रतिनिधि वन्चुओ, वहनो और भाइयो, 

मैं देखता हूँ, मेरे तमिल भाइयों ने मुझसे अपील की है कि मैं उनके सम्मुख 
अंग्रेजी मे बोल और मैं उनके इस आग्रह को अशत स्वीकार कर रहा हूँ। किन्तु 
मैं बदले मे उनसे यह अपील करना चाहता हूँ कि वे अगले वर्ष-मर मे राष्ट्रभापा 
सीख लें। यदि उन्हो ने अगले वर्ष तक राष्ट्रमाषा नही सीखी---मैं जानता हूँ कि 
जब भारत को स्वराज्य दे दिया जायगा तव कौन-सी भाषा राष्ट्रभापा होगी 
(तालियाँ)--यदि उन्होंने अगले वर्ष मे ऐसा नही किया तो जहाँ तक मेरा सम्बन्ध 
है मैं अंग्रेजी मे नही बोलूँगा। अभी मैं पहले अंग्रेजी मे प्रस्ताव पढुगा और फिर 
उसी को हिन्दी मे। प्रस्ताव इस प्रकार है; 
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(क) यह कांग्रेस जोर देकर अनुरोध करती है कि आगामी वर्ष के अन्दर ही 
गिरमिटिया मजदूरों की भरती पर प्रतिवन्‍्ध झगाकार गिरमिद्ियों के प्रयास को 
बन्द कर देना चाहिए। 

(ख़) कांग्रेस के बिचार में यह अत्यन्त वाउ्टनीय है कि भारत-गरवार एक 
ऐसे प्रतिनिधि भारतीय को, जो भारतीय जनता के बिचारों ता प्रत्ितिधिन्त करने 
वाली संस्थाओं के परामर्श से चुना गया हो, निकट भविष्य में इस प्रश्न पर विचार 
करने के लिए लन्दन में होनेबाले अन्तविभागीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए 
नियुक्त करे। 

(ग) यह कांग्रेस हादिक प्रार्थना करती है कि कली माजेरीबनस तथ्श मानतीय 
श्री थम्बी मराक्यार और अन्तत्रिभागीय रामिति की सपोर्ट को, कोर्ट कार्रवाई 
करने से पहले, आम लोगो के सूचनार्थ प्रकाशित कार दिया जाम | 

संवाददाता तथा प्रतिनिधिगण, जिसके पास प्रस्ताव की प्रतियां है. ध्यान- 
पूर्वक देखें कि घारा (क) में एक झाव्दिक परिवर्तन किया गया ई--प्रस्ताव में 

दरस्यात' के स्थान पर “अन्दर ही' कर दिया गया है। ऐसा एक मित्र के अनुरोध 
पर किया गया है। उतको डर था कि सरकार यह सोच सकती है कि यदि गिरमिद 
प्रथा आगामी वर्ष बन्द खख्री जाय तो हम सन्तुप्ट हो जाय॑ंगे जब कि हमारा मतरूय 
है उसे हमेशा के लिए समाप्त करवाना। घारा (ख) में भी आप देखेंगे कि 'जनता 
के विचार' से पहले 'भारतीय' घब्द जोड़ दिया गया | 

ओ गांघी ने प्रस्ताव को हिन्दी में पढ़ा और उसके उद्देश्य पर प्रकाश डाला। 


“ मेंग्रेजी से। लखनऊ, २८११२।१९१६। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस फे रेरवें 
अधिवेशन की रिपोर्ट, पृू० ६२-६३] 


१३: भाषण ; अखिल भारतीय एक-भाषा व 
एक-लिपि सम्मेलन, लखनऊ में' 
नर 288 कुछ कहना है वह मैं फिर कहूँगा। इस समय मैने वक्‍ताओं के उपदेश 
कप सीखा है केवछ वही कहूँगा। मैं गुजरात से आता हूँ। मेरी हिन्दी 
&“-फूटी है। मैं आप सब भाइयों से टूटी-फूटी हिन्दी ही में बोलता हूँ क्योंकि 


जान 


१. गांधी जी इस सम्मेलन के अध्यक्ष थे। 


निर्धर ९७ 


थोडी अंग्रेजी बोलने मे भी मुझे ऐसा मालूम पडता है मानो मुझे इससे पाप लूगता 
है। मुझे आपको हिन्दी का गौरव बताने की जरूरत नही है। आप लोगो की मुझसे 
हिन्दी का गौरव जानने की इच्छा ऐसी ही है जैसे कोई आदमी गगा मे स्नान करता 
रहे और कहे कि गगा जी, इधर आओ*। यदि कोई आदमी राजपूताने मे रह कर 
गगा जी, इधर आओ“ यह प्रार्यगा करता तो उचित भी था। आय लोग हिन्दी 
पढ़ें ओर नागरी सीखें, यह आपसे, आपके सम्मेलन से कहना मेरा काम नही है। 
यदि मुसलमानों से कोई कहे कि उर्दू पढ़ना-लिखना सीख लो तो यह भी ऐसी ही 
व्यर्थ बात है। आप लछोय कहते हैं कि में बोलनेवाला नहीं, काम करनेवाला 
हैं, तो मैं जो कहता हूँ, मेरा कहना मानिए। सज्जनो, देखिए, क्रिश्चियन लिटरेचर 
डिपो ऐंड वाइविल सोसाइटी सारे विश्व मे घूम रही है, वह अपनी पुस्तकों का सारे 
विश्व मे प्रचार कर रही है, सव भाषाणो में उनका अनुवाद करके आवश्यक स्थानों 
मे वितरण करती है, यहाँ तक कि दक्षिण अफ्रीका में रहनेवाले मजदूरों और जगली 
जातियो को भी उनकी भाषाओं मे वाइविल आदि देती है। इस काये मे वह करोडो 
रुपया खर्च करती है। वे लोग हमारी तरह खाली सम्मेलन नही करते। हां, 
कभी-कभी सम्मेलन करते हैं पर केवल रुपया इकट्ठा करने या अपने काम की रिपोर्ट 
आदि सुनाने के लिए। यदि आज हिन्दी सिखानेवाले और काम करनेवाले लोग 
होते तो मद्रासी भी हिन्दी जानते होते। खाली सम्मेलन नही, किन्तु काम चाहिए, जैसे 
क्रिश्चियन लिटरेचर डिपो ऐण्ड वाइविल सोसाइटी कर रही है। हर काम मे 
पैसा चाहिए। पर पैसे की कमी नहीं है। कमी है काम करनेवालों की। यदि 
कार्यकर्ता हो तो गुजरात, मद्रास, दक्षिण सव जगह लोग हिन्दी सीख सकते हैं। 
हिन्दी मे नई-नई पुस्तकें बनें, अनुवाद हो, बाहर जाकर लोगों को पढाया जाय, 
और जो लोग यहां जाये उन्हें पठवाया जाय। यदि दक्षिण या गुजरात आदि मे 
हिन्दी पढाने और उसका प्रचार करने आदि के लिए आदमी भेजें तो मुफ्त नही 
पर उचित रूप मे निर्वाह करने के लिए उन्हे वेतन मिलेगा। पहले तो ऋषियो के 
समय में भारतवर्ष मे बडा आत्मत्याग होता था, विद्या मुफ्त ही दी जाती थी। 
सैं 'हिन्दी सीखना चाहता था, अहमदाबाद मे हिन्दी सिखाने वाला नहीं मिला। 
एक गुजराती सज्जन से, जो टूटी-फूटी हिन्दी जानते थे और काशी में १५-२० 
वर्ष रहे थे, मैंने हिन्दी सीखी। सम्मेलन आदि मसस्थाएँ कार्यकर्ता वाहर भेजें तो 
बहुत से लोग हिन्दी सीख जायेंगे। आप स्वराज्य चाहते हैं, में मी स्वराज्य चाहता 
हूँ। पर स्वराज्य मिलने का ढग दूसरा है, वातें बनाने से स्वराज्य नही मिलूता। 
पहले खुद काम करो पीछे सरकारी मदद लो। सरकारी मदद पहले नही मिलेगी | 
पहले खुद आगे बढेंगे तो सरकार भी हमारे पीछे आयेगी । सरकार कमी पहले स्वय 
ही 
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आगे नहीं बढ़ती। आप बाहर जाकर लोगों को हिन्दी सिखायें, और उचित रूप 
में काम करें। जब आप काम करेंगे, तव सरकार आपकी प्रार्थना सुनेगी, नहीं तो 
अजियों को फेंक देगी। काम बड़ा है। पर इच्छा करें तो आप स्वराज्य का भवन 
वना सकते है। प्राचीन समय का गौरव पण्डित जी (मालवीय जी) अच्छी 
तरह दिखा चुके हैं। अंग्रेजी का शब्द-भण्डार पहले १,००० था। अब बढ़कर 
कोई एक लाख हो गया। उसमें न्याय, वैद्यम आदि सब विपयों के ग्रन्थ हैं। छोग 
कहते हैं हिन्दी में कुछ नहीं है और अँग्रेजी के विना काम तही चलरूता। वाजे-वाजे 
समय अँग्रेजी के बिना लोगों को बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, यह मैं मानता हूँ। 
जैसे रेलवे आदि में लोग अँग्रेजी के व्यवहार के बिना कष्ट उठाते हैं। यहाँ तक कि 
मुझ-जैसे लोगों को हिन्दी का व्यवहार करने के कारण घक्के भी खाने पढ़ते हैं। 
पर काम करनेवाले इन वातो की परवाह नहीं करते। अंग्रेजी से हिन्दी कितनी ही 
पीछे क्‍यों न हो, पर हमें उसका गौरव बढ़ाना ही पड़ेगा। हमारे प्राचीन ऋषि 
बड़े बन लियत्र से रहते थे। बहुत बड़ा त्याग करते थे। अतः हमें कटिवद्ध होकर, 
स्वारथत्यागपूर्वक उनका गौरव बढ़ाना 'चाहिए। सरकारी कौसिलों में अँग्रेजी 
ही की पूछ है। छोग कहते है वाइसराय आदि अंग्रेजी के अतिरिक्त और कुछ नही 
समझते, इसलिए उसी का उपयोग करना आवश्यक है। पर मैं कहता हूँ कि यदि 
मैं बोलता जानता हूँ और भेरे बोलने में कोई ऐसी वात रहेगी जिससे वाइसराय 
छाभ उठा सके तो अवश्य ही वह मेरी वातें हिन्दी में बोलने पर भी सुन लेंगे। उन्हें 
आवश्यकता होगी तो उसका अनुवाद करा लेंगे। अथवा सी० आई० डी० का कोई 
आदमी आकर उसकी रिपोर्ट छे जायगा। मैं तो प्रजा ही से स्वराज्य माँगता हूँ। 
जय अक ई कक तो पीछे राजा से भी मिल जायगा। यदि आपने 
दग आपमें सच्ची निर्भभता आ जायगी और आपके मनोरथ सफल 


“7 हिन्दी। लखनऊ, २९१२१९१६। प्रताप, ११।१९१७।] 


४. अध्यक्षीय भाषण : अखिल भारतीय एक-भाषा 
व एक-लिपि सम्सेलन, रलूखनऊ सें 
मेरे प्यारे भाइयो, 
लक भादवीय जी ने अभी आप छोगों को हिन्दी-भाषा के प्राचीन 
| जुनाया है। परन्तु इस वर्णन से ही राष्ट्रभाषा का प्रचार नहीं हो 


निद्लर श 


जायगा। भागीरथी की वडी अग्राघ महिमा है, ऐसा कहने से ही भागीरथी में 
स्तान का पुण्य तही मिल जाता। राष्ट्रभापा का यदि प्रचार करता है तो उसके 
लिए भगीरथ प्रयत्व करना होगा। आप लोग लाट साहब को या सरकार के 
दरबार में जो प्रार्थनापत्र भेजते हैं तो किस भापा मे लिखकर भेजते हैं ? यदि हिन्दी- 
भाषा में नहीं भेजते हैं तो हिन्दी-भापा मे लिखकर भेजें। आप लोग कहेगे कि 
हिन्दी भाषा मे लिखकर भेजने से वे हमारी वात नही सुनेंगे। मैं कहता हूँ कि आप 
अपनी भाषा में बोलें, अपनी भाषा भे लिखें। उनको गरज होगी तो वे हमारी 
सुनेंगे। में अपनी वात अपनी भाषा में कहूँगा। जिसको गरज होगी, वह सुनेगा। आप 
इस प्रतिज्ञा के साथ काम करेगे तो हिन्दी भाषा का दर्जा बढ़ेगा। अभी तक उसका 
प्रचार सव प्रान्तो मे नही हुआ है। राष्ट्रीय सभा में भी राष्ट्रभाषा का प्रचार नही 
है। यह किसका ठोष है ? यह दोष आप लोगो का है। मुझे हिन्दी पढने के छिए 
एक हिन्दी जाननेवाले मनुष्य की आवश्यकता थी और है। परन्तु अहमदाबाद 
से मुझे कोई ऐसा मनुष्य नही मिला जो मुझे और मेरे आश्रमवालो को हिन्दी पढा 
सके। मद्रास मे अभी तक हिन्दी का प्रचार नही हुआ। आपने कोई प्रयत्त ही नही 
किया। दस-पाँच लोग ऐसे जुटाइए जो मद्रास प्रान्त मे जाकर हिन्दी का प्रचार करें | 
उनको जो वेतन देना उचित है वह दीजिए। इतना रुपया मिलता कुछ कठिन नही' 
है, वयोकि इन सभाओ के करने मे आप लोग इतना रुपया खचे कर देते हैं। ऐसा 
प्रयत्त होगा तब राष्ट्रमाषा का सर्वत्र प्रचार होगा। 

“- हिन्दी। लखनऊ, २९॥१२॥१९१६। “महात्मा गाघो॥ | 


१५. भेंट ३ लखनऊ में 
राष्ट्रभाषा 


प्रदन--क्या आय आवश्यक समझते हैं कि राष्ट्रीय सभा फा कार्य राष्ट्रभाषा 
हिन्दी में ही हुआ फरे? 

उत्तर--जरूर। हिन्दी-भाषा में जबतक सावेजनिक सारा कार्य नही होगा 
तवतक देश की उन्नति नहीं हो सकती। राष्ट्रीय सभा में जवतक राष्ट्रभापा- 
द्वारा ही सब काम न हो तबतक स्वराज्य नही मिल सकता। 

प्रअन--परन्तु यह कैसे सम्भव है कि सब प्रान्तों के लोग एकाएक हिन्दी सीख 
फर हिन्दी बोलने रूग जायें? 


2०० उत्तर प्रदेश सें गांघीजी 


उत्तर--मैं यह नहीं कहता कि सब प्रान्त अपनी-अपनी भाषा को छोड़कर 
हिन्दी वोलने और लिखने रूग जायें। जहाँ प्रान्तिक प्रश्न हो वहाँ प्रान्तीय भाषा 
में काम हो। जहाँ राष्ट्रीय प्रइत हो, वहाँ राष्ट्रभापा में ही उसका विचार होना 
चाहिए। यह काम बहुत कठिन नहीं है, और करने से सहज हो जाता है। जहाँ 
आजकल अंग्रेजी से काम लिया जा रहा है वहाँ हिन्दी से काम लेना चाहिए। 


रा|ज्ट्रीय महासभा का स्वराज्य 


प्रढ--काँग्रेस ने स्व॒राज्य का जो प्रस्ताव किया है और जिस ढंग से उसे 
अमल सें छाते की चेष्टा होने वाली है उसके विषय में आपकी क्या सम्मति है ? 

उत्तर--यह अच्छा हो चाहे बुर, मेरी उस पर विशेष श्रद्धा नहीं है। 

प्रन्‍ल---इसका क्‍या कारण हूँ ? 

उत्तर--उसमें ठेप का निवास है। 

प्रघन--ह्ेष तो उसमें कुछ नहीं है और यदि है भी तो वह नौकरद्माही (ब्यूरो- 
करेंसी) के सिद्धान्त के साथ है। 

उत्तर--नौकरथाही से ही क्‍यों न हो, उसमें हेप है। इसलिए मेरी श्रद्धा 
उस पर नहीं है। पर मैं यह नहीं कहता कि यह प्रयत्न अच्छा नहीं है या वह श्रयत्व 
विफल होगा। हेष करना सर्वत्र हानि ही नहीं करता। ह्वेष को मन से दूर करने 
के लिए भी हेप के साथ ढेप करना ही पड़ता है। परन्तु मेरा यह मार्ग नहीं है। 
यह भारतीय मार्ग--प्राचीन परम्परागत मार्ग--तहीं है; यह पाइ्चात्य मार्ग है। 

प्रइन---तो आपका यह हसारा भारतीय मार्ग (स्वराज्य प्राप्त करने का) 
क्या है? 

उत्तर--वह मैं अभी न वताऊंगा। 


वर्णाश्रम वर्म 


प्रदन---चातुर्वण्य के विषय में आपकी क्या सम्मति है। 

उत्तर--बह संस्था बहुत अच्छी है। इसने देश का बड़ा उपकार किया है । 
इसका रहना वहुत जरूरी है। | 

प्रइन--हिन्दू-समाज सें यदि चार ही वर्ण हैं और बे ऐसे ही रहेंगे तो अद्टत 
जातियों को आप किस वर्ण में मिद्ते हैं? का 

उत्तर--बछूत जातियों का अस्तित्व चातुर्व्ण की ज्यादती है। चातुर्वेग्य 
ने अनुचित रूप से ज्वादती करके इन जातियों को वहिप्कृत किया है। इनका स्थान 
चातुर्वेण्य के अन्दर ही है। 


निझर १०१ 
प्रन्‍न--यदि ऐसा है तो इन अछूतों को किस वर्ण मे स्थान मिलना चाहिए ? 
इस प्रइन के उत्तर मे आपने बहुत देर तक समझाया कि समाज की स्वाभाविक 

गति इनको यथाधिकार वर्णाश्रम प्रदान करेगी। 


आयेसमाज का शुद्धि-आन्दोलत 


प्रदन--हिन्दू और मुसलमान का प्रदन फंसे हल होगा ? 

उत्तर--यह प्रइन पूर्णतया हलू नहीं हो सकता। अन्य देशो मे जैसे हुआ 
चैसे यहाँ भी होगा। हिन्दू, मुसलमान दो पक्ष रहेंगे और ऐसा होने से देश की कुछ 
हानि न होगी। 

प्रन्‍नत---आय॑ समाज शुद्धि करके मसुसलूमानो फो हिन्दू बना लेता है। यदि ऐसा 
करने में कोई धर्ं-घात न हो और सारे मुसलमान हिन्दू बन जायेंगे, ऐसी कल्पना 
फो जाय तो शुद्धि से यह प्रदूल वया हल नहीं हो सकता ? 

उत्तर--परन्‍्तु यह मार्ग अच्छा नही है। यह धर्म-मार्ग नही है। यह स्वाभा- 
विक गति नहीं है और समस्त मुसलमानों को हिन्दू बना लेने की कल्पना भी 
व्यर्थ है। 
-- हिन्दी। लखनऊ, २९-३१११२१९१६। महात्मा गांधी । सं० गा० बाँ० खण्ड 

१३, पृ० ३२५-२६।] 


१६. भाषण : मुस्लिस लीग सम्मेलन, रूखनऊ में 


[३१५११२११९१६ फो सुबह लूखनऊ में मुस्लिम लीग सम्मेलन फो बैठक 
फिर से हुई थी, जिसमे अध्यक्ष का स्थान श्री जिन्ना ने ग्रहण किया था। उन्होंने 
यह प्रस्ताव रखा था कि “यह सम्मेलन उपनिवेशो में भारतीयों फे साथ किये जाने- 
चाले व्यवहार के प्रति तीत्र असन्तोब प्रकट करता है । इस सम्मेलन में उर्दू भाषा 
को राष्ट्रभाषा बनाने का भी प्रस्ताव था। इस सभा मे गाधीजी भी उपस्थित 
थे। उनसे भी कुछ बोलने को कहा गया। उन्होंने उस अवसर पर जो भाषण दिया 
उसे सक्षेप से यहाँ दिया जा रहा है ।--सम्पा० |। 

“यदि आप अपने इस प्रस्ताव को कि भारत की राष्ट्रमापा उर्दू रहे, कार्या- 
न्वित करना चाहते हैं तो आप लोगो को अपनी कारंवाई उर्दू मे करनी चाहिए। 
आपको उचित है कि आप लोग हिन्दी साहित्य में भी कुछ दिलचस्पी लिया करें। 
इससे आप छोग हिन्दू समाज के साथ स्थायी मैत्रीभाव रखने में समर्थ होंगे। 


१०२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


उपनिवेश्ों में हिन्दू और मुसलमान सदा से ही मिल-जुछ कर काम करते आये हैं 
और यदि भारत में भी वैसा ही किया गया तो हमारी मनोकामना श्षीत्र पूरी हो 
सकती है। आप लोग जो प्रचार-कार्य करते हैं, उसे करने में आप सरकार से डरता 
छोड़ दें, क्योंकि अंग्रेजों का स्वभाव यह है कि वे बलवान के आगे झुकते है और 
निर्बेलों पर सवारी कसते हैं। 

“- लखनऊ, ३१।१२११९१६। लीडर, ३॥१॥१९१७|॥१ 


१७, भाषण : अलीगढ़ में 


उन्होंने श्रोताओं को वतलाया कि जबतक हममें एकता नहीं हो जाती तबंतक 
स्वराज्य-प्राप्ति से राप्ट्र का छाभ होगा, ऐसा कहना वेकार होगा। आज के दंगों 
का उल्लेख करते हुए उन्होंने हिन्दुओं द्वारा प्रकाशित, घृणित और हेय वर्वरता 
के प्रति घृणा व्यक्त की और कहा कि हिन्दुओं को अपनी कमी पूरी करनी चाहिए। 
हिन्दुओं और मुसलमानों के झगड़े पारिवारिक झगड़ों की तरह तय कर दिये जाने 
चाहिए। उन्होने अली-बन्धुओं का कई बार उल्लेख किया। 
-- हिन्दी। अलीगढ़, २८।११११९१७। अंग्रेजी से। बास्बे सीक्रेट एब्स्टेक्ट्स 

१९१७। सं० गां० बां० खण्ड १४, पु० ९६ ] 


भाषण : अछीगढ़ कालेज में 


उन्होने कहा मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ इस कालेज में अली-वन्धुओं के साथ 


१. यहाँ छात्रों की भारी भीड़ ने गांधीजी का स्वागत किया। स्टेशन से 
लायल पुस्तकालय के मैदान तक उनका जुलूस निकलग। मेंदान में २००० 
लोगों की सभा में हिन्दू-मुस्लिम एकता पर भाषण दिया। स्वराज्य की कामना 
करते हुए एक छात्र ने गांधीजी को माला पहनाई। ११२।१९१७ की 
'छोडर' ने छिखा--गांघी जी ने सर सैयद अहमद खाँ की इस युक्ति का उल्लेख 
किया कि हिन्दू-मुसलमान भारत की दो आँखें हैं। 

२. पुस्तकालय के मैदान में भाषण देने के बाद गांधीजी ने कालेज के कार्यकारी 
प्रिसपल श्री रेनल से अनुमति लेकर छात्रों के समक्ष--सत्य और मितव्ययिता 
पर भाषण दिया। बाद में ख्वाजा अब्दुल मजीद के घर गये और वहाँ से 
कलकत्ता जाने के लिए स्टेशन चले गये। 


निर्झर १०३ 


आऊँंगा। मैंने अलीगढ़ को राष्ट्र और देश के लिए काये करते देखा है। परन्तु 
मुसलमान अपने देश के उत्थान की दिशा मे उस रूगन से काम नही कर रहे हैं, 
जिससे उनके हिन्दू भाई कर रहे हैं। मुझे यह देखकर प्रसन्नता होगी कि अलीगढ 
कालेज के यदि सब नही तो कुछ विद्यार्थी श्री गोखले की तरह राष्ट्र-नायक वनें। 
उन्होंने अपनी पोशाक की (सफेद कुर्ता-घोती और टोपी) का जिक्र करते हुए कहा 
कि भारतीयों के लिए यही उपयुक्त पोशाक है। दलित वर्ग के लोग आघुनिक 
वेश-भूषा वाले व्यक्तियो की अपेक्षा भारत के प्राचीन ढग के अनुसार वस्त्र पहनने 
वालो की बात अधिक तत्परता से सुनेंगे और उनसे सम्मति लेने भी अधिक प्रस- 
पता के साथ उनके पास पहुँचेंगे। 

-- मूल हिन्दी। अलीगढ़ , २८१११।१९१७ अंग्रेजी से। वाम्बे सी क्रेटएब्स्रे- 

बट्स १९१७। स० गां० या० खण्ड १४, पृ० ९६-९७] 


१८. भाषण : इलाहाबाद में सत्याग्रह पर 


मुझे खेद है कि मैं आपके सामने स्वय बोलने में असमर्थ हूँ। इस सभा के दूसरे 
छोर तक मेरी आवाज का पहुँचना नितान्त असम्भव है। इसलिए मुझे इसी से 
सन्तोष कर लेना होगा कि मैंने जो कुछ पक्तियाँ लिख ली हैं मेरी ओर से वे आपको 
सुनाई जायेंगी।' 

जो व्यक्ति सत्याग्रह की शपथ लेना चाहता है, उचित है कि वह शपथ लेने 
के पूर्व उस पर सागोपाग सोचविचार ले। सत्याग्रह के सिद्धान्तो को समझने के 
लिए रौलट विधेयको की मुख्य-मुख्य बातो को समझना और यह तसल्‍्ली कर लेना 
भी जरूरी है कि ये विधेयक वास्तव मे इतने आपत्तिजनक हैं कि उनके विरुद्ध 
सत्याग्रह-जैसी अत्यन्त प्रवक शक्ति का उपयोग किया जाना उचित है। साथ ही 
यह पक्का विश्वास होना भी आवश्यक है कि अन्तर्मत को मुक्त करने तथा किसी 
भी व्यक्ति अथवा सस्था के प्रति पूर्ण निर्भयता प्राप्त करने के लिए हर प्रकार का 
दारीरिक कष्ट सहन करने की क्षमता मुझमे आ गई है। उसमे एक बार शामिल 
हो जाने पर पीछे मुडना हो ही नही सकता। अतएव सत्याग्रह में पराजय की 





१. यह वक्तव्य में प्रेजो में सभा के अध्यक्ष सय्यद हुसेन द्वारा तया हिन्दी में गाधीजी 
फे निजी सचिव नहादेव देसाई द्वारा सुनाया गया था। 


श०व उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


कल्पना ही नहीं है। सत्याग्रही मरते दम तक संघर्ष करता रहता है। इसलिए 
हर एक आदमी इसमें आसानी से शामिल नही हो सकता। 
इसलिए सत्याग्रही को उचित है कि अपने साथ शरीक न होनेवालों के प्रति 
सहनशीलता से काम छे। सत्याग्रह-सभाओं के कार्यविवरण को पढ़ने पर मैंने 
प्राय: देखा है कि हमारे इस आन्दोलन में सम्मिलित न होनेवालों का उपहास किया 
जाता है। यह हरकत सत्याग्रह-शपथ की मूल भावना के विल्कुल विपरीत बैठती 
है। सत्याग्रह में हम आत्मवल्दान, अर्थात्‌ प्रेम के द्वारा अपने विरोधियों को जीतने 
की आशा रखते है। जिस कार्यप्रणाली के द्वारा हम अपने ध्येय तक पहुँचने की 
आशा करते है वह यह है कि वह अपना वरताव इस प्रकार का रखें कि धीरे-धीरे 
तथा अव्यक्त रूप से विरोधी का सव विरोध जाता रहे। दो परस्पर-विरोधी 
व्यक्ति या दल स्वभावतः एक दूसरे से दुष्ट व्यवहार और यदि उभय पक्ष समान 
वलशाली हों तो हिसा की अपेक्षा करते हैं। परन्तु जब सत्याग्रह का अवल्म्ब 
लिया जाता है, तव उस पक्ष के मन में जिसके विरुद्ध सत्याग्रह किया जाता है, वह 
अपेक्षा एक सुखद आइचर्य के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अन्त में उसका मन 
पसीजता है और वह अपना कदम वापस ले लेता है, जिसके कारण सत्याग्रह आरम्भ 
किया गया था। मैं आप छोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि यदि हम दिन-प्रतिदिन 
अपनी शपथ का पालन करते रहेगे तो हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध हो 
जायगा। और जिन छोगों का हमसे शुद्ध उद्देश्य के कारण मतभेद है--मेरा यह 
पक्का खयाल है कि यह ऐसा ही है---वे यह समझने लग जायेंगे कि उनकी आशंका 
निर्मूल थी। हिंसा-मार्ग के समर्थक कहीं भी हों उनकी समझ में यह आने लगेगा 
कि सुधारों को प्राप्त करने के लिए गुप्त अथवा प्रकट हिंसा की अपेक्षा सत्याग्रह 
कहीं अधिक समर्थ साधन है। उनको यह भी भासित हो जायगा कि सत्याग्रह में 
उनकी अपार कार्यशक्ति का उपयोग करने के लिए काफी काम मौजूद है। यदि 
हमारे कामों की बदौछत हिंसा-नीति प्रत्यक्ष रूप से कम हो जायगी--भले ही 
वह पूरी तौर पर समाप्त न हो ---तो सरकार के पास अपनी कार्रवाइयों के पक्ष में 
कहने को कुछ भी शेप न रहेगा। इसलिए मैं आणा करता हूँ कि सत्याग्रह-सभाओं 
में हम शर्म-शर्म के नारे नही छग्रायेंगे और सरकार के खिलाफ अथवा अपने उन 
देशवासियों के विरुद्ध , जो हमसे मतभेद रखते हैं और जिनमें से कुछ छोग देश के 
काम में यथाशक्ति योग देते आये हैं, ऐसे शब्दो का प्रयोग नही करेंगे जिनसे हमारी 
असहिष्णुता या अधीरता प्रकट हो। 
“० हिन्दी। इलाहाबाद, ११॥३॥१९१९। अंग्रेजी से। लीडर १३॥३॥१९१९१] 
० सत्याग्रह में पराजय की कल्पना ही नहीं है। 


निर्मर १०५ 


१९. भाषण : रूखनऊ में सत्याग्रह पर 


श्री गाधी का भाषण सुनने के लिए सत्याग्रह के समर्थकों की एक सार्वजनिक 
सभा सुवह्‌ ८5-३० वजे रिफाह-ए-आम हाल मे हुई। 

इसके वाद गाधी जी ने, जो बहुत अधिक कमजोरी के कारण अधिक बोलने 
में असमय थे, थोडे से शब्दो मे सत्याग्रह के आघारमूत सिद्धान्तो के बारे में बताया 
और श्रोताओं से कहा कि वे 'शिम-शेम” (हर्म-शर्म) न चिल्लायें क्योकि ऐसा 
व्यवहार सत्याग्रह के विपरीत है। इसके अलावा सभी लोगो से यह आशा भी नहीं 
की जा सकती कि वे आन्दोलन का समर्थन करें या उसमे शामिल हो। 

(सभा के) अव्यक्ष-सहित कुल मिलाकर ग्यारह लोगो ने प्रतिज्ञा ली. . । 
-- हिन्दी । ऊूखनऊ, ११॥३॥१९१९। अग्नेजी से। लीडर १३॥३।१९१९।] 


२०. मेरठ सें एस० डब्ल्यू० कलेम्ज् को भेंट 


परलम्ज---वया आप बतायेंगे कि पश्चिम के देश पूर्व के देशों और खास फर 
भारतवर्ष के सर्वतोमुख्ी विकास से किसी प्रकार सहायक हो सकते हैं ? 

गाघी जी--अभी तो भारत ऐसी स्थिति मे है जब उसे बहुत-सी सीखी हुई 
बातें भूलनी है, क्योकि उसने ऐसा बहुत कुछ सीख रखा है जो वेकार है और जिसका 
कोई हाभ नही है। पद्चमी दुनिया और विशेषकर आपके देश को देखकर मैंने 
दो महत्वपूर्ण वातें सीखी हैं। पहली है सफाई और दूसरी है स्फूरति। मेरा पक्का 
विश्वास है कि मेरे देश के लोग जबतक सफाई रखना नही सीखते तबतक उनका 
आत्मिक विकास नहीं हो सकता। आपके देश के लोगो मे इतनी अधिक स्फूर्ति 
है कि आइचय होता है। वैसे वहुत हृद तक इस स्फूरति का उपयोग उन्होंने सासारिक 
समृद्धि प्राप्त करने के लिए किया है। अगर भारतीयो मे भी उतनी ही स्फूर्ति हो 
तो सही दिशा देने पर वह्‌ उनके लिए बहुत वडा वरदान होगी। 

फ्लेम्ज--भारत में जो चतुर्दिक राष्ट्रीय भावना दिखाई देती है उसको ध्यान 
में रखते हुए ईसाइयत किस प्रकार सबसे अच्छी तरह इसको सेवा कर सकती है ? 

गांधी जी--हमे जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वह है सहानुभूति। 
एक दृष्टान्त देता हूँ। उस समय मैं दक्षिण अफ्रीका मे था और मुझे वहाँ पर कुछ 
पाताल-तोड कुर्वे खोदने थे। स्वच्छ जलू-स्नोत की खोज मे मुझे बहुत गहरी खुदाई 
करनी पडी थी। हमारे देशवासियो के बारे मे जानकारी हासिल करने के लिए 
दूसरे देशो से आनेवाले बहुत सारे लोग सिर्फ सतह की खरोच कर रह जाते हैं। 


१०६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


अगर वे सहानूभूति के सहारे जरा गहरे उतर कर देखें तो उन्हें वहाँ जीवन का एक 
स्वच्छ और निर्मल प्रवाह दिखाई देगा। 
क्लेम्ज--किसी पुस्तक या व्यक्ति ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है ? 
गांधी जी---जो कुछ मिल जाय वह सव कुछ पढ़नेवाला पाठक मैं नहीं हूँ। 
बहुत ही उत्तम ढंग की चीजें छाँट कर पढ़ा करता हुँ। जैसे वाइविल, रस्किन 
की कृतियाँ, तालस्ताय की कृतियाँ । ऐसे बहुत से अवसर आये हैं जबकि मुझे यह 
नहीं सूझता था कि कौन-सा रास्ता अपनाऊँ। लेकिन मैं (बाइविल' और विशेषकर 
न्यू टेस्टामेण्ट' की शरण में गया हूँ और उसके सन्देश से मैने गवित प्राप्त की है। 
वलेम्ज--हमाराः मेरठ स्नातक संघ, जिसमें नगर के सुसंस्क्रत से सुसंस्क्ृत शिक्षित 
व्यक्ति शामिल हैं, इस नगर के कल्याण के लिए किस प्रकार काम कर सकता है ? 
गांधी जी--मेहतर वन कर। और मेहतर कहने मे मेरा मतरूव इस दत्द 
के जितने भी अर्थ होते है, सवसे है। अगर इस संघ के सदस्यगण बाहर निकल 
कर नगर को वास्तविक रूप से तथा नैतिक रूप से भी स्वच्छ बनाने में हाथ बँटायें 
तो यह बहुत बड़ा काम होगा। - 
-- अँग्रेजी। सेरठ, २९।१।१९२०। यं० ६०, २५।२॥१९२० |[। 
७ परिचमी दुनिया और विशेष कर आपके देश को देखकर मैने दो महत्त्व- 
पूर्ण बातें सीखी हैं : पहली है सफाई और दूसरी है स्फूति। 


२१. भाषण : मेरठ की सभा में' 


आज भारत के सामने जितनी समस्याएँ मौजूद है उनमें खिलाफत की समस्या 
सवसे अधिक महत्व रखती है, क्योंकि वह हमारे मुसलमान भाइयों की समस्या 
है। मेरे अंग्रेज और हिन्दू मित्र मुझसे पूछा करते है कि आप-जैसे कट्टर हिन्दू को 
खिलाफत के मसले में इतनी दिलचस्पी क्यों है? उन सबको मेरा उत्तर यही 
हुआ करता है कि मैं और मेरे हिन्दू भाई भारत में बसने वाले सात करोड मुसलमान 
भाइयों के साथ शान्ति और प्रेम से रहना चाहते हैं। जबतक खिलाफत का मसला 
मुसलमानों की न्‍्याय-विषयक धारणाओ के जनुसार हल नहीं हो जाता तबतके 


१. इस सार्वजनिक सभा में गांधी जी को खिलाफ कमेटी तथा मेरठ के नागरिकों 
की ओर से सानपन्न गिये गये। खान बहादुर णेख वहीडुद्दीन ने सभा की अध्यक्षता 
की। गांघी जी हिन्दी में बोले। उनका मूल हिन्दी भाषण उपलब्ध नहीं है। 


निश्चर १०७ 


भारत मे शान्ति नहीं हो सकती। सरकार कुछ समय के लिए असन्तोष को दवा 
सकती है परन्तु जिनकी भावताओ को गहरी चोट पहुँची है, वे सदा शान्ति के साथ 
नहीं रह सकते। 
मैं अपने मुसलमान भाइयो से यह कहना चाहता हूँ कि इस प्रदन के समाधान 
के लिए सत्याग्रह से अधिक कारगर कोई और उपाय नही है। आप शरीर-बलू 
हारा खिलाफत के प्रश्न को कभी हल नही कर सकते। लेकिन अगर आप सत्याग्रह 
को अपना लें तो आप स्वय ही देखेंगे कि सफलता की कितनी वडी सम्भावनाएँ 
हैं। यदि दक्षिण अफ्रीका के भारतीय अपनी रक्षा के लिए हथियार उठा छेते तो 
उल्टे चे स्वय ही उन हथियारो के शिकार वन सकते थे) परन्तु वे धैयेपूवेक अपने 
श्रत पर डटे रहे। खिलाफत की समस्या के बाद भारत की स्वतन्त्रता का सवाल 
लें तो वह सदा से स्वदेशी अपनाने वी वात से सम्बद्ध रहा है। भारत की गुलामी 
उसी दिन से शुरू हुई जिस दिन उसने अपनी देशी चीजो का उपयोग छोड दिया। 
ईस्ट-इण्डिया कम्पनी का लक्ष्य कभी भी लोगो को जीतना न था। उसके उद्देश्य 
विशुद्ध रूप से व्यावसायिक ये। परन्तु हम सब जाल मे फेस गये। हम लोग लका- 
शायर और मैनचेस्टर मे तैयार की गई चीजी का इस्तेमाल करते हैं। यदि हम 
लोग भारत को स्वतन्त्र करना चाहते हैं, तो हम सुघारो के वछ पर वैसा नही कर 
सकते, इग्लैण्ड मे बनाये गये नियमोपनियमों के चल पर नही कर सकते, यह तो 
हम स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करके ही कर सकते हैं। 

“पाल्षण्ड करने और चिकनी-चुपडी बाते कहने से सच्ची एकता प्राप्त नही हो 
सकती। आप दूसरे छोगों को तो घोखा दे सकते हैं मगर ईश्वर को नहीं। यदि 
हिन्हू लोग चिकनी-चुपडी बातें कहकर मुसलमानों को गोबध बन्द कर लेने पर 
राजी करना चाहते हो या इसी तरह मुसलमान खिलाफत के सवाल पर हिन्दुओं 
का सहयोग प्राप्त करने की सोचते हो तो बहुत सम्मव है कि उन्हे निराशा ही हाथ 
लगे। ये तो अस्थायी वस्तुएँ हैं। जहाँ तक आप छोगो का अपना-अपना धर्म अनु- 
भति दे वहाँ तक आपको एक दूसरे के हित के लिए अपने प्राण भी निछावर करने को 
तैयार रहना चाहिए। 

“-मूल हिन्दी। मेरठ, २२।१।१९२०। अँग्रेजी से। ड्विब्यूनय १२२१९२० |। 


२२- भाषण : खिलाफत ओर हिन्दू-मुस्लिस एकता पर 


घनारस टाउनहाल के मैदान में तीसरे पहर ३-३० वजे खिलाफत की एक 


१०८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


आम सभा हुई।. . .मोलाना शौकत अली और अबुरू कलाम आजाद के भति- 
रिक्त सभा में आनेवाले विशिष्ट व्यक्तियों में श्री गांवी, पण्डित मदनमोहन मालवीय, 
पण्डित मोतीलाल नेहरू, लाला हरकिशनलाल और पंजाब के अन्य नेतागण थे। . . . 
हकीम मुहम्मद हुसेन खाँ को सभापति चुना गया।. . . 

भारत के प्रेमी और प्रेम-भाजन श्री गांधी गगनभेदी हर्पच्वनि के बीच उठे। 
उन्होने खिलाफत के प्रइन तथा हिन्दू-मु स्लिम एकता पर अपने विचार प्रकट करते 
हुए इस पर जोर दिया कि ये दोनों जातियाँ अपने-अपने धर्म के आदेशों का 
पालन करते हुए भी एक दूसरे के प्रति शुद्ध और सच्चा प्रेम-भाव रख सकती हैं। 
उत्होंने श्री केण्डलर से हुई भेट का उल्लेख भी किया, जिसमें श्री केण्डलर ने उनसे 
पूछा था कि क्या हिन्दू लोग मु सलमानों के साथ रोटी-वेटी का सम्बन्ध स्थापित करने 
को तैयार है। महात्मा जी ने कहा कि मैंने उत्तर में उनसे कहा कि हिन्दू-मुस्लिम 
एकता के लिए यह कदापि जरूरी नही कि दोनों जातियों के बीच परस्पर विवाह- 
सम्बन्ध और खानपान हो। मैंने उनसे पूछा : जब जर्मन और अंग्रेज एक ही जाति 
के है और एक ही धर्म के अनुयायी है और उनका आपस में विवाह आदि का 
सम्बन्ध भी था तब यदि एकता के लिए यही सब जरूरी है, तो उन्होने एक-दूसरे 
से युद्ध क्यों किया ? 

श्री गांधी ने हिन्दुओं से जोरदार शब्दों में अपीरू की कि वे खिलाफत के 
आन्दोलन में, जिसका उद्देश्य बड़ा पवित्र है, मुसलमानों की मदद करें। 
-- मूल हिन्दी । काशी, २०१२११९२० । अंग्रेजी । बास्बे कानिकल, २३१२११९२० ।] 


२३- भाषण : विद्याथियों की सभा बनारस में 
श्री गांधी हिन्दी मे बोले! और उन्होंने अपने भाषण में तुलसीदास का उल्लेख 


रिलतन- बम सल- हमलमाम-लऊ+ल५कममम८ 





१. एडमसण्ड केण्डडलर, विख्यात अंग्रेजी पत्रकार, उन दिनों पंजाब के' प्रचार- 
अधिकारी । उन्होंने गांधी जी को कुछ खुले पत्र लिखे थे, जिनमें 
खिलाफत के सवाल पर गांधी जी के रुख पर शंकाएँ उठाई थीं। 

२. हिन्दू विव्वविद्यालय, काशों में छात्रों की यह सभा विश्वविद्यालय के सहं- 
उप-कुरूपति की अध्यक्षता में हुई थी। 

३. मूल हिन्दी भाषण उपलब्ध नहीं है। इस सम्बन्ध सें देखिए 'काशी-यात्रा' 
न० जी० २९१२३१९२०। 


निप्मर १०९ 


अनेक बार किया। उन्होंने विद्याथियो को पूरी ईमानदारी बरतने का उपदेश 
देते हुए कहा कि इसे केवल नीति के रूप मे ही नही अपनाना चाहिए। उन्होने 
यह भी कहा कि “पजाव मे मार्शल ला के कारण विद्यारथियो ने बडी मुसीवर्तें उठाई, 
परन्तु वे भी सर्वथा निर्दोष नही कहे जा सकते। विद्याथियो को राजनीति का 
अध्ययन करना चाहिए परन्तु उसमे सक्रिय भाग नहीं लेना चाहिए। विद्याथियो 
का आददां सयम होना चाहिए, न कि स्वेच्छाचारिता।” उन्होने भरत के जीवन 
से सयम के दृष्टान्त प्रस्तुत किये और कहा कि “यदि यहा के विद्यार्थी सयम के 
प्राचीन आददों पर चलने मे असफल रहे तो विश्वविद्यालय के अस्तित्व का औचि- 
त्य नहीं रहेगा और इसके निर्माताओ को प्रोत्साहन नही प्राप्त होगा। मैं गुजरात 
कालेज (अहमदाबाद) के लगभग प्रत्येक विद्यार्थी को जानता हू, और उनमे से 
कुछ को अपने अध्यापको मे ही खामिय दिखाई देती हैं। मैं स्वीकार करता हू 
कि अध्यापको ने भौतिकतावादी प्रणाली के अन्तगंत शिक्षा ग्रहण की है, परन्तु 
विद्याथियो को उचित है कि अपने गुरुओ के प्रति श्रद्धाभाव रखना सीखें, उनमे 
दोष न निकालें।” उन्होंने पण्डित मालवीय की सेवाओ की प्रशसा करते हुए 
कहा कि उनका जीवन अध्यापको और विद्याथियों के लिए दृष्टान्त-रूप है। 

--काशी। २१॥२११९२०। अमेंग्रेजी से। लीडर, २३।२१९२०॥ स० गा० 

वां०, खण्ड १७ पु० ४८]|। 


२४. भाषण : खिलाफत-समसिति की इलाहाबाद की बेठक 
में (३ जून, १९२०) 


मैं अच्छी तरह जानता हू कि मुसलमान महसूस करते हैं कि भारतवर्ष के 
सामने अब चार चरणो मे असहयोग अपनाने के अलावा और कोई उपाय नही है। 
उनके साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। और शान्ति-सन्धि मे परिवर्तेन कराने के 
उनके प्रयत्नो मे पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हूँ। मेरे विचार से यह सघर्पे 
झूठी इंसाइत और सच्चे इस्काम के वीच होनेवाला सघर्ष है। एक ओर शस्त्रास्त्रो 
का वल है और दूसरी ओर नैतिकता का। हम यह युद्ध नैतिक बल के जोर पर 





१. १ और २ जून फो इलाहाबाद में हिन्दुओ-मुसलमानों का एक सयुकत सम्मेलन 
हुआ । ३ जून को इलाहाबाद मे अ० भा० केल्रीय खिलाफत समिति फी बैठफ 


हुईं। यह भाषण उसी बैठफ का है। 
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जीतना चाहते हैं। असहयोग आन्दोलन चार चरणों में किया जायगा। लेकित 
पहला चरण प्रारम्भ करने से पहले हम परमश्रेष्ठ वाइसराय महोदय से अपनी बात 
अर्ज करें और उन्हे इस वात के लिए एक महीने का समय दें कि वे शान्ति-सन्धि 
की शर्तो में मुसलमानों की माँगों के अनुरूप परिवर्तन करवा दें और अगर वह 
ऐसा न करवा सके तो अपना पद छोड़कर असहयोग आन्दोलन में शामिल हो जाय॑ेँ। 
एक महीने के बाद प्रथम चरण को कार्यान्वित किया जायगा। जो लोग मेरे साथ 
काम करने को तैयार हों, उनकी एक समिति बना दी जाय, जिसे असहयोग की 
योजना को कार्यान्वित कराने की पूरी सत्ता दी जाय और जिसके निर्णय सभी लोगों 
के लिए बन्धनकारी हों। (उन्होंने बहिष्कार को अव्यवहाय बताते हुए उसके प्रति 
असहमति प्रकट की और उसके बदले स्वदेशी अपनाने को कहा। उन्होंने लोगों 
से किसी भी रूप में हिसा न करने का अनुरोध किया।) 

--अंग्रेजी से। अमृतबाजार पत्रिका, ७॥६।१९२० |। 


२५. भाषण : बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के बारे में 


२३ जून, १5२० 
[ कल माधव बाग, बम्बई में एक सार्वजनिक सभा की गई, उसमें माननीय 
पं० मदव मोहन मालवीय ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय पर एक भाषण दिया। 
ग्वालियर-नरेश महाराजा सिन्धिया अध्यक्ष थे। सभा में बड़ी संख्या में छोग उपस्थित 
थे, जिसमें महाराजा बीकानेर, श्री मो० क० गांधी, मौछाना शौकत अली. . « 
भी थे। 
श्री गांधी ने अपने भाषण में कहा |--हमारे मित्र पं० मालवीय ने विश्व- 
विद्याल्य' के लिए जितने उत्साह और परिश्रम से काम लिया है उतना और किसी 
ने नही। जब-जब इस विषय पर बात करने का अवसर मुझे मिला है तबन्तव 
उन्होने मुझे बतलाया कि विश्वविद्यालय के काम को और आगे बढ़ाना वह अपने 
जीवन का मुख्य का मानते हैं। उन्होने मुझसे यह भी कहा कि यदि बन सका तो 
वह राजनीति का क्षेत्र बिल्कुल ही छोड़ देंगे और अपने आप को विश्वविद्यालय के 


१. मालवीय जी ने १९१६ में विश्वविद्यालय की स्थापना की थी; उन्होंने उसकी 
योजना पर कई वर्षों तक कास किया और उसका खर्चा चलाने के लिए एक 
करोड़ का कोष संग्रह किया। 


निश्नर १११ 


काम मे पूरी तौर से लगा देंगे। वम्बई हमेशा इस वात के लिए प्रसिद्ध रही है कि 
वह एक उचित उद्देश्य की सहायता के लिए तुरन्त तत्परता से आगे आती है 
ओर इस बात मे मुझे जरा भी सन्देह नही है कि वम्बई अपनी उसी परम्परागत 
उदारता से काम छेगी जौर विश्वविद्यालय की सहायता करेगी। केवल प० 
मालवीय ही नही, दो मदाराजा भी आज आपके वीच नम्न याचको के रूप में 
पघारे हैं। अतएव आपका कर्तव्य है कि विश्वविद्यालय कोप के लिए जितना भी 
दान हो सके दे तथा यह दान तत्परता के साय और इसी स्थल पर देना उचित 
होगा। [श्री गायी मे महाराजा सिन्विया को अध्यक्ष पद ग्रहण करने के लिए 
हादिक धन्यवाद देने के उपरान्त अपना भाषण समाप्त किया।] 

+-बम्बई, २३॥६।१९२०॥ भग्रेजो से। वाम्वे फ्रानिकल, २४६।१९२०]। 


२६. भाषण : संयुक्त प्रान्तीय सम्मेलन, मुरादाबाद में 


मुझे अपने भाई पण्डित मदनमोहन मालवीय से भिन्न मत रखने पर बहुत 
गहरा दुख है। मैं चाहता हु कि आप सब यह वात घ्यान मे रखते हुए कि पण्डित 
जी निरन्तर निष्ठापूर्वक देश की सेवा करते रहे, उनके दृष्टिकोण पर बहुत सम्मान- 
पूर्वक विचार करे। आप अपना निर्णय देते समय अपने मन में मेरा खयाल न 
रख्खें। मेरे विचार अब भी वही हैं जो कलकत्तें मे थे। बहुत गम्भीर चिन्तन के 
वाद भी मैं यही मानता हू कि देश की स्वतन्त्रता का एकमात्र रास्ता असहयोग ही 
है और कलकत्ते मे स्वीकार किया गया कार्यक्रम सबसे अच्छा है। मुझसे पूछा 
गया है कि क्‍या मैं साम्राज्य से भारत का सम्बन्ध तोड लेने के पक्ष मे हूँ। मैं यह 
स्वीकार करता हूँ कि असहयोग के कार्य्रम मे ब्रिटिश साम्राज्य से सम्बन्ध तोड 
लेने की वात है लेकिन यह ध्यान मे रखना है कि मेरा लक्ष्य भारत को स्वतत्तरता 
दिलाना है। यदि वर्तमान सरकार अपने दोषो को दूर फर देती है और लोग 
अपने को अवसर के अनुकूल सिद्ध करते हैं तथा सरकार और उसके अधिकारी 
भारतीयो को वरावरी का दर्जा देते हैं तो ब्निटिश सा म्र।ज्य से सम्बन्ध बना भी रह 
सकता है। लेकिन यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि जनता मालिक है और 
सरकार उसकी सेवक। यदि लोगो के साथ बरावरी भर साझेदारी का व्यवहार 
किया जाता है तो ठीक है। छेकिन अगर सरकार और अग्रेज जाति मालिक 
होने का दावा करती है तो मैं क्षण-भर को भी इसे वरदाबत न फरूगा और न उन्हे 
भारत की एक इच भूमि पर ही टिकने दूगा। भारत को आजादी दिलाने के लिए 


११२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


दो बातें आवश्यक है। पहली तो यह कि हिन्दुओं और मुसलमानों में एकता हो । 
मेरा अनुरोध है कि आप दोनों समुदायों के लोग एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता 
बरतें। लेकिन हिन्दू होने के नाते मैं हिन्दुओं से अधिक खुलकर अनुरोध कर सकता 
हूं। आप मुसलमानों को प्यार करें, उनका विश्वास “करें और ऐसा आप अपने 
धर्म का दृढ़ता से पालन करते हुए भी कर सकते हैं। दूसरी शर्त है असहयोग 
आन्दोलन को सफल बनाना। (वर्तमान बुराइयों को दूर करने का) यही सबसे 
अच्छा और एकमात्र उपाय है। मैं हिंसा में विश्वास नही करता। हिंसा से 
मौजूदा बुराइयां दूर नही होंगी बल्कि उससे उन्हें उत्तेजन ही मिलेगा। सरकार 
खिलाफत के सम्बन्ध में अपने वादों से मुकर गई है। उसने पंजाब पर कहर बरपा 
किया है। इस अपराध पर उसने पश्चात्ताप भी नहीं प्रकट किया है। वर्तमान प्रणाली 
के अन्तर्गत जनता लोगों को (फौज में भरती होकर) मैसोपोटामिया जाने और 
छोटे-छोटे देशों की स्वतन्त्रता छीनने से नहीं रोक सकती। ऐसी सरकार से 
सम्बन्ध बनाये रखना अपराध है। इसी सरकार ने रौलूट अधिनियम बनाया है; 

इसी' सरकार ने खिलाफत के सम्बन्ध में अपना वचन-भंग किया है; इसी सरकार 
ने कुख्यात फौजी अदालतों की स्थापना की और इसी सरकार ने आपके बच्चों 
को ब्रिटिश झण्डे के सामने सिर झुकाने को मजबूर किया। मेरे विचार से ऐसी 

सरकार के साथ सहयोग करना, इसकी विघान-परिषदों में बैठना या अपने बच्चों 

को इसके स्कूलों में भेजना हराम है। 

---हिन्दी। मुरादाबाद, १११०११९२०। अंग्रेजी से। सर्चछाइट (पटना), 

१७।१०११९२० | 


२७. भाषण : कानपुर में असहयोग पर 


“मूरोप की सबसे बड़ी ताकत से हमारी यह लड़ाई चल रही है। ऐसी 
लड़ाई में विजय चाहते हैं तो हमें उसकी आवश्यक शर्तें समझ लेनी चाहिए। 
इनमें एक शर्त है संगठन की क्षमता। अंग्रेजों-जैसी संगठन की क्षमता के बिना 
हम अपना काम-काज चला भी नहीं सकते । . . .एक वार मुझ दस हजार आदमियों 
की एक सैनिक टुकड़ी के साथ सुबह के पहले पहर में चलने का मौका आया था। 
सारे सैनिक पूर्ण अनुझासन का पालन कर रहे थे। लेकिन वह सैनिक ताकत से 
जीती जानेवाली छड़ाई थी। हम इस लड़ाई में असहयोग के हथियार का उपयोग 
करके जीतना चाहते हैं। यहां अनुशासन की और भी अधिक आवश्यकता हैं। 
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दूनरी शत है हिन्दू-मुस्लिम एकता। यह एकता जवानी जमा-खर्च की नही वल्कि 
हंदयो की एकता होनी चाहिए। हिन्दुओं और मुसलमानों की समझ मे ज्योही 
यह वात जा जायगी कि उनके सहयोग के विना ब्रिटिश शासन असम्भव है और 
ज्योही वे उन्हे अपना सहयोग देना बन्द कर देंगे, त्योही विजय हमारे हाथ में 
होगी। हम अपनी शक्ति का परिचय सून-खराबी या आगजनी के कामों के 
द्वारा नही करा सकते। अपनी शक्ति का परिचय तो हम आत्मोत्सर्ग और समर्पण 
के कार्यों हारा ही दे सकते है। मेरा दृट विश्वास है कि बलिदान ही मचाई की 
सच्ची कसौटी है और सचाई तवतक विजयी नहीं होती जबवतक उसके पीछे वहि- 
दान की सच्ची भावना न हो। आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूलो से निकाल 
लें, मदालतो और कौसिलो फे चुनावो का वहिप्कार करे तथा विछासिता का जीवन 
छोड़कर ्वदेशी को अपनायें।' 

-- हिन्दो | फानपुर, १४॥१०१९२०। अग्रेजी से। 'लीडर' २१।१०१९२० ] 


२८. भाषण : रूखनऊ में 


हमे तो बडी राष्ट्रीय सेना वबनानी है। जबरदस्त अनुशासन के बिना वैसी 
सेना नही बना सकेंगे। 
09 0 0 
ब्रिटिश हुकूमत इस समय शैतान की प्रतिमूर्ति है। और जो खुदा के बन्दे 
हैं वे शेतानियत के साथ मुहब्बत नहीं रख सकते। 
0 ० ०0 
तुमने तलवार न उठाने की प्रतिज्ञा ली है, तो इस तरह छिटपुट हत्याओं 
का होना अनुध्यासन का गम्भीर उल्लधन सूचित करता है। मैं नही मानता कि 
इस्लाम घमम में भी ऐसे अनुशासन-भग की इजाजत है। जबतक मुसलमान हिंसा- 
रहित असहयोग से बेचे हुए हैं, तवतक उन्हे यह विचार तक नहीं आना चाहिए 
कि तलवार उठाने से अच्छा काम होगा। इस हुकूमत ने बुराई की है, परत्तु 
वेगुनाह आदर्मियो को मारकर तो हम सरकार की दमन और आतक की नीति को 
हो प्रोत्साहन देंगे। इस्लाम मे तलवार के उपयोग की इजाजत जरूर है परन्तु 





१. जिस सभा में गांधी जी ने यह भाषण किया था वह परेड सेदान (कानपुर) 
में हुई थो। 


प 


११४ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


मेरा विश्वास है कि इस प्रकार सिर उड़ाने की बात तो इस्लाम में भी नहीं होगी 
और मैं मानता हूं कि उलेमा भी मेरे खयारू की ताईद करेंगे। आप (याती 
मुसकमान) जिस दिन हिंसारहित असहयोग का सिद्धान्त छोड़कर तलवार उठने 
का निरचय करें, उस दिन अवश्य ही प्रत्येक यरोपीय स्त्री, पुरुष और बच्चे को 
चेतावनी दे सकते है कि उनकी जिन्दगी जोखिम में है। परन्तु मैं ऐसी आशा खजूंगा 
कि आपको ऐसा निदचय करने की नौवत नहीं आयेगी। 

जफरुल्मुल्क तो अत्यन्त प्रामाणिक और निडर आदमी हैं, इसलिए उन्हें 
तो जेल जाकर ही शान्ति सिलनेवाली है। वह किसलिए जेल में हैं? उन्होंने एक 
भाषण में कहा था कि यह हुकूमत मिट्टी में मिलेगी इसलिए सरकार की रंगरूटी 
में जाना ढोजख का रास्ता अपनाना है। 


$ 
0 0 0 


इस हुकूमत ने इतने घोर अत्याचार किये है कि यह खुदा और हिन्दुस्तान कें 
आगे तोवा न करे, तो जरूर मिट्टी में मिछ्त जायगी। मैं तो यह तक कहूँगा कि 
जवतक वह तोवा न करे, तवतक उसे मिटाना हर भारतीय का कर्त्तव्य है। सरकार 
की रँंगरूटी में जाना नरक में जाने के समान है--यह कहना यदि अपराध हों 
तो अवश्य ही यह अपराध करके पवित्र बनना प्रत्येक व्यक्ति का फर्ज है। 


0 0 


हम ऐसी (मौ० जफरुल्मुल्क का मुकदमा सार्वजनिक रूप में चलाने की) 
माँग कर ही नही सकते। ऐसी माँग करना यह बताता है कि जेल में जाने की हमारी 
नीयत नही है। समझ में नहीं आता कि हम ऐसा क्‍यों करते है। खद जफ़र्त्मुर्ल 
के लिए जेल महल के समान है। हमें तो ऐसा काम करना चाहिए, जिससे सरकार 
त्राहि-त्राहि पुकारे और हमारा माँगा हुआ दे दे अथवा हमें समुद्र में डाल दें। 
गृलामी में रहने से समुद्र में डूबना वेहतर है। 

मैं सरकार की तुलना डाकू से करता रहा हूं। कोई डाकू हमारी जायदाद 
लूट ले जाय और बाद में हमें आधी वापस देना चाहे तो क्या हम उसे ले सकते है ! 
परन्तु यह सरकार तो डाकू से भी वुरी हैं। सरकार ने हमारा सब छीन लिया है। 
इतना ही नही, वह तो हमारी आत्मा पर भी अधिकार करना चाहती है। सरकार 
हमें गुलाम बनाना चाहती है तो हमें उससे इतना-भर कह देना है कि जबतर्क 
हमारा जित्तमात्र ही नहीं, वल्कि हमारी इज्जत, हमारी आजादी वापस नहीं 
मिलती, तवतक तुमसे मुहब्बत रखना हराम है। 


“7 हिन्दों। ऊूखनऊ, १५११०११९२०॥। गुजरातो से। न० जी० ३१११०११९२०] 
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२९. भेंट : लखनऊ में समाचार-पत्रों के प्रतिनिधियों से 


[सर्वश्री गांघी, मुहम्मद अली मौर शौकत अली बम्बई मेल से आज सबेरे यहाँ 
पहुँचे।. . .एक पत्र-प्रतिनिधि द्वारा यह पूछे जाने पर कि बे सुधारों का समर्थन 
करनेवालों का नेतृत्व तथा सरकार के साथ सहयोग क्यो नहीं करते, भी गांधी ने 
उत्तर दिया | “वह मेरे लिए बहुत भयकर वात होगी। मैं तो इस जनसमूह का ही 
नेतृत्व करना पसन्द करूंगा। मैंने पिछले तीस वर्षो से लगातार सरकार से सहयोग 
करने का प्रयत्न किया है, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। यह सरकार 
दुष्ट है और दौतानी से भरपूर है, जिसने अपना वचन तोड़ा है। अगर 
मुझे लायड जाजे से बात करने का अवसर मिले तो मैं उनके मुंह पर यह बात 
कहे।” 

[यह पूछे जाने पर कि वह अंग्रेजी भाषा तथा डाक व तार का क्यो प्रयोग 
'करते हैं, श्री गाधी ने कहा कि] मैं अग्रेजी मापा का प्रयोग इसलिए करता हूँ कि 
हिन्दी मे मेरे अभिप्राय को नहीं समझा जायगा। [डाक और तार के सम्बन्ध 
में जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि | “मैं सरकारी विभागो को अपनी निजी सम्पत्ति 
मानता हूँ, अगर सरकार मुझसे ये दोनो सुविधाएं छीन ले तो मुझे प्रसन्नता ही 
होगी ।” 

--भग्रेज़ी। रूखनऊ १५११०११९२०। हिन्दू १६।१०१९२०]॥। 


३०. भाषण : बरेली में 


१७ अक्तूबर, १६२० 

चूँकि आप लोग अब इतने निडर हो गये हैं अत' मैं आपसे यही आशा करूगा 

कि आप ऐसे ही बने रहे। अमृतसर मे नगरपालिका से सरकार ने बहुत नीच कृत्य 
करवाये हैँ, यहा तक कि लोगो को जल देना बन्द करवा दिया है। इससे घोर 
कृत्य और क्‍या हो सकता है? चाहे आप पर कितने ही अत्याचार क्यो न 
“किये जाय, आप अपनी स्वतन्त्रता को वनाये रखने का प्रयत्न करें, दवाव मे न आयें, 
अमृतसर की नगरपालिका जैसा व्यवहार न करें। दूसरी वात मैं यह कहता हूं 
'कि अगर आप मे शक्ति हो तो आप अपने स्कूलो की स्वतन्त्रता को बनाये रबसें। 
अगर आप सरकार की ओर से मिलनेवाला अनुदान (लेना) वन्द कर दें तो 


4३. बरेली नगरपालिका हारा दिये गये अभिनन्दनपत्र के उत्तर से। 


शीश उत्तर ऊच्छ हें गांधीजी 


0, न व ध्य्ल्र 5. जज फेर इन दोनों गों बातों पर आप 
४, रैएस ऐचएण है झाभभे। मेरे फासना है कि इन दोनों दातों पर बा 

0 फय #३० ८ 

३३5 ५5, हिल 53 ०१६ 


१ 
एन ३ रो) ज्१७३९६१०१शणूलराती से। न० जी०, ३११०१९२० | 


६, १४५६ ६ "चर सच 


घाएण ६: घांसी से 


६32 


धया को 7 ५ ५ 5 ध्थ 3 अट 

गे सी, से रोपो ह ० २७ पए को विच्टा ररदे हुए भाषण आरम्भ 
किए) उप बह ऐे अर एक जय ६ कप सवाल हुझ नहीं होता, पंजाब में 
दि ने ;7 के कद भ + >> 5 0५ च्द्ाज्यण कहीं 
फैयो |; रे रा जर कर आई, कनए झा और ०६ पर हासिल हो 


सदर शपिरू नहीं होगा चाहिए। हमारे 


गौर ऐ॑ए ह पे हे आुइशबऐ 

तरेस्ण केपज (5३ शुरेूू५ शक! ऋोए हिंसा-रहित असहयोग से ही पूरे 
हो सफते प। ७०३ पे दिला फरे राहिए। इसके बाद ज््होने असहयोग 
क्र ब७ मे पिपए रण पर बेऊदियंर कर कहा कि किसी को थी सेना में भरती 


स्पपे सरस्वती पाठयाला के लिए चन्दे की 
एठशाल्ूत एक शुद्ध राष्ट्रीय संस्था है। 


खेभ०४ ६३ ७७४ +७ जय दर 


“ -हेन्चो।. रोष, इ०१११२१९९०॥ लीडर) २४११११९२० १] 


र्ग्र्' 


पहों ऐो पाएं>५) एफके अर हे 


9०. चाषण : आगरा में असहयोग पर 


धर 

। शाएी एऐ ते धेएण का आारस्भ हाल सें आगरा सें हुए हिन्दू-सुस्लिम दंगों 
जद पेज के यात्रा-विवरण से संकलित। 

| हक्षेप़ी धाहर और लास-तोर से हार्डोयंज को, जहाँ यह भाषण हुआ था, 
भांषोणी का सागत करने के लिए बहुत अच्छी तरह से सजाया गया था और 
सन रोध्षमी की गई थी। गांधोजी के साथ मौलाना शौकत' अली भी थे। 
[छज्ञफत जंप्दोलन का उद्देश्य तुर्की के सुछडतान को खलीफा होने के नाते 
धुरिलर् इ॒निया में वही प्रतिष्ठा और अधिकार दिल्लाना था जो उन्हें प्रथम 
विश्य-पुद्ध फे पर्व प्राप्त थे। 

भें, सह भाषण एक विद्याल सार्वजनिक स॑ 

कलाम आजाद इस सभा के अध्यक्ष 


अत 


१ 
2 
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के उल्लेख से किया और अधिकारियो की मध्यस्थता के बिना हो विवाद सुलझाने 
के लिए जनता को बधाई दी। उन्होंने कहा | “मुझे अनुशासनहीन सभा देखकर 
दुख होता है, क्योकि उससे तो स्वराज्य प्राप्त नही हो सकता। जूल्स से समय 
नष्ट होता है और बडी सभाओं से वह उद्देश्य पुरा नही होता जिसके लिए उनका 
आयोजन किया जाता है। इन दोनो मे ही समय नष्ट होता है। शायद मुझे यह 
ब्रत लेना पडे कि मैं जुल्सो मे नही जाऊगा और वडी समाओ मे भाषण नही 
दूंगा। भारत जलियाँवाले वाग मे मारे गये १५०० लोगो के लिए शोक मना रहा 
है। शोक के समय सगीत और जुलूस का विचार मुझसे सहन नही हो सकता। 
यह भी खेद की बात है कि सजावट और झण्डियो आदि मे विदेशी 
कपडे और विदेशी वस्तुओ का इस्तेमाल किया गया है और रोगनी' मे विदेशी 
मोमवत्तियो और लूम्पो का। खिलाफत के मामले मे जो अन्याय हुआ 
है उसे दूर कराने या स्वराज्य प्राप्त करने मे इन तरीको से कोई मदद नही 
मिलेगी। 

मैं केवल विद्यार्थियों के बीच भाषण देने जाया हूँ गौर शीत्र ही जह ठहरा 
हूं वह चछा जाऊगा। उस सभा में केवल विद्यार्थी ही शरीक हो सकेंगे।. . . 
मैं इस सरकार को शैतान की सरकार मानता हू और मेरा विध्वास है कि यदि 
लोग सच्चाई पर रहें और नेक आचरण करें तो एक साल मे स्व॒राज्य मिल सकता 
है। सरकार मुझे पागल कहती है परन्तु मैं जानता हू कि मैं पागल नही हूँ। मैं 
इस घू्त सरकार से सच्चाई से निपटूगा। [इसके बाद उन्होंने वकोलो से 
चकालत छोड देने का, उम्मोदवारों से कॉंसिल का बहिष्कार फरने का मौर 
सतदाताओं से मत न देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ] चुनाव मे चमार 
को उम्मीदवार बनाना हास्यास्पद है। नौकरशाही |उस पर और लोगो पर 
हँंसेगी और चूंकि इस ढग से स्वराज्य नही मिलेगा, वे दोनो का ही मजाक 
उडायेंगे। 
“-- हिन्दी। आगरा, २३११११९२०॥ न० जो० तथा लीडर, २६।११११९२०१। 

अग्रेजी एवं गुजराती से |। 





१. गांघो जी एक जुलूस में सभात्यल तक ले, जाये [गये थे। जुलूत के त्ताय 
वेण्ड था और सारा मार्ग सजाया गया था। सभास्यल तक पहुँचने में दो घण्दे 
रूग गये ये। 

२. देखिए विद्याथियों फी सभा का भाषण। 
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रखनेवाला लडका था। मुझे ईद्वर मे भी विश्वास था। यह सच है कि माता- 
पिता के प्रति भक्ति रखनेवाला मैं आज माता-पिता की अवज्ञा करने को कहता 
हूँ। लेकिन माता-पिता को जन्म देनेवाला भी भगवान है और जह ईदवर और 
माता-पिता की आज्ञा मानने मे चुनाव करना पडे, वहाँ मैं आपसे ईश्वर की आज्ञा 
मानने के लिए कहता हू। 
जिनके दिल से यह आवाज आये कि जैसा मैंने वताया है वैसे साम्राज्य-दवारा 
सचालित स्कूलो मे आजादी की शिक्षा प्राप्त नही की जा सकती, जिन्हे यह 
ईव्वरीय निर्देश प्राप्त हो कि आजादी पाने के लिए इस गुलामी से छूटना चाहिए, 
उन्हें माता-पिता को विनयपूर्वक समझाना चाहिए। यदि आपको यह जान पढें 
कि यह घर जल रहा है और इसे तत्काल छोडने मे ही छूटकारा है तो उसे छोड 
देना चाहिए। मैं तो इस साम्राज्य मे पल-भर भी नही रह सकता, ऐसा मुझे चौबीस 
घण्टे महसूस होता रहता है और अगर आपको भी ऐसा महसूस हो तो आपको यह 
पूछने की जरूरत ही नहीं रह जायगी कि हमारे लिए दूसरे स्कूलो की व्यवस्था 
है या नहीं। विना छा के स्कूलो का त्याग करना स्वतन्त्रता का पहला पाठ है। 
लेकिन अगर आप मे घीरज का अभाव हो, आपकमे स्कूलो का त्याग करके नई राष्ट्रीय 
पाठशाला के स्थापित होने तक उसके लिए पैसे इकट्ठे करने का, भिक्षा माँगकर 
लाने का धीरज न हो तो आप हगिज शाला न छोडें। 
आपको शारीरिक श्रम करने की शिक्षा मिलनी चाहिए। अग्रेज लडके जब 
स्कूलो-कालेजो से निकलते हैं तव उनमे शारीरिक श्रम करने की शक्ति तो होती 
ही है। लेकिन अगर आप पढ़-लिखकर सरकारी नौकर होने की आकाक्षा रखते 
हो तो आपके लिए यही पाठशालाए ठीक हैं। दक्षिण मे मधुकरी की जो प्राचीन 
प्रथा आज भी मौजूद है उसके गौरव को आप समझ सकते हो तो आप 
भिक्षा माँग कर भी शिक्षा प्राप्त करें। आपमे भिक्षा माँगकर शिक्षा लेने की 
सामथ्यं॑ न हो तो मैं आपकी माफंत देश की स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं करना 
चाहता। 
यह शिक्षा नास्तिकता की शिक्षा है। ऐसी शिक्षा के बावजूद जिसे ईश्वर 
मे श्रद्धा हो, जिसे इन्द्रियो पर काव्‌ हो, जिसने अहिसा और अस्तेय का पालन किया 
हो, अन्तर की आवाज तो वही सुन सकता है। मैं केवल सयम का पालन करने 
वाले विद्याथियो से कहता हू कि अगर आपको ईइवरीय निर्देश मिले तो आप 
वेघडक कालेज छोड दें। 
मुझे ऐसे ही विद्याथियो की आवश्यकता है जिनमे समय आने पर बलिदान 
देने की, फौसी पर चढने की, भिक्षा माँगने की शक्ति हो। यदि देश तथा मुसलमानों 
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वर हुए अत्याचारों से आपके हृदय में अग्नि धधक रही हो तो आप कालेज छोड़ 
सकते हैं।' ह 
“- मूल हिन्दी। आगरा, २३॥११।१९२०। गुजराती से अनूदित । न० जी०, 
८।१२।१९२० |) 
७ जिस शिक्षा में सचाई से चलने का-अवकाह नहीं, वेशभक्ति को अवकाश 
नहीं, वह कसी शिक्षा है? 
७ यह शिक्षा नास्तिकता की ढिक्षा है। 
७ मुझे ऐसे विद्याथियों की आवश्यकता है जिनमें समय आने पर बलिदान 
देने की, फाँसी पर चढ़ने की. . ,शक्ति हो। 





१, २६।१११९२० के लीडर' में इस सभा का जो विवरण प्रकाशित हुआ 
था, उसके अन्त सें विद्याथियों से गांधीजी ने कहा है--मिरा भाषण सोलह 
साल से अधिक अवस्था वाल विद्यार्थियों के लिए है। किसी भी हालत में 
हिसा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मेरे कुछ मुसरूमान मित्रों ने बताया 
है कि वे असहयोग को, तकें सवाल्यत को आज़मायेंगे किन्तु यदि वह सफल 
न हुआ तब वे तलवार को अपनायेंगे। मैं तलूवार का प्रयोग करने के' खिलाफ़ 
हूँ। जो विद्यार्थी स्कूलों का त्याग करें, उनके' अभिभावक यदि उन्हें आथिक 
सहायता देने से इनकार करते हैं तो उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए, पत्थर 
तोड़कर या भीख माँगकर भी अपना और अपने गुरु का पेट भरना चाहिए। 
केवल उन्हीं विद्यार्थियों को बिना किसी हातं स्कूलों और कालेजों को छोड़ना 
चाहिए जो कष्ट सहने को तैयार हों। उत्तेजना में आकर उन्हें ऐसा ह्गिज 
न करना चाहिए।! 

'लीडर' की उक्त रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भाषण समाप्त 
हो जाने के बाद गांधोजी ने विद्याथियों को प्रश्न पुछने का समय दिया । एक 
विद्यार्थी ने पूछा कि कोई विद्यार्थी तकनीकी या किसी और तरह की शिक्षा 
प्राप्त करने के लिए इंग्लैण्ड या किसी इूसरे बूरोपीय देह में जा 
सकता है या नहीं। गांधीजी ने जवाब दिया कि वह तो इसे पसन्द 
नही करते किन्तु कोई जाना ही चाहे तो जा सकता है। तब विद्यार्थी 
ने पूछा कि क्‍या वह जपान या अमेरिका जा सकता है, जो स्वतन्त्र 
देश है। गांधीजी ने कहा कवि उनकी दृष्टि में सब एक-से हैं; वे भारत 
नहों हूँ। 


विश्लर १२१ 
३४. भाषण : विद्याथियों की सभा, काझ्ञी में" 


कुछ मास पूर्व मैंने आपसे सयम के बारे में कुछ कहा था, आज भी आपके 

सामने मैं अपने हिसाव से सयम की ही वात करने आया हू । आजकल यह कहा 
जा रहा है कि मै विद्याथियों को वबहका रहा हृ। मैं पूरी तरह अपनी जिम्मेदारी 
समझते हुए कहता हू कि किसी को वहकाना नही चाहता। मैं विद्याथियों को 
वहका ही नही सकता। मै भी एक विद्यार्थी था और विद्यार्थी-अवस्था मे हर काम 
विनयपूर्वक करता था। मैं चार बच्चों का पिता हू और ऐसे सैकडो रूडके मेरे 
पास आ चुके हैं, आज भी जिनके पिता-स्वरूप होने का दावा करता हू। ऐसी 
हालत मे मेरे मुँह से उन्हे बहकाने की वात निकल ही नही सकती । 

परन्तु आज तो मैं जो -कुछ कर रहा हू, उसे वुजूर्ग लोग ऐसा मानते हैं कि 
में उनके साथ अन्याय कर रहा हु। उनका खयाल है कि जिस सत्य के आग्रह का 
मैं दावा करता हू, उससे भी मैं थोडा डिग गया हे, और जिस विवेक का दावा करता 
रहा हू, मेरी आजकल की भाषा में वह भी नहीं बचा है। इन सब बातों को मैं 
सोचता हू, ओर मेरी आत्मा कहती है कि ऐसा नही है। मैं अविवेकपूर्ण भापा का 
इस्तेमाल नही करता। मैं जो कहता हू शान्ति से, सोच-समझकर कहता हू । 
वात यह है कि मैं पिछले दिसम्बर तक' जिस भ्रम मे था, मेरा वह म्रम भग हो गया 
है और इस कारण आज मेरे मुँह से जो भाषा निकलती है, वह कुछ अलग है। 
परन्तु बात जैसी है, वैसी ही मैं कह रहा हू। मुझे जो कुछ गन्दा जान पडता है 
उसे गनन्‍्दा न कहने से सत्य का भग और अविवेक होता। जो चीज जैसी है उसे 
वैसा ही बताने मे विवेक का भग नहीं है और सत्य का पालन है, यद्यपि 
एकास्तिक सत्य तो मौन में ही है,| फिर भी जब भाषा का प्रयोग करना पडता है, 
तब उसमे सम्पूर्ण सत्य तो तमी आयेगा, जब मैं स्थिति को जैसी पाऊ, वेसी ही 
व्यक्त करू। 

लीडर' में पण्डित जी' का एक व्याख्यान आया है। उनसे उसके प्रकाशन 
की अनुमत्ति ले ली गई थी। इसके एक वाक्य की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना 
चाहता हूँ। वाक्य है. “सब कुछ सोच-पसमझकर जो तुम्हारी अन्तरात्मा कहे, 





१. महादेव देसाई के यात्रा-विवरण से उद्धुत। 

२. दिसम्बर, १९१९ से अमृतसर काप्रेस से गावी जो ने माण्टेग्पु-चेम्सफोर्ड 
सुधारों का समर्थन किया था। 

३. प० सवनमोहत मालवीय । 
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सो करो।_ मैं भी यही बात कहना चाहता हूँ ।यदि आपकी अपनी अन्तरात्मा की 
सच्ची आवाज के बारे में कुछ भी सन्देह रह जाय, यदि आप स्वयं मन में निर्णय 
न कर पायें तो मेरी न मानें, किसी दूसरे की भी न मानें, केवल मेरे पृज्य भाई 
साहब पण्डित जी की ही मानें। मालवीय जी से बड़े धर्मात्मा मैंने नहीं देखे। 
जीवित भारतीयों में मुझे उनसे ज्यादा भारत की सेवा करनेवाला भी कोई दिखाई 
नही देता। पण्डित जी में और मुझमें, दोनों में कैसा सम्बन्ध है? मैं तो दक्षिण 
अफ्रीका से आया, तभी से उनका पुजारी हूँ। मैं अपने दुःख अनेक बार 
उनके आगे रोये है और उनसे आश्वासन प्राप्त किया है। वह तो मेरे भाई के 
समान है। 
मेरा ऐसा सम्बन्ध है। इसलिए मैं तो यह कह सकता हूँ कि आप मेरे कहे 
अनुसार तभी करें जब आपके दिल से यह आवाज निकले कि जो गांधी कहता है 
वही सत्य बात है। परन्तु यदि आपको ऐसा छगे कि दोनों हमारे नेता हैं, दोनों 
में से एक को चुनना है तो आप पण्डित जी का ही कहना मानें। जरा भी अन्देशा 
हो तो आप मेरी बात न मानें, यदि मानेंगे तो उससे आपका अहित ही होगा। 
पण्डित जी विश्वविद्यालय के कुलूपिता हैं; पण्डित जी ने उसकी स्थापना की है, 
वह उसकी आत्मा है और उनका आदर करना हमारा घमं है। इस मामले में मैं 
'मानता हूँ कि पण्डित जी भूल रहे है। इस बारे में आपको लेशमात्र भी शंका हो 
तो आप लोग मेरी बात न मानें। मेरे पास एक सज्जन आये। उन्होंने कहा कि 
आप काशी जायेंगे, परन्तु इस समय पण्डित जी की तन्‍्दुरुस्ती नाजुक है। आपके 
वहाँ जाने से उन्हे सख्त आधात पहुँचेगा, और पण्डित जी को गँवा बैठने की नौबत 
आ सकती है। कही आपका काशी पहुँचना पण्डित जी की मृत्यू का कारण न बन 
जाय। पण्डित जी की मृत्य्‌ू का कारण मैं कैसे बन सकता हूँ? पण्डित जी की 
आत्मा तो मर नही सकती परन्तु उन सज्जन को मेरे काशी जाने में पण्डित जी की 
मृत्यु दिखाई दी। उन्होंने कहा, लड़के आपका कहना मानेंगे, वे विश्वविद्यालय से 
निकल जायेंगे; पण्डित जी को अपना जीवन-कार्य नष्ट हुआ दिखाई देगा और 
इससे उनका शरीरान्त हो जायगा। मुझे इस पर कुछ हँसी आई। मुझे ऐसा लगा 
कि ये सज्जन पण्डित जी को नही जानते। पण्डित जी कोई कायर नही है कि 
ऐसी बात से प्राण छोड़ दें। 
यह सही है कि विश्वविद्यालय पण्डित जी का प्राण है। परन्तु मेरी समझ 
में उससे भी अधिक भारत उनका प्राण है। पण्डित जी आश्ावादी: ठहरे। 
पण्डित जी का दृढ़ विश्वास है कि कोई भी भारत का बुरा करने में समर्थ नही है। 
भारत की वागडोर किसी के हाथ में नही है, वह ईश्वर के हाथ में है और उसका 
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कल्याण करनेवाला ईदवर विद्यमान है। फिर भी मैंने पण्डित जी को तारा दिया 
गौर पण्डित जी ने मीठे शब्दो मे जवाब दिया कि मैं काशी पहुँचू। 
पण्डित जी का खयाल है कि आप लोगों मे से कुछ बिना विचारे कदम उठा 
रहे हैं और विना विचारे आप कुछ भी करेंगे तो स्थान-अ्रष्ट हो जायेंगे। परन्तु 
यदि आप लोगो को ऐसा लगे कि इस सस्था मे पढना पाप है तो आप इसे तुरन्त 
छोड दें, पण्डित जी आपको आशीर्वाद देंगे। परन्तु यदि आपकी आत्मा प्रज्वलित 
नही है तो आप मेरे बजाय पण्डित जी की ही सुनें। 
हमारा काम तभी अन्‍्तरात्मा से प्रेरित हो सकता है जब अपने आपमे वह 
स्वच्छ हो, उसका हेतु स्वच्छ हो और उसका परिणाम भी स्वच्छ हो, परन्तु उसपर 
एक ओर भी वन्धन जास्त्रों ने लगा रक्खा है। जो सयमी है, जो अहिंसा, सत्य एव 
अपरियग्रह का पालन करनेवाला है, वही कह सकता है कि मुझे अन्तरात्मा का आदेश 
हुआ है। यदि आप क्रह्मचारी नही हैं, आपके हृदय मे दया नही है, मर्यादा नही है, 
सत्य नही है तो आप अपने किसी काम को अन्‍्तरात्मा से प्रेरित नही कह सकते। 
परन्तु यदि आपका हृदय वैसा है जैसा मैंने वरणित किया है, यदि आपने पश्चिम के 
ढंग का त्याग कर दिया है, आपके स्वच्छ हृदय-मन्दिर मे प्रभु का निवास है तो 
आप अपने माँ-वाप का भी सविनय अनादर कर सकते हैं। उस स्थिति मे आप 
स्वतन्त्र हैं और इसलिए आप कदम उठा सकते हैं। मुझे मालूम है कि पश्चिम मे 
स्वेच्छाचार की हवा बह रही है। परन्तु भारतीय विद्यार्थियों को मैं स्वच्छन्द 
नही बनाना चाहता) यदि इस पवित्र काश्ी क्षेत्र मे, मैं आपको स्वेच्छाचारी 
बनाना चाहूँ तो मैं अपने कार्य के योग्य नही। 
मैं लडको से ऐसा क्यो कह रहा हूँ कि पाठशाला छोडना घर्म है? क्या मैं 
उनका विद्यार्थी-जीवन नष्ट करना चाहता हूँ ? नहीं। मैं स्वय अभी तक विद्यार्थी 
जीवन विता रहा हूँ, विद्यार्थी ही हूँ । परन्तु मैं कहना चाहता हूँ कि जिसे स्वतन्त्रता 
की शिक्षा नही मिली--निश्चय ही वह मिल कृत “लिवर्टी” के अध्ययन से नही 
मिलती--वह स्वतन्त्र नही कहलाता। आपकी तालीम अरबिस्तान के लडको 
से भी हीन है। उस ओर से हमारे देश में आये हुए एक व्यक्ति ने मुझे वत्ताया था 
कि वहाँ के विद्यारथियो को जो शिक्षा मिलती है, हमारे विद्यारथियो की शिक्षा 
उसकी चौथाई भी नहीं। अरबिस्तान का एक भी विद्यार्थी इस हुकूमत को स्वी- 
कार नही कर सकता। वहाँ उनके लिए डाक, तार और ट्राम आदि जारी किये 
गये, हवाई सेवा जारी करने का लालच दिया गया और यह भी कहा गया कि वे 


१. देखिए “तार : मदनमोहन सालयीय को” २०१११११९२० के आस-पास। 
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उसके देश की उस जलती हुई रेत को भी ठण्डा कर देंगे जिस पर घड़ी-भर में 
खिचड़ी पक जाती है। तालीम देने के लिए वड़ी शिक्षा-संस्थाएँ खोलने का प्रोभन 
भी उन्हें दिया गया। परन्तु वहाँ के लड़के कहते है कि हमें यह सब नहीं चाहिए। 
वहाँ के छात्रों को अच्छी घामिक शिक्षा मिलती है। आपको भी वैसी धार्मिक 
शिक्षा की जरूरत है। आप जिन परिस्थितियों में पढ़ते है, उनमें ऐसी ही शिक्षा 
मिलती है कि मन में मनुष्य का डर रखता पड़े। परन्तु उसे सच्चा एम० एं० 
कहूँगा जिसने मनृष्य का डर छोड़कर ईश्वर का डर रखना सीखा हो। आपकमें 
इतना बल आ जाय कि आजीविका के लिए आपको किसी के सामने हाथ न फैलाना 
पड़े, तव आपकी शिक्षा ठीक कहलायेगी। जब मन में यह विचार घर कर ले 
कि जबतक मेरे हाथ-पैर साबित है, तवतक आजीविका प्राप्त करने के लिए भले 
कही भी सिर नही झुकाना है, आपकी शिक्षा तभी ठीक कहलायेगी। 
अंग्रेज इतिहासकार कहते है कि भारत में तीव करोड़ लोगों को दिन में दो 
वार पेट-भर खाने को नहीं मिलता। विहार में अधिकांश लोग सत्त्‌ नामक निःसत्व 
खुराक खाकर रहते हैं। जब भुनी हुई मकक्‍की का यह आटा, पानी और लाल 
मिर्चो के साथ, गले उतारते हुए मैंने लोगों को देखा तो मेरी आँखों से आग 
वरसने रगी। आपको वैसा करना पड़े तो आप उस पर कितने दिन गुजार सकते 
है? रामचन्द्र जी की भूमि में--जनक राजा की पुण्यभूमि में--लोगों को आज 
घी नही मिलता, दूध तक नही मिलता। ऐसी स्थिति में आप निश्चिन्त होकर 
कैसे वेंठ सकते है ? हमें यदि ऐसी शिक्षा नही मिलती कि हमारा प्रत्येक मनुष्य 
मेक्स्विनी बन जाय, तो उस शिक्षा का कोई अर्थ नही है। यदि हमें आजादी 
से खाने को न मिले तो हममें भूखों मरकर आजाद होने की ताकत आनी चाहिए, 
मैं यह चाहता हँ। अरब और मेसोपोटामिया के लड़कों को ऐसी तालीम प्राप्त 
है। वे अंग्रेजों से दो-दो हाथ करने का हौसला रखते है। वहाँ तो शस्त्र-वल 
सौजूद है, हमारे यहाँ वह नही है। परन्तु भारत की सत्यवृत्ति में जबरदस्त 
आत्मिक गक्ति विद्यमान है, इसीलिए हम अत्याचार को हटा सकते है। असत्तों 
का त्याग करने का तुलसीदास जी का उपदेश है। मैं कहता हूँ कि यह हुकूमत 
राक्षसी है, इसलिए उसका त्याग धर्म है। त्याग करने का अर्थ हिजरत करना ही 
होता है। परन्तु मे वैसा करने को नही कहृता। देश छोड़कर हम कहाँ जायें ? 
हिन्द महासागर अथवा वंगार की खाड़ी में समा जाने के सित्रा हम और कहाँ 
जा सकते है ? परन्तु तुलमीदास जी ने कहा है कि असन्‍्तों का सर्वेधा त्याग न कर 
सझो, तो दूर अवच्य रहो। रावण के पकवानों और दासियों का त्याग करके 
अ्षमोक-बाटिका में केक्‍्छ फल-फूल पर निर्वाह करनेवाली सीता जी जैसी शान्तिमय 
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असहयोग करने की ताकत आप मे न आये, तो भारत नप्ट हो जायगा। वह गुलामी 
में सडता ही रहेगा, इस वारे में मुझ जरा भी सन्देह नही। 
यह हुकूमत राक्षसी क्यो है, इसके कारणों मे मैं जाना नहीं चाहता। परल्तु 
पजाब में अत्याचार करनेवाली, छ-छ सात-सात वर्ष के बाकको को घूप में 
चलानेवाली, स्त्रियों की लाज लूटनेवाली---और जिन कर्मचारियों ने ये अत्याचार 
उनके लिए किये उनके वारे मे यह कहनेवाली कि उन्होंने कोई अपराध नही किया, 
उन्होंने तो हुकूमत को वचाया--ऐसी हुकूमत के अघीन पाठ्शाराओ में पढ़ना 
मेरे खयाल से सबसे बडा अधम है। मेरे बुजुर्ग पण्डित जी इसमे धर्म देख पाते है। 
शास्त्र मुझे ऐसा नही सिखाते। में रावण के हाथो, “गीता”, कुरान”, या “वाइ- 
विल” नही पढ़ सकता। जिसने गीता का धार्मिक दृष्टि से अध्ययन किया हो 
मैं तो उससे “गीता” सीखूगा। शराब पीनेवाले से कैसे सीख सकता हूँ? मेरी 
आत्मा कितनी जरू रही है, उसका मैं आपको अन्दाज नही करा सकता। इस 
सल्तनत की मैने तीस वर्ष सेवा की। मुझे उसका पश्चात्ताप नहीं है। सिफ 
इतना ही कहना चाहता हूँ कि अब मैं उसकी सेवा नही कर सकता, क्योकि मैने 
पजाब के अत्याचार देखे हैं। साथ ही मुझे यह भी दीख रहा है कि यह हुकूमत 
कितने ही वर्षो से भारत का ऐसा सर्वनाश कर रही है कि उसके मुकावले मे पजाव 
के अत्याचार कुछ भी नही | जब मैं आपकी उम्र का था, तब मैंने दादाभाई नौरोजी' 
का पावर्टी ऐण्ड अनन्विटिश रूल इन इण्डिया पढा था। उसमे उत्तरोत्तर बढने- 
वाला देश का जो शोपण साबित किया गया था, क्या वह आज भी कुछ कम हो 
सका है ? सैनिक खर्च बढता ही गया है या नही ? पेंशनो में देश के वा:र बह कर 
जानेवाली राशि भी वढी है या नहीं? विदेशी माल का आयात अधिकाधिक 
बढ रहा है या नही ? यदि इन प्रदनो का उत्तर हाँ” हो तो में कहता हूँ कि लाई 
सिन्हा जैसे व्यक्ति गवर्नर भले ही वन जायें---यहाँ तक कि पण्डित जी जैसे 
व्यक्तियों को वाइसराय ही क्यों न बना दिया जाय, मैं उन्हें सलाम करने हगिज 
नही जाऊँगा। असली स्थिति यह है कि राजप्रया के मात्तहत हमारी गुलामी 





१. दादाभाई नौरोजी (१८२५-१९१७), प्रसिद्ध राजनोतिज्ञ तथा देशभक्त, 
भारत के पितामह' नाम से प्रसिद्ध/ १८८६ १८९३ और १९०६ के कांग्रेस 
अधिवेदानों के मध्यक्ष। 

२. सत्येन्त्र प्रसन्न सिन्हा (१८६४-१९२८), वाइसराय की परिषद के कानून- 
सदस्य। प्रथम भारतीय गवर्नेर। वम्बई में १९१५ मे हुए भारतीय राष्ट्रीय 
फांग्रेस अधिवेदान फे अध्यक्ष । 


१२६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी' 


बढती ही जा रही है और गूलाम जब गुलामी की जंजीर की चमक देखकर मुग्ध 
हो जाय, तब उसकी गुलामी सम्पूर्ण हुई कहलाती है। मै कहता हूँ कि पेतीस वर्प 
पहले जो गूलामी थी, उससे हममें अब अधिक गूलामी है। हम अधिक हताश होते 
जा रहे है। हमारी कायरता बढ़ती जा रही है। इसलिए मै तात्विक दृष्टि से कहूँ 
तो मुझे यह कहना ही पड़ेगा कि हममें गुलामी की मात्रा बढ़ती जा रही है। 
वावू भगवानदास' के विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान का एक भाग मुझे सदा याद 
आता रहता है। उन्होंने कहा कि यदि हमारे राज्यकर्ता वणिक बनकर राज्य करें, 
और साधारण चीजों का ही नही, भाँग-गाँजे-जैसे नशे के साधनों का व्यापार करें, 
तब वे अधम बन जाते है और हमें उनका त्याग कर देना चाहिए। इस हुकूमत 
ने हिन्दुस्तान को नापाक कर दिया है। आबकारी विभाग वढ़ता ही जा रहा है। 
गोखले जी ज॑से लोगों ने पाठशालाएँ बढ़ाने की आवाज उठाई थी, परन्तु स्थिति 
यह है कि सन्‌ १८५७ में पंजाब में ३०,००० पाठशालाएँ थीं, और आज वहाँ ५,००० 
है। सरकार ने इतनी पाठशालाएँ खत्म कर दी। सरकार में योजना-शक्ति है। 
हममें भी है। परन्तु हमें उसने भ्रम में रकखा है। वह हमें स्वराज्य का कौन-सा 
पाठ पढ़ायेगी। धारासभा में जाकर हम स्वराज्य का क्‍या सबक सीखेंगे ? स्व- 
राज्य-शक्ति सीखना चाहते हो तो अरबों के पास जाओ, बोअरों के पास जाओ। 
मैं तो कहता हूँ कि हममें आज भी स्वराज्य-शक्ति है। परन्तु हम सिंह होते हुए 
भी अपने को बकरी मान वेठे है। जत्र यह भावना उत्पन्न हो जाय कि जिनमें 
आत्मा है, उन्हें कौन डरा सकता है, तब सच्ची शिक्षा मिली समझिए। ऐसी' तालीम 
पा लेने के बाद ही आप दूसरी साधारण शिक्षा प्राप्त कर सकते है। आज तो 
आप ऐसी शिक्षा पा रहे है जिससे बेड़ियाँ और अधिक मजबूत हो जायँ। डिग्रियों 
पर मृग्धघ होने के कारण हम आज कह रहे हैं कि हमें चार्टर चाहिए। हम इन 
पेड़ों के नीचे क्‍यों नही पढ़ते ? हमें बड़ी-बड़ी शानदार इमारतें क्‍यों चाहिए ? 
देश में जहाँ कितने ही मनुष्यों को पूरा खाने को नही मिलता, जहाँ की स्त्रियाँ 
बदलने को दूसरे कपड़े न होने के कारण कई दिनों तक स्नान नही कर पाती, वहाँ 
आप लोगों को पढ़ने-लिखने के लिए बड़ें-बड़े महल चाहिए ? ऐसा आग्रह हो तो 


१. (१८६९-१९५९) सुप्रसिद्ध दार्शनिक और लेखक; काशी की प्रसिद्ध राष्ट्रीय 
शिक्षा-संस्था काशी विद्यापीठ के प्रथम कुलपति; उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख 
नेता, भारत-रत्न की उपाधि से सम्मानित । 

२. मुरादाबाद में ९, १० और ११ अक्तृबर को हुए राजनीतिक सम्मेलन में अध्यक्ष 
पद से दिया गया भाषण। 


निर्झर १२७ 


आप असहयोग को भूल जायें। देश के लिए दर्द हो, मेरे अन्दर जो आग जल रही' 
है, वही आपके भीतर जल रही हो तो मकान-वकान की वात भूल जाइए और जैसा 
मैं कहता हूँ वैसा असहयोग कीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो जो प्रतिज्ञा मैंने 
अन्यन्त्र' की है, इस पवित्र स्थान मे उसे फिर दुहराता हूँ कि हमे एक वर्ष में स्वराज्य 
मिछ जायगा। 
मैं वार-वार कहता हूँ कि स्व॒राज्य तभी मिलेगा जब आप अपना धर्म पहचा- 
नेंगे। जयनाद करने से वह नही मिल सकता। मैं ये बातें क्यो कह रहा हूँ? मुझे 
घन-दौलत नही चाहिए, मान-सम्मान नही चाहिए, भारत का राज्य नही चाहिए, 
मुझे तो भारत की आजादी चाहिए। लोग मुझसे कहते हैं कि आप दूसरो से मिल 
जाइए। परन्तु मैं मिल नही सकता, अपने हृदय के मत के विरुद्ध मे किसी से 
मिलकर एक नही हो सकता, अन्तरात्मा की आवाज को घोखा देकर एक नहीं 
हो सकता, मैं सिद्धान्त की वात को छोडकर नही मिलना चाहता। और सिद्धान्त 
की वात यह है कि स्वराज्य लेना हो, तो प्रत्येक आदमी को आजाद होना चाहिए। 
जितना स्पप्ट आप सामने के पेडो को देख रहे हैं, उतना ही स्पष्ट जब आपकी 
अन्तरात्मा प्रत्यक्ष यह अनुभव करे कि यह सल्तनत राक्षसी है, इसकी दी हुई शिक्षा 
पाप है, लेफ्टिनेन्ट गवनेर कितना ही कहे कि हमारा विश्वविद्यालय पर कोई 
नियन्त्रण नही है, फिर भी वे प्रत्यक्ष रूप से अपना असर उस पर डाल सकते हैं। 
यदि आपको यह प्रतीत हो जाय कि इस हुकूमत से शिक्षा प्राप्त करना देश के 
प्रति बेवफाई है तो आप एक क्षण भी इस विद्यालय मे न रहें, इसके पास भी न 
फटके। 
मैं कहता हूँ कि आप इस घचकती आग से दूर हो जायें, अन्य सारी 
जोखिम उठा लीजिए। दूसरे प्रदन मुझसे न पूछें। यह न पूछें कि विद्यार्थी फिर 
क्या करें। यह न पूछें कि प्रोफेसर नही हैं, मकान नही है, पढेंगे कहाँ। ताकत हो 
तो अपने-अपने घर चले जाओ। घर ही आपका विश्वविद्यालय है। विनयी 
बनो, सत्यशील वनो तो तुम्हारा घर ही विश्वविद्यालय है। परन्तु इन प्रासादो 
से (विद्यालय के मकानों की ओर इशारा करके) उसकी तुछूना करना चाहोगे 
तो आपका पतन हो जायगा। इन प्रासादो के प्रति यदि आपकी आसकित है तो 
आप भअ्रप्ट हो चुके हैं।इन महलो और घरो मे क्‍या साम्य है” विलायत में 
(घरों और विद्यालयो मे) तो कुछ-कुछ साम्य होता है, परन्तु यहाँ वह इतना भी 
नही) यहाँ तो ये (भवन ) निरे छूट के पैसो से बने हैं। जो स्वतन्त्र नही है वह तो 





१. सित्तम्बर १९२० से कलकत्ता के विश्वेष कांग्रेस अधिवेशन में। 


१२८ उत्तर प्रवेश में गांधीजी 


ईश्वर का नाम भी सुखपूर्वक नही ले सकता। आप आज ही अपनी झारीरिक, 
मानसिक और आत्मिक स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकते हैं। यदि इस विद्यालय से 
निकल कर कोई रामायण का नाम जपे, राम-ताम भजे तो वह भी बहते बडी थिक्षा 
है, ऐसा विश्वास जिसे हो जाय, वह उपर्युक्त तीनों प्रकार की स्वतन्त्रता प्राप्त 
कर चुका समझिए। भारत के विद्याश्यों में में ऐसी रूह फुक सके, तो में उनमें 
से स्व॒राज्य की सेना खडी कर सकता हूँ। में कहता हूँ कि इस सल्तनत की हवा 
जवतक इन पाठ्यालाओं पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से असर कर रही है, तब्रतक 
इन पाठ्शालाओं को छोड़े बिना कोई चारा ही नही है। परन्तु यदि आपमें आत्म- 
विश्वास न हो तो आप जहाँ हैं, वहीं बने रहें। 

यहाँ दो सी विद्यार्थियों ने विद्यालय छोड़ने की प्रतिजा ली है। इससे मुझे 
ख हुआ। दुःख प्रतिज्ञा लेने से नही हुआ। दुःख इस वात से हुआ कि कहीं वाद 
इन विद्याथियों में अविश्वास पैदा न हो जाय। आप लोग यह मानते है कि गांवी' 


है 
में इ्‌ 
कोई जादगर है, वह पलक मारते ही विद्यालय भी बना देगा। यह आपकी भूल 
है। तब तो मैं आपसे कहता हूँ कि अनारम्भ प्रथम बुद्धि-लक्षण है। आप लोग 
इतना सोचे-विचारे विना विद्यालय छोड़ेंगे तो मै पाप का भागी बनूंगा। मैं तो 
कहता हूँ कि आप विद्यालय छोड़ कर घर बेठें, इस आग से बचें। आपमें आत्म- 
विश्वास होगा, तों आप आज ही विद्यालय भी बना सकेंगे। परल्तु जेसा पण्डित 
जवाहरलाल ने और अलीगढ़ में मुहम्मद अली ने कहा है, विना किसी शजर्त के विद्या- 
लय छोड़ें। सात हजार बार गरज हो, तो छोड़ें, नही तो वापस चले जाये) और 
छोड़कर वापस जाना हो तो, छोड़ें ही नहीं। यदि हम अपने घर्मं का पालन न 
करे, तो हमारा देश अपना नही वनता। आपकी प्राचीन सस्क्ृति और पवित्रता 
का नाम लेकर मैं आपसे जो कह रहा हूँ , उसका खयाल करें। मैं वार-वार कहता 
हूँ जिसे जरा भी अन्देशा हो तो मालूवीयजी की ही बात मानें । उन्होंने यह विश्व- 
विद्यालय बनाने में अपनी उम्र खपा दी है। पर जैसे सामने की वस्तु साफ दीखती 
है, वेसे ही अन्तरात्मा में आपको यह स्पष्ट प्रतीत हो कि यहाँ रहना पाप है तो आप 
विद्यालय छोड़ दें। '्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्र मित्रवदाचरेत्‌” हमारा शास्त्र वचन 
है। आप सोलह वर्ष के ऊपर के हो गये हैं, इसलिए जवमैंने आज आपसे कहा है 
वह कहने का मृझे अधिकार है। यही तालछीम मैंने अपने पुत्रों को दी है और मैंने 
उनका कुछ नही विग्राड़ां। अन्त में आपसे कहता हूँ कि काशी विश्वनाथ आ पको 
निष्कल॒ष बनायें, धैर्य दें, तपश्चर्या दें और वह सभी कुछ दें जिसकी आपको आव- 
इयकता है। 
-- हिन्दी। काशी, २६१११।१९२०१ गुजराती से। न० जी०, ५११२१९२० ] । 


निप्नर १२९ 


७ एकान्तिक सत्य तो मौन ही है। 

७ सालवीयजी से बड़े घर्मात्मा मेंने नहीं देखे। 

७ यह सही है कि विश्वविद्यालय पण्डित जी का प्राण है। फिन्तु मेरी समझ 
में उससे भी अधिक भारत उनका प्राण है। 

७ उसे सच्चा एस० ए० फहूँगा जिसने मनुष्य का डर छोड़ कर ईदवर का 
डर रखना सीखा हो। 

७ भारत फो सत्यवृत्ति में ज्ञवरदस्त आत्मिक शक्ति विद्यमान है। 

७ में रावण के हाथो गोता, कुरान या बाइविल नहीं पढ़ सकता। 

७ हम में आज भी स्वराज्य-शकित है फिन्तु हम सिंह होते हुए भो अपने फो 
बकरी मान बडे हैं। 

७ घर ही आपका विश्वविद्यालय है। विनयी बनो, सत्यशील बनो तो 


तुम्हारा घर ही विश्वविद्यालय है। 


३५. भाषण : काशी की सार्वजनिक सभा सें 
उपाधि, अदालत, स्कूल और कौसिलो का त्याग 


मैं अशक्त होने के कारण खडा होकर नही बोल सकता, इसलिए आप लोग 


क्षमा करें। कुछ दिन हुए, मौलाना अबुल कलाम आजाद' और हम यहा आये 
थे। उस समय हमने आपसे कुछ कहा था। उसी काम के लिए हम आज फिर 
भाये हैं। हम इस वक्‍त खासतौर से विद्यारथियों से कुछ कहना चाहते थे पर आप 
लोगो की मुहब्बत इतनी अधिक थी कि यहा आना ही पडा। आप लोगो से हमे 
यह कहना है कि हमारी सल्तनत राक्षसी सल्तनत है। हमारा फजं है कि या तो 
उसे दुरुस्त करे या मिटा दें। हमारी हालत वडी खराब है। आजतक हम लोगो 
ने सिर्फ बातो से काम लिया है। अब हरएक स्त्री-पुरुष का फर्ज है कि वह काम 
४3-2,)3333ै*-+--+ननन्‍्ल्-न्‍न"»न्‍का 


१. 


यह्‌ सभा बाबू भगवानदास की अध्यक्षता में ठाउन हाल के मैदान से हुई थी। 
उपस्थित छोगों में पं० मोतीलाल नेहरू, प॑ं० जवाहरलाल नेहरू, मौलाना भवुल- 
कलछास आजाद और देशबन्धु चित्तरंजत दास भी थे। 


* १८८९-१९५८, कांग्रेसी नेता तथा कुरान के प्रसिद्ध व्याख्याकार, भारतीय 


राष्ट्रीय काग्रेस के दो बार निर्वाचित अध्यक्ष, भारत-सरकार के शिक्षा- 
सत्तो। 
९ 
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करें। आप लोग क्या कर सकते है? अगर आप लोग इस सल्तनत को राक्षसी' 
सल्तनत नही समझते तो हम उसका कोई सबूत नहीं देंगे। हम इसे बहुत बुरी 
मानते हैं और इसे मिटा डालना या सुधारना जरूरी समझते है। अगर इसने 
पश्चात्ताप नही किया, अगर पंजाब के प्रति न्‍्याय और खिलाफत के प्रति इन्साफ 
नहीं किया तो इसका साथ नहीं दिया जा सकता। इसको हम लोग दुरुस्त कैसे 
कर सकते हैं ? हमारी कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सिख लीग सबने इसको दुरुस्त करने 
का तरीका बतला दिया है। यह तरीका अहिसात्मक असहयोग का या बाअमन 
तक-मवालात का है, अर्थात्‌ न सरकार से मदद लें, न सरकार को मदद दें। इसके 
साथ असहयोग किस तरह करें ? पहले हम खिताबों को छोड़ दें। हमारे लिए 
खिताब हराम है। फिर हमें अदालतें छोड़नी चाहिए। इन्साफ करना हमारे 
ही हाथ में रहना चाहिए। ये अदालतें सरकार की जड़ मजबूत करती है। वकीलों 
को वकालत छोड़ देनी चाहिए। अगर उनसे हो सके तो वकालत छोड़ने के बाद 
देश की सेवा करें। अगर सेवा न हो सके तो वकालत छोड़ना ही काफी सेवा है। 
उनको दूसरा धन्धा करना चाहिए। मां-बाप को चाहिए कि मदरसों और विश्व- 
विद्यालयों से अपने सब लड़कों को हटा लें। जो लड़के १६ वर्ष के हो गये हों उनको 
वे मित्र की तरह सलाह देकर हटा लें। उनसे कहना चाहिए कि तुम वहां न पढ़ौ, 
तुम्हें ऐसी जगह तालीम लेनी चाहिए जहां तुम आजाद रह सको। जहां सरकार 
का झण्डा हो, वहां तालीम नही लनी चाहिए। 


हिन्दुस्तान की आजादी के सिपाही बनें 


काग्रेस ने यह भी कहा है कि कौसिलों में नही जाना चाहिएं। ३० तारीख 
को कौसिलों का चुनाव है। यह इम्तहान का दिन है। पहले हमें उम्मीदवारों 
से कहना चाहिए कि बेठ जाइए। अगर वे न मानें तो वोटर का फर्ज है कि वह 
उस रोज घर में बैठा रहे और वोट न दे। २४६ की रात तक उम्मीदवारों को 
समझाना चाहिए। पर छू-छ कर उनसे कहना चाहिए कि आप कौसिल के लिए 
खड़े न हों। अगर वे आपकी बातें न माने और कौसिल में जाना चाहें तो आपका 
फर्ज है कि उन्हें कोई मदद न दें और उनसे काम न लें। फिर, सिपाहीगिरी करना 
हराम है। आप लोग भर्ती के सिपाही न हों, आप लोगों को हिन्दुस्तान की आजादी 
का सिपाही होना चाहिए। 


स्वदेशी और चर्खा 


दूसरा मसला स्वदेशी का है। जो कपड़ा यहां तैयार हो उसी को इस्तेमाल 
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करना चाहिए। -हमारी माताओं को अपने घरो में चर्खा दाखिल करना चाहिए। 
जुलाहो से वुनवा कर कपडे पहनना चाहिए। मैं हिन्दुस्तान के सभी भाइयों और 
बहनों से कहता हु कि स्वदेशी तुम्हारा फर्ज है। खह्दर पहनो, यही करना तर्क- 
मवालात है। तलवार मत खीचो। उसको मियान मे रक्खो। तलवार से हमारा 
ही गला कटेगा। हिन्दू और मुसलमानों में जुबानी नहीं, दिली एकता होनी 
चाहिए। अगर ऐसा हो तो हम एक साल मे स्वराज्य की स्थापना कर सकते हैं। 
खिलाफत के मसले को और पजाव के मसले को तय करना आपके हाथ मे है। 
आप इतने लोग यहा जमा हैं, मैं अदव से पूछता हू कि आपने क्या किया। क्‍या 
आपने लड़को को स्कूल-कालेजों से हटा छिया ? अगर आपका रूडका बडा है 
तो आपने उसे उसका धर्म बता दिया? इस काम मे उसे आपने आशीर्वाद दे 
दिया ? अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आप यहा क्यो जमा हुए हैं? छूडको 
को चाहिए कि मदरसो से हट जायें, वडो को समझायें। क्या आपने निश्चय कर 
लिया है कि वोट न देंगे? क्‍या आपने स्वदेशी का ब्रत लिया है ? सबके साथ 
इन बातो का सम्बन्ध है। सरकार की फौज मे मरती वन्द होनी चाहिए। हमको 
मपने मुकदमे लेकर इन्साफ के लिए अपने बुजुर्गों के पास जाना चाहिए। इससे 
सरकार की प्रेस्टीज' (इज्जत-सतवा) जाती रहेगी। उसी समय सरकार को 
पता रूग जायगा कि अब उसके एक लाख गोरे ३० करोड पर हुकूमत नही कर 
सकते। अभी तक हमे आपस में लडा-लडा कर, हमे फूसला कर, मदद देकर, 

मदद लेकर सरकार राज्य कर रही है। “यथा राजा तथा प्रजा” की पुरानी 
कहावत है। इससे ज्यादा सत्य “यथा प्रजा तथा राजा” है। अगर हम साफ दिल 

से काम करेंगे, और पवित्र भाव से ईश्वर के चरणों मे अपने को अपित करेंगे, अगर 

इस प्रकार का सच्चा बलिदान देंगे तो हमे स्वराज्य फौरन मिल जायगा। यही 

स्व॒राज्य रामराज्य है। 

+- हिन्दी। काशी, २६॥११११९२० । आज, २७॥११।१९२०] 


३६. भाषण : विद्यार्थियों की सभा, काशी में' 


मैं यहा जो दृश्य देख रहा हू उससे मुझे अलीगढ़ का स्मरण हो बाता है। 





१. इसके एक दिन पहले गाघी जी ने विश्वधिद्यालय फे महाते फे बाहर विद्या 
वियों फी एक सभा में भाषण दिया था (देणिए “नाव: विद्यार्थियों फो 
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विद्यार्थियों से जो-कुछ मुझे कहना था सो मैंने अलीगढ़ में कह दिया। मैं अपनी 
जिम्मेदारी जानता था। मैं जानता था कि अलीगढ़ का विद्यालय यहां से प्राचीन 
है। मुझे यह भी मालूम था कि मुसलमान विद्यार्थियों को अलीगढ़ से कितनी 
मृहव्वत है। मैं यह भी जानता था कि एक महान मुसलमान ने उसे स्थापित 
किया है। तब भी निडर होकर जो-कुछ मुझे कहना था, मैंने कहा। मेरा दिल 
रो रहा था कि मैं ऐसा क्‍यों कर रहा हूं। जब मै आप लोगों को देखता हूं, वड़ी- 
बड़ी इमारतें देखता हूं तो मेरा हृदय रोता है। लेकिन आज ज्यादा रो रहा हूं, 
क्योंकि विद्वविद्याल्य के प्राण मेरे पूजनीय बड़े भाई मालवीय जी है। मैं उनको 
छोड़कर कोई काम नहीं करता। जबसे मैं हिन्दुस्तान वापस आया तबसे यही 
खयाल था कि उन्हीं के साथ अपना जीवन व्यतीत करूंगा। ऐसा मेरा सम्बन्ध 
अलीगढ़ से नही था। अछीगढ़ का प्राण कौन है सो' मैं नही जानता। और इस 
विश्वविद्यालय के आँगन में बैठा हुआ मैं इस भय से काँप रहा हूं.कि कही मेरे मुंह 
से: कोई ऐसी बात न निकल जाये जिससे मेरे आदरणीय भाई को कोई दुःख 
हो। किन्तु मेरा धर्म मुझ सिखाता है कि जिस बात को मैं घर्मं समझता हूं उसके 
लिए प्यारी-से-प्यारी वस्तु को भी त्याग दूं। मैं आज ऐसा ही कर रहा हूं। मैं 
आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे भाई और मुझमें बड़ा मतभेद है, पर इसके कारण 
भेरा पुज्यभाव थोड़ा भी कम नहीं है। आपसे भी मेरी प्रार्थना है कि यदि आप 
मेरी ही राय के हों तो भी उनके प्रति अपने पुज्यभाव में कदापि कमी न करें। 
(किसी भी परिस्थिति में ) विद्यादान लेना यदि आप पाप न समझें, अधर्म' 
न मानें तो आप कभी विद्यालयों को न छोड़ें। मैं तो अधर्मी के हाथ से स्वर्ण-दान 
भी नही ले सकता। इसी तरह जहां उसकी ध्वजा फहराती है, वहां विद्या छेना 
दोप समझता हूं। वहां पर गीता” पढ़ना, कला-कौशलरः तक सीखना भी मैं 
पाप समझता हूं। सच तो यह है कि मैं इस सल्तनत में ही नही रहना चाहता । 
अगर एकदम त्याग सकता तो त्याग देता। लेकिन तब मैं यहां कैसे आता और: 
यह पैगाम भी आपको कैसे दे पाता। इसी कारण इस असह्य स्थिति सें भी जी 
रहा हूं। मैं इसको रावण-राज्य समझता हूं। तुलसीदास जी ने ऐसे राज्य में 
रहना पाप वतलाया है। मैं निस्संकोच यह कह सकता हूं कि मैं २४ घण्टे एक ही 
सभा, बनारस सें २६॥११।१९२०), लेकिन मालवीय जी के आग्रह पर 
उन्होंने युनिर्वासदी हाल में विद्याथियों की सभा में फिर भाषण दिया।!. 
अध्यक्षता स्वयं मालवीय जी ने की थी। 
१०- सर संयद अहमद इसके संस्थापक थे।. 
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जप करता हू कि इसे कैसे हटा सकूं या दुरुस्त कर सकू। इसी से मैं यहा हू। 
विद्याथियों से मैं कहता हु कि इस सल्तनत से सहकार छोडना ही हमारा परम 
घर्मं है। जितना आपसे सम्भव है, उतना कीजिए। आपके लिए सबसे बडी 
चीज यही है कि यहा जो विद्यादान आपको मिलता है, उसका त्याग कर दें। मैं 
स्व-सामान्य सहकार के वारे मे नही कहता। विद्यार्थी जो विशेष सहकार देते 
हैं, वही देना वन्द करने को कहता हू। यदि आपका इस सल्तनत के बारे में वही 
खयाल हो जो मेरा है तो अपना धर्मं समझकर इसे छोड दीजिए। इसमे कोई 
शर्तें की बात नहीं है कि फिर विद्या किस प्रकार मिल सकेगी। मैं तो आपको 
घ॒र्मं बताता हू। सबसे यही कहता हु कि दूसरे स्थान पर चाहे विद्या मिलने का 
प्रबन्ध हो चाहे न हो, इसे आप छोड़ दें। आप अगर चाहें तो इसी किस्म की 
विद्या ले सकते हैं, लेकिन सरकार की छाया त्याग दें। मैं यह कहना चाहता हु 
कि यह आजीविका की बात नही है, मनुष्यत्व की बात है। मनुष्यत्व के बाद ही 
आजीविका की बात आ सकती है। स्वतन्त्रता धर्मों है। धर्म के पीछे देह है, 
देह के लिए घर नही छोडा जा सकता, लेकिन धर्मं के लिए देह छोडी जा सकती 
है। हमे आथिक, मानसिक, आत्मिक किसी प्रकार की स्वतन्त्रता नहीं है। 
आत्मिक नही, क्योकि मुसलमानों को धर्म के हुक्म पर चलने से रोका जा रहा है, 
फूसलाया जा रहा है कि इसमे (धर्म के हुक्म पर न चलने का) दोष नहीं है। 
वथामिक खयाछात रोके जाते हैं, अर्थात्‌ आत्मिक स्वतन्त्रता भी नही है। यहा पर 
करोडो के पास न वस्त्र है, न अन्न। ऐसी अवस्था मे आर्थिक स्वतन्त्रता असम्भव 
है। ऐसी हालत मे जो-कुछ लाभ भी है उसे छोड देना चाहिए। कई बातो का हमे 
'लालूच दिया जाता है, फायदा दिखलाया जाता है। इस विश्वविद्यालय मे कई 
बातों की सुविधा है। इजीनियरी की तालीम मिलती है, और वातो की भी 
'आसानी है। किन्तु हिन्दुस्तान के लाभ के लिए इसका वलिदान करना 
चाहिए। यदि थोडा-योडा लाम हम स्वीकार करते रहे तो यह राज्य चलता 
रहेगा। 
हिन्दू धर्म असहयोग सिखलाता है। कुछ लोगो का खयाल है कि तलवार 
उठानी चाहिए, लेकिन सब लोगों ने देख लिया है कि फिलहाल हममे वेसी ताकत 
नही है। असहयोग ही एक मात्र उपाय है जिससे या तो स्वतन्त्रता मिल्ल जायगी 
या सल्तनत की खराबिया हट जायेंगी। मुझे विश्वास है कि जो-कुछ मालबीय जी 
कर रहे हैं उसे अपना घर्मं समझकर कर रहे हैं। मतभेद के कारण मेरा उनका 
परस्पर का स्नेह कम नहीं हो सकता। हमारी उनकी मैशत्री कम नही हो सकती 
मौर मुझे गाद्ा है कि उनके प्रति आप लोगो का पूज्य भाव भी कभी कम न होगा। 
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आप ऐसा न समझिएगा कि आपकमें बुद्धि ज्यादा है और उनमें कम, या आपमें 
देश-भक्ति ज्यादा है, उनमें कम। सब आदमियों का एक ही विचार होना अस- 
म्भव है। यदि हिन्दुस्तान के प्रत्येक स्त्री-पुरष का एक ही भाव हो जाय तो 
स्वतन्त्रता एक दिन में मिल सकती है। इतिहास से मालूम होता है कि स्वतन्त्रता 
बड़े कष्ट से मिलती है। यह समझना अनुचित होगा कि विना इस कष्ट को उठाये 
हमें स्वतन्त्रता मिल जायगी। मेरी प्रार्थना है कि आप अपनी सभ्यता और नम्नता 
न छोड़िएगा। यदि आपको मेरी वाते पसन्द हों तो ठीक है, किन्तु जो विद्यार्थी 
आपके साथ न हों उनसे घृणा या द्वेष न कीजिएगा, उन्हें व सताइएगा। अपना 
काम इस तरह से कीजिए कि जो शक लोगों के मन में हो, वह निकल जाय। विश्व- 
विद्यालय छोड़ने के बाद आप धर्माचरण ज्यादा करें तो मालवीय जी. का आशीर्वाद 
लेकर विश्वविद्यालय छोड़ें। जो इसे छोड़ने के बाद मुल्क की सेवा न करेंगे, जो 
स्वार्थी, व्यसनी हो जायेंगे, उनके कारण मुझे बड़ा पाप होगा। उनको भी पाप 
होगा और मुझे भी पाप छूगेगा। मेरी प्राथंता है कि जो-कुछ आपको करना हो 
स्वयं सोचकर कीजिए। आपको यदि किसी दूसरे की सलाह ही माननी है, यदि 
आपका दिल कुछ साफ नही बतलाता तो आप पण्डित जी की ही सलाह मानिए; 
उनकी सल्गह को प्रथम स्थान दीजिए। अगर आपका दिल स्वीकार करे तो आप 
अपना धर्म समझ कर असहयोग कर सकते हैं। न आप मेरी सलाह पर भरोसा 
कीजिए, न उनकी सलाह पर। मेरे भाई साहब आपको अवश्य आशीर्वाद देगे, 
एक क्षण के लिए भी आपको न रोकेंगे। अब मै यह कहना चाहता हूं कि असहयोग 
में विद्यार्थियों-द्वारा यह त्याग मैंने क्यों रक्खा है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि हिन्दु- 
स्‍्तान में जो सल्तनत चल रही है, वह जो अत्याचार कर रही है उसके कायम 
रहने का बडा भारी सबब यह है कि हमको उसकी तालीम के असर ने मुग्धघ कर 
लिया है। इसके यहां दाखिल होने के पहले हम स्वाश्रयी थे; जेसे पराधीन आज 
हैं, वैसे नही थे। इस शिक्षा-प्रणाली से हम और भी पराघीन हो गये। लेकिन 
अभी मैं इस तालीम के ढंग की वात नही करता। मेरा इस वक्‍त यह कहना सही 
है कि ढंग में न्रुटियां है। यह तो मेरे भाई साहव भी मानते है कि ऐसी त्रुटियां 
हैं, जिन्हे निकाला जाना चाहिए। मैं (त्रुटियों के कारण) इन शिक्षण-संस्थाओं 
को छोड़ने को नही कहता। मैं अभी यह भी नही कहता कि कया ढंग होना चाहिए। 
इसका सबब यह है कि जिस सल्तनत को हम राक्षसी समझते हैं, जिसने पंजाब में 
इतना अत्याचार किया, उसकी छाया में शिक्षा लेना मैं अधर्म समझता हूं। अगर 
ऐसा ही आपको भी निरचय हो तो आप इसको छोड़ दीजिए। लेकिन अगर 
आप इस सल्तनत को राक्षसी न समझे जिसने पजाव पर इतना अत्याचार 
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किया, मुसलमानों को घोखा दिया, हिन्दुस्तान से दगा किया उससे! , 
विद्याथियो को भी कुर्वानी करनी चाहिए। और जो-कुछ मुझे कहना था करू कह 
चुका हु। मैं इस पवित्र स्थान में अपने पूजनीय भाई के सामने सिर्फ यह कहना 
चाहता हू कि जो कोई इस शिक्षण को छोडना चाहता है, वह एक वडा भारी काम 
कर रहा है। इसी मे स्वतन्त्रता है। आप अपनी सम्यता मत छोडिएगा, किसी से 
धुणा मत कीजिएगा। वाहर जाकर कष्ट वर्दश्ति कीजिए। मैं यह भी कहना 
चाहता हू कि मैं आपके लिए कोई प्रवन्य नही कर सकता। अगर मैं यहाँ आपके 
साथ रह सकता तो प्रवन्ध कराना कोई मुश्किल नही था। लेकिन,मैं आपको कोई 
लारूच नही देना चाहता। मैं सि्फे इतना कह देना चाहता हू कि वाहर जाकर 
आप उद्धत न हो, स्वेच्छाचारी न बनें। सयम आपका धर्म है। सहिष्णुता न॑ 
छोडिएगा। शान्त चित्त से सव काम कीजिएगा। माता-पिता से पूछिएं। अगर 
आपका दिल पक्का हो गया है और वे नही मानते तो उनसे दलील कीजिए। अगर 
आप उनकी वात ठीक मानते हो तो उनकी वात स्वीकार कीजिए। अगर आप 
उनकी वात गलत मानते हो और अपनी आत्मा की वात संच मानते हो तो फिर 
उसे स्वीकार कीजिए। आप विनयपूर्वक उनकी वात को अस्वीकार कर सकते 
हैं। ऐसा हिन्दूघर्म कहता है। यह आपकी परीक्षा है। अपने विनय से असहयोग 
को सुगोभित कीजिए, स्वेच्छाचारी न वनिए। अपनी प्रतिज्ञा को भग न कीजिए | 
दो बातें याद रखिएगा, एक तो असहयोग मे आपकी विनय की शिक्षा निहित है। 
इूसरी वात यह कि हमे आत्म-वलिदान की आवश्यकता है। गिरी हुई हालत मे 
हम लोग नामर्द वन गये हैं, पराघीन वन गये हैं, रोटी की वात सोचते हैं। इसका 
प्रवन्च करना कठिन है। अगर आप वलिदान करने को तैयार है तो (शिक्षण- 
सस्थाए) छोडिए, नही तो नही। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वह आपको स्वच्छ 
भाव दे, आपको वलू दे। आप अपने अन्त'करण की ही आवाज को स्वीकार करें। 
मैं कल चला जाऊगा। जो लोग असहयोग करना चाहते हैं, जो ऐसा करने की 
बहुत दिनो से सोच रहे हैं उनको अपने अध्यापकों से वात कर लेनी चाहिए। मेरे 
भाई, मालवीय जी से वातें करनी चाहिए। उनसे आशीर्वाद पाकर बपना काम 
कीजिए। जिन्होंने लिखकर नाम दे दिया है उनको अपने इरादे पर पक्का रहना 
चाहिए, और (इस प्रकार) जो लोग आना चाहे वे ही अपना नाम दें। 

“-- हिन्दी। काशी, २७११/१९२०॥ आज, ३०११११९२० ] 

७ मनुष्यत्त्व फे बाद हो आजीविफा फी बात आ सकती है। 





१. यहाँ फुछ शब्द मिट गये हैं। 
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७ स्वतन्त्रता धर्म है। धर्म के पीछे देह है; देह के' लिए धर्म नहीं छोड़ा जा 
सकता, लेकिन धर्म के लिए देह छोड़ी जा सकती है। 

७ जंसे पराधीन हम आज हैं, वैसे कभी नहीं थे। 

७ संयम आपका धर्म है। 

७ असहयोग में आपकी विनय की शिक्षा निहित है। 


३७. भाषण : काशी की सार्वजनिक सभा में 


२७ नवम्बर, १८६२० 
श्री गांधी ने हिन्दू धर्म की दृष्टि से गोरक्षा का महत्व समझाया और फिर 
कहा कि केवल असहयोग ही स्वराज्य हासिल कराने में आपकी मदद कर सकता 
है। स्वराज्य आपको गोरक्षा की शक्ति देगा। उन्होंने कहा कि स्वदेशी चीजों 
का इस्तेमाल और विदेश में वनी चीजों का वहिष्कार राष्ट्रीय और भौतिक प्रगति 
के लिए जरूरी है। उन्होंने व्यापारियों से विदेशी माल का व्यापार न करने का 
आग्रह किया। गांधीजी ने उनसे अपील की कि वे देश की गम्भीर स्थिति को अच्छी 
तरह समझें और निर्णय करें कि देश का प्रशासन अपने हाथ में लेने के सर्वोत्तम 
उपाय क्या होंगे। हिन्दू-मुस्िम एकता पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इन दो श्रमुख 
जातियों में प्रेम और सद्भाव ही राष्ट्र की प्रगति का एक मात्र रास्ता है।.._ 
-- हिन्दी। काशी, २७॥११११९२०। अंग्रेजी से। 'लोडर' २९।११।१९२० | 


३८. भाषण : इलाहाबाद में असहयोग पर 
असहयोग के सिवा रास्ता नहीं 


रृ८ नवम्बर, १८२० 
[ महात्मा गांधी भाषण देने के लिए खड़े हुए। लोगों ने भारी ह्॒षध्वनि की । 
हिन्दी में भाषण देते हुए उन्होंने आरम्भ में इस बात पर जोर दिया कि| यह समय 





१. यह सभा वनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के उपकुलूपति आनन्दशंकर बापुभाई 
ध्रुव की अध्यक्षता में रामघाद के निकट हुई थी। 
२० यह भाषण मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई सार्वजनिक सभा में दिया 
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काम करने का है और भाषणों और सभाओ का नही। यह आसुरी सरकार है और 
रावण के राज्य जैसी है। उसने मुसलूमानो के साथ अन्याय किया है और पजाव 
के अत्याचारो के लिए वही उत्तरदायी है। यह भारतीयो को अब तक घोखा देती 
रही है। आज भी उसको इसका पछतावा नही है, वल्कि वह हमसे यह कहती है 
कि हम उसके अत्याचारो को भूल जायें। यदि आप इस सबको अनुभव नही करते 
तो मुझे आपसे कुछ भी कहना नही है, किन्तु आप ज्योही असली स्थिति को जान 
जायेंगे आपके सामने केवल असहयोग करने के सिवा कोई रास्ता नही बचेगा। 


ऐक्य 


[इसके बाद महात्मा जी ने एकता पर जोर देते हुए कहा कि | एकता अत्यन्त 
आवश्यक है। यदि आप सब एक हो जायें तो सरकार जिस तरह आपकी राय की 
उपेक्षा अबतक करती रही है, उसका वैसी उपेक्षा कर सकना आप असम्भव 
कर सकते हैं। आप लोग एक बार एक हो जायें तो आप खिलाफत और पजाब के 
अन्यायो को दूर करवा सकते हैं और स्वराज्य ले सकते हैं। सरकार आपकी सहायता 
से ही भारत पर शासन चलू रही है। किन्तु यह देखकर दुःख होता है कि हिन्दू और 
मुसलमान अभी तक एक दूसरे पर पूरा विश्वास नही करते लेकिन मैं आपसे पूछता 
है कि क्या सरकार पर आपको कुछ भी विश्वास है ? काछे-से-काले मन का हिन्दू 
भी इस्लाम को खतरे मे नही डालेगा। आपको चाहिए कि वतंमान सरकार को या 
तो सुधार दें या समाप्त कर दें। अपने इस ध्येय की पूर्ति के लिए एकता बहुत जरूरी 
है। सरकार से असहयोग करने के लिए आपको आपस मे सहयोग करना चाहिए। 
सरकार भी आप में फूट डालने का प्रयास कर रही है। यह तो वह करती ही आई 
है और इसी के द्वारा भारत पर राज्य चला रही है। यदि हिन्दू और मुसलमान आज 
एक हो जायें तो ससार की कोई भी शक्ति हमे दवा नही सकती। हमने देख लिया 

है कि हम तलवार से स्वराज्य नही छे सकते। भारतीय आज जिस पौरुषहीन 
अवस्था में हैं उसमे खुली लडाई का खयाल भी नही किया जा सकता, वह देश के 
हितो के लिए घातक सिद्ध होगी। सरकार अपने सभी साधनों को काम मे छाकर 
अपनी पूरी शक्ति से हमारी राष्ट्रीय आकाक्षाओं को कुचलने का प्रयास कर रही 
है, वह एक दल को दूसरे से मिडा रही है। और खुली घमकिया दे रही है। हमारा 
ऐसी सरकार से भौतिक बल से निपटने और उसे हटाने की आश्या करना सम्भव 


गया था! इस सभा मे फर्नल देजवुड, सो० आजाद, और शौकतअली भी 
शासिल थे। 


१३८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


नहीं है। हमें हिसा का मुकाबला हिसा से करना भी नहीं चाहिए। हमें शैतान को 
सजा देने के लिए शैतानी साधनों का उपयोग भी नही करना चाहिए। मैं अपने 
३० साल के अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि हम निर्देयता और छल-कपट 
से इसे नष्ट नही कर सकते । जैसे उजाला अन्धेरे को दूर करता है, वैसे ही हम झूठ को 
सत्य से और बुरी शक्तियों को आत्मबलू से निवृत्त कर सकते है। इसके अलावा, 
सरकार की हिसा के प्रयोग की शक्ति बहुत जबर्दस्त है और इसलिए भी नैतिक 
दृष्टि से छोगों का उसकी हिंसक शक्ति का मुकाबिला हिंसा से करना अनुचित है। 
इसी बात को ध्यान में रखकर कांग्रेस ने आपके सामने अहिसात्मक असहयोग का 
कार्यक्रम रकखा है। स्कूलों और कालेजों के बहिष्कार का उल्लेख करते हुए महात्मा 
जी ने अभिभावको से पूछा क्‍या आपका विद्वास यह नहीं है कि इस समय अपने 
वच्चों को सरकारी सहायता-प्राप्त स्कूलों से निकाल लेना आपका ककत्तंव्य है? 
यदि आपका विश्वास ऐसा नही है तो आपको ऐसी सभा में नही आना चाहिए और 
यदि आप इसमें आ ही गये है तो आपको इस कार्यक्रम से अपना मतभेद प्रकट करना 
चाहिए। अन्यथा यदि आप यहा से चुपचाप चले जाते है तो इससे यही प्रकट होगा 
कि आप इस कार्यक्रम से सहमत है और तब फिर इसीलिए आपका अपने बच्चों को 
स्कूलों और कालेजों से हटा लेना उचित होगा। यदि आपके लड़के वयस्क हैं तो 
आप उन्हें स्कूलों और कालेजो को छोड़ने के लिए समझायें और यदि वे वैसा न 
करें तो आप उनकी सहायता से हाथ खीच लें और जहा उनकी तकदीर ले जाये 
वहां जाने दें। 
गांघीजी ने स्वदेशी की आवश्यकता पर बल देने के बाद इलाहावाद में एक 
राष्ट्रीय कालेज की स्थापना के निमित्त घन की अपील की। 
“- हिन्दी । इलाहाबाद, २८१ १११९२०। अंग्रेजी से। लीडर” और बाम्बे क्रानिकल 
१११२३१९२० ]। 





१. यहाँ १-१२-१९२० के लीडर' में इतता और दिया गया है: श्री गांधी 
ने इसके वाद स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग का आग्रह करते हुए कहा कि ' स्वदेशी 
का व्यवहार नौकरक्षाही के विरुद्ध अत्यन्त शक्तिशाली शस्त्र है। यदि आप 
उन ६० करोड़ रुपयों को जिनसे ब्रिटेन का बना माल खरीदा जा रहा है, 
बचा लेंगे तो लंकाशायर के ५७ संसदीय सदस्य आपकी मुदठी में आ जायेंगे। 
यदि आप केवल स्वदेशी माल का ही व्यवहार करने का निडचय कर लें तो 
स्व॒राज्य मिल जाये। किन्तु यह केवल तभी सम्भव हो सकता है जब आप 


सिर््न॑र १३९ 


३९. भाषण : इलाहाबाद में 
२९ नवम्बर, १९२० 


उत्तरप्रदेश हिन्दुस्तान का केन्द्र है। इसलिए उससे देग के अन्य भागों से 
बागे रहने की आशा की जाती है। किन्तु दरअसलू उसने अभी तक गुजरात से 
ऊचा स्थान पाने के योग्य कोई कार्य नही किया है। फिर भी मैं आशा करता हू 
कि वह आगे चलकर वर्तमान सघर्ष मे उचित स्थान प्राप्त किये बिना नही रहेगा। 
उन्होंने झासी का उदाहरण दिया और कहा कि वहा हिन्दू और मुसलूमान छात्रो 
ने गीता' और कुरान हाथ में लेकर शपथ ली है कि वे सरकार द्वारा नियन्त्रित 
सस्थाओ को छोड देंगे। 

हिन्दू-मुस्लिम एकता के प्रइन पर वोलते हुए महात्मा गावी ने खेदपूर्वक कहा 
कि उत्तर प्रदेश मे सरकार की चाल सफल हो गई है और उसने फूट डाल कर दोनो 
जातियो को पौरुपहीन वना दिया है। उन्होने दोनो जातियों को उनके धर्मग्रन्थो 
की याद दिलाई और अनुरोध किया कि वे अपने मतभेद भुला दें। इतना कह चुकने 
पर उन्होंने ठलललनऊ से मिले एक तार का उल्लेख किया और वतलाया कि वहा गाय 
की कुर्बानी से सम्बन्धित एक प्रस्ताव पर नगरपालिका के सदस्यों मे कुछ गहरा 
मतभेद है। उन्होंने इस आरोप की भी चर्चा की कि उन्होने अलीगढ का कालेज तो 
खाली करा दिया किन्तु बनारस विश्वविद्यालय खाली नही कराया। उन्होंने कहा कि 
यह सब इस बात का द्योतक है कि हममे अभी तक आपसी विश्वास और सद्भाव 
की कमी है। मैं नही जानता कि ऐसे प्रश्त कैसे तय किये जाय। मैं तो हिन्दू विश्व- 
विद्यालय और अलीगढ काछेज दोनो को ही खाली करा देना चाहता हू और उनमे 
अपना सन्देश लेकर गया भी हू। यह तो अपने-अपने कत्तेव्य का प्रइन है और इसमे 
जो सबसे आगे आता है वही अधिक सफल होता है, फिर वह चाहे अलीगढ का कालेज 
हो या वनारस का विश्वविद्यालय, या कोई दूसरी सस्या हो। यदि कोई इस प्रकार 
के कत्तंव्य के पान मे यह सोचता है कि पहले अन्य लोग आगे बर्ढे तब हम बढ़ें गे 
तो उससे उसकी कमजोरी ही जाहिर होती है। 

हिन्दुओ को सम्बोधन करते हुए महात्मा जी ने कहा . यह सन्देह करने का 
कोई कारण नही है कि अली-बन्धु हमे घोखा दे जायेंगे। क्योकि उन्होंने यह तो 
साफ-साफ कह ही खखा है कि व पहले मुसलमान हैं ओर वाद को कुछ और । उन्होंने 


अपनी आदतें सीधो-सादी बता ले! आप अब मलमत पहनना छोड दें और 
फेवल खहूर ही पहने।” 


१४० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


वचन दिया है कि भारत की स्वतन्त्रता के लिए वे (जरूरत होगी तो ) सारी दुनिया 
से लड़ेंगें। (उन पर) इस प्रकार के सन्देह से हममें आत्म-विश्वास की कमी प्रकट 
होती हैं। यह भी कहा गया हैं कि अली-वन्धु अखिल इस्लामवाद के हिमायती 
है। यदि संसार के दूसरे भागों के मुसलमानों से सहानुभूति दिखाना अखिल इस्ला- 
भवाद है तो हिन्दू भी अखिल हिन्दुत्ववादी है। क्योंकि सहर्मियों से सहानुभूति 
की भावना स्वाभाविक भावना है और वह सभी जातियों में होती है। इसलिए 
मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप पराक्रमी बने और कायरों के दिलों में उत्पन्न 
होने-जैसी शंकाओं को निकाल बाहर करें। अब समय आ पहुंचा है जब सबको संग- 
ठित होकर पूरे मन से देश के प्रइन को हाथ में लेना चाहिए, किन्तु यदि सामान्य 
जन मेरी वात नही सुनेगे तो मैं उन ४ या ५ व्यक्तियों को ही साथ लेकर, जिन्होंने 
इस मामले को हाथ में उठा लिया है, इस संघर्ष को अन्त तक चलाता रहूंगा। 
(जोर की तालियां ) । 
“ मूल हिन्दी। इलाहाबाद, २९॥११।१९२०। अंग्रेजी से। वाम्बे क्रानिकल 
१११२॥१९२०। सं० गां० वा० खण्ड १९ पृष्ठ ४५-४६ में भी | । 


४०. भाषण : महिलाओं की सभा, इलाहाबाद में 
२९ नवम्बर, १९२० 


महात्मा जी ने महिलाओं से अनूरोध किया कि वे देश की आजादी की लड़ाई 
में अपना फर्ज अदा करने में गफलत न करें। उन्होंने उनसे जोर देकर कहा: आप 
अपने पतियों और पुत्रों से अनुरोध करें और उन्हें प्रोत्साहन दें कि वे अपने कत्तेव्य 
के पथ पर चलें। आप स्वयं स्वदेशी को अपनाकर स्वतन्त्र भारत के निर्माण में 
प्रवद्त एवं ग्रभावकारी सहायता दें। रावण के राज्य में सीता को भी चौदह साल 
तक वल्कलरू वसन (पेड़ की छाल के मोटे कपड़े) पहनकर रहना पड़ा था। इसी 
तरह आज भी जब स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का अर्थ भारत को स्वतन्त्र करने 
की दिशा में एक वड़ा कदम उठाना है, तब भारतीय महिराओं को हाथ-कते और 
हाथ-बुने रूदूर का कपड़ा पहनना अपना पुनीत कर्त्तव्य बना लेना चाहिए। इतना 
ही नही वल्कि उन्हें प्रतिदिन कम-से-कम एक घण्टा सूत भी कातना चाहिए और 
इस श्रकार हाथ से कपड़ा दुनने में सहायक वनना चाहिए। भारतीय स्त्रियों का 
देश के प्रति यह कत्तंव्य हो गया है कि वे महीन कपड़े पहिनना छोड़ कर खादी की 
पोशाक अपनायें। 


निर्शर १४१ 


स्वराज्य प्राप्त करने का स्वदेशी एक अमोघ उपाय है। उसके द्वारा पजाब 
और खिलाफतत के अन्यायो का परिमार्जन कराया जा सकता है और राष्ट्रीय सम्मान 
की रक्षा की जा सकती है। स्वदेशी के प्रचार का मुख्य भार भारतीय स्त्रियो पर 
ही है और उन्हे वह अवसर चूकना नही चाहिए।' 
-- हिन्दी। इलाहाबाब, २९।११।१९२०। अंग्रेजो से । वाम्वे क्रानिकल १११।- 

१९२० ]। 

७ स्वराज्य प्राप्त करने का स्वदेशो एक अमोघ उपाय है। 


४१२. भाषण : विद्यार्थियों की सभा, इलाहाबाद में 
प्रतिज्ञा का सम्मान करो | 


३० नवम्बर, १९२० 

मुझे यह समाचार' सुनकर अत्यन्त दु ख हुआ। यहा भी भाई जवाहरलाल 

के साथ वहुत विद्याथियों से मुलाकात हुई थी। उन्होंने उनसे साफ-साफ कह दिया 
था कि वे पाठशाला तभी छोडें जब उन्हें यह अपना धर्म जान पडे, इस आशा से 
न छोड़ें कि हम लोग कोई व्यवस्था करेंगे। वे हमारी शक्ति के अनुसार व्यवस्था 
स्वीकार करने को रजामन्द हो गये और भाई जवाहरलाल ने उनके लिए मकान 
ले भी लिया, परन्तु वह एक हफ्ते से खाली पडा है। इन समाचारो से मुझे जितना 
दुख हुआ है, यह मैं प्रकट नही कर सकता। मुझे ये घटनाए हमारी गुलामी के 
स्पष्ट चिह्न प्रतीत होती हैं। प्रतिज्ञा लेकर तोडनेवाला हँवान वन जाता है, नामर्दे 
वन जाता है। लार्ड विलिग्डन' विलायत से आने के वाद बम्बई मे कुछ समय व्यतीत 





१. भाषण के बाद कई महिलाओ ने अपने आभूषण उतार फर राष्ट्रीय कार्य के 
निमित्त दे दिये और स्वदेशी की शपथ लेने में भी उत्साह दिखाया। 

२. सभा आनन्द-भवन सें हुई थी और उसमें मोलाना अबुल कलाम जाजाब तया 
शौकत अली भी बोले थे। यह भाषण महादेव देसाई के यात्रा-विवरण से 
उद्बुत किया गया है। 

३- गाधी जी के झाँसी पहुँचने पर बहुत से विद्यार्थियों ने गीतएं और कुरान 
की दापथ के साथ अपने-अपने विद्यालय छोड़े ये। फिर समाचार मिला कि 
वो-तीन दिन बाव ही विद्यार्थी वापस विद्यालयों मे चले गये हूँ। 

४. १८६६-१९४१। बस्वई (१९१३-१९) और मद्रास (१९१९-२४) 
के गवर्नर और भारत के बाइसराय (१९३१-३६) । 


१४४ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


हसन और हुसेत के उदाहरण मौजूद हैं। इस्लाम को कायम रखनेवाली तलवार 
नहीं, ऐसी अटल टेकवाले जवरदस्त फकीर ही हैं। उन्हीं के कारण वह कायम रहा 
है। एम० ए० हो जाने से या सेवासमिति के स्वयंसेवक बनने से या कांग्रेस में जाकर 
भाषण देने की शक्ति प्राप्त कर लेने से आप देश को स्वतन्त्र नही कर सकते। आप 
प्रतिज्ञा का आदर करके और उसका पालन करके ऐसा अधिक अच्छी तरह कर 
सकेंगे। 


अंग्रेजी हुकूमत शतानियत से भरी हैं 


इस राज्य और रावण-राज्य में फक नहीं है। कुछ फर्क हो भी तो वह इतना 
ही है कि रावण के हृदय में कुछ दया होगी, कुछ कम दगा होगी। उसने तो मन्दो- 
दरी से कहा था कि “दस सिरवाला होकर भी क्‍या मैं राम का मुकाबला नहीं कर 
सकता ? तू तो पागल हो गई है।” उसने यह भी कहा कि “मैं जानता हूं कि वे 
अवतारी पुरुष हैं और मुझे मालूम है कि मैं इतना बुरा हो गया हूं कि उनके हाथ से 
मारा जाऊं, तो भी व्‌रा नही।” परन्तु हमारी हुकूमत को तो खुदा का ऐसा डर 
भी नही रहा। उसे यह खयाल नही आता कि खुदा के हाथों मर जाना ठीक रहेगा। 
वह तो खुदा को घोलकर पी गई है। उसका खुदा तो उसका अहंकार, उसकी 
दौलत और उसकी दगा है। यूरोपीय संस्कृति शैतानियत से भरी है। परन्तु इसमें 
भी अंग्रेजी हुकूमत सबसे अधिक शैतानियत से भरी है। अब तक मैं यूरोप में अंग्रेजी 
सल्तनत को कम-से-कम खराब मानता था, अब मुझे इत्मीनान हो गया है कि इसके 
जैसी खुदा को भूली हुई कोई और हुकूमत नही है। इस हुकूमत की सेवा मैं नहीं 
करना चाहता। मैं इसके आश्रय में एक क्षण भी नही रहना चाहता।' 


यह तालीम हमें पक्का गुलाम वनाने के लिए है 
आपकी मेरे वचनों के बारे में सन्देह हो, आपको इस सरकार में मेरी तरह 


१. लीडर २।१२११९२० की रिपोर्ट में यहाँ कुछ वाक्य और हैं : “इस सरकार- 
द्वारा संचालित स्कूलों में गीता और कुरान पढ़ना भी हराम है। मेरा विश्वास 
है श्री लायड जाज ओर छाड्ड चेम्सफोर्ड दोनों ही हमें धोखा दे रहे हैं। अगर 
वे चाहते तो तुर्को पर छादी जा रही सन्धि को रह करा सकते थे। किन्तु वे 
वैसा करना नहीं चाहते। वे अच्छी तरह जानते हैं कि ओ' डायर और डायर 
दोनों निश्चित रूप से अपराधी हैं, लेकिन वे उन्हें सजा देना नहीं चाहते॥ 
में तो ऐसी सरकार के साथ कदापि सहयोग नहीं कर सकता।' 


निर्तर १४५ 


बुराई दिखाई न देती हो तो आप वेधक अपनी पाठशालाओ मे पढते रहे। परन्तु 
यदि आप मेरे विचार के है, तव तो इस हुकूमत की पाठशाला में गीता' पढना 
भी व्यथं है। हमे गुलाम बनाकर रखनेवाली सरकार हमे महल मे खख्ें और उसमे 
गीता पढाये, डावटरी, साइंस, इजीनियरी सिसाये तो भी वया वह सव सीखा जा 
सकता है? में कहता हू “नही”, क्योंकि इस सारी शिक्षा में जहर भरा है, यह 
सारी तालीम हमे और पक्‍का गुलाम बनाने के लिए है। हमारी लडाई धर्म की है, 
सरकार की अधर्म की है। जो प्तरकार माइकेल ओ' डायर*-जैसे कर्मचारी के 
अपराध जानकर भी उसका पक्ष लेती है, डायरों की हैवानियत जानकर भी उसके 
अन्याय को केवल विचार-दोप मानती है, उस सरकार की मदद कैसे छी जाय अयवा 
उसके साथ सम्बन्ध कँसे खसा जाय ? उसके साथ सम्बन्ध रखना अधिक हैवान 
बनने और ज्यादा पक्का गुलाम बनने के वरावर है। 
आप लोग यह प्रय्न मुझसे विल्कुल न करें कि मैं आपके लिए क्या-क्या करूगा। 

मैं आपको सरकार की गुलामी छोडकर मेरा गुलाम वन जाने को नही कहता। यदि 
आप मेरे गुलाम बनना चाहे तो फिर मुझे आपसे कोई वास्ता नही। आपमे अपना 

पेट भरने की, कोई न कोई मेहनत-मजदूरी करके अपने माता-पिता का पोषण करने 

की ताकत न हो तो आप स्कूछ-कालेज हगिज न छोडें। वैसे आपके लिए व्यवस्था 

करना हमारा काम है, और हम यवासम्भव व्यवस्था जरूर करेंगे। परन्तु भारत 

का वातावरण इतना विगडा हुआ है कि श्षिक्षक, अव्यापक मुझे पागल तक मानते 

होंगे और सम्भव है मुझे उनकी मदद न मिले। ऐसे छोगो की मदद मैं चाहता भी 

नही हू। यदि शिक्षक अध्यापक न भिलें, तो आप अपने अव्यापक स्वय बनें और 

अपने ही पैरो पर खडे हो जायें । मेरी, मोतीलाछ जी की या शौकत अली की ताकत 

पर खडे रहने की आद्या से आना चाहे, तो जहा आप है, वही बर्नें रहे । 


0 0 0० 
न्प १ 
आप पूछेंगे, “आज प्रहू छाद कहा से छाये ? ” प्रह्लाद इस जमाने मे भी हैं । 
० 0 0 


मैं कोई नशा (एक्साइटमेण्ट) नहीं देना चाहता। आपकी तालीस का 
१. पजाब के लेपिटनेण्ट गवर्नर, १९१३-१९१९१ 
२. रेजिनाल्‍ड एडवर्ड हैरी छायर (१८६४-१९२७), अमृतसर क्षेत्र फे फर्माडिग 
आफिसर जिन्होंने जलियावाला बाग से एकत्र शान्त जनता पर गोलियाँ 
चलाने का हुक्म दिया था। 
३- इसके बाद उन्होंने स्वामी दयानन्द का चृत्तान्त सुनाया। 
4२० 
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करने के पश्चात्‌ अपना अनुभव सुनाते हुए कहते थे कि भारत में आकर मैंने किसी 
हिन्दू-मुसलमान को 'ना' कहने की हिम्मत करते नहीं देखा। यह आल्षेप अब भी 
सही है। हमारे दिल में नहीं होने पर भी हम नहीं' नहीं कह सकते। सामने वाले 
का मुंह देखकर उसे 'हा' चाहिए या ता! यह सोचते हूँ और तब तदनूसार वात करते 
है। यहां पण्डित जी के घर किसी तीन-चार वर्ष की छड़की से भी मैं उसकी इच्छा 
के विरुद्ध कुछ नही करा सकता। मै उसे कहता हूं कि तू भरी गोद में वंठ, तो वह 
कहती है, नहीं; उससे कहता हूं कि “तू खादी के कपड़े पहनेगी ?” तो कहती है 
“नही।” हममें इस बच्ची की-सी ताकत भी नहीं है। एक महापुरुष ने कहा है कि 
हमें स्वर्ग में जाना हो तो वालूक-जैसा बनना होगा। वालूक-जैसे बनने का अर्थ 
यह है कि वालूक की-सी निर्दोषता और हिम्मत चाहिए। एडविन अनल्ड' ने वालूक 
की निर्दोपता का बढ़िया ढंग से वर्णन किया है। बच्चा विच्छू को पकड़ लेता है, 
सांप को भी पकड़ लेता है, आग में हाथ डाल देता है, उसे डर का जरा भी भान नही 
होता। आप भी ऐसी ही निर्भयता पैदा करें। आपके मन में ईब्वर का भरोसा वहीं 
है, इसलिए आप डर के वच् में होते हैं। 
मुझे अक्सर खयाल आता है कि या तो जल्दी-से-जल्दी भारत से भाग निकट 
या उसे जल्दी-से-जल्दी स्वतन्त्र करूं। स्वतन्त्रता का इतना ही अर्थ है कि हम किसी 
से भी न डर कर जो हमारे दिल में हो, वही कह सकें, वही कर सकें। जो लड़का 
करोड़ों मनुष्यों के सामने सीधा खड़ा रहकर अपनी वात कह सके, सच्चा साहसी 
हैं। इसलिए आपके छिए पहला पाठ तो “ता” कहना सीखना है। आव प्रतिज्ञा 
ले ही नहीं यह वेहतर है; प्रतिज्ञा लेकर तोड़ना, मैं कहूंगा कि, एक बड़ा अपराध 
करने जैसा है। आपने ऊंची शिक्षा पाई हो, बड़ी डिग्री ली हो, फिर भी यदि आप 
विना आगा-पीछा सोचो प्रतिज्ञा तोड़ दें, तो मैं जरूर कहंगा कि आप जमुना में जाकर 
इव क्‍यों नही मरते ? आप शायद यह सफाई दें कि आपके दिल ने एक वार कु 
कहा, इसलिए आपने वैसा किया; उसने फिर दूसरी बात कही तो आपके दूसरा 
अवहार किया, परन्तु इसका जवाब यह है कि तव आपको प्रतिज्ञा नही लेनी चाहिए | 
शास्त्रों में कहा है कि प्रतिज्ञा छो तो उसके लिए मरो। इसे साबित करने वाले थे 
हमारे हरिइ्चन्द्र और रोहिताइ्व। वे अपना वचन निभाने के लिए भंग्री के यहां 
733 मी ली कल 
१. एडबिन अर्नाल्‍ड (१८३२-१९० ४)॥। संस्कृत साहित्य के अध्येता, अंग्रेज कवि | 
उनका भगवद्गोता का अंग्रेजो पच्च-अनुवाद सांग सिलेशियल और बुद्ध- 


चरित्र सम्बन्धी काव्य-प्रन्थ छाइट आफ एशिया? अंग्रेजो साहित्य में बहुत 
प्रसिद्ध हैं। 


निश्॑र १४३ 


सेवक वन कर रहे। हम उन घमंवीरो की सन्तान हैं, इसे आप कंसे भूल जायेंगे ? 
हा, व्यभिचार करने की, झूठ बोलने की प्रतिज्ञा ली हो तो जरूर तोडी जा सकती 
है, क्योकि इसे तोडकर मनुष्य अपनी उन्नति करता है। त्याग करने की प्रतिज्ञा 
कभी बदली नहीं जा सकती। हिन्दू की गौमास न खाने की अथवा मुसलमान की 
शराव न पीने और सूअर का मास न खाने की प्रतिज्ञा है। यदि वह वीमार हो, 
मरणासन्न हो और डाक्टर आग्रह करें कि जरा-सा अभक्ष्य ले लो तो उस समय भी 
उसका इन्कार करना लाजिमी है। इस प्रकार जिन्दगी कुर्वान करने, अभक्ष्य छोड 
कर अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहनेवाले मनुष्य को ही जन्नत मे जाने पर खुदा शेर 
का बच्चा कहेगा। 
दुनिया के तमाम धर्मो मे प्रतिज्ञा के बारे मे ऐसी ही कठोर सख्ती है। सत्य 
की प्रतिज्ञा ली हो तो गाव को बचाने के लिए या किसी मनुष्य को वचाने की खातिर 
आप असत्य नहीं बोल सकते। प्रतिज्ञा-मग से जो दुख हुआ, मैं उसे व्यक्त किये 
विना नहीं रह सकता। कोई बूढा खूसट आदमी अपनी प्रतिज्ञा तोडें तो थोडा- 
बहुत समझ मे भी आ सकता है। मैं स्वय बूढा ठहरा, इसलिए कोई मूल कर सकता 
हू। परन्तु आप तो नौजवान हैं, आप मे ताजा खून दौडता है, मैं आपको कैसे माफ 
कर दू ? इस अवसर पर कुछ विपयान्तर का खतरा उठा कर भी मैं अपना अनु- 
भव सुना रहा हू। अहमदाबाद मे दो वर्ष पूर्व हजारो मजदूरों ने सावरमती के 
किनारे एक पेड के नीचे ईश्वर को साक्षी मान कर प्रतिज्ञा ली कि जव तक उनकी 
भाँग मजूर न हो, तबतक वे काम पर नही जायगे। वीस दिन तक वे टिके रहे परन्तु 
वाद मे मुझे महसूस हुआ कि वे गिरने जा रहे हैं, इसलिए मैंने उनसे कहा कि तुम 
गिरोगे तो मैं मी अज्न न लेकर शरीर छोड दूगा। तुम प्रतिज्ञा न छेते तो हर्ज नहीं 
था, परन्तु लेकर तोडो, यह मुझे असह्य है। मजदूर रोने लगे, पैरो पडने लगे कि 
“कुछ भी करके पेट भरेंगे, परन्तु पुराने काम पर नही जायेंगे।” इस श्रकार उन्हें 
गिराने से रोकने के लिए मुझे अनशन का ब्रत लेना पड़ा था। आप मजदूरों से 
ज्यादा अविक्षित न बनें। उनसे अधिक नास्तिक तो कदापि न बर्नें। आप इन्सान 
की गुलामी छोड कर खुदा की गुलामी करें। इस हुकूमत को मिटाना हो तो यह 
गुलामी छोडनी पडेगी। प्रतिज्ञा नही छेंगे तो स्वराज्य नहीं मिलेगा, सो वात नही 
है, परन्तु आप प्रतिज्ञा वोडेंगे तो स्वराज्य का समय आगे अवश्य खिसक जायेगा। 
कसम तोडनेवाले ऐसे विद्याथियो की मदद से मुसलमान मुसलमानों की मदद 
नही कर सकेंगे। इसलिए मैं विनयपूर्वक कहता हूँ कि कसम न लो, और कसम छो 
तो पृथिवी रसातल मे चली जाय तो भी उसे न छोडो। आपकमे से इने-गिने ही कसम 
लें, तो उससे भी स्व॒राज्य मिल जायगा। मुसलमान विद्यार्थियों के सामने इमाम- 
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हसन और हुसैन के उदाहरण मौजूद हैं। इस्छाम को कायम रखनेवाली तलवार 
नहीं, ऐसी अठल टेकवाले जबरदस्त फकीर ही हैं। उन्हीं के कारण बह कायम रहा 
है। एम० ए० हो जाने से या सेवासमिति के स्वयंसेवक वनने से या कांग्रेस में जाकर 
भाषण देने की शक्ति प्राप्त कर लेने से आप देश को स्वतन्त्र नही कर सकते। आप 
प्रतिज्ञा का आदर करके और उसका पालन करके ऐसा अधिक अच्छी तरह कर 
सकेंगे। 


अंग्रेजी हुकूमत शैतानियत से भरी हैं 


इस राज्य और रावण-राज्य में फर्क नही है। कुछ फर्क हो भी तो वह इतना 
ही है कि रावण के हृदय में कुछ दया होगी, कुछ कम दगा होगी। उसने तो मन्दो- 
दरी से कहा था कि “दस सिरवाला होकर भी क्‍या मैं राम का मुकाबला नहीं कर 
सकता ? तू तो पागल हो गई है।” उसने यह भी कहा कि"मैं जानता हूं कि वे 
अवतारी पुरुष हैं और मुझे मालूम है कि मैं इतना बुरा हो गया हूं कि उनके हाथ से 
मारा जाऊं, तो भी व्‌रा नही।” परन्तु हमारी हुकूमत को तो खूदा का ऐसा डर 
भी नही रहा। उसे यह्‌ खयाल नही आता कि खुदा के हाथों मर जाना ठीक रहेगा। 
वह तो खुदा को घोलकर पी गई है। उसका खुदा तो उसका अहंकार, उसकी 
दौलत और उसकी दगा है। यूरोपीय संस्कृति शेतानियत से भरी है। परन्तु इसमें 
भी अंग्रेजी हुकूमत सवसे अधिक शैतानियत से भरी है। अब तक मैं यूरोप में अंग्रेजी 
सल्तनत को कम-से-कम खराव मानता था, अब मुझे इत्मीनान हो गया है कि इसके 
जैसी खुदा को भूली हुई कोई और हुकूमत नही है। इस हुकूमत की सेवा मैं नहीं 
करना चाहता। मैं इसके आश्रय में एक क्षण भी नही रहना चाहता।' 


5 
हृ 


यह तालीम हमें पक्का गुलाम वनाने के लिए है 


आपको मेरे वचनों के वारे में सन्देह हो, आपको इस सरकार में मेरी तरह 





१. लोडर' २।१२।१९२० की रिपोर्ट में यहाँ कुछ वाक्य और हैं : “इस सरकार- 
हारा संचालित स्कलों में गीता ओर कुरान पढ़ना भी हराम है। मेरा विदवास 
है श्री छायड जाज और छाड चेस्सफोर्ड दोनों ही हमें धोखा दे रहे हैं। अगर 
वे चाहते तो तुर्कों पर छादी जा रही सन्धि को रद्द करा सकते थे। किन्तु वे 
वेसा करना नहीं चाहते। वे अच्छी तरह जानते हैं कि ओ' डायर और डायर 
दोनों निद्दिचत रूप से अपराधी हैं, लेकिन वे उन्हें सजा देना नहीं चाहते। 
में तो ऐसी सरकार के साथ कदापि सहयोग नहीं कर सकता ।' 


निर्तर श्ष्प्‌ 


बुराई दिसाईं न देती हो तो आप वेणक अपनी पाठशालाओ मे पढते रहे। परन्तु 
यदि आप मेरे विचार के है, तव तो एस हुकूमत की पाठणाकला मे 'गीता' पढना 
भी व्यवं है। हमें गुलाम बनाकर रगनेवाली सरकार हमे महल में रखखे और उसमे 
गीता' पटाये, दडावटरी, साइंस, दजीनियरी सियाये तो भी बया वह सब सीखा जा 
सकता है? मैं कहता हू “नहीं”, क्योकि इस सारी शिक्षा मे जहर भरा है, यह 
सारी तालीम हमे और पक्का गुलाम बनाने फे लिए हैे। हमारी लडाई घमम की है, 
सरकार की अथबर्म की है। जो सरकार माइकेंल ओ' ठायर-जैसे कर्मचारी के 
अपराध जानकर भी उसका पक्ष छेती है, डायर की हैवानियत जानकर भी उसके 
अन्याय फो केवल विचार-दोप मानती है, उस सरकार की मदद कैसे ली जाय अथवा 
उसके साथ सम्बन्ध कैसे रबला जाय ? उसके साय सम्बन्ध रसना अधिक हैवान 
बनने और ज्यादा पवका गुराम बनने के बराबर है। 
आप छोग यह प्रश्न मुसमे बिल्कुल न करें कि मैं आपके लिए क्या-क्या करूगा। 
में आपको सदकार की गुरामी छोडकर मेरा गुलाम बन जाने को नहीं कहता । यदि 
आप मेरे गुलाम बनना चाहेँ तो फिर मुसे आपसे कोई वास्ता नहीं। आपमे अपना 
पेट भरने की, कोर्द न कोर्ई मेहनत-मजदूरी करके अपने माता-पिता का पोषण करने 
फी ताकत न हो तो आप स्फूल-काछेज हर्गिज न छोडे। वैसे आपके लिए व्यवस्था 
करना हमारा काम है, और हम ययासम्भव व्यवस्था जरूर करेगे। परन्तु भारत 
का वातावरण इतना बिग हुआ है कि शिक्षक, अध्यापक मुझे पागल तक मानते 
होंगे और सम्भव है मुझे उनकी मदद न मिले। ऐसे लोगो की मदद मैं चाहता भी 
नहीं हू। यदि शिक्षक अध्यापक न मिलें, तो आप अपने अध्यापक स्वय वनें और 
मपने ही पैरो पर खडे हो जायें। मेरी, मोतीछाछ जी की या शौकत अली की ताकत 
पर खडे रहने की आशा से आना चाहे, तो जहा आप है, वही बनें रहे। 


0 ७6 0 
आप पूछेंगे, “आज प्रहू छाद कहा से छाये ? ” प्रह्लाद इस जमाने मे भी है।”' 
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में फोई नशा (एक्साइटमेण्ट) नहीं देना चाहता। आपकी तालीम का 

पजाब फे लेपिटनेण्ट गवर्नर, १९१३-१९१९। 

२. रेजितालड एडवर्ड हेरी डायर (१८६४-१९२७), अमृतसर क्षेत्र के कर्माडिग 
मआफिसर जिन्होंने जलियावाला बाग में एकत्र शान्त जनता पर गोलियाँ 
चलाने फा हुफ्म दिया था। 

३ इसके बाद उन्होंने स्वामी दयानन्द का घृत्तान्त सुनाया। 

६० 
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नद्या आपके लिए काफी है।' मैं आपमें शान्त साहस फूंकना चाहता हूं। मैं यह 
चाहता हूं कि आपका हृदय कुर्बानी और तपदचर्या के योग्य पवित्र बने। 

सही बात यह है कि मां-बाप बच्चों को नहीं रोक रहे हैं, बच्चे ही मां-बाप के 
कहने पर भी पाठशाला छोड़ने को तैयार नही है। हिन्दू युनिवर्सिटी में मैंने सौ-डेढ़ 
सौ लड़कों से पूछा था। उन्होंने कहा कि हमारे मां-बाप की हमें इजाजत तो 
है ही, वे हमें हर हालत में खर्च देने को भी तैयार है। कोई कुछ भी कहे, सरकार- 
ढ्वारा चलनेवाले स्कूल-कालेजों में पढ़ते रहना पाप है, यदि आपकी आत्मा ऐसा 
कहती हो तभी आप उन्हें छोड़ें, थोड़ी भी दुविधा हो, तो आप मालवीय जी की 
सलाह मानें। मुझे तो अभी भारत में पांच वर्ष ही हुए है, मालवीय जी ने तो 
सारा जीवन देश की सेवा में अपित किया है। इसलिए कहता हूं कि मेरी आवाज 
ही आपकी आत्मा की आवाज न हो, तो आप मालवीय जी की बात मानें । मेरी 
आवाज ही आपकी आवाज हो तो मालवीय जी की सलाह भी हगिज न मानें । 
“- हिन्दी । इलाहाबाद, ३०१११११९२०। गुजराती से। न० जी० १९११२।- 

१९२० | । 


४२. भाषण ; इलाहाबाद में तिलक विद्यालय के 
उद्घाटन पर 


“मुझे इस विद्यालय के उद्घाटन की रस्म पूरी करते हुए बहुत प्रसन्नता हो 
रही है। मुझे श्री श्यामलछाल नेहरू ने बताया है कि विद्यालय का नाम राष्ट्रीय 
विद्यालय नही, तिरक विद्यालय होगा। स्वराज्य के लिए जितना आत्मत्याग 
श्री तिलक ने किया है उतना किसी दूसरे व्यक्ति ने नही किया। इसलिए उस 


न्‍अमााणतपकअक०क कपमन्‍थ, 





१. गांधी जी ने ये वाक्य एक श्रोता के इस सुझाव के उत्तर में कहे थे : “जब कि 
आप (गांधीजी ) यह मानते है कि आपका यह संघर्ष एक युद्ध है तो लड़ने 
के लिए आपको हमें कोई “नञशा” देना चाहिए।' 

* यह राष्ट्रीय हाईस्कूल स्वराज्यसभा के कार्यालय में चछाया जाता था। स्क्ल 


की कार्यकारिणी ने इसे गांधीजी द्वारा बताई हुई पद्धति से चलाने का निदचय 
किया था। 


रे. लो फसान्य बाल गंगाधर तिरूका (१८५६-१९२०) । 


नए 
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महान देशभक्त के नाम पर इसका नाम खखा जाना उचित ही है। यदि कालेज के 
विद्यार्थी आयेंगे तो कालेज भी खोला जायेगा, विद्यालय मे वे सभी विषय पढाये 
जायेंगे जो दूसरे स्कूछो मे पढाये जाते है।” 
इसके बाद गावीजी ने विद्यालय फी कार्यकारिणी के सदस्यों के नाम घोषित 
किये। इनमे प० मोतीलाल नेहरू, अध्यक्ष और सर्वश्ली जवाहरलाल नेहरू, 
मोहनलाल नेहरू और गौरीशकर मिश्र सदस्य थे। उन्होंने आगे कहा ---/विद्यालय 
मे १५ अध्यापक हैं जिनमे से कुछ के पास डिंगरिया हैं। मेरा खयाल है कि ये 
सभी ऊचे चरित्र के लोग है। यदि अध्यापक अच्छे हो तो विद्यालय उन्नति करेंगा। 
जिन छोगो ने विद्यालय की सेवा करने का वचन दिया है उन्हे दूसरी सब वाते 
भुला देनी चाहिए। कुछ स्कूलो मे अव्यापक अपने काम के अलावा दूसरे वाहरी 
काम भी करते हैं। इस विद्यालय मे ऐसा नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय विद्यालय 
के अव्यापको का अपना पूरा ध्यान विद्यालय के काम पर केन्द्रित होना चाहिए। 
विद्यालय मे छात्रो को कुसिया और डेस्कों नही मिलेंगी। सरकार ने हममे उनके 
उपयोग की बुरी आदत डाल दी है। किन्तु आप छोग केवल आसनो का प्रयोग 
करने के लिए तैयार रहे। आप अपनी विद्या और चरित्रश्ञीकता से यह दिखायें 
कि आप दूसरे स्कूलो के छात्रो से अच्छे है। इस सस्था मे आपको कोई-सुख-सुविधा 
नही मिलेगी। यदि जरूरत होगी तो छात्रो को खुल मे पेडो के नीचे बैठकर पढना- 
लिखना होगा और मेरी राय मे भारत की प्राचीन पद्धति मे तो इस बात पर आग्रह 
खखा जाता था। प्राचीन काल में जब वर्षाकाल आता था, छात्र खेतो मे काम किया 
करते थे। मुझे यह देख कर प्रसन्नता होती है कि विद्यालय के पार्ठेयक्रम मे टाइप, 
सकेत-लिपि, कताई और वुनाई के विपय भी सम्मिलित होंगे। छडको को उर्दू 
ओर देवनागरी दीनो लिपियाँ सीखनी होगी। आपका ऐसा करना स्वराज्य 
और हिन्दु-मुस्लिम ऐक्य, दोनो ही दुष्टि से अच्छा है। दोनो लिपियो को सीखने 
से हिन्दू और मुसलमान दोनों ही बहुत कुछ सीखेंगे। मेरे मित्र श्री शौकत अछी 
ने मुझे बताया कि भारतीय भाषाओं मे उर्दू का साहित्य बहुत सम्पन्न है। इस 
वारे में मैं उनसे सहमत हूँ। उर्दू वगछा या गुजराती से अधिक शक्तिशाली है, 
क्योकि उर्दू छिखने वाले मौलवियों ने किसी विदेशी भापा से नही, अरबी से प्रेरणा 
ली है। उन्होंने अग्रेजी से कमी कोई पुस्तक अनुवादित नही की। मेरा ख्याल है 
कि उर्दू लिपि सीखने के वाद छडके सादी और फारसी के दुसरे शायरो की कृंतियाँ 
पढ सकेंगे।” 
[ उन्होंने खासतौर से छात्रों को सम्बोधित करते हुए कहा कि] “आप 
जाज स्व॒राज्य की दिशा मे एक कदम आगे बढ़े हैं। मैं आपसे अनुरोब 
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करता हूँ कि आप अपने आचरण से अहिसात्मक असहयोग को सफल 
बनायें ।” 
--हिन्दी । इलाहाबाद, १११२॥१९२०। अंग्रेजी से। लीडर', २३१२॥१९२० | 


४३. भाषण : काशी की सभा में 


[यह भाषण गांधी जी ने ९ फरवरी, १९२१ को दिया था। सभा टाउन- 
हाल चाले मंदान में हुई थी और उसमें लगभग एक रूख आदमी आये थे। श्री 
भगवानदास जी ने सभा की अध्यक्षता की थी। इस सभा में मौ० स्‌हस्मद अली 
तथा जवाहरलाल जी भी उपस्थित थे ।--सम्पा० | 
भाइयो, 

हम दोनों भाई, मुहम्मद अछी और मैं आज आपके पास आये है। आप 
लोग यहां विद्यापीठ की स्थापना करेंगे। हम छोग उसी में शरीक होने आये हैं। 
हमारे भाई अबुरू कछाम आज़ाद भी इसीलिए यहाँ पहुँचे है। मैं आपका यह समय 
दूसरे काम में नही छगाऊंगा। मैं आप लोगों से केवल इतना ही कह देना चाहता 
हूं कि हम लोगों की शक्ति दिन-पर-दिन बढ़ती जा रही है। इसके साथ-साथ हम 
लोगों की जिम्मेदारी भो बढ़ती जा रही है और साथ-ही-साथ भय भी बढ़ता जा 
रहा है। हम लोगों को यह स्थिर करना है कि किस तरह काम करना चाहिए। 
यदि हमारी शक्ति जान कर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए 
कि यह शक्ति बढ़ी कैसे ? इसका एकमात्र कारण यही है कि हम लोग शान्ति से 

काम करते है। भाई शौकत अली कहा करते है कि हम लोगो की ताकत की वृद्धि 
का कारण ठण्डी हिम्मत है। यदि हम लोग क्रोध या आवेश में आकर तलवार 
उठा ले तो उससे अपना गला काटेंगे या अंग्रेज का ? इससे हमारी ही ताकत कम 
होगी। यह ठण्डी हिम्मत और अमन की लड़ाई है। इसके लिए सब तैयार हो 
जायं। यदि इसमें हमने तलूवार उठा कर अंग्रेज का या अपने भाई का गछा काटा 
तो हमारा पतन हो जायगा। फैजाबाद के किसानों ने क्या किया ? मदोन्‍्मत्त 
होकर उन्होंने दूकाने छूटी, अपने भाइयों का माल लूटा। वहाँ हमारी शक्ति का 
पतन हो गया। सल्तनत देख रही है कि हम लोगों ने इतना भारी आन्दोछून 
आरम्भ कर दिया है। इस शासन को मिटा देने या दुरुस्त कर देने का संकल्प 
लिया है। पर फिर भी इतनी शक्तिशाली सरकार कुछ भी नही वोल रही है। 


का 


7? 
तेयो / सरकार देख रही है कि हम लोग शान्ति से काम कर रहे है। यही हमारा 
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धर्म हो गया है। इस दणा में सरकार हमारा कुछ नही कर सकती | यदि आज हम 
घस्त्र उठा ले तो उसकी ताकत की वृद्धि होने लगेगी। यदि आप पजाब के अत्या- 
चारो का निवारण, खिलाफत के मामले मे न्याय और स्वराज्य की प्राप्ति चाहते 
हैं तो ठण्डी हिम्मत से काम लीजिए। इसी ढंग से अगर काम होगा तो ठीक होगा। 
चाहे वकील वकाछत न छोडे, विद्यार्थी विद्यालयो का वहिष्कार न करें, छोग 
कौसिल मे जायें, सरकारी नौकरी और खितावो का त्याग न करें, इन सवसे मुझे 
जरा भी रंज नही होता, किन्तु यदि एक भी खून हो जाय, लकडी चल जाय था कोई 
किसी को गाली दे तो मुझे वड ही रज होता है, क्योकि वहाँ हमारी ताकत 
का पतन होता है। फैजाबाद के किसानो का पायलूपन और बम्बई के विद्या- 
थियो की करनी से मैं निहायत असन्तुष्ट हू। विद्यार्थियों ने श्री शास्त्री! और श्री 
पराजपे का अपमान करके वडी भूल की। दोनो बडे ही थोग्य व्यक्ति और मेरे 
भमान ही देश-मेवक हैं। हम लोगो मे मतभेद है पर देश-सैवा का उन्हे भी उतना 
ही अभिमान है जितना हमे है। यदि आज आप लोग यहा एकत्र न हुए होते तो 
मुझे दुख न होता। पर यहा आकर गोलमाल करें, शोर-गुल मचाकर वाया डालें 
तो यह कितने दुष्ब की वात होगी। मेरी समझ में नही आता कि यह कैसे होता 
है? सभा में आने के बाद विध्न नही डालना चाहिए। जो विध्न डालता है 
वह सज्जन नही है। मुझे बाध्य होकर कहना पडता है कि बम्बई के छात्रो ने 
अपने खानदान की मर्यादा त्याग दी, काग्रेस और खिलाफत के हुबम की अवज्ञा 
की। यदि आप हमारी वात को मानना चाहते हैं तो आपको यही सबक सीखना 
चाहिए। यदि आप किसी दूसरे से अपना काम कराना चाहते हैं और वह आपके 
मन के भाफिक करने पर राजी नहीं होता तो आप जवरदस्ती न करें, मेरी 
इस शर्त को याद रखिए। मैं एक वर्ष मे अर्थात्‌ सितम्वर तक स्वराज्य चाहता हू । 
वह स्व॒राज्य केवल शान्ति रखने से मिल सकता है। विना इस ताकत के स्वराज्य 
मिलना असम्भव है। छोग कहते हैं कि हम शान्ति भग करना नहीं चाहते पर 
सरकार और खुफिया वाले हम लोगो को इसके लिए बाध्य करते हैं। मैं कहता 
हू, यह पागरूपन की बात है। मैं आप लोगो से कहू कि आप लोग अपना दोन 
छोड दीजिए तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? कभी नहीं। इसी तरह जब 
हम किसी वात को करने के लिए तैयार हैं, तो सरकार हमसे वैसा कुछ नही करा 
सकती। गुस्से मे तो कुछ नही करना चाहिए। क्रोध किया तो स्वराज्य नामुमकिन 
है। में सब वातें छोड़ देने के लिए तैयार हु---बकीलो का प्रशंव न उठाऊ, छात्रो 





२, ओऔनियास दास्त्री। 
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को न छेड़ूँ, पर मैं शान्ति कभी नहीं छोड़ सकता। जब हम परदेसी राज्य नहीं 
चाहते तो हमें परदेसी लिबास भी छोड़ देना चाहिए। साथ ही हमें विदेशी वस्त्र 
भी त्याग देता चाहिए। यदि हम लोग यह नहीं कर सकते तो एक क्या दस वर्षो 
में भी स्व॒राज्य नहीं मिल सकता। हमें अधिक संख्या की आवश्यकता नहीं है। 
जो थोड़े लोग त्याग कर रहे हैं उतने ही काफी हैं। प॑ं० मोतीलाल नेहरू तथा 
श्री दास तथा लाला लाजपत राय ने वकाछूत छोड़ दी। अब और क्या चाहिए ? 
दूसरे भी धीरे-धीरे छोड़ेंगे। किसी के साथ किसी तरह की जबरदस्ती न की जाय। 
जिनकी आत्मा गवाही दे, वे ही छोड़ें। संस्कृत के विद्यार्थी हमसे पूछते हैं कि 
उनका क्या कत्त॑व्य है। अब कत्तेब्य का प्रश्न नहीं रहा। सरकारी विद्यालयों 
का त्याग ही एकमात्र कत्तंव्य है। जबतक हमारे दुःखों का प्रतिकार न किया जाय, 
तबतक सरकारी विद्यालय हराम हैं। स्वदेशी वस्त्र का प्रचार भी अत्यावश्यक 
है। इसके लिए चर्खो का प्रचार करना चाहिए। यदि विद्यार्थी विद्यालयों का 
वहिष्कार करके देश की सेवा में जुटना चाहते है तो चर्खे के प्रचार से बढ़कर कोई 
दूसरा काम हो ही नहीं सकता। उन्हें फौरन चर्खा ग्रहण करना चाहिए। यदि 
५० लाख विद्यार्थी ४ घण्टा यही काम करें तो कितना काम हो सकता है। प्रत्येक 
विद्यार्थी इतना सूत कात सकता है कि चार दिन में एक घोती तैयार हो सकती है 
नर्थात्‌ सारे विद्यार्थी मिलकर एक दिन में साढ़े बारह लाख धोतियां तैयार कर सकते 
हैं। यदि हमें सब सामान सिल जाय तो कितनी भारी सेवा हो सकती है। उस 
समय आप जरूसा करना भूल जायेँंगे। मैं जलसों से थक गया हूं। इन जलसों 
में शरीक होने से हमें यह अनुभव हुआ है कि हम लछोग अपने बहू का उपयोग 
अपना गला घोंटने के लिए करते हैं। जहां प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के स्थान को 
“हग करना चाहता है, वहां क्या होगा ? सितम्बर मास से मैं यह अनुभव कर रहा 
हूं। मे परवरा उठा हूं। हम इतने (छोटे) जलूसे में भी शान्ति नहीं रख सकते । 
गोरखपुर में प्रायः डेढ़ छाख जन उपस्थित थे और बड़ी शान्ति से काम हुआ। 
पर हमारा काम केवल इससे नहीं चछ सकता) यदि काम चलाना है तो चर्खा 
के लो, जिस दिन सब लोग इस बात को समझ लेंगे उस दिन ऐसे जलूसों की आव- 
श्यकता नही है जायगी और न उसके लिए किसी को फुर्सत ही रहेगी। जितना 
में नष्ट किया जाता है यदि उतने ही समय में हम सूत का्तें तो कितने 
मे रे ? यदि एक वर्ष में स्वराज्य प्राप्त करना है तो दो बातें 
2 5 का शान्ति का ध्याव बनाये रखना और दूसरे विदेशी वस्त्र 
बी र उसको सफल बडी के लिए चर्खा ग्रहण करना। जिस' दिन 
- | इन वातों को समझ » उस दित' ऐसे जरहूसों की आवश्यकता, न 
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रह जायगी। यदि आपने चर्खे के मन्त्र को समझ लिया है तो स्वराज्य निकट है। 
यदि आपने समझ लिया है कि तर्क-मवालात (असहयोग) शान्ति से चलाना है 
और यदि आपने समझ कर इसमे हाथ डाला है तो शान्ति से रहिए। इसमे हम 
सरकार को मजबूर कर सकते है। काम करते चलछिए। जेल से मत धवराइए। 
जो जेल जानेवालों को छुडाने का प्रयत्न करते है वे अपनी वुजदिली दिखाते हैं। 
वे स्वथ तो जाना ही नहीं चाहते। जेल मे हमे प्रसन्नचित्त जाना चाहिए। उसे 
महल समझ लेना चाहिए। हमारा काम जेल मे जाना और दूसरो को भेजना है। 
यदि हम लोग यह नही करते तो ससार यही कहेगा कि भारत के लोग कहना 
जानते हैं और करना कुछ भी नही जानते। पर इंत सब प्रवृत्तियों को चलाने के 
लिए रुपयो की आवश्यकता है। चर्खा चलाने के लिए, विद्यापीठ स्थापित करने 
के लिए, राप्ट्रीय काम के लिए, जो लोग वकालत छोड देंगे उनके लिए पैसा चाहिए। 
इतनी बडी सभा में से मैं खाली हाथ नही जा सकता। मैं भीख माँगता हू। जो आप 
लोगो को देना हो, दें। स्मरण रखिए, यदि आपने चर्खे को अपनाया और अपने 
हाथो से ही बने कपडे पहनने का सकल्प किया, तो स्वराज्य सितम्बर में मिल 
जायगा। 

-- हिन्दो। फाशी, २२१९२१॥ आज १०२॥१९२१। ] 


४४. भाषण : फेजाबाद में 


गाघी जी ने सभा में एक ऊंचे मच पर रखी हुई कुर्सी पर बैठकर भाषण 
दिया। उन्होंने बैठेजैठे भाषण देने के लिए क्षमान्याचना की। उन्होंने श्री 
केदारनाथ की, जो गिरफ्तार' कर लिये गये थे, प्रशमा की और कहा कि सरकार 
ने उनको गिरफ्तार करके उनकी तथा लोगों की परीक्षा लेती चाही है। सरकार 
लोगो को डराना चाहती है। यदि श्री केदारताथ आन्दोलन से अलहदा होने के 
लिए तैयार हो जायेंगे तो वह उन्हे छोड देगी। 

उसके बाद उन्होने किसानो के उपद्रवों की चर्चा की और किसानो-दवारा 
किये गये हिसात्मक कार्य पर खेद प्रकट किया... | गाघी जी ने हिसा की अत्यलत 
तोम्न और स्पष्ट णब्दों मे मिन्‍दा की और कहा कि उनके सयाल से ऐसा करना 
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ईदवर और मानव के प्रति पाप है। उन्होंने जमींदारों और किसानों में झगड़ा 
करवाने के समस्त प्रयत्नों की भरत्सता की और किसानों को सलाह दी कि वे ऐसे 
लड़ने के बजाय स्वयं कष्ट सहें; क्योंकि हमें तो अपनी समस्त शक्ति सर्वाधिक 
शक्तिशाली जमीदार अर्थात्‌ अंग्रेज सरकार से लड़ने के लिए सब्म्चित कर रखनी 
है। उन्होने छोगों से अनुरोध किया कि वे अपने हृदयों को शुद्ध करें, मनों से भय 
निकाल दें और मजबूत बनकर निर्भयतापूर्वक आगे बढ़ें। 
उन्होंने अपने दक्षिण अफ्रीका में किये गये सत्याग्रह और उसकी सफलता 
का स्मरण कराया और (अपने स्वागत के समय) स्टेशन पर तलवारें लेकर 
निकाले गये जुलूस की निन्‍दा की। उन्होंने कहा कि हिंसा तो कायरता का लक्षण 
है। तीस करोड़ छोग स्वयं एक शक्ति है और हिंसा किये बिना असहयोग के द्वारा 
स्वराज्य ले सकते है। तलवार तो कमजोर का हथियार है। उन्होंने लोगों से 
संगठित होने, चर्खा चलाने और घन-संग्रह करने की अपील की। उन्होंने छात्रों- 
हारा स्कूल और कालेज छोड़ने का उल्लेख करते हुए कहा कि सोलह साल से 
अधिक आयु के लड़के अपने माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध भी इन संस्थाओं का 
त्याग कर सकते है। उन्होंने कहा कि स्वराज्य शान्ति रखकर, चर्खा चलाकर, 
असहयोग करके और धन-संग्रह करके सात महीने में लिया जा सकता है। उन्होंने 
अन्त में लोगों से धन देने की अपील की। 


“7 हिन्दी। फंजाबाद, १०२१९२१। 'लोडर', १३१२११९२१ की रिपोर्ट।] 
० हिंसा कायरता का लक्षण है। 


४५. भाषण : काशी दिल्यापीठ के शिक्ान्यास के अवसर पर 


याव्‌ भगवानदास, वहतो और भाइयो, 
॥॒ रे + इस समय एक वात का दुःख है। उसे मैं किसी तरह आप लोगों 
रे 3 पकता। यहा आने के पहले सै अपने भाई साहब पं० मदनमोहन 
ही के पास गया आर उनसे पूछा कि आप विद्यापीठ के आरम्भोत्सव मे आ 
5 है या नहीं। उन्होने कहा, "नही; मेरा चहां न जाना ही अच्छा होगा।' वह 
ै3५9५७०-+-.__०.+>+नलव०२५०न० 3५५५५ 
१. मुसलसान स्वयंसेवकों ने 
टोकर गांधी जो का स्वागत 
गया है। 


स्टेशन के दरवाजे पर नंगी तखवारें लिये हुए पंक्तिबद् 
गत किया था। यहाँ उसी घटना का उल्लेख किया 
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हमारे कितने घनिष्ठ हैं, मैं वतछा नही सकता। आज वह हमारे साथ नहीं हैं। 
उनको आज यहा न देखना हमारे लिए कितने दुःख की वात है, यह में कह नहीं 
सकता। पर हमारी ऊूडाई ऐसी है कि हमे ये सव दुख वरदाश्त करने होंगे। 
पिता को पुत्र के, पति को पत्नी के, पत्नी को पति के वियोग का दु ख सहना पडेगा। 
वाब भगवानदास ने सुमधुर शब्दों मे वतछाया है कि यह रूडाई घमम-युद्ध है। 
मुझे इस वात मे जरा भी सशय नही रह गया है, नही तो मैं उस सस्था को कभी 
न छूता, जिसके प्राण मालवीय जी हैं। मेरी आत्मा यही कहती है कि या तो 
वह सस्था मेरी हो जाय या नष्ट हो जाय। यदि मैं ऐसा तही करू तो यह पाप 
होगा। कलर मेरे पास कानपुर के कई विद्यार्थी आये। वे वहा से पढाई छोड-छाड 
कर आये हैं। मैंने उनसे पूछा, आप लोग पढना छोडकर क्यो आये। उन्होने 
उत्तर दिया, हम लोग चाहते हैं कि इससे वढ़कर कोई अच्छा राष्ट्रीय काम करें। 
मैंने उनसे कहा, यह सवव अच्छा नहीं। यदि आप इस खयाल से पढाई छोडकर 
जाये होते कि आप सरकारी सहायता से चलनेवाले विद्यालयों मे पढ़ना पाप 
समझते हैं तो अधिक लाभ होता। मेरी बात को वे कुछ समझ गये पर उनकी 
मुखाकृति से स्पष्ट झलकता था कि उनके हृदय मे अभी कुछ सद्यय रह गया है, 
फ्योकि उन्होंने प्रश्न किया कि परीक्षा के केवल दो ही मास रह गये है यदि 
हम लोग उपाधि लेकर असहयोग करें, तो अच्छा है। मैंने कहा कि यह ठीक नही, 
जब हसे निरचय हो गया कि इन विद्यालयों मे शिक्षा लेना पाप है तो इसे त्यागना 
ही उचित होगा) यही तर्क-मवाल्‍ात है। हमारे विस्तरे के नीचे पचासो वर्ष 
से साँप छिपा है। हमे उसका पता नहीं। आज हमे एकाएक इसका पता छूगता 
है। हम उस विस्तरे पर अब नही रह सकते। चाहे हमारे पिता उसको छोडने के 
लिए हमे मना करें, चाहें नाराज हो, हम उस विस्तरे पर रह नही सकते। मैं पिता 
की वह जाज्ञा नही मान सकता, क्योकि पिता को तथ्य मालूम नही है। उस विस्तरे 
पर मैं शान्त नही रह सकता। यही खयारू करके विद्यालयो को छोडिए; यह 
समय परीक्षा का प्रइन उठाने का नही है। 
यही वात्त हमे यहा के विद्याथियो से भी कहती है। कल मुझे अपने भाई 
एण्डरूज का पत्र मिला। उन्होंने लिखा है कि जिस तरह यह काम चल रहा है 
उस त्तरह से तो सफलता की आज्ञा उन्हें गुजरात मे भी नही है, जो मेरा घर है। 
पर दो स्थानों के लिए वे निश्चिन्त हैं--पटना और काशी। पटना मे इसका 
भार बाबू राजेन्दप्रसाद पर और काशी का मार वावू मगवानदास पर है। सबको 
दिशा एतवार है कि ये काम विगाडेंगे नही। बावू भगवानदास ने शिक्षा के लिए 
बहुत काम किया है। अन्य प्रान्तो के काम करनेवालो मे राजनीतिक प्रवृत्ति अधिक 


१५४ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


है, इसीलिए वे शिक्षा में भी भाग छे रहे है। काणी थीर पदना ड लए में भी 
निरिचिन्त हूं। पर श्री एण्डरूज के उत्तर में में यह कहता चाहता हूं कि और 8 
में भी यह काम राजनीति की दृष्टि से नही किया जा रहा € घामिक दृष्टि र 
किया जा रहा है। हम लोगों को अराहयोग को सफल करने में अपना चित्त रखता 
चाहिए। हम लोग विद्या भी ऐसी ही चाहते है कि एव बज स्वराज्य सा 
हो सके। यह भी विचार करने की वात है कि स्वराज्य दँसे गिल सकता 2 
सरकारी सहायता से चलननेवाले विद्यालयों का त्याग सम्भेव है। छाग कहते € 
कि सरकार की कछुपा से मिलने वाले अनाज का त्याग हग बशें नहीं की देते ! 
मैं इससे सहमत हूं। पर यह सहज नहीं है। विद्या तो अन्य स्थानों में भी मिल 
सकती है। बाव्‌ भगवानदास ने अभी सीता-हरण की कहानी सुनाई । भूमि का 
स्वामित्व हमारे हाथ में नही है। वह अपरिहायं है। अमरिहार्य को परिहार्य ने 
करना क्षम्य है। पर णिक्षा अपरिहार्य नही। यदि उम्तको छोड़ देने पर बदले 
में कुछ भी न मिले तो भी हमें सरकारी विद्यालय छोड़ देना चाहिए। आज हंमका 
रावण राज्य के नेता क्या सुनाते है। वे कहते है, हम आपको साथ रखकर चलना 
चाहते है। वर्मा से क्रेडाक साहब कहतें है कि हम शस्त्र नही चलाते। हमको 
उन्हें कह देना चाहिए कि हम आपके साथ नही रहना चाहते, मजबूरी से आपका 
साथ दे रहे है। अली भाइयों का कहना है कि यदि हमें यहां कुरान पढ़ने के लिए 
भी हृदय की शुद्धता नही मिल सकती तो हमें हिजर्त करना चाहिए, भर्थात्‌ 
उन्होने राज्य का त्याग करने के छिए कहा है। तुलसीदास ते भी मलिन राज्य 
का त्याग करने के लिए कहा है। पर हम अभी उसका सर्वथा त्याग नहीं कर 
रहे हैं; सत्ता को भी अभी मौका देंगे। हम अपने चित्त को समझायेंगे कि क्या इसे 
राज्य को मिटाने या दुरुस्त करने का कोई दूसरा उपाय नही है। यदि है तो ३० 
करोड़ लोगों के हिजरत करने की क्या आवश्यकता है। थोड़ा यज्ञ ही काफी है। 
इसीलिए इस विद्यापीठ की स्थापता हो रही है। हमें विद्या-जैसे पुण्यदान को 
मल हाथों से नही लेता चाहिए। जितने विद्यालय सरकार के असर में है, उनसे 
हमे विद्या सही छेनी चाहिए। जिस विद्यालय पर उसकी घ्वजा फहराती है, वहां 
विद्यादान लेता पाप कर्म है। आप सबको निमन्‍्त्रण है कि यदि आप उसे पाप 
समझते है तो यहां चले जाइए। केवल इस खयाल से न आइए कि वहां शिक्षा 
बुरी है और यहां अच्छी सिलेगी। इससे आपको पश्चात्ताप होगा। वहां की 
हे] की वुराई हम भी मानते हैं। एक तो वहां अंग्रेजी में शिक्षा दी जाती हैं। 
अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं है। हमारी राष्ट्रीय भाषा हिन्दुस्ताती है, जिसे 
२१ करोड़ भादमी बोलते हैं। अंग्रेजी को हम मातृभाषा का स्थान नहीं देवा 
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चाहते, पर उसे त्यागना भी नहीं चाहते। वह वडी ओजस्वी भाषा है। उसका 
व्यवहार बहुत वढा-चढा है। उसे सीखिए। हमारी मातृभाषा स्थानच्युत हो 
गई है और उसका स्थान दूसरी भाषा ने ग्रहण कर लिया है, और अव हमें उसे 
पुन' अपने स्थान पर प्रतिप्ठित करना है। 
ऐसी ही और बहुत सी भ्रुटिया हैं, पर उन्हें दूर करने और नई कार्य-प्रणाली 
स्थिर करने के छिए हम ठहर नही सकते। हम उस झण्डे के नीचे नही रह सकते, 
जिसको सल्मम करने के लिए हमारे लडके मजबूर किये गये थे ।' विद्याथियो, आप 
अपना विचार स्थिर कर लें। यदि वह त्याज्य है तो वहा की गीता-कुरान सव 
छोडिए। यहां आपको वे विशाल भवन नही मिलेंगे, यहा न मकान है, न बडा 
मैदान। झोपडी भे रह कर काम करना अच्छा है। महल मे अण्डे की सलामी बुरी 
है। जो विद्यार्थी आगे आना चाहते है, उन्हे स्पष्ट कहना चाहिए। विद्यालयों 
की दृरुस्ती करना मेरा काम नही है, उसके लिए मुझे वक्‍त नहीं। यदि हमारे 
विद्यालय खुलेंगे तो विद्या अपने-आप पवित्र हो जायगी। मैं यहा आ गया हू, 
इसका कारण यह है कि वावू भगवानदास और वावू शिवप्रसाद के दिलो मे असह- 
योग की प्रतिष्ठा हो गई है। असहयोग को बढाने के लिए ही इस विद्यापीठ की 
स्थापना की गई है। असहयोग ही हमारे लिए एकमात्र शास्त्र है। तत्वज्ञान, 
मजहवी ज्ञान आदि शास्त्र नहीं हैं। यहा वणिर्‌ बुद्धि का काम नही है। उसे हम 
हटाना चाहते हैं, उच्च करना चाहते हैं। अगर हम आज सेवा करते हैं तो स्वार्थ 
से, अपनी स्त्री और बच्चो को सुख पहुँचाने की छालसा से करते हैं। हमको 
राप्ट्र की सेवा करनी चाहिए। राष्ट्र के लिए हम सव काम करेंगे। हमे व्यापार 
को जुआ नहीं बनाना है। हम हिन्दुस्तान को पृण्यभूमि वनायेंगे, यहा से हर साल 
६० करोड रुपये कपडो के लिए विदेश चले जाते हैं। इसके रोकने का यहा तरीका 
बताया जायगा। सीता (भूमि) की स्थापना तो लंका से छाकर करनी है, पर यदि 
वस्त्र-हरण को नही रोक सकते तो हमने क्या किया ? भूमि को अपना करना नामु- 
मकिन है, पर वस्त्र नहीं छिनने देना चाहिए। हम सवको प्रतिज्ञा फरनी चाहिए 
कि विदेशी वस्त्र घारण करना महापाप है। हिन्हुओ और मुसलमानों को यह 
बात सुनाने मे बडा सुभीता है क्योकि सयम और त्याग दोनो का धर्म है। विदेशी कपडा 
पहनना पाप है। पहला धर्म चर्खा चलाना है। विद्यालय को चलानेवाले इसे याद 
रखेंगे । हम लोग विद्याथियो के जरिये ६० करोड रुपया वचा सकते हैं। इसको 
वचाइए। विद्यार्थी यही करें। इसी से हमारी आ्िक शुद्धि होगी। 





१५ सन्‌ १९१९ में माशेल ला के दौरान, पंजाव से। 


१५६ उत्तर प्रदेद् में गांधीजी 


दूसरा कर्तव्य अपनी मातृभाषा को विकसित करता है। उसे ने लिख-पढ़ 
सकना हारर्म की बात है। जो-कुछ अग्रेजी में तालीम मिली है, उसे मातृभाया में 
हेजम कीजिए। हिन्दुओं और मुसलमानों की, सेवा वंटों हो सकती हे, सो सीखना 
है। हमें उर्दू और देवनागरी दोनों लिपियां सीखतनी चाहिए। हमें ऐसी हिन्दी 
चलाना है, जिसमें संस्कृत और उर्दू मिली हो, जिससे हिन्दू-मुसद्ममान एक दूसरे 
के हृदय में प्रवेश कर सके। अंग्रेज वहते है कि यह मेल दिखावा-मात्र है। हिन्दुओं 
और मुसलमानों का से कभी नहीं हो सकता। यह केवल अपने-अपने मतख्य के 
लिए है। जहां मतलूव सिद्ध हुआ कि फिर वही हालत हो जायगी। पर यह व्यर्थ 
है। यदि हिन्दू और गुसहूमान परस्पर रक्षा के छिए कटिबद्ध हैं, तो यह नहीं हो 
सकता। गुरु विद्यार्थी को खीच सकता है। बाबू भगवानदास ऐसे गुरु हैं। सारा 
भारत आपकी विद्धत्ता को जानता हैं। जिस समय गुजरात मे राष्ट्रीय विद्यालय 
खुछ रहा था उस समय मैने आपसे प्रार्थना भी की थी कि आप काशी छोड़कर 
थोड़े दिन के लिए गुजरात आ जायेँ। वह आपके आचार्य है। मैं उनसे दीनता- 
पूर्वक प्रार्थना ही कर सकता हूं। कृपलानी तो हमारे छोटे भाई है। उनको तो 
मैं हुक्स देने का भी अधिकार रखता हुं। अन्य महागय को, जिनका नाम वाबू 
भगवानदास ने लिया है, मैं स्वयं नही जानता । इस कारण यहां मै प्रार्थना करता 
हैँ कि काशी अब ऐसी होनी चाहिए कि सारे भारत की इस पर दृष्टि हो। हमे 
माठवीय जी का मन जीतना चाहिए। मालवीय जी ने मुझसे कहा है कि अगर 
उनके चित्त में विश्वास हो जाय कि ऐसा करना ठीक है तो वह हिन्दू विश्वविद्यालय 
छोड़ देंगे। उनका कहना है कि उसे छोड़ने से हिन्दुस्तान की हानि है। इस विद्या- 
लय को आप लोग सुशोभित कीजिए। इससे यह यज्ञ-कार्य जल्दी ही यशस्वी 
हो कर चलते छगेगा। हमारे माननीय भाई मालवीय जी भी तब हमारी बात 


समझ जायेंगे। अगर यहां हिन्दू-मुसलमान मिलकर काम करेंगे तो आपकी मार्फत 
हमें स्व॒राज्य मिल जायगा। इसी अभिलाषा से 


से कहा री मेरी प 
न कहा था कि इस कार्य का आरम्भ मेरे हाथ से कराइए। मेरी क्‍या अपेक्षा है, 
मैने आपको बता दी। प्रभु से मेरी प्रार्थना 


है दिन-प्रति-दिन इस विद्यापीठ 
को वृद्धि हो और यह विद्यालय इस राक्षसी सल्तनत को मिटाने या इसे दुरुस्त करने 
में हिस्सा ले। 


मैने शिवप्रसाद और जवाहरलाल 


“7 हिन्दी। काशी, १०२१९२१३ आज! १११२१९२१॥] 


निम्नर ् १५७ 
४६. भाषण : ऊुखनऊ की खिलाफत-सभा में 


कल खिलाफत सभा में गांधी जी ने उर्दू में बोलते हुए कहाकि “अक्तुवर 
तक शैष सात महींनो में चह खिलाफत प्रइन फा निपटारा कर लेंगे तथा स्व॒राज्य 
प्राप्त कर लेगे। बहू तसूवार तो नहीं खींच सकते किन्तु स्वराज्य प्राप्त फर लेने 
पर तलवार एाँचने की शक्ति उत्पन्न कर सकते हुं। पहले वाइसराय उत्त पर 
हँसा करते थे कि किन्तु अब वह उनके साथ सहयोग करना चाहते हैं 7” गाधीजी 
ने लोगो को ब्रिटिश माल का वहिष्कार करने तथा विदेशी कपडों को त्यागने 
फी सलाह दी और बताया कि इसके जरिए बे ूसरे ही दिन स्वराज्य प्राप्त कर 
सकते हैं।' 

वकौलो और विद्याथियो के सम्बन्ध मे हमे जो कुछ करना जरूरी था उतना 
हम कर चुके। उस दिशा में अब कोई विशेष प्रयत्त करने की जरूरत नही रही। 
हम अपनी आवाज़ जहा तक पहुँचा सके हैं, उससे मैं सन्तुप्ट हु। जिन्हें हम अपनी 
वात मानने के लिए राजी नही कर सके है, वे अपनी इच्छा से सहयोग करना चाहे 
तो करें। वकालत करनेवाले वकीलो और सरकारी विद्यालयों में जानेवाले 
विद्याथियों की कोई प्रतिष्ठा नही रही। उनमे से अधिकाश स्वय स्वीकार करते 
हैं कि वे गलत काम कर रहे हैं। हमारे लिए यही काफी है। वकीलो तथा सरकारी 
स्कूलो मे पढ़ाई जारी रखनेवाले छात्रो ने जिस हृद तक अपनी प्रतिप्ठा खो दी है, 
उसी हद तक सरकार की भी प्रतिप्ठा कम हो गई है। 
“छसनऊ, २६२।१९२१। अग्रेजी ओर गृजराती से। अमृत बाजार पत्रिका, 

रा३॥१९२१। न० जो० १७४४॥१९२१॥ सं० गा० वा०, खण्ड १९ पृ० 

३९११] 


बिक च्ज ज+ ३ 
४७. भाषण ; सानपत्र के उत्तर सं, इलाहाबाद मे 


आप लोगो ने जिस उत्साह से मेरा स्वागत किया है उसके वास्ते आप लोगो 
को अनेक घत्यवाद। में आज के पहले इतनी वार प्रयाग आया हू कि मुझे यह 
हंस खत 
१. यह अनुच्छेद 'अमृत बाजार पत्निका' से लिया गया है। 
२. यह अनु ल्छेद 'नवजीवन' की गुजराती रिपोर्ट से लिया गया है। 
३ यहू मानपन्न इलाहाबाद जिला-सम्मेलन से नागरिकों की ओर से भेंट किया 
गया था जिसे पं० मोत्तीलाल नेहरू ने पढ़ा था और मौ० मुहम्मद अछी ने 


१५८ उत्तर प्रवेश में गांधीजी 


अपना घर ही सा प्रतीत होता है। मेरी हाल की यात्राओं में मुझे कई वगरपालि- 
काओं की ओर से अभिनन्दन पत्र दिये गये हैं। अभिनन्दन-पत्र देने का अर्थ यही 
होता है कि वे असहयोग आन्दोलन से सहमत है और इस स्वराज्य-संग्राम में हमारे 
साथ हैं। आपकी नगरपालिका के सदस्यों की राय में मेरे राजनीतिज्ञ होने के 
कारण नगरपालिका-द्वारा मुझे अभिनन्दनपत्र दिया जाना उचित न होगा। 
एक प्रकार से वे ठीक कहते है, परतु उनके इन विचारों में आमूल परिवर्तन की 
आवश्यकता है। मेरी इच्छा है कि नगरपालिकाएं अपनी शक्ति को समझें और 
केवल बंधे-बँधाये कामों को पूरा करने की मशीनें न बनी रहें। परत्तु लोगों को 
यह बिल्कुल नही सोचना चाहिए कि उन्होने मेरे प्रति किसी वैमनस्थ के कारण 
अभिनन्दतपत्र नहीं दिया। अभी तक अभिननन्‍्दनपत्र, जो मुझे या मौ० शौकत 
अली को दिये गये हैं, वे प्रयाग की अपेक्षा छोटी नगरपालिकाओं द्वारा 
दिये गये है। वड़ी नगरपालिकाओं को एकाएक अपना ढंग बदलना कठिन हो 
जाता है। 
वहरहाल, हम लोगों को इस मामले पर ध्यान नहीं देना चाहिए और कांग्रेस- 
हारा निर्धारित काम में जुटे रहता चाहिए। हम लोगों को इसी वर्ष स्व॒राज्य लेना 
और खिलाफत और पंजाव के प्रति किये गये अन्याय का परिमार्जन कराना है। 
परन्तु यह केवछ कास्फ्रेंसों, वक्‍तृताओं, कविताओं और अभिनन्दनपत्रों से नही 
होगा । यदि इस प्रकार लक्ष्य प्राप्त करना सम्भव होता तो यह काम केवल कांग्रेस 
+ द्वारा ही हो जाता। एक समय ऐसा भी था कि साल में एक वार कांग्रेस और 
कान्कृन्स के द्वारा कुछ माँगें सरकार के सामने पेश कर दी जाती थी और हम 
लोग उतने तेही सन्तुष्ट हो जाते थे। यदि साल भर में सरकार ने उसको पूरा न 
3 अधिवेशन में फिर विरोध-सूचक प्रस्ताव पास कर 
और लोगों को अपने ही पा हो गाता वा। पर अब संगय बंद क गया है 
व्यावहारिक कार्मेक्रम उनके सामने अपने उद्देश्य पूरे करने हैं। कांग्रेस ने डा 
पूरे करने के लिए उस पर बज रख दिया है और अब जनता को अपने उद्देश्य 
कक कस! करना है। यदि हम छोग कास्फ्रेंसों, कविताओं 
38500: सं प्रतिनिधियों और किसानों के अति- 
हा नम ते राय, गे शौकत अली, पं० रामभजदत्त 
» डा० संफुउद्दीन किचलु, स्वासी श्रद्धानन्द, 


पुरुपोत्तमदास 
हे पेमदास टण्डन, सरोजिनी चायडू और जवाहरलाल नेहरू उपस्थित 


निश्र ह १५९ 


और अभिननन्‍्दन-पत्रो इत्यादि को छोड दें तो कोई हानि नहीं होगी, परन्तु यदि हम 
लोग कांग्रेस के कहने पर नही चलेंगे तो कदापि स्वराज्य नहीं मिलेगा। 
कपने अभिनन्दन-पत्र मे आप लोगों ने यह भी कहा है कि इलाहाबाद का 
एक नाम और है फकीराबाद। मेरी हादिक इच्छा यही है कि यह नगर पूर्ण रूप 
से उस नाम के योग्य हो। इस आन्दोलन को सफलीमूत बनाने के वास्ते फकीरो 
यानी धामिक मनृष्यो की आवश्यकता है और में आशा करता हू कि इसमे आपका 
तगर अगुवाई करेगा। 
काग्रेस चाहती है कि आप लोग तीन काम करें अर्थात्‌ काग्नेस के १ करोड 
सदस्य बनाना, तिरूक स्वराज्य कोष के वास्ते १ करोड रुपया इकट्ठो करना, 
गौर भारत के घरो मे २० राख चर्खे चलवाना। मैं यह जानना चाहता हू कि 
आप लोगो ने इसके लिए कितना काम किया है। पहले अश्ञ के सम्बन्ध में मुझे यह 
जानकर प्रसन्नता हुई है कि जितने लोग यहा उपस्थित हैं वे सभी कांग्रेस के सदस्य 
हैं, परन्तु मैं चाहता हु कि आप लोग और अधिक कार्य करें और अपने तगर की 
जन-सख्या के अनुसार अश चन्दे मे इफ़द्ठा करके दें। 
मुझे यह जानकर खेद हुआ कि प्रवाग से तिछूक स्वराज्य-कोप में अभी काफी 
चन्दा जमा नहीं हुआ है। यदि प्रयाग गरीब है तो मैं यह नहीं चाहता कि सब 
लोग रुपये-ही-रुपये दें। यदि प्रान्त का हर एक आदमी दो-दो पैसे भी दे तो इलाहा- 
वाद का हिस्सा काफी हृ॒द तक पूरा हो जायगा। प्रयाग तीर्थ-स्थान है जहा वहुतत 
से तीथयात्री आते हैं। आप छोग उनकी सहायतार्थ सेवा-समिति बनाइए और 
उनकी सहायता करने के वाद उनसे तिलक स्वराज्य-कोप के वास्ते चन्दा 
माँगिए। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि इस प्रकार मेहतत की जाय त्तो आप 
छोग सुगमता से यदि अधिक नहीं तो अपने हिस्से की रकम इकट्ूठी कर 
ही छेंगे। 
फिर २० राख चर्खे चालू कराने हैं । मैं यह नहीं चाहता कि आप लोग 
चर्खो को अपने घरो मे रखकर इतकी सिफ पूजा करें, आप छोगो को मौ० मुहम्मद 
अली के शब्दों मे उनसे वही काम लेना चाहिए जो अग्रेजी सरकार मशीनगनों 
से लेती है। यदि २० छाख चर्खे कम-से-कम ४ घण्टे रोज चलें तो मुझे विश्वास है 





१, पत्थनियर के १२५११९२१ के अंक में प्रकाशित विवरण के अनुसार उन्होंने 
जानना चाहा कि इलाहाबाद जिले और नगर के कितने छोग फाग्रेस में शामिल 
हो चुके हैं और उन्होंने अनुरोध किया कि श्रोताओ से ऐसे व्यक्तित सम्मेलन की 
फार्रचाई समाप्त होने से पहले अपने नाम भेज दें। 


१६० उत्तर ध्रदेठा में गांधीजी 


कि थोड़े ही समय में किसी भी हिन्दुस्तानी को देश का बना कपड़ा पहनने में छज्जा 
नहीं आयेगी। 
अपने हाल के दौरे में मौ० शौकत अली भर मैंने हिन्दू-मुस्लिम एकता की 
आवश्यकता देश को वतराई और बदि इतने पर भी देश ने इस आवश्यकता को 
न समझा हो तो चाहे कितना भी प्रचार किया जाय, लोग इसको नहीं समझ 
सकेंगे। हम लोगों ने यह वात भी अच्छी तरह समझा दी है कि हमारा कार्यक्रम 
पूर्ण रूप से अहिंसक है। मुझे देखकर खेद हुआ है कि कुछ किसान लोग इस बात 
को भूल जाते है। मैं इसकी निन्‍दा करता हूँ। आप छोगों को पूरी तरह 
समझ लेता चाहिए कि हमे अपने दुश्मनों के प्रति भी सख्त भाषा का प्रयोग नहीं 
करना चाहिए। हिसा का सहारा लेने के बदले आप लोगों को कप्ट-सहन और 
आत्म-त्याग की भावना पैदा करने के लिए प्रस्तुत रहना चाहिए और यदि आप 
लोगों में से कुछ को जेल्खाने भी भेज दिया जाय तो ऋ्रोधित होकर कोई जुलूस 
वर्गरह नहीं निकारूना चाहिए, क्योंकि जब आप लोग जेलछूखाने जाने के लिए 
तैयार हो जायेंगे तभी स्वराज्य का मार्ग सुगम होगा। मालेगाँव के निवासियों 
ने वहुत ही वुरा किया है और आप लोगों को उससे सबक लेना चाहिए ताकि 
फिर कभी वैसा न होने पावे। यदि मैं या मौ० शौकतअली या मुहम्मद अली 
या और कोई नेता गिरफ्तार किये और जेलखाने भेजे जायें तो भी आप लोगों 
को किसी थानेदार की हत्या न करनी चाहिए, चाहे वह हमारे कुछ आदमियों को 
जान से भी मार दे। जब आप लोगों में इस प्रकार की भावना आ जायगी और 
आपके हृदय से जेल का, जो भेरे छेस्ले कार्यकर्ता का विश्वाम-स्थल है, भय विकल 
जायगा, तव स्वराज्य बहुत समीप आ जायागा। 
मुझे नहीं मालूम कि सरकार मौ० मुहम्मद अली को जेल में वन्द करने के लिए 
इतनी उत्सुक क्यों है ? मैं भी तो अक्षरण: वही कहता हूँ जो मौलाना कहते है। 
मौ० मुहम्मद अछी का अपराध यह बतछाया जाता है कि उन्होने यह कहा है कि 
यदि अफगान छोग भारत पर आक्रमण करेंगे तो वह उनके पास यह सन्देशा 
० 28 जन से ब्रिटिश सरकार की सहायता पक 
75 हब हे “० पाक वार्ता है अं अपने हिन्दू भाइयों से कह 
रा के र्न होए सेन डरे क्योंकि कोई भी घर्म यह नही सिखाता कि 
के शक आल । मैं जानता हूँ कि पठान लोग बड़े शक्तिशाली हैँ 
बी न ! का खाने या अपने धर्म के विरुद्ध काम करने को बाव्य 
खिलाफत और पंजाब के तप 49000 0086 8 3 कक 
में यह सरकार न्याय नहीं करेगी तबतक उसे 


मनिर्मर १६१ 


हिन्दुस्तानियों से अफगानिस्तान या और किसी शक्ति के मुकाबले सहायता की 
आशा नही करनी चाहिए। जिस सरकार के विरुद्ध हमने आन्दोलन उठाया है 
वह जबतक अपने को सुधार न छे तवतक हम लोगो से सहायता की आशा किस 
प्रकार कर सकती है? और जिन लोगो ने हम लोगों को पेट के बल रेंगाया 
है वे लोग कसी ही कठिनाई क्यो न पडे हमसे सहयोग की आशा नहीं 
कर सकते। परन्तु हम छोगों को हर हालत में अहिंसक और शज्ञान्तिप्रिय 
रहना चाहिए। हम लोगो को कितना भी भडकाया जाय, हमकी किसी की 
हत्या नही करनी चाहिए, क्योंकि हत्या करने से हम स्वराज्य पाने का हक 
खो देंगे। 

अन्त में मुझे आपसे यह कहना है कि इस समय देश के हिन्दुओं और मुसलमानों 
दोनों का केवल एक धर्म है--पजाबव और खिलाफत के मामले में न्याय हासिल 
करना और देश को गुलामी से वचाना। यदि आपको अपने देश की सेवा करनी है 
तो आपको काग्रेस के नेतृत्व में चछता चाहिए औौर उसके आदेशो का पालन 
करना चाहिए, चाहे वे हमारे महत्‌ उद्देश्य को देखते हुए कितने ही महत्वहीन क्यों 
ने लगे। 

अन्त मे भगवान से मेरी यह प्रार्थना है कि वह दम छोगो को कांग्रेस के नेतृत्व 
में चलने की शक्ति दे।' 
-- हिन्दी। इलाहाबाद, १०५११९२१॥ आज ११॥५।१९२१। सं० गां० 

वा० खण्ड २० पूृ० ८१-८४ ॥] 


४८. सन्देश : अलीगढ़ की जनता को 


१६ जुलाई, १६२१ 

महात्मा गाघी ने इस आशय का एक सन्देश भेजा है कि अछीगढ़-काण्ड से 
उनको मार्मिक व्यथा हुई है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि मजिल के इतने निकट 
पहुँचने पर अब अलीगढ की. जनता उत्तेजना दिखा कर या हिंसा का सहारा लेकर 
या असहयोगियों अथवा अन्य किन्ही छोगो छारा की गई हिंसा की जिम्मेदारी लेने 





१. इस भाषण का सिलान अमृत बाजार पत्रिका १३।॥५१९२१ में प्रफाशित 
विवरण से भी किया गया है। 
११ 


१६२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


से इन्कार करके कोई कमजोरी नहीं दिखायेगी और दस तरह घड़ी की सुई पीछे 
की ओर धुमाने की कोशिश नहीं करेगी।' 
-- १६७/१९२१। अमृत बाजार पत्रिका, १७७।१९२१॥ ] 


४९. भाषण : मुरादाबाद की सार्वजनिक सभा में 


सज्जनो, 

संयुक्‍्त-प्रन्त में सरकार की ओर से जगह-जगह जो अमन सभाएं स्थापित 
की जा रही है, मेरी समझ में अब तक यह नही आया कि उनका उद्देदय क्या हे 
यदि इनका उद्देश्य वास्तव में अमन कायम रखना है, तो ये सभाएं हमारे साथ मिल 
कर क्यों काम नहीं करती ? हमारे असहयोग आन्दोछून का वास्तविक उद्देश्य 
भी तो अमन कायम रखते हुए अपने अभीष्ट स्वराज्य को प्राप्त करना हैं। जब 
दोनों का अभिप्राय एक है तब फिर उक्त सभाओं के अछग अस्तित्व की क्या आव- 
दइयकता रह जाती है? इसको आपही विचार कर स्थिर करें। किन्तु हाँ, यदि यह 
अमन सभा के नाम से छोगों में वदअमनी फैलाती हो, छोगों को अनुचित तैंश 
दिलाती हो और छोग झगड़ा-फसाद करने को उद्यत होते हों, और ये सभाएँ अपने नाम 
का दुरुपयोग करके कलंकित होती हो, तो मै आपसे कहुँगा कि ऐसी अमन सभाओं 
को दूर से ही नमस्कार फीजिए। मृगतृष्णा के पीछे मत दौड़िए, जिससे पीछे पछ- 
ताना न पड़े। कहना मेरा काम है, इतने पर भी जो सज्जन न समझे वे स्वतन्त्र 
है। वे अपनी इच्छानूसार काम करें। 


[आगे गांधीजी ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार तथा स्वदेशी पहनने पर जोर 
दिया और कहा]: ह 

यद्यपि खादी अभी मेंहगे दामों में मिलेगी तो भी मरूमल के मुकाबले उसमें 
किफायत ही रहेगी, क्योंकि जहां एक वर्ष में मलमरू के आप आठ कुरते फाड़ेंगे 
वहां खादी के चार कुरते भी मुद्किल से फटेंगे। कई बरस से अनवरत खादी पह- 
तने के कारण यह मेरा पक्‍का अनुभव है। यदि आप लोगों ने मेरे कथनानुसार 
सच्चे मन से स्वदेशी वस्त्र अपनाया, चर्खा काता, विदेशी कपड़ों को शव पर पड़ें 





१. यह सन्देश उ्दू और हिन्दी दोनों में प्रचारित किया गया था और स्थानीय 


सा ने अलीगढ़ काण्ड को सचाई का पता लगाने की बड़ी मुस्तैदी से कोशिश 
। 


निम्लर १६३ 


वस्त्र की नाई त्याग दिया तो दयामय जगदीश कभी हमारे प्रति अप्रसन्न न रह 
सवेगे, शी क्र ही उनका आसन चलित होगा, और स्वराज्य प्राप्त कराने में वह हमारे 
सहायक होंगे। 

“-- हिन्दी। मुरादाबाद, ६८।१९२१॥ आज, १०८।१९२११] 


७५०, भाषण : लखनऊ में 


[गावी जी ने अमीनुद्दछ्या पार्क रऊूसनऊ की विराट सार्वजनिक सभा मे, 
जिसमें एक छाख के छुगभग श्रोता थे, यह भाषण ७छा८ा१६२१ को दिया था। 
भाषण की पूरी रिपोर्ट उपलब्ध नही है। आज' की रिपोर्ट से निम्नलिखित अव- 
तरण ले छिये गये हैं।--सम्पा० ] 

७ अगस्त, १९२१ 

महात्मा जी ने अपने भाषण में महिसात्मक असहयोग तथा हिन्दू-मुसलूमानों 
की एकता पर अधिक जोर दिया। उन्होंने कहा कि में आप लोगो से इतना ही 
फहता हूं कि किसी प्रकार फा असन्तोष तथा उद्ृण्डता हम लोगो के मन्तव्य में वाधक 
होगी। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार ही खिलाफत को बुराइयों को हटाने तथा 
अंकार/ फी मदद के लिए एक मात्र उपाय है। आप लोग सयुक्‍त प्रान्त की सरकार 
फी ज्यादतियों फो देखिए। यह सुवा इस दमन-नीति में अन्य सुवो से बढा-चढ़ा 
है। किन्तु फिर भी में शान्तिपूर्वक रहने के लिए ही आप लोगो से फहूंगा। 
यदि आप लोग पचास हजार ऐसे काम करने वालो की एक फौज तैयार कर लें 
जो स्वतन्त्रता की रक्षा का फाटक बनने को तैयार रहें तो में आशा करता हूं कि 
फोई फौज इसे न हरा सकेगी और तीन महीने के अन्त मे या तो यह्‌ सरकार फो 
सुधार देगी या समाप्त फर देगी। मेरा फिर से यही कहना है कि हिन्दू-मुसलमानो 
की एकता पर बड़ा ध्यान रखना चाहिए। दोनों से मेरा यही कहना है कि एक- 
दूसरे के साथ सहानुभूति र4खें। आनेवाली वकरीद पर फोई दंगा न होने पाये। 
हिन्दुओं से सेरा यह कहना है कि यदि वे गौवो को बचाना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए 
कि विना फिसी घिचार था छाछूच के खिलाफत के मामले में मुसलमानों फी मदद 
करें। 
+- हिन्दी। लखनऊ, ७।८।१९२१। आज, १०८॥१९२१। |] 





१. उस समय तसुर्कों फो राजघानी। 


श्द्ड उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
५१. भाषण : कानपुर में 


[& अगस्त १६२१ को गांधी जी ने कानपुर में कई भाषण किये थे 
महिराओं की एक सभा में स्वदेशी पर तथा मारवाड़ी विद्यालय में आयोजित 
कपड़े के व्यापारियों की सभा में विदेशी वस्त्र-बहिप्कार पर उनका भाप हुआ 
था। खेद है, इनका विवरण सरकारी अभिलेखागार में भी नहीं हैं। जिस भाषण 
की रिपोर्ट यहां दी जा रही है वह कानपुर के नागरिकों द्वारा प्रस्तुत अभिनत्दनपत्र 
के उत्तर में दिया गया था। यह भी पूरा प्राप्त नही है।--नसम्पा० ] 

महात्मा जो ने आरम्भ में सबको धन्यवाद देते हुए कहा कि आप लोगों के 
अभिनन्दन पत्र में त्रुटि है। आप छोगों ने मौ० मुहम्मद अछी का नाम इसमें 
नहीं लिया, इससे ऐक्य सें फर्क पड़ता है। इस समय हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य की परम 
आवश्यकता है। इसी ऐक्य पर खिलाफत तथा पंजाब के अन्यायों का निपटारा 
और अन्त में स्वराज्य की सिद्धि निर्भर है। गोरक्षा का प्रइन भी खिलाफत पर ही 
निर्भर है। हिन्दुओं को बिना किसी बदले के खिलाफत के वास्ते आत्मत्याग 
करने के लिए प्रस्तुत रहना चाहिए। मैं नित्य प्रातःकाल गौओं को रक्षा के लिए 
प्रार्थना करता हूँ। गोवव हिन्दुओं के पाप का फल है। और उन्हीं पापों के कारण 
हमारे साथ हमारे भाइयों को सहानुभूति नहीं है। हम छोगों को अपने पापों का 
प्रायश्चित्त करना चाहिए। हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य की अत्यन्त आवश्यकता है ताकि 
खिलाफत प्रइन का सन्तोषजनक निर्णय हो। खिलाफत ही हिन्दू-मुसलूमानों को 
एक करेगी। 

इसके साथ-साथ श्ञान्ति और अहसा की भी बड़ी आवश्यकता है। हम लोगों 
को अपने क्रोध को जीतना चाहिए और ईइवर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम 

लोगों में से क्रोच का लोप हो जाय। 


स्वदेशी के बिना स्व॒राज्य नहीं मिल सकता। महिलाओं का धर्म है कि वे खादी 
ही पहिनें। उनको महीन बस्त्रों का त्याग कर देना चाहिए। मुझे पूर्ण आशा है 
कि पहिली जनवरी तक स्वराज्य अवश्य मिलेगा। यदि उस समय तक स्वराज्य 
न मिला तो जीवन भारी हो जायगा। हम लोग स्वावलम्बन भूल गये हैं। हम 
लोगों को हे सीखना है कि मरना किस तरह चाहिएं। यदि गोली चले 
तो उसे हमें अपनी छाती पर रोकना चाहिए न कि उसे पीठ देनी चाहिए। यदि 
भ़्प्न्ज हमारे देश में रहना चाहते हैं तो उन्हें सहयोगी तथा सेवकों की ही तरह रहना 
सीखना पड़ेगा वे अब मालिक को हैसियत से यहाँ नहीं रह सकते। महिलाओं 
को विदेशी वस्त्र का वहिप्कार तया चर्खा चलाना अपना धर्म समझना चाहिए 


ताकि यदि मैं जेल मे रहूँ या फाँसो पर चढ़ा दिया जाऊं तव भी स्वराज्य अवश्य 

मिले। 

“- हिन्दी। कानपुर, ९॥८१९२१। आज, ११॥८।१९२१, सं० गा० वा०, 
खण्ड २०, पृ० ५००-०१ )] 


५२. स्वदंशी का सवाल 
[आज ' के प्रतिनिधि की भेंट] 


प्रशन---यदि स्वदेशी वस्त्र का मूल्य बढता जाय और विदेशी का घटता 
जाय तो उस हालत मे हमारा धर्म क्या है ? 

उत्तर--स्वदेशी ब्रत के माने यही है कि यदि विदेशी मुफ्त भी मिले तो हम 
नही ले सकते। जैसे रोटी वहुत मेंहगी भी हो तो भी हिन्दू गोमास नही खा सकता । 

प्रशन---पदि विदेशी सृत से भारत मे कपडा तैयार किया जाय तो वह विदेशी 
होगा कि स्वदेशी ? 

उत्तर--वह विदेशी है। 

प्रश्न--यदि किसी मिल मे घन भारतोयों का लगा हो परन्तु उसके मेनेजर 
ओर उसका प्रबन्ध विदेशियों के हाथ से हो तो वह स्वदेशी कही जायगी या विदेशी ? 

उत्तर--वह विदेशी कही जायगी। स्वदेशी वही है जिसमे घन और प्रवन्ध 
दोनो भारतीयो का हो। स्वदेशी मिलो के बने कपडे गरीबो के वास्ते छोड दिये 
जाने चाहिए। काग्रेंस के कार्यकर्ताओं को शुद्ध खादी पहननी चाहिए। 

पहली अगस्त को बनारस की सभा में पुलिस की तरफ से जो ज्यादती हुई 
थी उसके सम्बन्ध में महात्मा जी ने कहा कि उनको क्षमा करना चाहिए, नहीं तो 
हम स्वराज्य के योग्य नहीं हैं। 
-- हिन्दो। कानपुर, ९।८।१९२१॥ आज, १०८॥१९२१।] 


५३. भाषण : इलाहाबाद की सभा सें 


सयुक्‍त प्रान्त मे इस समय जो दमन हो रहा है मैं उसके बारे में कुछ कहना 





१. यह सभा स्वराज्य-सभा के संदान में श्ञाम को हुई थी। १०,००० से अधिक 


१६६ उत्तर प्रदेदा में गांधीजी 


चाहता था, किन्तु अब उसके विषय में कुछ कहे विना केवल उन साथी कार्यकर्ताओं 
को बधाई देना चाहता हूं, जो जेल गये हैं। आपको यह समझ लेना चाहिए कि 
यदि आप में से कोई जेल चला जाय तो भी स्वराज्य के कार्य में ढील नहीं होनी 
चाहिए। जबतक आप ऐसा अनुभव नहीं करते तबतक आप न तो स्वराज्य के 
योग्य है और न जेल के ही। यदि आप इसी वर्ष स्वराज्य प्राप्त करना चाहते है 
तो आपको जेल और मृत्यु का भय छोड़ देना चाहिए। बल्कि आपको तो यह 
सोचना चाहिए कि निर्दोष व्यक्ति की हर जेल-यात्रा और मृत्यु स्वराज्य को 
अधिकाधिक निकट ले आती है। जवतक आप ऐसा अनुभव नही करते तबतक 
मैं समझूगा कि आप अहिंसा और असहयोग के अथे को भलीभांति नहीं समझ 
सके हैं। असहयोग का अर्थ निष्क्रिय बैठे रहना नहीं है। इसका अर्थ है अपनी 
शक्ति को संगठित करना, क्योंकि असहयोग के लिए महान शक्ति की आवश्यकता 
है। मैं ब्रिटिश झण्डे यूनियन जैक के सामने, जिसके सामने फौजी कानून के दिलों 
में पंजाब के वालकों को अपना सिर झुकाना पड़ता था, तवतक सिर नही झुकाऊँगा, 
जवतक सरकार अपने पिछले अत्याचारों के लिए पश्चात्ताप प्रकट करके क्षमा नही 
मांगती | 
छोटे-छोटे वालक जेल भेजे जा रहे है और तिस पर भी यह घोषित किया जा 
रहा है कि संयुक्त प्रान्त में कहीं कोई दमन नही हो रहा है। संयुक्तप्रान्त की 
सरकार पजाव-सरकार से कही अधिक चालाक है। उसने बड़े-बड़े नेताओं को 
नही छुआ, क्योंकि उसे डर था कि उनकी गिरफ्तारी से प्रान्त में अशान्ति फैल 
जायग्री, किन्तु यह छोटे वालकों को कालकोठरी में बन्द करने की सजा दे रही है। 
सह 2 का भयानक तरीका है। दमन की प्रणाली में छोगों को भयभीत करना 
तथा उन्हें नैतिक रूप से गिरा देना भी आता है। किसानों पर भी इसी प्रकार का 
उवाव डाछा जा रहा है। उन्हें अमन-सभा का सदस्य बनने तथा असहयोग आन्दोलन 
है रहने को मजबूर किया जा रहा है। इसके लिए मै उच्च अधिकारियों 
हे पा हक नही, क्योंकि गवर्नर और उनके सहकारी यह बात 
वाद के राजा और श्री लि 200 /6 0 4 20000060 कक 
कपिल ण तथा अन्य लोगों का सम्मान करता हूं। किन्तु 
हे हक है रे सभा की अध्यक्षता पं० मोतीलाल नेहरू ने की थी। 
? मुहम्मदअली और स्टोक्स ने भी भाषण दिये थे । 


२. उस समय अहमदाबाद 
थे। समय अहमदाबाद के राजा तथा श्री चिन्तामणि दोनों सरकार के मिनिस्टर 


निर्शर १६७ 


उनके हाथ भी पाप से पकिल हो गये हैं, भले ही उन्होंने वे पाप जानवूझ कर या 
स्वेच्छा से न किये हो। अब वे सरकारी सदस्य बन गये है, इसलिए उनके दिमाग 
वदल गये हैं। उन्होंने घोषित किया है कि स्वयं असहयोगी ही अपने विरोधियों 
के खिलाफ हिंसा का प्रयोग कर रहे हैं। मैं इस आरोप से एकदम इन्कार नहीं 
करता, और इसीलिए मैने अलीगढ तथा माछेगाँव की घटनाओ पर पश्चात्ताप 
व्यक्त किया है और हिंसक कार्यो की निन्‍दा की है। फिर भी मेरा विचार है कि 
कुल मिलाकर असहयोग का कार्य शान्तिपूर्ण ढग से हो रहा हैं। 
मैं चाहता हू कि शान्ति की यह भावना प्रगति करे। सरकार आप लोगों को 
जेल में डाले या गोली से मारे तव भी आपको सरकारी अधिकारियों को वुरा- 
भला नही कहना चाहिए और न उनका सामाजिक रूप से बहिप्कार ही करना 
चाहिए। जब आप अपने ऊपर इतना नियन्त्रण प्राप्त कर लेंगे तव समझिए कि 
स्व॒राज्य आपका है और तभी पजाव और खिलाफत के सम्बन्ध में आप न्याय प्राप्त 
कर सकेंगे। किन्तु ऐसा तबतक सम्भव नहीं जवतक कि हिन्दू और मुसलमान 
एक नही हो जाते। बकरीद आ रही है। यदि हिन्दू गाय को वचाना चाहते हूँ 
तो वे खिलाफत की पवित्र अग्नि मे अपनी वलि दे दें, किन्तु वे सौदेवाजी की भावना 
से ऐसा न करें। वे मुसलमान भाइयो से गोवघ न करने का आग्रह भी न 
कर । 
स्वदेशी की वकालत करने का अर्थ है प्रतिवर्ष ६० करोड रुपए की बचत, 

भुखमरी से पीडित अपने देशवासियों के लिए भोजन तथा अपनी स्त्रियो की 
पवित्रता की रक्षा। किन्तु इन सबसे वढ कर इसका उद्देश्य है सविनय अवज्ञा के 
लिए तैयारी करना। यदि आप स्वदेशी के मुद्दे को सितम्बर तक सफल बना देते 
हैं तो में समझूगा कि आप सरकार को अन्तिम चेतावनी देने के लिए पर्याप्त समर्थ 
हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त इसका अर्थ दुनिया को यह वतला देता भी होगा कि 
भारत ने अपनी शक्ति को सगठित कर लिया है। मैं चाहता हूं कि आप अपने 
विदेशी वस्त्रो को जला दें। यदि आप स्मरना' की सहायता करना चाहते हैं तो 
आप अपने उतारे कपडे न भेज कर वहा नकद और नये कपडे भेजें। किन्तु यदि 
आप अपने काम में छाये हुए कपडे ही भेजना चाहते है तो भी मैं आपत्ति नही 
करूगा। किन्तु आप को तो अपने सभी विदेशी वस्त्रों का त्याग करना ही होगा। 
आप अखिल भारतीय काग्रेंस कमेटी के निर्णयानुसार काम करें और कर्घ तथा 
चर्खे को अपनायें। अर्थात्‌ आपको उन कपडो का आयात नहीं करना चाहिए, 





१. तुर्को। 


१६८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


चाहे आपको अर्थ-नग्न ही क्यों न रहना पड़े। इससे आप पर स्वदेशी वस्त्रों का 
नाम लेकर विदेशी वस्त्र थोपने का खतरा मिट जायगा। 
अब मैं यहां एकत्र विदेशी बस्त्रों के ढेर में आग रूगाने जा रहा हं। इसमें 
किसी के भी प्रति दर्भावना की कोई बात मेरे मन में नहीं है। प्रेम, अहिसा और 
शान्ति मेरा धर्म है। अन्त में मैं आशा करता हूं कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं 
इस दिशा में अधिक कार्य करेगी इसलिए मैं उनसे अपीछ करता हूं कि वे इस कार्य 
में हाथ वटायें। 
-- हिन्दी। इलाहाबाद, १०८।१९२१॥ अंग्रेजी से। लीडर, १२॥८।१६२१। 
सं० गां० वां०, खण्ड २० पु० ५०२-०४॥ | 


५४. भाषण : सथुरा में 


[५१११।१९२१ को दिल्‍ली राजनीतिक सम्मेछन का उद्घाटन करते हुए 
गांधी जी ने यह भाषण किया था। पं० मोतीरूल नेहरू सम्मेलन के अध्यक्ष 
थे ।--सम्पा० | ५१११।१९२१ 

अक्तृवर खतम होते-होते स्वराज्य प्राप्त कर लेने के प्रइन पर विचार करते 
हुए गांधीजी ने कहा कि मैने यह कभी नहीं कहा था कि मैं अकेले ही स्वराज्य- 
प्राप्ति के अनुकूल परिस्थिति पैदा कर सकता हूँ। जिन छोगों ने पिछली वार 
भारतीय कांग्रेस के प्रतिनिधि की हैसियत से कांग्रेस द्वारा निश्चित किये गये 
असहयोग के कार्यक्रम को चलाते रहने की स्वयं ही प्रतिज्ञा की थी उन्ही छोगों 
रा यह दायित्व आता है। अब तो इस देश की जनता उन्ही से पूछ सकती 

उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी क्यों नहीं की ? हमारे देश ने अभी तक यह सिंद्ध 
करके नहीं दिखलाया कि उसमें स्वतन्त्रता को अजित कर लेने की सामर्थ्य आ चुकी 
गा क केवल त्याग और अनुशासन का जो सीधा-सादा रास्ता था वह भी ते नहीं 
आफ का हक व क। मिल सकता था। अब तो इस देश पर 
व 7 30 कक हक को पूरा कर लेने में वह अपनी सारी 
उसे सफलता मिल गई तो मैं अपने जान की 





र्‌. अपने भाएण गांधीजी रे विदेशी 
की के बाद गांधीजी ने विदेशी बस्त्रों के विद्ञाल ढेर की होली 


निश्षर १६९ 


वाजी लगाकर यह आश्वासन दे सकता हू कि इस वर्ष के अन्त तक हम स्वतन्त्रता 

हासिल कर हेंगे। 

“ हिन्दी। ५१११९२१। अंग्रेजो। हिन्दू, ११११॥१९२१। स० गा० चा० 
खण्ड २१, पृू० ४१६१] 


५५. भेंट : संयुक्तप्रान्त के कांग्रेस नेताओं से 


३०।१२।२१ 
भहात्माजी ने कहा . 

“अभी सविनय अवज्ञा करने की जरूरत नही है। अभी इतना ही काफी 
है कि स्वयसेवकों मे नाम लिखाकर, फिर चाहे गिरफ्तार हो अथवा नही, अपने 
जिम्मे सौपे काम को जारी रबखें। 

स्वराज्य प्राप्त करने के मेरे तरीके मौलाना हसरत मोहनी के तरीको से 
विल्कुल भिन्न हैं। अगर मैं अपने को इस लायक समझता तो फौरन पूर्ण स्वाधीनता 
को घोषणा कर देता। क्योकि ऐसी घोषणा के बाद फिर रेलो, डाकघरो एवं 
तारो तथा ऐसी ही अन्यान्य वस्तुओं का व्यवहार करना पाप होगा। अगर अधि- 
काश लोग हम लोगो के पक्ष मे आ जायें तो केवल तीन ही महीने मे पूर्ण स्वाघीनता 
भ्राप्त की जा सकती है। 

“अगर सव देशभाई मेरा साथ छोड दें, यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी मुझसे 

अलग हो जाय, तो भी मैं अकेला ही काम करने को तैयार हू । 

“सयुकत प्रान्त के गवर्नर श्री हरकोर्ट चटरूर चाहते हैं कि फिर सन्‌ १५५७ 
की तरह विद्रोह मचे और लोग सरकार की दुहाई देकर पुकार मचाये। 

“अच्छा होता कि इलाहाबाद मे राष्ट्रीय कोतवाली कायम करने का काम 
अभी बन्द कर दिया जाता। पर जब यह्‌ काम शुरू हो गया है तो इसे जारी रखना 
ही उचित है। 

“मुझे खेद है कि अब तक सयुक्‍त-प्रान्त में स्वदेशी का प्रचार जितना चाहिए 
था उत्तना नही हुआ है। इससे मैं सन्तुष्ट नही हू। 

'काग्रेस के दफ्तरो मे स्वयसेवको की भरती का काम जारी रहना चाहिए। 
पण्डित मोतीलाल नेहरू चाहते है कि “इण्डिपेण्डेण्ट' की प्रतिया हिन्दी और उर्दू 
भाषा में प्रकाणित की जाय, अत स्वयसेवकों को इसके प्रकाशन में पूरी मदद 
करनी चाहिए। 


१७० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


“हम लोगों को चोरों एवं डाकुओं के प्रति भी कदापि हिसा का भाव मन में 
न लाना चाहिए। अहिसा ही हम लोगों का एकमात्र ब्रत होता चाहिए। 

“जबतक हम लोग जेल जाने को तैयार न होंगे, जवतक हम मरने तक के लिए 
कमर ते कसेगे और क्रोध को वश में नही कर लेंगे, तबतक पंजाब. पर किये गये 
अत्याचार तथा खिलाफत के प्रइव कदापि हल न हो सकेंगे। 

“स्व॒राज्य का अर्थ यह है कि सेना पर हमारा पूरा अधिकार ही। 

“स्वयंसेवकों की सूची समाचायपत्रों में प्रकाशित की जाय और कोतवाली 
भेजी जाय। 

“स्वयंसेवक घूम-फिरकर खादी वेचें। उनकी वर्दी केवछ एक मामूली 
चपरासी की होनी चाहिए। विदेशी कपड़ों की दूकानों पर वरना देने की जरूरत 
नही। शराब की दूकानों पर धरना जारी रहे । 

“राष्ट्रीय स्कूलों को सूत कातने और कपड़े बुनने के कारखानों में परिणत 
करना चाहिए। इनमें अठारह साल के नीत्रे की उम्र के ऊड़के काम करें और 
स्त्रियां इनकी देखभाल करें। 


“अठारह वर्ष से अधिक उम्र वाले जो छात्र एवं शिक्षक स्वयंसेवक बनने से 
इन्कार करे उन्हें स्कलों से निकाल दिया जाय। 

“(जिनकी जायदाद जब्त हो जाय, वे प्रसन्नताएर्वक उसका त्याग करें, क्योंकि 
ऐसी अत्याचारी सरकार के राज्य में जायदाद रखना ही पाप हैं। स्वराज्य मिलते 
ही फिर से जायदाद लौठा दी जायगी।'* 


-- हिन्दी। इलाहाबाद, ३०१२११९२१॥ आजा १३१११९२२ ।] 


५६. भाषण : बलिया की जिला परिषद्‌ सें 


लोगों ० ०. कक १ दर अक्तूबर, ई प 
शगी से शान्त रहने का अनुरोध करने और मानपत्र भेंट करनेवाली संस्थाओं 


को ही 5 के वाद श्री गांधीजी ने कहा कि १६२१ में मैं बलिया आना 
का था, ढे मुझे अफसोस है कि मैं न आ सका। तब मैने पण्डित मोतीलाल 
5 ला लोगों को तसल्ली देने का अनुरोध किया था। अब चार 
338 2 वीच आकर मैं वहुत खुश हूं। अगर समय की कमी ने 
बा ड साथ ज्यादा समय तक रहता। एक बात ऐसी है, जिससे 
गुल दु:ख पहुंचा है, और मैं उसे छिपाना नहीं चाहता,। बलिया के निवासियों 


निर््षर १७१ 


की शक्ति में मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन साथ ही मैं यह भी मानता हू कि कार्य- 
कर्त्ताओं की सगठन -क्षमता से ही शक्ति को नियन्त्रण मे खखा जा सकता है। चूँकि 
मैं अब कमजोर और अशकक्‍त हो गया हु और भीड के शोरगुल को नही सह पाता 
हू, इसलिए मैंने उम्मीद की थी कि इस प्रकार की सभाओ से म्वभावत मुझे जो 
तकलीफ होती है उसका अवसर नही आयेगा। 
आगे बोलते हुए गाधी जी ने कहा कि “बलिया के कार्यकर्त्ताओ ने जो रचनात्मक 
कार्य क्या है, उसे देखकर म्‌झे वहुत खुशी हुई है और उसके छिए मैं उतको वध्गई 
देता हु। मुझे यह जानकर भी प्रसन्नता हुई है कि यह दोनो कौमे मिल-जुलूकर 
रह रही है। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आपकी मित्रता की यह टेक पूरी हो 
ओर आप दूसरो के लिए इस दिशा में आदर्श स्थापित कर सके ।” हिन्दुस्तान की 
गरीबी का जिक्र करते हुए महात्मा जी ने पूरे विश्वास के साथ कहा कि “गरीबी दूर 
करने के लिए चर्खे से बढकर कोई और कारगर उपाय नही है। बहुत-सी स्त्रियो 
को अपने जीविकोपार्जन के लिए पत्थर तोडने पडते हैं और मैं यह भी जानता हूँ 
कि कुछ ओवरसियर उनके साथ कैसा सलूक करते हैं। मैं अपने निजी अनुभव 
से बोल रहा हु। आप लोगो से यही अनुरोध है कि विदेशी वस्त्रो का त्याग करके, 
चर्खा चलाकर आप भारतीय नारियो को सीता के समान पवित्र बनने मे सहायता 
दें/ खादी पहनो और चर्खे की शक्ति वढाओ।” लोगो को मादक द्व॒व्यो, जुए 
और व्यभिचार से बचने की सलाह देते हुए उन्होंने कहा, “यादव-कुल के नाश का 
कारण यही था कि वे धर्म का त्याग करके जुए मे लिप्त रहने लगे थे। आपने मुझे 
याद दिलाया है कि आपकी भूमि वाल्मीकि, गया और सरयू की भूमि है और 
आप भारत की सेवा करने को कटिवद्ध हैं। इसमे शक नहीं कि आपने १६२१ 
मे जो कुछ भी सम्भव था, किया। लेकिन उन दिनो आपने जो गलतियाँ की है, 
उनके लिए आपको प्रायद्चित्त करना चाहिए।” 
अन्त में महात्माजी ने देशवन्धु कोप के लिए दान देने की अपील की, और कहा 

कि उसका उपयोग चर्खे के प्रचारार्थ किया जायगा। उन्होंने भारत के पुनरुद्धार 
के लिए वास्तविक और ठोस काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। 

-+ हिन्दी । बलिया, १६११०॥/१९२५। अग्रेजो से। 'लोडर, २११०१९२५॥॥] 


१७४ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


घ्यान करें। आप ईइ्वर का नाम लेकर, मुसछमान खुदा का नाम लेकर चर्खा 
चलायें तो देखेंगे कि इसमें से कैसी गक्ति का निर्माण होता है। कितने ही छोग 
मूर्ति को पत्थर समझते है परन्तु भावना से क्या नही हो जाता ? भावना से पूर्ण 
होने के कारण ही आज श्री रामदास जी गौड़ मुझे अपने घर श्री राम की मूर्ति 
दिखाने ले गये थे। 
मै देहात का अर्थशास्त्र जानता हूं, इसी से मैं अपने को जुलाहा कहता हूं। 
मै संगी-चमार बनता हूं, क्योंकि मैं उनके कप्टों को जानता हूं। मैं चर्खे का 
दीवाना हूं --लैला-मजन्‌ से भी बढ़कर दीवाना! किसी विद्यार्थी को चर्ले 
में विश्वास न हो, तो भी वह केवल विद्या के ध्यान से विद्यापीठ में आ सकता हैं। 
किन्तु विद्यापीठ किसी सिद्धान्त के लिए ही चलाया जाना चाहिए। ईइवर इस 
विद्यापीठ की उन्नति करे।” 
महात्मा जी का भाषण समाप्त हो जाने पर श्री भगवानदास जी ने विद्या- 
थियों की ओर से महात्मा जी से प्रदन किया कि आप चर्खे द्वारा देश की उन्नति 
करना चाहते हैं, क्या इसका यह अथ है कि आप इसी को हमारा उपास्यदेव वनाना 
चाहते हैं ? 
महात्मा जी ने कहा कि हां, यही उसका ठीक अर्थ है। 
श्री भगवानदास जी : यदि देश की उन्नति का और भी कोई उपाय हो तो 
उसका उपदेश देकर कृतार्थ कीजिए। प्रत्येक विद्यापीठ का कोई विशेष प्राण- 
सिद्धान्त होता है। यह विद्यापीठ किस सिद्धान्त को विश्येप प्राण की तरह अपनाये : 
मेरा खब्त यह है कि इस विद्यापीठ के विद्यार्थी जो कि हिन्दू है, कर्मणा वर्ण: के 
सिद्धान्त को ग्रहण करें तो यही सिद्धान्त इस विद्यापीठ का विश्येष प्राण हो जाय | 
मैं चर्खे को आपदू-वर्म मानता हूं परन्तु, देवता की--लक्ष्मी, सरस्वती और अन्न- 
पूर्णा की उपासना केवल चर्खे से कैसे होगी यह मैं नही समझ पाया। हमें राजनीतिक 
और सामाजिक परिवर्तन करना है, स्वराज पाना है। यह 'कर्मणा वर्ण:' के सिद्धान्त 


पर चलने से हो सकता है। अस्पृश्यता दूर करने में इसका मन पर कुछ प्रभाव 
पड़ेंगा। 


महात्मा जी ने कहा : 


द्ध वर्ण केवल ६ नहीं जन्मना +_ पी मैने 
मैं वर्ण केवछ कर्मणा ” जन्मना भी मानता हूं। चर्खे को मैने प्रधात 


स्थान जे न्‍& बट बन 
स्थान दिया हैं, परन्तु इसी को मैं स्वस्व नही कहता। चर्खे को प्रधान स्थाव 


देना होगा करोड़ों हिन्दस्तानियों कंगाली 
इसलिए देना होगा कि करोड़ों हिन्दु की कंगाली को दूर करने का इससे 


उपाय नहीं है। इससे लक्ष्मी 
बढ़कर उ व के हे ॥॒ जज |; कल व्यक्तिगत नही, सामाजिक शक्ति मिलती 
है। सरः् ?५ विद्यापीठ है। हमारी पुरानी सम्यता में वड़ा मै भर 


गया है। अस्पृद्यता का रोग मिट जाने से सारा मेल दूर हो जायगा। हम अस्पू- 
इयता को निकाल सकें तो हमारा सुधार हो जायगा। चौवीस घण्टे मे आधा घण्टे 
ही चर्खा कातें और साढे तेईस घण्टे चाहे जो करें, परन्तु अनिवार्य रूप से आवा 
घण्टा कातना चाहिए। इस विद्यापीठ का विश्लेष प्राण-सिद्धान्त क्या होना 
चाहिए मैं यह बता सकते के अयोग्य हु। यह बात श्री भगवानदास जी ही बता 
सकते हैं। 

-- हिन्दी। वाराणसी, १७॥१०११९२५, आज, १९॥१०१९२५।] 


५८. भाषण : लखनऊ नगरपालिका की सभा ६६8 


(१७ अक्तूबर, १६२५) 
सदर साहव, भाइयो और बहनो, 
आपने जो यह ऐड़्रेस मुझको दिया है उसके लिए मैं आप लोगी का एहसान 
मानता हू। आपने वडी अच्छी छखनवी जवान मे मुझे यह ऐड्रेस दिया है। मैंने 
यरवदा जेल में उर्द का इतना मण्क किया फिर भी आपकी यह छूखनवी उर्दू 
समझने में मुझे मृशिकल होती है। इसलिए मैं आप लोगो से कहता ह कि आपकी 
यह रूखनवी जबान आपको मुवारक रहे। मैं तो ऐसी उर्दू चाहता हूं कि जिसे वह 
भी समझ ले जो यू० पी० का रहनेवाला न हो। वह हिन्दुस्तानी जवान हो। 
हिन्दुस्तानी जवान मैं उसे कहता हू कि जिसमे सस्कृत और फारसी के ऐसे लपज 
बाते हो जिन्हे मुझ्त जैसा किसान आदमी भी समझ सके। 
कलकत्ते के कारपोरेशन ने जब मुझे भानपत्र दिया था तो मैंने जवाव में दो- 
तीन वातलें कही थी। वे ही बातें मैं यहा भी कहना चाहता हूं। विहार में जिन 
भ्यूनिसिपैलिटियो ने मुझे मानपत्र दिये ये उन्होंने उनमे क्षपनी भुटिया भी स्वीकार की 
थी। आप लोगो ने मानपत्र मे त्रूटिया स्वीकार नहीं की हैं। जब मैं मोटर में 
भा रहा था तो पण्डित मोतीराल जी ने बताया था कि यहा की सटके कसी हैं ? 
सो मैं आप लोगो से कहता ह कि जैमी अच्छी आप छोगी की छखनवी उर्दू जब्ान है 





१. यह सभा नगरपालिका के अहाते में ५ बजे शाम फो हुई थी। सभा में मोतीछाल 
मेहरु, जवाहरलाल नेहरू और सैयद महमूद भो थे। 

२. हिन्दुस्तान टाइम्स फे २०१०१९२५ के अंक और पायनियर के १९॥१०।- 
१९२५ फे अफ मे प्रकाशित रिपोर्टो फे अनुसार। 
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५७. भाषण : काशी विद्यापीठ में 


शनिवार, १७ अव्तूबर, १५२* 
बाबू भगवानदास, , अध्यापकगण, विद्यार्थीयण, तथा भाइयो और बहिनो, 
यह सच है कि इस विद्यापीठ का आरम्भ मेरे हाथ से हुआ था, परन्तु विद्यापीठ 
की हस्ती आज भी बनी हुई है, इसका कारण एक तो हैं शिवप्रसाद जी की उदारता 
और प्रेम; उसे प्रेम या मोह कहो। दूसरा कारण है श्री भगवानदास जी का प्रेम । 
उनकी भावना के लिए मैं मोह शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता क्योंकि वह कोई 
काम अपना कर्त्तव्य समझकर विवेकपूबेक ही करते हैं। आज इन दोनों के उत्साह 
--एक के बुद्धिप्रयोग और दूसरे के द्रव्य प्रयोग से यह विद्यापीठ मौजूद है। 
मुझसे पूछा गया है कि बया अब भी राष्ट्रीय विद्यापीठों पर मेरा विश्वास हैं। 
सन्‌ १६२१ मे मैंने विद्याथियों से जो यह कहा था कि आप सरकारी पाठझालाओं 
से निकल जायें, क्या यह ठीक किया था या वह मेरी गछती थी? मैं कई वार 
अपनी आत्मा से यह प्रश्न पूछ चुका हुं। आप जानते है कि मैं गलती स्वीकार 
करने को लज्जा की बात नहो मानता) और प्रायश्चित्त करने को भी तैयार रहता 
हूं । मैं अपनी गलती जनता के सामने स्वीकार कर लेता हूं। मै अपनी आत्मा से 
अपने काम के अच्छे अथवा बुरे होने के बारे मे प्रघ्त करता रहता हूं। मेरा तजुरवा 
है कि उससे जो ध्वनि निकलती है, वह सच्ची होती है। मुझे पता नही कि कभी 
उस ध्वनि से सच्चे न निकलने का मुझे अनुभव हुआ हो। इस सम्बन्ध में इतने 
कटु अनुभव के बाद भी यही ध्वनि निकलती है कि मै ठीक रास्ते पर था। सन्‌ 
१६२१ में जो कुछ हुआ वह योग्य ही था। विद्यापीठों का आरम्भ करना भी ठीक 
था विद्यापीठो की स्थापना बालक-बालिकाओं के लिए आवश्यक है। हिन्दुस्तान 
में जितने विद्यापीठ स्थापित हुए उनमें से काशी, पटना, पूना और गुजरात, इन 
चार स्थानों के विद्यापीठ आज भी चल रहे है। उत्तम रीति से चल रहे हैं यह तो 
हा कहता, परन्तु मैं चाहता हुं कि ये चलते रहें और उन्नति करें। उन्नति का अर्थ 
में यह नही करता कि उनमें हजार-हजार विद्यार्थी हों। मधुपुर में एक राष्ट्रीय 
आह ने मुझसे कहा कि विद्यार्थी नही मिलते। मैंने उनसे कहा कि इससे आप 
हक हे । । दिल से पूछें, जिस सिद्धान्त पर आपने इसे चलाया है 
धाला चराते रहे पर अटल है तो एक विद्यार्थी रह जाने पर भी आप पाठ- 
हक हा उनको संस्था का मोह था, इससे उनके दिल को आधघात 
हि हे यह प्राचीन प्रथा है कि चाहे किसी विद्यालय में एक ही विद्यार्थी 
उक ही अध्यापक हो किन्तु यदि दोनों में एक दूसरे पर श्रद्धा हो, गुरु समझे कि 


च् 


विद्यादान अच्छा है और विद्यार्थी समझे कि यह मेरे उत्थान के लिए है, इससे मेरा 
इहलोकिक और पारलौकिक जीवन बनेगा तो वह विद्यालय चलता रहना चाहिए। 
यही बात इस विद्यापीठ पर भी लागू होती है। मैं श्री भगवानदास जी और श्री 
शिवप्रसाद जी से कहना चाहता हू कि आप लोग भी सस्था के बारे मे चिन्ता न 
करें। काग्रेस के आदेश का बन्धन तो अब दूर ही हो गया है। यदि आप लोगो 
की भीतरी आवाज कहें कि इसको चलाना चाहिए तो इसे जीवन अपित कर दिया 
जाय। सस्कृत इलोक भी है कि जो काम आरम्भ करो उसके लिए जीवन दे दो। 
परन्तु यह अर्द्ध सत्य है। क्या कोई शराब पीना आरम्भ करे तो जीवन-भर पीता 
ही चला जाय ? शास्त्र ने यह बात श्रद्धा दुढ करने के लिए कही है। अगर आप 
अपने सिद्धान्त पर कायम हैं और नया प्रयोग करना चाहते हैं तो जनता के प्रतिकूल 
रहने की भी कुछ चिन्ता न करें। यदि विद्यापीठ से पाच अथवा एक भी विद्यार्थी 
ऐसा निकल सके जो अपना सारा जीव्न हिन्दुस्तान के लिए अर्पण कर दे तो समझ 
लीजिए कि विद्यापीठ सफल हो गया। क्योकि हिन्दुस्तान के लिए जीवन अर्पण 
करने की शिक्षा देना ही विद्यापीठ का ध्येय है। जबतक ध्येय सामने है तबतक 
विद्यार्थी ५ है या १ इसकी कोई फिक्र नही करना। ३४ वर्षो के अपने सार्वजनिक 
जीवन मे यह्‌ मैं एक नही अनेक बार अनुभव कर चुका हू कि यदि हमारी श्रद्धा 
दृढ़ रहे और उसके साथ हम प्रयत्न करते जाय तो लोग अधिकाधिक सख्या मे 
हमारे साथ हो जाते है। इसलिए आप सिद्धान्त को समझ कर चलते रहे, इसी मे 
हिन्दुस्तान का भला है। विद्यार्थियों से प्रार्थना है कि वे भी इस विद्यापीठ में 
सख्या के कम ज्यादा होने की चिन्ता न करें, आजीविका की भी चिन्ता न करें। 
आजीविका के लिए गारण्टी नही दी जा सकती, फिर भी शरीर से श्रम और सेवा 
करें तो खाने पीने-मर के लिए मिल ही जायगा, मौज-शौक और आभूषण भादि 
के लिए नही मिलेगा। परन्तु जो विद्यार्थी यह सोचते हैं कि उन्हे पढ-लिख लेने 
के वाद दूसरो की तरह अधिक पैसा कमाने के लिए नौकरी करनी है, उनका यहा 
से भाग जाना ही अच्छा है। यहा का ध्येय अच्छी तरह समझ कर ही यहा रह। 
मैंने अपने कार्यक्रम मे चर्खे को प्रधान स्थान दिया है, इसके लिए मुझे कोई 
सकोच नही होता। अगर साया हिन्दुस्तान चर्खा चलाना छोड दे, तो मुझे रोज 
८-१० घण्टे चर्खा चलाने को मिल जायेंगे। क्योकि तव लोगो के सामने बकवास 
करने से में वच जाऊगा। मेरे सजदीक देश को दरिद्धता से छुटकारा दिलानेवादी 
चर्खे को छोडकर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। जहा चर्खे चलने लगे हैं वहा लोगो 
के जीवन मे परिवर्तन हो रहा है। यह मैंने बिहार के दौरे में देखा है। आप छोग 
आधघ घण्टे, पाव घण्टे ही चर्खा चछायें और चर्खसा चलाते-चलाते हिन्दुस्तान का 


१७४ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


ध्यान करें। आप ईश्वर का नाम लेकर, मुसलमान खुदा का नाम लेकर चर्खा 
चलाये तो देखेंगे कि इसमें से कंसी शक्ति का निर्माण होता है। कितने ही छोग 
मूर्ति को पत्थर समझते है परन्तु भावना से क्या नही हो जाता ? भावना से पूर्ण 
होने के कारण ही आज श्री रामदास जी गौड़ मुझे अपने घर श्री राम की मूर्ति 
दिखाने ले गये थे। 

मैं देहात का अर्थशास्त्र जानता हूं, इसी से मैं अपने को जुछाहा कहता हूं। 
मैं भंगी-चमार वनता हूं, क्योकि मैं उनके कप्टों को जानता हुं। मैं चर्खे का 
ठीवाना हूं --लैला-मजनू से भी बढ़कर दीवाना ! किसी विद्यार्थी को चर्खे 
में विश्वास न हो, तो भी वह केवल विद्या के ध्यान से विद्यापीठ में आ सकता है। 
किन्तु विद्यापीठ किसी सिद्धान्त के लिए ही चलाया जाना चाहिए। ईश्वर इस 
विद्यापीठ की उन्नति करें।” 

महात्मा जी का भाषण समाप्त हो जाने पर श्री भगवानदास जी ने विद्या- 
थियो की ओर से महात्मा जी से प्रदत्त किया कि आप चर्खे द्वारा देश की उन्नति 
करना चाहते है, क्या इसका यह अर्थ है कि आप इसी को हमारा उपास्यदेव वनाना 
चाहते हैं ? 

महात्मा जी ने कहा कि हां, यही उसका ठीक बर्थ है। 

श्री भगवानदास जी : यदि देश की. उन्नति का और भी कोई उपाय हो तो 
उसका उपदेश देकर कृतार्थ कीजिए। प्रत्येक विद्यापीठ का कोई विशेष प्राण- 
सिद्धान्त होता है। यह विद्यापीठ किस सिद्धान्त को विज्ञेप प्राण की तरह अपनाये ? 
मरा खत्त यह है कि इस विद्यापीठ के विद्यार्थी जो कि हिन्दू है, 'कर्मणा वर्ण: के 


सिद्धान्त को ग्रहण करें तो यही सिद्धान्त इस विद्यापीठ का विश्ञेप प्राण हो जाय। 
मै जे का आपदु-धर्म मानता हूं परन्तु, देवता की--लक्ष्मी, सरस्वती और अब्न- 
है! का उपासना केवछ चर्खे से कैसे होगी यह मैं नही समझ पाया। हमें राजनीतिक 
और सामाजिक परिवतेन करना है, स्वराज पाना है। यह 'कर्मणा वर्ण:' के सिद्धान्त 
हक से हो सकता है। अस्ज्यता दर करने में इसका मन पर कुछ प्रभाव 


महात्मा जी ने कहा : 


6, 
स् केवल ४ नहीं ० बी 
“गे कैंवछ कर्मणा नहीं, जन्मता भी मानता हूं। चर्खे को मैंने प्रधान 


स्थान है हर वे 

कलर > 'ौन्तु इसी को मैं सर्वस्व नही कहता। चर्खे को प्रधान स्थान 
ड़ पा गा होगा कि करोड़ों हिन्दुस्तानियों की कंगाछी को टूर करने का इससे 

त्रेदकर उपाय नही है। इससे ज् 


हैं। सरस्वती के उक्मी की व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक शवित मिलती 
आल, ' दिए विद्यापीठ है। हमारी पुरानी सभ्यता में बड़ा मैछ भर 
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गया है। अस्पृश्यता का रोग मिट जाने से सारा मेल दूर हो जायगा। हम अस्पू- 
श्यता को निकाल सके तो हमारा सुधार हो जायगा। चौवीस घण्टे मे आवा घण्टे 
ही चर्खा कातें और साढे तेईस घण्टे चाहे जो करें, परन्तु अनिवाय रूप से आधा 
घण्ठा कातना चाहिए। इस विद्यापीठ का विशेष प्राण-सिद्धान्त क्या होना 
चाहिए मैं यह बता सकने के अयोग्य हू । यह वात श्री भगवानदास जी ही बत्ता 
सकते हैं। 

-- हिन्दी। वाराणसी, १७॥/१०१९२५, आज, १९॥१०११९२५। | 


५८, भाषण : लखनऊ नगरपालिका की सभा में' 


(१७ अक्तूबर, १६२५) 

सदर साहब, भाइयो और बहनो, 

आपने जो यह ऐड़्रेस मुझको दिया है उसके लिए मैं आप लोगो का एहसान 
मानता हू। आपसे बडी अच्छी छखनवी जवान मे मुझे यह ऐड्रेस दिया है। मैंने 
यरवदा जेल मे उर्द का इतना महक किया फिर भी आपकी यह रूखनवी उर्दू 
समझने मे मुझे मुश्किल होती है। इसलिए मैं आप लोगो से कहता हु कि आपकी 
यह रूखनवी जवान आपको मुवारक रहे। मैं तो ऐसी उर्दू चाहता हू कि जिसे वह 
भी समझ छे जो यू० पी० का रहनेवाला न हो। वह हिन्दुस्तानी जवान हो। 
हिन्दुस्तानी जवान मैं उसे कहता हू कि जिसमे सस्कृत और फारसी के ऐसे पज 
आते हो जिन्हे मुझ जैसा किसान आदमी भी समझ सके। 

कलकत्ते के कारपोरेशन ने जब मुझे मानपत्र दिया था तो मैंने जवाब में दो- 
तीन वाते कही थी। वे ही बातें मैं यहा भी कहना चाहता हूं। विहार में जिन 
म्युनिसिपैलिटियो ने मुझे मानपत्र दिये थे उन्होंने उनमे क्षपनी शुटिया भी स्वीकार की 
थी। आप छोगो ने मानपत्र में च्रूटिया स्वीकार नही की हैं। जब मैं मोटर मे 
आा रहा था तो पण्डित मोतीलाल जी ने बताया था कि यहा की सडकें कैसी हैं ? 
सो मैं आप लोगो से कहता हू कि जैसी अच्छी आप छोगो की रूसनवी उई जवान है 





१. यह सभा नगरपालिका के अहाते मे ५ बजे शाम को हुई थी। सभा में मोतोलाल 
नेहरु, जवाहरलाल नेहरु और संयद महमूद भी ये। 

२. हिन्दुस्तान टाइम्स फे २०१०११९२५ के अक ओर पायनियर के १९॥१०।- 
१९२५ फे अक में प्रकाशित रिपोर्टों फे अनुसार। 


१७८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


उन्होंने श्रोताओं से खहृर पहनने का निवेदन किया और उसके ठुछ लाभ समताये । 
उन्होने कहा : 
खहर का मतलव हैं, प्रत्येक सात आने में से पांच आने गरीबों का मिलना । 
और मिल के कपड़े का मतलव है, हद पचि आने मे से एक पैसा गरीछों को मिद्ता । 
छेकिन विदेशी कपड़े से इंग्लेण्ड के गरीबों को भी फायदा नहीं होता। उत्तका 
सारा लाभ पूंजीपतियों को मिलता है। । 
उसके वाद उन्होंने कहा कि भारत के ऊंचे सामाजिक दर्जे के लोगों को चर्खे 
का उपयोग करना चाहिए, ताकि गरीबों को इस बात की प्रतीति हो जाये कि 
चर्खे में हमारा सच्चा विश्वास है और हम जो कहते हैँ उसके लिए ईमानदारी से 
प्रयत्न भी करते हैं। 
इसके वाद उन्होंने अस्पृश्यता की प्रथा की निन्‍दा की। उन्होंने कहा कि 
यह हिन्दू धर्म का हिस्सा नहीं है। यह अघामिक और ईश्वर के विमद् है। हमें 
भारत के कुत्सित कलंक को दूर कर डालना चाहिए। 


--- हिन्दो। लखनऊ, १७॥१०११९२५॥। अंग्रेजी से। हिन्दुस्तान टाइम्स, २०१८ 
१०११९२५१ ] 


६०. भाषण : सीतापुर में 


१७ अक्तूबर, १४८5२* 

सीतापुर की नगरपालिका ने छालबाग में महात्मा गांधी को एक अभिनत्दन- 
पत्र भेंट किया। अभिनन्दन-पत्र नगरपालिका के अध्यक्ष बाबू शम्मूनाथ ने पढ़ीं। 
उसमें महात्मा जी से अनुरोध किया गया कि उन्हें तो देश-विदेश की नगरपालिं- 
काओं के कार्यकलापों का विस्तृत अनूभव है, इसलिए वह कुछ ऐसे सुझाव दें 
जिनको आदर्श सानकर सीतापुर की नगरपालिका के सदस्य नगर को सुधारने 
के लिए प्रयत्त कर सके। उन्होने कहा कि यह मानपत्र भेंट करने के लिए सिफी 
एक रुपये का खर्चे स्वीकार किया गया है। 

उत्तर में महात्मा गांधी ने कहा कि अगर मैं सीतापुर नगरपालिका का सदस्य 
होता तो इस काम के लिए एक पैसा भी स्वीकृत न करता। उन्होंने कहा कि मैं 
कांग्रेसियों के अपने देशभाइयों की सेवा करने के लिए नगरपालिका और जिंली 


वोडे के प्रवेश करने के खिलाफ नही हूं। लेकिन अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति 
के लिए और स्वार्थपूर्ण उद्देश्योःसे किसी को इन स्थानीय संस्थाओं का, सदस्य व्रत्तने 


निर्र १७९ 


की कोशिश नही करनी चाहिए। सेवा और आत्मत्याग की सच्ची भावना के विना 
नगरपालिका मे प्रवेश करना वेकार है। मुझे नगरपालिका का एकमात्र आदर्श 
यही मालूम है कि नगर को साफ-सुथरा और रोगो से मुक्त रक्खा जाय, गरीबों 
की मदद की जाय और उनके हलको को गन्दगी से दूर रक्‍्खा जाय तथा ऐसी स्थिति 
उत्पन्न कर दी जाय जिससे गन्दी वस्तिया पनप ही न सकें। 

आश्थिक तगी की आड नही लेनी चाहिए। अगर पैसा न हो तो नगरपालिका 
के सदस्यो को अपने हाथ से काम करने के रिए तैयार रहना चाहिए। इस प्रकार 
वे ऐसा उदाहरण पेश करेंगे जिसका सभी अनुकरण करेंगे और नगरपालिका के 
कार्यकलापो की प्रगति के मार्ग की सारी कठिताइया निश्चित रूप से दूर हो 
जायेंगी। 
-- हिन्दी। सोतापुर, १७१०१९२५॥। अंग्रेजी से। अमृत बाजार पत्रिका, 


२४११०११९२५। ] 


६१. भाषण : अभिननन्‍दन-पत्रों के उत्तर में 


सीतापुर 

१७ अक्तूबर, १६२४५ 

.महात्मा गाघी ने कहा कि मैं इन दो सभाओ' हारा अभिनन्दन-पत्न 

पाने के योग्य नही हू, क्योकि मैं इन दोतो सभाओ का आलोचक रहा ह्‌। इनकी 
टीका-टिप्पणी के सिवाय मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन मैं यह कह सकता हू 
कि मैंने इनकी आलोचना सचाई के साथ और सहानुभूति([र्वक एक मित्र तथा 
हितैषी के नाते उनको मदद पहुचाने की इच्छा से की है। हिन्दू-सभा की सच्ची 
सेवा करने के लिए सच्चा हिन्दू होना जरूरी है। हिन्दू धर्म सनातन घर्म है। 
मैवेदों तथा हिन्दू धर्म को अनादि मानता हू । सत्य भी अनादि है। इसलिए मुझे 
हिन्दू घर्म और सत्य मे कोई अन्तर दिखाई नहीं देता। जो असत्य है उसका हिन्दू 
धर्म से सम्बन्ध नही हो सकता। मैं किसी भी दशा में सत्य का त्याग नहीं कर 
सकता। चाहे कितना भी विरोध हो, चाहे मेरे खिलाफ हजारो लोग तलवारं 
उठाकर खडे हो जायें, फिर भी मैं सत्य ही कहुगा। सत्य और गहिंसा मे कोई 
अन्तर नही है। एक हिन्दू के रूप में किसी के विरुद्ध अपने हृदय मे द्वेपभाव को 


१. हिन्दू सभा और वेद्य सभा। 


१७६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


वैसी ही अच्छी यहां की सड़कों को भी आप बना दें। (हँसी) जिससे इक्के की 
सवारी करने वाले और मुझ-जैसे मोटर की सवारी करनेवाले दोनों को आराम मिले । 
म्युनिसिपैलिटियाँ मुझे मानपत्र देते समय पैसे की कमी की बात उठाती हैं। अगर 
आपकी म्युनिसिपैलिटी में भी काफी पैसा नही है तो मैं चेयरमन से कहूंगा कि वे 
कुदाल ले ले और कांग्रेस के स्वयंसेवकों की मदद से यहां की सड़कों को ठीक कर 
दे, जिससे इक्के की सवारी करनेवालों को आराम मिले। 
मानपत्र में डेरीफार्म का जिक्र किया गया है। मैं नहीं जानता कि ये गौथा- 
लाएं शहर के छोगों को अच्छा दूध पहुँचाने का साधन वन सकती हैं या नहीं। 
काफी गायें और भेैसें रखने पर ही आप शहर के लोगों को अच्छा दूध दे सकेंगे। 
यह खुशी की बात है कि जो लोग आपके विरुद्ध राजनीतिक मत रखते है 
वे आपके प्रवन्ध का विरोध नही करते। मैं आप छोगों को इसके लिए मुबारक- 
वादी देता हूं कि पिछले बोर्ड की अपेक्षा आपने अच्छा काम किया है। बोर्ड का फिर 
चुनाव होनेवाछा है। मेरी लूखनऊ के वोटरों को सलाह है कि वे ऐसे ही लोगों 
को चुनें जो उन्हें लखनऊ की सड़कों को ठीक कर देने का, अच्छे दूध का प्रवन्ध करने 
का और ऐसी जवान में जिसे सब छोग समझ सके काम करने का वचन दें। अगर 
लखनऊ के अगले वोडड ने इस प्रकार अच्छा काम कर दिखाया तो मैं कांग्रेस की 
सभानेत्री सरोजनी देवी से कहूंगा कि वह कांग्रेस से आपके लिए मुवारकवादी का 
प्रस्ताव पास करा दे। 
हिन्दू-मुस्लिम एकता के प्रइन पर मानपत्र में कुछ भी चर्चा नहीं की गई है। 
यह खेद की वात है। यह झममें की बात है कि यहां के हिन्दुओं और मुसलमानों में 
वहुत अनबन है। इस वक्‍त सारे हिन्दुस्तान की आबोहवा खराब हो गई है। 
_ अहता हूँ कि यदि हिन्दू और मुसलमान दोनों को लड़ना है तो लड़ छें, पर आखिर 
अंजाम क्या होगा ? दोनों को यही रहना है। न हिन्दू हिन्दुस्तान छोड़ सकते है 
आर न मु सलमान ही। आखिर में दोनों को यही रहना होगा, दोनों को मिलना 
होगा; अगर लखनऊ में हिन्दू-मुसलूमान नही मिल सकते तो कहाँ मिल सकेंगे ? 
पह वड़ें शर्म की वात है। अगर दोनों जातियां मिलकर रहें तो क्या कारण है कि 
हम जो चाहते हैं वह न मिल जाय? सारे संसार में हमारी हँसी हो रही है। 
5 आज कि वाहरवालों को आइचर्य है कि क्या गाय और वाजा ऐसी 
ट्‌ के लिए हिन्दुस्तानी हिन्दू और मुसलमान लड़ते रहें और एक दूसरे 
का सिर फोड़ते रहे। ट 
न 2 कम _ हता। मैं प्रशंसा सुनते-सुनते थक गया हूं। पर मै 
है जिम्मेदारी सौपना चाहता हूं कि जब मैं दूसरी बार छखनऊ 


निर्मर ५ ७७ 


आऊ तो आप यह कह सके कि रूसनऊ में इस बीच झगठा नहीं हुआ और हिन्दू- 
मुसलमानों भे मेल हैं। ईश्वर यहा के रहनेवालो को समझ दे। मैं अन्त मे इस 
मानपत्न के लिए आपबो धन्यवाद देता ह। 

-- हिन्दी ! लखनऊ, १००१०११९२५१ आज, २४॥१०११९२५१] 


७५९. भाषण : रूखनऊ की सार्वजनिक सभा में' 


१७ अक्तूबर, १६२५ 
महात्मा जी ने यह कहते हुए अपना भाषण थूरू किया कि मूझे पहले से 
कुछ मालूम नही था, मैं नही जानता था कि मुझे लखनऊ मे किसी समय आम सभा 
में बोलना पडेगा। मुझे वहुत दुख है कि लखनऊ, जिसके बारे मे मेरा खयाल बहुत 
अच्छा था, साम्प्रदायिक झगडो का अस्ताडा हो गया है। जब में दिल्‍ली मे २१ दिन 
का उपवास कर रहा था तब मुझे ऊखनऊ से हिन्दू और मुसलमान नेताओं का एक 
पत्र मिला था, जिसमे मुझे मामले मे वीच-बचाव करने के लिए आमन्त्रित किया 
गया था। मैं उसके लिए तैयार हो गया, लेकिन फिर कोई आया ही नही। मैं 
समझता हू कि अच्छा हो कि आप मेरी सहायता के विना खुद ही अपने झगडे सुलझा 
लें। लेकिन यदि आप समझते हैं कि उनका एकमात्र समाघान तलवार ही है, 
तो ठीक है, आप उसी को आजमा कर देख लीजिए, बजाय इसके कि आप मेरे जैसे 
असहाय और अहिंसक व्यक्ति से सहायता माँगें। यूरोप से लौटने पर डा० असारी 
यूरोप के अपने अनुभवों का हाल सुनाने भागे-भागे मेरे पास आये। उनको यूरोप 
में समी तरह के लोगो से मिलने का मौका मिला, विशेषकर तुर्कों से। सबने यही 
कहा कि यह हिन्दुओ और मुसलमानों का पागलपन ही है कि वे वडे लक्ष्यों की 
वलि देकर छोटी-छोटी बातो पर झगडने मे अपनी शक्ति गेंवा रहे हैं। इसलिए 
श्रोताओं से मेरा निवेदन हैं कि सव अपने मतभेद दूर करके यथासम्भव जल्दी 
ही एकता प्राप्त करें। लेकिन यह एकता असली एकता होनी चाहिए, नकली 


नही। 

महात्मा जी ने कहा अगर मैं लखनऊ के फंशनपरस्त नागरिकों से खद्दर के 
लिए अपील करू तो यह आशका तो है ही कि आप उसे अनसुनी कर दें। लेकिन मैं 
अपने इस भय के बावजूद भारत के गरीबो की ओर से यह अपील करता हु । 





३. यह सभा हरकरणनाथ मिश्र को अध्यक्षता से असोनुद्दौलर पाक सें हुई थी। 
श्र 


१७८ उत्तर प्रदेद् में गांपोमी 


उन्होंने श्रोताओं से खहर पहनने का निवेदन किया और उसके कुछ छाथ समझाने । 
उन्होंने कहा : 
खदर का मतलव है, प्रत्येक सात आने में से पांच आने गरीबी वो मिलना। 
और मिल के कपड़े का मतलूव है, हर पांच आने मे से एक पैसा गरीबों को मिलता । 
लेकिन विदेशी कपड़े से इंग्ल॑ण्ड के गरीबों को भी फायदा नहीं होता। उसका 
सारा लाभ पूंजीपतियो को मिलता है। है 
उसके बाद उन्होंने कहा कि भारत के ऊंचे सामाजिक दर्जे के छोगों को चर्से 
का उपयोग करना चाहिए, ताकि गरीबों को इस वात की प्रतीति हो जाये कि 
चर्खे में हमारा सच्चा विश्वास है और हम जो कहते हैं उसके लिए ईमानदारी से 
प्रयत्त भी करते हैं। 
इसके वाद उन्होने अस्पृदयता की प्रथा की निन्‍दा की। उन्होंने कहा कि 
यह हिन्दू धर्म का हिस्सा नहीं है। यह्‌ अधामिक और ईइवर के विरुद्ध है। हमें 
भारत के कुत्सित कलंक को दूर कर डालना चाहिए। 


-- हिन्दी। लखनऊ, १७॥१०११९२५। अंग्रेजी से। हिन्दुस्तान टाइम्स, २०- 
१०११९२५। ] 


६०. भाषण : सीतापुर में 


१७ अक्तूबर, १२% 
सीतापुर की नगरपालिका ने लछालबाम में महात्मा गांवी को एक अभिनन्दन- 
पत्र भेंट किया। अभिनन्दन-पत्र नगरपालिका के अध्यक्ष बावू शम्भूनाथ ने पढ़ा। 


उसमे महात्मा जी से अनुरोध किया गया कि उन्हे तो देश-विदेश की नगरपालि- 
काओं के कार्यकलापों का विस्तृत अनुभव है, इसलिए वह कुछ ऐसे सुझाव दें, 
जिनको आदर्श मानकर सीतापुर 


पुर की नगरपालिका के सदस्य नगर को सुधारने 
के लिए प्रयत्त कर सके। उन्होने कहा कि यह मानपत्र भेंट करने के लिए सिर्फ 
एक रुपये का खचे स्वीकार किया गया है। 

उत्तर में महात्मा गांधी ने कहा कि अगर मैं सीतापुर तगरपालिका का सदस्य 
होता पक ले काम के लिए एक पैसा भी स्वीकृत न करता | उन्होने कहा कि मैं 
सिर्यों के अपने देशभाइयों की सेवा करने के लिए नगरपालिका और जिला 
वोर्ड के प्रवेश करने के खिलाफ नही हूं। छेकिन अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति 
के लिए और स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों, से- किसी को इन स्थानीय, संस्थाओं ,क़ा सदस्य वनने 


निश्षर १७९ 


की कोशिश नही करनी चाहिए। सेवा और आत्मत्याग की सच्ची भावता के विना 
नगरपालिका मे प्रवेश करना वेकार है। मुझे नगरपालिका का एकमात्र आदर्श 
यही मालूम है कि नगर को साफ-सुधरा और रोगों से मुक्त रखा जाय, गरीबों 
की मदद की जाय और उनके हलकी को गन्दगी से दूर रकखा जाय तथा ऐसी स्थिति 
उत्पन्न कर दी जाय जिससे गन्दी वस्तिया पनप ही न सकें। 

आर्थिक तगी की आड नही लेनी चाहिए। अगर पैसा न हो तो नगरपालिका 
के सदस्यो को अपने हाथ से काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस प्रकार 
वे ऐसा उदाहरण पेश करेंगे जिसका सभी अनुकरण करेंगे और नगरपालिका के 
कार्यकलापो की प्रगति के मार्ग की सारी कठिनाइया निश्चित रूप से दूर हो 
जायेंगी। 
-- हिन्दो। सीतापुर, १७॥/१०१९२५। अग्रेजी से। अमृत बाजार पत्रिका, 


२४१०११९२५१] 


६१० भाषण : अभिनन्दन-पन्नों के उत्तर में 


सीतापुर 

१७ अक्तूबर, १६२५ 

. - महात्मा गाघी ने कहा कि मैं इन दो सभाओ' हारा अभिनन्दन-पत्र 

पाने के योग्य नही हू, क्योकि मैं इत दोनो सभाओं का आलोचक रहा ह्‌। इतकी 
टीका-टिप्पणी के सिवाय मैंने कुछ नही किया है। लेकिन मैं यह कह सकता हूं 
कि मैंने इसकी आलोचना सचाई के साथ और सहानुभूतिधू[र्वेंक एक मित्र तथा 
हितैपी के नाते उनको मदद पहुचाने की इच्छा से की है। हिन्दू-सभा की सच्ची 
सेवा करने के छिए सच्चा हिन्दू होना जरूरी है। हिन्दू घर्मं सनातन धर्म है। 
मैंवेदो तथा हिन्दू धर्म को अनादि मानता हूं । सत्य भी अनादि है। इसलिए मुझे 
हिन्दू घर्मं और सत्य मे कोई अन्तर दिखाई नही देता। जो असत्य हैं उसका हिन्दू 
धर्म से सम्बन्ध नही हो सकता। मैं किसी भी दशा में सत्य का त्याग नहीं कर 
सकता। चाहे कितना भी विरोध हो, चाहे मेरे खिलाफ हजारो लोग तलवारें 
उठाकर खडे हो जायें, फिर भी मैं सत्य ही कहृगा। सत्य और अंहिंसा मे कोई 
अन्तर नही है। एक हिन्दू के रूप में किसी के विरुद्ध अपने हृदय मे द्वेपमाव को 


१. हिन्दू सभा और वैद्य समा। 


१८० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


पनपने नहीं दे सकता। यदि मेरा कोई शत्रु भी हो तो मै उसे प्यार से ही जीतूंगा। 
अगर हिन्दू छोग अपने धर्म को आगे वढ़ाना चाहते हों और उसकी सेवा करने के 
इच्छुक हों तो उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि वे अहिसा के मार्ग पर चलें। 
अपने धर्म का पुनरुद्धार करने के लिए अवश्य कार्य करें, किन्तु अपने मुसलछूमान 
भाइयों के प्रति उनके हृदय में तनिक भी दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। 
कुछ लोगों का ऐसा विचार है कि मैं अहिंसा के नाम पर कायरता का प्रचार 
कर रहा हूं। यह विल्कुल गलत है। वेतिया के हिन्दुओं ने मुझे गलत समझा। 
यदि वे अपनी मां-बहिन की इज्जत के लिए लड़ते हुए मर जाते हैं, तो मैं इसे अच्छा 
समझूंगा। और यदि ऐसा मौका आने पर वे भाग खड़े होते है तो यह निर्री। कायरता 
ही होगी। और इससे अधिक रूज्जाजनक वात और कुछ नही हो सकती। हिंसा 
का मुकाबला अहिंसा से करना तो अच्छी चीज है, लेकिन कायरता अच्छी चीज 
नही है। सच्ची अहिसा के लिए सच्ची वहादुरी की जरूरत होती है। हिन्दू 
संगठन के लिए चरित्र-निर्माण सबसे ज्यादा जरूरी है। जबतक यह नहीं होता 
और जवतक हर हिन्दू सत्य और सच्चरित्रता पर आरूढ़ नहीं होता, तेबतकः 
सच्चा संगठन असम्भव है। उस हालत में हिन्दू धर्म कही का नहीं रह जायगा। 
वेद्य सभा के मानपत्र का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि अखबारों में और सभा- 
मंचों से उन वातों के लिए मेरी तीज्र आलोचना की गई है, जो मैंने वैद्यों के बारे 
में कही हैं। लेकिन भेरा अब भी वही विचार है। मैं अपनी वात वापस नहीं ले 
रहा हूं और न यह मानता हूं कि उसका एक भी शब्द अनुचित है। मुझे लगता है 
कि छोगों ने मुझे गलत समझा है। मैंने जो टीका-टिप्पंणी की, वह आज के वैद्यों 
को लक्ष्य करके की है, न कि उस आयुर्वेदिक प्रणाली को लक्ष्य करके, जिसकी वे 
लोग सेवा कर रहे है। मैं खुद इस प्रणाली के खिलाफ नहीं हूं। लेकिन उनका 
आत्म-सन्तोषी रुख मुझे पसन्द नहीं है और नवे तरीके ही मुझे पसन्द हैं जिन पर 
वंद्यगण चल रहे हैं। 
मैंने उतकी आलोचना इसलिए की है कि उन्होंने आयुर्वेद को नही समझा है 
पा हक न्याय नही किया है। मैंने आयुर्वेद की प्रगति के लिए अपनी तर 
एक हक न्‍ शक वेद्यों की जितने तरीकों से सहायता हो सकती है, 
आग बा आय गा उनका काम देखकर निराशा होती है। वैद्यों को 
है। यद्यपि मैंने आत्मा की उपे गत लि मा लि 
फिर शी उसमे कहे कोन के रस के लिए पदिचमी दुनिया की भर्त्सना की हैं; 
है। देय का परशिवत ते जहर बसा है मिस व डिल्क मम 
बातें सीख कर अपने ज्ञान को पूरा' करने के लिए. 


निर्र १८१ 


तैयार रहना चाहिए। उन्हें ऐसा मानकर निडिचिन्त नहीं वैठना चाहिए कि उनकी 

चिकित्सा-प्रणाली मे जो कुछ है, उससे आगे चिकित्सा-शास्त्र में कुछ है ही नही। 

उन्हे जागरूक और क्रियाशील रहना चाहिए और उनका लक्ष्य प्रगति होना 

चाहिए। 

--हिन्दी। सीतापुर, १७१०१९२५। अग्रेजी से। अमृत बाजार पत्रिका, 
२४॥१०११९२५। ] 


६२. भाषण : संयुक्त प्रान्तीय राजनीतिक सम्मेलन में' 


१८ अक्तूबर, १६२४५ 
श्री गाथी से, जो अमी तक सूत कात रहे थे. परिपद्‌ के सम्मुख भाषण 
करने का अनुरोध किया गया। उन्होंने कहा--मैं हिन्दू-मुस्लिम समस्या के सम्बन्ध 
में कुछ नही कहूगा, क्योंकि अब दो में से किसी जाति पर--क्रम-से-कम उन छोगो 
पर, जो झगड़ रहे हैं--मेरा कोई वश नही रह गया है। मैं चर्खें और अस्पृश्यता 
के विपय में विस्तार से वोलूगा। अध्यक्ष महोदय ने चर्खे का उल्लेख-मात्र किया 
और गैर-हिन्दू होने के नाते उन्होंने अस्पृश्यता के विषय मे कुछ नही कहा। किन्तु 
चर्खा और खादी ये दोनो चीजें तो मेरा धर्म हैं और इनके सम्बन्ध मे अपनी वात 
कहे विना नही रह सकता। मैं तो समझता हैं कि अगर भारत का हर एक आदमी 
चर्से को अपना ले तो कोई भी भूखो न मरे। मैंने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करके 
देखा है कि किसान लोग किस तरह गरीबी मे पिस रहे हैं। वर्ष मे कम-से-कम चार 
महीने वे वेकार रहते हैं, और अगर वे अपने खाली समय मे कताई किया करें तो 
उनकी अल्प आय मे काफी वृद्धि हो जाय। 
यन्तरो पर उन किसानो के श्रम का उपयोग नहीं हो सकता। जहा कटी भी 
लोग चर्खा चला रहे हैं, उनकी आय अवश्य वढी है। वगार मे मैंने देखा कि 
हर मजदूर परिवार की आय मे प्रतिमास २ रुपये की वृद्धि हुई है, जव कि छार्ड 
कर्जन के अनुसार प्रति व्यक्ति उनकी व/पिक आय सिर ३० रुपये है। इस प्रकार चर्खे 
से आपको प्रति व्यक्ति २४ रुपये की अतिरिक्त वापिक आय हो सकती है। हर 





१. यह सम्मेलन शौकत अली की अध्यक्षता से सीतापुर के छाल वाग में हुआ था। 
उपस्थित लोगों मे मुहम्मद अलो, मोतीहाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और 
डा० सेयद महमूद भो ये। 


५१८२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


६ रुपये पर रूई की कीमत के रूप में २ रुपये किसानों को मिलेंगे, ५ या ४ रुपये 
कतैयों को और बुनकरों को। 
अभी कुछ ही समय पहले मैं अटरिया में था। वहां मैंने देखा कि कताई को 
एक सहायक धन्धे के रूप मे अपना लेने से हजारों परिवारों की दशा कितनी सुघर 
गई है। लेकित अगर गाँवों में यह सहायक घन्धा रूढ़ करना है तो यह जरूरी है 
कि छोग खादी पहनना शुरू करें। उन्होंने आगे कहा कि आम जनता के सहयोग 
और सहायता के बिना स्वराज्य सम्भव नहीं है। यह सहयोग और सहायता 
ग्राम-संगठन के बिना नहीं मिल सकती, और इस संगठन का एकमात्र 
उपाय चर्खा है। जो लोग मेरे इस चर्खा-प्रेम के कारण कहते हैं कि यह आदमी 
तो पागल हो गया है, वे अगर ऐसी कोई दूसरी चीज सुझा सकें जिससे इसी लक्ष्य 
को इतनी ही अच्छी तरह या इससे भी अच्छे ढंग से प्राप्त किया जा सकता हो तो 
मुझे चर्खा छोड़ते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। लेकिन, अवतक तो ऐसा 
कोई विकल्प सुझाया नही जा सका है। 
मैने चर्खा-संघ की स्थापना लोगों को संगठित करने के लिए की है। इस 
संघ का राजनीति से कोई सरोकार नही है। यहां तक कि चाहे तो लार्ड रीडिय 
और भारतीय सैनिक भी इसमें शामिल हो सकते हैं। हे 
भाषण के दौरान महात्मा जी ने कहा कि शीत्र ही इस सम्मेलन से अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटी की पटना की बैठक में पास किये गये प्रस्ताव को अपना 
सहयोग और समर्थन देने को कहा जायगा। लोगों को कांग्रेस का सदस्य बनने 
के लिए और अधिक सुविधा प्राप्त कराने के उद्देश्य से इस प्रस्ताव में सदस्यता की 
योग्यता मे एक बुनियादी परिवर्तन किया गया है। यह कांग्रेस को पूरी तरह से 
एक राजनीतिक संगठन बना देता है। तदनुसार कांग्रेस अपना सारा काम स्वराज्य- 
वादी दल के जरिये करेगी और स्वराज्यवादी दल की नीति पर कांग्रेस का नियन्त्रण 
5802 हज तुला स्थानीय और केन्द्रीय विधायिका संस्थाओं में 
० मा 38 निर्धेरित करेगा । इस दल के अपने कार्यक्रम हैं, 
025 क्रेमों और नियमों को कांग्रेस ने अंगीकृत कर लिया है। 
अंग न अलग 0५३५० कार्य में कांग्रेस हर तरह की सहायता देगी। 
बल के के और पटना में स्वराज्यवादी दर को यह वचन दिया 
2 जी का पर अपना काम करने की पूरी छूट देगी और 
पहनने का चलन दाखिल | कस कम गे विनायिक 028 कि 
भी खादी ही पहनते 5 दिया है--यहां तक कि विधानसभा के अध्यक्ष 
* हिनते हैं। वे छोग नजाखोरी बन्द करने और जनता की 


निप्तर श्८३ 


गरीबी दूर करने के लिए विधायक सस्थाओ के जरिये बहुत-कुछ कर 
सकते हैं। 

अगर कोई दूसरा दकू इससे एक कदम आगे जाता, या कम-से-कम विधायक 
सस्याओ और स्थानिक तनिकायो में ही हमारे रचनात्मक कार्यक्रम को स्थान दिला 
देता तो मैं उसे भी अपना समर्थन देने मे कोई सकोच नही करता। अपना भाषण 
समाप्त करते हुए उन्होंने हिन्दुओ से अनुरोध किया कि वे हिन्दू घम से अस्पृश्यता 
के महाकलक को दूर करें।' 
“-हिन्दी। सीतापुर, १८॥१०१९२५। अंग्रेजी से। 'छोडर' २१॥१०- 
१९२५] 


६३. भाषण : उ० प्र० हिन्दी साहित्य सस्मेलन' में 


१८ दिसम्बर, १६२५ 
अपने स्वागत मे भेंट किये गये अभिनन्दन-पत्र का उत्तर देते हुए श्री गाधी- 
जी ने कहा कि हिन्दी ही भारत की राष्ट्रभापा हो सकती है। मुझे इस वात से बडी 
प्रसन्नता है कि मद्रास मे हिन्दी को लोकप्रिय बनाने के लिए काम किया जा रहा है, 
लेकिन खेद है कि बगाल और अन्य स्थानों मे कोई काम नही किया जा रहा है। 
अभिनन्दन-पत्र की भापा के विषय में बोलते हुए गाघीजी ने कहा कि जिस 
प्रकार कल लखनऊ नगरपालिका-द्वारा भेंट किये गये अभिनन्दन-पत्र मे फारसी 
शब्दों की भरमार थी, उसी प्रकार इसमे सस्क्ृत शब्दों का बाहुलय है । ऐसी 
भाषा समझना मेरे लिए मुश्किल है। किसी भाषा को राष्ट्रभापा पद पर आखूढ 
होने के लिए ऐसा होना चाहिए जिससे उसको सर्वंसाधघारण आसानी से 
समझ सकें। 
-- हिन्दी। सीतापुर, १८॥१०१९२५। लीडर, २११०१९२५।॥] 





१. अन्त सें सभा ने देशबन्घचु दास और सर सुरेखनाथ फी मृत्यु पर अध्यक्ष द्वारा 
रखा गया प्रस्ताव पास किया। मोतीझाल नेहरू ने सभा से अन्य एक प्रस्ताव 
भी, जिससे पटना में हुई अ० भा० फा० फसेटो फी बैठक से किये गये निर्णयों 
फी ताईद की गई थी, पेश किया था। 

२. यह सम्सेलन सौतापुर से पण्डित रामजीलाल इर्मा फी अध्यक्षता से राजा स्कूल 
में हुआ था। 


१८४ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
६४. भाषण : सीतापुर के अस्पृब्यता-विरोधी सम्मेलन' में 


१८ अक्यबर, १६२५ 
गांधीजी ने कहा कि मैं स्वर्गीय गोखले के कथन से पूरी तरह सहमत हूं कि 
भारतीय अपने कुछ देशवासियों को अस्पृश्य मानकर स्वयं सारी दुनियां में अस्पृश्य 
हो गये हैं। मैं स्वामी श्रद्धानन्द के इस सुझाव को भी ठीक मानता हूं कि अस्पृश्यता 
को दूर करने का व्यावहारिक मार्ग यही है कि हरएक उच्च वर्ण हिन्दू घर-परिवार 
में एक तथाकथित अस्पृश्य व्यक्ति को खखें। मेरा निश्चित विश्वास है कि हिन्दू 
धर्म में अस्पृश्यता के लिए कोई स्थान नही है। किसी भी मानव के प्रदि अस्पृश्यता 
का व्यवहार करना पाप है। अतः तथाकथित उच्च जाति के लोगो को अस्पृश्यों 
के वजाय स्वय अपनी ही शुद्धि करनी चाहिए। उन्होंने अछूतों से भी अनुरोध 
किया कि वे अपने को शारीरिक रूप से और नैतिक दृष्टि से भी स्वच्छ रबखें एवं 
चर्खे को अपनायें और खहर खरीद-पहन कर उसे बढ़ावा दे। 
“7 हिन्दी। सीतापुर, १८१०१९२५। लीडर', २१।१०१९२५।] 


' ६५. सन्देश : कानपुर के कांग्रेस-सदस्यों को 4 


१६ अक्तूबर, १४२५ 


मेरी उम्मीद है कि महासभा को सफल करने के लिए सव भाई-बहिन सर्व 
भ्रकार से सहायता देंगे। 


मोहनदास गांघी 
“हिन्दी। १९१०१९२५। सं० गां० बा० खण्ड २८ से ] 
सौजन्य : श्री परशुराम मेहरोत्रा। 


- ९९६ भाषण : कानपुर की स्वदेशी प्रदर्शनी में 


२४ दिसम्बर, १६२५ 
में इसे एक पुण्य कार्य 


भदरनी का उद्घाटन करते हुए गांधी जी ने कहा-- 
जनो देवी ने मुझे बताया कि यहां इस सप्ताह में ३० सम्मेलन 


मानता हैं। सरोजि 
४+.......... 


१. यह सम्मेहलन महेवा मेंस 
है सम्मेलन महेवा के राजा भाहव की अध्यक्षता सें संध्या समय हुआ था। 


निर्मर १८५ 


होने वाले हैँ और इनमें से बहुत से सम्मेलनों में मुझे सभापति-पद ग्रहण करने के 
लिए कहा गया है। मैंने अपनी विवज्ञता प्रकट कर दी है क्योंकि में अपने 
को केवल इस स्वदेशी प्रदर्शनी का उदघाटन करने के योग्य मानता हू। में हिन्दू- 
मुस्लिम एकता का पक्षपाती जरूर हूं पर यदि उसमें खद्दर को स्थान नहीं दिया 
जायगा तो में उसे भी स्वीकार न करूगा। 

“में केवल खद्दर ही फा स्वप्न देखा करता हू। मैंने प्रदर्शनी खोलने की 
जिस्मेदारी उसी समय लो, जब जवाहरलाल जी ने मुझे इस बात का विश्वास विला 
दिया कि इस प्रदर्शनी में कोई भी विदेशी चीज नहीं रवखी जायगी। में अपने 
पाँच वर्ष के खहर-सम्बन्धी अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूं कि हमने 
पर्याप्त प्रगति कर ली है। १९२० में मैंने अपने हाथ से सन्नह आने गज खट्टर बेचा 
था गौर लोग खुशी से खरीदते और पहनते थे। आजकल अच्छा खट्दर नौ आने 
गज सिल सकता है। क्‍या यह उन्नति इलाघनीय नहीं है? शुरू-शुरू में जो खद्दर 
फी टोपियाँ पहनते थे, लोग उन्हीं को खद्दरधारी समझ लेते ये। पर अब यह बात 
नहीं है। ऐसे लोगो फी सख्या जो पूरी तौर पर खट्टर पहलते हैं, और दुसरा कपड़ा 
पहनते ही नहीं हैं, काफी बढ गई है। बहुत से लोगो ने खद्दर के प्रति सहस्नुभूति 
दिखलाई ओर प्रतिज्ञा भी की पर खद्दर पहना नहीं। इसके लिए में क्या कर 
सकता हूँ? कोई कारण नहीं था फि में इनकी बातों पर अविश्वास करता। 
लोगों ने अपनी प्रतिज्ञा पुरी नहीं फो, इसी कारण हम आशा फे अनुरूप, १ वर्ष 
फे अन्दर स्वराज्य प्राप्त नहीं कर सफे। आज भी में आपको पूरे विश्वास के साथ 
यकीन दिलाता हू कि यदि आप सब विदेश्ञी तया देशी मिलो के कपड़ों का पूरा- 
पुरा बहिष्कार कर दें तो एक वर्ष से कम समय मे ही हमें स्वराज्य मिल सकता है। 
पर आपको मेरा यह कहना अक्षरशः सानना पड़ेगा।” 

इसके पदचात गाघीजी ने कहा कि चर्खे की सख्या और किस्म दोनो में उन्नति 
हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि मैंने तो अपने हस्ताक्षरों का भी मूल्य निर्वारित 
कर खखा है, जो व्यक्ति मेरे हस्ताक्षर चाहता है, जब खद्दर पहनने का सकल्प 

कर लेगा तभी वे उसे मिल सकते हैं। (हर्पव्वनि) 
-- हिन्दी! कानपुर, २४११२॥१९२५। लीडर', २६।१२११९२५।] 


१८६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


६७. भाषण : अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बठक में 


(कानपुर ) 
२४ दिसम्बर, १६२४५ 
महात्मा गांधी ने अ० भा० कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से निवत्त होते हुए 
और कांग्रेस सरकार की वागडोर औपचारिक रूप से श्रीमती सरोजिनी नायडू 
को सौपते हुए कहा--- 

“कमेटी के सभी सदस्यों ने मेरा सदा समर्थन किया, इसके लिए में उनके प्रति 
कृतज्ञता प्रकट करता हूं। कसेटी के सदस्यों ने एक वार भी मेरे निर्णयों के प्रति 
शंक्ता प्रकट नहीं की और सेरे सभी आदेज्ों का तुरन्त पालन किया। अगर वे 
यह नीति उन प्रस्तावों के सम्वन्ध सें भी रखते जिन्हें कि उन्होंने स्वर्य पास किया 
था तो हमारी स्थिति अधिक अच्छी और दृढ़तर हो गई होती। अब कांग्रेस के 
नेतृत्व का भार श्रीमती सरोजिनी नायड के कन्बों पर आया है। मेरी यही कामना 
है कि उन्हें पुरी सफलता मिल्ले। ईदवर से मेरी प्रार्थना है कि उनके काल में हमारी 
स्थिति अधिक अच्छी बने। और जो बादल सँडरा रहे हैं, छिन्न-भिन्न हो जायें। 
ओसती सरोजिनी नायडू ने दक्षिण अफ्रोका में जाकर भारतवासियों की अत्यन्त 
आइचयंजनक सेवा को है। अपनो काव्यशक्ति से उन्होंने वहाँ के यूरोपीयों को 
मुग्ध तथा अपनी विवेकशक्ति और मधुर संभाषण-कला के द्वारा विरोधियों का 
मूंह बन्द कर दिया; अपनी राजनीतिज्ञतापूर्ण कार्यशैली से उन्होंने सिंह का सामता 

उसकी साँद में हो किया | फिलहाल तो एशिया-विरोधी फानून का पास होना 

स्थगित हो गया है। जाज दक्षिण अफ्रीका के यूरोयीय यह समझने छगे हैं कि 

अगर श्रीमती सरोजिनो नायडू जैसे व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका जायें तो कोई झगड़ा 

होगा ही नहों। दक्षिण अफ्रीका-निवासी मेरे अंग्रेज दोस्तों के पत्र मेरे पास वरावर 

आते हैं और वे कहते हैं. कि श्रीमती सरोजिनो नायडू फो या उन्हीं की तरह के 

अन्य व्यक्तियों को फिर दक्षिण अफ्रीका भेजा जाय। इन सब बातों से प्रकट होता 
है कि वह बहुत-कुछ कर सकती है ओर कांग्रेस का नेतृत्व करने के योग्य हैं, लेकिन 
में उन्हें कांग्रेस कोष के सम्बन्ध में सावधान करता हूं कि बे अत्यन्त उदार न हो 
आय जसा कि स्त्रियाँ साघारणतः हुआ करती हैं। कांग्रेस का कोब इस समय 
सस्भवतः १॥ हूाख से अधिक नहीं है।”' 


7 आनरुर २४१२१९२५ “हिन्दुस्तान टाइम्स, २७॥१९२१९२५] 


पिलननन तनमन नस». 


१- इस चेतावनी का उत्तर देते हुए सरोजिनी नायड्‌ ने कहा कि रुपये-पैसे से 


निर्शर १८७ 
६८. भाषण : कानपुर-कांग्रेस-अधिवेशन में 


२४ दिसम्बर, १६२४ 
वावा साहब पराजपे और श्री साम्बमूर्ति ने मुझसे यह प्रस्ताव छौटा लेने 
के लिए कहा है। मैं ऐसा किस अधिकार से करू ? यह तो केवरू एक सयोग 
की ही बात है कि उसे पेश करने का भार मुझ पर आ पडा है! यह प्रस्ताव तो 
कार्यकारिणी समिति का है। फिर मुझसे “अपील' क्यो की जा रही है? यह न 
मुझे शोमा देता है और न आपको। आखिर मैं कौन हू ? मुझे भूल जाइए। यदि 
आप लोग लोकततन्त्र चाहते हैं तो प्रस्तावक किस श्रेणी का नेता है इसका खयाल 
छोड दें, प्रस्ताव की योग्यता का ही विचार करें। इसके अतिरिक्त आप मुझसे 
किस वात को वापस लेने का भाग्रह कर रहे हैं? मेरे अन्तस्तल मे बंठे हुए अत्यन्त 
प्रिय जीवन-सिद्धान्तो को ? 
श्री जयकर और केलकर ने भी एतराज उठाये हैं। आप लोग यह भूल जाते 
हैं कि मताधिकार का आधार घ्येय पर निर्भर होता है। व्यवह्ारतः अमुक कार्य 
दुर्गम है, क्या महज इसलिए हम उससे विमुख हो जायेंगे ” हम लोगों के लिए 
स्वराज्य प्राप्त करना मुश्किल है तो फिर हम उसकी वात क्यो नही छोड देते 7 
यदि मुझे इस वात का यकीन हो जाय कि काग्रेस के एक करोड सदस्थ बच 
जाने पर ही स्वराज्य-प्राप्ति सम्भव हो जायगी तो मैं चार आने का चन्दा भी निकारू 
दू, उम्र-सम्बन्धी प्रतिवन्‍्ध भी हटा दू--कोई भी शर्ते न खखू। अबतक जो कार्य 
किया जा चुका है उसपर यदि पानी फेरना है तो हम यही प्रस्ताव पास करें कि 
जो चाहे सो काग्रेस का सदस्य हो सकता है। लेकिन भाई, काग्रेस के लिए जो व्यक्ति 





सम्बन्धित सारा काम में महात्मा गांधी-जेसे जाने-माने दक्ष व्यवितयों फो सौंप 
रही हूँ। 

» विषय-समिति में मतवान-सम्दन्धी इस प्रस्ताव हारा यह सिफारिश फी गई 
थी कि गत सित्तम्वर में कांग्रेस-विधान से जो परिवर्तन स्वीकृत फिये गये थे, 
थे अब पुनः स्वीकृत किये जायें । उनसे से एक सुझाव यह भी था कि अपरिव्तेन- 
वादियों और स्वराज्यवादियों के वीच समझौते के रूप मे मूछ-मताधिकार 
वैकल्पिक रवखा जाय अर्थात्‌ वाषिक चन्वे के तौर पर या तो चार आने दिये 
जायें या खुद का काता २००० गज सुत (कांग्रेस फो) दिया जाय। ओर जो 
व्यक्ति खद्दर न पहनता हो उसे मत देने फा अधिकार न हो। 

२. मूल सें यहां कुछ छूट गया है। 


नौ 


१८८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


तनिक भी शरीर-अ्रम करने के लिए तैयार न हों, क्या उसे कांग्रेसी कहलाने में 
शर्म मालूम न होगी ? यदि आप लोगों को सचमुच विदेशी कपडे का वहिप्कार 
करना है तो मिलों के कपड़े का विचार त्याग दें। में मिलों के प्रान्त का ही निवासी 
हूं। और मिल-मालिको के साथ मेरा बहुत मीठा सम्बन्ध है, लेकिन में यह जानता 
हू कि देश के संकटकाल में उन्होंने देश का साथ कभी नहीं दिया है। वे साफ 
कहते है कि हम देश-प्रेमी नही है, हमें तो धन-सब््बय करना है। यदि सरकार 
तय कर ले तो वह सभी मिले बन्द करा सकती है, वाहर से मशीनों का हिन्दुस्तान 
में आवा रोक दे सकती है, छेकित सरकार में इतना सामर्थ्य नही कि वह हमारे चर्खों 
और तकुओं को आग में झोक दे। उसने एक जर्मन इंजीनियर को इस देश में आने 
से रोका था। मुझे अंग्रेज जाति के चरित्र के सम्बन्ध में ठीक उसी प्रकार विव्वास 
है जिस प्रकार मनृष्य-स्वभाव में । लेकिन भंग्रेज जाति के स्वभाव का एक लक्षण 
यह भी है कि वह अपने देश का हित पहिले देखेगी। और वह हित-रक्षा लंका- 
शायर को जीवित रखने से और हिन्दुस्तान-जैसे देशों में उनकी इच्छा के विरुद्ध 
अपना घटिया माल भेजते रहने से ही हो सकती है। इन अंग्रेजों के साथ लड़ने में 
हमें अपना खून पानी करना होगा, पानी ! स्वराज्य-प्राप्ति कोई खेल नही हैं-- 
वह कोई सस्ते दामों मिलनेवाली चीज भी नहीं है। उसे पाने के लिए भारतीयों 
को अपनी गर्दन कटाने तक के लिए तैयार रहना ही चाहिए, वह मुफ्त में मिलने- 
वाली जिन्‍्स नही है। आप लोग आज मेरा विरोध कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसा 
समय आने ही वाला है कि जब आप सभी लोग कहेंगे कि गांधी जो कहता था सो 
न इसलिए जबतक इस मामले में बहुमत मेरे पक्ष में है, तवतक मैं विपक्षी 
लोगों से प्रार्थनापूवेक कहता हूं कि वे इस प्रस्ताव का विरोध इसलिए न करें कि 
मानने में उन्हें थोडा-बहुत त्याग करना पड़ेगा। 
हम लोग ऐसा विश्वास क्यों न रक्खें कि हम कांग्रेस के सभी सदस्य प्रामाणिकता- 
कह कर 8 हम की आशा न खर्खें कि लीग अपन हीं द्वारा 
आप हो अपना वह आओ के हां, यदि आपको खादी पहनने में सिद्धाल्ततः 
किलो जिन टिका अमन 828 कल विरुद्ध पड़ती हो तो आपको 
अनादर नही कर सकते। जवतक मैं कांग्रेस मे हं 33 हक मल पल 
गये प्रस्ताव के अनुसार काम करना मेरा अरब ला हा किये 
गये प्रस्ताव के पक्ष मे बहुत ही कम सदस्यों ने क्यो है लक 
आप लोग यह भो कहते है कि वहमत पक कक । | जरा 
कि मुट्ठीभर लोग इस विशाल देदा ब मनमाने कक कल कर रा 
नमाने ढंग से शासन चला रहे हैं और 


निर्धर १८९ 


आपके कानो पर जू तक नही रेगती ? परन्तु सच्चाई के विरोध मे निराबार 
आपत्तिया उठाना हमे जरूर आता है। मैं आपको सचेत कर रहा हु, याद खखें 
कि यदि आपने खादी को त्याग दिया तो जनता भी आपका परित्याग कर देगी। 
यदि आपने खादी छोड दी तो आपके तथा उदार दलवाले लोगो के बीच फक ही 
क्या रह जायगा ? हम छोग कंसे विचित्र है--हम स्वय तो खादी का उपयोग 
नही करते और नेताओं से उसके उपयोग की आशा रखते हैं। मैंने जनता की 
सेवा वावा साहव के समान भले ही न की हो, परन्तु इन दस वर्षो की अवधि मे 
मैंने जनसाधारण की जो सेवा की है उससे मैं उसको भलीभाति जान गया हू। 
यही कारण है कि आप लोगो को मैं सचेत कर रहा हु और कहता हू कि खद्दर को 
त्याग देने से आपको हाथ कुछ न लगेगा। 

-- कानपुर, २४॥१२१९२५। न० जी०, ३॥१।१९२६। ] 


६९. भाषण : दक्षिण अफ्रीकी भारतीयों से सम्बन्धित प्रस्ताव पर' 


२५ दिसम्बर १६२५ 
श्री गाघी जी ने प्रस्ताव पेश किया 
काग्रेस दक्षिण अफ्रीकी भारतीय काग्रेस के शिष्टमण्डल का हार्दिक स्वागत 
करती है और वह दक्षिण अफ्रीका-वासी भारतीयों को आइवस्त करना चाहती है 
कि जिन एक-जुट शक्तियों के कारण उस उपन-महाद्वीप मे उनके अस्तित्व को ही 
खतरा है उनके विरुद्ध किये जानेवाले सघर्ष मे काग्रेस पूर्ण समर्थन करेगी । 
काग्रेस का दृढ़ मत है कि प्रस्तावित विधान--जों कि क्षेत्र सरक्षण तथा 
प्रवासी पजीकरण (अतिरिक्त उपलब्ध) विवेयक (एरियाज रिजर्वेशन एण्ड 
एमिग्रेशन रजिस्ट्रेशन) (फरदर प्रोविजन) के नाम से पुकारा जाता है--१५१४ 
में स्मट्स-्गाघी समझौते का उल्लघन है, क्योकि एक तो इसका स्वरूप जातीय 
है और फिर इसका उद्देश्य न केवल भारतीय अधिवासियो की स्थिति को १5१४ 
से बदतर बनाना है, बल्कि इसका उद्देश्य किसी भी स्वाभिमानी भारतीय के लिए 
उस देझ में रहना असम्भव बना देना भी है। काग्रेस के विचार मे उक्त समझौते 
का जो अर्थ भारतीय प्रवासियो-द्वारा गाया जाता है, यदि सध सरकार उसे 
स्वीकार नही करती तो इस मामले का उसी प्रकार पच-फैसले से निर्णय होना 





१. कानपुर से हुई कांप्रेस को विषय-ससिति को डेठक सें। 


46% उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


चाहिए जैसा कि १८६३ में ट्रान्सवाल के भारतीय प्रवासियों के मामले का हुआ 
था और जैसा कि १८८४ के कानून ३ को कार्यान्वित करते समय किया गया था। 

काग्रेस इस सुझाव का हादिक समर्थन करती है कि इस प्रव्न का निपटारा 
करने के लिए गोलमेज परिषद्‌ बुलाई जाय, जिसमें दूसरे छोगों के साथ-साथ 
उपयुक्त भारतीय-प्रतिनिधियों को भी आमन्त्रित किया जाय और कांग्रेस का 
विश्वास है कि उपनिवेश सरकार इस सुझाव को स्वीकार करेगी। यदि ग़ोलमेज 
परिषद का और पंच-निर्णय के प्रस्ताव न माने जाये, तो कांग्रेस का विचार है कि इस 
विधेयक के संघ-संसद में पास हो जाने पर साम्राज्य-सरकार को इस पर अपनी 
स्वीकृति नहीं देनी चाहिए। न 

पण्डित बनारसीदास चतुर्वेदी का मत था कि कांग्रेस ने विदेशों में बसे भारतीयों 
की दुर्देशा की उपेक्षा करके निन्‍्दनीय काम किया है। वह चाहते थे कि विभिन्न 
नेता उनके समर्थन और सहायता के लिए विशाल आन्दोलन संगठित करें, अन्यथा 
अस्ताव में किया गया 'पूर्ण समर्थन” का वादा निरथ्थक हो जायगा। उन्होने जनता 
में किये जानेवाले ऐसे प्रचार की भी निन्‍दा की कि जबतक हमें स्व॒राज्य नहीं मिलता 
तवतक हम विदेशों मे बसे भारतीयों की सहायता नहीं कर सकते। 

इसका उत्तर देते हुए श्री गांधी ने स्वीकार किया कि पण्डित बनारसीदास 
उन थोड़े से कार्यकर्ताओं मे से हैं जो विदेशों में बसे भारतीयों के लिए कार्य कर रहे 
है। किन्तु वह भी अति उत्साह में भटक गये है। कांग्रेस जो-कुछ कर सकती 
थी वह सब उसने किया है। उससे अधिक वह कर नही सकती। मेरे इस प्रस्ताव 
का मस्विदा दक्षिण अफ्रीकी शिष्टमण्डल के साथ तीन घण्टे की बातचीत के बाद 
तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव द्वारा कांग्रेस ने घोषणा कर दी है कि वह्‌ अधिक 


से-अधिक क्या कर सकती है। जहां तक अथिक सहायता का सवाल है साम्राज्यीय 


नागरिक संघ (इम्पीरियल सिटिजनशिप एसोसिएशन ) के पास इस कार्य के लिए 
पर्याप्त सार्वजनिक 


निक निधि है। मैंने स्वयं पण्डित बनारसीदास को धन मुह॒य्या 
करके दिया है। दूसरे वक्ता ने यह आपत्ति उठाई है और इस बात पर जोर दिया 
है कि उस वाक्य को हटा दिया जाय जिसमें ब्रिटिश सरकार से स्वीकृति न देने 
के लिए कहा गया है। इसके वारे में भेरा कहना है कि यदि इस वाक्य को भी हटा 


लिया गया तो इस प्रस्ताव से दक्षिण अक्रीकी भारतीयों को क्‍या सान्त्वता मिलेगी ? 
फिर क्या आप लोग कौसिलों में काम करने नहीं गये है ? मैं तो चाहता हू कि मैं 
बिना कौसिलों के काम कर सक्‌, किन्तु 


आप लोग नहीं कर सकते। आप मुझपर 
४33 जन... 


१. देखिए “भाषण : गनपुर अधिवेशन से”, २६१२१९२५। ा 


निप्वेर १९१ 
विश्वास कीजिए, मैं दक्षिण अफ्रीकी का भीतर-वाहर सब कुछ जानता हूं। यदि 
मैं ऐसा अनुभव करता कि मेरे दक्षिण अफ्रीका जाने से कुछ छाभ हो सकता है, तो 
मैं वहा अवश्य चला जाता। 

अन्त मे प्रस्ताव हर्षष्वनि के साथ स्वीकृत हो गया। 
--फानपुर, २०५११२॥१९२५। लीडर, २८॥११२१९२५।] 


७०. सन्‍्देदा : जमाना को 


कानपुर 
(२६ दिसम्बर, १५२५) 
आप चाहे उदार दलवादी, नरम दलवादी या राष्ट्रवादी हो, हिन्दू हो या 
मूसलमान, पूरब के रहनेवाले हो या पश्चिम के, पर यदि आप भारत की उस 
जनता के साथ अपना भाईचारा मानते हो जिसके साथ आपका भाग्य जुडा हुआ 
है, जिनके बीच आप पैदा हुए हैं, तो आप केवल हाथकती भौर हायवुनी खादी 
के वस्त्रो का उपयोग करें, इसके अतिरिक्त और कुछ नही। 
--फानपुर, २६।१२४१९२५। अमृत बाजार पतन्निका, २९॥१२१९२५॥।] 


७१. भाषण : कांग्रेस के कानपुर-अधिवेशन में 


२६ दिसम्बर, १८२५ 

काप्रेस के कानपुर-अधिवेशन सें दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों की स्थिति 

के विषय में फाग्रेस की ओर से प्रस्ताव गांधी जी ने पेश किया था। निम्नलिखित 
भाषण उसी अवसर फा है। पहले चह हिन्दी में बोले: 

“यदि वर्यक्षेत्र विधेयक को कानून का रूप मिल गया तो ऐसे प्रत्येक भारतीय 
को, जिसके मन में किचित्‌ भी स्वाभिमान होगा, दक्षिण अफ्रीका छोडकर चले 
जाने के लिए विवश होना पडेगा। उसकी एक विवशता प्रत्यावतेन से मी वदतर 
होगी, प्रत्यावरित व्यक्तियों को किसी प्रकार का मुआवजा नही दिया जायगा 





१- फानपुर का प्रसिद्ध उद्दे मासिक। 
२५ मूल हिन्दो भाषण उपलब्ध नहीं है। 


१९२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


और उन्हें कानून के नाम पर वाहर निकाल दिया जायगा | यह काम एशियाई छोगों 
का दक्षिण अफ्रीका से नामोनिशान मिटा देने की खातिर गोरी जातिवालों के दृढ़ 
संकल्प का सूचक होगा। वहां वसे हुए भारतीय समाज के अत्यन्त प्रतिष्ठित 
व्यक्तियों को--डाक्टरों तथा गाडफ़ जैसे वरिस्टरो को भी, जो गिष्टमण्डलू के 
एक सदस्य भी हैं, जिनका छालन-पालन शिक्षा-दीक्षा सब-कुछ दक्षिण अफ्रीका 
में ही हुआ है और जो भारत में प्रथम वार आ रहे है--नही रहने दिया जायगा | 
इस प्रस्ताव द्वारा समस्या के समाधान के रूप में तीन वातें कही गई हैं। पंच 
फैसला कराया जाय, गोलमेज परिपद्‌ वुलाई जाय और अगर इन दोनों मे से एक भी 
सम्भव न हो तो भारत सरकार सम्राट की सरकार से निवेदन करे कि वह अपने 
विजेपाधिकार का प्रयोग करके प्रस्ताव पर स्वीकृति न दे। इस प्रस्ताव में 
भारतीयों से यह भी कहा गया है कि वे अपने देशवासियों के संकट-काल में उनका 
साथ दें और उनकी पूरी मदद करें। यदि दक्षिण अफ्रीका के भारतीय सत्याग्रह 
करने की ठानें तो यहां के भारतीयों का कत्तंव्य है कि घन से उनकी यथाशक्ति 
सहायता करें। इस महत्वपूर्ण समस्या के सम्बन्ध में सत्याग्रह शुरू करने में मुझे 
खुशी तो होगी, पर वात यह है कि वातावरण अनुकूल नही है। यदि भारत के 
हिन्दू और मुसलमान उन्हें इस वात का विश्वास दिला सके कि वे श्ान्तिपूर्ण 
सत्याग्रह शुरू करने के बारे में एकमत है और इस बात का भी विश्वास दिला सकें 
कि दक्षिण अफ्रीका में बसे हुए हिन्दुओं और मुसलमानों के गाढ़े वक्‍त में वे अपने 
आपसी झगड़े भूल गये हैं तो मैं संघ प्रारम्भ करने के लिए कटिवद्ध हो जाऊंगा। 
जवतक यह नही हो जाता तबतक संघर्ष वहाँ के भारतीय ही चलायें और भारत 
यथाशक्ति सहायता देकर ही सन्‍्तोष मान छे।” 
वाद में इस खयाल से कि डा० रहमान इस मामले में गांधी जी की भावनाओं 
को समझ सके और इस उद्देश्य से कि चेतावनी भरे उनके दाब्द दक्षिण अफ्रीका के 


राजनीतिज्ञों के कानों तक पहुँच जायें, गांधी जी काफी देर तक अंग्रेजी में बोले :--- 
श्रीमत्ती सरोजिनी देवी और मित्रो, 


मुझे मालूम नहीं कि जो प्रस्ताव मैं रख रहा हूँ, उसकी प्रतिलिपियाँ आप 


उगगों तक पहुँच गई है या नही। आप लोगों को प्रस्ताव सुनने का कष्ट न उठाना 
पड और राष्ट्र का थोड़ा-सा समय भी वच जाय इसलिए आप प्रस्ताव सुन ही 
5। वह इस प्रकार है :* 
७७७०७ ००७५० ७»७५न७०कम० 
१- यह अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ४०वें अधिवेशन की रिपोर्ट से लिया 
गया है। प्रस्ताव के लिए देखिए “भाषण : दक्षिण अफ्रीका के भारतोयों से 
सम्बन्धित प्रस्ताव पर”, २५। १रा१९२५१ 
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आप लोगों के सामने इस प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए पेश करते हुए मुझे 
बडी खुशी होती है; यही नहीं, श्रीमती सरोजिनी देवी ने इसे आपके सामने पेड 
करने का कार्य मुझे सौंपा है, इसे मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूँ। सरोजिनी 
देवी ने मुझे “दक्षिण अफ्रीकी” कहकर आप छोगो से मेरा परिचय कराया है, 
लेकिन यदि उन्होंने इसमे इतने शब्द “जन्म से भारतीस्तानी लेकिन दक्षिण अफ्रीका 
के दत्तक पुत्र” और जोड दिये होते तो ज्यादा ठीक होता। दक्षिण अफीका ने मुझे 
गोद जरूर लिया है। दक्षिण अफ्रीका से आये हुए जिस झिष्टमण्डल का आप प्रेम- 
पूरवेक स्वागत करनेवाले है उसके नेता जब मच पर आयेंगे और डा० रहमान आप 
लोगो मे यह कहेंगे कि दक्षिण अफ्रीका के भारतवासियों का यह दावा है कि हिन्दु- 
स्तान को गाघी हम लोगो ने दिया है तव आप पर यह वात प्रकट हो जायगी। 
उनका यह दावा मुझे स्वीकार है। यह बात बिल्कुल सच है कि हिन्दुस्तान की जो- 
कुछ भी सेवा में कर सकता हूँ---वह असेवा भी हो सकती है---उसका कारण ही 
यह है कि मैंने उसकी क्षमता दक्षिण अफ्रीका मे प्राप्त की थी। मेरी यह सेवा, 
यदि अमेवा है तो यह उनका दोप नही है, यह तो मेरी त्रुटि के कारण है। इसलिए, 
इस प्रस्ताव में जो-कुछ कहा गया है उसके समर्थन में मैं आप छोगो के सामने कुछ 
तथ्य रखूंगा। यह विधेयक दक्षिण अफ़ीकी भाइयो के सिरो पर नगी तलवार 
की तरह छटक रहा है, इसका उद्देश्य भारतवासियो के प्रति केवल अधिक अन्याय 
करना ही नही, वल्कि दक्षिण अफ्रीका से उन्हे निकाल वाहर करना है। 
निसन्देह इस विवेयक का यही अर्थ है। दक्षिण अफ्रीका के गोरों ने इस 
अर्थ को सही माना है! सघ सरकार ने भी नही कहा कि उसका यह अर्थ नही है। 
यदि विधेयक का परिणाम यही हो तो दक्षिण अफ्रीका के भारतवासियों को उससे 
कितना दु ख होगा, इसकी कल्पना आप स्वय ही कर सकते हैं। थोडी देर के लिए 
यह मान लिया जाय कि विधानसभा की वैठक मे देशनिकाले का कोई कानून पास 
होनेवाला है और उससे एक छाख भारतवासियों को हिन्दुस्तान मे से निकाल 
दिया जायगा तो ऐसी आफत के समय हम लोग क्या करेंगे ? ऐसे प्रसग मे हमारा 
व्यवहार कैसा होगा ? ठीक, ऐसा ही प्रसग वहाँ उपस्थित है। इसीलिए यह शिष्ट- 
मण्डल आप छोगो के पास आया है। हिन्दुस्तान की जनता से, काग्रेस से, वाइस- 
राय से, मारत-सरकार से और उसके जरिये साम्राज्यीय सरकार से मदद प्राप्त 
करने के लिए यह शिष्टमण्डल यहाँ आया हुआ है। 
लार्ड रीडिंग ने उन्हें एक लम्बा उत्तर दिया है, और कितना अच्छा होता कि 
मैं इसे सन्‍्तोपजनक उत्तर भी कह सकता। किन्तु वाइसराय महोदय का उत्तर 
जितना रूम्वा है उतना ही असन्तोपजनक भी है। और यदि छा रीडिग का 


श्३ 
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इरादा शिष्टमण्डल के सदस्यों से यही वात बहने का था तो बह यह बाल थोड़े से यब्दे 
में कह सकते थे, और इस प्रकार बह उन सदस्यों को और एस देश को यह करण कि 
और दयनीय दृब्य देखने से बचा सकते थे जिसमें एक घक्तियाली सरकार साल 
तौर पर यह स्वीकार कर रही है कि वह दक्षिण अफ्रीका के उन भारतीयों की 
समुचित मदद करने मे असमयं है, जो अपनी किसी गरती के कारण नहीं वल्कि, 
जैसा कि दक्षिण अफ्रीका के अनेक यूरोपीय स्वीकार करेगे, अपने गणों के कारण 
अब दक्षिण अफ्रीका से निष्कासित होने के खतरे में पढ़ गये हैं। जिन छोंगों को 
वहाँ से निकाल देने की कोथिग की जा रही है उनमें से कितनों की तो दक्षिण 
अफ्रीका जन्मभूमि ही है। वाइसराय महोदय के इस कथन से कि भारत-्सरकार 
ने दक्षिण अफ्रीका की सरकार के पास अर्जियां भेजने का अथवा स्याय की भीर 
माँगने का अधिकार हमेशा से अपने ही हाथ में रवखा है, न तो उनके उन मित्रों को 
सन्तोप मिला है और न हमें ही। दूसरे शब्दों में एक जबर्दस्त सरकार, जिस सरकार 
के वारे में यह माना जाता है कि तीस करोड़ मनुष्यों की किस्मत उसके अबीन है, 
अपनी छाचारी जाहिर कर रही है ! ऐसा क्‍यों ? कारण यह है कि दक्षिण अफ्रीका 
ओऔपनिवेशक स्वराज्य-प्राप्त देश है और इसलिए भी कि वह ग्रह घमकी दे रहा 
है कि यदि भारत-सरकार और सम्राट की सरकार ने उसके हारा की गई किसी 


भी कार्रवाई का विरोध या उसमें हस्तक्षेप करने की कोमियण की तो वह साम्राज्य 
से सम्वन्ध-विच्छेद कर छेगा। 


गृहनीति 


लाड रीडिंग ने शिष्टमण्डल से कहा है कि जो राज्य औपनिवेशिक स्वराज्य 
हासिऊ किये हुए है उनके घरेलू मामला में दखल देने का अधिकार न तो भारत- 
अरकारको है और न साम्राज्यीय सरकार को। जिस नीति का उद्देश्य दक्षिण अफ्रीका 
में वस हुए हजारों भारतवासियों की खानाखरावी हो और उन्हें मनप्यत्व के सामान्य 
अविकार से भी वंचित रखना हो, उस नीति को “घरेल नीति” के नाम से पुकारने 
रा मतल्व ही क्या है? भारतवासियों के वजाय यदि यूरोपीय या अंग्रेज लोग ही 
ऐसी स्थिति में होते तो क्या होता? ह 

उ्क उदाहरण पेज करता हूँ। आप यह जानते हैं कि वोअर युद्ध किसलिए 
हुआ था ? दक्षिण अफ्रीका में जो यूरोपीय छोग स्थायी रूप से बस गये थे और 
जिनको ट्रान्सवालू की रिपव्लिकन सरकार ने “आउट लैण्ड्स” नाम दे खखा था, 


उनका जोजेफ चेम्वरलेन 
_  ससक्षण करने के छिए यह युद्ध छेडा गया था। स्वर्गीय श्री जोजेफ चेम्वरलेत 
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का ब्रिटिश सरकार की ओर से यह कहना था कि यचपि द्वान्सवाल की सरकार 
स्वतन्त्र है फिर भी उसे घरेल प्रश्न नही माना जा सकता। 


सस्क्ृतियों का वेषम्य 


लार्ड लंसडाउन ने कहा था कि जव मैं ट्रान्सवारू के भारतीयो की तकलीफो 
का विचार करता हूँ तव मेरा खून खोलने रूगता है। वह मानते थे कि दक्षिण 
अफ्रीका के मारतीयों की तकलीफें भी--अधिक टीक तो यह कहना है कि द्वान्स- 
चार के भारतीयों की तकलीफें--वोअर युद्ध के मुख्य कारणों .में से एक थी। 
अब वे घोपणाएँ कहाँ विलीन हो गई ? आज जब डेढ़ लाख भारतवासियों की 
जान, इज्जत और रोजी जोखिम में आ पडी है, ब्रिटिश सरकार को सघ सरकार 
के साथ युद्ध करने की बात क्यो नही सूझती ? 
इस कानून को बनाने के परिणामों के सम्बन्ध में मैंने जिस परिस्थिति का 
वर्णन ऊपर किया है उसके सम्बन्ध मे किसी को कुछ भो सन्देह नहीं है। दक्षिण 
अफ्रीका में प्रिटिश भारतवासियों की तकलीफें वढती जा रही है, इससे भी कोई 
इनकार नही कर सकता। विशप फिशर ने, जो कुछ ही मास पूर्व दक्षिण अफ्रीका 
गये थे, एक छोटी-सी सुन्दर पुस्तिका लिखी है। यदि आप उसको देखेंगे तो आपको 
दक्षिण अफ्रीका में बसे हुए भारतीयों पर वरपा होने वाली मुसीबतो का कुछ 
अन्दाज हो जायगा। विशप फिशर निष्पक्ष होकर इस राय पर पहुँचे हैं कि इसमे 
भारतीयों का कोई कसूर नही है । इन अन्यायो के लिए तो वहां के गोरो का देप- 
भाव और उदण्डता ही उत्तरदायी है। विशप फिशर का दृढ मत है कि भारतीयों 
की भलमनसी को देखते हुए तो उसके प्रति दक्षिण अफ्रीका के गोरो का वर्ताव 
अधिक अच्छा ही होना चाहिए था। यदि ससार मे न्याय कोई चीज है और यदि 
अभीतक अधिकारों के सिर पर राजछत्र है तो दक्षिण अफ्रीका के गोरो के लिए उस 
कानून को पास करना सम्भव न होता। उस हालत में दक्षिण अफ्रीका के गोरो 
के लिए उस विधेयक को कानून का रूप दिलाना सम्भव नहीं होता और न यह 
जरूरी होता कि मैं आप लोगो का मूल्यवान समय नष्ट करें और शिष्टमण्डल 
अपना घन व्यर्थ ही नष्ट करे। 
लेकिन नहीं। अधिकार की तूती बोलने के बजाय “जिसकी लाठी उसकी 
भेंस” यही देखने मे आ रहा है। दक्षिण अफ्रीका के गोरे हमारे देशवासियो के प्रति 
अन्याय करने पर उतर आये हैं, सो किसलिए ? दो सस्कृृतियों का परस्पर-विरोधी 
होना इसका कारण है। ये शब्द मेरे नही हैं, जनरल स्मट्स के हैं। वह इस विरोध 
को सहन नही करते। दक्षिण अफ़ीका के यूरोपीय यह मानते हैं कि यदि हिन्दुस्तान 
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से आनेवाले इन दलों को दक्षिण अफ्रीका में आने से रोक न दिया जायगा तो 
उन्हें भय है कि पूर्व के छोग उन्हें पीस डालंगे। किन्तु समझ में नहीं आता कि 
हम लोग उनकी संस्कृति को नप्ट कैसे कर सकते हैं? हमारे यहाँ के सभी स्वी- 
पुरुष मितव्ययी होते हैं, क्या इसी कारण उनकी संस्कृति नप्ट हो जायगी ? क्‍या 
वह इस कारण भ्रष्ट हो जायगी कि हम लोगों को शाकभाजी या फन्तों की फेरी 
लूगाकर ये चीजें दक्षिण अफ्रीका के किसानों के सोलहों दरवाजे-दरखाजे पहुँचाने 
में अर्म नही छूगती है ? दक्षिण अफ्रीका के किसानों के पास दो या तीन वीघे के नहीं, 
सेकड़ों एकड़ के खेत हुआ करते हैं बौर एक ही व्यक्ति उनका सोछहो आने 
मान्विकि होता हैं। आप जानते हैँ कि भारतीय फेरीवाले दक्षिण अक्रीका के वोअर 
तथा यूरोपीय किसानों की कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं। झगड़े का मूठ कारण 
यही है। 


इस्लाम से खतरा 


किसी ने कहा है, यह याद नहीं हैं कि किसने, छेकिन कहा अभी-अभी है कि 
दक्षिण अफ्रीका के योरों को वहाँ इस्लाम के फँछ जाने का इर हैं। जिस इस्लाम 
ने स्पेन में संस्क्ृति को प्रविप्ट किया और भारत तथा मोरक्को में सम्यता फैाई 
और जिसने सादी दुनिया को आतृभाव का सिद्धान्त सिखाया उस इस्लाम से खतरा 
कैसा ? उन्हें डर हैं कि अगर दक्षिण अफ्रीका के मूछ निवासी इस्लाम को स्वी- 
कार कर छेंगे तो वे वरावरी का दर्जा माँगेंगे। यदि वे इस वात से डरते हैं तो 
हंरें। भाईचारे की भावना यदि पाप है और बदि वे काले छोगों को वरावरी का दर्जा 
मिल जाने से इरते हैं तव तो कहा हा जा सकता है कि उनका डर वेजा है। क्योंकि 
पैन देखा है कि यदि कोई जुलू ईसाई वर्म अंगीकार कर लेता है तो ऐसा करते ही 
छात्रिमी तौर पर वह अन्य सारे ईसाइयों के वरावर का नहीं हो जाता। परन्तु 
यदि वहीं व्यक्ति इस्छाम वर्म ग्रहण कर छेता है तो वह उसी दिन से सव मसलमानों 
के साथ बरावरी के दज पर खानपान करने छगता । उन्हें डर इस वात का ही 
ट्रकीकत यहां है कि उन्हें आल्मगीर र वनना है, दनिया में जितनी भी जमीन 
सत्र पच्रा छेती ढैं। कैंसर की की सव शान मिट गई हे, वह पदटलित है, फिर भी उसे 
एशियाई संगठन की डर छूगा हुआ है और देश-निकालछा हो जाने पर भी एक कोने 
में बैठा हुआ वह यही ही आवाज वूयाता रहता है कि यह एंसा संकट है जिससे यरो- 
पीयीं को सावशान रहता चाहए। यही तो संस्कृति का झगड़ा है और इसीलिए 
छार्ड रीडिग में उतके वरदू इन्तजाम में हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं है। 
इस संघर्ष के परिणाम भवकर हो सकते हैं। प्रस्ताव में इस संघर्ष को असमान 
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प्रतिपक्षियों का युद्ध कहा गया है और प्रस्ताव द्वारा इस असमान युद्ध मे काग्रेस 
से अपना कत्तंव्य निबाहने के लिए कहा गया है। यदि मेरी आवाज दक्षिण अफ्रीका 
जैसे सुदूर देश तक पहुँच सकती है तो मैं वहाँ के राजनीतिज्ञो से, जिनके हाथ मे 
दक्षिण अफ्रीका के मारतीयों का भविष्य है, (न्याय करने की) अपील करना 
चाहता हूँ। 


उज्ज्वल पहलू 


अब तक मैने दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों से सम्बन्धित घूमिल पहलू को ही 
प्रस्तुत किया है! मुझे यहाँ यह भी कह देना चाहिए कि इन गोरो मे कितने ऐसे 
भी है, जिन्हे मैं अपना अति मूल्यवान मित्र समझता हूँ। दक्षिण अफ्रीका के गोरो 
मे से कुछ व्यक्तियों ने मुझ पर अपना प्रेम वरसाया है और मेरा बहुत आतिथ्य- 
सत्कार किया है। मुझे इस बात का भी गव॑ है कि दक्षिण अफ्रीका की उस त्यागः 
की मूर्ति दानणीला महिला आलिव श्राइनर से, जोकि एक भ्रख्यात कवयित्री हैं, 
मेरी घनिष्ट मैत्री रही है। वह दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासियों की तथा बसे 
हुए भारतीयों की समान रूप से हितैपिणी थी , उनकी निगाह में काले-गोरे सभी 
समान थे। उनके हृदय में भारतीयों, जुलू त्तथा वण्टू जाति के लोगो के प्रति 
इतना प्यार था मानों वे उन्ही की सन्‍्तान हो। उन्हे अन्य लोगो की अपेक्षा दक्षिण 
अफ्रीका के वतनी की झोपडी में ठहरता ज्यादा पसन्द था। वह दान करती थी, 
परन्तु उसका ढिढोरा नही पीठती थी। दक्षिण अफ्रीका में ऐसे नर-रत्नों और स्त्री- 
रत्नो ने जन्म लिया है और उनका वहीं छालन-पालन मी हुआ है। 


चेतावनी 


मे आपको अन्य अनेक व्यक्तियों के नाम गिना सकता हूँ--जनरल स्मद्स 
के साथ भेरा परिचय है, यद्यपि मैं उनका मित्र होने का दावा नहीं कर सकता। 
सघ-सरकार की तरफ से मेरे साथ समझौता इन्ही सज्जन मे किया था। उन्होंने 
ही कहा था कि “दक्षिण अफ्रीका के ब्रिटिश भारतीय स्वय उस समझौते के अधिकारी 
है। यह करार अपने अन्तिम रूप मे है, अब भारतीय सत्याग्रह करने की धमकी 
न दें और दक्षिण अफ्रीका के गोरे यहाँ बसे हुए भारतीयों को चैन से बैठने दे”, 
ये वचन भी जनरल स्मट्स के ही ये। 

लेकिन दक्षिण अफ्रीका से मैंने पीठ फेरी नहीं कि भारतीयों पर एक-के-बाद- 
एक अन्याय होने शुरू हो गये। जनरल स्मट्स का वह वादा अब कहाँ गया ? 
एक दिन प्रत्येक मनुष्य को जिस मार्ग से जाना है, उसी मार्ग से एक दिन उन्हें भी 


कि 
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तो जाना है। उतकी वाणी और उनकी करनी ही पीछे रह जायगी। वह जनरद 
स्मठस की व्यक्तिगत हैसियत से बोले हों, सो बात नहीं हैं। उन्होंने एक राष्ट्र 
के प्रतिनिधि की टैसियत से एक यथीचित वात कही थी। वह ईसाई होने का दावा 
करते हैं, दक्षिण अफ्रीका की सरकार का हरएक सदस्य अपने को ईसाई कहता है। 
संसद का काम थुरू करने से पहले वे “बाइबिल में से प्रार्थना पढ़ते हैं और द० 
आ० का एक पादरी प्रार्थना से ही सदन का कार्य शुरू करता है। यह प्रार्थना 
जिस ईस्वर की की जाती है वह ईबवर त तो गोरों का है, त हब्शियों का, त मुसलमानों 
का और न हिन्दुओं का। वह तो सभी का, सम्पूर्ण सुप्टि का ईश्वर है। 
में इस गौरबपूर्ण पद पर देठा हुआ और अपनी जवाबदेही को पूरी तरह 
समझता हुआ यह कहता हूँ कि दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों को जो आबारभूत 
च्याय प्राप्त करने का हक है उस त्याय को देने में जरा भी संकोच किया गया और 
न्याय न किया गया तो वह आचरण “वाइविछ” के विरुद्ध होगा और वे ईदवर के 
प्रति भी अश्वद्धा रखने के दोपी बनेगे। 


-- हिन्दी-अंग्रेजी। कानपुर, २६।१२१९२५॥ यं० इं०, ७४११९२६। | 


७२. भेंट : एसोसिएटेड प्रेस आफ इण्डिया के प्रतिनिधि से 


कानपुर 
२८ दिसम्बर, १८२४ 
एसोसिएटेड प्रेस आफ इण्डिया के प्र तिनिधि ने गत ग्राम कांग्रेस अधिवेशन में 
पास हुए पण्डित मोतीछाल नेहरू के प्रस्ताव के बारे में गांधीजी का मत जानने 

के लिए उनसे भेंट की। गांधीजी ने प्रतिनिधि से कहा: 

मेने कल कांग्रेस की बैठक में भाग नहीं लिया क्योंकि कल मेरा मौत दिवस 
था और जहाँ तक वन सके मैं मौन के समय अपने स्थान से बाहर नही जाता। 
हम कं का सम्बन्ध है, मेरी स्थिति इस प्रकार है: पंटना में पा 
की तगत रूप से स्वराज्यवादी दछ को सौंप दिया था और मैंने 
रा देने का बादा किया था जैसा कोई कौंसिल-विरोधी दे सकता 
ति हा 20 8 शक हल के विर्द्ध हूँ। किन्तु मेरे सामने 
6 कट का को बिल्कुल छोड़ देने और यथासम्भव उनकी ला 
भव किया कि यदि मे सक्रिय लक ० कोई अर गली डर रे रा है 
य रूप से उन्हें सहायता नहीं दे सकता तो मुझे उन्‍हें 


निम्लर १९९ 


किसी प्रकार की हिदायत आदि भी न देनी चाहिए। इसलिए मुझे लगा कि मैं 
अपने जैसे दूसरे अपरिवर्तेनवादियों को भी यह सलाह दूं कि वे काग्रेस पर कब्जा 
करने की कोशिश न करे और उसे स्वेच्छया स्वराज्यवादियों को सौप दें। मुझे 
खुशी है कि उन्होंने वैसा ही किया है। 

प्र०--यया आप उस प्रस्ताव से सनन्‍्तुष्ट हैं जो काग्रेस ने पास किया है ? 

वास्तव में पण्डित मोतीलाल नेहरू ने वह प्रस्ताव मुझे दिखाया था। जब वह 
मेरे पास आये तो मैंने उनसे कहा कि प्रस्ताव के पाठ के बारे मे निर्णय करना 
उनका और स्वराज्यवादी दल का काम है। चूंकि उन्होने प्रस्ताव मुझे 
दिखाया इसलिए मैंने कुछ सुप्ताव भी दिये थे। जो उन्हे ऐसे छगे कि वे विवेकपूर्वक 
स्वीकार कर सकते है, उन्होंने स्वीकार कर लिये किन्तु कुछ ऐसे भी सुझाव थे, 
जिन्हे वह स्वीकार नहीं कर सके। छेकिन उन्हें स्वीकार करने के लिए मेरा जोर 
देना भी उचित न था। मुझे अपने करत्तंव्य का निर्वाह करना था और मैं अपने कर्त्तव्य 
का तभी निर्वाह कर सकता था जब कि मैं वही प्रस्ताव स्वीकार करता जो स्वराज्य- 
वादी दरू के अधिकाण प्रतिनिधियों को स्वीकार हो। 

यह पूछने पर कि फाग्रेस के निर्णय के फलस्वरूप आपका भावी कार्यक्रम 
बया होगा, गांधीजी ने उत्तर दिया : 

भेरा काम तो यही है कि मैं शान्त रहूँ, और जो रचनात्मक कार्य मैं कर सकूँ, 
करता रहूँ, तथा बाकी अर्थात्‌ काग्रेस के प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के दायित्व को 
पूर्ण रुप से स्वराज्यवादियो पर छोड दूँ, उसमे कोई रकावट न डालूँ, वल्कि जहाँ 
सम्भव हो मैं उन्हें मदद दूं। 
--अग्रेजी। कानपुर, २९॥१२॥१९२५। हिन्दुस्तान टाइम्स, ३१११२१९२५॥] 


७३. 'फ्रीडम” पत्र के लिए सन्देश 


मई १, १६२६ 

किसी समाचारपत्न के लिए 'फ्रीडम' (मुक्ति) एक आकर्षक ताम है। 
किन्तु यह ऐसा शब्द है जिसका बहुत दुरुपयोग होता है। जब एक गुलामो का मालिक 
मुक्ति की बात करता है, तब हम जानते है कि उसका आशय बिना किसी विघ्न- 
वाघा के अपने गुलाम का उपयोग करना है। एक मद्यप की मुक्ति (स्वतन्त्रता) 





१. यह पन्न प॑ं० मोतीझाल नेहरू एवं श्री आीघप्रकाश इत्यादि ने निकाला था। 


२०० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


का अर्थ उसका तवतक मच्पान करते जानें की छूट हैं जब्रतवा कि बह ज्ञानरहित 
नहीं हो जाता और उसके बाद भी बहुत समय तक। किदकी मुक्ति और वंसी 
स्वत॒स्त्रता यह पत्र चाहता है, यह प्रसंगोचित सवाल हैँ! यह तथ्य कि यह पत्र 
मोतीछाल जी की सृप्टि है, स्वयं अपने में आश्वासन है कि मुक्ति का अर्थ जन- 
समूह की मुक्ति है। और जन-समूह की मुवित का अर्थ है, जिस ब्द्घेन्वुभुन्षा 
की स्थिति में कोटि-कोटि लोग रह रहें है उसका सामना करने और उसको दूर 
करने की उनकी क्षमता। इस क्षण तो मुक्ति का यही पक्ष मुझे सबसे ज्यादा 
अपील करता है, क्योंकि जन-समूह की मुवित में स्त्रय॑ ही अछूतों की मुविति और 
विभिन्न घर्मावलम्बियों के लिए किसी भी मनुप्य-द्वीदा कोई बाबा उपस्थित किये 
जाने के बिना अपने धर्म-विश्वास का अनुसरण करने की रबतस्तता शामिल है । 
और जिस ढंग से मैंने जन-सम्‌ह की मुक्ति की व्याख्या की है वह तवतईः निनान्त 
असम्भव है जबतक हाथ-कताई को पुनर्जीबित नहीं कर दिया जाता और केन्द्रीय 
तथ्य के रूप में गहरे खादी-प्रचार को ग्रहण नहीं किया जाता। 
मुझे आशा करनी चाहिए कि फ्रीडम' बार-बार उस जनसमृह के जीवन के 
इस केन्द्रीय तथ्य के राष्ट्रीय महत्व का अपने पाठकों को स्मरण दिलाता रहेगा, 
जिसके साथ, अगर हम स्वराज्य चाहते है तो, हमें घुलू-मिलकर रहता चाहिए। 
मो० क० गांधी 


_.. अंग्रेजी। सावरमती, १॥५११९२६। सावरमतो संग्रहालय में सुरक्षित पत्रा- 
बली से। | 


७४. भाषण : हिन्दू विध्वविद्यालय के विद्यार्थियों में 


[७ जनवरी १९२७ को गांघीजी कृपलानी जी-द्वारा स्थापित गांधी- 
आश्रम, काशी के वाषिकोत्सव में सम्मिलित होने के लिए काशी आये थे। इसे 
प्रवास में मालवीय महाराज के अनुरोध से ८ जनवरी को, उन्होंने हिन्दू विद्वव- 
मय के छात्रों की एक सभा में खादी के महत्व पर भाषण दिया। वह संक्षिप्त 
रूप सें यहाँ दिया जाता है ।---सम्पा० ] " 


किए हज 2225 ४; देते हैं कि कोई आपकी बात चुनता नही हैं, 
प्रिय मन्त्र का पारायण कैसे अल कल नहीं कब लि मा 
पल लय रे हूँ, जब मेरे सामने प्राचीन काल के 

ह्वाद का उदाहरण मौजूद है जिसने मृत्यु से अधिक भयंकर यन्त्रणाओं के बीच 


निर्मर २०१ 


भी रामनाम की रटन नहीं छोडी ? मैं उस एकमात्र सन्देश को भला कंसे छोड 
सकता हूँ जो मेरे देश की दुरवस्था मेरे कानो मे कहता रहता है ? पण्डित जी ने 
तुम्हारे लिए छाखो जमा किये हैं और अब भी राजाओ-महाराजाओ से लाखो 
जमा कर रहे हैं, देखने मे यह रुपया राजाओ-महाराजाओ से आता है, 
किन्तु वस्तुतः वह हमारे कोटि-कोटि दरिद्रजनो के पास से आता है। 
यूरोप के प्रतिकूल हमारे देश के घनवान, हमारे ग्रामवासियो की बदौलत 
घनिक होते जा रहे है और उन दरिद्रो को एक वार भी पूरा भोजन नही मिलता। 
तुम जो शिक्षा पाते हो, उसका खर्च चुकाते है ये भूखे गाँववाले, जिन्हे खुद भी 
इस प्रकार की शिक्षा नही मिलेगी। सच पूछें तो यह तुम्हारा कर्तव्य है कि जो 
शिक्षा गरीबों के बस की नही है, उसे लेना बन्द कर दो, किन्तु मैं तुम छोगो से 
इतनी आश्या नही करता। मैं तुमसे उन गरीबों का जरा-सा बदला चुकाने के 
लिए कहता हूँ। उतके लिए थोडा यज्ञ करो। गीता कहती है कि जो यज्ञ किये 
विना खाता है, वह अपना भोजन चुराता है। युद्ध काल मे ब्रिटिश नागरिकों 
का यज्ञ यह था कि प्रत्येक घर अपने आँगन मे आलू पैदा करे और थोडा सिलाई 
का काम करे। हमारे युग और हमारे लिए यह यज्ञ चर्खा ही है। मैं जव-तव 
दिन-रात इसके बारे मे कहता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ। पर आज इससे 
ज्यादा और नही कहूँगा। यदि भारत के गरीबों के इस करुण सन्देश का 
तुम्हारे दिछो पर कुछ भी असर पडा हो तो तुम कल कृपलानी जी के खद्दर भण्डार 
पर घावा वोल दो और उसमे एक गज खद्दर भी बाकी न रहने दो और आज अपनी 
जेवें खाली कर दो। पण्डित जी ने भिक्षा-कछा मे कमा हासिल किया है। मैंने 
यह विद्या उन्ही से सीखी है। यदि वह राजाओो-महाराजाओं से कर वसूल करने में 
उस्ताद हैं तो मैं भी गरीब लोगो की जेवें उनसे भी अधिक गरीबो के लिए खाली 
कराने मे वैसा ही वेशरम्म हूँ। 

, तुम्हारे लिए छाख्रो रुपये माँगने और महलो के समान इन मकानों को 
उठाने मे मालवीय जी महाराज का एकमात्र उद्देश्य है--मातृभूमि की सेवा के लिए 
खरे रत्न भेजना। यह मतलब पूरा न हो सकेगा, अगर तुम पच्छिम से आनेवाली 
हवा मे वह गये। वह अपविश्वता की वायु है। अगर तुम समय रहते न चेते 
तो अनीति की बहिया, जिसका वल दिन-पर-दिन बढता जा रहा है, तुम्हें वहा ले 
जायगी। मैं अपनी सारी शक्ति से तुम्हे पुकार-पुकार कर कहता हैं कि समलो, 
चेतो, और जलने के, नप्ट होने के पहिले ही भाग चलो। 

-- हिन्दी। काशी, ८११९२७। यं० इं० मे महादेव भाई के साप्ताहिक पत्र 
तथा तेंदुलकर के विवरण से।] 


२०२ उत्तर भरदेश में गांधोजी 
७५. भाषण : गुरुकुल कांगड़ी के रजतजयन्ती महोत्सव! में 


[ महाराष्ट्र के खादी-प्रवास के बाद मार्च १९२७ के मध्य में गांधीजी 
गुरुकुल कांगड़ी के रजतजयन्ती महोत्सव में ग़ामिल होने फे लिए हरद्वार भाये। 
वहाँ के आचार्य रामदेवजी ने महोनों पहिले उनसे इसके लिए अनुरोध कर रबखा 
था। स्वा० श्रद्धानन्द की वीरगति के बाद तो उनका वहाँ जाना अत्यन्त आवब- 
इयक हो गया था। उन दिनों हरद्वार स्टेशन पर उतर कर कनखल से होते हुए 
गुएकुल जाना पड़ता था। जब गांधीजी गुरुकुल पहुँचे, महोत्सव का तीसरा 
दिन था। अध्यक्ष राजेच्र बाबू के बाद साधु वास्वानी उठे; वह सब श्रोताओं को 
प्रणाम कर बेठ गये। फिर मालवीयजी महाराज का आशणीर्वचन हुआ। तब 
गांधीजी बोलने उठे। यहाँ उनका भाषण संक्षेप में दिया गया है ।---सम्पा० ] 

आज तो मेरे मन मे ऐसा होता है कि साथु वास्वानी की तरह मैं भी प्रणाम 
करके बैठ जाऊँ, परन्तु वह अनुकरण-मात्र होगा, स्वाभाविक न होगा। सत्र 
पूछें तो स्वामीजी का देहान्त हुआ ही नही है। देहान्त तो तब होगा जब हम उनकी 
सच्ची देह को मिटाने की कोशिश करेंगे, यद्यपि हमारी कोशिश से भी उनकी देह 
का नाश होने को नही है। जबतक यह गुरुकुछ कायम है, जवतक एक भी स्नातक 
गुरु की सेवा करता है, तवतक स्वामीजी जीवित ही है। 

गुरुकुछ शिक्षा के क्षेत्र मे उनकी सर्वाधिक मौलिक देन है, क्योंकि जब हम लोग 
पाइ्चात्य शिक्षा के पीछे पागल हो रहे थे तब उन्होंने यह निर्णय लिया कि हमें 
वेदिक पद्धति पर चिन्तन, आचरण करते हुए अपने को प्रशिक्षित करना चाहिए। 

+ तु सुरुकुछ को चिरस्थायी रखने के लिए उस वीरता, ब्रह्मचर्य और क्षमा 
की आवश्यकता है जो हमने उनके.जीवन में देखी है। वीरता का लक्षण क्षमा और 
ब्रह्मचय का वीर्य-सम्बन्धी संयम है। इनकी रक्षा से ही तुम देश और धर्म की रक्षा 
हे 988 < मै जानता हूँ कि यह काम मुश्किल है। तुम्हारे यहाँ के बहुत से 
258 पड़े हुए है। कोई मेरी स्तुति करते है तो कोई गाली 
जव विद्यार्थी चिढ़ कर आल ;। हर 230 है पे हक 
का नाश होता है । स्वामीजी के रे ने कं के हक 280 4020 कह कप 
और वह भेरे साथ सम्मत थे । कं हक 8० हि कि पर 

का मलितन स्पर्श न करने में ही ब्रह्मचर्य 


नही होता। हाँ, ब्रह्मचय॑ ] | 
> देएा। हैं, ब्रह्मचये का वहाँ से आरम्भ अवश्य होता है। पर ब्रह्मचर्य का 


33 मम मद लक 
१. देखिए परिश्षिष्ट में महादेव भाई का लेख। 


निर्मर २०३ 


रक्षण तो क्षमा की पराकाप्ठा हैं। पिछले सारू जब स्वामीजी मुझसे मिलने आये 
थे तब उन्होंने मुझसे फहा--हिन्दू धर्म की रक्षा नीति से ही सम्भव है। यदि तुम 
वैदिक आचार-विचार की रक्षा करना चाहते हो तो तुम यह वात याद रक्‍्खो कि 
तुम्हें पग-पग पर रुपये मिल जायेंगे, किन्तु ब्रह्मचर्य का, नीति का पाया वहाँ पर न 
होगा तो तुम्हारा गुरुकुछ मिट्टी मे मिल जायगा। इस भूमि के तो आत्मा नहीं 
है, इसकी आत्मा तो तुम्ही हो। यदि तुम आत्मवरू खो दोगे और 'उदरनिमित्त 
कृत बहुवेश .--जैसे वन जाओगे तो तुम्हारी सारी शिक्षा वेकार जायगी | 

मैं आज तुम्हारे आगे चर्खा और सादी की वात करने नही आया हूँ। तुम्हारा 
पहिला काम ब्रह्मचर्य और वीरता का, क्षमा का है। उसे भूल जाओोगे तो स्वामी 
जी का काम समाप्त हो जायगा। रणीद की गोली से स्वामी जी का क्या हुआ ? 
वह तो उस गोली से ही अमर हुए। 

स्वामी जी का दूसरा काम अछूतोद्धार था। जिन शब्दों मे मालवीय जी 

महाराज ने सादी की बकारत की, मैं नही कर सकता। किन्तु इतना अवश्य 

बहूँगा कि यदि हम अपने हृदय में सदा दीन-दुखियों और अछूतो का रुयारू रखेंगे 
तो खादी से अलग नही रह सकते। यदि किसी व्यावहारिक काम मे वीर्य-रक्षा का 
उपयोग करना हो तो स्रादी से वढकर दूसरा कोई काम नही है। खादी के कार्य 
के साथ मैं स्वामी जी का नाम नहीं जोडता चाहता क्योकि यह उनका मुख्य काम नही 
था। किन्तु तुम स्नातको ! विदेशी कपडे से अपने शरीर सजाने का विचार न करोगे 
और अपने गरीवो की, अछूतो की रक्षा के ख्याल से केवल खादी ही धारण करोगे। 

ईश्वर तुम सबके ग्रह्मचर्य, सत्य और तुम्हारी भ्रतिज्ञाओ की रक्षा करें, 
गुस्कुल का कल्याण करें और स्वामी जी का प्रत्येक कार्य चालू रबखें। 
-- हिन्दी। गुरुकुछ फांगडी, सध्य मार्च १९२७। गुजरातो त० जी० मे लिखे 

महादेव देसाई के विवरण तथा महात्मा (तेंडुलकर), भाग २ के आधार पर | 


७६. भाषण : गुरुकुल महोत्सव में 


[ गुरुफुल के रजतजयन्ती महोत्सव में दूसरे विन चन्दे के लिए अपील फरते 
हुए गाघोजी ने जो सक्षिप्त भाषण किया था, वह यहाँ दिया जा रहा है। इस 
अवसर पर रूगभग दो छाख रुपये एकन्न हुए ये --सम्पा० | 

आर्य-समाज की टीका करता हैं, परन्तु स्तुति भी करता हूँ और जो हादिक 
स्तुति करता है, उसे टीका करने का अधिकार होता ही है। में मावता हूँ कि 


२०४ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


ब्रिटिश राज्य स्थापित होने के बाद जनता के साथ शिक्षितों के आध्यात्मिक सम्बन्ध 
का नाश हुआ और उस सम्बन्ध का पुनरुद्धार करनेवाला आर्यंसमाज है। 
आज जो दृश्य यहाँ दिखलाई पड़ता है, वैसे दश्य भाग्य से ही कही दूसरी जगह 
देखने मे आते हैं। मैं आपका कुछ अनुकरण करता हूँ परच्तु मुझे बालटियों 
में पैसे नही मिलते। मै तो रूमालों में पैसे इकटृणा करता हूँ। मुझे तो पैसे मिलते 
हैं, जब आपको रुपये मिलते हैं। सव के सब पंजाबी कुछ बनिक ही नही है। 
आप में भी गरीब लोग तो है ही। परन्तु आपका हृदय उदार है। मैं आर्यसमाज 
की टीका करता हूँ, आपको झगड़ालू कहता हूँ परन्तु आज आपका काम करने आया 
हूँ। उदार पंजाबियों से मैं कहता हूँ कि जो पैसे दे चुके है, वे फिर से दें क्योकि में 
यहाँ स्वीकार करना चाहता हूँ कि गुरुकुल की मार्फत हिन्दुस्तान की सेवा हो रही 
है। मै ऐसा नही मानता कि आपकी टीका करते हुए मैं आपका त्याग न समझता 
होऊँगा। आप में त्याग तो भरा हुआ है ही परच्तु इस त्याग पर सन्तुः्ट होकर 
बैठ न रहों। जो त्याग आगे दिखलाना है, उसकी तुलना में यह त्याग कुछ भी नही 
है। परन्तु मै आपके त्याग की स्तुति करता हूँ क्योकि आपके समान त्याग-अविति 
दूसरों में नहीं है। काम तो वही है जो त्यागवृत्ति से किया जाय, जैप तो स्वच्छ 
न्दता है। 
आपकी स्तृति करता हूँ तो इससे सन्तुष्ट व हो जाना। आपने दिया तो इससे 

यह न समझना कि पूरा दे दिया। दान का अर्थ ही है कि वह अधिक-सें-अधिक 
दिया जाय। जिस संस्था के लिए स्वामी श्रद्धानत्द के सर्वस्व का त्याग था, उसके 
लिए जितना दे सको, दो। और कुछ परिणाम न भी निकले तो भी गुझुकुल नें 
संसक्षत के अभ्यास को स्थान दिया है, क्या यह कोई छोटी वात है? जब किसी 
पजावी को में देवनागरी पढ़ते देखता हूँ तो अटकल लगाता हूँ कि वह गुरुडुड 
हट पढ़ा होगा। दोप किस संस्था में नहीं होते? परन्तु दोपों के होते हुए भी 
री हि कक 300 बड़ी है। इस ग््कुछ की आप सेवा करो और उसे 
ब्रह्मचर्य और तपश्चर्या के दो दान दिये ये।. न बा मा 

रखने के लिए हमसे जितना हो सकेगा 5 आप कही कि इस सस्था को जीवित 

, ढेम दान करेगे। 


*५ सध्य साच १९२७१ न १ 
१९२७।] ० जी०। हिं० न० जी०, हे शरे 





ह पा 8 में घन एकञ्र कर रहे थे जो बार-बार भर जाती थीं। नोटों 
य वर्षा-सी हो रही थी। उसी की और गांधीजी का संकेत है। 


निर्मर २०५ 
७७. भाषण : गुरुकुल की राष्ट्रीय शिक्षण-परिष मेंद 


[गुरुकुल रजत जयन्ती महोत्सव के दूसरे दिन एक राष्ट्रीय शिक्षण-परिषद्‌ हुई 
थी, जिसमे जामिया मिल्लिया के श्री मुजीव और शान्ति-निकेतन के श्री रामचन्द्रन 
ने भाषण किये थे। गांधीजी परिषद के अध्यक्ष ये। उन्होंने अपने सक्षिप्त भाषण 
में स्वंधर्मसमभाव तथा संस्कृत शिक्षा पर जोर देते हुए निम्नलिखित बातें कही 
र्थीं (--सम्पा० ] 

'जो संस्था दूसरी जातियो के प्रति ढ्ेप पैदा करती हो, उसका तो नाग 
ही होना चाहिए। ऐसी सस्थाओ का लुक्ष्यविन्दु होना चाहिए --दया धरम को 
मूल है, पाप मूल अभिमान |” धर्म के सावंत्रिक मूल सिद्धान्तों पर जोर देने की 
जरूरत है। इन सिद्धान्तो के भूलने से आदमी पथु बन जाता है। 

सस्कृत सीखना प्रत्येक भारतीय विद्यार्थी का कत्तंव्य है। हिन्दुओ का तो 
है ही, मुसलमानों का भी है, क्योकि आखिर उनके वाप-दादा भी तो राम और कप्ण 
थे और उन्हें पहिचानने के लिए सस्कृत जानना चाहिए। परल्तु मुसलमानों के 
साथ सम्बन्ध रखने के लिए उनकी भाषा सीखना हिन्दुओ का भी कर्तव्य है। 
आज हम एक दूसरे की भाषा से भागते फिरते हैं क्योकि हम पागल बन गये हैं। 
यह निद्िचित मान लेना कि जो सस्था आपस मे द्वेपष और भय रखना सिखाती है, 
वह राष्ट्रीय नही है। 

-- हिन्दी । गुरकुल फागड़ी, मध्य मार्च, १९२७। न० जी०॥ हि? न० जी० 

३११३।१९२७ में महादेव देसाई के विवरण से। | 


७८. भाषण : बरेली में 


[ अपनी पर्वतीय यात्रा के आरम्भ मे गराधीजी १३ जून १९१९ को बरेली 
पहुँचे थे। इस अवसर पर बरेली म्युनिसिपलटी ने खादी पर से चुगी उठा दी थी 
मौर सानपत्र दिया था। इस दिन एक सार्वजनिक सभा भी हुई जिसमे अनेक 
सानपन्न दिये गये। इस अवसर पर गांधी जी ने एक सक्षिप्त भाषण किया था, 
जो यहाँ दिया जाता है।--सम्पा० ] 

“मुझे यह जानकर दु ख हुआ है कि बरेली मे हिन्दू मुसलमानों के सम्बन्ध 
अच्छे नही हैं। किन्तु देश के क्षितिज पर अनैक्य के जो बादरू छा गये है और उसे 
तमसावृत कर रकक्‍्खा है उसके होते हुए भी मैं हिन्दू-मुस्लिम एकत्ता की स्थापना में 


दे उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


अपने विश्वास की घोषणा करने यहाँ आया हूँ, क्योंकि जनता समझ गई है कि देश 
की आत्मा के लिए स्वतन्त्रता उतनी ही जरूरी है जितनी कि खुराक मनुप्य की 
शरीर-रक्षा के लिए जरूरी है। और देशवासियों के हर वर्ग के बीच एकता इस 
स्वराज्य का मौलिक आधार है।” 

-- हिन्दी। बरेली, १३३६॥१९२९ |] 


७९. भाषण : भवाली में 


[ अपनी पर्वतीय यात्रा में १५ जून १९२९ को गांधीजी नैनीताल से भवाली 
पहुँचे थे। भवाली की सभा में नागरिकों तथा अन्त्यजों की ओर से मानपत्न दिया 
गया था। इस अवसर पर गांधीजी ने जो भाषण दिया उसे संक्षिप्त रूप से यहाँ 
दिया जा रहा है।--सम्पा० ] 

आ्राण देकर भी अपने मनुष्यत्व और स्वभाव की रक्षा करनी चाहिए। 
किसी की वेगार उठाने की अपेक्षा मर मिटने का दृढ़ निश्चय करना कही अच्छा 
है। आप अपना ऊन बाहर भेजते है और विदेशी कपड़ों पर पानी की तरह पैसे 
वहाते है। यह मूर्खता है, इससे बचना चाहिए और अपने घरों में चर्खे को योग्य 
स्थान देना चाहिए। हृदय में केवल ईद्वर का भय खखो और दूसरे किसी से भी 
न डरो। आप मुझसे कहते हैं कि सरकार ने चरागाहों के उपयोग के अधिकार 

आपसे छीन लिये है किन्तु यदि आप संगठित हो जाये, एकता से काम लें और यह 
निश्चय कर लें कि चरागाह आपके है और आपके रहेगे तो संसार की कोई भी 
ताकत आपसे आपके चरागाह छीन नही सकती। आपने अपने मानपत्र में यह 
आशा भ्रकट की है कि मेरे यहाँ आने से आपके संकट टलेंगे किन्तु संकट-निवारण 
का काम तो एक ईइवर ही कर सकता है। ईदवर भी बिना उद्यम के किसी की 
है नेता नहीं करता। अस्पृब्यता का कलंक मिटाकर, आत्मगुद्धि करके, आप 
स्वयं अपने को ईब्वरीय सहायता के योग्य बना सकते है।” ह 

“7 हिन्दो। भवालो, १५।६।१९२९।] 


८०. भाषण : प्रेम-विद्यालय ताड़ीखेत में 


२९ पर्वेत्तीय मे 
[१९२९ को पद॑त्तीय यात्रा में १६-१७ जून को गांधीजी प्रेम-विद्यालय 


निश्चर ३४६ 


ताडीखेत मे रहे ये। उस समय विद्यालय का वापिकोत्सव भी था और दूर-वूर 
के पर्वतीय स्थानों से लगभग दस हजार आदमी गांधीजी फो देखने-सुनने एकत्र 
हुए थे। १६ जून को गांधीजी ने जो भाषण किया वह सक्षिप्त रूप से यहाँ 
दिया जाता है।---प्तम्पा० | 
यहाँ आने के पहिले ही मैं आप लोगो के दु ख-दर्द का किस्सा सुन चुका हूँ। 
मेरे पास इसका एक ही रामबाण उपाय है, और वह है, आत्मणुद्धि और कर्त्तव्य- 
परायणता। हमारी तमाम व्याधियो का मूल कारण हमारे मन की सकुचितता 
है। हम कुटुम्ब के लिए मर मिटने के धर्म को समझे हैं, समझते हैं। मगर अब 
एक कदम और आगे वढने की जरूरत है। हमारे कुटुम्ब-प्रेम मे सारे गाँव को स्थान 
मिलना चाहिए, गाँव में तालुके को, तालुके मे जिले को, जिले मे प्रान्त को, यहाँ 
तक कि आखिरकार सारा देश हमारे लिए कुटुम्बवत्‌ हो जाय। भारत के 
किसी भी कोने से आनेवाले मनुष्य की सेवा करते समय हमे यह अनुभव होना 
चाहिए, मानो हम अपने रिश्तेदार की सेवा कर रहे हैं। महासभा के संगठन 
के मूल में भी इसी कल्पना का हाथ है। आज हमारी महासभा-समितियाँ मृतवत्‌ 
हो गई हैं, उन्हें सजीव करने का कत्तंव्य इस समय हमारे सामने उपस्थित है। 
मैं कह चुका हूँ कि हमारे रोग का इलाज हमारे हाथो में है। हमारी जन- 
सख्या एक चीन को छोडकर और सव से ज्यादा है। मगर आज हम आत्मविश्वास 
खो बैठे हैं। वह खोया हुआ आत्मविश्वास आज हमे फिर से प्राप्त कर लेना है। 
हम किसी से न डरें, अकेले उस प्रभू की शरण मे जायें। ईशइवर से महान दूसरी 
कोई शक्ति नही है। जिसके हृदय में ईश्वर का डर हो उसके हृदय में दूसरा कोई 
डर होता ही नही। 
यहाँ आने पर आपके विद्यालय के सम्बन्ध मे मैंने जो कुछ देखा या सुना है, 
उससे आशा होती है कि एक दित वह अपने नाम को सार्थक करेगा और प्रेम- 
विद्यालय सचमुच ही प्रेम का साक्षात्‌ स्वरूप वन जायगा। 
पुरुपार्थ मनुष्य का धर्म है, मगर होता वही है जो विधाता ने ठहरा रखा है। 
आपसे अपने निवेदन में पैसे की कमी की शिकायत की है, लेकिन इससे आप घब- 
रायें नही। अपने चालीस वर्ष के अनुभव से मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि 
हर एक ससस्‍्था को उसकी सच्ची उपयोगिता के अनुसार घन मिल ही जाता है। 
और जिस सस्था को जनता की सेवा करनी है, उसे वो आथिक मामलों में जनता 
पर आधार रखना ही इष्ट है। इससे उस पर जनता का अकुश रहता है, संस्था जाग्रत 
रहती है और उसे विनय का पाठ सीखना पडता है। इसके विपरीत जब कोई 
सस्था बहुत-सा घन इकद्ठा करके आशिक चिन्ता से मुक्त हो जाती है, वो वहुघा 


२०८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


यह देखा जाता है कि तब वह निरंकुश और लापरवाह वन जाती है। हर एक संस्था 
के लिए सबसे अच्छा नियम तो यह है कि वह अपनी आर्थिक हैसियत के भीतर 
रहकर जितना काम कर सके, करे, और कर्ज लेकर काम बढ़ाने की छाछूच मेंन 
फूसे। सारांश, अगर आपकी ताकत सिर्फ एक ही विद्यार्थी को रखने की है तो 
आप उसे अकेला ही रखिए, मगर कर्जदार न वनिए, यही सलाह है। 

मुझे यह देखकर हर्ष होता है कि प्रेम-विद्यालय ने अपने कार्य-क्रम में खादी 
को स्थान दिया, और चर्खे को अपनाया है। आज से इक्कीस वर्ष पहिले मैने 
यह आविष्कार किया था कि हिमालय से कन्याकुमारी और कराची से आसाम तक 
की करोड़ों भारतीय जनता को एक सूत्र मे संघटित करने के लिए सूत के कच्चे 
धागे से अधिक जोरदार और कोई उपाय नही है। आज भी मेरी इस विपय में 
उतनी ही श्रद्धा है। मैं चाहता हूँ कि आप कच्चे सूत के धागे में छिपी हुईं शक्ति 
को समझे और चर्खा आन्दोलन की कीमत रुपया-आना-पाई में नही बल्कि लोकमत 
को जोरदार बनने की उसकी उपयोगिता को खयाल में रखकर कूतने हछगें।' 


“- हिन्दी। ताड़ीखेत, १६॥६।१९२९। श्री प्यारेलाल के विवरण से। हिं० 
न० जी० ४॥७।१९२९। ] 


८१. भाषण : अलूमोड़ा में इंसाइयों को सभा में 


एक जमाना ऐसा भी था, जब ईसाई भाई अपने को हिन्दुस्तानी कहते 
छजाते थे। यह बताने मे कि वह हिन्दुस्तानी भाषा वोल ही नहीं सकते और 
यूरोपियन लोगों के रीति-रिवाज और रहत-सहन की नकल करने में ही अपना 
गौरव समझते थे। इससे मेरा मतरूब किसी के दोष बताना नही है; यही कहूँगा 
कि यह समय का दोप था। आज हालत बदली है, और ईसाई भाई भी अन्य भार- 
तीय भाइयों के साथ 'वन्दे मातरम्‌' गाते है। फिर भी अभी सुधार की बहुत गुंजा- 
इथ है। से ईसाई यू वक मुझसे शिकायत करते हैं कि उनके बड़े-बूढ़े उन्हें राष्ट्रीय 
हि में भाग नही लेने देते ओर यदि वे उसमें हाथ बँठाते हैं तो कहा जाता है, 
के बड़े-से-बड़े अपराधी या देशद्रोही है। मैं आपसे यही नम्न प्रार्थना करता हूँ कि 
देने इस भयकर हालत मे से उबर जायेँ। 


वर्तेमान यूग आत्म-दशद्धि इसे 
3 आत्म-शुद्धि का युग है, मगर कई यूरोपियन लोग इसमें अकेली 


ैलेननन+मन-म+- «न» ७०७५७.» 


१. देखिए परिश्िष्ट में : उत्तराखण्ड में पर्वतीय यात्रा-२ । 


निर्झर अल 


अपवित्रता के ही दर्शन करते हैं। आपने अपने मानपत्र में वर्तमात आन्दोलन को 
आत्मशुद्धि का यज्ञ कहा है, इसके लिए मैं आपको घन्यवाद देता हूँ और आशा 
रखता हूँ कि आप भी इस यज्ञ मे पूरा-पूरा हाथ बँटायेंगे। 

“मैं सब घर्मों को सच्चा मानता हूँ। मगर ऐसा एक भी धर्म नही है, जो 
सम्पूर्णता का दावा कर सके क्योकि धर्म तो हमे मनुष्य-जैसी अपूर्ण जाति के द्वारा 
मिलता है। अकेला ईश्वर ही सम्पूर्ण है। अतएव हिल्दू होने के कारण अपने लिए 
हिन्दू बर्म को सर्वश्रेप्ठ मानते हुए भी मैं यह नहीं कह सकता कि हिन्दू घर्म सबके 
लिए सर्वश्रेप्ठ है, और इस बात की तो मैं स्वप्न मे भी आशा नही रखता कि सारी 
दुनिया हिन्दू धर्म को अपनावे। आपको भी यदि अपने अ-ईसाई भाइयों की सेवा 
करनी है, तो आप उनकी सेवा उन्हें ईसाई वनाकर नहीं, वल्कि उनके धर्म की 
भ्रुटियो को दूर करने मे और उसे शुद्ध वनाने में उनकी सहायता करके भी कर सकते 


हैं। 

“जिस समाज में आपने जन्म लिया है, जिस देश का आपने अन्न खाया है, 
उसका तिरस्कार करना आपको शोभा नही देता। किसी चीज के साथ असहयोग 
करना धर्म हो सकता है, बणतें उसमे दुप्टता ही खास चीज हो। भारत की प्राचीन 
सस्कृति और सम्यता, जिसके फल-स्वरूप देश मे इतने वडेबवडे ऋषि-मुनि हो गये 
हैं, जिसने श्री चैतन्य और ठागोरजैसे सुपुत्रो को जन्म दिया है, और जिसके लिए 
आज भी कितनी ही पवित्र आत्माएँ तपश्चर्या कर रही हैं, विश्वासघात करने की 
चीज नही है। आपके विचारानूसार अगर अ-ईसाई लोग अच्चकार में पडे है, 
तो वे इस सम्यता के सच्चे प्रतिनिधि भछे ही न हो सकें किन्तु आपको, जैसा कि आप 
दावा करते हैं, यदि सच्चा ज्ञान मिला है तो, इस सम्यता का संरक्षक वनना चाहिए, 
नाशक नहीं। 

“आज हमारे घनवान लोग गरीवो के कन्वों पर चढ बैठे हैं। अगर आपको 
गरीवो के साथ सच्चा हेलमेल पैदा करना है, करोडो की सेवा करनी है, और स्वेच्छा 

से निर्घत् वने हुए नहीं वल्कि अनिच्छा से दारिद्रध-पीडित जनता की सहायता करनी 
है, तो चर्खायज्ञ मे हाथ वँटाना ही उसका एकमात्र उपाय है।” 
--अग्रेजी। अछमोड़ा २०६॥१९२९॥ हिं० न० जी० डीकपएप२+ 
लाल जी के विवरण से | । 


से प्यारे- 


१८ 


२१० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
८२. भाषण : आगरा की सार्वजनिक सभा में 


[गांधीजी ने अपना उत्तरप्रदेश का खादी-प्रचास ११ सितम्बर १९२९ को 
आगरा से शुरू किया था। पहले ही दिन चार्वजनिक सभा में उन्हें ८,००० 
रुपये की थैली दी गई थी। इस सभा में उन्होंने जो भाषण किया था, वह, संकेप 
में, यहाँ दिया जा रहा है।--सम्पा० ] 

“मैं यहाँ असहयोग की क्षमता में अपनी आस्था की पुनर्थोपिणा करने आया 
है। आप सव को अभी से जनवरी १६३० के लिए तैयारी करनी है। भारतीय 
कांग्रेस कमेटी ने वे शर्ते निश्चित कर दी हैं जिनकी पूर्ति पर ही अहिसात्मक साधनों 
से स्व॒राज्य की प्राप्ति हो सकती है। ये झर्ते हैं: त्रिविध रचनात्मक कार्यक्रम 
की, अर्थात्‌ खादी के जरिये विदेशी वस्त्र-वहिप्कार, मादक द्रव्य-निषेव तथा 
हिन्दुओं-द्वारा अस्पृश्यता का त्याग। चूंकि ये सब कार्य समुचित कांग्रेस-संगटन से 
ही सम्भव है इसलिए सदस्यों की भर्ती द्वारा संगठन, कांग्रेस का पुनर्गठन आवश्यक 
है। मैं गम्भीर चेतावनी देता हूँ कि यदि हम कुछ न करेंगे, हाथ-पर-हाथ धरे बैठे 
रहेंगे तो केवछ दिसम्बर में कांग्रेस की घोषणा मात्र से आकाथ से स्वराज्य टपकते 
वाला नही है। मैं तो इसके और आगे जाकर यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि यदि 
हमने वीच के काल में अपनी भावी घोषणा के लिए, जो ३१ दिसम्बर १६२४ 
की अर्ड्ध रात्रि तक राष्ट्रीय माँग की सरकार-द्ारा पूर्ति न करने पर की जायगी, 


गवित न पैदा की तो वह घोषणा भी निर्जीव और निष्प्रभाव-सी पड़ी रह जायगी।” 
“- हिन्दी। आगरा, ११॥९११९२९। ] 


८३. भाषण : आगरा के विद्यार्थियों में 


[१२ सितस्वर १९२९ को आगरा कालेज तथा सेण्ट जान्स फालेज के 
विद्याथियों को एक संयुक्त सभा हुई थी। यहाँ छात्रों की ओर से गांधीजी से 
कहा गया कि “यद्यपि हम आपके आदझों सें विद्वास रखते हैं किन्तु उनके अनुसार 
आचरण करने में असमयें हैं।” इस पर गांधीजी ने जो कुछ कहा, वह यहाँ 
दिया जा रहा है ।--सम्पा० ] 

५ “मैं छात्रों से असमर्थता की बात 


विद्ठ हम < वर्डसवर्थ है 
5ता, शैक्सपीयर और वर्ड्सवर्थ सव का तुम्हारा सारा अध्ययन निरर्थक है, यदि 


तुम उसी के साथ अपने चरित्र का निर्माण नही करते तथा अपने विचारों एवं कार्यो 


सुनने के लिए तैयार नही हूँ। तुम्हारी सारी 


निर्मर २११ 


पर प्रभुत्व नही स्थापित कर लेते। जब तुम अपने ऊपर प्रभुत्व स्थापित कर 
लोगे तथा अपनी वासनाओ पर काबू रखना सीख लोगे, तव तुम्हारे मुँह से निराशा 
की वाणी नहीं निकलेगी। यह नही हो सकता कि एक ओर तुम हृदय-दान दो 
और दूसरी ओर आचरण की दरिद्रता की वात करो। हृदय-दान का मतरूब 
सर्वस्व समर्पण करना है। पहिले तुम देने के लिए दिल पैदा करो। ” 

-- हिन्दी। आगरा, १२१९१९२९।] 


८४. भाषण : हिन्दू विव्वविद्यालय, काशी के छात्रों में 


४, यदि तुम चरित्र की आवश्यक पवित्रता को आचरण मे व्यक्त करना 
चाहते हो तो उसे चर्खा के माध्यम के अतिरिक्त और किसी माध्यम से उतने 
उत्तम रूप में प्रकट नही कर सकते। ईदवर के नाना रूपो में दरिद्रनारायण रूप 
सर्वाधिक पवित्र है, क्योकि वह घन्द घनिको की अपेक्षा कोटि-कोटि दरिद्रजनों 
का प्रतिनिधित्व करता है। इन भूखे-नगे कोटि-कोटि जनो के साथ तुम अपने 
ऐंक्य का प्रदर्शन चर्खे के सन्देश का प्रचार करके आसानी से दे सकते हो। तुम ऐसा 
स्वय कुशल कतवैये वनकर, खादी पहिनकर और अर्थ-दान करके कर सकते हो। 
याद खखो कि भालवीय जी ने तुम्हें जो सुविधाएं दे रकखी हैं वे कोटि-कोटि लोग 
नही पा सकते। तब इन भाइयो और बहिनो को तुम बदले में क्‍या दोगे ? तुम्हें 
यह विद्वास होना चाहिए कि जब मालवीय जी ने विश्वविद्यालय की स्थापना 
की तव उनके मन मे यही भाव रहा होगा कि तुम अपने जीवन को इस प्रकार 
सचालित करोगे कि जो शिक्षण तुम्हे यहाँ दिया गया है, उसके योग्य सिद्ध हो ।” 
-- हिन्दी। काशी, २५१९।१९२९। | 


८५. भाषण : काशी विद्यापीठ में 


[२५१९।१९२९ फो ग्राघी जी ने काशी विद्यापीठ फे पदृवीदान समारोह सें 
भाग लिया, जिसका संचालन स्व० आचार्य नरेख्रदेव जो कर रहे थे। गांघीजी 
फु रूपति के रूप मे इस समारोह मे उपस्थित हुए थे। समारोह के अन्त में उन्होंने 
जो भाषण दिया, सक्षेप में यहाँ दिया जा रहा है ।---सम्पा० ] 

४, , «मैं जानता हूँ कि आपकी लघुसख्या प्रायः आपको चिन्तित कर देती 
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हैं और आपके मन में अपनी पुरानी संस्थाओं का त्याग करने के ओौचित्य के विषय 
में शंका भी उठती है। कोई-कोई उन पुरानी संस्थाओं में लौट जाने की प्रच्छन्न 
इच्छा भी रखते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि प्रत्येक महत्‌ कार्य में उस्तके लिए 
युद्ध करनेवालें की संख्या का महत्व नहीं होता; निर्णायक तत्व संख्या नही वरंच वे 

योद्धा किन गृणों के आकर होते हैं, यह होता है। संसार के महत्तम पुरुष सदा 
एकाकी ही रहे हैं। जस्थ॒स्त्र, बुद्ध, ईसा, मुहम्मद तथा अन्य अनेक प्रवक्‍ताओं को 
अकेले ही खड़ा होना पड़ा था किन्तु उनको अपने अन्दर और अपने प्रभू के अन्दर 
जीवन्त विश्वास था और चूंकि वे समझते थे कि ईदवर उनके साथ है, वे अपने को 
एकाकी नहीं अनुभव करते थे। जब हज़रत मुहम्मद हिजरत में थे, उनके साथ 
केवल जवूवकर था। बझत्रुओं की एक वड़ी तादाद उनका पीछा करते हुए जा रही 
थी। इसे देख अवृूवकर घवड़ा गया और भय से काँपते हुए कहा--हिम सिर्फ 
दो हैं। इनके विव्द्ध क्या कर लेंगे?” हजरत ने उसे झिड़क कर कहा--- नही 
अवृवकर, हम दो नही, तीन हैं। अल्लाह भी हमारे साथ हैं।” विभीषण और प्रह छाद 
की अव्स्य जास्था को देखो। मैं चाहता हूँ, तुममें अपने अन्दर और ईश्वर के 
अन्दर वही विश्वास, वही जीवन्त आस्था हो।” 
-- हिन्दी। काझी, २५१९॥१९२९।] 


८६. भाषण : भथरा सें 


[गांवीजी मुस्लिम विह्वविद्यालय, अलीगढ़ के उपकुरपति के आम्रह पर 
अलोगढ़ गये थे। वहाँ वह ४ नवम्बर को पहुँचे थे। वहाँ से वह ५ को चलकर 
मार्ग के कई स्थानों का कार्यक्रम निपठाते हुए सम्भवतः ७ को मथुरा पहुँचे ये। 
चहाँ कृप्ण-भूमि के किसी लक्षण का दर्शन न पा उनको बहुत क्लेश हुआ। उन्हें 
जब सभा में मानपत्र दिया गया तो उत्तर में उन्होंने बड़ा ही मर्मस्पर्शी भाषण 
५000] था। यहाँ बह संक्षेप में दिया जा रहा है ।--सम्पा० ] 

5 * *जव कोई बादमी सथुरा और निकट्वर्ती प्रदेश में, जो गोपाल की जन्म 
और लीलामूमि कही जाती है, आता है तो वह यह जाश्ा लिये आता है कि यहाँ 
उसे संसार के सर्वोत्तम चौपाये देखने को मिलेंगे और, जैसा कि कृष्ण के काल में था, 
शुद्ध और अमिश्चित दूब पानी के मोल प्राप्त होगा। एक दशक के मन में यह आशा 
सा दोगी कि का ] लोगों में वह कठोर पवित्रता, सरलता और वीरता दिखाई 
देगा जा इृप्ण से थी। वह यह भी आाज्या लेकर जायेगा कि ततिरस्कृत बद्धृत यहाँ 


भिर्ष॑र २१३ 


प्रेम और सद्भाव से ग्रहण किया जाता होगा। मथुरा की सडको से गुज़रता 
हुआ मैं देखता हूँ कि चौपायो की हडिडयाँ वाहर निकल आई हैं, गायें इतना कम 
दूध देती हैं कि आर्थिक बोझ बन जाती हैं। इस पवित्र स्थान मे मैं एक वृचड- 
खाना देखता हूँ जहाँ उन गौओ का मासाहार के लिए वध किया जाता है जिनकी 
कृष्ण रक्षा और पूजा करते थे। यह कल्पना गलरूत है कि इस लज्जाजनक स्थिति 
के लिए मुसलमान या अग्रेज जिम्मेदार हैं। हम हिन्दू ही इसके लिए मुख्यत जिम्मे- 
दार हैं। चूंकि चौपाये भूमि पर तेजी के साथ आर्थिक बोझ्ष बनते जा रहे हैं, वे 
मारे जायेंगे और यदि वे भारत मे नही मारे जायेंगे तो जहाज द्वारा कही विदेश मे 
उसके वधगहो के लिए भेज दिये जायेंगे जैसा कि आस्ट्रेलिया मे भेजे भी जा रहे हैं। 
भारत के चौपायो का अधिकाश हिन्दुओ की मिल्कियत है। वे ही उसे वधिको 
या उनके खरीददारो को बेच देते हैं। यदि हम उस दिव्य वालक्ृष्ण के प्रति, 
जिसकी उपासना का दम हम भरते हैं, अपने कर्तेव्य का पालन करें तो पशु-पालन के 
विज्ञान का अध्ययन कर दृढ़ निश्चय कर ले कि हम अपने गोवन को ससार मे 
सर्वोत्तम बनाकर छोडेंगे और मूर्खतापूर्ण गतानुगतिकताओ को, फिर भले ही वे 
कितनी ही प्राचीन हो, छोड देंगे।” 

-- हिन्दी। सथुरा, ७ या ८१११९२९१] 


८७, भाषण : गोवद्धंन में 


[जब गांधीजी, अपनी सयुक्‍्त प्रान्त की खादी-यात्ना से गोवद्धंन गये और वहाँ 
उन्होंने गो-जाति की भयंकर दुर्दशा देखी तो उन्हें उससे भी अधिक आघात लगा था, 
जितना सथुरा में लगा था। तब उन्होंने जो कहा, यहाँ दिया जा रहा है ।--सम्पा ० [ 

“आप मुझे ऐसी जगह ले आये हैं जो मेरे अन्तरतम तक को छेड देता है। 
मैं एक वैष्णव परिवार का व्यक्ति हूँ। बचपन से मुझे कृष्ण की जन्मभूमि तथा 
क्रीडाभूमि के वारे मे सिखाया गया है कि यहाँ आने से पापो का क्षय हो जाता है। 
परन्तु जब मै यहाँ की सडको से गूजर रहा था, ऐसी कोई भावना मेरे अन्दर उत्पन्न 
नही हुई। यह वही स्थान है जहाँ कहा जाता है कि कृष्ण ने, अपने ग्वाल सखाओ 
तथा गौओ की वर्षा और तूफान से रक्षा करने के लिए, अपनी उगली पर गोवरद्धन- 
पर्वत उठा लिया था। मानवता और उनकी साथिन गाय की सेवा की वह भावना 
मैं आज यहाँ नही पाता। उसकी जगह मैं अस्थिचर्मावशेप गोवृन्द को देखता 

हैँ, में अपने सामने ऐसे आद्मियों और बच्चो को देखता हूँ जिनमे कोई जीवन 
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नहीं, कोई ज्योति नहीं है। मुझे बताया गया है कि यहाँ ब्राह्मणों को भिक्षुक 
कहा जाता है। प्राचीन युग के ब्राह्मण ऐसे न थे। यही थे वे जिन्होंने *ब्वर का 
साक्षात्‌ किया था और ईश्वर-दर्शन का रहस्य सव मनुष्यों को बताया था। वे 
दूसरों की दया या दान पर नही जीते थे। जिन्हें वे ईश्वरीय ज्ञान देते थे वे लोग 
उनके भरण-पोषण का प्रवन्ध स्वयं अपने ऊपर उठा छेते थे। कृष्ण के युग में वे 
सच्चे धर्म के रक्षक थे।. , .अब इस पवित्र गोवद्धंत में उनका कही कीई चिह्न 
देष नही है।” 


-- हिन्दी। गोवद्धंत (मथुरा), ८११११९२९।] 


८८ सब्देश ; दरिद्रनारायण' को 


[“दरिद्रवारायण” नामक साप्ताहिक पत्र कालाकांकर के स्व० राजा 
अवधेश सिह जी (वर्तमान विदेश-मंत्री, भारत श्री दिनेश सिह जी के पिता) 
ग्रामवासियों के लिए कालाकांकर से निकालते थे ।---सम्पा० ] 

नाम दरिद्रतारायण रखा है तो काम भी नाम के योग्य होगा; ऐसा मेरा 
विश्वास है--और कोई राजा जब रैयत के लिए वर्तमान पत्र' नीकालता है तो 
उसे दोगुनी सावधानी की आवश्यकता रहती है--वह यदि अपने को स्वामी 
समझे तो रैयत का नाश होता है। रैयत का अपने को दास समझें तो अपना और 
रैयत दोनों का उद्धार होता है। 

मोहनदास गांघी 


सौजन्य : श्री सुरेशसिह, काछाकांकर (अवध) 
“-- हिन्दी। लखनऊ, ६॥२।१९३२।] 


८९. सन्देश : शिवप्रसाद गुप्त को 


हर 2 गुप्त की भयंकर बीमारी के समाचार आते रहते है। कल तो 
हैते थ-- शायद हमें उन्हें खोना पड़ेगा। आज उनके मंत्री को (हिन्दी में) 


आााणणााााभा 3. + 


१. समाचारपत्र। 
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लिखा-- शिवप्रसाद से कहो कि अखवार पढना छोड दे, गीता पढे या योग- 
वाशिष्ठ या रामायण वालकाण्ड या उत्तर काण्ड पढे अथवा सुक्रात का मृत्य पर 
सवाद। जगत का चक्र भगवान के हाथ में छोड दे ।” 

“--४॥३१९३३। म॒० भा० डा०, भाग हे, (न० जी०) पृ० १७२।] 


९०. भाषण : कानपुर की सार्वजनिक सभा में 


[२२ जुलाई को फानपुर की सार्वजनिक सभा में गाघीजी ने जो भाषण 
दिया था, उसका सारमर्म नीचे दिया जाता है।--सम्पा० ] 
आपने मुझे जो यह ११००० र० की थैली दी है, उसके लिए मैं आपका आभारी 
हैँ। छेकिन मैं आपके कानपुर शहर को नही जानता, यह वात तो नही है। मैं 
समझता हूँ, कि जो हरिजन-कार्य हमारे सामने है उसकी महत्ता को अगर आपने 
महसूस किया होता, तो मुझे इससे कई गूना अधिक धन आप देते। 
मुझे मालूम हुआ है कि कानपुर मे कुछ ऐसे लोग हैं, जो मेरी हरिजन-प्रवृत्ति 
को पुण्य-कार्य नही, वल्कि पाप-कार्य समझते हैं। इनकी तरफ से जनता में वहुत- 
से पर्चे वाँटे गये हैं। मुझे यह देखकर दु ख हुआ, कि वे पर्चे सरासर असह्य, हानि- 
कारक अद्धंसत्य, अत्युबित और तोड-मरोड कर वनाई हुईं बातो से भरे हुए हैं। 
यह सव सत्य का अपलाप है। उन्होंने मेरे बारे मे समझ कर ऐसा नही लिखा, 
ऐसा मैं मान लेना चाहता हूँ। उदाहरण के लिए, यह कहा जाता है, कि एक जगह 
निर्देयतापूर्वक सनातनियों को कतल करवा दिया। मगर मैं इस विपय में कुछ 
भी नहीं जानता। अगर मुझे इसका पता होता, तो मैं इसके विरुद्ध जरूर कडी 
कारंवाई करता। मैं कोई चुप वैठने वाला आदमी नही हूँ। यह कितने अफसोस 
की वात है, कि ऐसी-ऐसी मिथ्या बातो का प्रचार सवातनवर्म के नाम पर किया 
जाता है। मैं सनातनियों से प्रार्थना करता हूँ, कि वे इस मिथ्या-प्रचार की हीन 
प्रवृत्ति को रोकें। 
आपने मुझे हजारो की जगह छाखो रुपये दिये होते, अगर आपने इस हरिजन- 
प्रवृत्ति का महत्व समझा होता। पर घन तो अस्पृश्यता का अन्त नहीं कर सकता। 
यह तो तभी वन सकता है, जब सवर्ण हिन्दुओ के हृदय पिघल जायें। दान देने 
वालो ने यदि यह अनुभव कर लिया है, कि अस्पृश्यता घर्मं पर एक कलक है, तो 
उनके दान का महत्व सैकडो गुना वढ जाता है। यह तो आत्मशुद्धि की प्रवृत्ति 
है। सख्या से इस प्रवृत्ति का कोई मतलूव नहीं। जो यह कहते है, कि हरिजन- 
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आन्दोलन मुसलमानों के खिताफ लड़ने के लिए खड़ा किया गया ही वे गलती 
करते है। हमें हरिजनो में से गण्डों को त॑यार नही करना है [ हव्मे तो उन्हें योग्य 
नागरिक वनाना है। अगर हमे कामयावी मिली तो इससे हमें आर सारी दुनिया 
को लाभ पहुँचेगा। धर्म के नाम पर अपने पाँच करोट् भाद्ययों के प्रति हम जो 
अत्याचार कर रहें है उसके लछिए अगर दुनिया हमसे और हमारे धर्म से घृणा 
करे, तो यह उचित ही है। यदि कोई शुद्ध रीति से भास्नों को, गीता को और वेदों 
को पढे, तो उन धर्मग्रन्थो मे उसे कही भी अस्पृश्यता नहीं मिलेगी। आज नो हम 
हिन्दू धर्म को भूल बैठे है। हरिजनों के प्रति हमने जो अपराब किया है, जो पाप 
किया है, उसके प्रायश्चित्त के लिए ही यह हरिजन-आन्दोलन चन्ठाया गया है। 
उपनिषद तो यह कहते हैं, कि आत्मा सर्वव्यापक है। 
काली झण्डियाँ दिखलानेवालों का मूझे उतना ही व्याद है, जितना कि 
सुधारको का। और अगर सम्भव होता तो मैं उतकी वात को मान खेता, ओर 
जैसा वे चाहते खुणी से करता। पर सत्य के अनुकूल ही आचरण करना मे अगना 
वर्म समझता हूँ। धर्म को कैसे छोड्ट दूं ? ईद्वर क्या कहेगा? सदर्ण हिन्दू मेरा 
निरादर करे, मेरे ऊपर पत्थर फंके, या वम फेंके या रिवाल्वर चलावे, पर ऐसी बातों 
से मैं डिगने का नहीं। धर्म के कार्य से अगर मै हट जाऊँ, तो ईश्वर कहेगा, कि क्‍या 
तेरा शरीर अमर है ? नही तो फिर क्यों डर गया ? मैं भी तो आखिर को एक 
अपूर्ण ही मनुप्य हूं। मैं कोई तपस्वी तो हूं नही, कि एक ही फूंक हिमालय पर बैठ 
+र मार दूं, तो अस्पृश्यता उड जाय। पर भेरे जैसा अत्पज्ञानी भी कुछ करना 
चाहता है। जो लोग मेरी वात सुनना चाहते हैं उन्हें मैं सिफ सुना सकता हूं। 
और इसी कारण मैं जगह-जगह भ्रमण कर रहा हूं, यद्यपि इस लगातार लम्बी 
पात्रा की थकान हूर करने के लिए अब मैं कही वैठकर आराम करना चाहता हूं। 
जो सनातनी धर्म का इजारा छेकर वेठ गये हैं, उनसे मैं यह कह देना चाहता 
हैं. कि जिन शास्त्रों को वे मानते हैं मैं भी उन्ही को मानता हूं। पर हमारा मतभेद 
तो शास्त्रो के अर्थ लगाने में है। जब अर्थ का विरोध हो, तो शास्त्र कहते हैं, कि 


अपने विवेक को प्रमाण मानो। और मैं ठीक यही कर रहा हूं। अगर वे मुझे यह 
>नझा दें, कि मैं गलती कर रहा हूं, तो मैं उनका गुलाम वन जाऊं। पर, जबतक 
>' नहीं होता, तवतक तो मैं आखिरी दम तक यही कहता रहूगा, कि यदि हमने 
अस्पृश्यता के कलुंक को न घो डाला 


के ” पी हिन्दू जाति और हिन्दू धर्म का दुनिया से 
छाप हो जायगा। 

_) हरिजन-आन्दोलन के सम्बन्ध में मुझे कुछ बातें स्पष्ट कर देनी चाहिए । 
ऊचः 


-तीच के भाव तक ही यह आन्दोलन सीमित है, रोटी-वेटी-सम्बन्ध से इसका 
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कोई वास्ता नही। मैं मुसलमानों और भगियों के साथ खाता हु, पर यह तो मेरी 
व्यक्तिगत वात है। मैं तो अपने को भगी मानता हू, इसमे मेरे लिए कोई शर्म 
की बात नही । पर इसमे मेरा स्वेच्छाचार नही है, सयम है। और ऐसा करने को 
मैं आपसे नही कहता। मैं शास्त्र के वाहर नही जाता। मैं तो अपनी इस वात को 
भी शास्त्र-विहित ही मानता हु। रोटी-बेटी-सम्वन्ध के व्यक्तिगत सयम के प्रचार 
करने की न तो आवश्यकता है, न समय। मैं तो सिर्फ धर्म का तत्व ही छोगो के 
सामने रख रहा हु। इस आन्दोलन का तो यही उद्देश्य है कि जो सामाजिक, नाग- 
रिक और घामिक हक दूसरे स॒र्णहिन्दुओ को मिले हुए हैं वही सब हरिजनो 
को भी मिलने चाहिए। 
मन्दिर-प्रवेश के विपय मे यह वात है, कि जवतक किसी मन्दिर मे पूजा 
करनेवाले सवर्ण हिन्दुओ का काफी बहुमत न हो तवतक वह मन्दिर हरिजनो 
के लिए न खोछा जाय। मन्दिर तो हमारे प्रायब्चित्त-स्वरूप ही खूलने चाहिए। 
मैं यहा यह कह देना चाहता हु, कि एक पाई भी इस हरिजन-फण्ड से मन्दिरो के 
बनाने मे खर्च नही की जा सकठी। हमारा सतत प्रयत्न तो यह है, कि इस फण्ड 
का पैसा जिस तरह हो सके अधिक-से-अधिक हरिजनो की ही जेब मे जाय । 
चूँकि मेरा यह हरिजन-प्रवास है, इसलिए खादी के विषय मे मैं अक्सर 
चर्चा नही किया करता, यद्यपि उसमे मेरा विश्वास तो चैसा ही है। पर आपको 
यह नहीं भूल जाना चाहिए कि खादी से हजारो हरिजनो। को काम मिलता है। 
खादी कातने और बुननेवालो के लिए अन्नपूर्णा का काम देती है। इसलिए खादी 
को तो आप कभी भी गौण वस्तु न समझें। 
जिस शान्ति से आप लोगो ने मेरी वात सुनी है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद 
देता हू। पर एक बात की चर्चा तो मैं जरूर करूगा, और वह यह कि यहाँ हम 
पुलिस की छाया के नीचे इकट्ठे हुए हैं, में बहुत चाहता ह पुलिस यहाँ न' रहे, 
पर उसे भी तो अपना फर्ज अदा करना है। सुधारको और सनातनियों को तो 
इस पर क्षर्म आनी चाहिए, कि मेरी रक्षा अथवा मेरी उपस्थिति मे शान्ति कायम 
रखने के लिए पुलिस की जरूरत पडे। सुबारको को अपने अनुशासन के महत्व 
को खुद महसूस करता चाहिए, ताकि पुल्सि की रक्षा उनकी दृष्टि मे विल्कुल 
अनावश्यक हो जाय। खैर, पुलिस का यहाँ होना मुझे चाहे अच्छा न रूगे, पर मैं यह 
जरूर हज, "पुलिस मे मेरी यात्रा में प्रशसनीय रीति से व्यवहार किया है। 
इसी तरह रेलके अधिकारियो ने समय-समय पर मुझे जो मुविधाए दी हैं, उनके 
लिए मैं उनकी भी सराहना करता हू। 
-- हिन्दी । कानपुर, २२७११९३४। ह० से०, ३॥८॥१९३४।] 
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७ यह (हरिणन-आन्दोलन) तो आत्मशुद्धि की प्रवत्ति है। 

० यदि हमने अस्पृवयता के कलंक को न धो डाला तो हिन्दू जाति और हिन्दू 
धर्म का दुनिया से छोप हो जायगा। 

७ खादी कातने और बृनमेवालों के लिए अक्नपूर्णा फा काम वेती है। 


९१. भाषण : कानपुर के तिलक-हाल में 


[२४ जुलाई फो कानपुर में तिछक-हाल फे उद्घाटन फे अवसर पर गांधीजी 
ने निम्नलिखित आशय का भाषण दिया था।--सम्पा० ] 
मैंने आज प्रात:काल जब सुना, कि मुझे तिरूक-हाल खोलने का दारय करना 
है, तो मुझे एक वात का स्मरण आ गया। जब में पहली बार कानपुर आया था, 
तब मेरी यहां किसी से जान-पहिचान नहीं थी। कानपुर आकर मैं गणेशक्ंकर 
विद्यार्थी को कैसे भूल सकता हूं ? उन्होंने ही तो मुझे अपने घर पर टदिकाया था। 
उस समय और किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं थी, कि वह मुझे अपने घर पर ठह- 
राता। वह उन दिनों नौजवान थे। उस समय मुझे देश में थोड़े-से लोग जानते 
थे। मैं स्वयं भी नही जानता था कि यहां के राजनीतिक क्षेत्र में मेरा वयधा स्थान 
होगा। सदभाग्य से तिछक महाराज भी उसी दिन नगर में पधारे। उस ज़माने 
में तिलक जी को अपने घर में ठहराना कोई आसान काम नहीं था। यह चिन्ता 
हुई, कि उन्हें कोन स्थान देगा। यह्‌ काम तो निर्भीक युवक गणेशशंकर से ही 
हो सकता था। मेरे हृदय मे तो इस नगर के संसर्ग के साथ ही गणेशर्शंकर जी की 
स्मृति भी कायम रहेगी। हम लोग जैसा जानते हैं, उन्होंने वीर मृत्यु पाई। 
गणेशशंकर जी की सेवाएं क्‍या थीं, उनका त्याग कैसा था, इसका आपको मुझसे 
ज्यादा पता है। उनको इस अवसर पर मैं कैसे भूल सकता हूं ? 
यह जो तिरूक-हाछ का उद्घाटन हो रहा है, और इसके अन्दर कानपुर के 
लोगों की जो श्रद्धा है, उसको मैं जानता हूं। तिलक महाराज ने तो अपना सारा 
ही जीवन भारतवप की उन्नति के लिए दे दिया। यह वात मेरे लिए भी प्रस्तुत है, 
ओर जापके लिए भी प्रस्तुत है। हिन्दू घ्मं को अगर तिलक महाराज नही जानते 
थे, तो कोई नही जानता था। उन्होने जिस प्रकार वेदगास्त्रों पर प्रकाश डाला, 
उसके अर्थों का संशोधन किया, वैसा और किसने किया? वह तो सच्चे सनातनी 
थे) पर उन्होंने यह कभी ख्याल नही किया, कि हम उच्च है, और वे तीच हूँ । 
उनके साथ मैंने इस विषय पर काफी बहस की थी। उन्होंने जो कुछ हमे दिया, 
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दसशा विरस्धारी ग्मारा, शदतमा हिसुगान मो मायम रहना है, तवतक 
पारस रशमा। झाज सो स्वराण्य री घात अस्याभाविनन्सी रगती है। पर स्व- 
पज्य शिने पर गा शगमादित सी जागगी) लव उनहा दिया हुजा राजनीतिक 
गदर सी झागय भी हा मरेंया, पर होगी दिउनला, उनकी आत्मशुद्धि और उनके 
साग्म का विएय का, शिरृस्कात झागामा जिस्या रोगा, सदतक सारी दुनिया में 
मर सोया) दो कोई मे 8 भुट माय है 2? लिखा महाराज गा वह स्मारक तो 
श्मर स्मारा रह्गा। 


-- हिन्दी । बानपुर, २४७१९३४॥ हु से०, ३॥८१९३४।] 


९२. हरिजन-सेंवकों को सलाह 


(शामो-दिणापोढ में २८-२९ जुलाई, १९३४ फो अगिल भारतीय हरिजन- 
मेयफ संघ पी दैठफ एई पी । फार्रबाई फे अन्त में २५ जुदाई फो गायीजी ने फरीव 
डेट पष्टे तप संघ दे सास्यों से जो शानदोत को पी, उसका सारमर्म सक्षेप से 
नीचे दिया जाता है ।--भम्पा० ] 


टुस्ट, न कि जन-तन्त्र 


दो प्रवव है, जिनोरे सम्बन्ध में कि मुझे आप छोगो से कुछ फहना है--एक तो 
यहे है, कि सप था संगठन जिस प्रग्गार गिया जाय, और दूसरा है एक ऐसी शिक्षण- 
सग्या स्थापित फरने के सम्बन्ध था, जिसमे समयन्तेवी अयवा आजीवन सदस्य 
हेरिजिन-सेया भी शिक्षा पा सके। में जानता हु, कि आप छोगो की आमतौर से यह 
प्रच्छा है, कि जन-तन्‍्व अर्थात्‌ वोट, चुनाव एत्यादि का रूप हमारे संघ में लाया 
जाय। परले मैं गुछ दुविधा में पट गया था, पर यह सौ महीने का प्रवास करने के 
वाद मैं घस नतीजे पर पहुचा हू, कि चुनाव या जनतन्त्र झैसी किसी चीज के लिए 
हमारे सथ मे स्थान नहीं है। हमारी सस्वा तो एक भिन्न ही प्रकार की है। मामूली 
तरह में बह कोई छोक-सम्था नहीं है। हम तो एक प्रकार के ट्रस्टी हैं, जिन्हे हमने 
अपने आप नियुक्त कर रबसा है। पैसा महज ट्रस्टी के रुप मे हम अपने पास रखते 
हैं, और केवल हरिजनों के हिताय उसका उपयोग करते हैं--भऔर इस ढंग से कि 
वह सीघा हरिजनों वी ही जेव मे जाय। हमारे सछ का संगठन इस विचार को 
सामने रसफर हुआ है, कि जिन भाइयों को हमने सदियो से तुच्छ मान रखखा है, 
उनके प्रति अब अपना कत्तंव्यपालन करे। १४३२ के सितम्बर मास मे, जब मेरा 
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उपवास लनिलय-जज.: अिनननगन-ओ स्द्रा 


पवास चल रहा था, वम्बई में मालवीय जी महाराज की अध्यक्षता में 
प्रतिनिधियों की जो विद्याल सभा हुई थी उसमे हरिजनों के प्रति करंव्ययालन 


दा 


आप जानते 5०2 ०3 2 उस प्रतिल 5200 न 2 तल कल लत व 4 0 रि २ जल 
प्रतिमा की गई थी यह ता आप जानत दा ह। उ ना का अमल मे लात 
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ही हमारे इस संब का निर्माण हुंड हरिजनत-कोप में, ह्रम मानते हैं, 


के 


-! 


प्रायब्चित्त दी भावना से दान देते हैं। तव हमारा बही एकमात्र कर्तव्य 


इस फण्ड का उपयोग हम हरिजनों के ही हितार्व करें। जनतन्वात्मक 


. 60" 
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चलाने में पसा भी खर्च होगा और काम में देरी भी होगी। हमारा उदय 
तो यह है, कि हम कम-से-कम खर्च और कम-से-क्म समय में इस फण्ड को हरिजन- 


ह्वितकारी कार्यों में छगा दें। हरिजनों और अपने 


र्ड पद > 


५ 


पत्ते बाच हृस हस्तेक्षय करनवाल्ा 


और ट्ुस्टी की सारी जिम्मवारी 


हमार कि झतल++> ठ हे 
टाल छत हू । कुछ लाग ऋहने हैं, कि प्रद्न्ध-क्रार्य 


काइ मब्यस्थ *१८2८॥ आहजन दा; हूम महज ह्ड ट्स्दी 
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आवाज होनी 4 आाडिय भरी राय मेद्च भलले हे £ 
आओ द्वांपा चाहए। मरा राय म वे भल्द हा मरा दप्दि ला छक पाइ 


दा 
न ० 


देखवाल्या और दस से छेकर पचास हजार रुपये तक देनेवाले, जैसे घनव्यामदास 
विड़त्य, दोनों ही एक समान दाता हैं। घनच्यामदास के दस हजार न्ययों से भी 

ये एक पाई की कीमत स्थात्‌ अधिक हों। उड़ीसा में मैंने खुद अपनी आँखों 
ठेख्ा है कि वहां के ग्ररी आदमी किस प्रकार अपने फटे-पुराने चीबड़ों की गाँठ 
में बड़े जतन से वँचे हुए पैसे-याई को प्रेम से हमारी झोली में डाछते थे। हजारों 
गज अपेक्षा चाहे वे कितनी ही राजी-खची से लोगों ने दिये हों, मझे तो गरीब 
की भाँठ की वह कौड़ी ही पाकर अविक बाणा और प्रसन्नता हुई है। आत्मबुद्धि 
5 स्व यज मे गरीब की कौड़ी के विना हज़ारों की थैंलियाँ किसी अरे की नहीं छेकिन 


के उस जन-तन्त्र में उन हज़ारों गरीबों को तो वोट मिलेया नहीं। प्रवन्व में 
0 की की बावाज तो होगी नहीं। हम उनके नाम तक तो जानते नहीं। 
#+ मी हमाने उनके प्रत्ति उतनी ही या उससे भी अधिक जवावदेही ही है, जितनी कि 
दजारों की बैछियां भेंट करनेवाले बडें-वडे दानियों के प्रति। हमारी तो यह एक 


उातत्य रस्‍्या है, जिसका अस्तित्व प्रामाणिक और योग्य प्रवन्ध के ही ऊपर निर्भर 
करता है। अपने प्रवन्ब-कार्य का अगर हमें अधिक-से-अधिक प्रभाव छोगों पर डालना 
ही कम 7 ओर ऊँचे ठज के प्रामाणिक कायकता चनन हाग। 

तय, सन्न जा ्द्ण था, कद्ठ कुका, अब आपको जो ठीक जंँचे बह करें। 
तो यह चद्ध इक 200५ 32 [ड धामिक या नैतिक आत्वोछन मानता हूं। मेरे ल््ि्‌ 


काप में पैसा ेनेवाछे दा डान्दाखन हूं। में नहीं जानता कि हरिजन- 
तक ध्ट्! शी ५ लछासा 


७ हे तह स्प्ट कर देता चाहिए, कि जस्पृष्यता को आश्रव 
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देकर वर्षों से हम जो पाप करते चले आ रहे है, उसका प्रायश्चित्त करने के विचार 
को छोडकर मेरे मन मे कोई दूसरी बात नही है। इसलिए मेरे विचार मे इस आत्दो- 
लन मे कोई राजनीतिक हेतु नही है। यह बात नही, कि इसके राजनीतिक परिणाम 
न होंगे, किन्तु उनके विषय मे हम सोचें ही क्यो ? हमारे कार्य का क्या फल होगा, 
इस पर विचार करने की हमे आवश्यकता नहीं। अगर हमने इस आन्दोलन 
का विज्ञाल उद्देश्य सार ने खखा, तो निश्चय ही इसका यह फल होगा, कि मुसलमानो, 
ईसाइयो तथा अन्य सम्प्रदायों के साथ हमारा प्रेम-सम्बन्ध अत्यन्त शुद्ध हो जायगा। 
मैं चाहता हू, कि इस विचार को तो दिल से निकाल ही देता चाहिए, कि हमारा 
छ करोड गुण्डो की एक फौज तैयार करने का उद्देश्य है। इस प्रकार हिन्दूबमे 
की रक्षा हगिज़ होने की नहीं। मेरा विद्वास है, कि अस्पृश्यता के अभिज्ञाप से 
हिन्दूबर्म मुक्त हो गया, तो सारा ससार भी उसका कुछ नही विग्राड सकता। 
यह कोई छोटा-मोटा सकुचित दायरे का आन्दोलन नही है। मुझे उम्मीद है, 
कि हमारे इस युग का यह सबसे विशाल और व्यापक आन्दोलन है। 


आजीवन सेवक 


दूसरा प्रण् अब इससे सरलू है। आजीवन-सेवा-कार्य मे मेरा विश्वास है। 
मैं तो ऐसे लूगतदार सेवकों की टोह मे हू, जिनकी यही एकमात्र अभिरछापा हो 
कि हरिजन-सेवा मे ही हम अपना तन, अपना मत और अपनी आत्मा लगा देंगे। 
अगर ऐसे कार्यकर्ता हमे दस हजार मिल जायें---मैं तो यहाँ तक कहूँगा, कि एक ही 
हज्ञार मिल जायें--तो हमारे इस सेवा-कार्य के आश्चर्यकारी परिणाम होंगे। 
ऐसे कार्यकर्ताओ के लिए शिक्षण-सस्था खोली जाय, यह विचार मुझे अच्छा लगता 
है। दक्षिण अफ्रीका मे डरखत के पास पाइन टाउन में एक ट्रेपिस्ट आश्रम है। 
तीस साल से ऊपर हुआ जव मैंने यह आश्रम देखा था। मैंने वहाँ वडी कठिन साधना 
देखी। वहा कोई गोपनीय या लिपीपुती वात नहीं देखी। एक लम्बा-सा कमरा 
था, उसी में वे सब आश्रमवासी रहते ये। सवेरे २॥ बजे वे लोग उठते थे। बिल्कुल 
निरामिप भोजन करते भौर मौनब्रेत को वडी दृढ़ता से पाछते थे) सिर्फ दो-तीन 
व्यक्ति उनमे बोछ सकते थे, जिन्हें हाट-चाजार मे काम से जाना होता था और 
आश्रम मे आने-जानेवालो से वात करनी पडती थी, शेष सवको चुपचाप काम करना 
पडता था। जुलू लोगों को यह आश्रम शिक्षा-दीक्षा देता था। जुलू लोगो के बीच 
थे काम करते और अपने जीवन का सुन्दर-से-सुन्दर साधन-फल उन्हें देते थे। 
मठवासी सभी आजीवन सेवक थे। सभी विद्वान सन्यासी थे। ज्ञान के साथ- 
साथ उद्योग की भी उन्होंने साधना की थी। उनमे वहई थे, कुम्हार थे, पल्‍लेदार 
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थे और मोची थे। उन्होंने सब प्रकार के प्रयोग किये थे। उनका वह आश्रम 
सुन्दरता का मानों नमूना था। कितनी अच्छी सफ़ाई थी। घूल का तो कही 
नाम भी नहीं था। आश्रम का वाग़ भी रमणीक था। चारों ओर सारे वाता- 
वरण में एक मधुर शान्ति छा रही थी। आश्रम में जुलू युवक विल्कुल अन-घड़ 
भरती होते थे, पर जब निकलते थे तो पक्के कारीगर वनकर। मेरा विचार 
इसी ढंग की शिक्षण-संस्था स्थापित करने का है। चीज़ बनानी ही है तो बहुत 
अच्छी क्यों न बनाई जाय। पर आज हममे हमारा वह गौरव कहाँ रहा है ? 
पहले इस प्रकार की कठित साधना का तो हमारे देश में अनुशासन था। पर जहां 
अपने आश्रम-जीवन में हमने तनिक भी उन्नति नहीं की, वहा वे लोग हमसे बहुत 
आगे बढ़ गये है। उन्होंने नये-तये शोध किये है और प्रगति-पथ पर बहुत आगे 
निकल गये है। अगर हम वैसी कोई चीज बना सकें, तो मुझे सत्तोष हो। ऐसे 
अगर पाँच भी आदमी मिल जायं, जो अपने माता-पिता, पुत्र-कलत्र आदि सब भूछ 
जाने को तैयार हों, और जो हरिजन-सेवा में ही अपना शेष जीवन खपा दें, तो मेरा 
काम बन जाय। ऐसे त्यागी और अनुरागी साधक जो संस्था वनायेंगे, वह एक 
सार की चीज होगी; अगर हमारा इतना ऊंचा लक्ष्य नही हो सकता, तो हमें अभी 
एकाघ उद्योग-गृह, हरिजन-छात्राढ्य या कोई ऐसी ही संस्था बनानी चाहिए। 
करांची में सेठ शिवरतन मोहता की, उनके भाई की पुण्यार्थनिघि से, एक ऐसी 
हंनरशाला चल रही है। आगरे के सुप्रसिद्ध दयालवाग के दो शिक्षक वहां काम 
सिखाते है। वहां एक बढ़िया वोडिग-हाउस भी है, जिसमें छात्रों को बड़ी अच्छी 
तरह रखते है। एक जूते बताने का और एक सिलाई सिखाने का, यह दो विभाग 
फिलहाल उस हुनरशाला मे है। यह कोई शिक्षण-संस्था नहीं किन्तु एक उद्योगालय 
है। वहां के हरिजनों का यह विश्वास है, कि कोई-न-कोई दस्तकारी सीखकर ही 
सा से निकलेंगे, ताकि उन्हे पेट के लिए दर-दर न घुमना पड़े। ऐसी 
सस्थाए हम चाहे तो ओर भी जहां-तहां खोल सकते हैं। 


हरिजन पत्रों के बारे में 
टेस हरिजन-सेवको ने खुद अपने प्रति न्याय नहीं किया है। बहुत-से तो 


हममें ऐसे हैं, जिन्होंने अपना सारा गा 
का रथ रा समय हरिजन कार्य इस कारये 
को तो यों ही ह्‌ नही दिया। इ 


पढ़ते ह? तो कि कक के हें हे मैंने अक्सर उनसे पूछा कि क्या आप 'हरिजन' 
हैं--अंग्रेजी हरिजन गज नही में जवाब दिया। तीन हरिजन पत्र चल रहे 
और गुजराती के पच्च थे 0 और हिन्दी हरिजन-सेवक। अंग्रेजी 

न्‍; ।त तो स्वावलुस्त्री हो गये है, पर हिन्दी का अब भी नहीं हुआ। 


निश्षर नर 


इन पत्रो को जैसा चाहिए वैसा छोगो ने अपनाया नही, हालाकि इनका सम्पादन 
बडे परिश्रम से हो रहा है। ग्राहक वनता-बनाना तो दूर रहा, सूचनाए या घट- 
नाओ का विवरण तक तो हमारे कार्यकर्ता सम्पादको के पास ठीक-ठीक भेजते 
नही। आये दिन जो समस्याएं उपस्थित होती रहती हैं, उन पर तक वे विचार- 
विनिमय नही करते। अगर हमारे हरिजन-सेवक सचमुच कार्यरत होते, तो इतना 
अधिक मटर सम्पादको को भेजते रहते, कि उसमे से सकलन करना उन्हे कठिन 
हो जाता। आज तो मैठर का भी अकाल पडा हुआ है। यह पत्र कार्यकर्त्ताओ 
के हैं, अतः इनमे उनके पथ-प्रदर्शन की सामग्री तथा उनके विचार-विनिमय की 
बातें रहती चाहिए। मैं इन पत्रों मे निवन्ध इत्यादि नही देना चाहता हूं। मुझे दुःख 
होता है, जब हमारे कार्यकर्ता मुझसे ऐसे प्रइन पूछ बैठते हैं, जिनके उत्तर हरिजन 
पत्रों से निकल न्ुके हैं। अगर वह इन पत्रो को ध्यान से पढते होते, तो कभी ऐसे 
सवाल न पूछते । पर बहुत से तो इन अखवारो को छूते भी नही। अगर आप लोग 
हरिजन समाचारो का व्यौरा ठीक तरह से न पढ़ेंगे, तो इतने बडे आन्दोलन की 
प्रगति के साथ आप कैसे सगति रख सकेंगे ? आपको यह जानना जरूरी है, 
कि दूसरे हरिजन-सघ क्या-क्या काम कर रहे हैं। हमारे पास जगह-जगह घूमने- 
वाले ऐसे सम्बाद-सग्रही तो हैं नही, जो तमाम सस्थाओ के समाचार भेज दिया 
करें। और यह साधन खर्चीला भी है। हरिजन-पत्रो मे खबरें रहती तो हैं, पर उनमे 
और भी यथार्थ ख़बरें और विविघ बातें दी जा सकती हैं। 

कृपा कर यह विचार मन में छेकर न जाइयेगा कि जो कुछ थोडा-सा काम 

हुआ है, उसकी मैं क॒द्र नही कर सका। कुछ अच्छे काम हुए हैं सही, पर यहा 
उनका बखान करने की जरूरत नही। धर्म का फल तो स्वय धमम ही है। पर मैं 
ठहरा एक इन्सपेक्टर, इससे मैं तो आपको आपकी त्रुटियाँ ही बताऊगा। आपने 
जो अच्छे कार्य किये हैं, उनका बखान करके मैं आपको रिक्नाने की चेप्टा नही करूगा । 


सावरमती हरिजन-आश्रम 


सावरमती के हरिजन-आश्रम के वारे मे अब एक शन्द। सावरमती का 
आश्रम एक बहुत बडी चीज है। उसका पूरा-पूरा उपयोग बभी नहीं हो रहा है। 
पर इसमे किसी का दोष नही। बेचारा परीक्षित छाल वहा की देखरेख करता है, 
पर इतने बडे आश्रम का चलाना उसके सामथ्यं के वाहर है। परीक्षित छाल को 
समस्त गृूजरात का भी तो हरिजन-कार्य देखना पडता है। इसलिए इतना बढ़ा 
काम एक आदमी के नूते का नही। इस सस्था के चलाने का भार तो खासतौर 
पर नियुवत टूस्टी ही छे सकेंगे। अब आप लोग समझ सकते हैं, कि क्यों हम ट्रेपिस्ट 


२२६ उत्तर प्रदेद् में गांधीजी 


शान्तिपूर्वक सुनने के छिए आप लोगों को भी वन्यवाद देता हूं। परन्तु देवनायका- 
चार्य जी को कुछ भी उत्तर न द॑ तो असभ्यता मानी जायगी। पण्डित जी की मुख्य 
आपत्ति मन्दिर-प्रवेश विछ के सम्बन्ध में है। जैसा कि मालवीय जी ने कहा है कि 
मुञ़्से और उनसे वातचीत होनेवाली है और आगे कोई ऐसा उपाय निकल आये 
जिससे मन्दिर में जानेवालों का वहुमत होने से हरिजनों के मन्दिर-प्रवेश में कोई 
कानूनी वावा न आये, तो मुझे कोई एतराज न होगा, और यह तो मैं कह ही चुका 
हूं कि विना हिन्दू लोगों के वहुमत के इस सम्बन्ध का कोई कानून नहीं बनेगा, इतना 
कहने से सनन्‍्तोप हो जाना चाहिए। विल के सम्बन्ध में तो अपने हरिजन-दौरे 
में मैने कोई आन्दोलन ही नहीं किया, ताम भी नही लिया। ज्ञास्त्रार्थ के विषय में 
यह कहना है, कि आज कल या कभी भी और कहीं भी शास्त्रार्थ हो सकता है, परन्तु 
वर्म वुद्धिग्राह्म विषय नहीं, हृदयग्राह्म विषय है। मन्दिर-प्रवेश को छोड़ कर और 
किसी विपय में किसी का विरोध मुझे नहीं मालूम पड़ता है। मैं किसी के साथ 
वलात्कार तो करना नही चाहता और न झगड़ा ही करना चाहता हूं। किसी को 
भी मुझसे डर नहीं होना चाहिए। मुझसे सनातन धर्म का अहित, अश्रेय नहीं 
हो सकता। जिस सनातन धर्म को आप मानते हैं उसी को मैं भी मानता हूं। 
“: हिन्दी। काशी, ३१॥७॥१९३४। ह० से०, १०८।१९३४।] 


९४. भाषण : हिन्दू विश्वविद्यालय की सभा में 


[ १।८।१९३४ को गांधीजी ने हिन्दू विश्वविद्यालय की सभा में निम्नलिखित 
भाषण दिया था।---सम्पा० ] 

हिन्दू विश्वविद्यालय मेरे लिए कोई नई चीज नहीं है। जब वह आरम्भ 
जा सै मालवीय जी महाराज ने मेरा सम्बन्ध इससे वाँध दिया है और आज 
ना ही बना हुआ है। यदि कोई परिवर्तन हुआ है तो वह और भी घनिष्ठ 
ही हुआ है के मेरा आदर भाव इसकी ओर वढ़ता ही जा रहा है। विश्वविद्यालय 
है का जम ाक, धर्म कि भी उन्नति होनी चाहिए। पण्डित मारूवीय 
सदमे कर मंकुचित 5 भागा है कि विद्यार्थी छोग विद्या प्राप्त करके उसका 
हिल धिकलदआ, मकुचित धर्म को अरहण नहीं करेंगे। उदार धर्म दसरे धर्मो को भी 
अपनाता हैं। आज लोकमान्य तिलक की पुण्य-तिथि होने का बम अवसर है और 
हे पक एक अंथ में क्या होना चाहिए यह बताने के लिए मैं आया 
हैं! “पमान्य विलक की राजनीतिक शक्ति के सम्बन्ध में कुछ नही कहूंगा, 


उसे कहने के लिए मैं अभी स्वतन्त्र भी नही हूं। तिक महाराज ने धर्म के बारे मे 
क्या सुनाया है यह इस समय कहना है। आपको जानना चाहिए कि लोकमान्य 
के दिल में हरिजन भाश्यो के प्रति बडी दया थी। मुझसे और उनसे जो विचार- 
विनिमय हुआ था उसमे उन्होंने कहा था कि धर्मशास्त्रो मे अस्पृश्यता के लिए 
प्रमाण नही है और हो भी नही सकता, क्योकि हिन्दू धर्म में सत्य का दर्जा सबसे 
ऊचा है। अगर तराजू पर एक ओर सत्य रक्खा जाय और दूसरी ओर अन्य सब 
वातें, तो भी सत्य का ही पलडा भारी रहेगा। कोई भी शास्त्री वेद, पुराण, इतिहास 
मे कही भी धर्म के सिद्धान्त के विपरीत कोई बात नही बता सकता। और धर्मों 
मे तो अस्पृद्यता की कोई चर्चा ही नही है। हिन्दू धर्म ने ही तो इजारा नही लिया 
है। हमारे धर्म मे कई बाते ऐसी बताई गईं है जो और कही नही हैं। हमारे 
यहाँ जो यह वर्णाश्रम धर्म है वह यदि लोप हो जाय तो हिन्दूघर्म ही लोप हो जायगा। 
वर्णाश्रम घर्मं के साथ आधुनिक अस्पुश्यता का कोई सम्बन्ध नहीं। इस वात पर 
मेरा विश्वास दृढ होता जा रहा है और ६ मास के इस दौरे के बाद तो मै यह दृढता 
के साथ कहता हु। 


गीता माता 


अब समय कम रह गया है, इसलिए इस सम्बन्ध मे अधिक न कहुगा। किन्तु 
आचार्य प्रुव जी ने आज्ञा दी है कि गीता माता के बारे मे कुछ कहना होगा। उनके 
और मालवीय जी के सामने, जो गीता को घोटकर पी गये हैं, मैं क्या कह सकता हूँ । 
परन्तु मेरे-जैसे आदमी पर गीता-माता का क्या प्रभाव पडा है यह बतलाने के लिए 
में कुछ कहता हू। ईसाई के लिए बाइविल है, मुसलमान के लिए कुरान है और 
हिन्दुओ के लिए किसको कहे, वेद को कहे, स्मृति को कहे या पुराणों को कहे ? 
२२-२३ साल की उम्र मे मुझे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हुई। मालूम हुआ, 
कि वेदो का अभ्यास करने के लिए १५ वर्ष चाहिए, पर इसके लिए मैं तैयार नही 
था। मुझे मालूम हुआ, मैंने कही पढा कि गीता सब शास्त्रों का दोहन है, कामचेनु 
है। मुझे बतलाया गया कि उपनिषद आदि का निचोड ७०० इलोको मे आ गया 
है। थोडी सस्कृत की भी शिक्षा थी, मैंने सोचा कि यह तो सरल उपाय है। 
मैंने अध्ययने किया और मेरे लिए वह वाइबिल, कुरान नही रही, माता वन गई। 
प्राकृतिक माता नही, ऐसी माता जो मेरे चले जाने पर भी रहेगी। उसके करोडो 
लडके-लडकियाँ बिना आपस के ढ्वेप के उसका दुग्घपान कर सकते हैं। पीडा के 
समय वे माता की गोद मे बैठ सकते हैं और पूछ सकते है, कि यह सकट आ गया है, 
मैं क्या करू, और माता ज्ञान बता देगी। अस्पृश्यता के सम्बन्ध में भी मेरे ऊपर 


श्र्ड उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


कोटि के कार्यकर्त्ताओं की आवश्यकता महसूस कर रहे है। साबरमती के हरिजन- 
आश्रम को ऐसे ही त्यागी और चरित्रवान जन-सेवक पूर्णतया उपयोगी बना 
सकेंगे। 
-- हिन्दी। काशी, २९७॥१९३४। ह० से०, १७।८।१९३४।] 

७ धर्म का फल तो स्वयं धर्म हो है। 


९३, भाषण : काशी की सार्वजनिक सभा में 


[ अपने हरिजन-प्रवास में जब गांधीजी काशी पहुँचे तो ३१॥७॥१९३४ को 
वहाँ की सार्वजनिक सभा में नीचे लिखे आशय का भाषण दिया था।--सम्पा० | 
ईश्वर की कृपा से मुझे काशी जी में दूसरी बेर आने का जो अवसर मिला 
है उससे मुझे बड़ा ही हप॑ होता है, और इस हर्ष में वृद्धि होती है, जव यह खयाल 
आता है कि इस पवित्र पुरी में ही मेरा हरिजन-दौरा समाप्त होता है। मुझे 
यह कार्य बड़ा प्रिय जँचता है, कि यदि कोई भाई किसी प्रकार का मतभेद रखते 
हो तो वे भी इसी मंच पर कुछ कहें। मालूम नहीं, वर्णाश्रम-स्वराज्य-संघ के 
पण्डित जी किस कारणवश नही आ सके । हरिजन-आन्दोलन घामिक आन्दोलन 
है। इसमें दुराग्रह को स्थान नहीं है। मैं कितना ही जतन क्‍यों न करूं, मुझसे 
भी गरूतियाँ हो सकती हैं और हुई भी है। मैंने कभी गरूती नही की है, यह दावा 
न तो मैने कभी किया है और न करूंगा। जो वात मैं आज मान रहा हूँ वह नई 
नही है। यह वात वचपन से ही मेरे दिल में स्वयंसिद्ध रही है। जव मै स्वेच्छाचारी 
तारक था, तभी मैं अस्पृश्यता को नहीं मानता था। मझे रामनाम का मन्त्र 
सिखाया गया, जिसके प्रताप से मैं सुरक्षित रह सकता था । इस स्वयंसिद्ध बात के 
आ रे अगर मुझसे भूल हुई होगी तो इस तीर्थक्षेत्र में उसे स्वीकार करने में तनिक 
४५; पैकीच न होगा। जिस हालत में अस्पृश्यता इस समय मौजूद है उसके लिए 
सर सजी नही है। अस्पृश्यता हिन्दूबम पर कलंक है। कितने ही शास्त्री 
कह अल र कक के स्वेच्छा से आये और उन्होंने आधुनिक अस्पृश्यता 
समझने की चेप्टा करो रे रे की, परन्तु नम्नता से शास्त्रियों की बातों को 
बेर व लग कक भर से पर उनका असर न हुआ। 
कहे जाने वाले गम . हर हर लीक कक पक 
सन्‍्ससवाल उस बात की्‌ जाय करने से व 
स्तर का प्रयत्त नही करते, कि मनुस्मृति के अनुसार 


निप्न॑र २२५ 


वे सचमुच अस्पृष्य है या नही। सेन्सस करनेवालो को जो कोई भी जो कुछ लिखा 
देता है उसे वह लिख लेते है। हर दस वर्ष पर मनुष्यगणना होती है और मनुष्यों 
की सख्या हर दस वर्ष पर घटती-वब्ती रहती है। जलाशय पर एक कुत्ता भले 
ही चला जाय, पर प्यासा हरिजन वारूक वहा नहीं जा सकता। यदि गया भी तो 
वह भार खाने से वच नही सकता। इस समय की अस्पृश्यता मनुष्य को कुत्ते से भी 
हीन मानती है। 

एक हरिजन को न्यूमोनिया हो गया। फीस देकर एक सनातनी डाक्टर 
बुरूये गये। फीस तो आप छे चुके, पर रोगी को कैसे छूते ? एक मुसलमान को 
बुलाकर उसे घड़ी देकर कहा, कि एक मिनट में इसकी नाडी जितनी वार चले 
उसे गिनकर मुझे बताओ। डावटर साहब को नाडी की गति बताई गई, और आप 
नुमखा लिख कर चले गये। फिर एक टूसरे डाक्टर वुलाये गये। उन्होने अच्छी 
तरह फेफड़े और हृदय की गति की परीक्षा करके दवा दी, तव रोगी को आराम 
पहुँचा। इस प्रकार की जो अस्पृथ्यता मानी जा रही है उसके लिए शास्त्र में कोई 
प्रमाण है, मेरे खयाल से इसे कोई भी झ्ास्त्री मानने को तैयार नहीं होगा। ऐसी 
भस्पृश्यता को शास्त्रसम्मत न मेरी बुद्धि मान सकती है, न मेरा हृदय। (इसी 
समय वर्णाश्रम-स्वराज्य-संघ के मन्त्री पण्डित देवनायकाचार्य मच पर पहुँचे । 
आपको देख कर गाघी जी ने कहा) बस, मैं अब आगे कुछ नही कहूगा, पण्डित जी 
को भाषण करने का मौका देना इस समय मेरा सर्वप्रथम कत्तेव्य है। सिर्फ एक 
वात कहूगा। काशी के पण्डितों की ओर से मुझे जो मानपत्र मिला है, उसके लिए 
मैं आभारी ह। उसे मैं आप लोगो का आशीर्वाद मानता हू । जो द्रव्य मुझे मिला है 
उसके लिए मैं धन्यवाद देता हू। यद्यपि वह बहुत थोडा है, परन्तु मुझे विध्वास 
दिलाया जा रहा है कि अभी और सग्रह करने की चेप्टा की जायगी। आप लोग 
पण्डित जी की बात को ध्यान से शान्तिपूर्वक सुनें और अस्पृष्यता-निवारण के सम्बन्ध 
में आपकी वुद्धि जो निश्चय करे उसमे मारनें। पण्डित जी का भाषण आप लोग 
अदब के साथ सुने। 

(अस्पृश्यता के समर्थन पर पण्डित देवनायकाचार्य जी ने शान्ति और शिष्टता- 
पूर्वक भाषण दिया। उनके बाद मालवीय जी महाराज अस्पृब्यता-निवारण 
के पक्ष से बोले। इसके पदचात्‌ गाघी जी ने अपना अधूरा भाषण समाप्त करते 
हुए कहा :) 

पण्डित मालवीय जी ने आपको जो हृदय की वात सुना दी है उसके वाद 
मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। पण्डित देवनायकाचार्य ने जो शान्ति के 
साथ और सक्षेप मे उपदेश दिया है उसके लिए मैं उनको वन्यवाद देता हू और 
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जात्तिपूर्वक सुनने के लिए आप लोगों को भी बन्यवाद देता हूं। परन्तु देवनायका- 
चार्य जी को कुछ भी उत्तर न दूं तो असभ्यता मानी जायगी। पण्डित जी की मुख्य 
आपत्ति मन्दिर-प्रवेश बिल के सम्बन्ध में है। जैसा कि मारूवीय जी ने कहा है कि 
मुझसे और उनसे वातचीत होनेवाली है और आगे कोई ऐसा उपाय निकछ आये 
जिससे मन्दिर में जानेवालों का बहुमत होने से हरिजनों के मन्दिर-प्रवेश में कोई 
क्रानूनी बाधा न आये, तो मुझे कोई एतराज न होगा, और यह तो मैं कह ही चुका 
हूं कि विना हिन्दू लोगो के बहुमत के इस सम्बन्ध का कोई कानून नहीं बनेगा, इतना 
कहने से सनन्‍्तोष हो जाना चाहिए। बिल के सम्बन्ध में तो अपने हरिजन-दौरे 
में मैंने कोई आन्दोलन ही नही किया, नाम भी नहीं लिया। शास्त्रार्थ के विपय में 
यह कहना है, कि आज कल या कभी भी और कहीं भी शास्त्रार्थ हो सकता है, १२न्तु 
वर्म बुद्धिग्राह्म विषय नही, हृदयग्राह्म विषय है। मन्दिर-प्रवेश को छोड़ कर और 
किसी विषय मे किसी का विरोध मुझे नही मालूम पड़ता है। मैं किसी के साथ 
वलात्कार तो करना नही चाहता और न झगड़ा ही करना चाहता हूं। किसी को 
भी मुझसे डर नहीं होता चाहिए। मुझसे सनातन धर्म का अहित, अश्रेय नहीं 
हो सकता। जिस सनातन धर्म को आप मानते हैं उसी को मैं भी मानता हूं। 
“ हिन्दी। काशी, ३१७१९३४। ह० से०, १०८।१९३४।] 
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उसे कहने के लिए मैं अभी स्वतन्त्र भी नही हु। तिरूक महाराज ने धर्म के बारे में 
क्या सुनाया है यह इस समय कहना है! आपको जानना चाहिए कि लोकमान्य 
के दिल मे हरिजन भाइयो के प्रति बडी दया थी। मुझसे और उनसे जो विचार- 
विनिमय हुआ था उसमे उन्होंने कहा था कि ध्मंशास्त्रों मे अस्पृब्यता के लिए 
प्रमाण नही है और हो भी नही सकता, क्योकि हिन्दू धर्म मे सत्य का दर्जा सबसे 
ऊचा है। अगर तराजू पर एक ओर सत्य खखा जाय और दूसरी ओर अन्य सब 
बातें, तो भी सत्य का ही पलडा भारी रहेगा। कोई भी शास्त्री वेद, पुराण, इतिहास 
में कही भी धर्म के सिद्धान्त के विपरीत कोई वात नहीं बता सकता। और धर्मों 
में तो अस्पृश्यता की कोई चर्चा ही नही है। हिन्दू धर्म ने ही तो इजारा नही छिया 
है। हमारे धर्मं मे कई बातें ऐसी बताई गई हैं जो और कही नही हैं। हमारे 
यहाँ जो यह वर्णाश्रम धर्म है वह यदि छोप हो जाय तो हिन्दूघर्म ही लोप हो जायगा। 
वर्णाश्रम धर्म के साथ आधुनिक अस्पृश्यता का कोई सम्बन्ध नहीं। इस बात पर 
मेरा विश्वास दृढ होता जा रहा है और ६ मास के इस दौरे के बाद तो मैं यह दृढ़ता 
के साथ कहता हू। 


गीता माता 


अब समय कम रह गया है, इसलिए इस सम्बन्ध मे अधिक न कहूगा। किन्तु 
आचार्य ध्रुव जी ने आज्ञा दी है कि गीता माता के बारे मे कुछ कहना होगा। उनके 
और मालवीय जी के सामने, जो गीता को घोटकर पी गये हैं, मैं क्या कह सकता हैं। 
परन्तु भेरे-जैसे आदमी पर गीता-माता का क्या प्रभाव पडा है यह वतलाने के लिए 
मैं कुछ कहता हू। ईसाई के लिए वाइविल है, मुसलमान के लिए कुरान है और 
हिन्दुओं के लिए किसको कहे, वेद को कहे, स्मृति को कहें या पुराणों को कहे ? 
२२-२३ साल की उम्र मे मुझे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हुई। मालूम हुआ, 
कि वेदों का अभ्यास करने के लिए १५ वर्ष चाहिए, पर इसके लिए मैं तैयार नही 
था। मुझे मालूम हुआ, मैंने कही पढा कि गीता सब शास्त्रों का दोहन है, कामवेनु 
है। मुझे बतलाया गया कि उपनिपद आदि का निचोड ७०० इलोकों में आ गया 
है। थोडी सस्कृत की भी शिक्षा थी, मैंने सोचा कि यह तो सरल उपाय है। 
मैंने अध्ययत्त किया और मेरे लिए वह बाइबिल, कुरान नही रही, मात्ता वन गई। 
प्राकृतिक माता नही, ऐसी माता जो मेरे चले जाने पर भी रहेगी। उसके करोडो 
लडके-लडकियाँ विना आपस के ठेप के उसका दुग्धपान कर सकते है। पीडा के 
समय वे माता की गोद से वैठ सकते है और पूछ सकते हैं, कि यह सकट आ गया है, 
मैं क्या करू, और माता ज्ञान बता देगी। अस्पृश्यता के सम्बन्ध मे भी मेरे ऊपर 
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कितना हमला होता है, कितने लोग विपरीत है। मैं माता से पूछता हूं, क्या करूं, 
वेद आदि तो पढ़ नही सकता । वह कहती है, नवां अध्याय पढ़ ले। माता कहती 
है, मैं उन्ही के लिए पैदा हुई हूं, मै पतितों के ही लिए हूं। इस तरह आइवासन वे ही 
पा सकते हैं, जो सच्चे मातृभक्त है। जो सब कुछ उसी में से पान करना चाहते 
हैं, वह उसके लिए कामघेनु है। कोई-कोई कहते हैं कि गीता माता बहुत गढ़ 
ग्रन्थ है। लोकमान्य तिछूक के लिए वह गढ़ ग्रन्थ भले ही हो, पर मेरे लिए तो 
इतना ही काफी है--पहला, दूसरा और तीसरा अध्याय पढ़ लीजिए बाकी में तो 
इसमें की बातों का दोहराना मात्र है। इसमें भी थोड़े-से इलोकों में सभी बातों का 
समावेश है। और सबसे सरल गीता माता में तीन जगह कहा है कि जो सब चीजों 
को छोड़ कर मेरी गोद में बैठ जाते है उन्हें निराशा का स्थान नहीं, आनन्द ही आनन्द 
है। गीता माता कहती है कि पुरुषार्थे करो, फल मुझे सौप दो। ऐसी मोटी-मोटी 
वातें मैने गीता माता से पाईं। यह भक्ति से पाता सम्भव है। मैं रोज-रोज उससे 
कुछ-न-कुछ प्राप्त करता हूं, इसलिए मुझे निराशा कभी नही होती। दुनिया कहती 
है कि अस्पृश्यता आन्दोलन टीक नही, गीता माता कह देती है, कि ठीक है। आप 
छोग प्रतिदिन सुबह गीता का पाठ करें। वह सर्वोपरि ग्रन्थ है। १८ अध्याय 
कण्ठ करना वड़े परिश्रम की बात है। जंगल मे या कारागार में चले गये तो कण्ठ 
करने से गीता साथ जायगी। प्राणान्त के समय जब आंख काम नहीं देती, केवल 
थोड़ी बुद्धि रह जाती है, तो गीता से ही ब्रह्म या निर्वाण मिल जा सकता है। आपने 
जा भानपत्र और रुपया दिया है और आप हरिजनों के लिए जो कर रहे हैं 
उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, पर इतने से मुझे सन्‍्तोष नहीं। मैं सोचता हूं 
है इतने अध्यापक और लड़के-लड़कियां है, फिर इतना कम काम क्‍यों हो 
९6: 
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++- भाषण : काशी को महिलाओं की सभा में 


[२ अगस्त १९ 


दिया था, २४ को काशी सें सहिलाओं की सभा में गांधीजी मे जो भाषण 


चह्‌ नौचे दिया जाता है ।--सम्पा० ] 

अमल आप छोगों से इस काशी धाम को छोड़ने के पहिले 

& महीने से हक है सा । पहिली वात तो यह है कि जिसके वारे में करीब 
* रहा हैं और जो आज इसी सभा से समाप्त होती है। हिन्दू- 
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९६. भाषण' : लखनऊ की ग्रामोद्योग प्रदर्शिनी में, 


[कांग्रेस ने बम्बई के अधिवेशन में जो प्रस्ताव पास किया था उसके ठीक- 
ठीक आशय के अनुसार चर्खा-संघ के मन्त्री श्री शंकरलाल बेकर और ग्राम-उद्योग- 
संघ के मन्त्रो श्री जे० पी० कुमाराप्पा की सहायता से लखनऊ-कांग्रेस की स्वागत- 
समिति ने लखनऊ में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया हे, जिसका उद्घाटन 
२८ मार्च की शाम को गांधीजी ने किया। अपने ढंग की यह एक अपूर्व प्रदर्शिनी 
है। तफसीलवार वर्णन तो इसका में अगले अंक में करूँगा, यहाँ तो सिर्फ गांधी- 
जी के भाषण को संक्षिप्त रूप में दे रहा हूँ ।--म० दे० ] 

मुझे आशा नही थी कि ईह्वर मुझे इस प्रदर्शिदी को खोछने का मौका देगा। 
मेरी स्थिति कुछ ऐसी थी कि आखिरी वक्‍त तक प्रदर्शिनी के कार्यकर्त्ताओं को मैं 
यह विश्वास न दिछा सका कि मैं अवश्य ही आ जाऊंगा। जुरू से ही मेरा दिल 
तो वहुत चाहता था कि इस प्रदर्शिनी को खोलने के लिए में यहां जरूर आऊ। 
यद्यपि मैं यह जानता हूं कि डा० मूरारीछार और श्री शंकरछाछ वैकर ने इस प्रद- 
शिनी को जुटाने में बहुत अधिक परिश्रम किया है, तो भी उनकी इस मेहनत के 
ताष्ट कल्पना मरते हो था। इस तरह की प्रदर्शिनी के वारे में वरसों से अपने दिल 
मे जा कल्पना में रखता आया था, उसको मैं इस प्रदर्शिनी में देखता हैं । सन्‌ १६२० 
मे काग्रस का जब नया विवान बनाया गया, तो पहली बार हमारा ध्यान गांवों 
गि आर गया। उसके बाद से ही हम अपने देहाती भाई-बहिनों के विषय में भी 
अर सांचन छाो। नये विधान के वाद अहमदाबाद की कांग्रेस के साथ जो नमाइश 
$ै5 थीं, उसमे मेने इस सम्बन्ध की अपनी कुछ कल्पनाओं को मृत्तं रूप देने की 
पप्टा का था। में मानता हूं कि, देहातों और देहातियों के बारे में मैंने खव सोचा 
6) जार यह तो मैने हमेशा हैं कि हिन्दुस्तान हमारे चन्द शहरों से नहीं 
वल्कि सात छाल गांवों से वना है। आज हम लोग जो यहां इकट्ठे हुए है, देहात 
के नही, शहर के रहनेवाले है और हममें से कया का यह खयाछ है कि हिन्दुस्तान 
अहरा में है और देहातवाले शहरवालों की खिदमत के लिए हैं। यही वजह 
लग को वि त हम पक खयाल भी नहीं करते कि उन्हें क्या ता 
सन्त और ऐस जहर हे. जो देजापिल हनने-ओइने है । काँग्रेस काम करने वाले 
कप क ह वहातियों के सुख-दुःख में हाथ बटाने की कोशिश 


१- श्री महादेव देसाई-द्वारा प्रस्तुत विवरण से। 
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करते हैं! लेकिन इन थोडे-से छोगो के नाम पर शहरवाछे यह दावा नही कर सकते 
कि वे देहातवालो की सेवा करते हैं। 
देहातो की जो हालत है, उसे में खूब जानता हू। मेरा खयाल है कि हिन्दु- 
स्तान को घृमकर जितना मैंने देखा है, उतना काग्रेस के नेताओ में से किसी ने नही 
देखा है। पजाव से लेकर कन्याकुमारी तक जितना भ्रमण मैंने किया है उतना 
और किसी ने नहीं किया। यह वात मैं किसी अभिमान के वश होकर नही कह 
रहा हु । मैं तो सिर्फ यह्‌ बतलाना चाहता हू कि देहात के बारे मे जो-कुछ मैं कहता 
हैं वह पूरे तजूर्ब के आधार पर। में यह कह सकता हू कि हिन्दुस्तान के देहातों 
को शहरवालो ने इतना चूसा हैं कि उन वेचारो को अब रोटी का एक टुकडा भी 
वक्‍त पर नही मिलता और वे दाने-दाने को तरसते हैं। यह वात अकेला मैं ही 
नही कहता, जिन अग्रेजो की यहा हुकूमत है वे यह तो नही कह सकते कि हिन्दुस्तान 
भूखो मर रहा है लेकिन उनमे से किसी ने अवतक यह वही कहा कि हिन्दुस्तानियो 
को भरपेट खाना मिछता है) क्या आप जानते हैं कि देहातवालो को खाने के लिए 
क्या मिलता है ? अगर चावल मिलता है तो दाल नही मिलती, और रोटी मिलती 
है तो साग-भाजी नही मिलती। कही-कही तो देहातवाले सिर्फ सत्तू खाकर जीते 
हैं। यह सत्त क्या है सो मैं आपको वताऊ ? छोग मटर, चना और जौ वगैरा 
को भूनकर पीस लेते हैं और अगर मिला तो थोडी मिर्च और गन्दा-सा नमक मिला- 
कर उसी को खा लेते हैं। यही उनकी खूराक होती है। इस खूराक पर कैसे तो 
वे जिन्दा रह सकते हैं, कँसे तगडे और तन्‍्दुरस्त वन सकते हैं और कैसे उनकी 
वृद्धि का विकास हो सकता है? यह विल्कुल नामुमकिन वात है। अगर हम 
लोगो को इस खूराक पर जीना पडे तो शायद दूसरे ही दिन हम यह शिकायत 
करेंगे कि इसे खाकर जीना हमारे लिए सम्भव ही नही है, तन्दुरुसत रहना, काम 
करना और दिमाग से सोचना तो दूर की बात है। 
देहातवालो की इन्ही सब मुश्किलो का खयाल करके पिछले साल बम्बई में 
काग्रेस ने अखिल भारतीय ग्राम-उद्योग-सघ नामक एक नई सस्था खोली। इससे 
पहले अखिल भारत चर्खा-सघ द्वारा देहात मे खादी का काम हो रहा था। आज 
भी हो रहा है, लेकिन अकेले इससे मुझे कभी सनन्‍्तोप न था। मैं तो कई वर्षों से 
यह मानता आ रहा हु कि खादी के अछावा दूसरे भी ऐसे अनेक धन्धे हैं, जो गाँव- 
वालो के जीवन के लिए बहुत आवश्यक और उपयोगी है और जिनसे उनकी हालत 
एक बडी हृद तक सुबारी जा सकती है। इसके लिए हमे यह देखना है कि देहात- 
वाले कैसे रहते हैं, क्या काम करते हैं और उनके काम को कैसे तरक्की दी जा 
सकती है। यही वजह है कि काग्रेस ने गाँवो मे काम करनेवाके चर्खा-सघ और 
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ग्राम-उद्योग-संघ को इन प्रदर्शनों के आयोजन का भार सापा है। इस बार की 
यह प्रदर्शिनी अपने ढंग की पहली प्रदर्शनी है। इसकी रचता के पीछे कत्मना 
मेरी रही है। यह देहातवालों के हिंत के लिए है। लेकिन उन्हें ठखनऊ लाना ता 
बड़ा कठिन काम है। उनमें से असंख्य स्त्री-पुरप ता एस कि जो लखनऊ का नाम 
तक नहीं जानते। हमारे छिए यह कोई अचरज की वात नहीं हूं, वल्कि बड़ रजे 
और शर्म की वात है। इसीलिए इस नुमाइश के जरिये हम दिखाना यह चाहते हृ 
कि भख से बेहाल इस हिन्दुस्तान में भी आज ऐसे-ऐसे हुतर उद्योग-वन्धे और 
कला-कौशल मौजद हैं, जिनका हमें कभी खयारू भी नहीं हाता। इस नसुमाइ 
की यही विशेषता है। 
अगर आप शहरों मे होनेवाली दूसरी नमाइशो से इसकी तुछता करेंगे तो मै 
आपसे कहंगा कि आपको इसमें निराशा होगी। लेकिन यदि आप देहातवालों का 
खयाछ छेकर बसी नजर से इसे देखेंगे तो आपको इस नुमाइण से कभी नाउम्मदि 
न होना पड़ेगा। साथ ही में यह भी कहगा कि यह नुमाइज कोई तमाशा चेहा ह 
और न इसे तमाशा बनाने का कभी खयारू ही रहा है। यह नुमाइश्न तो एक 
ऐसी चीज है जिससे आदमी बहुत-कुछ सीख सकता है। जिन्होने इसे बनाया है 
उन्होने तो अपने वश भर इसे तमाशा न बनाने की ही चेप्टा की है। लेकिन अक्सर 
कांग्रेस के साथ होनेवाली नुमाइथ्य से कांग्रेस का खर्च निकालते का खयाल रहता 
है और अब तक की कांग्रेस-प्रद्शिनियों का आयोजन बहुत कुछ इसी खयाल से होता 
रहा है। लेकिन आज की इस नुमाइश से पैसा पैदा करने का इरादा असल में 
कभी नहीं रहा। मद्रास-कांग्रेस के साथ जो नुमाइश हुई थी उसमें हमें सबसे 
ज्यादा पैसा मिलता था। रूखनऊ में भी चाहे तो काफी पैसा मिलू सकता है। 


पर यह नुमाइश तो एक ऐसी चीज है जिससे मनप्य बहुत-कुछ सवक सीख 
सकता है। इसे देखने का सबसे अच्छा तरीका यह 


कि कोई अगर कुछ सीखना 
चाह ता जवतक यद् नमाइश खला 


तवतक इससे फायदा उठाकर वह वहुत-कुछ 
भीख सकता हूं। हम इसे कुछ सीखने की दृष्टि से देखें, तमाशे की दृष्टि से नहीं । 
ने ता यह मानता हूं कि जो एक वार इस नुमाइश को देख छेगा, उसे फौरन ही पता 
चल जायगा कि हिन्दुस्तान के देहातों में अब भी कितनी ताकत भरी पड़ी हैं। 
“होता का इस ताकत को पहचानकर जो २८ करोड़ देहातियों की सेवा 
ऊसता हूं, वही कांग्रेस का सच्चा सेवक है। जो इन करोड़ों की सेवा नहीं करता 
वह कांग्रेस का सरदार या नेता हो सकता है, सेवक या वन्दा नहीं वन सकता । 
मृतश्राय या अधमरा होने पर भी हिन्दुस्तान मे जो ताकत आज मोजूद हैं, 
उस्रका खयाढ आपको इस नमाइसश् में मंसूर, मद्रास, और कश्मीर से आय हुए 
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कारीगरों के कौशऊ को देसकर होगा। इन कारागरा-द्वारा बडी मेहनत से बनाई 
हुई रपयो की चीजो को कौड़ियो के मोल खरादकर हमने उन्हें जिस दशा को 
पहुँचा दिया है, वह हमारे लिए जरा भी शोभास्पद नही है। चर्सा-सघ आर ग्राम- 
उद्योग-सघ के जरिये हम इस वात की कोशिश कर रह हूँ कि इन कारीगरो का 
अपनी मेहनत के बदले में पूरी मजदूरी मिलते ताकि वे सु से रह सका छेकिन 
हमारी यह कोशिश्ष वगर आपकी मदद के कैसे कामयाव हो सकती है ” हम ता 
यह चाहते है कि जिन लोगो को पहल सारा दिन काम करने पर दो पैसे दिये 
जाते थे उन्हें दो, तीन या चार आने दे और अगर हो सेके ता आठ आने, एक रुपया 
भी दे। छेकित यह तो सभी हो सकता है कि जब आप हम इस बात की गारण्टी 
दें कि उनकी बनाई चीजों को आप पूरे दाम देकर खरीदेगे। किन्तु में यह जावता 
हूं कि आज आप उसके लिए तैयार नहीं 
इस बात को यही छोडकर में आपका ध्यान नुमाइश के अन्दर रबखी हुईं 
चीजो की ओर दिलाना बेहतर समझता हू। आमतौर पर हमार नुमाइशें सिनेमा 
का ठाठ वन जाती हैं. यहा वह सव ठाठ नहीं है। और नुमाइश का यह सीधा- 
सादा-सा दरवाजा मेरी इस बात का सबूत है। दरवाजे पर हड पहिये, पजे और 
नरही वगैरा जो ढगे हैं, सो सब हमारे ग्राम-जीवन के सूचक है। दरवाजें के आस- 
पास दोनो ओर हमारे ग्राम-जीवन का परिचय करानेवार्ल जा चित्र लगे है, वे श्री 
खीद्धनाथ ठाकर के शान्ति-निकेतन से आये हुए श्री नन्दलाड़ बोस की प्रेरणा 
| की देखरेख में बने है। नन्‍्दलाल बाबू तो हिन्दुस्तान के एक बडे ऊचे 
कलाकार है। नमादश के अन्दर जिस चित्रन्शाल्ला का निर्माण उन्होंने किया 
है, वह तो अवश्य ही देखने योग्य है। इससे हेगे हिन्दुस्तान की पुरानी कछा के 
उत्कर्प का बोध होता है, और इस समय जो जशञात आई अज्ञात कलाकार देश मं 
मौजूद है उनके सामर्थ्य का परिचय करानेवाली कृतिया देखने को मिलती है। 
देहातवालों के बारे में में अपने आपको वहुत विज्ञ समझता हु। लेकिन 
इस नुमाइश में तो मुझे भी सबक सिखानेवाली कई चीजे मैं देख रहा हू। अगर 
मेरी तन्दुरुस्ती ठीक रही तो मैं इसे कई वार आकर देखनेवाला हू। में यह मानता 
हूं कि मैं यहा से वहुत-कुछ सीखकर जा सकता हूं जो सीखना चाहते हैँ व॒ता 
प्रवेशद्वार की रचना और आस-पास बने हुए इन चित्रों से भी वहुत-कुछ बिना पंसा 
खर्च किये भी सीख सकते है। 
इनके अलावा भी नुमाइश के अन्दर कई चीजें ऐसी हैं जितका गौरव के साथ 
उल्लेख किया जा सकता है, लेकिन मैंने तो एक देहाती के ढग से बहुत थोडे मे कुछ 
बातें आप लोगो को बतछा दी है। अगर मैं कलाकार होता ता इन्ही सब वस्तुओं 
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का ऐसा वर्णन आपको सुनाता कि आप सुनकर मुग्य हा जाते। लेकिन मेरे जैसे 
देहाती के लिए यह सम्भव नही है। मैं देहाती हूँ या नहा, यह ता मे नहा कह सकता, 
लेकिन मेरा दिल देहाती है इसमें मुझ जरा भी शक नहा। इसलिए मैंने इस नुमाइश 
का जिक्र एक देहाती की हैसियत से आपके सामने किया है। हाँ, वैडनवाजा और 
खेलतमाशों का अभाव देखकर आप निराश न हों। ये नुमाइश इंत चीजा के लिए 
है ही नहीं। यहां तो आपको कुछ ऐसे बेहाल आदमी देखने का मिलेंगे, जा 
दिनभर मेहनत करके मुश्किल से दो-चार आने पंस पात ह। 
इस नमाइश में नमाइशी चीजों के अछावा ऐसे कारीगर भी यहा आब €; 
जो अपने हनर आपको वताने को तैयार है। आप उनके पास बैठकर उनसे वहुते- 
सी वातें सीख सकते हैं। ऐसा सुभीता और ऐसा अवसर छोड़ने योग्य नहीं हैं| 
इसीलिए मैं कहता हूं कि आप जो चन्द छोग यहाँ आ गये हैं, वे इस नुमाइद के लिए 
भेरे प्रचारक वत जाय और दूर-दूर तक इसका सन्देश पहुचा दें। वर्ना आपके 
सिर यह इलजाम रहेगा कि देहातवालो के लाभ के लिए जो नुमाइश की गई थीं 
उसकी आपने उपेक्षा की । 
आप यह याद रखिए कि यह नमाइश देहातवालों के लिए नही, आपके लिए 
है। देहातवाले इसे क्या देखेंगे? वे तो इसे देखकर यही कहेंगे कि ऊह, ईसेम 
क्या खखा है। इससे अच्छी-अच्छी चीजे हम अपने गाँव में दिखा सकते हैं! 
इसलिए मै कहता हू कि यह नुमाइश तो शहरवालों के लिए है। और यदि मैं इसके 
लिए आपसे पैसा न ल तो किससे हूं? क्‍या देहातवालों से लँ? उनके लिए 
जैसी नुमाइद मैं चाहता हुं, मौका मिलने पर वैसी नुमाइदा भी मैं करके दिखाऊगा। 
ओर यदि मैं मर गया तो मेरे पीछे रहनेवाले उसे करके दिखायेगे। 
इस नूमाइश के लिए स्वागत-समिति ने एसे निवास-स्थान का प्रवन्ध करके 
के हक रुपये के खच का बजट वनाया है। मैं जानता हूं कि इस कार्य में उस 
रेशानियों और मुसीवतों का सामना करना पड़ा है। स्वागत-समिति ने 
किक आओ 2९ वापस दे देना आपका फर्ज है, इसीलिए तो में 
कर रहा हूं। इस प्रचार-कार्य का कोई कर्मशिन 


मैं आपको 
एतवार ह दूगा। लेकिन ईइवर जरूर देनेवाला है। अगर आपको उस पर 
| वह आपका कमीशन जरूर आपको भेज देगा। 


का जब हर में थोड़े दिन पड़ा रहनेवाला हूं। मै रोज यह पता 
परीक्षा के छिए में नमाइशञ आप मेरी एजेन्सी का काम करते हैं। आपके काम की 
नुमाइथ् के छिए कितने हम खजांची से रोजाना यह पूछता रहूँगा कि आपने 

मो ओर कितने पैसे भेजे। मै उम्मीद करता हूं आर 
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भदव के साथ कहता हू कि नुमादश्ष के लिए रक्खे गये आठ आते या चार आने के 
टिकट के लिए कोई शिकायत आपको नहीं होती चाहिए। अगर आप लोगो की 
पूरी सहायता रही तो हमारा यह इरादा है कि हम यहा आनेवाले देहाती किसानो 
और मजदूरो को यह नुमाइश मुफ्त में देसने का मौका दे, छेकिन यह तभी हो सकता 
है, जब आप लोग लाख-दो-लास की सख्या में इस नुमाइश को देखने आवे और 
मेरा होतला बड़ा दें। वर्ना यह सुनकर कि आज नुमाइश में दो हजार आदमी 
आये, कल एक हजार और परसो कोई भी नही आया, सुझें सदमा पहुचेगा। छेकित 
थगर मेरे जैसे देहातो के नसीब में यह भी लिसा है तो उसे सह छूगा। अन्त मे, 
में यह कहूगा कि इस प्रदर्शिनी मे जो श्रुटियाँ रह गई है, मुझे उम्मीद है, आप उन 
कमियो को दरगूजर करके 7समे जो कुछ सीखने छायक है उसे जरूर सीखेगे। 
“- हिन्दी। लखनऊ, २८॥३।१९३६। हु० से०, ४॥४॥१९३६। ] 


९७. भाषण : भारत-माता मन्दिर, काशी के उद्घाटन में 


“इस मन्दिर का उदघाटन करते हुए मैं अपने मन के भावों को किस तरह 
व्यक्त करू २? सेगांव छोड कर कही न जानेवाला व्यक्ति यहा दोडा आया, क्योकि 
प्रेम एक अजीव वस्तु है। यह मनुष्य को कहा से कहा उडा ले जात! है। मीरावाई 
का कहा जानेवाल़ा एक भजन गुजराती मे है, जिसमे प्रेम की उपमा सूत के कच्चे 
धागे से दी गई है, किन्तु इस घागे के कच्चे होने पर भी इसका वर इतना जबरदस्त 
है कि अपने परिचित प्रेमी को वह चाहे जहां खीच ले जाता है। इस पर कृष्ण-सरीखे 
भी प्रहार करें तो भी यह टूटता नही, क्योकि कृष्ण की तो यह प्रतिज्ञा ही है कि जहाँ 
सच्चा प्रेम है वहा मैं हूँ। सो यह प्रेम का धागा ही मुझे यहाँ खीच लाया है। 

“शिवप्रसाद जी का प्रेम मुझे खीच न छाता, तो मैं यहा आता नही, क्योकि 
इस पविद्न भावना पर रचे हुए इस मन्दिर का उद्घाटन करने के लिए मैं अपने 
को योग्य नही समझता। शझिवप्रसाद को जब से मैं जानता हूँ तब से मैं देखता हूं 
कि गगा-तट को इन्होंने अपना निवास-स्थान वनाथा है और गगा-जल से अपनी! 
देह को पवित्र रखते हैं, तिस पर भी इन्होंने अपने द्वृदय मे एक दूसरी ही गया को 
घारण कर रखा है। यह भावना और कल्पना की गगा इनके हृदय में हमेशा 
बहती रहती है और इसमे यह नित्य ही अवगाहन करते रहते हैं। वह भावता 
के घोडे भी बनाते और पृथिवी की प्रदक्षिणा करते हैं। भावना का ऐसा बल है 
कि वह यदि शुद्ध हो तो स्वर्ग मे भी उडा के जा सकता है और अशुद्ध हो तो नरक 
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में भी छे जा सकता हैं इनकी भारत-भरति की भावना पूना के कर्वे विबवाश्षर्म 
में खुदे हुए एक उठावदार नकहों को देखकर मूत्तिमन्त हुई, और इस पर अपनी 
समुचित धनराशि खर्च कर डालने का उन्होंने विचार किया। जैसी इनकी भावना 
थी बैसे ही इनकों कछाकार भी मिल गये। शिल्पी और इंजीनियर भी वैसे ट्टी 
मिल्ठ गये। एक वार तो इन्हें अपने जीवन की भी आशा नहीं रही थीं, किल्तु 
भगवान ने जीवित रखा और इनका स्वप्न, इनकी भावना की प्रतिमा आज हम 
अपने सामने खड़ी देंखते ठे। 

“सबेरे जब में पूर्णाहुति देने आया, तो उस समय वेदमन्त सुनते-सुनतें मुझे 
२० वर्ष से जो इछोक अपनी प्रभात की प्रार्थता में बोलते हूँ, उसका स्मरण 
हो आया--- 


समुद्रवसने. देवि पर्वृतस्तनमण्डले, 
विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्व में 
“यह विष्णुपत्नी ही हमारे पास हैं। हमारा पोषण करती है, रक्षण करती 
हैं, जिसके हम सब ऋणी है और जिससे हमें सदा कमा मॉगनी चाहिए। उसका 
चित्र मेरे सामने खड़ा हो गया। जिस माता ने हमे जन्म दिया, बह तो थोड़े ही 
वर्ष जीवित रहेगी, किन्तु यह माता तो सदैव ही है और यदि यह नहीं हैं तो हमे 
भी नहीं हैं। जिस दिन इसका नाश होगा उस दिन यह हमे अपनी गोद में छेकर 
चली जायगी। भारतमाता इसी माता का अंश हैं और उसका मानचित्र आज 
वेदमन्त्रों से पुनीत हुआ हैं। शिवप्रसाद जी ने सवको बिता किसी प्रकार की शर्त 
के इस माता की आराधना के लिए निमन्त्रित किया है। जिन्हें 


माता के प्रति प्रेम 
रे जे यहाँ ३ आवे है व 3 धर 3 ० 

है, वे यहाँ चले आवे। मैं तो प्रेम का दावा करता हा हू ते फिर मैं इस मन्दिर 
का उदघाटन क्यों न करूं ? 
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इस मन्दिर को शिवप्रसाद जी का आशीर्वाद तो मिक्ा ही हैं। यहां हम सब 


अपने दिल का द्वेप और मै भूछकर, अपने तमाम संकुचित भेद-भाव भूलकर 
एकद्र 9] जप न्‍्य भारत ० ८ ० ८, 8 
एकत्र हों और भारत-माता की सेवा की प्रतिज्ञा करे शिवप्रसाद जी की शुर्भ- 


कामनाएँ सव सफल हों और जवतक वे सफल हों, तवतक की आयु भगवान उन्हें 
प्रदान कर | है 


-- हिन्दी। काक्षी, दशहरा, १९३६। हु० से०, ३१।१०११९२६ )] 
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९८. भाषण : हिन्दू विश्वविद्यालय की रजत्‌जयस्ती में 


[२१ जनवरी १९४२ के दिन गांधी जी ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की 
रजत-जयन्तो के अवसर पर नोचे लिखा भाषण हिन्दी में दिया था।--सप्रम्पा० ] 


तीथ॑-यात्रा 


“पूज्य मालवीय जी, सर राधाकृष्णन, भाइयो और वहिनो | 

“आप सब जानते हैं कि आजकल मुझमें न तो सफर करने की ताकत ही रही 
है, और न इच्छा ही, छेकिन जब मैंने इस विश्वविद्यालय के रजत महोत्सव की 
वात सुती और मुझे सर राधाकृप्णन्‌ का निमन्त्रण मिला, तो मैं इन्कार न कर 
सका। 

“आप जानते है कि मालवीय जी महाराज के साथ मेरा कितना गाद सम्बन्ध 
है। अगर उनका कोई काम मुझसे हो सकता है, तो मुझे उसका अभिमान रहता 
है, और अगर मैं उसे कर सकूँ, तो अपने को कृतार्थ समझता हूँ। इसलिए जब 
सर राधाकृष्णन का पत्र मुझे मिलता, तो मैंने निमन्‍्त्रण स्वीकार कर लिया। यहाँ 
आना मेरे लिए तो एक तीर्थ॑यात्रा के समान है। 

“यह विश्वविद्यालय माऊलूवीय जो महाराज का सबसे बडा और प्राणप्रिय 
कार्य है। उन्होंने हिन्दुस्तान की बहुत-बहुत सेवाएँ की हैँ, इससे आज कोई इन्कार 
नहीं कर सकता। लेकित मेरा अपना खयाल यह है कि उनके महान्‌ कार्यो मे इस 
कार्य का महत्व सबसे ज्यादा रहेगा। २५ साल पहिले, जब इस विश्वविद्यालय 
की नीव डाली गई थी, तब भी मारूवीय जी महाराज के आग्रह और खिंचाव से मै 
यहाँ आ पहुँचा था, उस समय तो मैं यह सोच भी न सकता था कि जहां बड़े-बड़े 
राजा, महाराजा और खुद वाइसराय आनेवाछे हैं, वहाँ मुझ-जेसे फकीर 
की क्या ज़रूरत हो सकती है। तब तो मैं महात्मा भी नहीं बना था। अगर कोई 
मुझे महात्मा के नाम से पुकारते भी थे, तो मैं यही सोच लेता था कि महात्मा 
मुशीराम जी के. बदले मूल से मुझे किसी ने पुकार छिया होगा। उनकी कीति 
तो मैंने दक्षिण अफ्रीका मे ही सुन छी थी। हिन्दुस्तान से धन्यवाद और सहानुभूति 

का सन्देश भेजनेवालों मे एक वह भी थे, और मैं जानता था कि हिन्दुस्तान की 
जनता ने उन्हें उनकी देद-सेवाओ के लिए महात्मा की उपाधि दी थी। उस समय 
भी मालवीय जी महाराज की कृपादृष्टि मुझ पर थी। कही भी कोई सेवक हो, 
वह उसे ढूँढ निकाछते हैं, और किसी-न-किसी तरह अपने पास खीच ही छाते हैं। 
यह उनका सदा का घन्वा है। 
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भिक्षां देंहि 
लोग माव्वीय जी महाराज की वड़ी प्रणंसा करते हैे। आज नी आपन 
उनकी कुछ प्रसंशा सुनी है। वह सव तरह उसके छाब्क हूं। मे जानता हू कि हित्दू 
विव्वविद्या्य का कितना बड़ा विस्तार है। संसार में माठवाय जा स वड़कर काई 
भिक्षक नहीं। जो काम उनके सामने आ जाता हैं, उसके दिए---अपने छिए नहें 
उनकी शिक्षा की झोली का मह हमेशा खब्य रहता हें; वह हमेशा मांगा ही करते 
हैं। और परमात्मा की भी उन पर बड़ी दया है कि जहां जाते हैं, उन्हें पैसे मिल 
ही जाते हैं। तिस पर भी उनकी भूख कभी नहीं बुझती। उनका भिक्षा-यात्र 
सदा खाली रहता है। उन्होंने विश्वविद्यालय के लिए एक करोड़ इकट्ठा करने 
की प्रतिज्ञा की थी। एक करोड़ की जगह डेढ़ करोड़ दस छाख दुपया इकट्ठा 
हो गया, मगर उनका पेट नहीं भरा। अभी-अभी उन्हान मुझसे कान मे कहा हैं 
कि आज के हमारे सभापति महाराजा साहब दरभंगा ते उनको एक खासी बड़ी 
रकम दान में और दी है। 


तीर्थस्वरूप मालवीय जी 

मैं जानता हूँ कि मालवीय जी महाराज स्वयं किस तरह रहते हैं। यह 
मेरा सौभाग्य है कि उनके जीवन का कोई पहल मझसे छिपा नहीं । उनकी सादगी, 
उनकी सररूता, उनकी पवित्रता और उनकी मुहब्बत से मैं भलछीभांति परिचित 
हू। उनके इन गृणों में से आप जितना कुछ ले सकें, जरूर लें; विद्याथियों के छिए 
तो उनके जीवन की वहुतेरी वातें सीखने छायक हैं। मगर मुझे डर है कि उन्होंने 

जितना सीखना चाहिए, सीखा नहीं है। यह आप का और हमारा दुर्भाग्य है 
इसमे उनका कोई कुसूर नहीं। बूप में रहकर भी कोई सूरज का तेज न पा सके, 
ता उसम सूरज बेचा रं का क्या दोष ? वह तो अपनी तरफ से सवको गर्मी पहुँचाता 
रहता हैं, पर अगर कोई उसे छेना ही न चाहे, और ठण्ड में रहकर ठिठुरता फिरे, 
तो वूर्ज भी उसके रिए क्या करे ? मालवीय जी महाराज के इतने निकट रहकर 
भी अगर उनके जीवन से सादगी, त्याग, देशभक्ति, उदारता और विद्वब्यापी 


प्रेम आदि सद्गुणों का अपने जीवन में अनकरण [करण न कर सके, तो कहिए, आपसे 
वदकर अभागा और कौन होगा ? 


कसी गलछामी ! 


जैव मैं विद्याथियों और अध्यापकों से दो शब्द कहना चाहता हैँ। 
सन ता सर रावाक्ृप्णन्‌ से पहले ही कह दिया था कि मझे क्‍यों व॒ लाते हो 


निर्भर २३९ 


में वहाँ पहुँचकर क्या कहूँगा ? जब वडे-बडे विद्वान मेरे सामने आ जाते हैं, तो 
मैं हार जाता हूँ। जब से हिन्दुस्तान आया हूँ, मेरा सारा समय काग्रेस मे और 
गरीबो, किसानो और मजदूरों वगैरा मे वीता है। मैंने उन्हीं का काम किया है। 
उनके बीच मेरी जवान अपने आप खुल जाती है। मगर विद्वानों के सामने 
कुछ कहते हुए मुझ वर्डी झिशक मारूम होती है। श्री राधाकृष्णन ने मुझे लिखा 
कि मैं अयना लिखा हुआ भाषण उन्हे भेज दूं। पर मेरे पास उतना समय कहाँ 
था? मैंने उन्हें जवाव दिया कि वक्‍त पर जैसी प्रेरणा मुझे मिल जायगी, उसी 
के अनुसार मैं कुछ कह दूँगा। मुझे प्रेरणा मिल गई है। मैं जो कुछ कहूँगा, मुमकिन 
है, वह आपको अच्छा न छगे। उसके लिए आप मुझे माफ कीजिएगा। यहाँ 
आकर जो कुछ मैंने देखा, और देखकर मेरे मन में जो चीज़ पैदा हुई, वह शायद 
आपकी चुमेंगी। भेर खयाल था कि कम से कम यहाँ तो सारी कार्रवाई अग्रेजी 
में नही, बल्कि राष्ट्रभापा मे ही होगी। मैं यहाँ वेठा यही इन्तजार कर रहा था 
कि कोई-त-कोई तो आखिर हिन्दी या उर्दू में कुछ कहेगा। हिन्दी-उर्दू न सही, 
कम-से-कम मराठी या सस्क्ृत भें ही कोई कुछ कहता। लेकिन मेरी सब्र आशाएँ 
निप्फल हुईं। 

“अग्रेजो को हम गालियाँ देते हैं कि उन्होंने हिन्दुस्तान को गुल्लाम बना रक्‍्खा 
है, लेकिन अग्रेजी के तो हम खुद ही गृछाम बन गये हैं। अग्रेजो ने हिन्दुस्तान को 
काफी पामाल किया है। इसके लिए मैंने उनकी कडी-से-कडी टीका भी की है। 
परन्तु अग्रेजी की अपनी इस गुलामी के लिए मैं उनको जिम्मेदार नही समझता। 
खुद अग्रेजी सीखने और अपने बच्चो को अग्रेजी सिखाने के लिए हम कितनी-कितनी 
मेहनत करते हैं? अगर कोई हमे कह देता है कि हम अग्रेजो की तरह अग्रेजी बोल 
लेते हैं, तो मारे खुशी के फूले नही समाते। इससे वढकर दयनीय गुलामी और 
क्‍या हो सकती है 2 इसकी वजह से हमारे वज्चों प्र कितना-कितना जुल्स होता 
है? अग्रेज़ी के प्रति हमारे इस मोह के कारण देश की कितनी शक्ति और कितना 
श्रम वरवाद होता है? इसका पूरा हिंसाब तो हमे तभी मिल सकता है, जब 
गणित का कोई विद्वान्‌ इसमे दिलचस्पी ले। कोई दूसरी जगह होती, तो शायद 
यह सब बरदाइत कर लिया जाता, मगर यह तो हिन्दू विश्वविद्यालय है। जो 
बातें इसकी तारीफ मे अभी कही गई हैं, इनमे सहज ही एक आशा यह भी प्रकट 
की गई है कि यहाँ के अध्यापक और विद्यार्थी इस देश की प्राचीन सस्कृति और 

सभ्यता के जीतै-जागते नमूने होगे। 
“मालवीय जी ने तो मुंह-माँगी तनख्वाहे देकर अच्छे-से-अच्छे अध्यापक 
यहाँ आप छोगो के लिए जुदा खजखे हैं। तव उनका दोप तो कोई कैसे निकाल 
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सकता है? दोप जमाने का हैं। आज देवों ही कुछ ऐसी वत गई है, कि हमारे 
लिए उसके असर से बच निकलना मह्किू हो गया है। लेकिन अब वह जमाना 
भी नही रहा, जब विद्यार्थी जो कुछ मिलता था, उसी में सत्तुप्ट रह छिया करते 
थे। अब तो वें बड़े-वड़े तूफान भी खड़ें कर लिया करते हैं, छोटी-छोटी वाता के 
लिए भख-हड़तालू तक कर देंते हैं। अगर ईंदवर उन्हें वृद्धि दें, ती वे कह सकत 

हमें अपनी मातभाषा में पढ़ाओं। मुझे यह जानकर खुश हुई कि यहाँ आन्श्र 
के २४० विद्यार्थी हैं। क्यों त वे सर रावाकृण्णन्‌ क पास जायें और उनसे कह 
कि यहाँ हमारे छिए एक आस्क्र-विभाग खाल दीजिए और तेलगू में हमारी साझा 
पढ़ाई का प्रवन्ध करा दीजिए ? और अगर वे मरा अक्छ से काम करें, तव ता 
उन्हें कहना चाहिए कि हम हिन्दुस्तानी हैँ, हम ऐसी जवान में पढ़ाइए, जा 


सारे हिन्दस्तान में समझी जा सके। और ऐसी जवान तो हिन्दुस्तानी ही हि 
सकती है। 


कहां जपान, कहां हम ? 


जपान आज अमेरिका और इंग्लैण्ड से लोहा के रहा है। छोग इसके 


छिए उसकी तारीफ़ करते हैं। मैं नहीं करता। फिर भी जपान की कुछ बातें 


सचमच हमारे छिए अनुकरणीय हैं। जपान के छड़कों और लड़कियों ने यूरपिं- 
वालों से कुछ जो पाया हैं, अपनी मातृभाषा जपानी के ज़रिये ही पाया हैं, अंग्रेजी 
के जरियि नहीं। जपानी लिपि बड़ी कठिन है, फिर भी जपानियों ने रोमन छिवि 
को कभी नही अपनाया। उनकी सारी ताछीम जपानी लिपि और जपानी जवान 
के ज़रिये ही होती है। जो चने हुए जवानी पश्चिमी देशों में खास-खास विययों की 
तालीम के छिए भेजे जाते हैं, वे भी जब आवश्यक ज्ञान पाकर छौटते हैं, तो अपना 
सारा ज्ञान अपने देशवासियों को जपानी भाषा के जरिये ही देते हैँ। अगर वें 
ऐमा न करते और देश में आकर दूसरे देशों के जैसे सकल और कालेज अपने यहां 
भी वनता छेते, और अपनी भाषा को तिछाझजलि देकर अंग्रेजी में सब कुछ पढ़ाने 
लगते, तो उससे वढ़कर वेवकूफी और क्या होती ? इस तरीके से जपानवाले नई 
हम 5 2 हम सीख पाते। | हिन्दुस्तान में तो आज हमारी 
आम  ग ग 
बा 
हि पर किक हर कक या मालवीय जी महाराज के समान अंग्रेजी जानन- 
शिंग बरक परे दल आखिर यह एक पराई भाषा ही न है ? इतनी 
हम उसे अच्छी तरह सीख नही पाते। मेरे पास सैकेड़ा 
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खत आते रहते हैं। इनमे कई एम० ए० पास लोगो के भी होते है। परन्तु चूंकि वे 
अपनी जवान में नही लिसते, इसलिए अग्रेजी मे अपने खयाल अच्छी तरह जाहिर 
नहीं कर पाते। 

“इसलिए यहाँ वेठे-वेठे मैंने जो कुछ देखा, उसे देखकर मैं तो हैरान रह गया। 
जो कार्रवाई अभी यहाँ हुई, जो कुछ कहा या पढा गया, उसे जनता तो कुछ समझ 
ही नहीं सकी। फिर भी हमारी जनता में इतनी उदारता और धीरज है कि वह 
चुपचाप सभा में बैठी रहती है और खाक समझ में न आने पर भी यह सोचकर 
सन्तोप कर लेती हे कि आखिर हमारे नेता ही न हैं, कुछ अच्छी ही वात कहते होगे । 
लेकिन इससे उमे छाभ क्‍या ? वह तो जैसी आई थी, वैसी ही खाली लौट जाती 
है। अगर आपको शक हो, तो मैं अभी हाथ उठवाकर लोगो से पुछ कि यहाँ की 
कार्रवाई में वे कितना कुछ समझे है? आप देखिएगा कि वे सब कुछ नहीं, 
'कुछ नही कह उठेगे। यह तो हुई आम जनता की वात | अब अगर आप यह सोचते 
हो कि विद्याथियों मे से हर एक ने हर बात को समझा है, तो वह दूसरी बडी 
गछती है। 

“आज से पच्चीस साल पहले जब मैं यहाँ आया था, तब भी मैंने यही सब वाते 
कही थी। आज यहाँ आने पर जो हालत मैंने देखी, उससे उन्ही चीजो को दोहराने 
के लिए घिवश हो गया। 


शारीरिक 'ह्वास 


“दूसरी वात जो मेरे देखने में आई, उसकी तो मुझे जरा भी आशा न थी। 
आज सुवह मैं मालवीय जी महाराज के दर्शनों को गया था। वसन्तपचमी का 
अवसर था, इसलिए सव विद्यार्थी भी, वहा उनके दर्शनों को आये थे। मैंने उस 
वक्‍त भी देखा कि विद्यार्थियो को जो शिक्षा मिलनी चाहिए, वह उन्हे नहीं मिलती । 
जिस सम्यता, मौन और व्यवस्था के साथ उन्हें चलना आना चाहिए, उस तरह 
चलना उन्होने सीखा ही नही था। यह कोई मुश्किल काम नही, कुछ ही समय में 
सीखा जा सकता है। सिपाही जब चलते है, तो सिर उठाये, सीना ताने, तीर की 
तरह सीधे चलते है। लेकिन विद्यार्थी तो उस वक्‍त आडे-्टेढे, आगे-पीछे, जैसा 
जिसका दिल चाहता था, चलते थे, उनके उस चलने को चलना कहना भी ज्ञायद 
मुनासिव न हो। मेरी समझ मे तो इसका कारण भी यही है कि हमारे विद्याथियों 
प्र अग्रेजी ज़वान का वोझ इतना पड जाता है, कि उन्हें दूसरी तरफ सर उठाकर 
देखने की फुरसत नहीं मिलती। यही कारण है कि उन्हें जो वस्तुत सीखना 
चाहिए, वे सीख नही पाते। 
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में गांधीजी 
२४२ उत्तर प्रदेदा 


बौद्धिक थकान 
“एक और बात मैने देखी। आज सुबह हम श्री शिवप्रसाद गुप्त के वर से 
लौट रहे थे। रास्ते में विश्वविद्यालय का विज्ञाल प्रवेश-द्वार पड़ी। उस पर 
दृष्टि गई तो देखा, नागरी लिपि में हिन्दू विश्वविद्यालय इतने छोटे अक्षरों में 
लिखा है, कि ऐतक लगाने पर भी नही पढ़ा जाता, पर अंग्रेजी में उसी नाम ने तीन 
चौथाई से भी ज्यादा जगह घेर रखी थी। मैं हैरान हुआ कि यह क्या मामझा है ! 
इसमें मालवीय जी महाराज का कोई कसूर नहीं। यह तो किसी इंजीनियर का 
काम होगा। लेकिन सवाल तो यह है कि अंग्रेज़ी की वहां जरूरत ही क्‍या थी ! 
क्या हिन्दी या फ़ारसी में कुछ नहीं लिखा जा सकता वा ? क्‍या मालवीय जी, 
और क्या सर राधाकृप्णन्‌ सभी हिन्दू-मुस्लिम एकता नहीं चाहते हैं ? फ़ारसी मुसल- 
मानों की अपनी खास छिपि मानी जाने रूगी है। उर्दू का देश में अपना खास 
स्थान है इसलिए अगर दखाजे पर फ़ारसी में, नागरी में या हिन्दुस्तान की दूसरी 
किसी लिपि में कुछ लिखा जाता, तो मैं उसे समझ सकता था। लेकिन अंग्रेजी 
मे उसका वहां लिखा जाना भी हम पर जमे हुए अंग्रेजी भाषा के साम्राज्य का एक 
प्रमाण है। किसी नई लिपि या जवान को सीखने से हम घबराते हैं। जब कि 
सच तो यह है कि हिन्दुस्तान की किसी जबान या लिपि को सीखना हमारे लिए 
बायें हाथ का खेल होना चाहिए। जिसे हिन्दी या हिन्दुस्तानी आती है, उसे 
मराठी, गुजराती, वंगाली वगैरा सीखने में तकलीफ़ ही क्या हो सकती है ? कन्नड़, 
तमिल, तेलुगू और मलयालम का भी मेरा तो यही अनुभव है। इनमें भी संस्कृत 
के और संस्कृत से निकले हुए काफ़ी शब्द भरे पड़े हैं। जब हममें अपनी मातृभाषा 
के लिए सच्चा प्रेम पैदा हो जायगा, तो हम इन सब भाषाओं को बड़ी आसानी से 
सीख सकेंगे। रही बात उर्दू की, सो वह भी आसानी के साथ सीखी जा सकती हैं। 
लेकिन दुर्भाग्य से उर्द के विद्वान्‌ इधर उसमें अखी और फ़ारसी के शब्द दूंस-दूस 
कर भरने छगे है, उसी तरह, जिस तरह हिन्दी के विद्वान्‌ हिन्दी में संस्कृत शब्द 
भर रहे है। नतीजा इसका यह होता है कि जब मुझ-जैसे आदमी के सामने कोई 
लखनवी तज॑ की उर्दू बोलने गता है, तो सिवा वोलनेवाले का मुह ताकने के 


और कोई चारा नही रह जाता। 
अपनी विशेषता चाहिए 
ला एक वात और। पश्चिम के हरएक विश्वविद्यालय की अपनी एक-न-एक 
हि होती है। कैम्त्रिज और आक्सफर्ड को ही छीजिए। इन विश्वविद्यालयों 
को इस वात का अभिमान है कि इनके हरएक विद्यार्थी पर इनकी अपनी विशेषता 
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की छाप इस तरह रूगी रहती है कि वे तुरन्त पहचाने जा सकते हैं। हमारे देश के 
विश्वविद्यालयो की अपनी ऐसी कोई विशेषता होती ही नहीं। वे तो परटिचमी 
विश्वविद्यालयों की एक निस्तेज और निष्प्राण नकल-भर हैं। अगर हम उनको 
पश्चिमी सम्यता का सिर्फ सोख्ता या स्याही-सोख कहे, तो शायद वेजा न होगा। 
आपके इस विश्वविद्यालय के बारे मे अक्सर यह कहा जाता है कि यहा शिल्प- 
शिक्षा और यन्त्र-शिक्षा का यानी इजीनियरिंग और टेकनाछोजी का देशभर मे 
सबसे ज्यादा विकास हुआ है, और इनकी शिक्षा का अच्छा प्रवन्ध है। लेकिन 
इसे में यहा की विशेषता मानने को तैयार नहीं। तो फिर इसकी विशेषता क्या 
हो? मैं इसका एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हू। यहा जो इतने 
हिन्दू विद्यार्थी है, उतमे से कितनों ने मुसलमान विद्यार्थियो को अपनाया है? 
अलीगढ़ के कितने छात्रो को आप अपनी ओर खीच सके है ? दरअसल आपके दिल 
में चाह तो यह पैदा होती चाहिए कि आप तमाम मुसलल्‍ूमान विद्यार्थियों को यहा 
बुलायेंगे, और उन्हें अपनायेंगे। 


हिन्दुस्तान की पुरानी सस्कृति का सन्देश 


“इसमे सन्देह नही कि आपके विश्वविद्यालय को काफी धन मिल गया है, 
और जवतक मालवीय जी महाराज है, आगे भी मिलता रहेगा। लेकिन मैंने 
जो कुछ कहा है, वह रुपये का खेल नही | अकेला रुपया सब काम नही कर सकता, 
हिन्दू विश्वविद्यालय से मैं विशेष आशा तो इस बात की रकखूँगा कि यहा वाले इस 
देश में बसे हुए सभी लोगो को हिन्दुस्तानी समझें, और अपने मुसलमान भाइयों 
को अपनाने में किसी से पीछे न रहे। अगर वे आपके पास व आयें, तो आप उनके 
पास जाकर उन्हें अपनाइए। अगर इसमें हम निष्फल भी हुए तो क्‍या हुआ ? 
लोकमान्य तिलूक के हिसाव से हमारी सम्यता दस हज़ार वरस पुरानी है। बाद 
के कई पुरातत्वज्ञास्त्रियों ने उसे इससे भी पुरानी बताया है। इस सम्यता में 
अहिसा को परम धर्म माना गया है। अत' इसका कम-से-कम एक नतीजा तो यह 
होना चाहिए कि हम किसी को अपना दुश्मन न समझें। वेदों के समय से हमारी 
यह सम्यता चली आ रही है। जिस तरह गगा जी मे अनेक नदिया आकर मिली हैं, 
उसी तरह इस देश की सस्क्ृति-गगा में भी अनेक सस्क्ृति-हूपी सहायक नदिया 
आकर मिली हैं। यदि इन सवका कोई सन्देश या पैगाम हमारे लिए हो सकता है, 
तो यही कि हम सारी दुनिया को अपनायें और किसी को अपना दुंद्सन न समझे। 
मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह हिन्दू विश्वविद्यालय की यह सब करने की 
शवित दे। यही इसकी विशज्ञेपता हो सकती ढ्वै। सिर्फ अग्रेज़ी सीखने से यह काम 
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नहीं हों पायेगा। इसके लिए तो हमें अपने प्राचीन ग्रन्थों और धर्मदास्त्रों का 
श्रद्धापूर्वक यथा अध्ययन करना होगा, और यह अध्ययन हम मूल ग्रन्थों के सहारे 
ही कर सकते ह। 
आखिरी वात 

“अन्त में एक वात मुझे और कहनी है। आप छोग रहते तो महलों में हूँ 
क्योंकि मालवीय जी महाराज ने आपके लिए महलों-जैसे छात्रावास बगैरा बनवा 
दिये है। पर इसका यह मतलब नही कि आप महलों में रहने के आदी वन जावें। 
आप मालवीय जी महाराज के घर जाइए और देखिए, वहां आपको इनमें से कोई 
चीज न मिलेगी। न ठाठ-बाट होगा, न साजो-सामान और न किसी तरह का कोई 
दिखावा। उनसे आप सादगी और गरीबी का पाठ सीखिए। आप यहें कभी ने 
भूलिए कि हिन्दुस्तान एक गरीब देश है और आप गरीब मां-बाप की सन्‍्तान हैँ। 
उनकी मेहनत का पैसा यों ऐशोआराम मे बाद करने का आपको क्या हक़ है! 
ईद्वर आपको चिरजीवी करे और ऐसी सद्वुद्धि दे कि जिससे आप मालवीय जी 
महाराज की त्यागशीलता, आध्यात्मिकता और सादगी से अपने जीवन को रंग 
सकें और आज जो कुछ मैने आपसे कहा है, उस पर समझदारी के साथ आचरण 
कर सके। 


-- हिन्दी। काशी, २१११९४२॥ हुं० से०, शरा१९४२ ।] 


९९, काशी में कांग्रेस-कार्यकर्त्ताओं से भेंट 


ेु [काशी में जवाहरलाल जी ने दो ऐसी सभाओं का प्रबन्ध किया था जिनमें 
काँग्रेस के कार्यकर्ता गांधीजी के साथ दिल खोलकर बातें कर सकें। एक सभा 
में संयुक्त प्रान्त की प्रान्तीय समिति की कार्यकारिणी के सदस्य थे और दूसरी में 
समूचो प्रान्तीय समिति के सदस्य। कई सवार पूछे गये। कुछ काम के थे। 
कुछ यो ही। इनसे गांधीजी का और उनके श्रोताओं का काफी मनोरंजन हुआ 
और लोगों को यह देखने का मौका मिलता कि गांधीजी का विनोद उनके जीवन और 
स्वास्थ्य को बनाये रखने में कितना सहायक होता था ॥--सम्पा० | 


सिद्धान्त और ध्येय 


प्रझन-- थे ग् 
पक आपका अन्तिम ध्येय क्या है? क्या आप यह चाहते हैं कि कॉर्ग्रेस 
न्‍्त स्वीकार कर ले था यह कि वह अपना ध्येय प्राप्त करे ? 


निर्मर र्थ५ 


उत्तर--मैंने कांग्रेस के सामने जितनी भी योजनाएं और कार्यक्रम रखे हैं 
उन सब की तह मे स्वराज्य-प्राप्ति का ही ध्येय रहा है। सत्य और अहिसा को में 
अपना जीवन-सिद्धान्त समझता हु। यो कहिए कि वे मेरे लिए घर्मरूप हैं। छेकिन 
मैंने यह कभी नहीं चाहा कि मैं अपने धर्म का प्रचार काग्रेस के जरिए करू। कांग्रेस 
के सामने तो मैने उन्हें एक खास लथ्य को प्राप्त करने के साधन के रूप में ही खखा 
है यानी राजनीतिक ध्येय के राजनीतिक साधन के रूप में, जैसा कि मैंने दक्षिण 
अफ्रीका में किया था। अगर ऐसा न हो तो मैं राजनीतिक कार्यकर्ता न रह जाऊ 
और एक घर्माचार्य मात्र बन जाऊ। जव व्यवहार की दृष्टि से राजनीतिक पद्धति 
को वदलना जरूरी मालूम हो, तो वह बदली जा सकती है। छेकित इस तरह का 
परिवर्तत साफ दिल से और खूब सोच-समझ कर किया जाना चाहिए। व्यवहार 
में उसका त्याग करके भी उस पर कायम रहने का ढोग न करना चाहिए। इसमे 
हम अपने को भी घोखा देते है और दुनिया को भी धोखे में रखते हैं। 


अगला कार्यक्रम 


प्रशत--अगले बारह महीतो या छः महीनो का जो चित्र आपके सामने हो, 
उसकी एक झलक हमे भी दिखाइए। आपने कई वार कहा है कि यह आखिरी 
फंसले का वक्‍त है; आपकी यह आखिरी लड़ाई है; जबतक लक्ष्य सिद्ध न होगा, 
यह जारी रहेगो। तो कृपया कहिए कि आपके विचार में आगे क्‍या होगा ? 
उत्तर--यह एक अच्छा सवारू है। लेकिन मुश्किक भी है। इसलिए नहीं 
कि मेरे विचार स्पप्ट नहीं हैं वल्कि इसलिए कि यह हमे कल्पना के प्रदेश में छे 
जाता है। जो घटताए घटती है उनका प्रभाव मुझ पर पडता रहता है गोकि मैं 
यहू कबूल करता हू कि जिस तरह जवाहरलाल अपने अन्तर्राप्ट्रीय राजनीतिक 
अध्ययन की मदद से उन्हे समझ सकते हैं उस तरह में नही समझ सकता । जबाहर- 
छाल्‍ू का अपना यह दृढ विश्वास है कि ब्रिटिश साम्राज्य ख़त्म हो गया। हम सब 
चाहते हैँ कि वह खत्म हो जाय लेकिन मैं यह नहीं मानता कि वह खत्म हो चुका 
है। हम जानते हैँ कि अग्रेज पक्के लडवैया है। हम यह भी जानते हैं कि साम्राज्य 
का, विशेषत हिन्दुस्तानी साम्राज्य का विछायत के एक-एक घर के लिए कितना 
महत्व है। चनाचे वह छोग अपते भरसक निरे ब्रिटिश ह्वीपवासी वनना कभी मजूर न 
करेंगे। मि० चचिल ने कहा है--हम शकर की डली नही है जो सहज ही घुल जारय॑गे। 
हम घूंसे का जवाब घूँसे से दे सकेंगे। इसलिए साम्राज्य के खत्म होने में देर छग्रेगी। 
लेकिन इसमें कोई शक नही कि उसका अन्त निकट आ रहा है और जवाहरलछारू 
ने सच ही कहा है कि यद्यपि हम छडाई को रोकने में असमर्थ रहे हैं तथापि ऐसा 
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कोई समझौता हम न होने देंगे जिसमें हमारी सुनवाई न हो; उसे रोकने के लिए 
हम अवश्य बहुत-कुछ करेंगे। हर एक कांग्रेसजन को यह चीज़ ध्यान मे रखती 
चाहिए। इसके लिए हमें सजग होकर काम करते रहना होगा। अगर हम हाथ- 
प्र-हाथ घरे बैठे रहे तो शायद हमारी इच्छा के विरुद्ध कोई समझीता हो जाय। 
आज भी मैं यही कहता हूं कि यह हमारी आखिरी लड़ाई है। लेकिन हाल में जो 
घटनाएं घटी हैं उनके कारण युद्ध हमारे द्वार पर आ पहुँचा है और इसीलिए हमें 
अपना कार्यक्रम बदलना पड़ा है। मैं काग्रेस के अधिकारयुकत नेतृत्व से मुक्त हो 
गया हूं लेकिन सत्याग्रह को मुल्तवी करने का उसके साथ कोई सम्बन्ध न था। 
अगर सत्याग्रह जारी भी रहता तो मैं इस मौके पर जवाहरछारू को वापस जेल 
जाने के लिए कैसे कहता ? बिला शक, अगर सरकार उन्हें हमारे द्वारा निश्चित 
काम करने से रोकेगी, तो वह जेल जायँगे। लेकिन घटनाएं इतनी तेजी के साथ 
घटी है कि आगे क्‍या होगा, इसकी हमें रंचमात्र भी कल्पना न थी। ऐसी दशा में मैं 
अगले बारह महीनों या छ: महीनों की बात कैसे कह सकता हूं ? इसमें तो शक 
नहीं कि हम पूर्ण स्वराज्य की ओर वेग से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सामने जो 
कार्यक्रम है, उसके सम्बन्ध में भी किसी प्रकार की शंका या अन्देशा नहीं। किसी 
भी कांग्रेसजन को साल में सिर्फ चार आने के पैसे देकर सन्तुप्ट न हो रहता चाहिए। 
उसे तो चौबीसो घण्टे काम में छंगे रहना होगा। अकेला एक खादी-उत्पत्ति का 
सक्रिय कार्यक्रम ही हमारी सारी शक्तियों को हजम कर सकता है। हिन्दू विश्व- 
विद्यालय में ४००० विद्यार्थी है; क्या वे रोज एक घण्टा कातेंगे ? मैं कातने की बात 
करता हूं क्योकि उसकी मुझे धुन छंगी है, वह मेरे हृदय के अधिक-से-अधिक निकट 
है। लेकिन उसके सिवा दूसरी सैकड़ों चीज़े करने जैसी हैं। क्या देहातियों के 
पास खाने के लिए पूरा अनाज है? ये सवाल मेरे मन में फिर-फिर पैदा होते हैं। 
भूखो को खिलाने की, नंगों को ढंकने की और संकट के समय आम जनता की 
अनेक विघ सेवा करने की जितनी ताक़त हमारे पास होगी, उतना ही समझौते पर, 
जब कभी उसका समय आयेगा, हम अपना असर डाल सकेगे। जो बात मैने कही 
है, वह सव दलों को लागू होती है; जो इस काम को अच्छे-से-अच्छे ढंग से करेंगे 
वे ही अन्त तक टिक सकेंगे, और अपनी आवाज़ को प्रभावशाली बना सकेगे । 


हि 33: आप यह मानते हैं कि वे अपना सनचाहा समझौता नहीं कर 
सकेंगे ? 


रे उत्तर--हाँ, मे मानता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि अब गुप्त सन्धियों के दिन 
नहा रह अगर ३-3 करेगे के 
* है। अगर हम टीक से व्यवहार करेगे तो और नहीं, तो कम-से-कम अपने 


मामलों मे तो हम अपना मतचाहा करा ही छेंगे। लेकिन ये सब बाते तो जवाहर- 


निर्शर श४७ 


लाल आपको ज्यादा अच्छी तरह समझा सकेंगे। मैंने न तो इत्तिहास का उतना 
अध्ययन किया है और न ससार की वर्तमान घटनाओं का। 
मत क्यो नही लिये ? 

प्रन्‍न--आपने एक वार यह कहा था कि आप बारडोलीवाले प्रस्ताव पर 
अखिल-भारत काग्रेस कमेटी मे मत-विभाजन का प्रयत्न करेंगे, फिर वया वजह थी 
कि आपने सदस्यो को उस प्रस्ताव का समर्थन करने को सलाह दी ? महासमिति को 
वर्धावाली बैठक के बाद इधर राजाजी ने जो भाषण किये हैं, वे बम्बईवाले 
प्रस्ताव के विरुद्ध पड़ते हैं और व्यावहारिक दृष्टि से देखने पर भी यह मालूम 
होता है कि मरते हुए साम्राज्य के साथ सहयोग नहीं किया जा सकता। 

उत्तर--मैं मानता हूँ कि कानूनन आप यह सवाल पूछ नहीं सकते। लेकित 
चूंकि आपने पूछा है और मुझे कुछ छिपाना नही है इसलिए मैं इसका जवाब दिये 
देता हँ। सच तो यह है कि महासमितिवाले अपने भाषण में मैं इसका जवाब दे 
चुका हूँ। अगर आपने वह भाषण ध्यान से सुना होता तो इस प्रश्न की जरूरत न 
रह जाती। खैर, तो अब मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि यद्यपि बुढापे ने मुझे 
आ घेरा है तो भी दिमाग मेरा कमजोर नही पडा है। उसका तो लगातार विकास 
ही हो रहा है। मत न छेने का निश्चय भी मेरी अपनी विकासमान अहिंसा का ही 
एक चिह्न है। 

मैंने सोचा कि मत लेकर समिति में फूट डाता हिंसा होगी। अगर महा- 
समिति का एक एक सदस्य राजनीतिक अहिंसा मे दुढ विश्वास रखनेवाला होता 
तो वात दूसरी थी। छेकिन मैं जानता था कि हकीकत ऐसी न थी। बारडोली- 
वाला प्रस्ताव कांग्रेस की मनोदशा का सूचक था। ऐसे मामलो में अल्पमत या 
बहुमत से काम नहीं चछू सकता। और जो सम्पूर्ण अहिंसा को माननेवाले हैं, 


उनके लिए तो रास्ता खुला था। वे जहाँ तक जाना चाहें जा सकते ये। 
सरकार के साथ सहयोग करने का समय कभी आया भी तो वहुत देर मे 


आयेगा। तबतक तो सबको अहिंसा का ही अनुसरण करना है। जब सरकार 
के साथ सहयोग करने का मौका आयेगा, तव पूर्ण अहिंसावादी काग्रेस से हट 
सकेंगे। और सच तो यह है कि उस समय हम फिर मिल कर इस सारे प्रश्न पर 
लोगो की राय जान सकेंगे। 
दगो में अहिंसा 
प्रइन--दगो के समय आततापियो के विरुद्ध शस्त्र उठाकर अपनी रक्ा करना 
उचित है या अनुचित ? 


र४ड८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


उत्तर--इसका जवाब मैं दे चुका हूँ और कांग्रेस भी दे चुकी है। हमें आततायी 
शब्द का उपयोग नहीं करता चाहिए। उचित-अनुचित की वात मुझसे मत 
पूछिए। अगर मुझसे पूछते है तो मैं कहूँगा कि आप जो करना चाहते हैं सो उचित 
नहीं है। अगर आप अहिसक हैं तो आपको हथियार न उठाना चाहिए। आप 
वीरो की अहिंसा न दिखा सकें तो जिस तरह बने, अपनी रक्षा कर लें। कानून 
हर आदमी को अधिकार देता है कि वह डाकुओं से अपनी हिफाजत करे। कांग्रेस 
इस कानूती अधिकार को छीनना नहीं चाहती) लेकिन उपद्रवों में और कौमी 
दंगों में हर एक काग्रेसवादी को अहिसा का पालन करना चाहिए। कांग्रेस का यही 
निर्णय है। अगर वक्‍त पर हिम्मत आपका साथ न दे और आप पशुवलछू का उपयोग 
करे, तो काग्रेस आपको वुरा-भला न कहेंगी क्योंकि काग्रेस किसी भी दशा में 
तामदेंगी को बढ़ावा देता नही चाहती। 


सहयोग की मर्यादा 


प्रशन--कहा जाता है कि आपने खादी-भण्डारों को सरकार के हाथों कम्बल 
बेचने की इजाजत दी है। क्या यह सरकार के युद्ध-प्रयत्त के साथ सहयोग न॑ 
हुआ ? 

उत्तर--हाँ, मैने यह सलाह दी। मेरे लिए यह पूछता उचित न था कि 
कम्वल किसके लिए खरीदे जा रहे है--सिपाहियो के लछिए या और किन्‍्ही के 
लिए । जब आदमी, वन्दूक, तलवार या जहरीली दवा वेचता है, तो बात दूसरी 
है जाती है। वेचनेवाले के छिए यह पूछना लाजमी हो जाता है कि वन्दूक किस- 
लिए खरीदी जा रही है और जहरीली दवा वेचनेवाले को तो डाक्टर का प्रमाण- 
तर भी साँगना पड़ता है। इसके विपरीत चावल बेचनेवाला यह नही पूछता कि 
22008, खानेवाला है; पूछना उसके लिए लाज़िमी नही है। 
ककिन आप मुझसे भी आगे जा सकते है। अगर आप समझते है कि मुझसे 

के हुईं तो आप खुशी से मेरी निन्‍दा कर सकते है। अगर आप यह मानते 
ट्‌ कि अहिसक आदमी को सैनिकों के हाथ चावल या कम्बलन बेचने चाहिए, 
7 आप अहिसा का वैसा अर्थ करने के लिए स्वतन्त्र है। छेकिन जहाँ तक मेरा 


अपत्ता जे मेरे ॥७०. हि. ७८ 
जा मेरे पास कोई खून से सने हाथ लेकर भी आये, तो मै उसे खिलाने- 
का सेकाचि न कछेंगा। मेरा दयाधर्म मुझे इसके विपरीत कुछ करने ही न 


इसके बाद नकछी खादी 

कहा--*इसका अं खादी का प्रइन छिड़ा। उसके सिलसिले मे गाधीजी ने 
+ 6/--+- वहत प्य कुछ आधार ः लोगों 

के | बहुत कुछ आधार तो लोगों की समझदारी और सजगता पर 
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है। अगर जनता इस तरह की खादी के प्रचार को रोकने का निश्चय कर ले तो 
वह आसानी से रोक सकती है। लेकिन जैसा कि लार्ड विलिगडन ने कहा था, 
हमने अपने अन्दर ना” कहने की हिम्मत अभी पैदा नही की। जिन्हे खादी से दिल- 
चस्पी है वे सबके सब, चर्खा सघ के भागीदार हैं, और उनका कत्तंव्य है कि वे 
इस काम को उठा लें। भूखों को अन्न देता और नगो को वस्त्र पहनाना हमारा 
तात्कालिक कार्यक्रम है। इसमे आप सबको अपनी पूरी ताकत से हाथ बेँटाना 
है। अगर आप इसके लिए कटिवद्ध हो जायें तो नकली खादी का सवाल हीन 
खडा हो। कोई भी काग्रेसवादी नकली खादी का व्यापार नहीं कर सकता।” 
आखिरी सवाछ यह था कि हवाई हमलो की हालत में लोगो मे हौलदिली पैदा 
हो और दगे वगैरा खडे हो, तो वैसे मौको पर काग्रेस जनो को क्या करना चाहिए ? 
गाधीजी--यह वक्‍त तो अब आ ही गया है। डाके पडने छगे हैं। ऐसे समय 
अगर काग्रेस ने सख्त उपायो से काम न लिया तो परिस्थिति वेकाबू हो जायगी। 
शान्ति दछो की जितनी अनिवार्य आवश्यकता आज है उतनी पहले कभी नही थी। 
आप चाहे हिसा को पसन्द करें चाहे अहिंसा को, मौत का खतरा तो दोनों तरफ 
है। तो फिर अहिसक रीति से मरने की तैयारी क्यो न कीजिए? आन्तरिक 
विग्रह या गृूहकलह की हालत से अहिंसा आपको उसका दृढ़ प्रतिकार करने की 
शक्ति प्रदान करेगी। हवाई हमलो के समय घायलों की रक्षा का अधिकतर 
काम आप ही के जिम्मे आयेगा। आप हवाई हमलो से रक्षा करनेवाले सरकारी 
देलो में शामिल नहीं होगे, क्योकि एक तो उनकी व्यवस्था पर आपका कोई अकुझ 
नहीं, दूसरे, उनमे शामिल होने से आप युद्ध-प्रयत्न में सक्रिय भाग लेने रूगते है। 
लेकिन यह तो स्पप्ट ही है कि सरकार सव जगह मदद नही पहुँचा सकेगी। स्गून 
में पहुँचा पाई थी क्‍या? हमारे पास इस विषय की दिल दहलाने वाली खबरे 
भाई हैं कि रमून मे रास्तों पर मुर्दों और घायलो के ढेर पडे रहे, मगर उनकी कोई 
सार-संभाक न की गई। इसलिए जहाँ सरकारी हाकिम कुछ नही कर पायेंगे, 
वहाँ हमे काफी काम करने का मौका मिलेगा। हमे ऐसे स्वयसेवक तैयार करने 
होगे, जो जोखिम उठाने और जरूरत के वक्‍त अपनी सूझ से काम करने को मुस्तैद 
रहे। हमे मुर्दों को और घायलो को यथास्थान पहुँचाने की व्यवस्था करनी होगी, 
जाली मकानों को अपने कब्जे मे लेना होगा, और ऐसे अनेक काम करने होंगे। 
इन कामो में सरकारी हाकिम जहाँ-जहाँ आपकी मदद लेना स्वीकार करें, आपको 


दिकू से उनकी मदद करनी चाहिए । 5 > 
“7 हिन्दी। काशी, २२११९४२। हु० से० २२२१९४२। सेवाग्राम से 


११२१९४२ को लिखे महादेव देसाई के विवरण से।] 


२५७० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


१०० मसूरी में ; गांधीजी के हृदयोद्गार 


[१९४६ में गांधीजी जब दिल्‍ली में थे और देश के भाग्य-त्िर्णय के विषय 
में वाइसराय तथा अधिकारियों से गम्भीर और थकानेवाली लम्बी वार्ताओं 
का क्रम चल रहा था, उनके स्वास्थ्य पर बहुत बोझ पड़ा। इसलिए चन्द दिनों 
के लिए वह मसुरी आये। वहाँ विड़ला हाउस में ठहरे। २५-२६ मई से ९ जून 
तक, लगभग १५ दिन, वह वहाँ रहे। यद्यपि यहाँ दिल्‍ली की कड़ाके की धृप 
और धूलभरी ऑधियों की जगह प्रकृति के बंभव ने उनका स्वागत किया; चोीड़ 
की सुगन्ध से लदी शीतल वायु की लहरियों उनके उत्ताप को आत्मसात्‌ करने 
दौड़ पड़ीं, इ्यामल हरीतिमा ने उन्हें अपने बीच समेट लिया किन्तु देश में एक 
ओर साम्प्रदायिकता की जो आँधो चल रही थी और दूसरी ओर हिंसा तथा 
सत्ता की राजनीति सेवा की लोकनोति को अपदस्थ करतो जा रही थी, उससे 
उनका मन बहुत उदास था, उनकी बातों में अब वह प्रेरणा की ज्वाला न थी; 
उसकी जगह गहरी पीड़ा और विराग था। सुबह-शाम अहते में जो प्रार्थना 
होती थी, उसमें बहुत से लोग आ जाते थे। पहली ही प्रार्थना के बाद तथा अन्य 
प्रार्थना-सभाओं में उन्होंने जो भाषण किये, वे हो यहॉ संकलित किये जा रहे हैं। 

- सम्पा० | 


रक्षा तो भगवान ही कर सकता है 


आज मसूरी आया हूँ। यह मेरी पहली यात्रा नहीं। पहले भी दो वार आ 
चुका हूँ। तब कांग्रेस के काम से आया था, आज केवल अपने ही निमित्त आया 
ह्‌ । आपको मालूम है कि आजकल तो मैं कांग्रेस का मेम्बर भी नहीं हूँ। आपका 
सेवक जहूर हूँ। ऐसे सेवक करोड़ों है। उनको जनता जानती भी नहीं, और न 
वे चवन्नी ही देते है। केवल अपनी शक्ति के अनुसार सेवा करना जानते है। 
न नाम की इच्छा है, न इनाम की आशा। फिर ऐसे लोग काग्रेस की सेवा क्यों 
3 आजादी तो हरएक को चाहिए, किन्तु सब समझते नहीं कि आजादी 
गुण गाते हैं, और जो सेवा उतसे बन लुड्ती का है न आरा जैसा मैं 
शक का डरती है, करते है। इन करोड़ों के जसा 

३ है। यह्‌ 
और बहुत जगह 
है। मे ऐसा 


अछग बात है कि बड़ा हो गया हूँ, नाम मशहूर हो गया है 


झा ड॑ व ्प [का 
० इसा हूं। मेते अपने मत की आज की हारूत आपको बताई 
एक सवक अपने आपको मानता हूँ। 


निर्मर र५१ 


यही कारण है कि मैंने यहाँ की काग्रेस को लिखा तक नही, और त किसी 
प्रकार की आज्ञा उनसे रखता हूँ। यह अलूग वात है कि वे मेरी सेवा कर रहे है। 
किन्तु मैं कोई आशा नही करता कि वे मेरा कुछ काम करें--जैसे कि मेरी रक्षा 
करना। मेरी रक्षा कौन कर सकता है? न काग्रेस कर सकती है, न सल्तनत, 
न बिड़ला ब्दर्स । मेरी रक्षा तो भगवान ही कर सकता है। आदमी कहे कि 
वह किसी की रक्षा करता है तो गलत होगा। जिसको खुद यह पता नहीं कि 
कल जिन्दा रहेगा या मर जायगा, वह किसी की क्या रक्षा कर सकता है ”? ईईवर 
चाहे तो हमारी रक्षा करे, और चाहे तो हमे मार डाले। असल में तो वह 
मारकर भी हमारी रक्षा करता है। हर तरह से वही रक्षा करनेवाला है, और 
कोई नही। 


गरीबो के जीवन में प्रवेश कीजिए 
, यहाँ गरीब हैं किन्तु सिफं आपकी गुलामी करने के लिए, आपका रिक्शा 
खीचने के लिए। कोई बीमार हो, अशक्त हो और रिक्शा मे बैठे तो दूसरी वात है 
परन्तु जब एक भल्ा-चगा आदमी रिक्शा प् बैठता है, तो मुझे बुरा छगत़ा है। 
आपको भी बुरा छगना चाहिए। हम क्यो किसी को बैल समझ कर उसकी पीठ 
पर सवार हो ? मैं आपकी शिकायत नही करता, सिर्फ यह कहता हूँ कि गरीबों 
के जीवन मे प्रवेश कीजिए और जानिए कि हिन्दुस्तान क्या है? हि 
मैं तो चाहता हूँ कि राम नाम मुझे पहाडो पर आने से भी बचाये। करोडा 
यहाँ थोडे ही आ सकते हैं? वे बीमार भी हो तो भी उन्हे तो मैदान मे ही जीता या 
मरना पडता है। 
में यहां मौज-शौक के लिए नही आया, केवल शरीर की मजबूरी से आया हूँ। 
अगर आराम कर लिया तो ज्यादा काम कर सकूँगा। इसमें आप लोगो का आशी- 
वाद चाहता हूँ। आप मुझे आराम छेने दीजिए। ऊर्ट वाल तो रहता ही है, 
किन्तु शेप समय एकान्त में ईश्वर का नाम लेना चाहता हू। 
-- हिन्दी। मसूरी, २६५१९४६। १४६। १९४६ के प्यारेलाल जी के साप्ता- 
हिक पन्न से। हु० से० ९।६॥१९४६।] 


र्एप२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


१०१- मसूरी में गांधीजी के भाषण 
गरीबों के लिए जगह 


. . .मसूरी में एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ गरीब आ सकें और पहाड़ 
की जलवाय्‌ का छाभ उठा सकें। मैं तो जात-बुझ्कर हरिजन वना हूँ! मुझे 
ऐसी जगह रहना वहुत अच्छा लगेगा, जहाँ हरिजन भी आ सकें और आकर रहें 
सके। जो जन्म से हरिजन है वह अपने वर्ण को छोड़ सकता है किन्तु जो आप 
हरिजन वना हो, वह उसे कैसे छोड सकता है? में तो वेशिशक सव सवर्णों से कहता 
हूँ कि वे अतिजूद्र वन जायें। तभी ऊँच-नीच का भाव मिट सकेगा। और यह 
अगर नहीं मिटा तो हिन्दू धर्म का नाश हों जायगा। 


काल की चेतावनी 


[ मसूरी के शौकीन लोगों को लक्ष्य कर गांधीजी ने कहा | 
आपकी जियाफत पर मृत्यु की छाया मेंडरा रही है। उसका ध्यान कीजिए। 
सच्ची वात तो यह है कि अकाल पहिले से ही मुल्क में है। करोड़ों को पूरा खातों 
नहीं मिलता। अमीर छोग शायद पैसा दे सके किन्तु पैसे से किसी का पेट थोड़े 
ही भरता है। जितना अनाज चाहिए, उतना मुल्क में नही हैं। जो है भी, वहें भी 
आसानी से भूखे इलाकों मे नही भेजा जा सकता। सरकार का इन्तजाम कितना 
निकम्मा है। फिर कई ऐसी जगहे है, जहाँ खाद्य-सामग्री के ढेर पड़े है, पर लोग 
भूखों मर रहे है, क्योकि हमारे अपने लोग ही वेईमान और लछालची हो गये है। 
यदि छोग सहयोग करे और काछा वाजार, रिश्वत और वेईमानी खत्म हो जाय, 
तो शायद इस कठिनाई को पार करने के लिए मुल्क मे काफी अनाज निकल आये। 
कुछ लोग है, जो इस बात को नही मानेगे। वें कहते है कि अगर वाहर से अनाज 
न आया, तो हम भूख और मौत से नही बच सकेगे। मेरी राय इससे अछग हैं! 
कस तो माल को हिन्दुस्तान पहुँचने मे देर लगेगी और फिर बन्दरगाह से जरूरत 
जगह तक पहुँचाने में रमभग ६ हफ्ते छग जायंगे। इसका इलाज वस एक ही 
हैकि आपस में सहयोग हो और वेईमानी खत्म हो जाय। मसूरी के अमीर लोगो 
को चाहिए कि जितना अनाज वे भूखों के लिए बचा सके, बचाये। अगर सर्वे 
केवल उतना ही खाये, जितना स्वास्थ्य के लिए जरूरी है तो मुल्क इत सव कर्दि- 
नाइयो को पार कर सकेगा। 


“हिन्दी । मसूरी, २५, २६, २७॥५।१९४६। श्री प्यारेलाल जी के ६६९ ९४६ 
को लिए अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र से । ह० ज०, ह० से० ९।६१९४६॥।) 


* चार : 


सम्बोध-१ 


उत्तर प्रदेश-वासियों के नाम गांधीजी के पत्र एवं तार] 


१. पत्र : महात्मा मुंशीरासम' को 


सर्वेट्स आफ इण्डिया सोसाइटी 
पूता सिटी 
माघ कृष्ण पक्ष ८ (5 फवररी, १६१५) 


महात्मा जी, 

आपका तार मुझे मीला था। उसका प्रत्यत्तर तार से भेजा था वो आपको 
मीला होगा। मेरे बालकों के लीये जो परिश्रम आपने उठाया और उन्हों को जो 
प्यार बतलाया उस वास्ते आपका उपकार मानने का मैंने भाई एड्ररूझ को लीखा 
था। लेकीन आपके चरणों में सीर झुकाने की मेरी उमेद है। इसलीये विन 
आमत्रण आने की भी मेरी फरज समझता हु। मैं बोलपुर से पीछे फीर उस बखत 


आपकी सेवा मे हाजर होने की मुराद रखता हू। 
आपका सेवक, 


मोहनदास गावी 


-- हिन्दी। पूना, ८२।१९१५॥ गाघधीजी के स्वाक्षरों में मूल पत्र (जी० एन० 
२२०५) की फोटो-नकलू से।] 





१. भहात्मा सुंशोराम (१८५६-१९२६) वाद में स्वामी अद्धानन्द के नाम से 
प्रसिद्ध, गुरुकुल फागडी के सस्थापक, और आर्यसमाज के नेता। उन दिनो 
उनका मुख्य कार्यक्षेत्र मुझकुल उत्तर भवेश मे होने के कारण तवतक उनको 
उत्तर प्रदेश के निवासियों भे रखा गया है जबतक कि वह जाकर मुख्यतः 
दिल्‍ली में नहों रहने ऊंगे ।--सम्पा० ।] 


उत्तर प्रदेद् में गांधीजी 
पर्दे उत्तर प्रदेदा 


२. तार. : हृदयनाथ कुँजरू को 


वोलपुर 
२० फरवरी, १४१४५ 
ऐक्सप्रेस 
कुजरू 
स्विडिया 
इलाहाबाद 


श्री गोखले का देहान्त। आज रात डाकगाडी से पूना को रवाना। छिवकों 
स्टेशन पर मिलिए। बेहतर हो आप भी साथ हो लें। 
गांधी 


--अंग्रेजी। बोलपुर, २०२।१९१५॥। गांधीजी के स्वाक्षरों में मूल अंग्रेजी 
मस्विदा (सी० डब्ल० ५६७२) से; सं० गा० वा० भाग १३, पृ० २७ ।] 
सोौजन्य : राधावेन चौधरी। 


३. पन्न : महात्मा मृंशीरास को 


अहमदाबाद 
जेंठ शुक्छ २ (जून १४, १८१५) 
महात्मा जी, 
लड़के सब गुरुकुल से आने के बाद में सब व्यवस्था करने की जंजाल में पड़ 
गया; उसलीये आपको में पत्र अगाड़ी न लीख सका। छड़कों पर आपने जो प्रेम 
वतलाया है वह वे कभी भूछ नहिं सकते है। मेरे लड़कों और साथीओं को आश्रय 
देकर मुझको आपका ऋणी बनाया है। 


2 णणणणणाणाणाणाााभााआआआकक 

१. जन्म १८८७ ई०। सर्वेण्द्स आफ इण्डिया सोसाइटी (हिन्द-सेवक संघ) 
के वर्तमान अध्यक्ष तथा इलाहाबाद के बहुत पुराने नागरिक। 

२. यह पत्र सम्भवतः वम्बई में लिखा गया होगा क्योंकि उस दिन गांधीजी वहीं 


थे, जैसा कि उनकी १९१५ को डायरी से विदित होता है। अगले दिन अहम- 
दावाद में होने के कारण, शायद वहाँ का पता लिख दिया होगा। 


सम्बोध - १ २५७ 


अमदाबाद में हाल तो आश्रम खोल दीया है। उसकी नियमावली हिंदी में 
वन रही है। तैयार होने से आपका अभिम्राय जानने के लीये भेजी जायगी। 
हरद्वार मे फेर आकर आपको साथ कुछ दिन रहने की वात मे बीलकल भूखा 


नहिं हुं। बखत मीछने से मैं जरूर पहोचुगा। 
आपका कृपाकाक्षी 


मोहनदास गाघी के वन्देमातरम्‌ 


“- हिन्दी। अहमदाबाद, १४।६।१९१५। गाघीजी के स्वाक्षरों मे मल ह्न्दो 
पत्न (जो० एन० २२०८) की फोटो-नकल से।] 


४. पत्र : माधुरीप्रसाद को 


अमदाबाद 
भाद्रपद शुक्ल १ (१०-६-१४१५) 


रा० रा० माधुरीप्रसाद, री मम म 
आपका और तोताराम' जी का खत मुझे मीला है। मैं दिः का मुझ 
फीरोजाबाद जाने का हाल तुरत मे वीलकुछ बस नहिं हैं। इस आश्रम के काम 


में से मेरा छुटकारा न होने सकता है। 


आपका, 


मोहनदास याथी 


रा० रा० माधुरीप्रसाद, 
भारतीमुवन कार्यालय, फीरोजाबाद 


गाघोणी में ते ने सूलपत्र 
“7 हिन्दो। अहमदाबाद, १०९१९१५४ जी फे स्थाक्षरा से हा 
(जो० एम० २७६४) को फोटो-नझल से। स० गा० या> भाग १६४, पृष्ठ 
१२८ पर भा । ] 
3 ++तत+त--ब................., 
प्न्ह गा हा जने- 
९ तोताराम सनाठ॒य, जो फ्ीजों में २९ पर्प रहे भे। नि अपने दर 
६६ कर 
भवो पर एक पुस्तक भी हिन्दों में लियो पी और दाद में सायरन पे वध भे 


गांधीजी के पास भो रहे थे। 
१७ 


२५८ उत्तर प्रदेश में गांधोजी 


७५. बनारस की घटना' पर महाराज दर्भंगा को लिखे 
पत्र का अंश 


वाइसराय महोदय के बनारस पधारने के विपय में कुछ शब्द कहने का मेरा 
उद्धेश्य केवल यही था कि हिसा-मूलक और तथाकथित अराजकतापूर्ण सभी 
क्ृत्यों के विरुद्ध मैं अपने उन विचारों को, जिन्हें मैं पक्की तौर पर माने हुए हूं और 
जिनमें फेरफार की गुंजाइश नहीं है, प्रकट कर सक। मुझे तथा हममें से और भी 
बहुत छोगों को इस वात पर बहुत ही लज्जा मालूम हुईं कि एक अत्यन्त सज्जन 
वाइसराय के प्राणों की रक्षा के लिए, उस समय जब कि वे इस पवित्र नगरी में 
हमारे विशिष्ट और सम्मानित अतिथि थे, असाधारण सतकंता से काम लेना जरूरी 
समझा गया था। मेरे जीवन का लक्ष्य अपने देश के लिए अधिक-से-अधिक 
स्वतन्त्रता-प्राप्ति के विचार प्रचारित करना और इसकी प्राप्ति के निमित्त किये 
जानेवाले कामों में मदद पहुंचाना जरूर है, परन्तु किसी भी मनुष्य के प्रति, भले 
ही उस व्यक्ति की ओर से हमारे उत्तेजित होने के अनन्त कारण उपस्थित 
किये गये हों, हिंसा का प्रयोग करके कदापि नहीं। मेरे भाषण का मुख्य 
उद्देश्य यह था कि (हमारे देश के) नवयुवकों के दिलों में मेरी यह सलाह घर 
कर जाय । 


--अँग्रेजी। काशी, ७२१९१६। 'पायनियर' ९२।१९१६। सं० गाँ० वा० 
भा० १३, पृू० २१८-२१९।] 





१- काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के उस समारोह में जिसके अध्यक्ष महाराज 
दर्भगा ये, ६ फरवरी १९१६ को गांघीजी ने जो भाषण दिया था उसके कुछ 
विचारों से खिन्च होकर उपस्थित राजा-महाराजा और कुछ अन्य लोग भी 
उठकर चले गये थे तथा सभा भंग हो गई थी। उसी घटना के विषय में 
महाराजा दरभंगा को गांधोजी ने अपना मंद्ा स्पष्ट करते हुए जो पतन्न लिखा 


ता उसका यह अंश 'पायनियर' के हिन्दू यूनिवर्सिटी, ए रिसाकिबुल इन्सि- 
'डेंप्ट' शीर्षक एक लेख में उद्धत किया गया था। 


सम्बोध -.. १ २५९ 
६. पन्न : अजितप्रसाद को 


बदमदावाद, 
१ नवम्बर, १३१५ 
प्रिय श्री अजित प्रसाद, 
मुझे सूब याद है कि मैं आपसे वम्बई में मिला या। 
मैंने पण्डित अजुन छाल" के सम्बन्ध में वर्ष के प्रारम्भ से कार्रवाई की थी, 
किन्तु मुझे मालूम हुआ कि उनके खिछाफ सरकार के पास निश्चित प्रमाण हैं। 
तव से मेरा उत्साह मन्द पड़ गया है। मामले मे आगे कदम उठाने के पहले में उस 
पर आपसे वातचीत करना चाहता हु। आपका यह तक ठोक हे कि हम बिना दर्से 
छोड़ देने की नही, बल्कि उचित रूप से मुकदमा चलाने को मांग करी दे, डिन्तु 
अपील सर्वाधिक प्रभावकारी तो केवल तभी वन सकती है जब सम्बन्धित प्र 
बिल्कुल निरपराघ हो। यदि मैं काग्रेस के अधिवेशन में छमनऊ जाया तो हम सम्पूर्ण 
मामले पर बातचीत करेंगे। 
टदय से आपका 
मो० क० गापी 


--अंप्रेनो। अहमदाबाद १४२१।१९१६॥ गाधोनो के इ्याक्षरों मे मूठ अयेनों 
प्रति (जी० एन० १००) फो फ्ोटोन्नकल् से। सं० गां० या० भाग १३, 
पृ० ३०८-९ पर भी।] 


७. पत्र : महात्मा मुंशीराम फो 


मदारमा भी, 
जपरा खत मोदने मे मु्ते इहू। भागगद दाद ट्री हू। बाएत था बच्चा 


| लामी धार वाया हे बहत मे उचित है । 





है नयव गत दिद्ों, दाजरडाव के एड बा दकारा लड़ा ा 
के इदामोी डील 4। 


बद उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


यहां का काम बड़ा भारी है। ईश्वरकृपा: से अत्याचार दूर होगा। परन्तु 

चार छ मास तो अवश्य मुझे रहना पड़ेगा। बावू न्नीजकिशोरप्रसाद ३० जो सहाय 
कर रहे है वे योग्य पुरुष है। 

आपका 

मोहनदास गांधी 


0 हिल्दी। बेतिया, २६/४।१९१७। गांधीजी के स्वाक्षरों में मूलपत्र। गांघी 
स्मारक संग्रहालय, नई दिल्‍ली में प्राप्त फोटो-नकल से । ] 


८. पत्र : हृदयनाथ कुंजरू को 


सत्याग्रहाश्नम 
सावरमती 
फरवरी १०, १5९८5 


, . .'इस समय मैं एक बड़ी खतरनाक परिस्थिति से गुजर रहा हूं और 
उससे भी ज्यादा खतरनाक परिस्थिति में कूद पड़ने की तय्यारी कर रहा हूँ। «*« * 
अब आप समझ लेंगे कि मैं मेले में क्यों नही आया।' हिन्दू धर्म को उसके आसुरी 
और दिव्य दोनों स्वरूपों में देखने का वहां जो अवसर मिल सकता है, में बहुत 
चाहता था कि उसका उपयोग कहूं। मैं जानता हूं कि मुझपर आसुरी स्वड्प 
का कोई असर नहीं हो सकता। किन्तु मै चाहता था कि उसके दिव्य स्वर्प का 
मुझपर वही प्रभाव पड़े जो हरद्वार में पड़ा था।* साथ ही वहां आपसे मिलता 
भी हो जाता और भारत-सेवकों को हर दूसरे महीने वीमार पड़ने की कुंटेव नें 


२. व २. मूल में कुछ अंश छोड़ दिये गये हैं। 

३. उनको कुन्भमेले के अवसर पर आसमन्त्रित किया गया था। 

४. गांवीजी १९१५ के कुम्भमेले सें अपने अनुभव का उल्लेख कर रहे हैं। 
उन्होंने दिनभर में पाँच से अधिक खाद्य वस्तुएँ न खाने और रात हो जाते पर 


भोजन न करने का ब्रत वहों पर लिया था। देखिए आत्मकथा भाग ५ अध्याय 
७१ 


सम्बोध - १ २६१ 


डालनी चाहिए, इस बारे मे आपको थोडा उपदेश देने का मौका भी मिलता। 
लेकिन शायद ऐसा बदा नही था। 

आपका 

मो० क० गाघी 


--मँग्रेजी। १०२१९१८। महादेव देसाई की हस्तलिखित डायरी से। से० 
गए० वा० भाग १४, पृ० १७४। |] 
सौजन्य : नारायण देसाई। 


९. पत्र : महात्मा सुंशीराम को 


सावरमती 
वैशाख कृष्ण ५ (३० मई, १६१८) 
महात्मा जी, 
आपका प्रेम-पूरित हृदयद्रावक खत मुझे मीला है। बखत का अभाव के 
लीये उत्तर देने मे विलब हुआ। मैं चि० इद्र को दिल्ली में कह रहा था क्या 
महात्मा जी मुझको भूल गये हैं?” इसके पदचात्‌ दो तीन रोज मे आपका खत 
भीला। मैं खूब राजी हुआ। ख्लेडा जिल्‍्ला की रैयत की जमीन खालसा की 
गई थी उसको वापस दे दी है। अब तो लोगो को बहुत आर्थिक हानि नहिं होगी। 
इस लडत से लोको को बडा जोर प्राप्त हो गया है। 
आपका पत्र मुझको बल देता है। मेरे कार्य मे आर्थिक दूठी (श्रुदि ,कमी ) 
आयगी तब आपका स्मरण अवद्य करूगा। 
आपका दर्दे अब कमी होगा। ईश्वर आपकी रक्षा करे। 
आश्रमवासी सब आपके आने की राह देखते हैं। अवन्न बीतने से हम संव 
अघीरे बन जावेंगे। 


आश्रमवासी सब आपको नमस्कार कहते हूँ। 
आपका 


मोहनदास गाघी 


-- हिन्दी। साबरमती, ३०॥५११९१८॥ गाघोी स्मारक सग्रहालय, नई दिल्‍्लो 
में उपलब्ध पन्न से।] 


२६२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
१०, पत्र : गोविन्द मालवीय को 


(बम्बई ) 
जुलाई २२, १5१८ 


तुम्हारा पत्र आने से मैं बहुत खुश हुआ। हंम जिनको मुरब्बी समझते हैं, उनके 
पास हम अपना सब आवेग खोल सकते हैं, खोलना आवश्यक है। मुझको पत्र 
लिखकर तुमने उचित कार्य किया है। भरती में क्या अत्याचार होता है, वह मैं 
नहीं जानता। यदि ज्यादा होता होगा, तो भरती में मेरे शामिल होने की ज्यादा 
आवश्यकता है। 

माण्टेग्य-चेम्सफोर्ड योजना मेरी राय में बड़ी अच्छी है। उसकी त्रुटियां 
हम आन्दोलन करके दूर करवा सकते हैं, परन्तु योजना कैसी भी हो, मेरा निश्चित 
मन्तव्य है कि हमें युद्ध में दाखिल होना चाहिए। हम अंग्रेज प्रजा का उपकार 
करने के लिए दाखिल नही होते है। लेकिन देश की सेवा करने के लिए देश का 
स्वार्थ देखकर हम भरती होना चाहते हैं। मैं भारतवर्ष की दुर्देशा का क्या बयान 
करूं? मैं स्पष्ट देख सकता हूं कि भारतवर्ष को सच्चे स्वराज्य की प्राप्ति ही नहीं 
हो सकती । मैं जानता हूं कि अब हमारे भरती होने से हम दो कार्य कर सकते हैं, 
हममें वीरता पैदा होगी, हम थोड़ी-बहुत शस्त्र-क्रिया सीख छेगे और जिनके साथ 
हिस्सेदार होना चाहते हैं, उनको मदद देकर हमारी योग्यता ज्यादा सिद्ध करेंगे। 
उनके अत्याचारों का विरोध करना और उनके कष्ट में हिस्सा लेना, ये दोनों कार्य 
करना हमारे लिए योग्य है। मैं चाहता हूं कि तुम इस प्रइन पर खूब शात्ति से 


विचार कर लो। मेरी सलाह है, यह पत्र देवदास को भेज देना और उसके साथ 
भी इस विपय में वार्ताकाप करना। 


मोहनदास गांघी 


-“ महादेव भाईनी डायरी, २२॥७।१९१८, खण्ड ४। सं० गां० वा० भाग १४५ 
पृ० ४८१२-८२ पर भो।] 


५५४88, २६३ 
११. पत्र : सेयद हुसेन को. * 


जनवरी ३०, १६१६८ 

आपके नये प्रयास की सफलछता की कामना करते हुए मैं अपनी यह हार्दिक 
जाशा व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने अपने पत्र का जो नाम चुना है, उसके 
अनुरूप ही आपके लेख भी होगे। मैं यह उम्मीद भी रखता हू कि आप अपने 
लेखो में निर्भीक स्वतन्त्र विचारों के साथ-साथ उसी मात्रा में आत्म-सयत और 
सत्यनिष्ठा का भी परिचय देंगे। अक्सर हमारे पत्नो मे, दूसरो में भी, तथ्यों के 
स्थान पर कल्पना और गम्भीर तकों के वजाय जोश पाया जाता है। मैंने जिन 
भ्ुटियो की तरफ आपका ध्यान दिलाया है, उनसे बचते हुए अपने “इण्डिपेण्डेण्ट”' 


पत्र को देश मे शक्ति और लोक-श्षिक्षा का एक साधन बनाइए । 
हृदय से आपका, 


“-अंग्रेजी। ३०११।१९१९। सं० गा० वा० भाग १५, पृष्ठ ८३-८४।] 


१२. पत्न : स्वासी सत्यदेब' को 


मुबई 
गुरुवार माघ सुद्ध ६ (फरवरी ६, १६१८) 

स्वामि जी, 
आपका पत्र मिला । आप सच कहते हो देविदास की साथ भेजा हुआ पेगाम 
से आप सन्तुष्ट न हो शकते। पत्र नहिं लिसने का सबब श्ीर्फ मेरा जालस्य ही 
है। मुझे क्षमा कीजिएगा। देविदास को मैंने कहा था कि थाप सन्तुष्ट न होगे 
तो मैं अवदय लेखित उत्तर भेज दऊगा। हिन्दी शिक्षा के लिए मद्रास प्रात में आप 





१. यह पन्न संयद हुसेन फे २९-१-१९१९ फे निम्न तार फे उत्तर में या। /हुण्डि- 
पेण्डेप्ट ५ फरवरी को निकल रहा है। छ्ृपया पहुल़े अफ फे लिए हस्ताक्षरपुपत 
सन्देश भेजें।” 

२. इलाहाबाद से प्रकाशित होनेवाला अग्रेजो देनिफ, जिसे जवाहरलाल जो ने 
निफाला था। 

३- स्वामों सत्यदेव परिप्राजफ, हिन्दों मे अनेझ अमणप्रस्थो फे सचपिता। 


रेदृढ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


सब योग्य प्रबंध कर शकते हो। सारा इलाका में गुम सकते हो। जग जग हिन्दी 
पाठशाला निश्चित कर सकते हो। पाठशालाओं के छिए आपने चूंने हुये शिक्षकों 
आप निर्मित कर सकते हो। आप पढ़ाने का कार्य न करे परन्तु सब पाठशालाओं 
का निरीक्षण योग्य समय पर करते रहे। जब सारे इलाके में आपको सन्तोष मिले 
ऐसी पाठशाला खूल जाये और आपके सिवाय इन पाठशाला चल शके, ऐसा आप 
निश्चितता से कह सके उस बखत आप मद्बास इलाका छोड़ शकते हो। इस प्रवृत्ति 
में आप दश हजार रुपैया तक खर्च कर शकते हो। आपको पैसा भेजने की जवाव- 
दारी मेरे शीर पर है। आपको प्रयाग जी की साहित्यकमिटी' से कुच्छ वी संबंध 
नहि रहेगा। परन्तु मै सव पैसा प्रयाग जी से मांगना चाहता हूं। उसमें कुछ 
आपत्ति आजायेगी तो मै दूसरा प्रबंध कर छौंगा। अब मुझे लगता है आपका 
सब प्रइन का उत्तर मैंने दे गया। यदि कुच्छ त्रुटि हो तो आप कहेंगे। सुरेन्द्र के 
लिये भें कल देविदास कु लंबा पत्र लिखा है। इस समय सुरेन्द्र मानसिक-व्याधि 
से ग्रस्त है। उसको इंग्रेजी पाठशाला का प्रबंध पर मोह उत्पन्न हुआ है। इस मोह 
में उसकु छोड़ाना आवश्यक मालुम पड़ता है। आप उसको शान्ति दे सकेंगे। 
यदि आप उसका विचार को पसंद करते होंगे तो आप मुझे समजायेगा। 

“ हिन्दी। ६२।१९१९। साबरमती संग्रहालय में उपलब्ध हस्तलिखित 

दफ्तरी प्रति की फोटो-नकल से।] 


१३. पत्र : मदनसोहन मालवीय को 


मुंबई 
शनिवार माघ सुद्ध ८ (फरवरी 5, १४१४) 
भाई साहेब, 
.._ भाज रोब्लेट वील के वारे में सब व्याख्यान पड लिया। मुझे बहोत रंज 
> | हुंआ। वाईसरोय का व्याख्यान तिराशाजनक है। ऐसी हालत में तो इह 
उमद रख़ता हूं के सव हिन्दी भेम्वर सिलेक्ट कमेटी से निकल जायगे और यदि 
जरू हो तो कौन्सिल में से वी निकल जाये और देश में आंदोलन करे। आपने 
और दूसरे भेम्वरों ने कहा है यदि रोब्छेट वीछू पसार होंगे तो हिन्दुस्थान में कोई 
राज नहि हुआ है ऐसा भारे आंदोलन हो जायेगा। जे आंदोलन चल रहा है इसकी 


39390 ४५४७५» ५.५०, 


१. हिन्दी साहित्य सम्मेलन को समिति। 


सस्योध- १-८: २६५ 


भीति सरकार को नही है ऐसा लाउस' साहेव ने सूनाया है और उनकी वात वी 
सची है। हिन्दुस्थान मे एक लाख सभा कर सके तो भी क्या हुआ। मेने निश्चय 
नहिं-किया है परतु मुझको ऐसा लगता है सरकार जब जेरी कायदा दाखढ कर 
देगी तब उनके दूसरे कायदे का निरादर करने का प्रजा को अधिकार प्राप्त होता 
है। परि हम इस समय प्रजा का जोर नहिं वतायेंगे तो जो-कुछ रिफोर्म मिलने 
के है व निकबे होगे। मेरा राई यह है के आप सब सरकार के जाहेर कर दो के 
उने टेकस जब तक रोब्लाट वील कायम रहेंगे तव तक नहिं भरेंगे और सजा को 
नहिं देने की सलाह देंगे। मैं जानता हूं ऐसी सलाह देना वडी जिमेदारी का काम है। 
परल्तु हम कुछ बडा काम नहि करेगे जब तक उन लोगो को हमारे लिए कुछ भी 
मान पैदा नहिं होगा। जीसके पास हमारा मान नहि है उसके पास से कुछ भी मिलने 
की हम आशा कर शकते। सिविल सविस और अग्रेजो का व्यापार के लिए वाइस- 
रोय ने जो कुछ कहा है व भी मुझको तो ठीक नहिं लगता है। सिविल सर्विस की 
सत्ता बौत ही कमती करनी चाहे और. इग्रेज लोक उने व्यापर को सुरक्षित 
कर रहे हैं ऐसी रक्षा स्वराज्य की पीछे उनको हरगीज नहिं मिलेंगी। आज तो 
वे लोक हमसे वौत ही अधिक हक रखते हैं। मैं कछ आश्रम पर जाता हू। प्रत्युत्तर 
बही भेजने की कृपा किजियेगा। 

-- हिन्दी। बम्बई, ८२१९१९। साबरमती सम्रहालय में उपलब्ध पत्र फी 


फोटो-नकल से। ] किट 
गा 


१४. तार: मदनमोहन मालवीय को 


(फरवरी २५, १६१६) 


दिप्ट मण्डल के प्रति उत्साह और विश्वास नहीं। रौचठ विवेयक सारी 


प्रगति रोके खडे हैं! 


_.. अंग्रेजी से। २५२१९१९॥ लोौडर्र' २७॥२१९१९।] गापी 





१. सर जाजे लाउष्डेज, भारत-सरकार के फानून-सदस्य (छात्मेम्यर) । 


२६६ उत्तर प्रदेश में ग्रांघोजी 
१५. तार: सेयद हुसेन' को 


मार्च २, १६१६ 
प्रतिज्ञा के वर्तमान रूप पर ही हस्ताक्षर करायें। इसमें भरपूर हक 
रहती है। कानूनों की व्याख्या करने से क्षेत्र सीमित हो जायगा। इसलिए या 
से व्याख्या करता असम्भव। आन्दोलन की प्रगति देखकर समय-समय पर भंग 
किये जानेवाले कानून सूचित किये जाते रहेगे। आपकी समिति या तो यहां की 
समिति का, जिसे कि केन्द्रीय समिति कह सकते हैं, अंग हो, या चाहे आप उसे 
अपनी स्वतन्त्र समिति कह सकते हैं। कल दिल्‍ली जा रहे हैं यदि आवश्यकता 
हो तो कोई वहां मिल छे। 


““जैंग्रेजे। २३॥१९१९। सावरमतो संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।] | 


१६९: तार: सदनमोहन सालवीय को _ 


लेबरनंम रोड 
बम्बई 
हे अप्रैल, १६१८ या उसके पश्चात्‌ 


माननीय पण्डित मालवीय जी, 
भारती भवन 
इलाहावाद - 
दिल्‍ली में जो कुछ हुआ है वह निर्दोष व्यक्तियों का कत्ल ही माना जा सकता 
है। उसे देखते हुए मेरी राय में आप आन्दोलन में शरीक हों चाहे न हों, परन्तु 
मौन ग्रहण नहीं कर सकते। आशा है आप तथा अन्य नेतागण अपने विचार 
सप्ट शब्दों में व्यक्त किये बिना न रहेगे। रौकूट विधेयकों का विरोध करने 
में सत्याग्रही लोग उस कानून के पीछे निहित दमन की भावना का विरोध कर रहे 
हूँ। वेगुनाह लोगों के खून के कारण सत्याग्रहियों पर एक बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी 
+७०७०-७+++क ७५५९७ +५ 3७७» फ 


** इलाहाबाद के अंग्रेजी दैनिक 'इप्डियेष्डेप्ट' के सम्पादक)। 


सम्बोध -- १ २६७ 


है। मेरे मन मे इस बात के बारे मे सन्देह नही है कि वे अपना कत्तेव्य निभायेंगे। 
कृपया इस तार को प० नेहरू' तथा अन्य सज्जनो को दिखा दें। 


गाघी 


--अंग्रेजी। बम्बई, ३३४।१९१९॥ सावरमती संग्रहालय में उपलब्ध मूल अग्रेजी 
को गांघोजी-दारा संशोधित प्रति से। ] 


१७. तार: मदनमोहन मालवीय को 


वम्बई 
२७ जून, १८१४ 


माननीय प० मालवीय जी 
सक हाउस, शिमला 
दूसरा तार छाहोर 
महिलाओ ने (आधार-शिला) समारोह रविवार को रख़ा है। आपकी 


ओर से मैं जा रहा हूँ। कृपया सन्देश यही के पते से मेजिए। - 
गाघषी 


--भग्रेजी। बम्बई, २७॥६।१९१९। सावरमती संग्रहालय में उपरूब्ध प्रति 
से।] 


433+3+++++ऊ५७+५ कक +»पओ “जनक, 


२. भोतोलाल नेहरू। 
२. अहमदाबाद मे वनिता-विश्लाम नामफ लड़कियों के एफ स्फूल की आधार-शित्ता 


रखने फा आयोजन २९ जून फो फिया गया था। 


२७० उत्तर प्रवेश में गांधीजी 


सार्वजनिक सभाओं में प्रस्ताव पास करके वाइसराय और छेफ्िटनेण्ट गवर्नर की 
भेजे जा सकते हैं। मुझे यह कहने की जरूरत नहीं है कि तत्काल राहत हासिल 
करने के लिए तत्परता दिखाना आवश्यक है। 
हृदय से आपका 
“-अँंग्रेजी। बम्बई, १९७॥१९१९। साबरमती संग्रहालय में प्राप्त पत्रावली 
से। 


२१. पत्र ; अब्दुलबारी को 
१० अक्टूबर, १८१४८ के वाद 
प्रिय मौलाना साहब, ! 
अगली १७ तारीख के सम्बन्ध में आपने मेरा पत्र देखा होगा। मैं यह आशा 
कर रहा हूं कि सभी हिन्दू उपवासादि में शामिल होंगे और यह कार्यक्रम बहुत ही 
शान्तिपूर्ण ढंग से समाप्त हो जायगा। प्रदर्शन शान्तिपूर्वक सम्पन्न हो जाये, इसी 
में उसकी सफलता निहित है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप सार्वजनिक 
रूप से और व्यक्तिगत तौर पर भी इस आशय के निर्देश जारी करेंगे कि जो छोग 
अपनी भावना को प्रकट करने के लिए इस कार्यक्रम में शामिल हों, वे अपने घरों 
में ही रहें, और जो छोग मस्जिदों में जाय॑ वे सर्वथा शान्तिपूर्ण ढंग से प्रार्थनामय 
सन से जाय॑। 
फिरंगी महल 
लखनऊ 
“जेंग्रेजी। १०१०१९१९। साबरमतो संग्रहालय में प्राप्त पत्रावली से। | 


हृदय से आपका 


२२. तार ; सादिकअली को 


अक्टूबर १०, ४१७ या उसके बाद 
सादिक अली कट कक व दुन 


रामपुर 


(अछी-) वन्चुओं को अनुमति देने के लिए शिमला तार भेजा है। कुपया 
तारूद्वारा (उनकी मां की) हारूत सूचित करे। 


--ठेस्तलिखित अंग्रेजी मस्विदे (एस० एन० १ ९८२४) को फोठो-नकल से 
१०१०१९१९ के बाद। सं० गां० वा० भाग १६, पृष्ठ २३६१] 


सम्योध - १ २७१ 
२३- तार : दयामल्‍रूाल नेहरू को 


लाहौर 
जनवरी २४५, १६२० 

पजाव से वाहर जाना सभव नही, मेरी ओर से क्षमा माग लें। 
गाघी 


-- अंग्रेजो। लाहौर, २४।१।१९२०॥ सावरमतो संग्रहालय में प्राप्त पत्रावली 
से।] 


२४. पत्र : आनन्दशंकर श्रुव को 


३१ जनवरी, १६२० 
सुज्ञ माई, 

धर्म-शिक्षा की पुस्तको के सम्बन्ध में मुझे जो पत्र प्राप्त हुआ है उसे में इस 
पत्र के साथ भेज रहा हु। क्या आप इस बविपय मे कुछ कर सकेंगे ? क्या वाइबिल 
स्टोरी आदि पुस्तको के ढग की महाभारत, रामायण आदि पर आधारित कितावें 
प्रकादित नही की जा सकती ? घन का . . .' खाने मे ही खर्च किया जाया करेगा । 
« « “भीख माँग-माँग कर घन एकत्र करना सम्भव हो जायगा। परन्तु उसकी 
झंझट में मैं आपको नहीं डालना चाहता। आपके पास समय है ? (इस प्रकार 
की पुस्तकें) लिखने की ओर क्या आपकी रुचि हो सकेगी ? मैं कोरे विद्वानो-द्वारा 
लिखी हुई पुस्तकें नहीं चाहता। मुझे आपके सिवाय ऐसा अन्य कोई व्यक्ति नज्ञर 
नही आता जिसमे विद्वत्ता और चरित्र दोनो का सम्मिश्रण हो। इसीलिए आपकी 
शरण आया हु। इस पुस्तक की माँग मुझसे पहली ही बार नही की गई है। कुछ 

ऐसा चाहता हू कि पुस्तक को पढ़ते ही बालक समझ जाय कि हिन्दू घर्मं क्या है ? 
मापका स्वास्थ्य ठीक रहता है, यह समानार मुझे मिलता रहता है। अग्रेजी- 
चरखे की तस्वीर मिल गई। उसे भेजने के विचार मे जो प्रेम समाया हुआ है, वह 

तस्वीर की अपेक्षा अधिक प्रिय हूगा। 





१. हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी के सह-उपकुलपति। 
२- यहाँ कुछ शब्द लुप्त हैं। 


२६८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


१८. पत्र : मौलाना अब्दुलवारी' को 


वम्बई 
मई ०, १६१६ 
मौलाना अब्दुलवारी, 


मेरा ख्याल है कि इस्छामी सवालों पर मुस्लिम मत अच्छी तरह संगठित 
नहीं है। हर एक की भावना तो अत्यन्त तीक्न है, पर कोई तकंपूर्ण और सर्वेसम्मत 
वक्‍्तव्य नही देता। मैं चाहता हूँ कि उलेमाओं की ओर से कोई वक्तव्य निकले। 
वह उर्दू या अखी भाषा में हो, तो कोई हर्ज नही। उसका सही' अनुवाद आसानी 
से हो सकता है। दोनों जातियों के वीच के झगड़ों के कारण जांच करने और 
दोनों के वीच स्थायी एकता स्थापित करने के उपाय सुझाने के लिए हिन्दू- 
मुसलमानों का एक मिला-जुला आयोग मुकरंर करने का आपका विचार मुझे 
पहुत पसन्द है। किन्तु भेरा ख्याक है कि उसके लिए यह ठीक अवसर नहीं है। 
अभी तो सवकी शक्ति रौकट कानून, इस्लामी प्रइनों और राजनीतिक सुवारों 
६ केद्ित हो गई है और यही ठीक है। सारे हिन्दुस्तान के छिए सन्तोपप्रद ढंग 
से इस प्रदनों का निपटारा कराने की क्रिया में हम सवका नजदीक आता सम्भव 
है। इन सवालों का फैसला हो जाने के वाद आपका सुझाया हुआ आयोग ज्यादा 
कारगर हो सकेगा। 


हृदय से आपका 
मो० क० गांधी 


““ भंग्रेजी। बम्बई, ४।५॥१९१९। सं० गां० वा० भाग १५ से।] 


१९. पत्र : सादिकअली खां को 


जून २३, १४९४ 
प्रिय सादिक अली खां, ञ 


जापका पत्र मिला। यह 


हु द जानकर खुशी हुई कि दादी जी तथा सब बच्चे वहां 
सेकुशल पहुँच गये। यह्‌ 
£०.७33..+»+«०+००+०००+५०-७ 


उनकर भी हष॑ हुआ कि वेगम साहिवा' को अली भाइयों 
२. उस जमाने मे लखनऊ के प्रसिद्ध घममनेता और खिलाफत आन्दोलन के प्रबल 
समर्यंक। 


९. श्रोमततो मुहम्मद अलो। 


सस्योध - १ २६९ 


को देखने का अवसर मिलू गया। जेल मे उनकी हर एक सुविधा का खयाल रखा 
जायगा, मेरे मन मे इसे लेकर कोई शक नही था। मैं सरकारी विज्ञप्ति में लूगाये 
गये आरोप का विल्कुल सद्दी जवाव पाने के लिए बहुत उत्सुक हु। जैसा कि मैं 
पहले कह चुका हू, हमे फिलहाल अली-माइयो के सम्बन्ध मे समाचारपत्रो के 
जरिए आन्दोलन करने से बचना चाहिए। मैं ठीक नहीं कह सकता कि भारत 
सरकार के खिलाफ व्या-कुछ कदम उठाये जा सकते हैं, छेकिन अभी तो में इस 
आरोप के बारे मे और अधिक जानना चाहुगा। सत्याग्रह अब किसी भी दिन 
प्रारम्भ कर दिया जा सकता है, परन्तु अगले सोमवार से पहले नही। फिर भी मैं 
चाहता हु कि सत्याग्रह मैं ही प्रारम्भ करू, अन्य कोई नहीं। अर्थात्‌ मेरे जेल भेज 
दिये जाने के दिन से एक मास तक कोई सत्याग्रह न करे। कुछ हिंदायतें छपवाई 
जा रही हैं। उसकी एक प्रति आपके पास भेजूगा। आप उन्हें अज्ीमुद्दीन खा को * 
समझा दें। कृपया वेगम साहिवा तथा अन्य मित्रो से मेरा यथा योग्य कहे | 

हृदय से आपका 
--अंग्रेजो। २२३६१९१९॥। साबरमतो आश्रम से सुरक्षित पत्रावल्ली से।] 


२०. पत्र : सुन्दर छाल को 


लेवर्नम रोड 

गामदेवी, वम्बई 

१२ जुलाई, १८६१८ 

इसके साथ में “यग इण्डिया” का वह अक भेज रहा हू जिसमें लाला रावाकृप्ण 

के मामले की चर्चा हैं। मेरी सम्मति मे यह मामला अधिक नही तो बावू कालीनाय 
राय के मामले-जितना वुरा तो अवश्य ही है और मेरा खयाल है चूकि छाछा 
राधाकृप्ण श्री राय के वरावर प्रमावशाली व्यक्ति नही हैं, इसलिए आपको उनके 
मामछे मे और भी श्ीघ्रता करनी चाहिए। मेरे खयाल से श्री राय के मामले में 
जो तरीका अपनाया गया है, वही इस मामले में मी अपनाया जाना चाहिए। 
इस मामछे में वकील, सम्पादक और आम जनता अरूग-अछूंग ज्ञापन न देकर 
सयुक्‍त रूप से एक ही ज्ञापन दें, कदाचित्‌ इससे काम चल जायगा। चूकि मामला 
अब भी पजाव सरकार के विचाराघीन है, अत' सभाए निश्चय ही की जायें। 


१. ड्विब्यून (लाहौर) के सम्पादक। 


२७० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


सार्वजनिक सभाओं में प्रस्ताव पास करके वाइसराय और लेफ्टिनेण्ट गवर्नर को 
भेजे जा सकते हैं। मुझे यह कहने की जरूरत नही है कि तत्कारू राहत हासिल 
करने के लिए तत्परता दिखाना आवश्यक है। 
हृदय से आपका 
-. अंग्रेजी। बम्बई, १२॥७॥१९१९। साबरमती संग्रहालय में प्राप्त पत्रावली 
से। | 


२१. पत्र : अब्दुलबारी को 


१० अक्टूबर, १६१४६ के वाद 
प्रिय मौलाना साहब, 


अगली १७ तारीख के सम्बन्ध में आपने मेरा पत्र देखा होगा। मैं यह आशा 
कर रहा हूं कि सभी हिन्दू उपवासादि में शामिल होंगे और यह कार्यक्रम वहुत ही 
शान्तिपूर्ण ढंग से समाप्त हो जायगा। प्रदर्शन शान्तिपूर्वक सम्पन्न हो जाये, इसी 
में उसकी सफलता निहित है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप सार्वजनिक 
रूप से और व्यक्तिगत तौर पर भी इस आशय के निर्देश जारी करेंगे कि जो छोग 
अपनी भावना को प्रकट करने के लिए इस कार्यक्रम में शामिल हों, वे अपने घरों 
में ही रहें, और जो छोग मस्जिदों में जाय॑ वे सर्वथा शान्तिपूर्ण ढंग से प्रार्थनामय 
सन से जाय॑। 
फिरंगी महल 
लखनऊ 


“-मँग्रेजी। १०१०१९१९। साबरमती संग्रहालय में प्राप्त पत्रावल्ली से।] 


हृदय से आपका 


२२. तार; सादिकअली को 


सादिक अली अक्टूबर १०, १८१< या उसके बाद 
रामपुर 


पा हक को अनुमति देने के लिए शिमला तार भेजा है। कृपया 
तास्ड्ारा (उनकी मां की) हाछूत सूचित करे। 


“हस्त छः अंग्रेजी बिक 
कक अंग्रेजी मस्विदे ॒ (एस० एन० १ ९८२४) की फोटो-तकल से 


सप्योष - १ २७१ 
२३. तार : इपामलाल नेहरू को 


लाहौर 
जनवरी २४, १६२० 

पजाव से बाहर जाना सभव नहीं, मेरी ओर से क्षमा माग लें। 
गाघी 


--अंग्रेजी। लाहोर, २४१।१९२०। सावरमती संग्रहालय में प्राप्त प्नावली 
से।] 


२४. पत्र : आनन्दशंकर श्रुव को 


३६१ जनवरी, १६२० 
सुज्ञ भाई, 
पर्म-शिक्षा की पुस्तकों के सम्बन्ध में मुझे जो पत्र प्राप्त हुआ है उसे मैं इस 
पत्र के साथ भेज रहा हू। क्या आप इस विपय में कुछ कर सकेंगे ? क्या वाइबिल 
स्टोरी आदि पुस्तको के ढग की महाभारत, रामायण आदि पर आधारित कितावें 
प्रकाशित नही की जा सकती ? घन का . . .' खाने मे ही खर्च किया जाया करेगा । 
» « «भीख माँग-माँग कर घन एकत्र करना सम्भव हो जायगा। परन्तु उसकी' 
झंझट में मैं आपको नही डालना चाहता। आपके पास समय है ? (इस प्रकार 
को पुस्तकें) लिखने की ओर क्या आपकी रुचि हो सकेगी ? में कोरे विद्वानो-द्वारा 
लिखी हुई पुस्तकें नही चाहता। मुझे आपके सिवाय ऐसा अन्य कोई व्यक्ति नज्जर 
नही आता जिसमे विद्वत्ता और चरित्र दोनो का सम्मिश्रण हो। इसीलिए आपकी 
दशरण आया हूु। इस पुस्तक की माँग मुझसे पहली ही बार नहीं की गई है। कुछ 
ऐसा चाहता हू कि पुस्तक को पढते ही वालक समझ जाय कि हिन्दू घ॒र्म क्या है ? 
आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है, यहू समानार मुझे मिलता रहता है। अग्रेजी* 
परखे की तस्वीर मिल गईं। उसे भेजने के विचार मे जो प्रेम समाया हुआ है, बह 
तस्वीर की अपेक्षा अधिक प्रिय लगा। 





१. हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी के सह-उपकुलपति) 
२. यहाँ कुछ शब्द लुप्त हैं। 


में मांधीजों 
२७२ उत्तर प्रदेश 


त्वजीवन के लिए यथावकाश कुछ-न-कुछ लिख कर भेजेंगे ही। काशी जी 
का वर्णन, (हिन्दू) विश्वविद्यालय का परिचय इत्यादि। आपके काशी जी जानें 
से पण्डित जी को बहुत सन्तोष हुआ है। पण्डित जी ने इस आशय के उद्गार 
मुझसे अनेक वार व्यक्त किये हैं। उन्हें सुतकर मुझे गवे का अनुभव हुआ। 


प्रो० आनस्दर्शकर ध्रुव, काशी 


--गुजराती। ३१।११९२०॥ सावरमती संग्रहालूय में प्राप्त पतन्नावली से।| 


२५. पत्र : मोतीलाल नेहरू को 


बनारस 
२० फरवरी, १४६२० 
सेवा में 
माननीय पण्डित मोतीलाल नेहरू 
पदेन अध्यक्ष, उप-समिति 
आलू इण्डिया कांग्रेस कमेटी, लाहौर 
महोदय, 

१४ नवम्बर, १४१८ को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की पंजाब उप-सर्मितिं 
ते आपको तथा माननीय फजलुल हक श्री चित्तरंजनदास, श्री अव्वास तैयव 
और मो० क० गांबी को आयुक्त और श्री के० संतानम्‌ को सचिव नियुक्त किया 
था, जिनका काम गत अगप्रैछ में हुई पंजाव की घटनाओं से सम्बन्धित बयानों की, 
जो पहले ही उप-समिति द्वारा या उसकी ओर से इकट्ठे किये जा चुके हैं, जाति 





२. पं० मदनमोहन मालवीय । 


२. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पंजाब उप-समिति द्वारा नियुक्त किये गये 


आयक्तों ने रिपोर्ट का जो मसविदा तेयार किया था उसके साथ गांधीजी ते 
यह पत्र पण्डित मोतीछाल नेहरू को भेजा था। गांधीजी द्वारा तैयार किया 
गया मूल मसविदा उपलब्ध नहीं है। इस हस्तलिखित रिपोर्ट को गांधीजी 
ने श्री एम० आर० जयकर की सहायता से अन्तिम रूप दिया था। 
डर राष्ट्रीय मुस्लिम नेता, द्वितीय विद्रव-युद्ध के समय बंगाल के मुख्य सन्त्री ) 
४, १८५३-१९२३२६, गुजरात के राष्ट्रीय मुस्लिम नेता। 


सम्बोध २७३ 


करना, उनकी वारीकी से छानवीन करना, तथ्यो का मिलान करना और विश्लेषण 
करना तथा जहा आवद्यक समझा जाय वहा और भी तथ्य जुटा कर इत 
वयानो की पूर्ति करना तथा उसके बाद उनसे सम्बन्धित अपने निष्कर्प प्रस्तुत 
करना था। 
राष्ट्रीय काग्रेस के अव्यक्ष मनोनीत होने पर आपने आयुक्‍त के पद से इस्तीफा 
दे देना जरूरी समझा। उप-समिति ने उसे विधिवत्‌ स्वीकार कर लिया था और 
चूकि आपके द्वारा इस्तीफा दिये जाने के समय तक वयान लेने का काम लगमग 
पूरा हो चुका था, अत. आपके स्थान पर कोई अन्य आयुक्त नियुक्त नही किया 
गया। 
माननीय फजलुछ हक को उनके आने के तुरन्त बाद किसी महत्वपूर्ण कार्य 
के सम्बन्ध मे वापस बुला लिया गया था। अतएवं उनके स्थान पर बम्बई के 
वकील श्री एम० आर० जयकर को नियुक्त किया गया। 
हमने अपना काम १७ नवम्बर को शुरू किया। 
हमने १७०० से ऊपर गवाहो के बयानो की जाच की और लगभग ६५० 
वयानो को प्रकाशनार्थ छाटा है, जिन्हे आप साथ में भेजी जा रही रिपोर्ट के खण्डों 
मे शामिल पायेंगे। जो वयान शामिल नही किये गये हैं, वे अधिकतर ऐसे बयान 
थे जो एक ही तरह की बातें प्रमाणित करते थे । 
हममे से किसी-न-किसी के द्वारा प्रत्येक स्वीकृत बयान की जाच कर ली गई 
है और उसे तभी स्वीकृत किया गया है जब हम छोग बयान देनेवाले की प्रामाणि- 
कता से सन्तुष्ट हो गये । यह बात मनियावाल्ा तथा आसपास से प्राप्त कुछ उन 
वयानो पर छागू नहीं होती, जिनमे से अधिकाश वयाव हमारी प्रार्थना पर श्री 
लामसिंह, एम० ए० वैरिस्टर द्वारा एकत्र किये गये थे। ऐसे प्रत्येक बयान के 
नीचे उनका नाम दिया हुआ है। गवाह से पर्याप्त श्रश्नोत्तर किये बिना कोई वयान 
स्वीकार नहीं किया गया। 
आप देखेंगे कि कुछ गवाहो ने अधिकारियों के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाये 
हैं। प्रत्येक मामले मे हमने गवाहो को चेतावनी के रूप मे सूचित कर दिया था कि 
आप लोग जो आरोप छगा रहे हैं उनके परिणाम क्या निकल सकते हैं, और उनको 
तभी शामिल किया गया जब गवाह अपने बयानों पर, यह जानने के वावजूद दुंढ 
रहे कि वे व्यक्तिगत जोखिम उठा रहे हैं और उतकी अतिशयोक्ति या उनके 
असत्य भाषण के कारण हमारे उद्देश्य को क्षति पहुच सकती है। हमने 
उन वयानो को अस्वीकार कर दिया है जिनका पुष्ठीकरण नहीं किया जा सका। 
अद्यपि कुछ मामछो मे हम बयान देनेवालो की वात पर विश्वास करने को तैयार 
श्८ 


२७४ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


थे। उदाहरणार्थ, औरतों के प्रति दुव्यंवहार के सम्बन्ध में दिये गये बयान ऐसे 
ही थे। 

यह कहने की जरूरत नही कि हमारी जांच मार्शल ला के क्षेत्र तथा उन जिलों 
तक ही सीमित थी, जिनमें उसकी घोषणा की गईं थी । मुख्य-मुख्य स्थानों पर हम 
लोग स्वयं गये। इस प्रकार छाहौर, अमृतसर, तरनतारन, कसूर, गुजरावाला, 
वजीराबाद, निजामाबाद, अकालगढ़, रामनगर, हाफजावाद, सागछा, शेखूपुरा, 
इहड़खाना, छायलपुर, गुजरात, मलकवाल और सरगोवा हममें से कोई-न-कोई 
स्वयं गया था। अधिकांश स्थानों में विशाल आम सभाएं की गईं और जनता से 
अपने बयान देने के लिए कहा गया। पहले से छिये गये बयानों को इन सभाओं 
में लोगों के सामने रक्‍्खा गया और उन्हें आमन्त्रित किया गया कि जो लोग इन 
बयानों की यथार्थता को चुनौती देना चाहते हों वे अपने बयान छिख भेजें। साथ 
ही उन्हें यह आश्वासन भी दिया गया कि उनके बयानों को विल्कुल गुप्त रखा 
जायगा। लेकिन हमे कोई भी खण्डन प्राप्त नहीं हुआ। 

अपने निष्कर्षो को मजबूत बनाने या संशोधित करने के उद्देश्य से हमने 
उपद्रव जांच समिति' के समक्ष दिये गये सभी सबूृतों का निःसंकोच उपयोग 
किया है। 

यहां यह उल्लेखनीय है कि साथ में दिये गये बयानों में से बहुतेरे लाड्ड हण्टर 
की समिति की बैठके शुरू होने से पहले हमें प्राप्त हो चुके थे। 

अधिकतर वयान देशी भाषाओं में दिये गये। हमने उनका अत्यन्त शुद्ध 
तुवाद उपलब्ध कर सकने की चेष्टा की है परन्तु हमारी रिपोर्ट के साथ दिये गये 
नयानों को सूछ जैसा ही समझना चाहिए, क्योकि हमने इन बयानों के अनुवादों के 


का मार्शल छा आयुकतों या समरी अदालतों द्वारा किये गये फैसलों के 
४ जहां तक वे हमें मिल सके, अध्ययन भी किया है और हमने कई 
कक के, जो भरती के दौरान भरती के तरीकों के सम्बन्ध मे खड़े हुए थे, 
/>ती विवरण भी देखे। अन्त में हम यह बात प्रकट कर देना चाहते है कि 
उन सब स्थानों के प्रमख व्यक्तियों के और छाहौर तथा 

अन्य स्थानों के उन अनेक आह 


---......  ” कार्यकर्ताओं के हम आभारी है जिन्होंने हमारी 


*- अमृतसर, लाहौर, गुजरांवाला 


वाछा, गुजरात और 
२. लाई हंण्दर को !्गु और लायलपुर। 


समिति। 


सम्बोध रछप्‌ 


ऐसी मूल्यवान सहायता की जिसके विना हम निर्धारित समय में काम समाप्त न 
कर पाते। 

आपके विश्वस्त, 

मो० क० गाघी 

सी० आर० दास 

अब्बास एस० तैयवजी 

एम० आर० जयकर 


-- अंग्रेजी। काशी, २०२)१९२०॥ रिपोर्ट आफ व कमिदनस एपांइटेड बाइ द 
पंजाब सब-कमिटी आफ द इण्डियन नेशनल कांग्रेस। सं० गां० वा० भाग 
१७, पु० '४४-४६।] 


२६. तार : शौकतअली को' 
६ मार्चे, १६२० 
उन्नीस' के लिए अपील तैयार कर रहा हू। उसमे अपने समर्थन की वात 
धा्तें के साथ रख रहा हु । आपको मेरी सलाह है कि दृढ़ता जरूर रखिए परन्तु 


नरमी से काम लीजिए। सत्य को व्यक्त कीजिए परल्तुप्रेम की भाषा मे, घृणा 
की भाषा में नहीं। तभी हमारी जीत सम्भव है। 


---अग्रेजी से। ६।३।१९२०१ वास्बे सीमेंट एब्स्ट्रेटट्स १९२०१] 





१. रासपुर (संयुक्त प्रान्त) फे निवासी। खिलाफत आत्दोलन में गाधोनी के 
वाहिने हाथ तथा मोलाना मुहम्मदअलो के बड़े भाई। शौफतअलो २८-२९ 
फरवरी फो हुए वगाल प्रान्तीय खिलाफत सम्मेलन के सिलसिले में कलकत्ता 
गये हुए ये। 

२- १९ मार्च को खिलाफत-दिवस मनाया गया था। 


न उत्तर प्रदेश में गांधीदो 
२७, तार : गोकर्णनाथ को 


अहमदीबाद 
१२ मात्र, १६९९ 


ब्ध 


अप्रैल के पहले सप्ताह में तो यही रहना पट़ेंगा। ये 


--अँग्रेजी। अहमदाबाद, १२१३॥१९२०। सं० गां० वा० झण्ड १७ से।] 


२८. तार : गोकर्णनाथ को 


अहमदावीर् 
१५ मार्च, १५ 
गोकर्णनाथ, 
लखनऊ 


ह सर रवीन्द्रनाथ अहमदाबाद आने वाले हैं। कया उस समय कह 
में सभा की जा सकती है? वह सम्भव न हो तो बम्बई में करें। गांधी 
“ मेंग्रेजी। अहमदाबाद, १५३१९२०। सं० गां० वा० खण्ड १७ से।। 


२९. पत्र : श्रीप्रकाश को 
पोस्ट कार्ड 
प्रिय श्रीप्रकाश 


पिता जी के कहने पर जो काग्जज़ तुमने भेजे हैं उततके लिए घन्यवार्द। ५ 





१* लखनऊ के असिद्ध वकोल एवं नेता | अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस * 
महामन्त्री । 


हिन्दी और उर्दू का मेल पसन्द करता हूं। मुझे भाशा है, तुम्हें वहा अच्छी सफछता 
मिली होगी। 
तुम्हारा विश्वसनीय 
मो० क० गाघी 
सावरमती 
2१८-४-२० 
टिप्पणी---यह कार्ड वनारस मे २१-४-१६२० को प्राप्त हुआ था। 


-- अंग्रेजी। सावरमती। १८४४॥१९२०। नेहरू संग्रहालय मे सुरक्षित पत्रावली से । ] 
सौजन्य : श्री श्रीप्रकाश 
तथा नेहुरू संग्रहालय। 


३०. पत्र : अब्दुलबारी को 


सिहगढ़ 
२० अग्रैल, १४२० 
प्रिय मौलाना साहब, 
मैं फेजावाद नही आया, इसके लिए आपसे माफी चाहता हू। अगर आता 
तो मेरे स्वास्थ्य के लिए बुरा सावित होता। और कुछ नही तो अगली लड़ाई के 
लिए ही मैं अपना स्वास्थ्य ठीक रखना चाहता हू। छंगता है, मेर। वाया पैर काम 
नही कर रहा है। मगर मुझे कुछ दिन महा रहने दिया जाय तो मुझे आशा है कि 
यह यही ठीक हो जायगा। हमारे साथियों से भी मेरी राचारी का इजहार कर 
दीजिएगा। 
इग्लैण्ड जाने के बारे में तो आपने सब कुछ सुन ही लिया होगा। दोग्तो को 
खास ख्वाहिश के बिना मैं वहा जाना नहीं चाहता था और ऐसी किसी रवाहिश 
की कोई साफ निशानी दिखाई नहीं दी इसछिए मेने श्री माण्टेग्यु को तार' दे दिया 
है। अब उनके जवाव की राह देस रहा हू। में यह जरूरी समजता हू कि मौठाना 
भवुलूकलाम आजाद और शौकतअली वम्बई में हीं रहे ताकि उनसे बराबर 
सलाह-मशविरा किया जा सके। सगठन का काम फोरन शुन हो जाना चाहिए। 





१. १३-३-१९२० फे बाद यह तार दिया गया था। 


२७८ उत्तर प्रदेश में गांधीजो 


वदकिस्मती से मौलाना अवुद्कलाम आजाद अभी तक वीमार हैं। मैंने उन्हें 
जितनी जल्दी हो सके, वम्बई आ जाने को कह दिया है। 


-““ अँग्रेजी। सिहगढ़, २०४१९२०। सं० गाँ० वा० भाग १८, पृ० ३९२।] 


३१. पत्र : देवदास गांधी को' 


आश्रम 
वेशाख बदी १३ 
(१७ मई, १६२०) 

चि० देवदास, 
एम्हारे ६ तारीख के पत्र से मैं स्तव्व रह गया। तुम्हारे बीमार होने का 
भय मुझे सदेव बना रहता है। मैं तुमसे यहां आने को आग्रह नहीं करता, इसका 
एक कारण मेरा यह भय भी है। मुझे ऐसा छगा कि तुम्हारा किसी ठण्डे स्थान में 
अकेले रहना तुम्हारे लिए हितकर होगा। अब तुम्हारा दूसरा पत्र पाने के लिए 
अवीर हु। ६ तारीख से पहले का पत्र तो मेरे पास है ही नहीं; पता नहीं, मिलेगा 
कि नही । 0584 डाक की गड़बड़ी का कुछ हिसाब ही नही है। मैंने पण्डित 
जी को तुम्हारे बारे में तार दिया था, उसका भी उत्तर नही आया है। स्मरण 


बापू के आशीर्वाद 
(पुनर्च ) के 

ऊँमारी फेरिंग परसों डेनमार्क के लिए रवाना होंगी । 
-“ गुजराती। 


माजरमती, १७५१९२०। में प्राप्त 
पच्रावली से।] १९२ साबरमती संग्रहालय में 
“डा 89०७5००००+प ००5८ 


२. गांध थ्ोजी छोः पुत्र ला हे ॥॒ 
रहे थे। से: होटे ईने। उन दि वह उत्तर प्रदेश में ही कार्य कर 


*+ पे० मदनमोहन सालवीय। 


सम्बोध २७९ 
३२. पत्र : देवदास गांधी को 


आश्रम 
अमावस्या (१८ मई, १६२०) 
चि० देवदास, 
तुम्हारा १२ तारीख का पत्र मुझे आज ही मिला। मेरे पत्र की कमी तुम्हें 
लूगभग एक सप्ताह तक महसूस हुई होगी, क्योकि मैंते यह मान कर तुम्हे कोई पत्र 
त लिखा था कि तुम आनेवाले हो। जब तुम्हारा कोई पत्र न आया और मैं राह 
देखते-देखते थक गया तब मैंने खुद ही पत्र लिखना शुरू किया। फिर भी तुम्हारी 
ओर से कोई पत्र न आने पर मैंने तार दिया और अव तुम्हारे पत्र आने हूगे हैं। 
पण्डित जी' के प्रेम का जितना वखान करोगे वह सव सच है। अपने हृदय 
की विज्ञाकता के कारण ही वह इतने सारे कार्य कर सकते हैं। 
तुम्हारे बारे मे मुझे सामान्यतया चिन्ता हो ही जाती है। लेकिन यह सोच 
कर श्ञान्त हो जाता हू कि तुम्हारा चरित्र तुम्हारी रक्षा करेगा ही। 
में वहा' २६ तारीख को पहुचूगा। बम्बई से रात को निकलूगा, इसलिए 
गाड़ी तो एक ही है। मैं मान छेता हू कि पण्डित जी तो वहा होंगे ही। प० 
मोतीछाछ जी ने लिखा है कि सब लोग किसी होटर मे ठहरें। लेकित मैंने उनसे 
कहा है कि यदि पण्डित जी वहा हुए तो मुझे और कही ठहरने नही देंगे। 
श्री माण्टेग्यू के उत्तर की प्रति तो मैं तुम्हे भेज ही चुका हूं। यहा पण्डिचेरी 
वाले श्री ऐयर आये थे, तीन दिन तक रहे। 
मजदूरों की हडताल आज खत्म होगी, कल वे काम पर जायगे, ऐसा मानता 
हूं। भेरा खयाल है कि तुम्हें (मैंने) सव पत्रिकाए भेजी हैं। 
अभी-अभी फातिमा बहन अपनी सास के साथ मुझसे मिलने आई हैं, इसकछिए 


पत्र समाप्त करता हु। 
बापू के आशीर्वाद 


-- गुजराती! सावरमती, १८॥५११९२०॥ सावरमतो संग्रहालय में प्राप्तपन्नावली से। ] 


१२. पत्न सें अहमदाबाद से मजदूरों की जिस हड़ताल की चर्चा की गई है वह २१ 
मई १९२० को समाप्त हुई थी। १९२० के मई महीने में अमावस्था १८ 
तारोस्त को थी। 

२. मालवोय जी महाराज से अभिप्राय है। 

३. अर्थात्‌ काशी। 


२३८० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
३३. पत्र : देवदास गांवी को 


वम्बई 
जेप्ठ सुदी २ (२० मई, १६२९ ) 
चि० देवदास, 
तुम्हारे पत्र अब नियमपूर्वक आते रहते है। में बहा आनेवाला 2९ उमलिए 
तुम अल्मोडा जाओ, यह कहने में हिंचकिचाता हूं, तथापि जाता हा मी जाना। 
रुकने की इच्छा हो तो मै जब वहा आऊंगा तभी हम (दोनों बैठकर ) कार्वज्रम 
बनायेंगे। 
आज खिलाफत के सम्बन्ध में एक दिन के लिए यहा आया हूँ। इस बारे में 
तुम्हें यंग इण्डिया और नवजीवन में सब कुछ पढने को मिलेगा। 
जहां तक मेरे स्वास्थ्य का प्रइन है, मै दुर्बछता के सिवाय कुछ और महँदुरत 
नही करता। कमजोरी इतनी है कि मुझसे तनिक भी नहीं चला जाता। ठागों से 
ताकत चलो गई है। कारण समझ में नहीं आता। अपने पढ़ने-छिखने आदि का 
कार्य ठीक-ठीक कर पाता हूं। 
सिहगढ़ में मेरे साथ प्रभुदास, वालकृप्ण, डावटर, महादेव और रेवाशंकर 
भाई रहे। कुमारी फेरिग करू रवाना हो गई। 
बापू के आश्वीवर्दि 


““ गुजराती। बम्बई, २०५।१९२०। सावरमती संग्रहालय में प्राप्त पत्रावली 
से।] 


३४- तार ; शोकतअली को 


| २२ मई, १६२० 
हां। इलाहावाद। पहली अथवा दूसरी जून को ठीक है। 


“ मेंग्रेजी। बास्वे सीक्रेट एव्स्ट्रेडेस। २२७५११९२०।] 





६. क० एस्थर फरिग १९ मई १९२० को डेनसार्क के लिए रवाना हुई थीं और यह 
पत्र जैसा कि सजमून ले पता चलता है दूसरे दिन लिखा गया था। 
२. गांधीजी मई के अन्त में बनारस पहुचनेवाले थे। 


रे. यह तार इलाहाबाद में खिलाफत की समस्या पर किये जाने वाले सम्मेलत 
के सम्बन्ध में है। 


सम्बोध लक] 
३५. तार: मुहम्मदअली' को 


(७ जुलाई १६२० के पूर्व ) 

प्रभावशाली व्यक्तियों के हस्ताक्षरों से युक्त मुसलमानों का प्रार्थनापत्र 
वाइसराय के पास पहुच गया है, जिसमे पूरी नम्नता प्रदर्शित करते हुए भी अपनी 
वात पर दृढ आग्रह। प्रार्थनापत्र भें घोषणा की गई है अगर शान्ति-सन्वि की शर्तों 
में परिवर्तत नहीं किया जाता या यदि वाइसराय महोदय खिलाफ़त आन्दोलन 
का नेतृत्व नहीं करते तो १ अगस्त से असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ होगा। मैने 
अपनी ओर से एक अलग प्रार्थनापत्र दिया है जिसमे इस आन्दोलन से अपने सम्बन्धो 
पर प्रकाश डाला है और अपने-आपको इसमे पूरी तरह से शामिल वताया है। मेरे 
विचार से मुसलमानों और हिन्दुओ का विज्ञाल बहुमत मुसलमानों की बामिक भावना 
के सम्मान के निमित्त तथा मन्त्रियो के वचनों को पूरा कराने के उद्देश्य से छेडे जानेवाले 
इस महान और न्यायसम्मत आन्दोछन के साथ है) आप भरोसा रखें कि यहा जो कुछ 
भी सम्भव है सव किया जा रहा है। मुझे तनिक भी सन्देह नही कि अगर हम अपनी 
सहायता आप करेंगे तो इस महान्‌ अनुष्ठान में ईश्वर हमारी सहायता अवध्य करेगा। 


--अंग्रेजी। यं० इं० ७७॥१९२०।] 


३६. तार : शौकतअली को'* 


(२१ सितम्बर १६२० या उसके वाद) 
जुफ़रअली खा वकील द्वारा कतई बचाव न करें। वह केवल वक्तव्य दे सकते 
हैं। मेरा दृढ़ मत है कि वकील द्वारा बचाव की कोई गृजाइश नही है। 


“-अंग्रेजी। २११९।१९२० या उसके बाद। सें० गरा० वा० खण्ड १८ से।] 
29-33-+++-+++ अन्न अन-म_->नन 
१. रामपुर (3० भ्र०) निवासी। १८७१-१९३१; वक्ता, पत्रकार और राजनीतिज्ञ । 


एफ जमाने से प्रमुख अपरिवर्तनवादी असहयोगी मेता। १९२० मे इंग्लेण्ड भेजे 
गये शिष्ट मण्डल के नेता; १९२३ में भारतीय राष्ट्रीय महासभा के अध्यक्ष । 
मो० शोकत अली के भाई। यह तार उन्हें लन्दन भेजा गया था।--प्रम्पा० ] 
२- शौकतअली ने एक तार भेजा था जिससे बताया था क्वि जमींदार के सम्पा- 
दक ज्फरअलो खाँ के मुकदमे की सुनवाई २७ तारीख को होगी। उन्होंने 
गाघीजी से बचाव के सम्बन्ध में भी सलाह मागी थी। यह तार उसी के 


उत्तर सें भेजा गया था। 


२८२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
३७. तार; शोकत अली को' 

(२३ सितम्बर १६२० या उसके वाद ) 

खुद तो जाना नहीं चाहता। यदि आग समझते हैं कि उद्देश्य को 


लाभ पहुंचेगा तो जाने को राजी हूं। महीने के अन्त तक मुझे विश्वाम की 
आवश्यकता है। 


--अँग्रेजी। २३॥९११९२० या बाद। सं० गां० बा० भाग १८, पृष्ठ ३०७१ ] 


: ३८ तार: सुहम्मदअली को' 


(१ नवम्बर १६२० या उसके पूर्व) 


एक्सप्रेस 
मौलाना मुहम्मदअली 
अलीगढ़ 


कालेज की परिस्थिति पूरी तौर पर तार से सूचित करें। क्या अभी तक 


आपने कारूज का अहाता खाली नही किया ? नडियाद के पते पर एक्सप्रेस तार 
कर। 


गांघीं 


गा गा । नडियाद, ११११५१९२०। साबरमती संग्रहालय में प्राप्त पत्रावली 
। 





यह शौकतअली हारा २३ सितम्बर १९२० को बम्बई से भेजे गये तार के 
जवाब से था। शोकतअलो ने अपने तार सें कहा था “२७ तारीख को जफर- 


्जट दर थ+ ह्‌ प 9. 
ग जा के मासले की सुनवाई है, इसलिए पंजाब खिलाफत समिति चाहती 
है कि आप तत्काल वहां पहुंच जांय , , ४” 


* पहली नवम्बर को बापू नडियाद में थे। 


२८४ उत्तर प्रदेद् में गांघीजी 


४१. तार : मुहम्मदअली को 
(८ नवम्बर १६२०) 

मुहम्मदअली 
अलीगढ़ 

शौकतअली ने पूरी जानकारी दी। हारबड के मेबावी स्नातक एण्ड्रयूज 
ओर हिन्दू विश्वविद्यालय के कृपछानी' को भेजने का प्रवन्ध कर रहा हूं। जडूरत 
हो तो और भी छोग भेजे जा सकते है। आपको हादिक बबाई। आजा है कि 
विद्यार्थी दृढ़ रहेंगे और नाजुक समय में वरावर शिप्ट और ज्ञान्त व्यवहार कायम 
रखा जायगा। मैं विद्याथियों को अपनी उस इच्छा की याद दिलाना चाहूंगा जो 
मैंने पहली वार उनसे अलीगढ़ में मिलने पर व्यक्त की थी। श्ञीछ, प्रतिप्ठा, 
इस्लाम और भारत की खातिर उन्हें सादा रहन-सहन और ऊचे विचार जीवन के 
सिद्धान्त वना लेने चाहिए। हमारे देश को सच्चे फकीरों और नम्नता की कभी 
इतनी आवश्यकता नही रही जितनी आज है। 
“अंग्रेजी। ८१११९२०। अमृतवाजार पत्निका, ९।११॥१९२०१॥] 


४२. पत्र : देवदास गांधी को 


झांसी 
(२०-११-१६२०) 
चि० देवदास, 
हम छोग़ झांसी अभी-अभी पहुचे हैं। यहां थोड़ी-वहुत शान्ति मिल पाईं। 
गंगावर राव" तथा श्रीमती सरल देवी" मेरे साथ ही हैं। ऐसा रूगता है कि सरला- 





९. तार ८ नवम्बर को प्राप्त हुआ था। 


जीवतराम भगतराम कृपलानी (१८८८) शिक्षाविद और राजनीतिज्ञ, 
१९४६ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, संसद-सदस्य । 

गांधीजी वम्वई से झांसी के लिए १९ नवम्बर १९२० को रवाना हुए थे 
ओर २१ नवम्बर को दिल्‍ली पहुंचे थे। 


दफा उसरी के नाम से प्रत्तिद्ध कर्माटक के प्रसिद्ध राजनीतिक कर्पकर्ता 
गमाधर राव वालकृप्ण देदपाण्डेय । 


रवीच्रनाथ ठाकुर के; भांजी, प॑० रामभजदत्त 


अनुयायो दर्नी। 


न्ध्0 
+ 


प्‌ 


के 


दत्त की पत्नी। १९१९ में गांधीजी की 
अपने पुत्र दीपक को पढ़ने के लिए सावरमती आश्रम भेजा था ४ 


सम्बोध श्ट८प 


देवी करू दिल्ली होती हुई लाहौर जायगी परन्तु पक्का निरचय तो पण्डित जी का 
पत्र आने पर हो सकेगा। 

तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहता होगा। घीरू से मिलते रहना। यदि वह रहने 
के लिए जाश्रम पहुचे तो उसे दाखिल कर लेना, अन्यथा उसे राष्ट्रीय विद्याय के 
छात्राूय में भरती करा देता। शहर में उसका रहना जरा भी ठीक न होगा। 
रेवाशकर' भाई का भी ऐसा ही खयाल है। शकरलाल का भाजा भी आश्रम 
पहुचने वाला है। उसके साथ उठना-वैठना तथा इस वात का खयाल रखना कि 
उसे आश्रम में बुरा न रूगने पाये। 

वेलावेन से परिचय वढाना। उन्होंने मेरे मद पर वहुत अच्छा प्रभाव डाला 
है। मुझे यह महिला प्रामाणिक और साध्वी प्रतीत हुई है। उसके वारू-वच्चे 
भी ठीक लगे है। परन्तु तुम और अच्छी तरह से इन सब वातों को परख 
सकोगे। मेरा इरादा इन लोगो पर काम का भारी वोझ डालने का नही है, 
फिर भी ऐसा हो सकता है कि अनजाने ही उनके कन्धों पर भारी वोक् 
पड़ जाय । 

हिन्दी में जो सशोधन किये हैं उन्हें मैंने समझ लिया है परन्तु दोष तो तभी 
दूर होंगे जब संशोधन लगातार किया जायगा। बोलते समय कोई भी व्यक्ति 
जान-वूझकर ग़रूतिया नही करता। वात यह है कि इन अशुद्धियों की ओर वार- 
वार ध्यान आकर्षित करने पर ही उनसे वचा जा सकता है। तुम्हारे अध्ययन का 


कार्य-क्रम जानने के लिए उत्सुक हु। 
वापू के आशीर्वाद 


--गुजरातो। झांसी, २०११।१९२०। गांधी स्मारक संग्रहालय में प्राप्त 
पन्नावली से।] 





१. पंजाब के नेता और कवि पं० रामभजदत्त चोधरी। 
२. बम्बई के व्यापारी तया गाधीजो के प्रशंसक रेवाशंकर जगजीवन 


झब्रेरी | 


२८६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
४३. तार : शिवप्रसाद गुप्त को 


(२०-११-१६२० के आसपास )'* 
मालवीय जी. का स्वास्थ्य कैसा है ? यदि उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचने'* 

का अन्देशा है तो फिर मैं बनारस नहीं आना चाहूँगा। दिल्‍ली तार दीजिए । 
गांवी 


“-अँंग्रेजी। २०११।१९२०। सावरमती संग्रहालय में प्राप्त पत्रावली से।] 


४४. तार: मोतीलाल नेहरू को 


(२० नवम्बर १६२० के आस-पास ) 
सुना है मालवीय जी बीमार है और यदि मैं गया तो स्वास्थ्य और विगड़ने 
की सम्भावना है। कृपया उनके स्वास्थ्य की खबर तार से दिल्‍ली भेजिए । 


“ अँग्रेनी। २०१११९२०। सं० गां० वा० खण्ड १९, पृष्ठ ५।] 





१. (१८८३-१९४४) काश्ञी के प्रसिद्ध देशभक्त, मातृभापा-प्रेसी, दानवीर, 


राष्ट्रीय हिन्दी दंनिक आज' और राष्ट्रीय शिक्षा-संस्था काशी विद्यापीठ 
के संस्थापक और काशी के सुप्रसिद्ध भारत-माता मन्दिर के निर्माता। 

२. महादेव देसाई की डायरी “में काशी में” शीर्षक के अन्तगंत २६ नवम्बर १९२० 
के विवरण से यह स्पष्ट है कि यह तार तथा बादवाले दो तार नवम्बर १९२० में 
भेजे गये थे। गांधीजी १९ नवम्बर को बम्बई से झांसी के लिए रवाना 
हंए थे और २१ नवम्बर को दिल्ली में थे। २४ नवम्बर को बह दिल्‍ली से 


बनारस के लिए चल पड़े और २५, २६ तथा २७ नवम्बर को पं० मदनमोहन 


के साथ रहे। अतः अनुमानतः ये तीनों तार २० नवम्बर के आस-पास 
भेजे जा चुके थे। 


३. पं० सदनमोहन सालवीय- ( १८६ १-१ ९४६) काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
के संस्थापक। शाहीविधान 


परिषद के सदस्य, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 
दो बार अध्यक्ष। 


४, गांधीजं है 
गांधीजी सालवोय जो से मिलने के लिए बनारस जाना चाहते थे क्योंकि 
असहयोग आस्दोलन के प्रति उत्तकी भ्रतिक्षिया पूरी तरह अनुकूल नहीं थी ॥ 


सम्बोध २८७ 
४५. तार: मदनमोहन मालवीय को 


(२० नवम्बर १९२० के आस-पास) 
यदि आप राजी हो तो २४ को वनारस आना चाहता हू) कृपया दिल्ली 
तार दीजिए । 
गाघी 


“अंग्रेजी । २०११।१९२०। सं० गां० वा० खण्ड १९, पृष्ठ ५ ।] 


४६. तार: चिरावुरी यज्ञेश्बर चिन्तामणि' को 


(२४ नवम्बर १६२० को या उसके बाद) 
मैं निश्चय ही असहयोगियो द्वारा किसी का प्रचार! करने का विरोधी हु। 
चूकि मैंने उनमे पक्ष लेने का झझान पाया इसीलिए मैंने असहयोगियों को उस 
प्रलोभन के विरुद्ध चेतावनी देना शुरू किया। इससे अधिक मैं कुछ नही कहूगा। 
मेरे नाम से किसी को भी झासी में या अन्यत्र किसी उम्मीदवार को (किसी दूसरे 
उम्मीदवार की तुलना में ज्यादा) अच्छा वत्ताने का अधिकार नही है। आशा है 
यदि आप झासी के अधिकाश मतदाताओ को चुनाव के विरुद्ध पायेंगे तो आप उक्त 
चुनाव-क्षेत्र की इच्छा का सम्मान करेंगे। 


“-अंग्रेजी। २५१११११९२० या बाव। सं० गा० वा० भाग १९, पृष्ठ २४।] 





१. सर सो० वाई० चिन्तामणि (१८८०-१९४१), 'लोडर' के सम्पादक, किसी 
समय संयुक्‍त प्रान्त के एक मन्‍त्री ओर उदार दल के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ। 

२. यह तार श्री चिन्तामणि के झासी से दिये २५१११११९२० के इस तार के 
जवाब में था :--आपके कुछ अनुयायी आपके नाम पर मेरे विदद्ध काम कर 
रहे हूँ। मुझे पुरा विदवास है कि आपका ऐसा मन्तव्य कभी नहीं हो सकता। 
आप से प्रार्यना है क्ि अपने मित्रो को तदनुसार तार दें। कृपया उत्तर तार से 
दीजिए ।” 

३. भाण्टेग्यू-चेस्सफोर्ड सुघारों के अनुसार नवम्बर-विसम्बर १९२० में हुए 
विधान-सभाओ के चुनावों के बारे से। 


२८८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
पत्रांश : देवदास गांधी को 


काशी में दो दिव विताये। काफी अनुभव हुआ। पण्डित जी के साथ 
कटता आने का जरा भी भय नहीं था। दूसरा का जा अन्दशा था, वह भी मिट 
गया होगा। विद्यार्थियों में खूब बाते हुई॥ अब यह देखता कि परिणाम क्‍या 
होता है। देश में बेहद कमजोरी है। असहयोग ही देश का सवद्ध बनायगा। 


--गुजराती। इलाहाबाद, २८।११४१९२०॥ सं० गां० वा० खण्ड १९ से। | 


४८. तार; शौकतअली को 


कृपया वम्बई के छात्रों द्वारा शास्त्री कानजी के प्रति किये गये व्यवहार 
का विवरण तार-द्वारा बनारस भेजें। हमें इस प्रकार के काण्डों को रोकता 
चाहिए, और उनसे अपने को अरूग रखना चाहिए। 
--अंग्रेजी। काशी, ९१२।१९२१। सं० गां० वा०, खण्ड १९, पु० ३४७॥] 


४९. पत्र : वर्मा को 


मुलतान 


भर मार्च (१६२१) 
'प्रिय श्री वर्मा, 


आपका पत्र मेरी यात्रा में मेरे पीछे-पीछे चक्कर काठता हुआ यहां मिला। 
युवकों मे जो उच्छृंखलता की प्रवृत्ति आ रही है, उसे रोकने के लिए मैं जितना 

ऊुछ कर सकता हूं, कर रहा हूं। आशा है कि उनके उत्साह का यह अशोभनीय 

अतिरेक ठण्डा पड़ जायगा और स्थिति सामान्य तथा सदी रूप धारण कर लेगी। 





१. पं० सदनमोहन सालवीय। 


२. कानजी हारकादास बम्बई के एक सार्वजनिक कार्यकर्ता । 

रे. गांधीजी ९ और १० फरवरी को काझी सें ये। 

४. सन्‌ १९२१ सें कई वार गांधीजी ने अपने लेखों और पत्रों में छात्रों के उपद्रवों 
का उल्लेख किया। वह ५ मार्चे १९२१ को मुलतान में थे। 


सम्बोध श्८९ 


क्या हम सभी आज सक्रमण-काल मे ही नही है ? शायद हम उनके कार्यों के गुण- 

दोपो को समझने या उनका सही-सही मूल्याकन करने में असमर्थ हैं। फिर भी 

काश्षी, में जैसे अशोभनीय दृश्य' देखने में आये वैसे फिर न हो। इसके छिए मैं 

थोडा-वहुत जो कुछ कर सकता है, मुझे अवश्य करना चाहिए। मैं उस मामले 
में पण्डित जवाहरछाल नेहरू से ध्यान देने के लिए कह रहा ह्‌। 

हृदय से आपका 

मो० क० गाघी 


“--अेग्रेजी। मुलतान, ५१३॥१९२१। सावरमती संग्रहालय मे घुरक्षित पत्रा- 
बली से।] 


५०. तार : मदनमोहन सालवीय को 


बम्बई 
र८ जूत, १६२१ 


पण्डित मदनमोहन मालवीय, 
शिमकछा 
सरकार से क्षमा माँगने का मंशा तो था ही नही। यदि द्वोता तो मैं स्पष्टतः 
वैसा कहता। भेंट का (दोनो पक्षों द्वारा) स्वीकृत विवरण प्रकाशित करने या 
गोपनीयता से मुझे बरी किये जाने के लिए मैंने पिछले सप्ताह वाइसराय को पत्र 
लिखा था। 
““अग्नेजो से। वास्बे सीक्रेट एब्स्ट्रेक्ट्स, १९२१॥ बस्बई, २८॥६१९२१॥ 
सं० गा० वा० सप्ड २०, पृ० २९०१] 


(०७-..२.७०.७७७३»५»५०५७७७५+५े- कक 


१: यहाँ ग्रांघोजी मे कदाचित्‌ कुछ समय पहले कौ एक घढना का उल्लेख किया 
है जिसमे बनारस से छात्रों ने पण्डित सवतमोहन मालवीय के प्रति अशिष्ट 


व्यवहार फिया था। 
श्द 


२९० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
५१. पत्र : महादेव देसाईं' को 
बुबवार (६ जुलाई, १६२१ या उसके पश्चात्‌) | 


चि० महादेव, 
कल तुम्हारा पत्र मिछा। तुमने जो छिखा था सो मे समझा ही गया था। 
मैने न उलटा अर्थ किया और न करने की मेरी आदत है। पत्र एक वाक्य के दो 
अर्थ होते हो तव जो अर्थ हमारे प्रतिकूल पड़े उसे ही अपने ऊपर छागू करना चाहिए, 
यही उचित है और यही सच भी है। उपर्युक्त दोनो बाकयों में यह दोष नहीं था। 
दोप तो मैने जो बताया वहीं था। २५ छाख मानता हमारे कोई विशेष अनुकूछ 
नही होगा, क्योंकि इस रकम के विना भी एक करोड़ हो गये थे और अन्तिम 
पत्र लिखने के वाद ही यह तार आया था। वे एक लाख चर्खे दान में देना चाहते 
है अथवा कम दाम में देना चाहते हैं, इससे भी हमारे कार्य में कोई फर्क नही पड़ता । 
अभी तक एक लाख चर्खों वाले वाक्य का मैं दूसरा अर्थ नही करता। छेकित 
वाक्यो का अर्थ लगाने में उतावछी की गई है और यह उतावली भी आसक्ति की 
सूचक है। आसक्ित में हमेशा असत्य ही भरा होता है। अनासवत पुरुष के पास 
सोचने-विचारने का समय होता है और वह कुछ ऐसा ही अर्थ करता है जिससे 
विरोधी पक्ष का बचाव हो सके और यदि व्यक्ति सत्यनिप्ठ है तो जैसा मैंने बताया 
है वह पत्र-लेखक के अभिप्राय की सही कल्पना कर छेता है। 
तुम्हारे वारे में पढ़ा। जो हुआ सो विपरीत हुआ। इससे यह प्रगठ होता 
है कि हम किस तरह भूल में पड़ जाते हैं। सच्चा प्रायर्चित्त तो यही हो सकता है 
कि फिर कभी ऐसा न हो। तथापि मैं निम्नलिखित सुझाव देता हूँ। प्रत्येक 


एकादशी को सिर्फ एक सेर, ८० तोला, गर्म दूध पर रहो। न फल लो, न शक्कर । 


और वह दूध भी दो या तीन वार में पियो, एक ही वार में नही। अगली एकादशी 
से ऐसा एक व तक करो। 
श्रीमद्‌ राजचन्द्र जी के' लेखों को पढ़ जाना और उन पर विचार करना। 
3339+393%+++क४४+७ ३४७७५» ५७७७० +०३ जा 
१. उस समय महादेव भाई इलाहाबाद के इण्डिपेण्डेण्ट' के सम्पादकीय विभाग में ये । 
९: ९५ लाख के उल्लेख से प्रतीत होता है कि यह पत्र ३० जून के बाद पड़ने वाले 
वुधवार अथवा उसके बाद 


अर्थात्‌ ६ जुलाई को लिखा गया था। 


रे: श्री रायचन्द्र भाई जिनके आचार-विचार का गांधीजी पर सबसे अधिक 
प्रभाव पड़ा था। 


सम्बोध २९१ 


तुलसीदास की मणिरत्नमाला' पढ कर उस पर मनन करना। 

भतृ हरि के वेराग्यशतक' को पढ उस पर अच्छी तरह से विचार करना। 

योगवाशिष्ठ' का वैराग्य प्रकरण खूब ध्यान से पढ जाना। 

हर रोज कम-से-क्रम एक धण्टा चर्खा कातना और उस समय हमेशा यह 
विचार करना कि इस यज्ञ के द्वारा मन की मलिनता बुरू जाये। यह भी एक वर्ष 
तक करना, यात्रा जौर वीमारी अपवाद है। 

सवेरे उठने पर अन्य समस्त कार्य वाद में करना। सवेरे उठ शौचादि करना 
हो तो वह करके, यदि आश्रम में हो तो प्रा्यंना करके, आघ घण्टे तक चुपचाप 
उपयुक्त पुस्तको का पाठ करना और वाद में एक घण्टा चर्सा चलाना। इसके वाद 
कुछ और काम करना । 

एक वर्ष के लिए नी वजने से पहिले सो जाना और चार वजने के वाद विस्तर 
पर कतई न रहना। इस कार्यक्रम में परिवर्तत तभी हो सकता है जब तुम बीमार 
पडो। 

इस प्रायश्चित्त का विधान करते समय मैं दोष को बढ़ा-चढा कर नही कहता 
और नही में उसको कम मानता हूँ। उसमे से तुम्हे जो कुछ निकालना हो उसे 
निकाल देना। जेकिन छोक-लछाज के अधीन होकर चर्खे को मत निकालना । और 
लोक-लाज अथवा लोक-सेवा के विचार से नौ बजे सोना मत छोडना। इण्डि- 


पेण्डेण्ट' को आड़े नही आने देना । . . . .दैनिक मे छिखने के लिए रात को जागने की 
जरूरत नही है। और फिर जिस शैली से हम चलाना चाहते है उसमे ऐसा कुछ 
नहीं है। 


और, जान को कि ऊपर का डेढ़ घण्ठा तो मौन का ही है। देवदास ने निर्दोष 
भाव से तुम्हारे पत्र को पढ़ना शुरू किया, उससे उसे रोकना मुझे उचित 
नही लगा। 

तुमने न आने का जो कारण दिया है वह सवलू है इसलिए चाहो तो मत 
आओ । पण्डितजी अथवा जोसेफ भेजें ओर आभजो, यह अलरूहदा वात है। 
तुम्हारे न आने की मुझे चिन्ता नहीं, लेकिन अगर आ जाते तो मुझे खुशी 
ही होती। 

तुम्हारे दोष को देखने पर मेरे प्रेम मे कोई कमी आ जायगी, ऐसा तो तुम 
कभी नहीं मानोगे। मैं पूर्ण होऊँ तो कमी को अवकाश नही हो सकता। मैं अपूर्ण 
मुमुक्ष्‌ अगर दूसरो के दोपो को वढा-चढा कर देखूं तो अपनी अपूर्णता में वृद्धि 
करूँगा । 

मैंने नित्य स्मरण करने के लिए कहा है तथापि ग्लानि नही होनी चाहिए। 


२९२- उत्तर प्रदेद में गांधीजी 


शुद्ध पश्चात्ताप ग्लानि का विरोधी है। पाप हरुम्बा मुँह बनाता है। मलिनता का 
स्मरण हमें विनम्र बनाता है, ग्लानि कभी नही देता। 

सुख दुःखे समेक्ृत्वा| की बात यहाँ भी लागू होती है। 

वापू के आशीर्वाद 

““गजराती। ६॥७॥१९२१।] 

७ उतावली भी आसक्ति की सूचक है। 

० शुद्ध पश्चात्ताप रलानि का विरोधी है। 

० पाप लम्बा सुँह बनाता है। मलिनिता का स्मरण हमें विनम्र बनाता है; 

ग्लानि कभी नहीं देता। 


५२. तार; मोतीराल नेहरू को 


बम्बई 

(८ जुलाई १६२१ या उसके पदचात्‌ ) 

मोतीलाल नेहरू 

अध्यक्ष का आग्रह है कि बहिष्कार के संगठन का खयाल करते समिति की 

तारीख चौवीस के बाद रखी जाय। मेरा सुझाव है कि बैठक अट्ठाइस तारीख 

को वम्बई में बुलाई जाय। मंजूरी तार से दें। 

बे गांघी 

“7 भेजी भ्रति (एस० एन० ७५६७) की फोटो-नकल से। बस्बई, ८।७।१९२१ 
या बाद। सं० गां० वा० खण्ड २०, पु० ३५२।] 


* ५३. पत्र : महादेव देसाईं को 


अलीगढ़ 
हक अगस्त: गे 
भाई श्री महादेव, ४ अगस्त, १८२१ 
तुम्हारा पत्र मिक्का। तुम मुझसे मिले नहीं, इससे कोई 
2 झसे मिले मेरी 
सन सनक कह उमर मुझसे सिक्के नहीं, इससे कोई हानि नहीं। मे 
९५ भगवद्गीता, २-३८। 


सम्बोध पु २९३ 


शुभेच्छा मे आशीर्वाद तो मिला ही हुआ था। तुम्हे वहाँ कोई कष्ट न होगा और 
कोई कठिनाई नहीं होगी। मथुरादास' और दुर्गादास की स्थिति तो मैं समझता 
हैं। उन दोनो से मिलने की मेरी प्रवल्त प्रच्छा थी। किन्तु वम्बई में यह कैसे हो 
सकता था ? वम्बई ने जो कुछ किया है उसमे प्रयत्त की तो कोई कमी नही रही 
न? हम १० तारीख को तो मिलेंगे ही, इसलिए अधिक कुछ नही लिखता। 

वापू के आशीर्वाद 
पुनश्च * 

प्रभुदास' आ ग्रया है। स्टोक्स भी साथ है। 

“-गुजराती। ५॥८॥१९२१।] 


५४. पत्र : महादेव देसाईं को 


लखनऊ जाते हुए 
रविवार (७ अगस्त १६२१) 
भाई श्री महादेव, 
लखनऊ पहुँचने से पहले यह पत्र लिख रहा हू। वहा" बुधवार के प्रातः 
पहुँचकर उसी रात को आरा रवाना हो जाना है। 
मैं जोज्ञेफ की गिरफ्तारी की खबर मिलने की राह देख रहा हू। मुझे रूग 
रहा है कि रगा अय्यर अकेले नही रहने चाहिए। 
लोगो की जय-जयकार से तग आ रहा हू। 
मेरे लिए पेडे, सोडा-पडी पूडियाँ और मीठी टिकिया (गोल पापडी) बन सकें 
तो बनवा लेना। इस वार यात्रा मे मेरे पास पेडे ही हैं और उनके भी समाप्त होने 
को सम्भावना है। और सफर हरूम्वा है। सम्भव है, वहा, वकरी के दूध से बनाया 
हुआ घी सुगमता से न मिल्ले सके। पेडे ही वन सके तो भी ठीक है। हर जगह से 
टोपिया खूब मिल रही हैं। * 





१५ मथुरादास प्रिकत जो (१८९४-१९५१) गाधीजो के नाजे फे पुत्र । 

२. छगनलाल गाघो के पुत्र। 

रे. गाधी जो मुरादाबाद से इसो दिन लक्षतऊ पहुँचे ये ओर उत्त दिन रवियार 
या। 

४. इलाहाबाद। 


उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
२९४ 


पे तुम्हें 'य॑ भेजने के लिए लिख दिया है। 
* को तुम्हें यंग इण्डिया' के प्रूफ भेजने के लि पक 
कक बल बापू के < 


“- गुजराती। पत्र (एस० एन० ११४२१) को फोटो-नकल से। ७८॥१९२१। ] 


५५. पत्र : ओंकारनाथ पुरोहित को 


पटना जाते हुए 
१५ अगस्त, १६२१ 


भाई ओंकारनाथ, 


आपका पत्र मीछा। छपेलछा पत्र मैं भेजता हुं। उस पत्र में ऐसी कोई अनीति- 


भय बात नहिं देखता हुँ जिसलीये आपको अनीति प्रकट करने के कारन खत को 


ऊापना चाहिये। उस खत को न प्रकट करने की प्रतिज्ञा का पान करना हि 
चाहिए। उसमें दी 


पर 
हुई सछाह का पालन न करना या करना आपका हि हृदय प 
निर्भर रहता है। 


मोहनदास गांघी 
ओंकारनाथ पुरोहित 


हारा--लाछा चन्दूलाल, 
राजा का बाजार 
आगरा 


““ गांधीजी के स्वाक्षरों में मूलपतन्न 


(जी० एन० ६०८८) की फोटो-नकल से। 
१५।८।१९२१।] 
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१. वाल जो गोविन्द देसाई कुछ समय तक गुजरात कालेज, 2 मर में अंग्रेजी 
के प्राध्यापक। त्यागपन्न देकर गांधी जी के साथ हो गये थे। यंग इंडिया' के 
सम्पादकोय कार्यों में सहायक । 


सम्बोध | 
५६. पत्र : महादेव देसाई को 


कलकत्ता जाते हुए 
(१७ अगस्त १६२१ के पूर्व!) 


भाई श्री महादेव, 

तुम्हारा पत्र मिला। मोतीलाल जी तो यही चाहते हैं कि तुम रहो किस्तु 
मुख्य बात तो तुम्हारी इच्छा ही है। यदि वहा बहुत मेहनत पडे या तुम्हारी 
तवीयत ही अच्छी न रहे तो निश्चय ही चले आना। किसी आदमी का दाहिना 
हाथ वनने से अधिक महत्वपूर्ण और क्या हो सकता है? यह्‌ वाक्य कि “यदि 
मैं दाहिना हाथ वन सकता” केवल दु ख मे अथवा ज्ञानपूर्वक लिखा जा सकता है। 
यदि दु ख मे छिखा हो, तो फिर तुमने मुझे नही समझा है। यदि ज्ञानपूर्वक लिखा 
है, तव तो कुशल है। दो दिमाग्र एक दूसरे से विछूग रह सकते हैं, किन्तु हाथ 
दिमाग से विूग रह कर क्या कर सकता है? मैं तुम्हें दिमाग मानकर शिक्षित 
कर रहा हू। सन्तराम तो पमनिण्ट अण्डर सेकेट्री' है, इसलिए वह तो खिसक 
नहीं सकता। 

मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी सही परिस्थिति को समझो। मैं प्यारेलाल' 
को क्यो खखे हुए हूँ, यह भेद तुम नही समझोगे। मेरी जिन्दगी के इस भाग को 
तुम समझ नहीं सकोगे। वा का और मेरा स्वभाव एक नही है। वा मुझे नहीं 
समझती। आश्रम मे अभी तक तो मुझे जैसी चाहिए वैसी एक भी स्त्री नही मिली । 
रसोईधर के काम-काज को सेंभालना (विकट) काम है। विरला ही उसे संभाल 
सकता है। मैं उसे तुम्हारी दक्ति के वाहर मानता हूँ। उसके लिए तो फिलहाल 
मगनलाल, विनोवा, छोटेलाल', मैं और कुछ अश मे भुवर जी" ने अपने को सिद्ध 
किया है। हमारा भोजन तो एक शास्त्र के अनुसार है। गोकी वेत' को लेकर 
काफी परेशानियाँ थी। हमे एक प्रोौढ मनुप्य की निश्चय ही आवश्यकता हूँ। 





१. ग्राधीजी १७ अगस्त १९२१ को कलकत्ता में ये। 

२- प्यारेलाल नय्यर १९२० में गाधीजी के साथ हुए और महादेव देसाई फी 
मृत्यु के बाद उनके मुख्य सचिव बने। 

३. छोटेलाल जैन, सत्याग्रह-आश्रमवासी। 

डे. सत्याग्रह-आश्रमवासी | 

गाघोजी को बहिन। 


सु 


२९६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


मैं अपनी समझ में प्यारेछाल का अच्छे-से-अच्छा उपयोग कर रहा हूँ। वक्‍त आने 
पर मै उसे अन्यत्र रख सकूगा। 

जोजेफ़ के वाहर रहते हुए तुम्हारा देवदास अथबा प्यारेछारू को माँगना 
तो ज्यादती जान पड़ती है। तुम्हें इन दोनों से कुछ हलके दर्जे के व्यक्ति से सन्‍्तोप 
करना चाहिए। तुम प्रभुदास को रख सकते हो। 

दुर्गा के अच्छे हो जाने पर क्या तुम जोज्ञेफ के साथ रह सकते हो ? लेकिन 
यह तो दूर की बात हुई। पहले तो मुझे तुम्हारी इच्छा ही जाननी है। मै तुम्हें 
अभी यं० इं० में नहीं भेजूंगा। क्‍या तुम्हे मेरा पिछला पत्र मिला था! 
फिलहाल तो मैं इसी तरह सोचता हूँ कि या तो तुम वही रहो या फिर 
मेरे साथ। 

तुम्हारे लेख पढ़े। सभी अच्छे है यानी उन पर कोई टीका-टिप्पणी जरूरी 
नही है। विपितचन्द्र' को ठीक जवाब दिया गया है। 

मुझे गौहाटी लिखना। मैं २५ तक गौहाटी के आसपास रहूँँगा। क्रिस्टोदास' 
यं० इं० के विचार से साथ है। उसके आने की वात थी और वह आ गया है। 
बह भेरे साथ ही है। 


बापू के आशीर्वाद 


““ भूल गुजराती पत्र (एस० एन० ११४१३) की फोटो-नकलू से। १७॥८।- 
१९२१ के पूर्वे। सं० गां० वा० खण्ड २०, पु० ५३५-३६।] 


2304-33 +/+कन्‍कक५७७+वकक५५७» बज 
२. विपिनचन्द्र पाल। 
९- केष्णदास, गांधोजी के सचिव। 


सम्बोध २९७ 


५७. : पत्र : ख्वाजा को 


हे (१७ अगस्त, १६२१ के वाद) हि 
प्रिय ख्वाजा साहब, 
मैं गोवध के सम्बन्ध मे आपके तार का जवाब पहले नहीं भेज सका, इसके 
लिए आप कृपया मुझे क्षमा करेंगे। मैं जानता हूँ भारत के वहुत से भागो मे सचमुच 
बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है। आप अन्न की कमी के बारे मे तार चाहते थे। अब 
तार देते का कोई उपयोग नही बचा है। मैं ४ तारीख' को आपसे मिलने की आशा 
करता हूँ। यदि स्थिति पर फिर भी विचार करने की जरूरत हो तो उस समय 


आप इसका उल्लेख करें। 
हृदय से आपका 


50008 । एस० एन० ७५९९ की फोटो-नकल से। १७८।१९२१ के बाव। 
सं० गा० वा०, खण्ड २०, पु० ५३८१] 


१. यह पन्न ख्वाजा के १६ तारीख के उस तार के जवाब में लिखा गया 

था जो गाधीजी को १७ अगस्त को सुगेर में मिला था। ता: इस 
प्रकार है--- 
“पिछले बर्ष की ६ गौओ के सुकावले इस वर्ष कुछ २ की कुर्बानी की गई। . « 
स्वदेशी के सम्बन्ध मे प्रतिक्रिया अत्यन्त आशाजनक। झुपये का ४ सेर गेहूँ । 
अधिक महंगा होने फो अफवाह । इससे नगर में महान विक्षोभ। खतरनाक 
स्थिति उत्पन्न होने की आशका। ऊंपया तार से सलाह दें।” 

२. अनुमानत. अलीगढ़ के राष्ट्रीय मुस्लिम विद्वबि यालय फे उपकुलपति द्वाजा 
अच्छुल मजोद। 

३- गाधोजी फो ६ सितम्बर को होनेवालो फार्यफारिणी फो बेठक में झामिल्त 
होने के लिए ४ तारीख फो फलकत्ता पहुँचना था। 





जे उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
५८, पत्र : महादेव देसाई को 


तेजपुर 
मौनवार (२२ अगस्त, १६२१) 


क्ाई श्री महादेव 


आशा है तुम्हें मेरे पत्र मिले होंगे। तुमने भी मुझे लिखा ही होगा किन्तु अभी 
तक तो कोई पत्र मुझे नही मिल्ा। असम से यदि तुम मेरे साथ होते तो तुम्हारा 
काव्यशक्ति को अच्छा भोजन मिलता। किन्तु इस कर्म भूमि में कोई भोग भोगने 
के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ है। इसलिए असम अथवा त्रयाग दीना स्थानों 
से हमें काव्यशक्ति को सींचने के लिए जो मिल जाय, उसी से सन्ताप करना है। 


अ्रमण-सम्बन्धी निम्नाँकित कार्यक्रम छूगभग ठीक है। 
२३ जोरहाट 


२४-२५ डिबूगढ़ 

२७ सिरूचर 

ए८-२४ सिलहट 

३१-१ चटरगाँव 

३ वरिसारू 

४ कलकत्ता 

हम लोग कलकत्ता में छगभग दस दिन रहेंगे। उसी बीच एक दित के लिए 
हमें शायद वोलपुर भी जाना होगा। | 


अन्य समाचार नवजीवन' तथा यं० ई० में तुम्हें मिल जाय॑गे। 


बापू के आशीर्वाद 


-- गुजराती पत्र (एन० एन० ११४२२) की फोटो-तकल से। २२॥८॥१९२१) 
सं० गां० वा०, खण्ड २१, प्‌ृ० ६ में भी। 





१. गांवीजी २२ तारीख को तेजपुर से नाव-द्वारा रवाना हुए और नौर्गाँव के 
रास्ते २३ की बजाय २४ अगस्त १९२१ को जोरहाट पहुँचे । 

२. (१८९२-१९४२), २५ वर्षों तक गांधीजी के सेक्रेटरी । 

३. महादेव देसाई उस समय प्रयाग में ये। 


सम्बोध २९९ 
५९. पत्र : महादेव देसाई को 


सिलचर के रास्ते पर 
शनिवार (२७ अगस्त, १६२१)'* 
भाई श्री महादेव, 

काग्रेस द्वारा बताई गई असम की हद को आज छोड कर हम अब सुरमा घाटी 
में प्रवेश कर रहे हैं। दृश्यावली भी बदल गई है। ब्रह्मपुत्र की यात्रा मे हमने 
तुम्हे काफी याद किया। छेकिन क्या हम अपने मनचाहे भोजन को हमेशा प्राप्त 
फर सकते हैं या खा ही सकते हैं? तुम्हारी ओर से कोई भी पत्र नही मिला है। 
वस्तुतः गोहाटी छोडने के बाद हमे डाक मिली ही नहीं और ऐसी आशका है कि 
अभी कलकत्ता पहुँचने से पहले मिलेगी भी नही। वहाँ तो मुश्किक से चार तारीख 
पक ही पहुँचेंगे। अन्नपू्णदिवी का पता है: चतापार, एलौर, मद्रास प्रान्त। 

एस्थर फेरिंग का' पता याद हो तो लिख मेजना। 


तुम्हारे स्वास्थ्य के बारे मे समाचार जानने को आतुर हूँ। 
वापू के आशीर्वाद 


“-गुजराती। २७॥८।१९२११ सादरमती संग्रहालय में युरक्षित पत्रावली 
से।] 


६०. पत्र : महादेव देसाई को 
चटगांव 
१ सितम्बर, (१६२१) 


भाई श्री महादेव, 
पऐेन्सिल से लिखा तुम्हारा एक लम्बा पत्न मुझे मित्य है। तुम्हारे इस पत्र 


को पढ़ने मे मुझे तकलीफ हुई। कभी-कभी पेन्सिल से लिखें हुए अन्य छोयो के पश्र 





१. देखिए “पत्र : महादेव देसाई को, २२॥८॥१९२१। 
२. एफ डेनिश मिशनरोी जो १९१६ मे भारत आई यी ओर बाद में कुछ समय तक 
सावरमतो आश्रम से रहो। गाघीजी उनके साथ पुत्रों का-सा व्यवहार फरते 


थे । 


सी उत्तर प्रदेश सें गांधीजी 


भी मे प्राप्त होते हैं और उन्हें पढ़ने में मुझे दिककत होती है, इससे मेरी समझ 
में यह आ गया है कि पेन्सिल से छिखे हुए मेरे पत्र भी छोगों के लिए कप्टकर होते 
होंगे। मुझे यह आशंका तो थी ही कि पेन्सिक से लिखना गुनाह है छेकिन अपनी 
विपम स्थिति को देखते हुए मैंने यह छूट ले ली थीं। लेकिन जब दूसरा कोई यह 
गुनाह करता है तव मुझसे नही सहा जाता । तुमने तो गुनाह नहीं किया है, यह में 
जानता हूँ। तुम्हें एक प्रति अपने छिए रखनी थी। बहुत वार पहली कार्बन कापी 
अधिक साफ होती है। 
विचार वदलता हूँ" । तुम मुझे पहले कलकत्ते में मिछो और वाद में देवदास' 
को वुलाओ--यही अधिक उचित जान पड़ता है। तुमने फिलहाल वही रहने का 
निश्चय किया हों तो देवदास को तार कर देता। लेकिन मुझे ऐसा छगा कि मेरे 
साथ तुम सलाह-मशविरा कर छो, उसके वाद ही कुछ करना ठीक होगा, इसलिए 
मैं एक विल्कुछ ही अलग प्रकार का तार भेज रहा हूँ। 
मलावार में जो-कुछ हुआ उसका समाचार मैंने वाद में देखा । उसके सम्बन्ध 
में यंग इण्डिया' के लिए एक टिप्पणी लिखकर मैंने भेज भी दी है। तुम्हें 
उसकी एक प्रति भेजी होती तो अच्छा होता। तुम्हारे लेख तो मुझे कलकत्ता 
पहुँचने पर ही देखने को मिलेगे। 
मालवीय जी* अथवा कवि के मन में मेरे प्रति कोई ईर्प्या-भाव है, यह वात 
तो मैं स्वप्त में भी नहीं सोच सकता। दोनों में भीरुता है और दोनों को अपने 
विचारों के सम्बन्ध में अभिमान है। यदि अभिमान के साथ भीझ्ता न हो तो अभि- 
मान को सहन किया जा सकता है। हम जिस दृष्टि से असहयोग को देखते हैं, असह- 
योगियों के दोपों को दरगुजर कर देते हैं वैसा ये दोनों नही कर सकते और इसीलिए 
इसका विरोव करते हैं। इसके अतिरिक्त मेरे विचारों की नवीनता और सरलता 
उन्हें श्रमित भी है। उनके सम्बन्ध में इससे अधिक कुछ मानना मुझे तो पापडय 
ही ऊूगता है। विपिन बाबू" अथवा विजयराघवाचार्य' के मन में अवश्य वहुंत- 





१. गांधीजी ने यहाँ दो वाक्य लिखकर काट देने के कारण यह लिखा है। 
२. १९००-१९५७, गांधी जो के सबसे छोटे पुत्र । 
३- यह उपलब्ध नहीं है। 


ड, ५ रत हिन्दू * और 
१८६१-१९४६, वनारस हिन्दू विद्वविद्यालय के संस्थापक, १९०६ और 
२९२८ मे भारताय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। 


प्‌ व्रिपिनचन्द्र प्उ र 
(* विपिनचन्द् 4 (१८५८-१९३२), बंगाल के शिक्षाज्षास्त्री, पत्रकार, 
वक्ता और के नेता। 


प्र हे अव्यक्ष ् 
६० १८५२-२९४३, / भारतोय राष्ट्रीय कांग्रेस, १९२०॥। 


सम्बोध ३०१ 


कुछ हो सकता है। रमाकान्त को मैं वालक मानता हूँ। ऐसा जान पडता है कि 
उसने स्वतन्त्र विचार रखने का दावा करने की खातिर ही मेरा विरोध किया है। 
हमे उसका विचार ही नही करना चाहिए और पत्रकार के रूप मे मधुर टीका करने 
के काम को करते रहना चाहिए। .' के सम्वन्ब मे कवि और मालवीय जी के 
विचारों को अवश्य बताते रहो। यह काम यग इण्डिया' मे अधिक नही हो सकता 
लेकिन इण्डिपेण्डेण्ट' मे आराम से और बखूबी हो सकता है। 

इन्दु के लिए हाथ से कते सूत के हार सहज ही वनाये जा सकते है। 

तुम काफी पिओ तो इससे मुझे तनिक भी बुरा नहीं लगेगा। मेरे लिए यह 
ज्यादा जरूरी है कि तुम अपने स्वास्थ्य को बनाये रखो। अलबत्ता, मेरा ऐसा 
अनुभव है कि सामान्य रूप से काफी की जरूरत नहीं होती और मैं ऐसा मानता 
भी हूँ। जब मैं काफी पीता था, मुझे कोई फायदा नजर नही आया। अब नहीं 


पीता इससे भार तो कम हुआ ही है, और वला टली सो अलूग। 
बापू के आशीर्वाद 


“- गुजराती । चटगाँव, १॥९११९२१। सं० गा० वा० खण्ड २१ से।] 


६१. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


मद्रास जाते हुए 
१४-४-२१ 

भाई जवाहरलाल, 
यू० पी० की कमीटी ने जो स्वदेशी-प्रचार के लछीये ग्राट माँगी है उस वारे 
मे वहोत सी खबर चाहीये। स्वदेशी का कारोबार किसके हाथ में रहवेगा ? 
उनको चरखा का, करघा का, कपास का कुछ ज्ञान है ? किस तरह से व्यय कीया 
जायगा। मेरी सलाह है की जो इस काम को करना चाहते है उनको मेरे पास' 
मुबई भेज दीया जाय। मैं इस मास की आखिरी को मुवई पहोचने की उमीद 

रखता हु। 

पिता जी मुझे कहते ये की अब भी तुम्हारी तवीयत की रक्षा चहिये। इतनी 





१. साधन-सूत्र भे यहाँ एक शब्द स्पष्ट नहीं है। 


३०२ उत्तर प्रदेद में गांघीजी 


नहिं करते हो। ऐसा न होना चाहिए। दूध और रसमय फल का उपयोग करने 
की दाक्तर की सलाह को संपूर्ण अमल करने की मेरी सला है। 

आपका 

मोहनदास गांवी 

-- हिन्दी। गांधीजी के, नेहरू संग्रहालय, नई दिल्‍ली में सुरक्षित स्वलिखित 
मूल पत्र से। १४॥९१९२१।| 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 

तथा नेहरू-संग्रहालय । 


६२. पत्र : जवाहरलाल को' 


त्रिचनापलली 
२० सितम्बर, २१ 
प्रिय मित्र, 

मौछाना शौकत अली तथा मौ० मुहम्मद अछी एवं अन्य छोगों की गिरफ्तारी 
को देखते हुए हम कार्यकर्ताओं में से कुछ को मिलने और स्थिति पर विचार करने 
की जरूरत है। कार्य-समिति की वैठक अहमदावाद में ६वीं अक्तूबर को होगी। 
परच्तु यदि हम ४ थी अक्तूबर को ठीक १ बजे दिल में वम्वई में लेबर्नम रोड पर 
मिल सकें तो अच्छा होगा। क्‍या तुम कृपायूवक मुझे वम्बई के पते पर सूचित 

करोगे कि क्‍या तुम उपस्थित रहोगे ? मैं २ अक्तूबर को वम्बई पहुँचूँगा। 

. तुम्हारे प्रान्त से मैंने केवल तुम्हे और मौलाना अब्दुछ बारी, मौ० हसरत 
मोहानी तथा श्री ख्वाजा को निमन्त्रित किया है। तुम ऐसे किसी और मित्र को 
भी छा सकते हो जिसकी उपस्थिति (कार्य में) सहायक हो। 

तुम्हारा निश्छल 
हि मोहनदास क० गांधी 
-+ हा । त्रिचनापल्‍लो, २०१९।१९२१। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित दस्तावेज 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 
तथा नेहरू संग्रहालय, नई दिलली। 





है है पत्र लिखा किसी और ही को हस्तलिपि में है, पर नीचे गांधीजी के हस्ताक्षर 


हि 


। है 0०७ ४७॥॥४ ॥५ (२8 

08७] 2४8 3४१४ 2॥४2)+५ (गज अऑफे> रेस 22900 0४ ॥६६ १३४ 3४४ 9/9५ ७ 
2४% कप) 28202020)75 आजकल मर) (०७७४-०७४३ ) ४०७।५४७ ध ' 
। 2४७ सथरेें3 22४१ ७& (०५०३४-४7०३ ) ४0७६ ॥५0६ * 


४ ४१४ 4५% 258. 5 के १६४०)॥।४ डे ॥8५ ४७ 0६08 80०३(४७ ॥७४।॥४ ३ 

।( है 3।॥६ 
5४६७४ > ४5२] फएे  उ 
है. 70०६ 


३४ (डे)228 >2॥२३।०७ ; )६७ डे 


[॥  ३७७७४४० 20]>७ ॥६ १०४३४) ॥४५४०७ | ४ ४७ ४।७।४ । ३9७४) --- 


2०2)8 ६ 8 
| ॥0॥8 4७8 कर 3७ फट । ॥॥७ 
"9 38४४ (७ 28.9: (४ 8 । हैं ॥08 | 208. 20७8 है 00५% &।॥६ (६७७ ४]।॥४ 
जा, 208 ॥० 25 ॥24% 308 ॥॥82%, ,॥ है ०० (२ ॥9॥०६२५,, ५2] 
३ 79008 #&000॥8 )ह 2२०8 २७ ।है ॥ह कटरेद । हैं ॥08 [डे 0%॥82 )६ )४४ हैं ॥2०8 
६४५ 2४] ६२५ 00026 ॥६ &]8 220 ४ ॥ । है 'डि७ ॥88 (४ 8४ ।88 ॥|२०॥४ 
ह६ । है (हि 20008 ॥४ | टे। 208 ६2% ४४ ॥००३ २(7//88 ॥००४ डे 
]225) ७9 22॥2५ %॥००)७ 2॥2 ॥|२ ॥2॥8 हे [है॥2 शहर ४रे ०३ ९ भंड फैडे 
४038०ड] >8 ५2] है सडे ४92४ 22023 ।&9 ै )2))0॥३४8 398 /२॥२+८टे) 
| !॥.६४2 
[99 >8 8 हाड़े | डै0॥ ७ ६०४ ४५% (है करे) >१०४ ६ ४0808 ६ 
। है ॥2७॥७ ॥ 480 ॥080४0 &/2>298 ४५ ६ है 'रिके 32% ॥7४ ।रे के 
0900 >]8 #डड । है ॥0४ड ७! (डि७ ६ 0०७ 22॥5२] ॥78 (२ 'डै ४ ६ 
24% 300/।2५ »]॥8 25 /८) ५ १३०५४ 285%--0% 89 ०४ >॥॥४ । है ४०७ 
398 209७ हि ४०३७ 2४ 22७ है+& ४५६४ है 928] रेस (० 2२०४ 22 
। 3 ७७ >४०४७ $ है (४४ 2९४ [ज० $४४ 28 ॥६ |28 । ॥०॥8 (| २०४ (६ 


४७२४)४ ४ ६६४ >+८ +०६ 


सम्बोध इ्ण्प 
मैं मुबई मे दे दूंगा, मैं मुबई मे २ अक्टोंवर को पहुचुगा, चार तारीख तक रहूगा, 
इतने में आप आ जायें, ऐसा चाहता हू। 

मोहनदास गाघी' 
वबनारसीदास चतुर्वेदी एस० क्यू०' 
शान्ति निकेतन, 
बोलपुर, ६० आई० रेलवे 
“-- जी० एन० २५७८ की फोटोनकल से। २५१९११९२१॥। सं० गा० वा०, खण्ड 

२१, पु० २१८।] 


६६. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को 


१८ अक्तूबर, १६२१ 
भाई श्री, 


आपका पत्र मिला। आपको नौकरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 
न है विना काम असोसिएशन की आफिस पर जाने की। आपका भी पेटीट पर का 
पत्र देखा। मुझे खेद हुआ है। उसमे रोप ही देखता हु। मुझे मेरे पर रख दिया है 
तो ली .उनको कुछ भी लीखने की आवश्यकता न थी। 
मेरा काये भी अब थोडा सा मुद्केल हो जायया। परन्तु आप निरचन्त 
रहे। भविष्य के लिए मेरा इशारा है। 
मोहनदास गाघी 
बनारसीदास चतुर्वेदी, 
हीरावाग 
गीरगाव मुंबई 
-- हिन्दी ।१८।१०१९२१। जी० एन० २५७९ को फोटोनकल से।] 


१. जुलाई १९२० मे चीफ्स फालेज इन्दौर से त्याग-पत्र देकर शान्ति-निकेतन 
में सी० एफ० एण्ड्र,ज के पास घले गये। बाद में प्रवासी भारतीयों का 
फार्य। विशाल भारत का सम्पादन। राज्यसभा फे सदस्य रहे। 

२« पत्र पर १९ अक्तुबर १९२१ की वस्बई डाकखाने की मुहर है। 

२० 


सम्बोध ३०५ 
मैं मुबई मे दे दूंगा, मैं मुबवई में २ अक्टोवर को पहुचुगा, चार तारीख तक रहुगा, 
इतने में आप आ जायें, ऐसा चाहता हू। 

मोहनदास गावी 
वनारसीदास चतुर्वेदी एस० क्यू०' 
शान्ति निकेतन, 
बोलपुर, ई० आई० रेलवे 
-- जी० एन० २५७८ की फोटोनकल से। २५१९११९२१॥। सं० गा० वा०, खण्ड 

२१, पृ० २१८।] 


६६. पत्र : बनारसीदास चठुबेंदी को 


१८ अक्तूबर, १६२१ 
भाई श्री, 


आपका पत्र मिला। आपको नौकरी करने की कोई आवश्यकता नही है। 
न है विना काम असोसिएशन की आफिस पर जाने की। आपका भी पेटीठ पर का 
पत्र देखा। मुझे खेद हुआ है। उसमे रोप ही देखता हु । मुझे मेरे पर रख दिया है 
तो ली. . .उनको कुछ भी लीखने की आवश्यकता न थी। 
मेरा कार्य भी अब थोडा सा मुश्केल हो जायगा। परन्तु आप निश्चन्त 
रहे। भविष्य के लिए मेरा इशारा है। 
मोहनदास गाघी 
वनारसीदास चतुर्वेदी, 
हीराबाग 
गीरगाव मुबई 
-- हिन्दी ११८।१०१९२१॥ जो० एन० २५७९ को फोटोनकल से। | 


१. जुलाई १९२० में चोफ्स कालेज इन्दोर से त्याग-पत्र देकर शान्ति-निकेतन 
में सो० एफ० एण्ड्रज़ के पास चले गये। बाद में प्रवासी भारतीयों का 
कार्ये। विशाल भारत फा सम्पादन। राज्यसभा के सदस्य रहे। 

२- पतन्न पर १९ अक्तुबर - . वम्बई डाकखाने को मुहर है। 


२० ॥, 0५ 
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३०६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
६७. पत्र : महादेव देसाई को 


आश्रम 
बुधवार (१६ अक्तूबर, १३६२१ को या उसके पश्चात) 
भाई श्री ५ महादेव, 
तुम्हारा भेजा हुआ चेक तो मुझे रखना ही पड़ेगा । वाद में, जब तुम्हें जरूरत 
होगी तब तुम्हें पैसा मुझसे माँगना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि मोतीलाल जी 
को परिवार के लोगों की इन बीमारियों से छुटकारा कभी मिलेगा ही नहीं । 
स्वदेशी के विषय में लोगों को अपनी बात मैं जँचा नहीं पाता, इससे क्या 
मेरी तपस्या की कमी नही सूचित होती ? एक पूर्ण तपस्वी बोले बिना भी लोगों 
को अपनी भावनाओं से प्रभावित करता है। कुछ लोग संकेतमात्र से, तो कुछ 
वोलकर और कुछ लिखकर ही अपनी बात समझा पाते हैं? इस सबका क्या रहस्य 
है? जो लोग खादी केवल मेरी हाजिरी में पहनते है वे मेरी तपस्या के कारण 
नही, मेरे प्रति अपने प्रेम के कारण ही ऐसा करते हैं। भविष्य में स्वतन्त्र हिन्दुस्तान 
अपना अनाज क्या विदेशों से मंगायेगा ? यदि नहीं तो कपड़ा भी नहीं मंगायेगा । 
क्या हम पानी और दवा भी विदेश से मंगायेंगे ? अलवत्ता, जब हमारे देश में 
कपास पैदा होना वन्द हो जायगा तब जरूर हमारा धर्म बदक जायगा। छेकित 
तव तो हमें यह देश ही छोड़ देना पड़ेगा। 
यह तो तुमने सुन ही लिया होगा कि किशोरलाल ने एकान्त में एक झोपड़ी 
वनवाई है और आजकलर उसी मे रह रहे हैं। 
“० एजराती। सावरमती, १९॥१०१९२१॥। सं० गां० वा० खण्ड २१ से।] 


६८- तार : सोतीलाल नेहरू को 


अहमदावाद 
१८६ अक्तूबर, १६२१ 


में आपसे नहमत हूँ कि अव्यक्ष कार्यसमिति के प्रस्ताव की अवहेलना नहीं 
4723-3339+ कक +क+५३७७७७७७७५७ +०३४७७५१००७क, 
१- नम्तिम अनुच्छेद में किशोरलारू मशख्वालूत के एकान्त में एक झोपड़ी में 
सफर + रहने द्वां उल्लेख ् में 

ऊर रहुने का उल्लेख है। श्री मशख्वाला इस झोपड़ी में शुक्रवार, १४ 


“उतुबर, १९२१ को रहने के लिए गये थे। 


सम्बोप ३०७ 


फर सबता। जैसा निदयय किया जा चुका हे, समिति' की बैठक दिल्‍ली में होनी 


चाहिए । 
- भेप्रेनो। जहुमदाबाद, १९१०१९२१॥ वाम्बे क्रानिकल, २२।१०१९२१।] 


६९. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को 


सावरमती 
२४ अवतूवर, १६२१ 
भाई क्री वनारसीदास जी, 


आपका पत्र मीछा। में चाहता हु अब आप भी जहागीर पीटीट को कुछ' 
भी न लिये । 
आपका, 
मोहनदास गाघी 
--+ हिन्दों। सावरभती, २४।१०१९२१॥ गा० स्प्ता० स० में सुरक्षित मूल पत्र 
फी फोटो-नकल से। ] 


७०. पत्र : भगीरथ मिश्र को 


२७॥१०११९२१ 
जब आप पूरी प्रणाछी को बुरा समझ कर उससे असहयोग कर रहे हैं, तव 
ऐसा नहीं हो सकता कि किसी दूसरी प्रणाली के आ जाने के कारण आप फिर 
पहली वाली प्रणाली से सहयोग करने लगें। उस हालत मे तो आपको दोनो से 
असहयोग करना होगा) मेरी “घमकी” का यही कारण है कि अगर भारत में 
दविसा सर्वेव्यापी हो जाय और उसी की चपेट में आकर मैं दुनिया से उठ न जाऊं 
तो मैं हिमालय की गुफाओं में शरण ले हूंगा। 
--अंग्रेजी। यं० इ०, २७।१०११९२१।] 


१. अखिल भारतोय काग्रेस समिति। 


३०८ उत्तर प्रदेश में गांवीजी, 
७१. पत्र : महादेव देसाई को 


नववर्ष दिवस 
मौनवार (३१ अक्तूबर, १६२१) 

भाई श्री महादेव, 
वर्ष-प्रतिषदा और मौनवार, इन दोनों का मिलन मेरे लिए तो वहुत शुभ 
है। आज से मेरे चर्खे का ब्रत शुरू हुआ है। प्रतिदिन दूसरी वार का भोजन करने 
से पहिले आघा घण्टा कातूँगा और अगर न कात पाया तो भोजन ही न कढूँगा। 
यह कोई बहुत बड़ी वात नहीं है। तथापि चूकि मैंने व्रत लिया है इसीलिए मेरा 
कातना कुछ नियमित रूप से चलेगा। जब मैं रेल में होऊँ तब यह॒वन्बन नहीं 

होगा। 
दीवाली के उपलक्ष में लिखा हुआ तुम्हारा पत्र और भजन मिले। ये किसलिए 
लिखे ? तुम्हारा धर्म तो जल्द-से-जल्द रोग-शय्या से उठने का था। इस काम के 
लिए तुम दुर्गा को अथवा किसी अन्य व्यक्ति को कैसे जगा सकते हो ? तुम्हारे 
तार भी मिक्ले। एक तार में “एम्बलेजन यूनिवर्सिटी” शब्द लिखे हुए मिले जिन्हें 
कोई भी न समझ सका। विजयराघवाचार्य चालाक आदमी नहीं है और ऋषि 
भी नही है। 'नाट” शब्द तो भूल से रह गया होगा, लेकिन जब मैने उन्हें एक 
कड़ा तार भेजा तब उन्होंने उत्तर में अपनी भूल क्‍यों न सुघारी ? 
नये वर्ष में तुम तन, मन और हृदय से स्वस्थ रहो--यह मेरा तुम दोनों को 
आशीर्वाद है। 

बापू के आशीर्वाद 


“ एजराती। आश्रम, ३११०१९२१। सावरमती संग्रहालय में सुरक्षित 
पत्नावलली से।] 


७२. पत्र : महादेव देसाई को 


दिल्लीः 


मोनवार न्‍ 
चि० महादेव, वार (७ नवम्बर, १4२१) 


दिल अर्थात्‌ आत्मा क्योंकि दिल अर्थात्‌ हृदय। तन्‍्दुरुस्त तो प्रचलित शब्द 


| सिशअनन्‍>समबनन्‍>्छभ्जमछ,. 





१. विक्रम संवत्‌ के अनुसार कातिक सास को प्रथम तिथि । 


सम्बोध ३०९ 


है। मुझे लिखना तो था शरीर की तन्दुरस्ती के वारे मे ही लेकिन केवल इतने- 
भर से मुझे कैसे सन्‍्तोप हो सकता था ? 
परसराम मे दोप होने के बावजूद मैंने उसे पुत्र के रूप मे स्वीकार कर 
लिया है। तुम्हे तो मैंने मित्र ही माना है। दुर्गा को पहली ही मुलाकात 
में वेटी मानने में कोई सकोच नहीं हुआ। जमनालाछ पुत्र बनने का दावा 
किया करता है लेकिन उसके सम्बन्ध में मेरे मन में पितृत्व की भावना आ ही 
नहीं सकती। 
तुम्हारे एक भजन के वारे में मुझे ऐसा लगा कि मैंने उसे कही पढा है, तथापि 
कोई कारण नही कि वैसा ही भजन तुम्हे क्यो नहीं सूझ सकता ? लेकिन मैं 
तुम्हारा पत्र मिलने से पहले ही कल इसका उत्तर दे चुका हूँ। वीमारी मे तुम्हारे 
मन मे आत्मा-सम्वन्धी विचार ही आये, सो इसमे ही स्वराज्य आ गया। स्वराज्य 
का अलग से विचार करने की कोई जरूरत ही न थी। 
शरीर-घर्म को पूरा किये बिना निस्तार नही है। खाने, नहाने, भीख माँगते 
हुए घूमने की वात को हम बुरा नही समझते और मात्र मेहनत करके अन्न खाने 
की बात से हेप करते हैं। मन के यज्ञ से मन की, आत्मा के यज्ञ से आत्मा की 
भौर देह के यज्ञ से देह की शुद्धि होती है। देह को जो अन्न मिलता है उसका बदला 
मनुष्य मन का काम करके नहीं दे सकता। जब अनाज मिलने की अपेक्षा किये 
विना मनुष्य मजदूरी करता हैं तव वह यज्ञ होता है। इस युग मे, इस देश में 
इरीर-यज्ञ चर्खे से ही सम्भव है। क्योकि उसी के अभाव से हिन्दुस्तान का शरीर 
जीणं हो गया है। जब हिन्दुस्तान की आवोहवा बदल जायगी और हमारी जरू- 
रतें बदल जायेंगी तव हम दूसरा यज्ञ कर सकते हैं। यदि ऐसा हो कि इस देश में 
पानी प्राप्त करने के लिए हमेशा कुआँ खोदना पडे तो कुआँ खोदने की क्रिया कुछ 
अश मे यज्ञ बन जायगी । लेकिन जवतक ऐसी स्थिति कायम है तवतक जिस तरह 
ब्रह्मचयं आदि आवश्यक है उसी तरह शरीर-यज्ञ भी आवश्यक है। लेकिन चूकि 
वह केवल द्वारीर का ही धर्म है इसलिए जब शरीर अनशन कर रहा हो तब वह 
इस यज्ञ से मुक्त रह सकता है (अन्यथा नही)। लेकिन जिस तरह मेरे-जैसा 
व्यक्ति सहज ही अथवा अपने मन को फुसला कर यह मान लेता है कि मैं तो निरन्तर 
२४ घण्टे प्रायंना ही करता रहता हूँ और उसके लिए एक निश्चित समय निर्धारित 
नही करता उसी तरह अगर कोई व्यक्ति शरीर-यज्ञ किये विता ही यह मानता है 
कि वह यज्ञ कर रहा है तो वह मूल करता है, क्योकि प्रार्थना मानसिक या हादिक 
क्रिया है जब कि यह क्रिया तो केवल शरी रूद्गवारा ही सम्पादित की जा सकती है। 
हाँ, वह इस क्रिया को निष्ठापुर्वेक एकाग्र मन से न करे और लोगो को छले, यह 


३१० उत्तर प्रदेश में गांधीजो 


एक अलग वात है छेकिन यह क्रिया उसे करनी तो अवश्य पडेगी। इतने में तुम्हारे 
इस सम्बन्ध में पूछे गये दोनों प्रइनों का उत्तर आ जाता है। 

मैंने श्री दास के तार को गलत समझा। छोटानी मियां के पत्र के वार मे भी 
मझे गलतफहमी हईं। उनमें गलतफहमी पैदा करने को जानवृुझ कर काइ कोशिश 
नहीं की गई थी। छोटानी मियाँ से जब मेरी वातचीत हुई उस समय भी उत्हात 
भेरी गलतफहमी दूर करने की कोशिश नहीं की। यह सच है कि हमने हूम्बी 
बातचीत नहीं की । लेकिन जो अच्छी तरह समझता नही है वह भी सत्य का हूरा- 
पूरा पालन नहीं करता। मैं तो जानता हूँ कि यदि मैं मन, वचन और कर्म से सत्य, 
अहिंसा और ब्रह्मचयं का पाछन कर सक तो इसी वर्ष स्व॒राज्य मिक्त जाय, बथवा 
हममें से कोई ऐसा हो जाय तो भी, अथवा हम सब लोगों का तप मिलकर उसके 
लिए पर्याप्त हो तो भी; मैं अपने सम्बन्ध में ऐसी आशा नहीं छोड़ता। अपनी 
कोशिश में तो मैं कोई कसर. . .। 


“-गुजराती। दिल्‍ली, ७।११।१९२१। सावरमती संग्रहालय में सुरक्षित पत्ना- 
बली से। | 


७३. पत्र : महादेव देसाई को 


सावरमती 


मंगलवार (१५ नवम्बर, १६२१) 
चि० महादेव, 


विना रोये तो माँ भी दूध नही देती, आवाज लगाये बिना वेर भी नही विकते | 
माँ विचारी क्‍या जाने कि वारूक को क्‍या चाहिए और वेराली के टोकरे को दशा 
मद ही जाने। इसलिए तुमने माँगा और लिया, इसमें शरमाने की क्या वात 
प्‌ 


ठुम्हार भजन मिले हैँ। उन्हें पढ़ गया हँ। ममकिन है वीमारी में काव्य- 
शवित अधिक वढ़ती हो लेकिन क्या उसका प्रयोग करने से स्वस्थ होने में अधिक 
अनय नहीं छगेगा ? अगर इस काव्यशक्ति को संगृहीत कर खखा जाय तथा 
ज्स्य होने के बाद भी वह प्रकट हो तो वह और भी सराहनीय होगी। 





२ यहाँ मूछ पत्र कटा-फटा है। 
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मनुष्य वीमारी के अवसर को अचन्तर्नाद सुनने का अवसर मानकर इस समय 
का उपयोग अपना ही निरीक्षण करने में करें तो उससे मनुष्य की शक्ति बढती है। 
तुम्हारी तबीयत अच्छी है, इसकी खबर मुझे मोतीलाल जी ने तारूद्वारा 
दी है। 
तुम दोनों सुखी रहो और सेवा करो 
वापु के आशीर्वाद 


-- गुजराती। सावरमती, १५॥११।१९२१। सावरमतो संग्रहालय में सुरक्षित 
पन्नावछी से।] 


७४. तार : श्रीमती मोतीलूल नेहरू को 


अहमदाबाद 
८ विसम्बर, १६२१ 
श्रीमती नेहरू 


इलाहाबाद 
आपको (और) कमला को वधाई। भगवात आपको साहस और आशा 


प्रदान करे। 
गाघी 


--अंग्रेजो। अहमदाबाद, ८१२।१९२१। इलाहाबाद नगरपालिका संग्रहा- 
रूय से। ] 


७५. पत्र : महादेव देसाई को 
सावरमती 
(८ दिसम्बर, १६२१) 


चि० महादेव, 
तुम्हारा तार और पत्र मिल्ले। श्रीमती नेहरू शान्त होगी। तुम निश्चिन्त 


भाव से अपना काम करते रहना। 


१. ६ विसम्बर फो सोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू की गिरफ्तारी पर। 
२. महादेव भाई का तार ७ तारीश्व को रात मे बेर से मिला था और बेवदास 


८ तारोख की सुबह विल्‍्ली के लिए रवाना हो गये ये। 
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देवदास आ रहा है, तुम्हें उसकी पूरी मदद मिलेगी। और मदद की जरूरत 
हो तो माँगना। “इण्डिपेण्डेण्ट को सुधारना। सम्बाददाताओं की रिपोर्टो पर 
खूब अंकुश रखना। चाहे कम मिले छेकिन अच्छी हों, ऐसा प्रवत्थ करना। 
सतीश वावू की मदद मिले तो छेना। एण्ड ज़ को मैने तो नही लिखा है लेकिन तुम 
लिख सकते हो। मैने तही लिखा क्योंकि यह कुछ दवाव डालने की वात मानी 
जायगी। 

श्रीमती नेहरू अगर मुझे पत्र लिखें तो इससे मुझे खुशी होगी। 

दूसरों द्वारा बताये गये ब्रतो को लेने में निश्चय ही भय है। तुम्हें जो ब्रत 
सुझाये गये है उनमें से जो तुम्हें लेने योग्य मालूम हो और लिया जा सकता हो उसे 
ले लो और उसके स्लाथ भूत की तरह छगे रहो। अभी लेने की शक्ति न हो तो 
मत लेना। न लेने में विष्त नही है, बिघ्त तो उसके न पालने में है। 

बापू के आशीर्वाद 


“- गुजराती पत्र (एस० एन० ११४२८) की फोटो-तकलू से। ८/१२॥१९२१॥ 
सं० गां० वा० खण्ड २१, पृष्ठ ५८३॥ ] 


७६. पत्र : महादेव देसाई को 


शुक्रवार (६ दिसम्बर, १६२१) 

चि० महादेव, 
तुम्हारा तार मिला । 'इण्डिपेण्डेण्ट' के प्रकाशन के लिए तुम्हें जमानत जमा 
करनी पड़ी, यह वात मुझे अच्छी नहीं लूगी, लेकिन पण्डितजी जो कुछ कहें, उसे 
करना हमारा कत्तेंव्य है। तुम गिरफ्तार हो जाओ तो नि३चय ही मुझे खुशी होगी । 
डेकिन पण्डितजी से कह दो कि अगर फिर कोई जमानत माँगी जाती है तो उसे 
लगा ने कराकर हस्तलिखित पत्र निकालना अच्छा होगा। ऐसा करना सबसे 
जायान हू। वे निए “य ही तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे, छेकिन इसकी कोई चिन्ता 


40] 
४ मसतोशक्षद्ध मुखर्जी। 


कु मसहादेय ि दमा: 7 पे ् ण्डिपेण्डेण्ट कप 
४ ३55 दसाई ने जमानत देकर ७ तारीख को इण्डिपेण्डेण्ट' का काम-काज 


“पतन हाप में छियरा। शुक्रवार को उपर्युक्त तिथि ही पड़ती थी। 
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नही हैं। सरूप और रणजीत वहाँ जा रहे है, वे भी (पत्र के) मालिक वन सकते 
है। मैं यहां से किसी को भेजने की कोशिश जरूर करूँगा। 


प्यारेलाल वेशक आ सकता है 
वापु के आशीर्वाद 


भूल अग्रेजी पत्र (एस० एन० १०६०२८) से। ९१२॥१९२१।] 


७७. तार : सदनसोहन मालवीय को 


१४।१२।१४२१ या इसके वाद 


प० मसालवीय जी, 
वनारस शहर 


अहमदाबाद छोडना असम्भव (है) २३ को कार्य समिति की 
बैठक यहाँ पर हो रही है। यदि अहमदाबाद में अपना अधिवेशन रखें 
तो प्रसन्नतापूर्वकक भाग छूंगा। कांग्रेस मे कृपया आवें या उसके बाद 


(अधिवेशन ) रक्‍खें। 
गाघी 


--अग्नेजी। १४॥१२॥१९२१॥ अग्रेजी प्रति (एस० एन० ७७१५) की फोटो- 
नकल से। सं० गा० वा० सण्ड २१ में भी ]। 


१. यह तार मालवीयजी-हारा १४ दिसम्बर १९२१ को भ्रेषित उस तार 
के उत्तर मे भेजा गया था जिसका मजमून इस प्रकार है--- 

भतार के लिए धन्‍्यवाव। १८ फो आश्रम आ रहा हूं। बम्बई में 

२ए और २३ को सभी दलो के प्रतिनिधियों का एक अधिवेशन इत्त बात 

पर विचार करने के लिए बुला रहा हूं कि सौजूदा परिस्थिति में फौन 

सा संगठित कबस उठाना चाहिए। विश्वास है आप श्वरीक होंगे। 


तार दे ।” 


३१४ उत्तर प्रदेश में गॉंभीशी 
७८, तार : श्रीप्रकाश को' 


२५ दिसम्बर १४२१ को या उसके परश्यात्‌ 
श्री प्रकाश 

सेवाश्रम 

बनारस 


हादिक बचाई। ऐसे अन्त के लिए ब्रिल्कुल तैयार नहीं था। | 
गांवों 


-- १५११२१९२१, अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७७२९) की फोटो-नकल से। 
सं० गां० बा० खण्ठ २२ में भी।] 


७९, पत्र : देवदास गांधी को' 


गुरुवार (१५ दिसम्बर, १4२१) 
चि० देवदास, 


तुम्हारे दो पत्र मिले। विपय-वस्तु जितनी सुन्दर हे, तुम्हारी लिखावट 
उतनी ही खराब है। खूब प्रयत्न करो। मैं जानता हूँ कि अभी तुम्हें समय नहीं 
है। फिर भी तुम्हें प्रयत्त तो करना ही होगा। 





१. यह तार श्रीप्रकाश जी के १५ दिसम्बर, १९२१ के निम्नलिखित तार के 
उत्तर सें भेजा गया था : “पिताजी अपराध संहिता की घारा १०७ के अधीन 
गिरफ्तार। और सब ठीक है।” 

+- मेनन १८९०, काज्ञी के प्रख्यात बिद्वान्‌ डा० भगवानदास के पुत्र। कांग्रेस 


के नेतत और स्वतन्त्रता के सेनिक। पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्‍त। 
कई राज्यों के राज्यपाल। 


३. उस समय देवदास जो संयुक्तप्रान्त में थे। 


४. हरिलाल रविवार, १५ दिसम्बर, १९२१ को गिरफ्तार किये गये थे । 


3 ३१५ 


हरिलाल ने बहुत सुन्दर काम किया। मैंने अभी-अभी सुना कि उसे छ 
मास का सपरिश्रम फारावास मिला है। 
शेष बातें महादेव भाई को' मैंने जो पत्र लिखा है, उसमे है। 
बापू के आशीर्वाद 
-- गुजराती पत्र (एस० एन० ७७७५) की फोटो-नकल से। १५॥१२॥१९२१। 
स॒० गा० वा० खण्ड २३, पृष्ठ ३४ में भी। | 


८०. पत्र : महादेव देसाई को 


गुरुवार (१५ दिसम्बर, १६२१) 

चि० महादेव, 

में तुम्हे लगभग नित्य ही पत्र लिखता रहा हूँ। स्वरूपरानी का" पत्र सुन्दर 
है अर्थात्‌ तुम्हारा पत्र सुन्दर है। लेकिन हमे किसी वात का श्रेय तो लेना नही है। 
सर्वे देवताओं को किया हुआ नमस्कार वस्तुत" केशव को ही जाता है। सब कार्य 
कृष्णापंण है इसलिए कुछ भी चिन्तनीय नही है। 

दास की पत्निकाएँ बहुत ओजपुर्ण हैं। उन्होंने (अहिंसा का) अमृत खूब 
पिया जान पडता है। बगाल ने सचमुच गुजरात का स्थान ले लिया है भौर गुजरात 
पिछड़ गया है। मुझे यह अच्छा भी रूगता है। 

प्यारेलाल' शेष बातें तो तुम्हे वता ही देगा। उसका खूब उपयोग करना और 
अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। मैं चाहता हैं कि तुम अब देवदास को जैल भेज 
दो। प्यारेलाल को वहाँ भेजने का यह कारण भी है। 





१. महादेव देसाई (१८९२-१९४२), २५ वर्ष तक गाधी जी के निजी मन्‍्त्री 
रहे। 

२- गाधीजी ने गुरवार ८।१२॥१९२१ को, श्री देसाई को लिखे एक पत्र में यह 
इच्छा व्यकत्त की थी कि स्वकप रातनो उन्हें पत्र लिखें। उन्होंने पत्र से श्री 
देसाई को यह भो लिखता था कि वह्‌ उनकी सहायता के लिए प्यारेल्ञाल को 
भेजने को तैयार हैं। उन्होंने यह पत्र सम्भवतः अगले गुरुवार को लिखा था। 

३. मोतीलाल नेहरू की पत्नी। 

४. प्यारेलाल नय्यर, १९२० से गांधीजी के वूसरे सचिव। इन्होंने १९४२ में 
महादेव देसाई को मुत्यु के बाद उनका स्थान ग्रहण किया, महात्मा गाधी $ 
वि हास्ट फेज” आदि के रचयिता। 


३१६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


गोडवोले को मैं अलग पत्र नहीं लिख रहा हँ। वह सब कागजात लेकर 
यहाँ आ जाय। अगर वह यहाँ आ जायगा तो कुछ काम' जल्दी निपट जायगा। 
बहाँ अव उसकी कोई जरूरत नहीं जान पड़ती । 


वापू के आशीर्वाद 


(पुनइचः ) 
निस्सन्देह गोडबोले को स्वयंसेवक के रूप में अपना नाम दर्ज करवाने की 
कोई जरूरत नहीं है। 
-- गुजराती पत्र (एस० एन० ११४२७) की फोठो-नकल से। गुरुवार, 
१५।१२॥१९२१ ] 


८१९. तार: जियाराम सक्सेना को 


१६-१२-२१ या उसके बाद 


जियाराम' 
कांग्रेस कमेटी 
इलाहाबाद 
कार्य सम्रिति (की बैठक) तेईस को। 


गांधी 


“-- अंग्रेजी हा (एस० एन० ७७२३) की फोटो-नकलछ से। १६॥१२।५ 
१९२१॥ 





१. हा विद्यापीठ के भूतपूर्व प्राध्यापक, अ० भा० कां० कमेटी के संयुक्त 
सचिव । हु 


२: संयुक्त प्रान्तोय कांग्रेस समिति के मन्त्री 


सम्बोध ३१७ 
८२. तार : मौलाना अब्दुल बारी को! 


(१६ दिसम्बर, १६२१ या उसके परचात ) 
इस सबके लिए हमे हर तरह से ईश्वर की कृपा का ही अनुगृहीत होना चाहिए। 
आाशा है जाप त्वत्य होगे। 
ग़ाघी 
“अंग्रेज प्रत्ति (एस० एन० ७७२४) फी फोटो-नतकल से। १६॥१२॥१९२१। 
सं० गा० बा० खण्ड २२, पष्ठ ४१ में भी ] 


८३. पत्न : महादेव देसाई को 


रविवार (१८ दिसम्बर १६२१) 
चि० महादेव, 
“इप्डिपेण्डेण्ट”' की छपाई सुन्दर नहीं है, उसका कारण मशीन की खराबी 
ही होगी। 





१, १८३८-१९२६, ऊूखनऊ के राष्ट्रीय मुसलमान नेता और मुल्ला जिन्होंने 
खिलाफत आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया या। 
यहू तार मौलाना अब्दुल बारो के १६ दिसम्वर १९२१ के तार के जवाब में 
भेजा गया था। तार इस प्रकार था: “आज हैदराबाद से वापस आया हूं। 
मौलवी सलामत उल्ला तथा अपने अन्य बहुत प्यारे हिन्दू-मुसलमान वोस्तोी 
की अजेय भावना वेखफर में बहुत ही खुश हुआ। उनकी गिरफ्तारी पर में 
आपको वधाई देता हू। इलाहाबाद और लखनऊ के नागरिकों के घीरज, 
उनकी सहनशविति, अनुझासन, अमल की एफता और काग्रेस के हुवम की 
पावन्दी के लिए हमे उन पर गर्व है। इलाहाबाद और लखनऊ वोनों जगह 
हड़ताल का सही ब्यौरा यह है कि वह मुकम्मिल और पुरी तरह अहिसात्मक 
यथी। अभी-अभी पण्डित मोतीलाल जी, मौलाना सलामत उल्ला और उनके 
साथियों से जेल में मुलाकात की है। सभी बहुत खुद हैं। अभो-अभी आपके 
बेटे की गिरफ्तारी फी बात सुनो। हाविक बधाई। आसार अच्छे हैं ।' 
महादेव देसाई को गाधीजी ने १५ विसम्बर १९२१ को लिखे अपने पन्न में 
इच्छा प्रकट की थी कि गोडवोले को अहमवाबाद आ जाना चाहिए। इस पत्र 
में गांधीजी ने कहा है कि वह यहा पहुँच गये हैं।” अतः यह पतन्न स्पष्टतः 
१५ दिसम्बर के बाद आनेवाले रविवार को लिखा गया होगा। 
३. इलाहाबाद से निकलनेवाला अग्रेजी राष्ट्रीय देनिक पत्र। 


5४ 


३१८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


स्वयंसेवक दल के सम्बन्ध में कांग्रेस में प्रस्ताव अवश्य पास किया जायगा। 
बच्छे छोग ही उसमें भरती किये जायँगे ) तुमने प्रस्ताव तो देखा ही होगा। 


स्वरूप रानी और अन्य महिछाएँ आयेंगी अबवा नहीं और अगर आयेगी 
तो कव आयेंगी ?* 


इसके साथ का पत्र श्रीमती जोजेफ को दे देना। 
गोड्योले पहुँच गये हैं। मालवीय जी सम्मेछत की व्यवस्था कर रहें दें । 
अपने और दुर्गा के स्वास्थ्य का समाचार देना। 
वापू के आशीर्वाद 
(पुनइच: ) 
श्रीमती जोजेफ तो कलकत्ता गईं हैं इसछिए मैं उनका पत्र उनके बताये 
हुए पते पर भेज रहा हूँ। 


-- गुजराती पत्र (एस० एन० ११४२५) को फोठो-वकल से। १८॥१२।- 
१९२१॥] 


८४. पत्र : महादेव देसाई को 


(२२ दिसम्बर, १८६२१) 
चि० महादेव, 


मैं नियमित रूप से पत्र लिखने का प्रयत्त अवश्य करता रहूंगा। ख्वाजा 
पकड़ लिये गये है 
करेंगी । 

मुझे जो प्रस्ताव सूझ पड़ा है उसका मस्विदा भेज रहा हैं। उसे ध्यान से 
पट्कर अगर कोई सुझाव देता चाहो तो अवश्य देना। तार भेजना तो व्यर्थ ही 
है क्योक्ति उन तक पहुँचता ही नहीं। एकाब तार की वात अछग है। 


। उनकी पत्नी ने छिखा हैं कि उनके स्थान पर अब वह काम 


हे 
| 


अहमदाबाद के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के लिए। 
जा जोजेफ की पत्नी। 


-« महादेव देताई की पत्नी। 


हा 


न्र४ 


ब 
ही 


दुप्त पत्र के अन्तिम अनच्छेद में इस तारीख के दंग इण्डिया का जिछ है 
जिससे गांधोजी ने श्रीमती स्वाजा का पत्र उद्धत किया है। 


सम्बोध ३१९ 


मैं चाहता हूं कि देवदास फौरन जेल चला जाय। इसका महत्व तुम समझ 
सकते हो। 

स्वरूप रानी के सन्देश की अग्रेजी मुझे उत्तम जान पडी। 

अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। क्रिस्टोदास' जो कुछ भेजते हैं उसे मैं पढ 
जाता हूं। मैंने जिसमे सशोवन कर दिया हो उसको यदि तुम वाँचे बिना भी 
प्रकाशित कर दो तो कोई हर्ज नहीं। 

आज का इग इण्डिया भी तुम्हारे इण्डिपेण्डेण्ट' को भर सकता है। 
दो दिन से इण्डिपेण्डेण्ट”' नहीं आ रहा है। 

वापू के आशीर्वाद 

-- मूल गुजराती पत्र (एस० एन० ११४२६) की फोटो-नकल से। २२॥१२।- 

१९२११] 


८५. पत्र : महादेव देसाई को 


शुक्रवार (२३ दिसम्बर या उसके पूर्व) 

भाई श्री भहादेव, 

तुम्हारा पत्र पढा | तुम्हारे “दुख” और “सुख ” दोनो का ही कोई अन्त नही 
है। इस पर जिस दृष्टि से विचार करना चाहें उस दृष्टि से विचार किया जा 
सकता है। भगवान करे, तुम अपने निर्चय पर अटल रहो। 

तुम्हें जवतक वहाँ अथवा, रहने की जरूरत जान पडे. तक रहो। 
अपने परिवार का तुम पर बडा दायित्व है, उसका भी तुम्हे निर्वाह करना है। 

तुम्हे बहनों के विवाह का प्रवन्ध करना चाहिए अथवा नही, इस सम्बन्ध में 
में किसी निष्कर्प पर नहीं पहुँच सका हूँ। अगर मैं तुम्हारे स्थान पर होऊ तो 
मैं पिता जी से स्पष्ट रूप से वात कर लूँ अथवा यदि उतका विवाह करने का अवि- 
कार मेरे हो हाथ मे हो तो जिसने नरसिंह मेहता की ओर से भोज की व्यवस्था 





१. कृष्णदास, गाधोजी के सचिव। 

२. अनुमानतः यह पन्न प्रापक को २४ दिसम्बर, १९२१ को उनके जेल जानेसे 
पूर्व लिखा गया था। उनके पिता उस समय जीवित ये और तबतऊक उनफी 
किसी भी बहिन को शादी नहीं हुई यो। उनको एक वहिन का विवाह १९२२ 
से हुआ और १९२३ में उनके पिता फी मृत्यु हुई। 


३२२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
८८- तार ; मौलाना अब्दुल बारी को 


जब तक कार्यसमिति की बैठक बुलाई जा सकती हो तवतक डिक्टेटर का प्रश्न 
नहीं उठता। कार्य समिति की बेठक बुलाना सम्भव न होने पर डिक्टेटर के 
अधिकार कार्य-समिति जैसे होंगे। जेल जाना, मार खाना, प्राण देना अपने आप में 
उद्देश्य नही है, इन कष्टो को धर्म या देश के लिए ही सहना है। 
गांवी 
“- अँग्रेजी प्रति (एस० एन० ७७७९) की फोटो-नकल से। १३१॥१९२२। 
सं० गां० बां० खण्ड २२ पृष्ठ १२९१] 


८९, पत्र : देवदास गांधी को 


बुधवार (४ जनवरी, १६२२)* 

चि० देवदास, 
तुम्हारा समाचार-पत्र' मुझे मिलता ही रहता है, किन्तु तुम्हारा कोई पत्र 
नही आया है। इस समस्त परिश्रम के बीच तुम अपनी लिखावट सुधारने की बात 


मत भूछता | में तुम्हें इण्डिपेण्डेण्ट' प प्र 
भूलता। इस वार के यग इण्डिया' में तुम्हें इण्डि की बहुत-सी सामग्री 





२. यह तार मौलाना अब्दुल बारी-द्ारा बम्वई से ३१ दिसम्बर १९२१ को 
प्रेषित उस तार के उत्तर में था जिसमें कहा गया था, 


बल कि के » »केपया निम्न 
प्रइनों का उत्तर तार से भेजें ताकि में घामिक दृष्टि से उठनेवाले सन्देह दूर 
कर सकूं। क्‍या डिक्टेटर की हैसियत से आपके अधिकार वही हैं जो कार्य- 


समिति के या उससे अधिक हैं? क्या कार्य-समिति डिक्टेटर के अधिकार 
छीन सकती है ? स्वयंसेवक दलों का सुख्य उद्देश्य क्या होगा, देश के लिए 
काम करते हुए जेल जाना, सार खाना और प्राण तक | 
सें उद्देश्य माने जाय॑ ?” ७७७७७४७७ 
२. नेहरू परिवार के सदस्य २८ दिसम्बर को कांग्रेस 
के बाद अहमदाबाद से रवाना हुए थे और ग्रोविन्द 
१९२२ से पहले सजा दे दो गई थी। 
» हंस्‍तलिखित इण्डिपेण्डेग्ट! जिसे महादेव देसाई गिरफ्तारी 
बाद देवदास निकाल रहे थे। हे 20206 


का अधिवेशन समाप्त होने 
“दे सालवीय को ८ जनवरी, 


न) 
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मिलेगी। हमने तुम्हारे सब अको का सार देने का निश्चय किया है, इसलिए बह 
सप्ताह में एक बार तो तुम्हे आसानी से मिल जायगा। तुमने 'गूंगा मौन' (म्यूट 
साइलेंस) शब्दों का प्रयोग किया है। यह गूंगा मौन' क्या होता है ? 

अभी तुम्हारे अक्षर इतने स्पप्ट नही होते कि वे पढे जा सकें। तुम टाइप 
कराना विल्कुल छोड दो, यह वात मुझे अधिक ठीक जान पडती है। 
जिस व्यक्ति से समाचारपत्र की सामग्री लिखवाते हो उसकी लिखाबट तो 
अच्छी है। 

तुम्हारा तीसरा पृष्ठ अच्छा नही है। टाइप करनेवाले ने वहुत-सी जगह खाली 
छोड दी है। वंगाल के गवर्नर के सम्बन्ध मे खबर कौन देगा ? मालवीय जी कानून 
भग करते हैं, यह लिखनेवाले को सूली पर चढा देना चाहिए। वह तो मद्रास 
गये भी नहीं। 

दूसरे पृष्ठ पर गोलमेज सम्मेकन' शीर्षक दो वार आया है। 

आज नेहरू-परिवार के लोग लखनऊ के लिए रवाना हो गये। वे सब तीसरे 
दर्जे मे गये हैं, यह टिप्पणी तुम दे सकते हो। उमिला देवी भी उसी वर्ग मे यात्रा 
कर रही हैं। 

१४ तारीख को मैं वम्बई में होऊंगा। वहाँ उसी दिन नरमदलीय सम्मेलन 
है। मुझे १५ तारीख को भी वहाँ रहना पडेगा। सुन्दरम्‌ फिलहाल यही 
रहेगा। 

तुम्हे अपने पत्न की प्रत्येक पक्ति पढ़ लेनी चाहिए। सामग्री अभी और कम 
कर सकते हो, कछेकिन जितनी दो उतनी ठोस हो, और उसे सुन्दर भी 


चनाओ। 
बापू के आशीर्वाद 


(पुनदचः 

मा की खबर तो देनी ही चाहिए। जिन्हें अवकाश हो उन्हे स्वदेशी 
का प्रचार करना चाहिए। उन्हे सूत कातना, रूई पीजना, कपडा बुनना और 
बेचना 'चाहिए।३| 

गोविन्द के फिर गिरफ्तार हीने का तार मिला है। इस बार किसलिए 
पकड़ा गया है, इस बात का पता नहीं चलता। इसके बाद की खबर तुमसे 
मिलेगी। । 
--गुजराती पत्र (एस० एन० ७७२०) की फोदोन्‍-्लकल से। '४॥११९२२॥ 

सं० गां० वा० खण्ड २२, पृष्ठ १३१॥] 


३२० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


कर दी थी उस भगवान पर विश्वास रखता और अपनी बहन के गले में सूत 
की माला पहना कर उसे ससुराल भेज देता। मेरी सलाह यही है। तुम्हें 
दुर्गा से सलाह. . .वह दुखित हो तो. . ,पिता जी से तो वात. . .' उनकी 
सलाह तो लेनी ही चाहिए और वाद में तुम्हारी आत्मा जो कहें सो करता 
चाहिए। तुम सब कुछ दे दो तो भी कोई हर्ज नही और यदि कुछ भी न दो तो 
भी मैं समाज के सामने तुम्हारा समर्थन करूँगा। मेरी कछ की बात मेरे अस्तस्तल 
से निकली हुई विचारधारा थी। उस थारा में मुझे ही वहना है, किसी दूसरे को 
नही। इस प्रवाह को देखकर यदि दूसरों के हृदय में भी वैसी ही भावनाएँ प्रस्फु- 
टित हो जाये तो वे उनमें खुशी से अवगाहन करें। सिखाये पूत दरबार नहीं 
चढ़ते। मथुरादास ने जो उत्तर दिया वह सही था। जो सर्वस्व अर्पण करना 
चाहता है वह स्वतः करेगा ही। 
हाँ, तुमने मुझसे पूछा सो ठीक ही किया। मैंने जो ऊपर कहा है वही तुमसे 
भी कहूँगा। हमें अधिक से अधिक श्रद्धावान्‌ बनने का प्रयत्न तो करना ही होगा। 
बापू के आश्ीर्वार्दि 


“7 मूल गुजराती पत्र (एस० एन० ८७६३) को फोटो-नकल से। २३॥१२॥- 
१९२११ |] 


८६. तार : देबदास गांधी को 


(२४ दिसम्वर, १६२१ या उसके पदचात ) 

महादेव के सम्बन्ध में आाहू छादित। आशा है दुर्गा सशाकत और स्वस्थ होगी । 

जाह ता वापस जा सकती है। आशा है तुम गिरफ्तार होने तक अखबार जारी 
खजोगे और अन्य छोग तुम्हारा स्थान लेने के लिए तैयार होंगे। 


बापू 


“- अंग्रेजी। बास्वे किकल, ३।१।१९२२ | सं० गा० वां०, खण्ड २२, पृष्ठ ९६१[ 





१. महादेव देसाई की पत्नी 
९. सावन-सूत्र जहाँ-तहाँ क्षतिग्रस्त है। 
रे स्पष्ट हे कि यह तार २४ दिसम्बर, १९२१ को महादेव देसाई को इण्डिपेण्डेण्ट 


का हस्तलिलित संस्करण प्रकादित करने के जुर्म में दण्डविधि संशोधन 
अधिनियम (क्रिमिनल रा एमेण्डमेण्ट ऐंक्ट) के अन्तर्मंत्त सजा होने के' तुरन्त 
बाद सेजा गया था। 
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८७. पतन्न : देवदास गांधी को' 


शुक्रवार (३० दिसम्बर, १६२१) 

चि० देवदास, 

श्रीमती जोजेफ का पत्र इसके साथ है। मैंने उन्हे लिखा है कि तुम उन्हें 
वहाँ से पैसा भेजोगे। 'इण्डिपेण्डेण्ट”' के सचालकों से मिलकर आवश्यक प्रवन्ध 
कर लेता या जैसा तुम्हे सूझे, वैसा करना। ध्यान रहे कि तुम्हारे जेछ जाने के वाद 
भी उन्हे कोई तकलीफ न हो। 

गोविन्द के चले जाने से मुझे तो बडा सन्‍्तोप हुआ है। उन्होने तुम्हें अभी 
तक गिरफ्तार नही किया है, सो तो जानवूझ कर ही नही किया। इसकी चिन्ता 
नहीं करनी चाहिए। यदि वे तुम्हे गिरफ्तार नही करते, तो नया काम सम्पन्न 
किया जा सकेगा, अगर पकड लें तो लोगों का जोश बढेगा। 

इस समय पाल रिशार' यहाँ है। मैंने किशोरलाल" से उन्हे मिलाया । 
किशोरढाल अभी-अभी उनसे मिलकर गया है, इसलिए मुझसे भी मिल गया। 
कुमारी पीठर्सन" आज यहाँ है। कल आई थी, आज चली जायगी। श्री रिशार 
रविवार को जायेंगे। श्रीमती सन्‍्तानम्‌ अभी तक यहां हैं। 

बापू के आशीर्वाद 

“- गुजराती पत्र (एस० एन० ७६८३) की फोटो-तकल से। ३०१२॥१९२१। 

स० गा० वा० खण्ड २२, पृष्ठ १२५ में भी।] 


२. इस पत्र के आखिरी हिस्से में पल रिशार का उल्लेख हे और वह दिसम्बर 
के' अन्तिम सप्ताह में अहमदाबाद में थे। श्री रिशार शनिवार ३१ दिसम्बर, 
२९२१ को गाघीजी के साथ गुजरात महाविद्यालय देखने गये थे। 

२. पं० सदनमोहन मालवीय के प्रुत्न) उन्हें धरना देने के आरोप मे २० 
दिसम्वर, १९२१ फो गिरफ्तार किया गया था फिन्तु बाव सें छोड दिया 
गया था। 

३. एफ फ्रा्नोसो छेखक। 

४. फिशोरलाल मशस्ूवाला, प्रसिद्ध विचारक, बाद में गांधो-सेया-लघ के अध्यक्ष । 

५. एन० मेरी पोडर्सन, जिन्होंने एक उेनिश मिदनरी एस्थर फेरिग के साथ 
दक्षिण अ्लीझा में कार्०प किया जोर ऊुझ समय के लिए सावरमती के 
नो रहीं। 

२१ 


रे२२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
किसे 7 
८८. तार : मौलाना अब्दुल बारी को 


जब तक कार्यसमिति की वैठक बुलाई जा सकती हो तबतक हिस्टेटर का प्रध्त 

नहीं उठता। कार्य समिति की वैठक बुलाना सम्भव ने होने पर डिक्ट्रेटर के 

अधिकार कार्य-समिति जैसे होगे। जेल जाना, मार खाता, प्राण दना अपने आप मे 

उद्देश्य नही है, इत कप्टों को धर्म या देश के छिए ही सहना है। 

गावी 

---अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७७७९) की फोटो-तकलरू से। १।१॥।१९२२॥ 
सं० गां० बां० खण्ड २२ पृष्ठ १२९।] 


८९. पत्र : देवदास गांधी को 


बुधवार (४ जनवरी, १६२२) 
चि० देवदास, 

तुम्हारा समाचार-पत्रा मुझे मिलता ही रहता है, किन्तु तुम्हारा कोई पत्र 
नही आया है। इस समस्त परिश्रम के बीच तुम अपनी लिखावट सुवारने की वात 
मत भूलना । इस बार के यंग इण्डिया में तुम्हें इण्डिपेण्डेण्ट' की बहुत-सी सामग्री 





१. यह तार मौलाना अब्दुल वारी-हारा वम्बई से ३१ दिसम्बर १९२१ को 
प्रेषित उस तार के उत्तर में था जिसमें कहा गया था. , . कृपया निम्न 
प्रइनों का उत्तर तार से भेजें ताकि में धामिक दृष्टि से उठनेवाले सन्देह दूर 
कर सकूं। क्‍या डिक्टेटर की हैसियत से आपके अधिकार वही हैं जो कार्य- 
समिति के या उससे अधिक हैं? क्या कार्य-समिति डिक्टेटर के अधिकार 
छीन सकती है ? स्वयंसेवक दलों का मुख्य उहदेदय क्या होगा, देश के लिए 
काम करते हुए जेल जाना, मार खाना और प्राण तक दे देना या ये अपने आप 
में उद्देश्य माने जाय॑?” 

२: नेहरू परिवार के सदस्य २८ दिसम्वर को कांग्रेस का अधिवेदन समाप्त होने 
के बाद अहमदावाद से रवाना हुए थे और गोविन्द मालवीय को ८ जनवरी, 
१९२२ से पहले सजा दे दी गई थी। 


३- हस्तलिलित 'इण्डिपेण्डेण्ट! जिसे महादेव देसाई को गिरफ्तारी ओर सजा के 
बाद देवदास निकाल रहे थे। 


सम्बोध ३२३ 


मिलेगी। हमने तुम्हारे सव अको का सार देने का निश्चय किया है, इसलिए वह 
सप्ताह में एक बार तो तुम्हे आसानी से मिल जायगा। तुमने 'गूंगा मौन' (म्यूट 
साइलस ) शब्दों का प्रयोग किया है। यह गूंगा मौन' क्या होता है ? 

अभी तुम्हारे अक्षर इतने स्पप्ट नहीं होते कि वे पढे जा सके। तुम टाइप 
कराना विल्कुल छोड दो, यह वात मुझे अधिक ठीक जान पडती है। 
जिस व्यक्ति से समाचारपत्र की सामग्री लिखवाते हो उसकी लिखावट तो 
अच्छी है। 

तुम्हारा तीसरा पृष्ठ अच्छा नही है। ठाइप करनेवाले ने बहुत-सी जगह खाली 
छोड दी है। बंगाल के गवर्नेर के सम्बन्ध मे खबर कौन देगा ”? मालवीय जी कानून 
भग करते हैं, यह लिखनेवाले को सूली पर चढा देना चाहिए। वह तो मद्रास 
गये भी नहीं। 

दूसरे पृष्ठ पर गोलमेज सम्मेलन शीर्षक दो वार आया है। 

आज नेहरू-परिवार के लोग लखनऊ के लिए रवाना हो गये। वे सब तीसरे 
दर्जे भे गये हैं, यह टिप्पणी तुम दे सकते हो। उमिला देवी भी उसी वर्ग में यात्रा 
कर रही हैं। 

१४ तारीख को मैं वम्बई में होऊँगा। वहाँ उसी दिन नरमदलीय सम्मेलन 
है। मुझे १५ तारीख को भी वहाँ रहना पडेगा। सुन्दरम्‌ फिलहाल यही 
रहेगा। 

तुम्हे अपने पत्र की प्रत्येक पक्िति पढ लेनी चाहिए। सामग्री अमी और कम 
कर सकते हो, लेकिन जितनी दो उतनी ठोस हो, और उसे सुन्दर भी 


बनाओ । 
बापू के आशीर्वाद 


(पुनश्च' ) 

स्वदेशी की खबर तो देनी ही चाहिए। जिन्हें अवकाश हो उन्हे स्वदेशी 
का प्रचार करना चाहिए। उन्हे सूत कातना, रूई पीजना, कपड़ा बुनना और 
बेचना चाहिए। ४] 

गोविन्द के फिर गिरफ्तार होने का तार मिला है। इस वार किसलिए 
पकड़ा गया है, इस वात का पता नहीं चलता। इसके बाद की खबर तुमसे 
मिलेगी। । 
-- गुजराती पन्न (एस० एन० ७७२०) को फोटो-सकलरू से। ४॥१।१९२२॥ 

सं० गां० वा० खण्ड २२, पृष्ठ १३११] 


३२४ उत्तर प्रदेश में गांधोजो 
९०. तार : देवदास गांभी को 


अहमदाबाद 
६ जनवरी १६२२ 
देवदास गाघी 
आनन्द-भवन 
इलाहाबाद ही 
कृष्णकान्त', खन्ना, सैयद मुद्दी उद्दीन और गोविन्द को उनके सोभाग्य पर 
बचाई । 
बापू 
--- अंग्रेजी। अहमदाबाद, ६१११९२२। ] 


९१. पत्र : देवदास गांधी को 


रविवार (२२ जनवरी १६२२) 
चि० देवदास, 


आखिर आज मुझे तुम्हारा पत्र मिल ही गया। इण्डियेग्डे्ट' की प्रति 
साफ नहीं होती । प्रति ऐसी होनी चाहिए जिससे पढ़ने में तनिक भी कठिनाई ने 
हो। भले ही उसकी संख्या कम हो। तुम्हारे लेख भी तो साफ होते चाहिए न ? 
इस तरह से समाचार-पत्र निकालना भी एक कला है। लीवोग्राफिग कैसी होतो 
है; यह तुम्हे समझ लेता चाहिए। 


भाडने हाई स्कूल के सम्बन्ध में जोजेफ से तुम्हारी जो वात-चीत हुई हे 
उसका पूरा ब्यौरा भेजो। 


वापु के आशीर्वाद 
मास्टर देवदास गाधी 
आनन्द-भवन 
इलाहाबाद 


“: गुजराती। २२११११९२२। सा० सं० में प्राप्त पत्रावल्ली से।] 


१. पण्डित कृष्णकान्त मालबोय, पण्डित म ओर 
अभ्युदय के सम्पादक। ७७७७०७७००४ 
२. डाक की मुहर से यह तिथि लो गई है। 
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९२. पत्र : जोर्सेफ जे० घोष को 


(मगलवार, २४ जनवरी, १६२२) 

प्रिय श्री घोष' 

आपके पत्र के लिए घन्यवाद। आपका पत्र मिलते ही मैंने उसे अपने पुत्र 
के पास भेज दिया था। उसका यह तार अभी-अभी आया है. 

“घोप का पन्न विस्मयकारी। आरोप झूठे । इलाहाबाद के स्वयसेवको का 
सबसे अच्छा आचरण ।” 

वया ऐसी कोई सम्भावना है कि आपको गरूत सूचना दी गई हो ? सम्भव 
है मेरे पुत्र को ही गुमराह किया गया हो। ऐसी तो कल्पना भी नहीं कर सकता 
कि वह मुझसे छल करेगा । मैं चाहता हूँ कि आपके सहयोग से मैं मतभेद की अस- 
लियत का पता लरूगाऊँ। इतना ओर कह दूं कि मेरा पुत्र वडा सावधान रहता 
है और उसकी राय हमेशा ठीक उतरती है। मैं यह भी मानता हूँ कि वह 
संघ की भावना को वड़ी अच्छी तरह समझता है। अच्छा हो, आप उससे 
मिल कर इस मामले पर बात कर हछें। मैं उसे आपसे मिलने के लिए लिख 
रहा हू । 

मैं सभी प्रकार के घरनों को बन्द करने की वात नहीं सोचता। मैं समझता 
हूं कि बरने यदि पूर्णतया श्ञान्तिपूर्ण हो तो इनका एक नैतिक महत्व 
होता है। 

आज्ञा पालन न करने वाछे लडको को दण्ड देने का आपको अवद्य ६ ण॑ अधिकार 
था। अवज्ञा करने वाले रूडको को निकाले जाने का खतरा उठाने के लिए भी 
तेयार रहना ही चाहिए। 


मुझे दुख है कि आपको यह तमाम परेशानी उठानी पड रही है। 


“-भेग्नरेजो प्रति (एस० एन० ७६५६) की फोठो-नकल से। २४॥१।१९२२॥ 
सं० गा० वा० खण्ड २२, पृष्ठ रण५ पर भो।] 





१. घोष के ३१ जनवरी, १९२२ के उत्तर (एस० एन० ७८१०) से। 
२- जोजेफ जे० घोष, इलाहूबाद के माडन हाई रकूल के तत्कालीन प्रधाना- 
ध्यापक ; यह बाद में एक अच्छे प्रेतलिव्‌ भी निकले। 


३२ उत्तर प्रदेश सें गांधीजी 
९३. पत्र : देंबदास गांधी को 


० कद भू 
मंगलवार (२४ जनवरी, १६२२) 
चि० देवदास, 
तुम्हारे तार मिले । शेरवानी को (वकीलों की सूची से) खारिज कर दिया 
गया, यह ठीक ही हुआ। जवतक देश का कार्य-भार हमारे हाथ मे नहीं आजाता 
तवतक क्या वह वकाछूत करनेवाले हैं ? हि 
मैंने श्री घोष को तुम्हारे तार की नकर भेज दी है। तुम उन्हें पहले से 
लिखकर (और समय लेकर ही) उनके पास जाना और सव कुछ स्पष्ट रूप से 
कह देना। मैंने उन्हें जो पत्र लिखा है, उसकी नकल तुम्हें भेज रहा हूँ । हि 
हममें यदि मलिनता है तो उसका छिपाया जाना विल्कुछ उचित नहीं है। 
गुरुवार की रात को वारडोछी के लिए रवाना हो रहा हूं। वाद मं तो अधिकतर 
वहीं रहना होगा। 
पी डक बापू के आशीर्वाद 
--गुजराती। २४॥११।१९२२। सा० सं० में प्राप्त पत्र की फोदो-तकछ से। ] 


९४. पत्र : महादेव देसाई को 


वारडोली 
३ फरवरी, १८२२ 
चि० महादेव, 
तुम्हारे पत्र का उत्तर मैंने भेजा है। आश्ञा है तुम्हें मिछ्ा होगा। तुम्हारे 
पत्रों का उपयोग में नियमित रूप से करता रहता हूं। 
जवतक तुम जेलर की अनुमति से कुछ भी काम करते हो तवतक मैं कोई 
कठिनाई नहीं देखता । और जव जान-वूझ कर और खुले तौर पर जेल के नियमों 
को भंग करने की बात हो तव तो कठिताई का कोई सवाल ही नहीं उठता । नियमों 
का भंग कव किया जा सकता हैं, इसके वारे में मैं तुम्हें छिख ही चुका हूँ। 





१. श्री बेरवानो को सूची से खारिज किये जाने का समाचार देवदास ने गांधी- 


जी को तारुद्वारा २३२ जनवरी १९२२ को दे दिया था। मंगलवार २४ 
तारोख को पड़ता था। 
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यह तो तुमने देखा ही होगा कि वारडोली शुरुआत करे, यह निश्चय हो चुका 
है। अब मैंने नियमानुसार वाइसराय को अल्टोमेटम भेजा है। उसकी अवधि ११ 
तारीख को पूरी होती है। इसलिए ११ तारीख को हमे कुछ करके वताना होगा। 
मेरा पत्र वाइसराय को आज मिल जाना चाहिए। उसमे लिखी हुईं माँगो को 
यदि बह स्वीकार करते है तो फिलहाल सविनय अवज्ञा बन्द रहेगी। मेरी माँग 
यह है कि वाइसराय अपनी विज्ञप्ति वापस छे ले, कैदियों को रिहा करें और भविष्य 
मे शान्त प्रवृत्तियों में हस्तक्षेप न करने की घोषणा करें। अगर वह ऐसा करें तो 
हम फिर से शान्तिपूर्वक अपने कार्य का सगठन करने में जुट जायेंगे। इन माँगो 
में ममाचारपत्रो की स्वतन्त्रता प्रदान करने की वात आ जाती है। इस माँग को तो 
वाइसराय कदाचित स्वीकार नही करेंगे अन्तत. उन्हे इसे स्वीकार करना ही 
होगा, बशतें कि घारहोली दइलिद।न की शक्ति का परिचय दे और देश के 
अन्य भाग शान्‍्त रहे। 

तुम छोग तो अब वहा स्वराज्य का तन्त्र चछाने लगे होगे। तुम्हे अध्यक्ष 
आदि का चुनाव करके ऐसा प्रवन्ध करना चाहिए कि हर एक व्यक्ति का मिनट- 
मिनट का हिसाब लिया जा सके । 

मेरे साथ रामदास और कृष्णदास हैं। गगावेन भी आई हैं। थोडे समय में 
आश्चम से कातने और बुननेवाले छोगो को बुलाने वाढा हू। यहा बुनाई का काम 
कुछ ढीला जरूर है। 


विटुठछभाई अधिकतर यही रहेंगे। 
तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा होना चाहिए। 


बापू के आशीर्वाद 


-- गुजराती। बारडोली, ३३२।१९२२। सा० सं० मे प्राप्त पत्रावल्ी से।] 


३२८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


९५. पत्र : परशुराम मेहरोजन्ना को 


(६ फरवरी, १६२२) 


लखि० प्रसराम , 
तुम्हारा खत मीला। इलाहाबाद में चर्खा का कुछ भी काम होता है क्‍या ? 


बापू के आशीर्वाद 
मास्टर परसराम सेहरोत्रा 


आनन्द भवन 
इलाहाबाद 


-- हिन्दी। ६२१९२२॥ सं० गां० वा० खण्ड २२ से। | 


९६. तार: देवदास गांधी को 


बम्बई 
द फरवरी, १४६२२ 
देवदास गांधी 
कांग्रेस कार्यालय 
गोरखपुर 


तार मिला। सही-सही पूरा ब्योरा भेजो। लछोगों को हिंसा से दूर रक्‍्खो। 
पूरी जानकारी प्राप्त करो। कार्यकर्ताओं से कहो, मुझे बहुत दुःख पहुँचा है। 
शान्त रहो , ईश्वर सफलता देंगे। आज रात बारडोली वापस जा रहा हूं। 


बापू 
-- अंग्रेजी! बस्बई, ९१२११९२२१ सा० सं० सें प्राप्त पत्नावलो से। ] 


१. डाक की मुहर से। 


२. इन दिनों परशुरास मेहरोत्रा इण्डिपेण्डेण्ट' में कार्य करते थे, बाद में आश्रम 
सें हिन्दी के अध्यापक हुए। 
३. चौरी-चौरा की घटना के बारे में। 
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९७. पत्र : देवदास गांधी को 


मौनवार (१२ फरवरी १६२२)' 
चि० देवदास 
मुझे हमेशा तुम्हारी याद आती रहती है लेकिन तुम्हें पत्र लिखने की फुरसत्त 
ही नही मिलती। 

तुम्हारा तार मिला है। मैंने वम्बवई से जो तार दिया था बह तुम्हे मिल 

गया होगा। 

मैंने आज से उपवास शुरू किया है। यह शुक्रवार की शाम को छूटेगा। 

इतना-किये वित्ता तो चल ही नहीं सकता था। साँप की वाँवी मे हाथ डालना 
और इस अविनय के वातावरण मे सविनय अवज्ञा करना दोनो एक जैसे है। मेरे 
उपवास से तुम घबराना मत। तुम इसमे मेरा अनुकरण तो कदापि न करना। 
पीडा तो प्रसूता को ही भोगनी पडती है। दूसरे तो केवछ उसकी मदद कर सकते 
हैं। मुझे भी अहिंसा और सत्य-धर्मं को जन्म देना है इसलिए उपवासादि की 
पीडा तो मुझे ही भोगनी होगी। तुम सब तो उसके लिए आत्म-शुद्धि करो और 
निर्धारित कार्य करते रहो। सो तो तुम करते ही हो। इन पापो मे तुम्हारा कोई 
भाग नही है। 

वहाँ से मुझे खबर वरावर भेजते रहना। 

तुम्हे यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हरिलारू की सजा कम नही हुई है। 
मुझे (उसकी सजा कम होने की) खबर अच्छी नही ऊगी थी। वह वहा प्रसन्न 
है। मालवीय जी कल बम्बई रवाना हो गये। वह कार्य समिति की बैठक में 
हाजिर हुए थे । 

मैं तुम्हे निम्नलिखित तार भेज रहा हू: 

“तुम्हारा तार। कार्य समिति ने बडे पैमाने पर सविनय अवज्ञा अनिश्चित 
काल के लिए स्थग्रित कर दी है और आक्रामक प्रकार की अन्य छोटी भ्रवृत्तियाँ 
भी। प्रायश्चित्त के रूप भे और उन छोगों को चेतावनी के रूप मे, जिन्होंने मेरे 
नाम पर सिपाहियो की निर्दयतापुर्वक हत्या की है, शुक्रवार शाम तक उपवास कर 
रहा हू। अपराधियों को अपना अपराध स्वीकार करने और अपने-आपको 





१. गाधीजी ने चौरीचौरा फी घटना पर पायदिचत के रूप मे पाँच दिन फा उप- 
वास किया था। उपवास रविवार, १२ फरवरी, १९२२ को शाम फो शुरु 
हुआ था। 


३३० उत्तर प्रदेद में गांधीजी 


अधिकारियों के हवाले कर देने की जोरदार सलाह दे रहा हूं। तुम उपवास मत 
करना। चिन्ता तन करके काम करो और प्रार्थना करो |” 

तुम नियमपूर्वक तार और पत्र लिखते रहो। मालवीयजी को दो-चार 
दिनों में वहां पहुँच जाना चाहिए। 


बापू के आशीर्वाद 


“-- गुजराती। १२॥२॥१९२२।| 
७ पीड़ा तो प्रसुता को ही भोगवी पड़ती है। मुझे भो अहिसा और सत्य- 
धर्म को जन्म देना है इसलिए उपवास की पीड़ा तो मुझे ही भोगनी 


होगी । 
९८. तार : देवबदास गांधी को 
वारडोली 
१५ फरवरी, १६२२ 
देवदास 
कांग्रेस कमेटी 
गोरखपुर 


अखवारी गलतवयानियों की परवाह न करो। भूछ सुधार दो और भल 
जाआ। सव हालछात सविस्तार छिखों। मैं बहुत ठीक हुं। ह 


गांधी 


न्-+ हे । वारडोछी, १५॥२।१९२२। सा० सं० में प्राप्त पत्र की फोटो-नकल 
॥ 


सम्बोध ३३१ 
९९. पत्र : महादेव देसाई को 


बारडोली 
१५ फरवरी १६२२ 
प्रिय महादेव 
पहुंत लम्ब ज्से से तुम्हारा कोई पत्र नहीं आया, न तुम्हारे साथ के कैदियों 
के बारे में किसी से कुछ मालम हुआ। तुम्हे जेल से छिखने की अनुमति है या नही 
इसके बारे में मुज्ते सूचित करना। तुम गुजराती मे पत्र नही लिख सकते, केवल 
इसी कारण लिखना मत छोड देना, क्योकि मुझे यह मालूम नही कि तुम्हे जेल मे 
या छूठ दी गई है। मैने गोविन्द को कोई पत्र नहीं छिखा, मुझे उसका ध्यान 
तो निरन्तर वना रहता है। उसने मुझे बहुत सुन्दर पत्र लिखा है। माछवीय जी 
गोविन्द और क्ृष्णकान्त को लिखे अपने पत्नो को उद्धृत करने की अनुमति 
है। में किसी समय उन्हे उद्धत करूगा। 
मुझ उम्मीद है कि सार्वजनिक सविनय अवज्ञा आन्दोलन स्थगित किये जाने 
की बात तुम सब्रको पसन्द आईं होगी। अगर तुम्हे 'यग इण्डिया” पढने की अनु- 
मति हो तो तुम 'यग इण्डिया” के आग्रामी अक' मे यह सब देख सकोगे जिसके 
फारण भेने आन्दोलन स्थगित किया है। मेरे उपवास को लेकर तुम चिन्ता न 
करना। जबतक तुम्हे यह पत्र मिलेगा तवतक मेरा छोटा-सा उपवास खत्म 
हो चुका होगा। मेरा इरादा तो इससे भी वडा उपवास करने का था, लेकिन मैंने 
सोचा कि मेरे छिए और उन गलती करनेवाले लोगो के लिए, जिनके कारण मैंने 
यह उपबास किया है, अभी इतना ही काफी है। 
मालवीय जी, श्री जयकर और श्री नटराजनू पिछले शनिवार को यहा जाये 
थे। मालवीय जी दो दिन और अन्य लोग एक दिन ठहरे। देवदास अभी तक 
गोरखपुर मे हैं और वह वहुत-अच्छा काम कर रहा है। प्यारेलाल और परस- 
राम इलाहाबाद मे हैं। मैं भमी कुछ दिनो के लिए वारडोली मे हू। आश्रम से 
मगनछाछ और कुछ अन्य लोग भी कुछ दिनो के लिए यहा आये हुए हैं। ये लोग 
हाथ-करघे और चर्खे के आन्दोलन का प्रसार करने के उद्देश्य से आये हैं। 
मेरे उपवास का यह तीसरा दिन है। अभी पौ फटी है, और मैं यह पत्र बोल 
कर लिखा रहा हू। मुझे उपवास के कारण कोई कमजोरी महसूस नहीं हो रही 
४5555 3 तीन तन 
१. १६ फरवरी, १९२२ फा । 
२. परशुराम मेहरोत्रा। 


मुझ 
दे दी 


३३२२ उत्तर प्रदेश में मांधीजी 


है। इसलिए उम्मीद है कि मुझे शुक्रार को भी ज्यादा कमजोर्दी महसूस नहा 
होगी। - 
तुम्हारा 


बापू 
श्रीयुत महादेव ह० देसाई 


मार्फत सुपरिण्टेण्डेण्ट 
जिला जेल 
जागरा 


--अंग्रेजी। बारडोली, १५१२१९२२॥। सा० सं० में प्राप्त पन्नावलों से। | 


१००. पतन्न : देवदास गांधी को 


शुक्रवार (१७ फरवरी, १६२२)* 


जि० देवदास, 

तुम्हारी ओर से कोई पत्र नही आया, यह दु.ख की बात हे। मैं समझता 
हूं कि तुम्हे काम रहता है लेकिन ऐसे समय में मै तुमसे पूरी-पूरी रिपोर्ट की आशा 
तो रखता ही हूं। वह मिले तो मैं (वस्तु स्थिति को) अच्छी तरह समझ सकंगा 
और अधिक विचार भी कर सकूगा। सिपाही का काम है कि वह अपने जनरछू 
को सब वातो की पूरी-पूरी रिपोर्ट दे। 


उपवास आज अभी एक घण्टे में खत्म हो जायगा। मुझे कमजोरी के अछावा 


और कोई कष्ट नहीं हुआ। “यंग इण्डिया' और 'तवजीवन' तो तुम्हें मिलते 
ही होंगे। 


२४ तारीख को मैं दिल्‍ली मे होऊंगा। यहाँ से २९ तारीख की शाम को 
निकलूंगा। २४-२४ के दिन दिल्‍ली में समझो। बाद मे कदाचित्‌ कछकत्ते जाना 
पड़ें। निश्चित कुछ भी नहीं है। वा यहीं है। 


आशा है, तुम्हारी तवीयत अच्छी होगी । 





बापू के आशीर्वाद 


१- चौरीचौरा ह॒त्याकाण्ड के कारण गांधीजी ने पॉच दिन का जो उपवास किया 
वा, यह पत्र उस उपवास के आखिरी दिन लिखा गया था। 


त्तम्बोघ ३३३ 


पुनदच : 
यह 'ठाउम्स' में प्रकाशित हुआ है। जवाब देने-जैसा लगे तो देना, मुझे 
भेजना। कतरन भी वापस भेजना। 
बापू 


--गुजराती। बारडोली, १७२।१९२२॥। सा० सं० मे प्राप्त पत्र की फोटो- 
नकल से।] 


१०१. पत्र : जवाहरलाल को 


[आँघो की भांति चलते हुए असहयोग आन्दोलन से, जब हजारो आदमी 
जेल, जब्तों तथा अन्य अनेक प्रफार से मातृभूमि के स्वातन्व्य-युडध में अपनी भेंट 
दे रहे थे, चौरीन्‍चौरा (गोरखपुर) में भयानक हिंसाकाण्ड हुआ किसानो की 
एक उत्तेजित भोड़ ने वहाँ की पुलिस चौकी पर हमला करके उसे जला दिया 
आर सिपाहियो को मार डाला। इस पर क्षुबध होकर गाधीजी ने आन्दोलन को 
स्थगित करने का आदेद् प्रचारित किया, जिसे काग्रेस फार्येसमिति ने मजूर कर 
लिया। उस समय देश के प्राय- सव बडे नेता जेलो मे थे, केवल गाधीजी बाहर 
थे। उन्हें यह जानकर बडा दु'ख हुआ कि किसी एक समूह के अनेतिक आचरण 
के फारण एक महान आत्दोलन इस प्रकार वापिस ले लिया गया। जवाहरलाल 
इत्यादि ने अपनी मानसिक व्यया गाधीजी तक पहुँचवा दी। गाधीजी ने उसी 
का जवाब महादेव भाई फी पत्नी दुर्गा बहिन-दारा जवाहरलाल की वहिन 
सरूपकुमारी (बाद की विजयलक्ष्मी पण्डित) को इस उद्देब्य से भेजा कि 
जब वह जेल में मिलने जाय तो पत्र पढ़कर जवाहरलाल को सुना दें ।--सम्पा० ] 


वारडोली 
१४ फरवरी (व२२ 

प्रिय जवाहरलाल, 
मुझे मालूम हुआ है कि तुम सबको कार्यसमिति के प्रस्तावों पर मयक़र 
पीडा हुईं है। मुझें तुमसे हमदर्दी है और पिंताजी की बात सोचकर मेरा दिल 
दूटता है। उन्हे जो पीडा हुई होगी, उसकी मैं अपने मन में कल्पना कर सकता 
हू। परन्तु मुझे यह भी अनुभव होता है कि यह पत्र अनावश्यक है, क्योकि मैं 


कु उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


जानता हूं कि पहिले आघात के वाद स्थिति ठीक तरह से समश्न में आ गई होगी । 
बेचारे देवदास की वचपनभरी नासमझ्ियों का हमारे दिमाग पर बहुत वोश नहीं 
होना चाहिए। बिल्कुल सम्भव है कि उस गरीब लड़के के पैर उखट़ गये हों और 
उसका मानसिक सन्तुलून जाता रहा हो। परन्तु इससे इन्कार नहीं किया जा 
सकता कि असहयोग आन्दोछन से सहानुभूति रखनेवाली क्रीव से पागल भीड़ 
ने पुलिस के सिपाहियों की वर्वर ढंग से हत्या की। इससे भी इन्कार नहीं किया 
जा सकता कि वह भीड़ राजनीतिक चेतना रखनेवाली भीड़ थी। ऐसी साफ 
चेतावनी पर ध्यान न देना बड़ा अपराध होता। 
मैं वता दूं कि यह चरम सीमा थी। वाइसराय के नाम मेरी चिट॒ठी शंकाओं 
से रहित नहीं थी, जैसा कि उसकी भाषा से प्रकट है। मद्रास की करतूतों से भी मैं 
बहुत अश्ञान्त हुआ था, किन्तु मैंने चेतावनी की आवाज को दवा दिया। मुझे कलू- 
कत्ता, इलाहाबाद और पंजाव से हिन्दुओं और मुसलमानों के पत्र मिले थे। यह 
सब गोरखपुर की घटना से पहिले की बात है। उनका कहना था कि सम्पूर्ण दोप 
सरकारी पक्ष का ही नही है, हमारे छोग आक्रामक, हैकड़ और धमकानेवाले 
वनते जा रहे हैं; हाथ से निकले जा रहे है और उनका रवेया अहिसक नही है। 
जहां फीरोजपुर जिले की घटना सरकार के लिए अपयशकारी है, वहां हम भी 
एकदम निर्दोप नही हैं। हकीम जी ने वरेली के बारे में शिकायत की। मेरे पास 
झज्झर के विषय में कड़ी शिकायते हैं। शाहजहांपुर में भी टाउनहाल पर जवर्दस्ती 
कव्जा करने की कोशिश की गई। कन्नौज से भी स्वयं कांग्रेस के मन्‍्त्री ने तार दिया 
कि स्वयंसेवक उद्ृण्ड हो गये हैं और हाईस्कूल पर घरना देकर सोलह वर्ष से छोटे 
छड़कों को स्कूछ जाने से रोक रहे हैं। गोरखपुर में छत्तीस हजार स्वयंसेवक 
भरती किये गये, जिनमें से सौ भी कांग्रेस की प्रतिज्ञा का पान नहीं करते। 
जमनाछराछ जी मुझे वताते हैं कि कलकत्ता में घोर असंगठन है। स्वयंसेवक विदेशी 
कपड़े पहनते हैं और अहिंसा की प्रतिज्ञा से कतई वेंचे हुए नहीं हैं। ये सव खबरें और 
दक्षिण से आई इससे भी अधिक सूचनाएँ मेरे पास थीं, तव चौरी-चौरा के समाचारों 
ने वारूद में जवर्देस्त चिनगारी का काम दिया और आग छग गईं। मैं उन्‍हें 
विश्वास दिलाता हूं कि यदि यह चीज स्थगित न कर दी जाती तो हम एक अहिंसक 
ह अहिसा गुलाव के इत्र की सुगन्ध की 


भाँति फंल रही है। परन्तु हिंसा की दुर्गन्‍्च भी अभी तक प्रवछू है और उसकी 
उपेक्षा करना, उसे तुच्छ समझना, बुद्धिमानी नहीं है। हमारे इस तरह पीछे हटने 
से काम आगे बढ़ेंगा। दर 


आन्दालन, अनजाने ही, सही रास्ते से हट गया था। अब 


सम्बोध ३३५- 


हमने अपनी पतवार फिर सँभाल ली है और सीधे आगे जा सकते हैं। घटनताओ 
को सही रूप में देखने के लिए तुम्हारी स्थिति जितनी प्रतिकूल है मेरी उत्तनी ही 
अनुकूल है। 
दक्षिण-अफ्रीका का अपना अनुभव मैं बताऊँ ? जेलो में हमारे पास तरह- 
तरह की ख़बरें पहुँचाई जाती थी। अपने पहिले अनुभव के दो-तीन दिनो में तो 
में इधर-उधर के समाचार सुनकर प्रसन्न होता रहा, किन्तु मैंने तुरत्त समझ 
लिया कि इस रिश्वतखोरी मे मेरा दिलचस्पी लेना बिल्कुल व्यर्थ है। मैं कुछ कर 
तो सकता नहीं था, मेरे किसी सन्देश के भेजने से कोई लाभ नहीं था और मैं 
व्यर्थे अपनी आत्मा को कष्ट पहुँचाता था। मैंने अनुभव किया कि जेल मे बैठकर 
आन्दोलन का पथ-प्रदर्शन करना मेरे लिए असम्भव है। इसलिए मैं तो तबतक 
प्रतीक्षा ही करता रहा जबतक बाहरवालो से मुलाकात होकर खुलकर वातें नही 
हुईं। फिर भी मेरी वात सच मानो कि मैंने दिमागी दिलचस्पी ही ली, क्योकि मैंने 
अनुभव किया कि किसी बात का निर्णय करना मेरे अधिकार के बाहर है। और 
मुझे मालूम हो गया कि मैं सही रास्ते पर ह। मूझे याद है कि किस तरह हर वार 
भेरे जेल से छूटने के समय तक जो विचार दवनते थे, वे रिहाई के बाद और रूबरू 
जानकारी मिलने पर तुरन्त बदल जाते थे। जो हो, जेल के वायुमण्डल के कारण 
हमारे मन मे सारी बातें नही रहती । इसलिए मैं चाहूँगा कि तुम बाहर की दुनिया 
को अपने खयाल से ही निकाल दो और यही समझ लो कि वह है ही नही। मैं 
जानता हू कि यह काम बहुत ही कठिन है, परन्तु यदि कोई गम्भीर अध्ययन शुरू 
कर दो और कोई शरीर-श्रम का काम हाथ मे ले लो तो यह काम हो श्षकता है। 
सबसे बडी बात यह है कि तुम कुछ भी करो किन्तु चर्खे से न उकताओ। तुम्हारे 
और मेरे पास बहुत-सी बातें करने और बहुत-सी मान्यताएं रखने पर अपने-आपसे 
अरुचि होने के कारण हो सकते हैं, किन्तु इस वात पर अफसोस करने का कभी 
कारण न मिलेगा कि हमने चर्खे पर श्रद्धा क्यो केन्द्रित कर ली या मातृभूमि के नाम 
पर हमने नित्य इतना अच्छा सूत क्यो काता। तुम्हारे पास “साग सिलेशियलू” 
है। मैं तुम्हें एडविन आर्नेल्ड जैसा अप्रतिम अनुवाद तो नही दे सकता, किन्तु मूल 
सस्क्ृत का उल्था यो है ---शक्ति व्यर्थ नही जाती, नप्ट तो होती ही नही । 
थोडे-से धर्म से भी मनुष्य कई बार गिरने से बच जाता है।”' इस घ॒र्मं का आशय 





१. नेहाभिक्रमनाक्षोउस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। 
स्वल्पसप्यस्थ घर्मस्य श्रायते महतो भयात्‌॥ 
+>गीता, २-४० । 
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कर्मयोग से है और हमारे युग का कर्मयोग चर्खा है। प्यारेछाछ की मार्फत तुमने 

मुझे खून सुखानेवाली खुराक पिलाई है, उसके वाद तुम्हारा उत्साहवर्द्धक पन्न 
आना चाहिए। 

तुम्हारा 

मो० क० गांची 


प्रिय सरूप, 

यदि तुम्हारा खयाल हो कि उपर्युक्त पत्र से रूखनऊ के वन्दियों को कुछ 
ढाढ़स मिल सकता है तो अगली मुलाकात में जवाहरलाल को पढ़कर सुना देता । 
वेसे भी मुझे अवश्य वताना कि वहां के क्या हारू-चाल हैं। आशा है, तुम लोगों 
में से कोई दिल्‍ली जा रहा है। तुम्हारे नाम पिता जी के पत्रों में से एक रणजीत' 
ते मेरे पढ़ने के लिए भेजा था। 


तुम्हारा 
बापू 

वारडोली 

२०१२। १६२२ 


प्यारेलाल बताते हैं कि तुम्हारे नाम भेजे पत्र देर से मिल सकते हैं। इसलिए 
यह पत्र दुर्गा की माफत भेजा जा रहा है। 


--अंग्रेजी। वारडोली, २०१२।१९२२। नेहरू संग्रहालय, नई दिल्‍ली में प्राप्त 
पत्रावल्ली से। | 





१. श्री रणजीत पण्डित, सहूूपकुमारों (बाद की विजयलक्ष्मी) के पति। 
२. उस समय इण्डिपेण्डेप्ट' के सम्पादकीय विभात से काम करनेवाले महादेव 
भाई देसाई की पत्नो। 
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१०२. तार: देवदास गांधी को 


वारडोली 
२० फरवरी, १६२२ 
देवदास गाघी 
काग्रेस कमेटी 
गोरखपुर 
यदि सम्भव हो तो दिल्‍ली अवश्य आओ।* 


जजाह 


-“ अंग्रेजी। बारडोली, २०२।१९२२। सा० स० में प्राप्त पत्रावलली से।] 


१०३- पत्र : मुहम्मद अली को'* 


सेसून अस्पताल 
पूना 
७ फरवरी, १६२४ 


प्यारे दोस्त और भाई 

आपके काग्रेस अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको कुछ शब्द लिख रहा हू। मैं 
जानता हू कि मेरी इस अचानक रिहाई के सम्बन्ध में मेरे देश-भाई मुझसे कुछ 
सुनने की आशा रखते हैं। मुझे खेद है कि सरकार ने मुझे वीमारी के कारण 
अवधि के पहिले छोड दिया है। ऐसी रिहाई मेरी प्रसन्नता का कारण नही वन 
सकती क्योंकि मैं मानता हूं कि कोई कैदी वीमारी के आवार पर रिहा नहीं किया 
जा सकता। 





१- २४ और २५ फरवरी को होने वाली अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 
में भाग लेने के लिए गांधीजी अपने पाँच विन के उपवास के बाद दिल्‍ली के 
लिए रवाना होने वाले ये। 

२. यह पत्र ८२१९२४ के वाम्बे क्रिकल और हिन्दू मे भी प्रकाशित किया 
गया या। 

र्र्‌ 


३३८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


वीमारी के दिनों में जेल और अस्पताल के अधिकारियों ने पूरी मेरी देखभाल 
की है, यदि यह बात मैं आपसे और आपके द्वारा सर्वेसाधारण से न कहूं तो यह 
अक्षतज्ञता होगी। यरवदा जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट कर्नल मरे को ज्योंही मेरी वीमारी 
के जरा भी गम्भीर होने का शक हुआ, त्योंही उन्होंने कर्नल मैडाक को अपनी मदद 
के लिए बुलाया और इसमें सन्देह नही कि मेरे लिए जल्दी-से-जल्दी अच्छे-से-अच्छे 
इलाज की व्यवस्था की गई। मुझे डेविड अस्पताल और सैसून अस्पताल में जल्दी- 
से-जल्दी पहुँचाया गया। करने मैडाक तथा उनके अमले ने वड़ी चिन्ता और 
ममता के साथ मेरी शुश्रुषा की है। मै उन नर्सो का उल्लेख करना भी कैसे भूल 
सकता हूं जिन्होंने मेरी स्तेहपूर्ण परिचर्या की है। यद्यपि अब अस्पताल में रहना 
न रहना मेरी मर्जी की बात है, १२ मैं जानता हूं कि इससे अच्छा इलाज दूसरी जगह 
नहीं हो सकता। मैंने कर्नल मैडाक की क्रपापूर्ण अनुमति से यह तय किया है कि 
जवतक बिलकुल घाव अच्छा न हो जाय और फिर किसी इलाज की जरूरत न रहे 
तबतक मैं उन्ही की देखरेख में रहुं। 
इससे जनता आसानी से यह समझ सकती है कि अभी कुछ समय तक मैं 
सक्रिय कार्य के सवेथा अयोग्य रहूंगा। जो लोग यह चाहते है कि मैं शीघ्र ही 
सावेजनिक कार्यक्षेत्र में उतर १३, यदि वे मुझसे मिलने आने की अपनी स्वाभाविक 
इच्छा को रोके रहें तो यह जल्दी सम्भव हो सकेगा। मैं अभी इस योग्य नही हूं 
कि वहुत से लोगों से मिलू-जुल सकू और शायद कुछ सप्ताहों तक यही हाल 
रहेगा। मित्रगण, आज अपना जितना समय राष्ट्रीय कार्यों और खासकर चर्खा 
कातने में छगा रहे हैं यदि वे उससे अधिक समय लगाने लगें तो मै उनके प्रेम को 
अधिक मूल्यवान मानूंगा। 
अपनी इस रिहाई से मुझे कोई राहत नही मिली। तब तो मैं जिम्मेदारियों 
से मुक्त था, उन दिनों मेरा सिफे इतना ही काम था कि मैं अपने को जेल-जीवन के 
अनुशासन में रक्खू और अधिक कार्यक्षम बन; अब ऐसी जिम्मेदारियों के खयाल मझे 
घेरे हुए है कि जिन्हें उठाने में मैं इस समय असमर्थ हूँ। मेरे पास बधाई के तौर पर 
तार आ रहे है। मेरे प्रति मेरे देश-भाइयो के प्रेम के जो बहुत से सवत मिलते रहे 
इनसे उनकी संख्या में वृद्धि हो गई है। इससे मुझे स्वभावत: खशी और तसल्ली 
ता होती है, पर कितने ही तार ऐसे भी आये है जिनसे यह जाहिर होता है कि देद 
मत सेवाओं से बड़ें-बड़ें परिणामों की आशा छरूगाये वैठा है और यह वात मजे 
विकल बताये हुए है। यह खयाल कि मैं अपने सामने पड़े हुए कामो को निभाने 
में विछ़कुछ असमर्थ हूँ, मेरे गये को चर-चर कर देता है। 
ययपि में देश की मौजूदा हारूत के बारे में बहत कम जानता हूँ फिर भी 
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मेरे पास यह समझ सकने के लिए पर्याप्त जानकारी है कि देश की समस्याएँ बार- 
डोली के प्रस्तावों के समय जितनी जटिल थी, आज उससे भी अधिक जटिल 
हो गई हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि हिन्दू-मुसलमान, सिख-पारसी, ईसाई तथा 
दूसरी जातियों की एकता के बिना स्वराज्य की बात करना ही व्यर्थ है। जिस 
एकता को मैं १६२२ में गलती से देश मे रूगभग पूर्णत स्थापित समझता था, 
देखता हूँ कि जहाँ तक हिन्दू-मुसलमानों का ताल्लुक है उसमें बडा व्यवधान उप- 
स्थित हो गया है। परस्पर विश्वास की जगह अविव्वास ने ले ली है। यदि हमे 
आजादी हासिल करनी है तो विभिन्न जातियो को मित्रता के अदूठ बन्धन मे 
वाँधना ही होगा। मेरी रिहाई पर राष्ट्र जिस सदूभावना का प्रदर्शन कर रहा है, 
क्या वह विभिन्न जातियों की पक्‍की एकता के रूप मे परिणत ही सकेगो ” किसी 
भी उपचार, या विश्राम की अपेक्षा मैं इस तरह कही जल्दी स्वास्थ्य-लाभ कर 
सकूंगा। जब जेल मे मैंने सुना कि कुछ स्थानो मे हिन्दुओ और मुसलूमानो के बीच 
तनातनी की हालत है तब मेरे मन मे उदासी छा गई। मुझे डाक्टरो ने आराम 
करने की सलाह दी है। किन्तु जबतक आपसी फूट का घुन मेरे मत को खा रहा है 
तबतक डाक्टरो के बताये हुए विश्वाम से मुझे आराम नही मिलसे का। जो लोग 
मेरे प्रति प्रेम-भाव रखते हैं उन सवसे मेरा अनुरोध है कि वे इस प्रेम का उपयोग 
उस' एकता को बढ़ाने मे करें जो हम सबको प्रिय है। मैं जानता हैं कि यह काम 
कठिन है किन्तु हमारे अन्दर ईश्वर के प्रति जीवन्त श्रद्धा हो तो कोई भी काम 
कठिन नहीं। आइए, हम अपनी कमजोरियो को समझें और ईइवर की शरण 
मे जाये, वह अवश्य मदद करेगा। कमजोरी मे डर और डर से अविश्वास पैदा 
होता है। आइए, हम दोनो डर को अपने दिल से निकाल दें। मैं जानता हूँ कि यदि 
हममे से एक भी अपने डर को दूर कर दें तो हमारे लडाई-झगडे बन्द हो जायें। 
मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आपके कार्यकाल का महत्व केवछ इस बात से 
आँका जायगा कि आप एकता के लिए क्या कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि हम एक 
दूसरे से भाई की तरह प्रेम करते हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि 
मेरी चिन्ताओ मे हाथ वटाइए और मेरी मदद कीजिए, जिससे मैं अपनी वीमारी 
के दिन हलके मन से बिता सकूँ। 
यदि हम सिर्फ देश की बढती हुई दरिद्रता का चित्र अपनी आँखों के सामने 
ला सर्के और यह समझ्षे कि चर्खा ही इस रोग की एकमात्र दवा है तो वही एक काम 
हमे ऊडने के लिए फ्रसत नही मिलने देगा। मुझे पिछले दो वर्षों के दौरान गहराई 
के साथ सोचने के लिए काफी समय और एकान्त मिला है। उसने मेरे विश्वास को 
बारडोली कार्यक्रम की क्षमता मे और इसलिए भिन्न-भिन्न जातियों की एकता, 
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चर्ख, अस्पुब्यता-निवारण और स्वराज्य के लिए कायिक, वाचिक, सानसिक 
आहिसा की अनिवायँता में और भी अधिक दूंढ़ वना दिया है। यदि हम ईमानदारी 
के साथ इस कार्यक्रम को पूरा-पुरा चूलायें तो हमें सविनय अवज्ञा का सहारा 
लेने की जरा भी आवश्यकता नहीं हैं और मेरा खयाल है कि उसकी कभी आव- 
इयकता भी नहीं होगी। तथापि मैं यह जरूर कहूँगा कि एकान्त में प्रार्थनापूर्वक 
चिन्तन और मनत करने पर भी सविनय अवज्ञा की क्षमता तथा उसके आऔचित्य 
पर मेरा विद्वास जरा भी कम नहीं हुआ है। मैं इंस वात को पहले से भी अधिक 
दुढ़ता के साथ माचता हूँ कि जब किसी व्यक्ति या राष्ट्र भी आत्मा पर ही आधात 
हो रहा हो तव सविनव अवन्ना में कम खतरा है। युद्ध के अन्त में जहाँ विजेता 
और. विजित दोनों को हानि पहुँचती है वहाँ सविनय अवज्ञा दोनों का मंगल 
करती हैं। 

आप मुझसे इस वात की उम्मीद नहीं रकखेंगे मैं कि यहाँ कांग्रेसियों के विधान 
प्रिषदों तथा सभाओं में प्रवेश के जदिल श्रइत पर अपनी राय जाहिर कहे! 
यद्यपि मैंने परिपदों, अदालतों और सरकारी शिक्षालयों के वहिष्कार के सम्वस्व 
मे अपनी राय किसी भी रूप में नहीं बदली है, तथापि दिल्‍ली में जो परिवर्तन 
किये गये उनके सम्बन्ध में अपनी राय कायम करने 


योग्य सामग्री अभी मेरे पास 
नहीं है और इस पर तव॒तक अपनी राय जाहिर करने का मेरा इरादा नही हैं 
जबतक कि मुझे उन प्रसिद्ध देश-भाइयों से इस अ्रदन पर विचार करने का अवसर 
नहीं मिलता, जिल्होंने देश-हिंत के खयारू से विवान-सभाओं के वहिप्कार हटा 
लेता जरूरी माना है। 


अन्त में मैं अपनी मार्फत बबाई भेजने वाले तमाम सज्जनों को धन्यवाद देता 
हूँ। हर शख्स को अछहदा उत्तर देना मेरे छिए असम्भव है। कितने ही पत्र नरम 
दरू के अपने मित्रों की ओर से भी मुझे मिले हैं, यह देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। 
भरा उनसे कोई झगड़ा नही है और न असहयोगियों का ही हो सकता है। नरम 
दलवाले भी देश के हितैपी हूँ और प्रामाणिक रूप से अपनी मान्यताओं के अनुसार 
दशा की सेवा करते हँ। यदि हम समझते हों कि वे गलती पर हैं, तो हम मित्र-भाव 


और बीरन के साथ उनसे दछीऊक करके ही उन्हें अपने पक्ष में छाने की आशा कर 


सकते हैं, उन्हें गालियाँ देकर हरगिज नहीं। वस्तुतः हम अंग्रेजों को भी अपना 
मित्र समझना चाहते हैं; उन्हें अपना झत्र समलकर उनके सम्बन्ध में कोई गरूत 

ख़बाल नहीं बताना चाहते। यदि आज ब्रिटिश सरकार के साथ हमारी 

चल रही है तो बह उनके लिलाफ नहीं बल्कि उतकी शासनप्रणाली के खिकाफ 

है। म॒ऊे नादूस है कि हममें 


लड़ाई [.>-ह 
लडाइ्‌ 


से बहुतों ने इस बात को नहीं समझा है और हमेशा 


सम्वोध ३४१ 


इस भेद को ध्यान मे नही रक्खा है और जिस हद तक हमने इसमे गफलत की है 
उस हद तक खुद अपना ही नुकसान किया है। 

आपका सच्चा मित्र और भाई 

मो० क० गाघी 


“--अग्रनेजी। पुना, ७४२१९२४। यं० इ०, १४॥२।१९२४। ] 


१०४. तार: मुहम्मद अली को' 


पूना 
२४ फरवरी, १६२४ या उसके परचात 
समिति के मार्गदर्शन के लिए पर्याप्त जानकारी अथवा योग्यता नही । 
गाघी 
“-- अंग्रेजी । पूता, २४॥२।१९२४। सं० गा० वा० खण्ड २३, पृ० २२४ से। | 


१०५. पत्र : मुहम्मद अली को 


सैसून अस्पताल 
। पूना 
५ मार्चे, १६२४ 
प्यारे दोस्त और भाई, 
आपके दुःख मे मेरी पूरी सहानुभूति आपके साथ है। अमीता की बीमारी 
का दु खद व्यौरा हयात ने मुझे लिखा है।' मैंने अख़वार मे भी पढ़ा था कि आप 


१० यह मुहम्मद अली के २४ फरवरी, १९२४ के इस तार के उत्तर में भेजा गया 
था “आवश्यक समझें तो हाल मे उत्पन्न स्थिति पर दिल्ली में २६ फो होने 
वाली कार्य समिति को तार से सन्वेद् तथा आदेश दें” (एस० एन० ८३७१)। 

२ अलोगढ़ राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के' एच० एम० हयात ने २८ फरवरो को 
गाघीजी को पत्र लिखा था। मुहम्मद अलो को बेटी अमोना का स्वर्यवास इसके 


एक महीने बाद हुआ था। 


बह उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


जाहिर होता है 
सिन्व के खिलाफत सम्मेलन में भाग नही ले सके। इसी बात से ह्‌ पा 
कि वह कितनी वीमार है। ईद्वर हमारी परीक्षा कई तरह से छेता है। वह जान 


तकलीफ है : वे अगर आह 
चाहता है कि उसका वन्दा जिन तकलीफों से बचा रहना चाहता है; वे अगर भाई 


पड़ें तो उस समय उसका क्या आचरण होगा। मैं जानता हूँ कि परिणाम चाह 
कुछ भी हो, आप इस परीक्षा में खरे उत्तरेंगे। अमीना को मेरी ओर से ढाउ्स 
वेँधायें और कहें कि जिनका भगवान में विश्वास है उन्हें भगवान चाहे वरती पे 
रखे चाहे उठा छे, दोनों स्थितियों में उनका कल्याण है। मैं जानता हूँ कि आपकी 
_हाडुर वीवी इस संकट की घड़ी में वही करेगी जिसकी उनसे आशा की जाती 
है। 


“ मेंग्रेजी। पूना, ५३॥१९२४। अमृत बाजार पत्रिका, ११॥३।१९२४ | 


१०६. पन्न : सहेर्द्र प्रताप को! 


पोस्ट अन्चेरी 
१५ मार्च, १६२४ 
प्रिय मिन्न, 


आपका पत्र पाकर बहत मैं जब प्रेम विद्यालय गया था, 
तब मेरा खयाछ है, भाई कोतवाल ने आपके सम्बन्ध में मुझसे वातचीत की थी । 
यद्यपि यह सच है कि हमें प्रकृति में अच्छी और वुरी दोनों तरह की शक्तियाँ पूरे 
जोरो पर काम करती दिखाई देती हैं किन्तु मेरा निश्चित विश्वास है कि इस 
शाब्वत ३5 से ऊपर 


उठना तथा चित्त की समवृत्ति प्राप्त करना मनुप्य का अपना 
विधिष्ट अधिकार है। और इसे प्राप्त करने 


के एक मात्र उपाय है सत्यवलू; 
दूखरे गब्दों में प्रेम-चछ अथवा आत्मिक व पर पूर्णतया आचरण करना। मै 
यह वात तर्क-ारा सिद्ध करके वताऊं, इसकी यपेक्षा तो आप मुझसे नहीं ही करेंगे। 
इस सम्दन्ध में में केवछ अपने दीर्घ-काल्यैन अनुभव से उत्पन्न दृढ़ विद्वास को हीं 
आपके सामने रत्न सकता हूं। इस सुदीर्ध अनुभव के दौरान मुझे स्मरण नहीं 
आता कि मेरे सामने एक नी ऐसा स्वर आया हो, जब किसी समस्या के समा- 
पूरी सफलता न मिली ह्मो। 


2, दाज़ा, सुप्रसिद्ध ऋन्तिकारों तथा प्रेम-महाविद्याल्य, 


ठत प्रसन्नता हुई। 


धान के लिए सत्यवत का सहारा छेने पर मुझे 





वृन्दावन के संस्थापक । 


सम्बोध ३४३ 


नि सन्देह इसके लिए धैर्य, विनम्नता और इसी तरह के अन्य गुणो का विकास 
करना जरूरी होता है। 

हृदय से आपका, 
श्री एम० प्रताप 
वाग वावर 
कावुरू 
-- अंग्रेजी, अन्धेरी, १५)३॥१९२४॥ सा० स० मे प्राप्त पत्र की फोटो-नकल 

से।] 


१०७ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


पोस्ट अन्धेरी 
१५ मार्च, १६२४ 

प्रिय जवाहरलाल, 
तुम्हारा पत्र मिला। पणिक्कर के सम्बन्ध मे तुम्हारा और मुहम्मद अछी' का, 
दोनो तार पहिले ही मिल गये थे। तुम्हारे पत्र से मै कुछ परेशानी मे पड गया हूँ। 


१. प्रतीत होता है कि गाघी जी ने १२ मार्च को पण्डित जवाहरलाल नेहरू को 
तार दिया था। उक्त तार उपलब्ध नहीं है। श्री नेहरू ने १३ मार्च को 
इसका उत्तर दिया। उन्होंने लिखा था : “श्रो पणिक्कर प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। 
मैं कई वर्षों से उन्हें जानता हूँ। कोकोनाडा मे कुछ समय के लिए में उनसे 
मिला भी हूँ। मुझ विश्वास है कि अमृतसर मे उनकी उपस्थिति उपयोगी सिद्ध 
होगी। उनमे एक कमी अवश्य है कि वह हिन्दुस्तानी नहीं जानते, लेकिन 
उनकी अन्य अनेक योग्यताए इस फमम्मी को बखूबी पुरा कर देंगी। प्रचार कार्य 
के लिए यह अत्यन्त उपयोगी व्यक्ति साबित होंगे। भाषा-सम्बन्धी कठि- 
नाई फे कारण, शायद वह सिखो और हिन्दुओ को एक दूसरे को समोप लाने 
में बहुत अधिक सहायक नहीं होंगे। लेकिन कुछ सिलाकर श्री पणिक्कर 
अमृतसर के लिए एक उपलब्धि ही होगे। जहाँ तक नोकरी की छार्ते तय करने 
की वात है, आप जो कुछ भो उचित समझेंगे वह निःसन्देह सब लोगो को 
मान्य होगा। जहाँ तक कार्य-समिति को विधिवत्‌ बैठक की बात है, वह २१ 
अग्रेल तक न हो सकेगी। आपके तार में नौकरी की जिन झार्तों फे' सुझाव 


इंडड उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


नियक्तियाँ और वेतन-निर्वारण आदि के बारे में कोई निश्चित मत बनाने का 
न मेरा इरादा कभी रहा और न इस समय है। चूँकि मैं जोजेफ के इस विचार स 
सहमत था कि पत्नी जब इतने कप्ट में है तव उनका उसके पास रहना जरूरा ह 
और चंकि जो सिख भाई मुझसे मिकछने आये, वे इस बात के लिए बहुत उत्सुक जान 
पड़े कि गिडवानी के स्थान पर कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाय, ऐसा व्यक्ति जो 
उनके पत्र आनवर्ड' का सम्पादन-भार भी सम्हाल के, इसलिए में उसकी तलाश में 
था। वे सुन्दरम को लेना चाहते थे, जो 'इण्डिपेण्डेण्ट' में काम करते थे, और उन्होंने 
कहा कि वह प्रचार-कार्य और सम्पादन दोनों कर सकते है। जब मैं अन्चेरी के 
निकट स्थित विश्वाम-गृह में जाया तो यही पणिक्कर से मेरी मुछाकात हुईं। श्री 
पणिक्कर को इण्डियन डेलीमेछ' ने अपने यहाँ नौकरी करने को आमन्तवित किया 
था। वह श्री एण्ड हज से इसी सम्बन्ध में सलाह-मरिवरा करने आये थे। वह इस 
नौकरी को स्वीकार करने में हिचकिचा रहे थे, क्योंकि मेर' का राजनीतिक 
दृष्टिकोण उनके विचारों से भिन्न था, तब मुझे प्रचार कार्य का ध्यान आया और 
मैंने उनसे पूछा कि क्या वह इस भार को सँभ।छ सकेंगे। चूंकि मैं उन्हें अच्छी तरह 
से नही जानता था, मैंने श्री एण्डहज से भी सलाह की, और जब श्री पणिक्कर ने 
कहा कि अगर नेहरू जी को जरूरत हो तो मैं अमृतसर जा सकता हूँ। और चूंकि 
एण्डरूज की राय थी कि वह श्री गिडवानी के स्थान पर योग्य ठहरेंगे, मैंने तुम्हें 
तार कर दिया। छेकिन मेरी यह इच्छा नहीं थी कि तुम सिर्फ इसलिए अपगे निर्णय 
में कोई रद्ोोवदछ करो कि तार मैंने भेजा है। यदि मैं स्वस्थ होता और सभी 
तथ्यों की जानकारी पा सकता तो मैं उम्मीदवारों के चुनाव के सम्बन्ध में वेशक 
अपनी सल्‍हाह और विचार व्यक्त करता । लेकिन इस समय तो मैं उन चन्द बातों 


के अलावा, जो अत्यन्त आवश्यक हैं, और किसी भी वात में अपनी शक्ति नहीं 
लूगान चाहता। 





हैं वे कुछ हद तक पेचीदा हैं। लेकिन यह तो आपके तय करने को बात है। 
मुर्मे यह जानकर खशी हुई कि श्री पणिब्कर अमृतसर सें रूम्बे समय तक 
रहने का इरादा रखते हैं। वेसे मेरा निजी स्याल यह हैँ कि वहाँ उन्हें ज्यादा 
अस तक रखना आवश्यक न होगा। बहुत सम्भव है कि गिडवानी झीघ् 
ही रिहा हो जायें और यह भो उतना ही ज्म्भव है कि गिडवानी का उत्तरा- 
धिकारी (श्री पणिक्कतर) भी जल्‍दी ही गिरफ्तार कर लिया जाय। 
निःसन्देह श्री पणिक्कर अकारण ही कोई एंसा काम नहीं करेंगे जिससे उन्हें 
जल जाता पड़े, छेकिन क्री गिडवानी ने भी तो ऐसा नहीं हीं किया था।? 
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जहाँ तक वेतन का सवाल है, स्थिति यह थी। पणिक्कर 'स्वराज्य' कार्यालय 
में ७०० स्पये माहवार पर नियुक्त हुए थे, लेकिन चूकि पत्र आत्मनिर्भेर नही 
है, वे लोग उन्हें कुछ महीनो का वेतन नहीं दे पाये है। श्री पणिक्कर ने नौकरी 
छोड दी, वयोकि इस सवाल पर श्री श्रीनिवास आयगार से उनका समझौता नही 
हो पाया। उन्हे मद्रास में ६०० रुपये का एक कर्ज चुकाना है। उन्हे ३०० रुपये 
माहवार की जरूरत है। इसलिए मैंने सोचा उन्हे ६०० रुपये पेशगी दे दिये 
जायें तो वे अपना कर्ज चुकाकर अमृतसर के लिए रवाना हो जायेंगे। अमृतसर 
में अपना खर्च चलाने के लिए तो उन्हे फिर भी पैसो की जरूरत होगी ही। इसके 
लिए उन्हे ऋण के रूप में १०० रुपये प्रतिमास दिया जाना चाहिए। इस तरह तीन 
महीने नौकरी करने के वाद वह काग्रेस के ३०० रुपये के कर्दार होंगे। फिर यह 
रकम १०० रुपये प्रतिमास के हिसाव से उनके वेतन से ली जा सकती है। इसका 
अं यह हुआ कि उन्हे जो कर्ज मिलेगा उसे चुकाने के लिए उन्हें छ. महीने तक 
काम करना होगा। लेकिन अव मैं परेशानी में पड गया हूं, क्योंकि तुम्हारे पत्र 
के द्वारा पता चलता है कि इतने अर्से के लिए शायद उनकी सेवाओ की जरूरत नहीं 
पडेगी। मैं काग्रेस पर व्यर्थ का खर्च छादने का निमित्त नही बनना चाहेूंगा। 
इसलिए मै सारी स्थिति श्री पाणिक्कर के सम्मूख रख देना चाहता हूँ। वह शायद 
इस बात पर सहमत हो जायेंगे कि अगर उनकी नौकरी छ महीने से पहले ही खत्म 
हो गई तो वह कर्ज की वकाया रकम अदा करने के लिए जिम्मेदार होंगे। वह 
इस समय यहां नही हैं, अन्यथा मैं तुम्हे अधिक निद्चिचत पत्र भेजता। 
भेरा खयाल है, मुमकिन हुआ तो तुम नही चाहोगे कि मैं नौकरी की वावत 
पणिक्कर के साथ तय हुई वात तोड दूं। इसलिए उस वात को बरकरार रखकर मैं 
उन्हे कल अमृतसर भेज रहा हूँ। तुम्हारे सबसे आखिरी तार के मुताबिक वह 
सीधे अमृतसर जायेंगे। मैं श्री पणिक्कर को जो रकम दूंगा, तुम खजाची से वह 


रकम फिर मुझे वापस देने को कह देता। 

निश्चय ही अगर मेरा इरादा तुमसे अपने विचारो के अनुसार काम कराने 
का हो तो मैं तुमसे हर नियुक्ति के वारे मे दो बातो को ध्यान मे रखकर फिर से 
विचार करने के लिए कहूँगा। 

(१) क्या काग्रेस को काग्रेस से वाहर के कार्य पर पैसा खर्च करता चाहिए ? 

(२) काग्रेस को अपने सेवको को अधिक-से-अधिक कितना वेतन देना 
चाहिए ? 

यह तो हुई काम-काज की वात । मेरा घाव पूरी तरह भर गया है, छेकिन चीरे 

की जगह अभी नरम है और उसके वारे मे देखभाल और सावधानी रखना अत्यन्त 
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आवश्यक है। अभी जो मैं समुद्र-तट पर आराम ले रहा हूँ, आशा है वह अनुकूछ 
पड़ेगा। इसलिए सामान्यतया यहाँ तीन महीने रहने का इरादा करता हूँ। इस 
अवधि में मुझसे जितना हो सकेगा उतना ही लिखने का काम करूँगा और कौसिल- 
प्रवेश आदि के सम्बन्ध में नेताओं से सछाह-मशबिरा करता रहुंगा। इस महीने 
के अन्त तक (तुम्हारे) पिता जी, हकीम जी और अन्य छोगो के यहाँ आने की 
आशा है। मेरे साथ सलाह-मशविरा करने के लिए जब भी तुम्हारी इच्छा हो 
तुम निःसंकोच यहाँ आ जाया करो। चाहे जो हो, मुझे उम्मीद है कि तुम अगले 
महीने की २० तारीख के आस-पास तो मुझसे मिलने आओगे ही, क्योकि मुझे 
मालम हुआ है कि इस तारीख को कामग्रेस कार्य-समिति की बैठक होनेवाली 
है। मुझे विश्वास है, तुम स्वस्थ हो और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रख 
रहे हो । 

पणिक्कर ने इस पत्र को पढ़ लिया है और तुम जब भी चाहोगे, वह नौकरी 
से मुक्त होने तथा कर्ज की बाकी रकम चुकाने के लिए तैयार रहेंगे । 


हृदय से तुम्हारा, 


पण्डित जवाहरलाल नेहरू। 
“--अँग्रेजी। अँधेरी, १५॥३॥१९२४। सं० गां० वा० खण्ड २३ से।] 


१०८. पत्र : शौकत अली को 


१८ सार्च, १६२४ 
प्रिय मित्र तथा बड़े भाई, 


आपको मियादी बुखार या किसी भी बुखार का होना ठीक नहीं। हमारे 


बीच वीमारी मेरी ही किस्मत में रहे। लेकिन मै आपको रूम्बा पत्र देकर परेशान 
नही करूँगा। ईश्वर आपको ज्ीघत्र ही स्वस्थ करे। 


हृदय से आपका 


हा मो० क० गांघी 
“ मँंग्रेजी। १८॥३।१९२४। स्रा० सं० में प्राप्त पत्रावली से। ] 
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१०९. पत्र : मोतीलाल नेहरू को 


अन्चेरी 

१८ माचे, १६२४ 

प्रिय मोतीलाल जी', 
वित्त विधेयक की अस्वीकृति के वारे मे आपका तार मिला। मैं इससे प्रसन्न 
हुआ हूँ क्योकि इस विजय से आप प्रसन्न हुए हैं। किन्तु मैं इसे लेकर बहुत खुगी 
दिखाने से रहा, और मैं इस विजय से चकित भी नही हुआ हूँ। उचित अनुशासन 
ओर कौशल का उपयोग करने पर इसका सब जाना असम्भव नही था और मैंने 
आपकी जबरदस्त व्यवहारकुशलूता, कायछ कर देने वाली वाग्मिता ओर धमकियो 
के सामने आपके घेये पर कभी भी सन्देह नहीं किया। में आपसे पूरी तरह सहमत 
हैं कि यदि आपके पास सगठन के लिए और समय होता और आपको देश का अधिक 
समन प्राप्त होता तो आप प्रान्तीय तथा केन्द्रीय विधान सभा मे वाजी मार छे 
जाते। फिर भी मैं एक वात अपने मन को समझा नही पा रहा हूँ। इसके बारे में 
मैंने लाला जी' से थोडी वात . . की थी। तब से मैं वरावर उसी दिशा में सोचता 
रहा हूँ। एक वार तो यह भी मन मे आया कि मैं अपने विचार व्यक्त करते हुए 
एक लम्बा-सा पत्र लिखवा भेजूँ। किन्तु मैंने लिखवाया नहीं! इसके तीन कारण 
रहे। एक तो मुझे इसी मे सन्देह था कि यह उचित होगा कि नहीं। दूसरे आपकी 
व्यस्तता को मैं जानता हूँ। इसलिए छूम्वा पत्र न छिखना ठीक जान पडा। और 
तीसरे यह कि मैं अपने रोजमर्रा के आवश्यक कार्यों के लिए अपनी शवित सुरक्षित 
रखना चाहता था। यदि आप मूल कार्य-क्रम को पूरा करने में सफल हो गये 
तो फिर हम जल्दी ही मिलेंगे। 





१. पण्डित मोत्तीलाल नेहरू (१८६१-१९३१), वकौल और राजनीतिज्ञ, भार- 
तीय राष्ट्रीय फाग्रेस के दो बार अध्यक्ष। 

२. १७ मार्च को मदनमोहन माल्‍रूवीय के एक प्रस्ताव पर केन्द्रीय विधान सभा 
ने वित्त विधेयक पर विचार करने के लिए लाये गये एक प्रस्ताव को ५७ के 
विरुद्ध ६० मतो से ठुकरा दिया था। १८ मार्च को मोतीलाल नेहरू ने 
तार मे लिखा या कि वाइसराय की सिफारिश से आज फ़िर वित्त विधेयक 
लाया गया। विधान सभा ने बिना मत लिए अनुमति देने से इन्कार फर 
दिया। 

३. छाला रहाजपतराय। 
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दारी करने से मुझे कितनी खुशी हासिल होगी, लेकिन यह तभी हो सकता है जब 
मैं चंगा हो जाऊं। इन सब भरीज़ों को यहां रखने का मंशा भी साफ-साफ समझा 
जाना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि मैं अगर्चे एक सियासी आदमी 
हूं फिर भी मुझमें नर्स होने का माह्दा उससे भी बढ़कर है। और इतना ही नहीं, 
मुझे तो शर्म महसूस हो रही थी कि मैं अकेले ही इतना बड़ा वँगला दवाये बैठा हूं 
जबकि बाहर इतने सारे मरीज पड़े हैं और उनमें कुछ तो ऐसे हैं जो मेरी ही देख- 
रेख में बड़े हुए हैं और जिन्हें तीमारदारी और आबोहवा की तब्दीली की कही 
ज्यादा जरूरत है। इसलिए वे सब यही आ गये हैं---मेरे दिमागी सुकून के लिए 
नहीं, अपने ही भले के लिए। पर बँगले को इस तरह अस्पताल बना देने पर अब मैं 
खुद मेहमानों की देखभाल नही कर पाता । और मैं अगर अपने मेहमानों की तरफ 
जरूरत के मुताबिक तवज्जह न दे पाऊँ, तो मैं उन्हें आने की दावत ही नहीं दूँगा। 
मैं आपको तो बड़ी खुशी से आपकी मर्जी पर छोड़ सकता हूँ, और सोच सकता हँ 
कि मैंने काफी कुछ कर लिया पर बेगमासाहिबा के बारे में तो मै ऐसा महसूस नहीं 
कर सकता। 
अव आप मेरे बारे में सभी कुछ जान गये हैं। इसलिए लिखिए कि आप कब 
आ रहे हैं। हफ्ते भर के अन्दर-अन्दर यहाँ कुछ नेता लोग आ रहे हैं; मैं चाहता 
था कि आप भी उनके साथ बहस-मुवाहिसे मे शामिल हो सकते | शौकत से कहिए 
कि उन्हें खाट पकड़ लेते का कोई हक नही है। उनके सामने सबसे अच्छा रास्ता 
यही है कि वह जल्द-से-जल्द चंगे हो जायेँ। 
हयात का क्‍या हाल है ? उसे मेरे एक पत्र का जवाब देना है। 
आपको प्यार 
स्नेहाधीन, 
मौलाना मुहम्मद अली 
अलीगढ़ 
-- अंग्रेजी) अँबेरी, २५१३।१९२४। सं० गां० बा० खण्ड २३, पृू० ३२९ से। ] 


११२- पत्र : ए० डब्ल्यू० मेकमिलन को 


पोष्ट अन्धेरी 
२८ मार्च, १६२४ 
प्रिय श्री मेकमिलन, 
पत्र के लिए आपको अनेक घन्यवाद। 
आप फीजी में वहाँ के भारतीय निवासियों की ओर से जो उद्योग कर रहे है, 
उसमे मैं आपकी पूरी सफलता चाहता हूँ। उन लोगो के लिए मेरा सन्देश यही है 
कि उन्हें अपने-आपको इस तरह तैयार कर लेता चाहिए कि जिससे वे हर तरह 
की कठिनाइयों का सामना कर सकें। 
आप फीजी में अपने देश-बन्धुओ से निरन्तर विरोध रखकर रहना नही 
चाहते, में आपकी इस भावना से पूरी तरह सहमत हूँ। मेरा निश्चित विश्वास 
है कि आप अपने देश-भाइयों से विरोध रखकर भारतीयों की सेवा कर भी नही 
सकते। मेरे खयाल में आवश्यकता इस वात की है कि जो सचाई है उसे साफ- 
साफ कहा जाय और चाहे कुछ भी हो, न्याय का आग्रह रक्खा जाय। इसमे किसी 
का विरोब करने की कोई आवश्यकता भी नहीं पड सकती। 
हुदय से आपका, 
श्री ए० डब्ल्यू मंकमिलन 
बनारस छावनी 
वनारस 
--अग्रेजी। अँघेरी, २८३।१९२७। सा० सं० मे प्राप्त पत्रावल्ली से।] 


११३. पत्र : रासानन्द संन्‍्यासी को 


पोष्ट अन्चेरी 
२८ मार्च, १६२४ 
प्रिय रामानन्द सन्यासी, 
मुझे आपका २३ तारीख का पत्र मिला, घन्यवाद। 
पूरी बातें जाने विना आपको सलाह देना मेरे छिए कठिन है। 
(१) क्‍या भरती अभी शुरू हुई है ओर यदि हुई है तो किस तारीख से ? 
(२) क्‍या इसके पहिले भरती नही हुई ? 


३४८ उत्तर प्रदेद् में गांधीजी 


मझे आज्ञा है कि आप तमाम बड़े-बड़े आइचर्यजनक कामों को करते हुए 
भी स्वस्थ होंगे। 
ह हृदय से आपका, 


पुनश्च 
कक 34 दसरा तार मझे अभी मिला है। मैं कितना चाहता हूं कि मेरे विचार 
आपके विचारों से मिल सकते और मैं आपकी खुशी में पूरी तरह हिस्सा बंटा 
सकता। 
पण्डित मोतीलाल नेहरू 
२५, वेस्ट होस्टल 
दिल्ली 


_. अंग्रेजी। अँथेरी, १८।३।१९२४। सं० गा० बां० खण्ड २३ से।] 


११०, पत्र : राजबहादुर को 


पोस्ट अन्धेरी 
२० मार्च, १६२४ 


प्रिय तरुण मित्र, 
तुम्हारा पत्र मिला। 


तुमने अपने पिता की आज्ञा का पालन नही किया, यह निश्चित ही अशिष्टता 
हुईं। उन्होने तुम्हें जो करने को कहा था वह अपने-आप में शुद्ध था और यदि 
तुम्हारी जन्तरात्मा ने उसे शुद्ध कहने की अनुमति न दी हो तो भी वह निरचय 
ही अशुद्ध नही था। किन्तु तुम्हारे यह स्वीकार करने पर कि तुमने भूल की है, पिता 
तुम्ह जो दण्ड दिया वह आज्ञोल्ूघन के अनुपात में बहुत ही अधिक हुआ। 
पिता का अपने बच्चे के बुरे काम के कारण स्वयं अपने को किसी चीज से वंचित 
करता एक तरह का दण्ड ही है। तुमने मेरे प्रति कोई अपराध नही किया, इसलिए 
मेरे क्षमा करने का प्रइव नही उठता । फिर भी तुमने अपने पिता को नरम बनने 
भर अपनी शपथ वापस लेने के छिए अभिप्रेरित किया, इसके लिए मै तुम्हें 


सम्बोध ३४९ 


अपनी तरफ से हजार वार माफ करता हू। यह पत्र उन्हें दिखाओ और मुझे लिखो 
कि उन्होंने तुम्हारा दिया हुआ भोजन लेना शुरू कर दिया अथवा नही। 

हृदय से तुम्हारा, 
श्रीयुत राजवहादुर 
कक्षा ८ सेक्शन वी 
सनातन धर्म हाई स्कूल 
इटावा नगर। 


-- अंग्रेजो। मंघेरी, २०३॥।१९२४। सा० सं० मे प्राप्त पत्नावली से। | 


१११. पत्र : मुहम्मद अली को 


पोष्ट अन्वेरी 
२५ मार्च, १६२४ 
प्यारे दोस्त और भाई 
आपका पत्र' मिला। में समाचारपत्नों के जरिये आपकी गति-विधियों की 
जानकारी रखता आया हू और मैंने देखा है कि अपने परिवार पर टूटनेवाली इस 
विपत्ति) का सामना आपने जिस साहस और तितिक्षा-भाव से किया वह आपके 
ही योग्य है। मुझे भी ठीक यही उम्मीद थी। आपने अमीना के अन्तिम क्षणो का 
जो विवरण मुझे लिखा है, उसे मैं अपनी दोस्ती का एक खास हक मानता हू। 
चह वडी अच्छी और प्यारी वच्ची थी। वहुत ही अच्छा हो, अगर मेरे साथ आप 
एक हफ्ता गुजार सकें । मेरी तो इच्छा है कि आप वेगमसाहिवा और अपने समस्त 
परिजनों के साथ आये। लेकिन इस इतने बड़े बंगले मे भी जगह की कुछ तगी 
हो गई है। आपकी देख-माल तो मैं आसानी से कर सकता हू, मतलरूव यह कि 
आप अपनी मर्जी के मुताबिक रहेगे और इस वेगले मे जो अस्पताल ही वन गया है, 
जितना भी मुमकिन है उतना आराम पा सकेंगे। मैं यहा मरीजो के वीच रह रहा 
हू। मगनलाल की पुत्री राघा और वल्लूभभाई की पुत्री मणिवाई ने चारपाई 
तो नही पकडी है, पर वे चलने-फिरने से छाचार है। और मैंने पगलछे मजली को 
भी यहा आने के छिए लिखा है। मैं कह नही सकता कि वड़े भाई की भी तीमार- 





१. यह उपलब्ध नहीं हे। 
२- तात्पय मुहम्मद अली की पुत्री, अम्ोना की मृत्यु से है। 


३५० उत्तर प्रदेद में गांधीजी 


दारी करने से मुझे कितनी खुशी हासिल होगी, लेकिन यह तभी हो सकता हैं जब॑ 
मैं चंगा हो जाऊं। इन सव मरीज़ों को यहां रखने का मंशा भी साफ-साफ समझा 
जाना चाहिए। आपको मालूम होता चाहिए कि मैं अगरचे एक सियासी आदमी 
हूं फिर भी मुझमें नसे होने का माद्दा उससे भी बढ़कर है। और इतना ही नहीं, 
मुझे तो शर्म महसूस हो रही थी कि मैं अकेले ही इतना बड़ा वँगछा दबाये वैठा हूं 
जवकि बाहर इतने सारे मरीज पड़े है और उनमें कुछ तो ऐसे है जो मेरी ही देख- 
रेख में बड़े हुए हैं और जिन्हें तीमारदारी और आबोहवा की तब्दीली की कहीं 
ज्यादा जरूरत है। इसलिए वे सब यहीं आ गये है--मेरे दिमागी सुकूत के लिए 
नहीं, अपने ही भले के लिए। पर बँगले को इस तरह अस्पताल बना देने पर अब में 
खुद मेहमानों की देखभाल नही कर पाता। और मैं अगर अपने मेहमानों की तरफ 
जरूरत के मुताबिक तवज्जह न दे पाऊं, तो मैं उन्हें आने की दावत ही नहीं दूंगा। 
मैं आपको तो बड़ी खुशी से आपकी मर्जी पर छोड़ सकता हूँ, और सोच सकता हूँ 
कि मैंने काफी कुछ कर लिया पर बेगमासाहिबा के बारे में तो मैं ऐसा महसूस नहीं 
कर सकता। 
अब आप मेरे बारे में सभी कुछ जान गये हैं। इसलिए लिखिए कि आप कब 
था रहे है। हफ्ते भर के अन्दर-अन्दर यहाँ कुछ नेता छोग आ रहे हैं; में चाहता 
था कि आप भी उनके साथ बहस-मुवाहिसे मे शामिल हो सकते । शौकत से कहिए 
कि उन्हें खाट पकड़ लेने का कोई हक नही है। उनके सामने सबसे अच्छा रास्ता 
यही है कि वह जल्द-से-जल्द चंगे हो जायेँ। 
हयात का क्या हाल हैं ? उसे मेरे एक पत्र का जवाब देना है। 
आपको प्यार 
स्नेहाधीन, 
मौलाना मुहम्मद अली 
अलीगढ़ 


- अँग्रेजी। अँधेरी, २५६।१९२४। सं० गां० बा० खण्ड २३, प० ३२९ से। | 


सम्बोध ३५१ 
११२. पत्र : ए० डब्ल्यू० सेकमिलन को 


पोप्ट अन्चेरी 
२८ मार्च, १६२४ 
प्रिय श्वी मंकमिलन, 
पत्न के लिए आपको अनेक घन्यवाद। 
आप फीजी में वहाँ के भारतीय निवासियों की ओर से जो उद्योग कर रहे हैं, 
उसमे मैं आपकी पूरी सफलता चाहता हूँ। उन लोगो के लिए मेरा सन्देश यही है 
कि उन्हे अपने-आपको इस तरह तैयार कर लेना चाहिए कि जिससे वे हर तरह 
की कठिनाइयो का सामना कर सकें। 
आप फीजी में अपने देश-वन्धुओ से निरन्तर विरोध रखकर रहना नही 
चाहते, में आपकी इस भावना से पूरी तरह सहमत हूँ। मेरा निश्चित विश्वास 
है कि आप अपने देश-भाइयो से विरोध रखकर भारतीयों की सेवा कर भी नही 
सकते। मेरे खयाल में आवश्यकता इस वात की है कि जो सचाई है उसे साफ- 
साफ कहा जाय और चाहे कुछ भी हो, न्याय का आग्रह खखा जाय। इसमे किसी 
का विरोव करने की कोई आवश्यकता भी नही पड सकती। 
हृदय से आपका, 
श्री ए० डब्ल्यू मेकमिलन 
वनारस छावनी 
बनारस 
--अग्रेजी। अंधेरी, २८३।१९२७॥ सा० सं० मे प्राप्त पन्नावली से। | 


११३. पत्र : रामानन्द संन्‍्यासी को 


पोष्ट अन्चेरी 
र८ मार्च, १६२४ 
प्रिय रामानन्द सन्यासी, 
मुझे आपका २३ तारीख का पन्न मिला, धन्यवाद। 
पूरी बातें जाने विना आपको सलाह देना मेरे छिए कठिन है। 
(१) क्‍या भरती अभी शुरू हुई है और यदि हुई है तो किस तारीख से ? 
(२) क्‍या इसके पहिले भरती नहीं हुई ”? 


रए२ उत्तर प्रदद् सम माधाजों 


(३) यदि नही हुई तो यह कब से बन्द हुई ? 

(४) चाय-वागानों मे जाकर किस बात की जाँच करनी हे ? 

जबतक वागान के मालिकों की गर्तों में रोबदलद ने हो, तबतक हाछात 
पहले से वेहतर नही हो सकते। यदि बर्ते भिन्न प्रकार की हूँ तो उनकी एक नकल 
आपको उन गाँवों में मिछ जानी चाहिए, जहा भरती हो रही है। इसलिए मेरी 
समझ में नही आता कि अभी चाय-वबागानों में जाकर जाच करने से क्या छाभ हो 
सकता है। इसके अलावा, कोई भी कदम उठाने से पहले अमृम की प्रान्तीय 
कांग्रेस कमेटी से पत्र-व्यवहार कर लेना चाहिए। इसलिए में तो यह सुझाव 
दूँगा कि आप उल्लिखित जिलों में हो रही भरती का पूरा विवरण देते हुए 
एक पत्र लिखें। यदि आप मेरे सुझाव को मान लें, तो उत्तर देते समय अम्नम 
कमेटी को लिखे गये अपने पत्र की नकछ भी कृपया मेरे पास भेज दें। 


हृदय से आपका, 
रामानन्द संनन्‍्यासी 


वलदेंव आश्रम, खुर्जा यू० पी० 


“--अंग्रेजी। अंधेरी २८॥३।१९२४। सं० गां० बा० खण्ड २३, पृष्ठ ३५०१] 


११४- तार : कानपुर की अग्रवाल परिषद्‌ को' 
(१ अप्रैछ १६२४ या उसके पश्चात 
अग्रवाल परिषद्‌ 
कानपुर 

परिषद्‌ की सफलता की कामना करता हूँ। आशा है परिषद्‌ खद्दर की जो 
कि अकेले लाखों देशभाइयों की भुखमरी को दूर कर सकता है, और दक्षिण भारत 
में हिन्दी प्रचार की मदद करेंगी, जिसमें अब तक अग्रवाल लोग इतनी उदारता से 
हाथ वँटाते रहे हैं। सेठ जमनालालू जी इतने कमजोर है कि इतनी थकान वरदाइत 

नहीं कर सकते । 


गांधी: 
“7 मेंग्रेजी। १४॥१९२४। सं० गां० चा० खण्ड २३; पृ० ३६२१] 





१. रामानन्द संन्यासी ने १ अप्रैल को फिर पत्र लिखा और उसमें गांधीजी ने जो 
व्यौरा माँगा था वह सब दिया और साथ में जैसा गांधीजी ने सुझाया था 
असम कांग्रेस कमेटी को लिखे पत्र की एक नकल भी सेजी। 

२. यह तार गांधीजी ने तार-द्वारा प्राप्त निम्नलिखित सन्देश के जवाब में दिया 


सम्बोध ३५३ 
११५. तार: अल्मोड़ा कांग्रेस कमेटी को' 


(५ अप्रेल १६२० या उसके पश्चात ) 
उन्यवाद। आपका छूपापूर्ण आतिथ्य स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। 
गाघी: 
--अग्रेजो। अंधेरी, ५१४॥१९२४, सं० गां० वा० खण्ड २३ से। ] 


११६. पत्र : प्रसरास को 


चैत्र शुक्ल ४ (८ अप्रैल, १६२४) 
चि० परसराम, 
तुम्हारा खत मीछा। मैने कुछ तार तो कान्फरेन्स मे भेजा था। कुछ परि- 
णाम आया ? जब तुम्हारा काम नियमबद्ध होगा। 
बापु के आशीर्वाद 
परसराम मेहरोत्रा 
स्पिनिंग स्कूल 
फीलूखाना 
कानपुर 
ज- मूल हिन्दी। अंधेरी, ८४१९२४। गा० स्मा० संग्रहालय, नई दिल्‍ली में 
सुरक्षित फोटो-नकल से।] 
सोजन्य : श्री परशुराम मेहरोत्रा। 





थआ--अखिल भारतीय मारवाड़ी अग्रवाल परिषद्‌ ५, ६, ७ अप्रैल को। 

निर्वाचित अध्यक्ष वम्बई के सेठ आनन्दीलाल जो पोद्दार वहाँ ४ को पहुँच 

रहे हूँ। सेठ जमनालाल जो की भो उम्मोद है। आपके आश्ञीर्वाव और 

आध्यात्मिक सन्देद की हृदय से याचना है, स्वागत'। (एस० एन० ८६४१) । 

जमनालाल जो बजाज ने भी १ अप्रैल को देवदास गांधी को तार भेजा 

था जो इस प्रकार था ; “कानपुर अग्रवाल परिषद्‌ उपस्थिति फे लिए जोर दे 

रही है। कृपया पूना के वेद्य से निजी राय देने के लिए विनती कीजिए। 

यदि अनुमति मिले तो तीन तारीख को अवद्य रवाना होना चाहिए। बापु 
को भी राय लेती जरूरो है।” (एस० एन० ८६४२) । 

#- यह तार अल्मोडा काग्रेंस फमेटी के मन्‍्त्री द्वारा ५ अप्रैल, १९२४ को भेजे 


श्र 


इणढ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
११७ पत्र : मुहम्भद अली को 


पोस्ट अन्बेरी 
१० अप्रैल, १4२४ 
मेरे अजीज दोस्त और भाई, 
आपके दोनों पत्र मिल गये, एक आपके सेक्रेटरी का छिखा हुआ पत्र 
जिसके साथ वह पत्र नत्थी है जो आपको मिला है और दूसरा आपका अपना 
लिखा हुआ। है 
मैं सहपत्र के सम्बन्ध में अपने ढंग से कारेवाई कर रहा हूँ। आप जव यह समर्झ 
कि आप बड़े भाई साहव' के पास से विना कोई जोखिम उठाये हट सकते है, तभी 
आयें। 
मैंने आपको अपनी ओर से आश्वासन भेज दिया है और उसे यहाँ फिर दोह- 
राता हूँ कि इन दोनों प्रइनों के सम्बन्ध में आपसे मिले विना मैं अपने विचार 
प्रकाशित नही करूुँगा। आप अपना काम फुरसत से करेँ। आप देखेंगे कि आपने 
स्वामी जी को जो पत्र लिखा है उसका मैंने यंग इण्डिया” के स्तम्भों में उपयोग 
किस तरह किया है। 
वर्तमान उत्तेजना का दोष दोनों पक्षों पर है, मुझे इस कथन के पक्ष में करने 
के लिए किसी भी प्रकार का अनुरोध जरूरी नहीं है, और मैं आशा कर रहा हूँ कि 
जव अवसर उपस्थित होगा ईइ्वर मुझे सत्य, पूर्ण सत्य और उतना ही सत्य कहने 
की शक्ति और साहस देगा जितनेका मुझे बोध है। 
में नही जानता कि देवदास ने डाक्टर अन्सारी को क्या लिखा है, किन्तु उस 
बेचारे ने मुझे बताया कि उसके पत्र में ऐसा एक भी शब्द नहीं है जिससे आपको 
अथवा डा० अन्सारी को कुछ भी परेशानी हो। हेकिन शायद आप यह चाहते 





गये इस तार के उत्तर में था-“नववर्ष के अवसर पर बधाई। स्वास्थ्य- 
लाभ के लिए अल्मोड़ा का जलवाय अत्युत्तम। ठहरने के लिए बँगले की 
व्यवस्था कर ली गई है। कृपया अवश्य आइए॥” 

* झोकत अली जो बीमार पड़े थे और जिनकी हाछूत फिर खराब हो गई थी। 
मांधीज़ी को शोौकत अलो के लड़के जहीर अलो का ६ अप्रैल को एक पत्र 
मिला था कि मुहम्मद अली गांधीजी से मिलने के लिए तबतक बम्बई रवाता 
नहीं हो सकते जवतक उनके भाई की हालत में सुधार नहीं हो जाता। 

२- देखिए मौलाना मुहम्मद अलो और उनके आलोचक' १०४ १९२४। 


सम्बोध श्पप्‌ 


हैं कि देवदास उक्त अद्यो को लिखकर मेरे पास भेज दें ताकि मुझे उन अशो पर 
कारंवाई करने योग्य हकीकत का पता चल जाय। 

मुझे अभी डा० अन्सारी का तार मिलना कि शौकत अछी का ज्वर फिर उतर 
गया है। मन को घीरज हुआ। 

सस्नेह, 

हृदय से आपका 

मौलाना मुहम्मद अछी 
मार्फत डा० मु० अ० अन्सारी 
१, दरियागज 
दिल्ली 


-- अंग्रेजी। अंधेरी,/ १०४।१९२४। सावरमती संग्रहालय मे सुरक्षित फोटो- 
नकरू से।] 


११८. पत्र : मोतीलाल नेहरू को 


जुहू 
रविवार (१३ अग्रेछ, १६२४) 

प्रिय मोततीलाल जी, 
साथ में मस्विदे को सशोधित करके भेज रहा हूँ। यदि आपको तथा अन्य 
मित्रों को यह स्वीकार हो तो आप जितना जल्दी चाहे, मैं उसे प्रकाशित करा सकता 
हैं। मुझे तो छगता है कि प्रायोगिक कलाविधि नियत करने से सम्बन्धित धारा 
हटा दी जानी चाहिए। परन्तु मैं उन सज्जनों से यह वात अवश्य कहूगा कि मेरा 
इरादा कोकोनाडा के प्रस्ताव को रद कराने के छिए प्रस्ताव पेश करने का नही 
है। बात केवल इतनी है कि यह धारा जिस रूप मे है, उस रूप मे उसके फलितार्य 
मैं नही जानता। शेप सशोवनो के बारे मे कुछ कहने की आवश्यकता नही है। 
परन्तु मस्विदे के अन्त में मैंने जो दो वाक्य जोडे हैं, उनकी ओर मैं आपका 
ध्यान आकुष्ट करना चाहता हुँ! उनका अर्थ स्पप्ट है। ये दो वाक्य जोडने में 





१. पहुला मस्विदा ११ अप्रैल, १९२४ फो तेयार किया गया था और उसके 
बाद जो रविवार पड़ता या, उसफी तारीख १३ अप्रैल यी। 


३५६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


मेरा उद्देश् कछ की बात-चीत के निष्कपं को इसमें किसी हद तक शामिल 


करना है। 
हृदय से आपका, 
मो० क० गांघी 


-“मेंग्रेजी। जुहु, १३४१९२४। साबरमती संग्रहालय में सुरक्षित फोटो- 
नकल से। ] 


११९. तार: मदनसमोहन मालवीय को' 


बम्बईं 
(१४ अप्रैठ १६२४ या उसके पदचात्‌ ) 


आशा है आपके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा होगा। स्वास्थ्य का हाल तार- 
द्वारा सूचित कीजिए। कहीं बाहर जाने के पहले पूरा विश्राम कर लीजिए। 
गांधी 


“- अँग्रेजी। वम्बई, १९॥४॥१९२४। साबरमती संग्रहालय में सुरक्षित पत्रा- 
बली से।] 


१२०. पत्र : परशुराम मेहरोत्रा को 


ज्येष्ठ सुदी १ (३ जून १६२४)* 


चि० परसराम, 
उुम्हारा पोस्ट कार्ड मीछा। रामायण का अभ्यास खूब ध्यान से करना । 
“आकर कक ६5 


१. यह तार मालवीय जो के १९ अप्रेछ॒ १९२४ के निम्नलिखित तार के उत्तर में 


भेजा गया था-.“लेद है ॒ु 

2 या-- खेद है कि अस्वस्थता के कोरण अभी एक सप्ताह और 
तम्बई नहीं आ सकता।”? 

३ डाकख़ाने को मुहर से। 


सम्बोध ३५७ 


एक वार पढ़ने से काफी नहिं होगा। मेरा विश्वास है कि “रामायण” तुमको 
शातिप्रद होगा। सव वीमार खरे तो रहे ? 

वापू के आशीर्वाद 
परसराम मेहरोत्रा' 
यू० पी० खहर बोड 
कानपुर 


-- हिन्दो। ३॥६।१९२४। स० गा० बा०, खण्ड २४, पृष्ठ १८२ से।] 


१२१. जवाहरलाल, के लिए रुवका 


[निम्नलिखित नोट अंग्रेजी में शान्ति-निकेतन से २७।५॥२४ फो सी० एफ० 
एण्डरूज-द्वारा जवाहरलाल जी को भेजे गये एक पत्र पर है। जवाहरलाल जी ने 
३०५२४ फो नोट देकर वह पत्र देवदास जी को सेज दिया था कि बापू उसके 
विषय में क्या सोचते हूँ, यह्‌ छिखो। एण्डरूज ने आसाम में गाघोजी द्वारा किये 
गये दौरे से हुई जागृति का उल्लेख किया था ओर उस सम्बन्ध में अफोस पर एक 
रिपोर्ट तेयार करने को कहा था। ग्राघीजी ने उस पर पेंसिल से जो “नोट 
लिखा था, उसका हिन्दी अनुवाद यहाँ दिया जा रहा है।--सम्पा० ] 


मेरे प्रिय जवाहरलाल, 

मि० एण्डरूज ने मुझे भी लिखा था। जव स्वय मेरे-सहित सव कुछ अनिश्चय 
की स्थिति मे है, तव मैं कोई निश्चित सलाह नही देना चाहता। कदाचित्‌ मामला 
हम छोगो के मिलने तक रुका रह सकता है। पर मैं नही जानता। 


आशा करता हूँ, इन्दु ठीक होगी। 
तुम्हारा 


६।६॥२४ मो० क० गाघी 


--अंग्रेजी से। ६१६।१९२४। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित गांधीजी के स्वाक्षरों 
में लिखा “नोट”।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 
तथा नेहरू संग्रहालय 


क्ननिलनर 


३. आश्रमचासी और गाधीजी के सचिव) 


३५८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
१२२- पत्र : मोतीऊाल नेहरू को 


३ जुलाई १६२४ 

प्रिय मोतीलाल जी, 
आज मैंने एक पत्र पढ़ा है। मैं उससे बहुत क्षुब्ध हुआ हूँ। मैं सोच रहा हूँ 
कि इसके वारे में कुछ छिखूँ तो मित्रता के अधिकार का दुरुपयोग तो नहीं होगा ? 
मेरी अन्तरात्मा की आवाज कहती है कि मुझे इस प्रइन का निर्णय स्वयं न करके 
इसे आप पर छोड़ देता चाहिए। यदि आप इसे दुरुपयोग समझें तो इस अपराध 
के लिए मुझे क्षमा कर दें और इस पत्र पर कोई विचार न करें। लेखक ने पत्र 
के साथ (छीडर' की) एक कतरन भी नत्यी करके भेजी है।' इसे मैंने पहले नहीं 
पढ़ा था। उनका कहना है कि किसी अन्य सान्ध्य भोज में आपने यह कहा बताते 
हैं:-- पानी शुद्ध वताया गया है, किन्तु शराव भवके से तीन बार खींची जाने पर 
बनती है, इसलिएवह पानी से भी अधिक शुद्ध है।” कृपया मेरी वात का गलत 
अर्थ न लूगाइयेगा। यदि आपने फिर शराव पीना शुरू कर दिया हो तो इस बारे 
में मुझे कुछ नहीं कहता है। यदि यह समाचार विश्वस्त है तो मुझे इससे दुःख 
हुए बिना नहीं रह सकता। आपका मद्यपान-विरोधी आन्दोलन चढछाते हुए 





१ यह पत्र उवलब्ध नहीं हे। इसमें स्पष्ठ रूप से यहु कहा गया था कि मोतीलाल 
नहरू ने शिमला में एक सान्ध्य भोज सें मद्यपात किया। इस भोज सें वह मुख्य 


अतिथि थे। देखिए मुकुन्दराव जयकर की 'द स्टोरी आफ माई छाइफ, 
खण्ड २। 


० 


मोतीछाल नेहरू ने १० जुलाई को इसका रूम्वा उत्तर देते हुए लिखा था : 
मम परम में ही आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके उक्त 
पत्र को नें मित्रता के अधिकार का दुरुपयोग नहीं समझता, बल्कि यह जानना 
गपका अधिकार और कत्तेव्य समझता हैँ कि आपके द्वारा अपने प्रति सार्वजनिक 
स्प में अवि्वास्त प्रकट किये जाने पर भी जो आपके साथ और आपके आधीन 
हे करन का यथाशवित प्रयास कर रहे हैं, उनका आपके प्रति क्‍या भाव 
हैः “लीडर ' में छपी इस खबर में, जिसको जबकर ने उद्धत किया है, इस घटना 
पर व्यंगयूर्ण टिप्पणो को गई थी। ह 
देश सम्बन्ध में मोतीलाल जी ने लिखा था कि यह 
फारतों शेर का अभिप्राय भर था। 


॒ 
बी 


शराव से सम्बन्धित एक 


सम्बोध ३५९ 


खुले आम झराव पीता बुरा है और शराववन्दी का मजाक उडाना तो इससे भी 
बुरा है। 
मुझे विशेष कुछ नहीं कहना है। यह कहने की आवश्यकता नही कि मैं 
पत्न की प्रतीक्षा बडी व्यग्रता से करूँगा | 
हृदय से आपका 
मो० क० गाघी 
(पुनरच : ) 
मैं जानता हुँ कि यदि कोई आदमी अपने घर शराब पीता है तो वह खुले आम 
भी पी सकता है फिर भी यदि खुले आम शराब पीने से लोगो की भावना को ठेस 
छंगने की सम्भावना हो तो एक लोक-सेवक को खुले आम शराव नही पीना चाहिए। 
मैं अपने घर शराब पीने और छिपकर शराव पीने मे भेद करता' हूँ 
मो० क० गावी 


-- भग्रेजी। दि स्टोरी आफ माई लाइफ, खण्ड २-३७७१९२४। स० गा० वा० 
भाग २४, पृष्ठ ३५८-५९। | 


१२३. पत्र : मोतीलाल नेहरू को 


२६ जुलाई , १६२४ 
प्रिय मोत्ीकछाल जी, 
नीचे आपके प्रइनो के उत्तर दे रहा ह « 
(१) मेरे विचार से अपरिवर्ततवादियों को कौंसिल-प्रवेश के खिलाफ 
सक्रिय प्रचार करने की पूरी छूट है, लेकिन राष्ट्रीय उद्देश्य की दृष्टि से मैं इसे 
सर्वंथा अवाड्छनोय मानता हू। 





१. श्री मोतीलाल जी ने इसका यह उत्तर दिया थाः-- मेरी वृष्टि में यह्‌ वात 
स्पष्ट हे कि झुठा दिखावा करके लोगो को धोका देने से उनकी भावना को ठेस 
पहुँचाना! अधिक अच्छा है। में यह्‌ वात समझने से बिल्कुल असमर्थ हूं कि यदि 
मुझे शराब पीनो हो तो अपने घर में पीऊँ, आपके ऐसे सुझाव का आपके 
स्वभाव से कंसे मेल बैठ सकता है” आप घर में शराब पीने और छुपकर 
शराब पोने मे जो अन्तर करते हैँ, में उससे भी सावर मतभेद प्रकट करता हूँ ।” 


बे उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


(२) अगर एक पक्ष ऐसा कोई प्रचार शुरू कर दे तो दूसरे पक्ष को भी 
विरोधी प्रचार करने का उतना ही अधिकार है लेकिन मै तो दोनों से संगम से 
काम लेने को कहूंगा। 

(५)' बहुमत के पक्ष से मैं न कुछ कर रहा हूं और न तबतक कुछ करने के 
लिए ही तैयार हुं, जबतक कि उस काम में कताई और ऐसी ही दूसरी चीजें शामिल 
न की जायें। 

(६) अपरिवर्तनवादी लछोग चाहे जो करें या न करें, वेशक मैं ऐसा मानता 
हूं कि स्वराज्यवादियों को हर उचित तरीके से अपनी शक्ति बढ़ाने का 
अधिकार है। 

(७क) इन सबको कार्यकारिणी संस्थाएं होता चाहिए । मुझे नहीं मालूम 
कि आज वे क्‍या है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कांग्रेस को अधिक 
प्रभावकारी वनाने के खयाल से मैं संविधान में कुछ संशोधन करने का सुझाव देना 
चाहूंगा । 

(७ख) मेरा निश्चित मत है कि अगर कांग्रेस' को कुछ प्रभावकारी काम 
करना हो तो इसकी सभी कार्यकारिणी समितियां ऐसे लोगों के हाथ में रहती 
चाहिएं, जिनका कांग्रेस के कार्यक्रम में पूरा विश्वास हो और जो फिलहाल कांग्रेस 
कार्यक्रम पर अमल करें। 

मेरा खयाल है कि मौलाना मुहम्मद अछी आपके प्रइनों के उत्तर देंगे। ३० 


अगस्त को मैं वम्बई मे रहूंगा। आशा है, आपके पिछले पत्र के उत्तर में भेजा गया 
मेरा कार्ड आपको मिलू गया होगा। 


हृदय से आपका 
मभो० क० गांधी 


““ मंग्रेजी। २६॥७।१९२४। महादेव देसाई की डायरी से। । 
सौजन्य : नारायण देसाई 


4.9 जफमक४४ नम मन भ ७ कप उ भार ५९ सककक, 


१ मन ३, ४ के उत्तर उपलब्ध नहों हैं। 


तम्बोष ३६१ 
१२४. पत्र : जवाहरलाल को 


[पंयुग्त प्रान्तोपष सररार ने स्व० रामदास गौड़ फी राष्ट्रीय विद्यालयों 
में चलनेदाली पोषियो को जब्त कर लिया था। यहु पत्र उसी ओर इंगित 


रूरता है।---सम्पा० ] 
२७।७।२४ 


भेरे प्रिय जवाहरलाल, 

मेरे राय मे, तुम्हे जब्ती के फारण का पता लगाने के लिए सरकार से पत्न- 
व्यवद्वार करना चाहिए, सिसमे तुम बहो कि यदि समिति को सचमुच आपत्तिजनक 
गोई बात बताई जायगी तो तुम्दारी समिति उन अश्ञो को निकाल देने के लिए 
तैयार होगी। यदि सरहार जसन्तोपप्रद उत्तर भेजती है, तो तुम उसे सूचित कर 
सकने हो कि कूलिया बन्द सदी ही जायगी। 

सरकार के बच्चो फो छैठने की उम्मीद नहीं है और यदि वह ऐसा करती 
भी है तो बह सिर्फ उतना ही छर सकती दे कि बढ़ बच्चो से किताव छे ले। ऐसी 
हाज़त में बच्चो को सलाह दी जा सकती हे कि पर्वा न करें और पुस्तकें पुलीस को 
सोप दें। में नही समझत्ता कि इसमे कोई दूसरा दण्ड भी है। कृपया कानून देखकर 
मूचित करो। में अनुभव करता हू कि हम चाहे जितने भी दुर्वेछ हो गये हो, 
यदि हम पर छट्टाई थोपी गई तो हम उससे भाग नहीं सकते। हम भल्ते ही 
आश्रामक सविनय थवज्ञा न करें, हम भछे ही सामूहिक सविनय अवज्ञा न 
शुरू करें, फिन्तु जो हमारी राह में आता है और हमारी परीक्षा लेता है, उसका 
सामना तो हमे करना ही पडेगा। क्‍या तुम ऐसा नहीं समझते ? लडाई कैसे की 
जाय, यह ऐसा सवाल है जिसका स्थिति की आवश्यकतानुसार तुम्हे निर्णय 


करना है। 
तुम्हारा सच्चा 


मो० क० गाघी 


२७॥७॥२४ 
मेरे स्वास्थ्य की चिन्ता मत करो। वह ठीक है और मेरे काम छायक है।* 
चर्खे के विपय से तुम्हें पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। मुठिया के लिए तुम्हे बस 


इतनी ही जरूरत है कि वह काठ की जगह छोहे की हो। सदा लोहे से चलाओ। 
ज्योही तुम उसमे छोहे का छल्ला छगा छोगे, तुम देखोगे कि वह्‌ बिल्कुल ठीक 


३६२ उत्तर प्रदेदा में गांधीजी 


चलता है। कृपा करके याद खखों कि केवल कँटियों से यह न होगा। मुठिया का 
कोई हिस्सा लोहे के एक्जल से रुगड़ नहीं खाना चाहिए। 


.._ अंग्रेजी। सावरमती, २७॥७॥१९२४॥। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित गांधीजी 
के पेंसिल से लिखे पत्र से।] 


सौजन्य : श्रीमती इंदिरा गांधी 
तथा नेहरू संग्रहालय 


१२५. पत्र : बाबू भगवानदास को 


२७ जुलाई १८६२४ 

प्रिय बावू भगवानदास, 
पत्र के लिए घन्यवाद। विश्वास कीजिए मैं वरावर सोचता रहता हूं कि 
इस विवाद को कैसे खत्म किया जाय। मैं जानता हूं कि दोनों नीतियों के लिए 
गुंजाइश है। आपने वहुत ही ठीक ही कहा है कि इन दोनों नीतियों को पतड॒ब्बी 
और विमान की तरह समझिए। दोनों के कार्य-क्षेत्र अछग-अरूग होने चाहिए । 
तब वे नीतियां एक-दूसरे से टकरायेंगी नहीं, वल्कि परस्पर मदद पहुँचायेंगी | 
मै कांग्रेस से निकल आने का कोई ऐसा उपाय सोच रहा हूं कि निकल भी आरऊं 
और उसकी ज्यादा वात भी न हो। श्री तिलक के समय मुझे अपने तरीकों से काम 
करने में कोई कठिनाई नहीं होती थी। मैं जानता हूं, मेरे हृदय में उनके प्रति 


श्रद्धा थी और वह भी मुझे नापसन्‍्द नही करते थे, बल्कि जहां-कही बन पड़ता, 
मेरी सहायता ही करते थे। 


आपका 
मो० क० गांधी 

वावू भगवानदास जी 

सेवाश्वम, सिगरा 

वनारस कैण्ट 


““अँंग्रेजी। सावरमतो, २७।७॥१९२४। महादेव देसाई की हस्तलिखित 
डायरी से।] 


सोजन्य : नारायण देसाई 


सम्बोध ३६३ 


१२६- पत्र : मोतीछाल नेहरू को 


सावरमती 
२६।७।१४२४ 
प्रिय मोतोलाऊ जी, 
आपके प्रेमपूर्ण पत्र के लिए आानारी हु। में आपकी बात जरूर मान छेता, 
यदि जापने ही मुझे न कहा द्रोत्ता कि आपके एक बहुत घनिष्ठ मित्र खूब बुखार 
होने पर भी विधानसभा मे बैठे रटे और डावटरो की सलाह के बावजूद विधानसभा 
नहीं छोडी। विधानसभा की चर्चा पूरी होने के बाद भी उन्होंने आराम नहीं 
डिया। ऐसे घनिप्ठ मित्र को भाप नहीं समसा सके, तो मुझे कैसे समझा सकते 
है? हमारी कापियो मे शिक्षा का सुत्र द्ोता है कि “कहने से करके दिखाना बेहतर 
है।” परन्तु मेरे स्वास्थ्य के लिए तो सचमुच जरा भी चिन्ता करने की वात वही । 
यह बात सच है कि मैने इतना वजन सोया है, जिससे डर पैदा हो। परन्तु जब 
काम का दबाव होता है, तब में सुराक नहीं छे सकता। उत सभाओ के वीच 
केबल बैठे रहने का श्रम ही मेरे लिए भारी था। बहुत कामो मे मैं व्यस्त नही होता 
तो मैंने गगा किनारे शान्ति से आराम लेने के आपके सुझाव का उत्साहपूर्वक स्वागत 
कर छिया होता। परन्तु दिल्छी के छोग मुझे लिखते ही रहते हैं। फिर आश्रम 
मे बहुत से नाजुक सवाछ मुझे हऊ करने हैं। इस बारे मे आपको लिखना मुझे 
बहुत अच्छा लगता है। छियकर मैं हलका होता हू। परन्तु यह सव लिखने का 
मुझे समय कहा है? और आप भी यह सब सुनने का वक्‍त कहा से लायें ? इसीलिए 
में नही लिख़ता। 
आज ही में आपको एक जरूरी खत लिखते का विचार कर रहा था, परन्तु 
कुछ मित्र मिलने की प्रतीक्षा में बैठे है, इसलिए आज नहीं छिखा जा सकता। 
कल लिखने का प्रयत्त कख्गा | मेरा आपसे अनुरोध है कि आपको काम-काज के 
मामले में कभी भी मुझे कुछ कहने जैसी वात लगे, तो लिखने मे सकोच न करें । 
मैंने मुहम्मद अली को पत्र लिखा है कि आपको जवाब दें। आपको मैंने जो 


उत्तर लिख भेजे है, उतकी नकल मैंने उन्हें भेजी है) 
सेवक 


मो० क० गाघी 


--अंग्रेजी। सावरमती, २९॥७/१९२४॥ म० भा० डा० भाग हे से।] 
सोजन्य : श्री नारायण देसाई। 


३६४ उत्तर प्रदेश में गोधीजों 
१२७. पत्र : मोतीलाल नेहरू को 


साबरसता 
4 आगरर कह ३#साइन्य ५ आग 


अति गोपनीय 
प्रिय मोतीलाल जी, 


मैंते आपको एक महत्व-पूर्ण पत्र छिखने का वादा किया था फिल्तु जगा तक 
लिख नहीं पाया था। अभी चार दिन पहले में लिखने जा दी रहा था किलीसती 
नायड का पत्र आ गया, जिसमें उन्होंने सूचित किया था कि बढ बढ़ीं जा रहा दी 
इसलिए उनके आने तक में फिर रुक गया। में यह कहना चाहता था कि काथ्रस 
आपके नियन्त्रण में आ जाय। इसके लिए में आपका रास्ता सुगम बनाने, व्रत 
में उसमें आपको सहायता देने के किए तैयार हूं। छेकिन मतदालाजों को अपने 
पक्ष में करने का जो अर्थ लगाया जा रहा है, उस अर्थ मे मे उन्हें किसी पद्षा मे करने 
के प्रयत्त में शामिल नही होऊंगा। मै काग्रेस से वाहर रहकर काम करने टो तैयार 
हूं किन्तु उसके विरोध में काम करने के लिए तैयार नही हूं। वाताबरण में शात्ति 
लाने, खद्दर तथा हिन्दू-मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने और अस्पृश्यता को दूर करन 
के अलावा और किसी वात में मेरी दिकूचस्पी नहीं हें) में जानता हु कि इस 
सव में मुझे आपकी मदद मिल्केगी। स्वाभाविक है कि उस काम के छिए में अपने 
अधीन कोई संगठन भी चाहुगा छेकित ऐसी किसी इच्छा से नहीं कि में किसी 
दिन कांग्रेस पर कव्जा कर छू। आज जैसा वातावरण है, उसमे में नहीं चाहुगा 
कि बहुमत प्राप्त करने के लिए विवाद खड़ा हो और उसमें राप्ट्र का समय 
बर्बाद हो। 
अगर आप पूरे कांग्रेस सगठन की बागडोर हाथ में केने को तैयार न हों तो 
में उन प्रान्तों की कांग्रेस को हाथ में लेने में आपकी मदद करने के लिए विल्कुछ 
तैयार हूं जहां उसके संचालन में आपको कोई कठिनाई दिखाई न देती हो। आपके 
कार्यक्रम में शामिल होने की बात को छोड़कर आप और जो कुछ चाहें, में करने 
को तैयार हूं। 
फिर कांग्रेस अध्यक्ष का सवाल भी एक बड़ा सवाल है। राजगोपाकाचारी, 
गंगाघर राव और राजेन्द्र बाबू का आग्रह है कि यह पद मैं स्वीकार कर ल्‌। लेकिन 
वल्लभभाई और शंकरलाल को मेरा यह विचार ठीक जान पड़ता है कि मैं उसे 
स्वीकार न करूं। जमनालाल तटस्थ है और शायद यही स्थिति श्रीमती नायडू 
की भी है। हां, यह बताना भूल गया कि शौकत अली का भी आग्रह है कि मैं यह्‌ 
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पद स्वीकार कर छू। लेकिन मैं एक ही हालत मे अपने निर्णय पर पुनः विचार 
कर सकता हु--यानी अगर जाप चाहे कि मुझे यह पद स्वीकार कर छेना चाहिए 
तो आप कृपया श्री दास, केलकर तथा अन्य सज्जनों से सलाह-मश्विरा करके 
सूचित करें कि जिन दोनो वातों के बारे में मैंने आपसे पूछा है उन पर आपका 
चया सुझाव है। 


यह पत्र मैने श्रीमती नायडू को पढकर सुना दिया है। 
हृदय से आपका 


मो० क० गावी 


+- अंग्रेजी। सावरमतो, ९॥८।१९२४। सं० गां० बा० खण्ड २४, पृष्ठ ५४१- 
४२।] 


१२८- पत्र : तीरथराम जुरनेजा को 


साबरमती 
5 अगस्त, १८२४ 


प्रिय मित्र, 

इस दुःख मे आपके साथ मेरी पूरी सहानुमूति है। आत्म-ह॒त्या पाप है और 
हर एक पाप वियोगकारी होता है। इसलिए आत्म-हत्या करने से तो आपके 
और आपकी पत्नी के वीच की दूरी बढेगी ही। फिर मृत्यु से समस्या हल भी 
नही होगी, क्योकि तव आप वहा चले जायेंगे जहा जाना आपके भाग्य मे लिखा है 
और वह वहा रहेगी जहा रहना उनके भाग्य में लिखा है। लेकिन आप इस शरीर 
'को छोडने तक खुद को सुधार सकते हैं। आप उनके शरीर को प्यार करते ये या 
उसमे प्रतिष्ठित आत्मा को ? यदि आप शरीर को प्यार करते थे तव तो आपको 
चाहिए था कि उस पर मसाले चढाकर उसे अपने कमरे मे वन्‍्द करके रखते। 
यदि उनकी आत्मा को प्यार करते थे तो वह तो अब भी आपके साथ है। उनमे 
जो कुछ अच्छा था, उसकी स्मृति ही क्या आपके लिए पर्याप्त नहीं है ”? या आपका 
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प्रेम स्वार्थयूर्ण था? जिन्हें हम प्यार करते हैं उनकी मृत्यु के बाद तो हमें ऐसा 
अनुभव होना चाहिए कि वे हमारे और भी निकट आ गये हैं। 
हृदय से आपका 
मो० क० गांवी 
श्री तीरथराम जनेजा 
कानपुर 
-- अंग्रेजी। सावरमती, ९॥८॥१९२४।] सं० गां० वा० खण्ड २४, पृप्ड 
५४५। | 
७ आत्म-ह॒त्या पाप हे। 
७ . . हर एक पाप वियोगकारी होता है। 
७ जिन्हें हम प्यार करते हैं उनकी मृत्यु के बाद तो हमें ऐसा अनुभव होता 
चाहिए कि वे हमारे और भी निकट आ गये हें। 


१२९, पत्र : लाला बालकिरण को 


सावरमती 
हर १०।८।१६२४ 
लाला वारुकिरण 
भास्कर प्रेस 
५, कचहरी रोड 
देहरादून 
प्रिय मित्र, 


के अमीर (अफगानिस्तान के) को कोई सन्देश भेजने की मेरी इच्छा नहीं 

टैदी। में चाहता हूँ कि भेरा काम ही वोले। इसी तरह उन्हें कोई भेंट भेजने 
का भा जी नहीं चाहता। मेरे सूत का अछूग कपड़ा नहीं बुना जाता । 

सेवक 

मो० गावा री 

पुनश्च : नजर 


कि ली जापका दूसरा पत्र मुझे सिला। ये त्याग-पत्र मुझे अच्छे 
ल हम ह्ठैं न 
है! हम सत्य का अनुसरण करते हैं। सत्याग्रह में उत्तेजना नहीं होती, 
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उसमे ठण्डा निश्चय होता है। अनिर्चित काल तक मैं प्रतीक्षा करने के लिए 
तैयार हु। 
“- हिन्दी। सावरमतो, १०८११९२४। स० भा० डा० ३ से।] 

सोौजन्य : श्री नारायण देसाई। 


१३०. पन्न : मोतीलाल नेहरू को 


सावरमती 
१५ अगस्त, १६२४ 


प्रिय मोतीलाल जी, 
पत्र के लिए घन्यवाद देता हू। 
मैं अपने मन की सारी वात आपके सामने रख रहा हू। 
मैं जितना ही सोचता हु मेरी अन्तरात्मा बेलगाव मे सत्ता के लिए होने वाली 
रस्साकशी के खिलाफ उतना ही अधिक विद्रोह करती है। परन्तु मैं कौंसिलों 
के कार्यक्रम के झमेले मे अपने को नही डालना चाहता। यह तभी हो सकता है 
जब स्वराज्यवादी काग्रेस पर छा जायें या फिर वे काग्रेस से हट जायें। आपको 
और हमारे मित्रो को इनमे से जो रास्ता ठीक जेंचे, मैं उसी पर चलने के लिए 
बिल्कुल तैयार हू। मैं काग्रेस मे रहता हू तो कौंसिलो के समर्थक उससे वाहर 
रहे। मैं तभी आपको मदद पहुचा सकता हू, और यदि वे लोग काग्रेस मे रहते 
हैं तो फिर मुझे काग्रेस से व्यवहारत' वाहर हो जाना चाहिए। तब मेरी जो स्थिति 
१६१४ से १६१८ तक थी, में वडी खुशी से उसी स्थिति मे रह सकूगा। मेरा 
उद्देश्य स्वराज्यवादियों की शक्ति को कम करना नहीं है और उनके 
काम मे अडचन डालने का तो है ही नहीं। आप रास्ता सुझाइए, आपकी इच्छा- 
नुसार चलने का भरसक प्रयत्न करूगा । यदि कोई बात बिल्कुल साफ न हो 
पाई हो तो कृपया लिखिएगा। 


मैं मुहम्मद अछी के तार पर कल विल्ली जा रहा हू। 
हृदय से आपका, 


मो० क० गाघी 


-- अग्रेजी। सावरमतो, १५॥८।१९२४। सा० सं० में प्राप्त पत्र की फोटो- 
नकल से।] 
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१३१. पत्र : मोतीलाल नेहरू को 
बम्बई, ता० ३०।८।१८२४ 


प्रिय मोतीलाल जी 


आपका मेरे नाम लिखा हुआ पत्र श्रीमती नायडू ने कल दिया। असल पत्र 
तो सावरमती पहुँचा होगा। आपको लिखे गये दो पत्रों में मैने पूरी तरह छोड़ 
देने की अर्थात्‌ जहां तक मैं कर सकता हूं, वहां तक छोड़ देने की तैयारी वताई 
है। आपको लिखने के वाद बहुत समय पहिले के प्रसंग का मुझ पता चला । 
इससे भी अधिक छोड़ देने की बात रही होती तो इस प्रसंग की वात सुनने के वाद 
वाकी चीज भी छोडने के बारे मे मैंने आपको तार दिया होता। 
इसलिए अब आप लगभग अपनी शर्ते पर मुझे स्वीकार कर सकते हैं। 
रूगभग” इसलिए आवश्यक है कि कुछ चीजें ऐसी है, जिन्हे अपने प्राणों से और 
इस दुनिया के तमाम वन्धनों से अधिक मानता हूं। आप राजी-खुशी से और 


पूरे हृदय से अर्थात्‌ यह मानकर कि यह देना उचित है, मुझे देना चाहते हैं तो मैं 
इस प्रकार चाहता हूँ। 


हमारा प्रस्ताव ऐसा होना चाहिए कि 

१. पूर्ण असहयोग के सिद्धान्त और नीति में, विधानसभाओं के वहिष्कार 
तक में, काग्रेस को अपना विश्वास फिर से प्रकट करना चाहिए। 

२. परन्तु विदेशी कपड़े के सिवा और सब बहिष्कार १६२४५ के अन्त तक 
-मुल्तवी रखे जाय॑। 

३. सबको कांग्रेस मे शामिल होने का निमन्त्रण दिया जाय। 

४. साम्राज्य के माल का बहिष्कार उसमें न आना चाहिए। 

५. हाथ-कती और हाथ-बुनी खादी का प्रचार, हिन्दू-मुस्लिम एकता और 
हिन्दुओं के लिए अस्पृब्यता-निवारण---इन्ही तक कांग्रेस की प्रवृत्ति सीमित 
रखी जाय। ह 

इसका अथ यह हुआ कि कांग्रेसियों के नाते उनका विधानसभाओं अथवा 
बहिप्कारो के साथ कोई सम्बन्ध नही होगा। परन्तु जो विधान-सभा का कार्यक्रम 
चछाना चाहते हो, ओर ऐसी दूसरी प्रवृत्तियां करना चाहते हों जो कांग्रेस की 
प्वृत्तियों से अलगत न हों, वे काग्रेस से स्वतन्त्र रूप में अपना अरूग संगठन बना 
हें। अथांत्‌ प्रस्ताव में स्थगित रकखे गये कौसिलों के अथवा अन्य वहिष्कारों के 
अमछ के लिए कोई सगठन नहीं होगा। मौजूदा राष्ट्रीय पाठशालाओं की मदद 
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जारी रहनी चाहिए। और जहा सम्भव हो, वहा नई पाठ्शालाएँ भी खोली 
जाय। परन्तु सरकार के साथ उनका कोई सम्बन्ध न होना चाहिए। 
काग्रेस के सदस्य वनने के लिए चार आने की फीस हटा दी जाय, उसके 
वजाय जो मनुष्य काग्रेस का सदस्य बनें, उसे खादी पहनना चाहिए। और सदस्य 
होने के लिए हर महोने अपना ही काता हुआ कम-से-कम दो हजार गज सूत 
देता चाहिए। किसी सदस्य को पूरे वर्ष का सूत इकटठा देना हो, तो उसे ऐसा 
करने कोी' छूट होनी चाहिए। 
काग्रेस को सच्ची और जीवन्त वस्तु बनाने का और कोई उपाय मुझे दिखाई 
नही देता। और भारत के गरीबों के लिए चर्खो के सिवा और कोई आशा मुझे 
नजर नही आती। साथ ही जबतक हम खुद न कातें, तवतक हम उसके हृदय को 
हिला नही सकते। 
मैं संविधान मे और कुछ परिवतेन भी सुझाना चाहता हु। परन्तु इस समय 
में इसमे नही आऊगा। यह सिर्फ इसलिए है कि काग्रेस का काम अधिक कारगर 
ढंग से और तेजी से हो। हमे यह भी घोषित करना चाहिए कि काग्रेस की सभी 
कार्य-समितियों को अमली काम करनेवाली समितिया मानना चाहिए और महा- 
समिति विचार या सलाह-मशविरा करनेवाली सस्था मानी जाय। 
कार्य-समितियों मे ऐसे ही आदमी जायें, जो काग्रेस के सम्पूर्ण कार्यक्रम से 
बँचे हुए हो। मेरे प्रस्ताव के अनुसार कार्य-समिति में चुने जाने के छिए आप भी 
मेरे वरावर योग्य माने जाय। मैं जो कहना चाहता हू, वह यह है कि यदि चार 
बहिष्कार स्थगित रखे जाय, तो विधान-समा-प्रवेश अथवा अदालतो मे वकालत 
करना उसमे चुने जाने के छिए वाधक न होना चाहिए। वस्तुत' ऐसा हो सकता है 
कि वकालत मे अथवा कौसिल में पूरा समय देनेवाले के लिए कार्य-समिति में 
आना वाञड्छनीय न हो, क्योकि उसके सदस्य काग्रेस कार्यक्रम की तीन चीजो को 
अपना पूरा समय ओर पूरा घ्यान देनेवाले होंगे। 
मेरी योजना में बगाल का कोई अपवाद नहीं हो सकता। वस्तु-स्थिति 
यह होगी कि प्रत्येक प्रान्त मे काग्नेस की तरफ से किसी भी प्रकार की वाघा या 
कठिनाई के विना स्वराज्यवादी अपना सगठन पुरी तरह कर सकेंगे। परन्तु 
काग्रेस सस्या का प्रत्येक स्थान पर एक ही कार्यक्रम होगा। इसलिए दासवादू 
काग्रेस सगठन को स्वराज्य संगठन में परिवर्तित कर सकेंगे जौर केवल तीन कार्य- 
क्रमोवाछा काग्रेस सगठन दूसरो को करने देंगे या स्वय करेंगे। विचार यह है कि 
जिस तरह काग्रेस दूसरे सगठनों को सहायता न पहुचाये, उसी तरह उनमे वाघा 
भी ल डाछे, परन्तु दूसरे सगठनो मे यदि काग्रेसी सदस्य होगे, तो उन्हें काग्रेस के 
२४ 


२७० 


उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


कार्यक्रम की सहायता करनी होगी। इसके विपरीत जो कांग्रेसी कांग्रेस-ह्वारा 


वजित अन्य वस्तुओं को मानते होंगे, वे अपनी अन्य प्रवृत्तियों के लिए दूसरे संग- 
वनों में शामिल हो सकेंगे। 


0 0 


काम-काज के बारे में मैं देख सकता हूँ, 
योग्यता का मापदण्ड 


० 
उसके अनुसार सदस्य बनने की 
शायद बाधक सिद्ध हो। परच्तु मैं आशा रखता हूं कि आप 
यह स्वीकार करेंगे कि यदि हम सब खादी को एक आर्थिक आवश्यकता के रूप में 
मानते हों तो भेरे प्रस्ताव को स्वीकार करना जरूरी है। 


आप देखेंगे कि मुझे जैसे विचार आते गये, वैसे इस पत्र में लिख डाले है। 


अपनी चिक्ता मैं नही करता, क्योंकि आप जितना करने देंगे उतना ही मुझे 
करना है। 


स्तेहाधीन 
मो० क० गांधी 
-- अँग्रेजी। बम्बई, ३०१८।१९२४। म० भा० डा० भाग ३ से।] 


सौजन्य : श्री नारायण देसाई 


१३२. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


साबरमती, ता० ६॥8।१8२४ 
श्रिय जवाहरछारू, 

उम्हारा तार सिल्ा। पिता जी की ओर से भी मुझे तार और पत्र मिले 
ह। जो कुछ हुआ, उसके लिए मुझे खेद है। मैते सोचा था कि अपनी भावना की 
उत्कटता बताने के छिए मैं एक निर्दोष पत्र लिख रहा हूं। 

७0 09 0 

मैने पिता जी से प्रार्थना की है कि भेरे प्रस्ताव के गुण-दोष पर ही वह मुझे 
वतायें। स्वराज्य दल के वहुत मित्रों के साथ भैने इसकी चर्चा कर 
छी हे। कठिनाई में से और कोई पम्मानपूर्ण मार्ग मुझे दिखाई नही देता। इस 
बारे में उनका क्या खयारू है मुझे लिखना। 

नाना का जवाब उनके दृष्टिविन्दु से तो पूरा और आखिरी था। उन्हें 
डक ही उत्तर दिया जा सकता हे कि कैद करने की उनकी चुनौती स्वीकार कर ली 
जाय। परत्तु वर्तमान स्थित्ति में पहे कदम उठाना समझदारी का काम नही 
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दीखता। इसलिए उत्तम बात यह है कि मौन रखकर और अधिक अच्छे अवसर 
की प्रतीक्षा की जाय। 
अमेठी के बारे में तुमने जल्दी ही विवरण भेजा वह मुझे मिल गया। गृल- 
वर्गा की घटनाओ की जांच करने के लिए मैंने इवेव और क्ृष्णदास को खानगी 
तार पर भेजा है। तुम यथाशक्ति जल्दी साँभर जाओ। अपने साथ को 
ओर * को(ये नाम पढे नही जाते) छेते जाना। वे वहा के जानकार जरूर 
हैगि। मुहम्मदअछी कोई खास प्रगति नहीं कर सके, इसलिए मेरे कार्यक्रम के 
सम्बन्ध भ कुछ कहना कठिन है। सोमवार तक तो यहा हू ही। 
वापू के आश्यीर्वाद 


-- हिन्दी। सावरमती, ६॥९॥१९२४। म० भा० डा० भाग ३ से। ] 
सौजन्य : श्री नारायण देसाई 


१३३* पतन्न : मोतीलाल नेहरू को 


सावरमती 
६।4। १६२४ 
प्रिय मोतीलालू जी, 

आपका पत्र मुझे करू सूरत में मिछा। आपके तार का उत्तर मैंने सक्षेप मे 
वम्बई से दिया था। आपके पत्र के जवाब मे कल एक सक्षित्त तार दिया है। 
मेरे पत्र से आपको बुरा लगा, इसका मुझे अफसोस है। मुझे क्षमा कीजिए। मैंने 
जो सुना, उसे मैं अपने मन मे ही रकखू, इसके वजाय आपसे कह देना क्या बेहतर 
नही ? क्‍या मेरा कहना आप मानेंगे कि मेरे आस-पास वाले शायद ही कभी 

मेरे साथ बोलते भी हैं? 
भैरे प्रस्ताव का उसके गुणो पर से आप विचार करें। इस प्रकार विचार 
करके मुझे आभारी करेंगे ? आप जानते हैं कि श्रीमती वेसेण्ट तथा श्री जयकर 
और श्री नटराजन के साथ मैंने इसकी चर्चा कर ली है। पूना के स्वराज्यवादियों 
के साथ भी मैंने इसकी चर्चा की है। मेरा प्रस्ताव मजूर हो या न हो , परन्तु मेरा 
निर्णय तो अन्तिम है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में काग्रेस मे मतगणना कराकर 
फूट डालने में मैं कारणीभूत नहीं वनूगा। जो कुछ हो, सो समझौते से होना 


चाहिए । 


है “ में गाॉबीनी 
३७२ उत्तर प्रदेश में ग 


आपका तार मिला। जो कुछ ऊपर लिखा है, उसमें कुछ भी जोड़ने की 
जरूरत मुझे दिखाई नहीं देती। 


आपका 
सो० क० गांधी 
.. अंग्रेजी। साबरमती, ६९॥१९२४॥। म० भा० डा० भाग रे से।] 
सौजन्य : श्री नारायण देसाई 


१३४, पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


[जवाहरलाल जी अपने पिता के लाडले थे। बचपन से उन पर बहुत व्यय 
किया जा रहा था। किस्तु असहयोग-काल में वकालत छोड़ देने के कारण सोती- 
लाल जी की आय का स्रोत बन्द हो गया था। खर्चे बहुत कुछ वेसे ही थे । इसलिए 
जवाहरलाल जी के मन में इस बात को लेकर बड़ा इन्द्र चलता था कि वह अपने 
पिता के ऊपर भार-रूप हैं। उनकी इच्छा थी कि वह अपने पैरों पर छड़े हों। 
इसके लिए उन्होंने गांधीजी से मार्ग-प्रदर्शन की प्रार्थना की। उधर मोतीलाल जी 
को जवाहरलाल जी की मनःस्थिति से अलग चिन्ता हुई। गांधीजी का यह 
पत्र जवाहरलाल के ऐसे ही पतन्न के उत्तर में है ।--सम्पा० | 


१५ सितस्वर, १६२४ 
प्रिय जवाहरलाल, 


दिल को छूनेवाला तुम्हारा निजी पत्र मिला। मैं जानता हूं कि इन सब 
चीजों का तुम बहादुरी से सामना करोगे । अभी तो पिता जी चिढ़े हुए हैं और मैं 
बिल्कुल नही चाहता कि तुम या मैं उनकी झुँझलाहट बढ़ाने का ज़रा भी 
मौका दें। सम्भव हो तो उनसे जी खोलकर बातें कर लो और ऐसा कोई काम 
न करो, जिससे वह नाराज हों। उन्हें दु:खी देखकर मुझे दुःख होता है। उनकी 
झुँझलाहट उनके दुःख की अचूक निशानी है। हसरत' आज यहां आये थे। उनसे 
पता चला कि हर कांग्रेसी के कातने-सम्बन्धी भेरे प्रस्ताव से भी उन्हें अज्ञान्ति होती 
है । मुझे ऐसा महसू १ होता है कि कांग्रेस से हट जाऊं और चुपचाप तीनों काम 
करने ऊगूं। उनमें जितने भी सच्चे स्त्री-पुरुप मिल सकते है उन सबके खपने की 
गुजाइश हे। किन्तु इससे भी छोगो को अश्ञान्ति होती है। पूता के स्वराज्यवादियों 


१. उद के प्रसिद्ध राष्ट्रीय कवि, कानपुर के मौलाना हसरत सोहानी । 
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से मेरी लम्बी वात-चीत हुई। वे कातने को भी ज़रा राज़ी नही और मेरे काग्रेस 
छोड देने से भी सहमत नहीं। उनकी समझ मे यह नहीं आता कि ज्योही मैं अपना 
स्वरूप छोड दूग।, मेरा कोई उपयोग नही रह जायगा। यह भद्दी स्थिति है, किन्तु 
मैं निराश नही हू। मेरा ईश्वर पर विश्वास है। मैं तो इतना ही जानता हू 
कि इस घडी मेरा क्या घर्मं है। इससे आगे का मुझे मालूम ही नहीं। फिर मैं 
क्यो चिन्ता करू? 

क्‍या तुम्हारे लिए कुछ रुपये का प्रवन्ध करू ? तुम कुछ कमाई का काम 
हाथ मे क्यो न ले छो ? आख़िर तो तुम्हे अपने ही पसीने की कमाई पर गुज़र 
करनी होगी, भले ही तुम पित्ता जी के घर मे रहो। कुछ समाचारपत्रों के सम्वाद- 


दाता बनोगे? या अध्यापकी करोगे ? 
प्रेम सहित, तुम्हारा 
मो० क० गाघी 


“-अँग्रेजी। १५॥९।१९२४।] 


१३५. पत्र : मोतीलाल नेहरू को 


दिल्‍ली, ता० १७॥६।१६२४ 


प्रिय मोतीलाल जी, 
आपका तार मिला। थोंडे समय तो अभी मैं दिल्ली मे ही हू। इसलिए 


आप और दासवाबू जब आयें, तव आपसे मिलकर मुझे आनन्द होगा। जिसे 
आखिरी छलाग कहा जा सकता है, वह मैंने तो लगा दी है। आज से मेरे इक्कीस 


दिन के उपवास शुरू होते हैं। मैंने धर्मं को इसी प्रकार पहचानना सीखा है। 
आपका 


मो० क० गाघी 


--अंग्रेजो। बिल्ली, १७॥९।१९२४॥ स॒० सा० डा० भाग हे से।| 
स्रौजन्प : श्री नारायण वेसाई 


३७४ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


१३६- पोस्टकार्ड : जवाहरलाल नेहरू को 


2 दार२४ 
मेरे प्रिय जवाहरलाल, 
कृपया गोरखपुर कमेटी से कहो कि इस समय में (कार्यक्रम के छिए) कोई 
समय देने की जुरंत नहीं कर सकता। मुझे खुशी है कि 'माबठता' हमारी 
कारगुजारी की चीज नही है। क्या तुम ऐसे ठोस उदाहरण दे सकते हो जहां 
मुसलमानों ने चमारों के लिए एतराज किया हो ? क्या वे दूसरे हिन्दुओं को 
सुविधा देते है ? 
तुम्हारा सच्चा 
१७।६।२४ मो० क० गांधी 
टिप्पणी--कार्ड पर पता है : पं० जवाहरलाल नेहरू, आनन्द भवन, इला- 
हावाद। उस पर दिल्‍छी आर० एम० एस० १७ सिदम्बर, २४ साढ़े सात बज दाम 
की मृहर है। 
---अंग्रेजी। दिल्‍ली, १७॥९।१९२४। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित गांधीजी को 
हस्तलिखित प्रति से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 
तथा नेहरू संग्रहालय, नई दिल्‍ली 


' १३७. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


[१९२४ ई० में बढ़ते हुए हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य से क्षुब्ध होकर गांधीजी ने 
तीन सप्ताह का उपवास किया था। निम्नलिखित पत्र उसी सन्दर्भ में लिखा 
जान पड़ता है ।--सम्पा०।] 





१. इसी दिन गांधीजी ने बढ़ते हुए हिन्दू-मुस्लिम संघर्ष के कारण दिल्ली में 
२१ दिन का उपवास शुरू किया था। इस पत्र के लिखने के बाद ही यह निशचय 
हुआ होगा। इसी दिन महादेव भाई ने जवाहरलाल जी को निम्नलिखित 
तार विया था--पं० जवाहरलाल नेहरू, इलाहाबाद हिन्दू-मुस्लिम 

छ » हावाद। हिन्दू-मु 
ड हक लिए बापू ने प्रायक्षिचत्त रूप २१ दिन के उपवास की घोषणा की है। 
न व।” इलाहाबाद तार-घर में यह तार १३ बजकर 
के ११ मिनट 
(डिन में १-११) बजे पहुँचा था। आह 


है| 
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१६ सितम्बर, १६२४ 
प्रिय जवाहरलाल 
तुम्हे स्तव्य नहीं होना चाहिए, वल्कि हर्प मनाओ कि ईश्वर तुम्हे अपना 
कैसेव्य पालन करने का वल और आदेश दे रहा है। में और कुछ कर ही नही 
सकता था। असहयोग के प्रवत्तंक की हैसियत से मेरे कन्धों पर भारी जिम्मे- 
दारी है। लखनऊ और कानपुर में क्या छाप पड़ी, यह मझे जरूर लिख भेजो। 
मुझे यह प्यारा पूरा पी लेने दो। मुझे पूर्ण आन्तरिक शान्ति है। 


प्रेम सहित 
तुम्हारा 
मो० क० गाघी 
“--अंग्रेजी। १९१९११९२४। ए बंच आक ओल्ड लेट से।] 
सौजन्ध : श्रीमती इन्दिरा गांधी 
१३८. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 
१२।११।२४ 


भेरे प्रिय जवाहरलाल, 

मुझे यह वात जरूरी छूगती है कि हमारे पास हिन्दू और मुसलमान कार्यें- 
कर्त्ताओं की एक द्वुतगामी टुकडी होती चाहिए जो क्षणभर की सूचना पर प्रभावित 
क्षेत्रों मे जाँच के लिए जा सके। हमे सदा प्रतिप्ठित व्यक्तियो के ही जाने की राह 
नही देखनी चाहिए। उदाहरण के लिए कर जो मामला तुम्हारे पास भेजा गया 
है उसे ही छो। यदि उसमें दिये गये वयान ठीक है, तो अपराधियों का पर्दा फाश 
हो जायगा। यदि वे झूठे हैं तो समाचारपत्रो के सम्वाददाता दोपी सिद्ध होंगे। 
जाँच-कार्य तुरन्त और मुकम्मिल होने चाहिए। मैं महादेव को इस काम के लिए 
तेयार कर रहा हू और प्यारेलार्क को भी इसके लिए राजी करना चाहता हू , जो 
अनावश्यक रूप से झिझ्कक रहा है। क्‍या मसूर अछी यह काम करेंगे ? उन्हें इसके 
लिए उजरत दी जा सकती है। उन्हें पारिश्नमिक लेने पर कोई एतराज नहीं 
होना चाहिए। उनके चर्खे के काम मे वाघा पडने की जरूरत नहीं। उनका कार्य- 
क्षेत्र सयुकत प्रान्त तक ही सीमित रखा जा सकता है, यद्यपि मैं तवतक इस प्रकार 





३- स्थ० महादेव देसाई। 
२५ प्यारेलाल नैयर, गांधीजी के सयुक्त निजी सचिव। 


उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
३७६ 


/ कक बात. क्षेत्र 0.92 किक. कप. लिए 
के प्रतिवन्‍्ध छगाने को तर्जीह न दूंगा जवतक हमें इस क्षेत्र मं काम करने के 
कार्यकर्त्ताओं सेना न मिल जाय। 
ओं की एक सना श ल्‍ु ेल्‍ 
जो मामला कल तुम्हारे पास भजा गया है, उसके लिए मुज आशा हैं, ठुम 
तुरन्त किसी को श्रेजोगे। उस मामले का क्या हुआ जो कुछ हसते पहिले तुम्हें 
भेजा गया था ! 
अली तुम्हारा सच्चा 
१११२४ मो० क० गांधी 
श१्२। 


मैं मान लेता हूं कि तुम पिता जी के साथ वम्वई में, यदि और पहिले नहीं 
तो ग्रश्वार की सुबह तो आही जाओगे। मैं उसी दिन सुबह (वहाँ) १४ुंचूगा। 
गीमती वायडू यहां हो रही हैं। 
श्रीमती नायडू यहां से कछ रवाना है 
हे मो० क० गांधी 


__ अंग्रेजी से। १२११।१९२४। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से। | 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 
तथा नेहरू संग्रहालय 


१३९. पतन्न : जवाहरलाल नेहरू को 


१६ नवम्बर, १६२४ 
प्रिय जवाहरलाल, 


यह पंक्ति इस मंगक-कामना के साथ लिख रहा हूं कि मातृभूमि की सेवा 
और आत्म-दर्शन के हेतु यह शुभ दिन वार-वार आता रहे। 
सम्भव हो तो पिता जी को छेकर जरूर आना। 
सस्नेह तुम्हारा 
मो० क० गांघी 


“-जेंग्रेजी। १६१११।१९२४। ए बंच आऊ ओल्ड लेटस' से।] 
सोज़न्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी£ 


सम्बोध ३७७ 
१४०. तार: जवाहरलाल नेहरू को 


[नवस्वर १९२४ में जवाहरलाल एवं कमला जी को एक पुत्र पैदा हुआ 
था किन्तु एक ही सप्ताह मे चला गया। यह तार उसी अवसर पर विया 


गया था।--सम्पा० ] 
साबरमती 


२८ नवम्बर, १४२४ 


नेहरू, इलाहाबाद 


वालक की मृत्यु से दुःख हुआ। ईदवरेच्छा बलीयसी। 
+“गाघी 


“-अंग्रेजी। साबरमती, २८।११।१९२४। ए बंच आक ओल्ड लेटसे से।| 
सौजन्य : श्रीमतो इन्दिरा गांधी 


१४१. तार: मदनमोहन सालवोय को 
थे फरवरी, १२५ 


पण्डित मारूवीय 
बिड़छा भवन 
दिल्ली 
गोरक्षा सविधान की व्या स्थिति है ? आशा है आप आज रावरूपिंडी 
जा रहे हैं। 
>ज्याघी 


-- अंग्रेजी। ९।२।१९२५॥ सं० गा० वा० खण्ड २६, प० ११९॥] 


३७८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
१४२. तार; मदनमोहन मालवीय को 


जैतपुर 
१६ फरवरी, १६२५ 


मालवीय जी 
बिड़छा भवन 
दिल्ली 
आपके लिए नकलें मुहैया कर रहा हूं । आशा है आप रावलूपिण्डी' हो आये 
होंगे । 
गांधी 


--अंग्रेजी। जेतपुर, १६।२१९२५। सं० गां० बवा० खण्ड २६, पृू० १५२।] 


१४३. तार : मोतीलाल नेहरू को 


पोरवन्दर 
२० फरवरी, शद८्ध२५ 


पण्डित नेहरू 
वेस्टर्न होस्टलक 
दिल्ली 
मेरी राय में डा० वेसेण्ट अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर सकती हैं। 
गांधी 
“- अँग्रेजी। पोरवच्दर, २०२।१९२५। सं० गां० वा० खण्ड २६, पष्ठ १७१। ] 
१. पत्र की। 
२. देखिए “तार ; मदनमोहन मालवीय को” ९३२॥१९२५१] 


सम्बोध ३७९ 
१४४. तार: सातीलाल नेहरू को' 


२३ फरवरी, १६२५ 
लाला जी को तार भेजा है। अन्य सदस्यो की राय लिये बिना मुल्तवी 


नहीं कर सकता। बैठक होनी चाहिए। 
गाघी 


--अंग्रेजी। २३॥२१९२५। सं० गां० वा० खण्ड २६, पृष्ठ १८४।] 


१४५. पत्र : ज्ौकत अली को 


सावरमती 
२३ फरवरी, श्द्े२५ 


प्यारे दोस्त और भाई, 

मैंने आज कोहाट-सम्बन्धी अपने वक्तव्य पर आपकी टिप्पणी पढी। आपकी 
स्पष्टवादिता से मेरे दिल मे आपके प्रति और भी ज्यादा प्रेम और सम्मान पैदा हो 
गया है। पर आपकी टिप्पणी से यह जाहिर होता है कि कभी-कभी हम छोगो 
की तरह परस्पर इतने धनिप्ट सम्बन्ध रखनेवाले व्यक्ति भी पूरी तौर पर तटस्थ 
और निष्पक्ष रहने के वावजूद, हुवहु एक-से तथ्यों के आधार पर भी, सर्वथा विप- 
रीत निष्कर्पों पर पहुँच जा सकते हैं। इससे मैं अपने विरोवियो के प्रति पहले से 
ज्यादा उदार और अपने निर्णयो के प्रति और अधिक अविश्वस्त वन गया हू | 
टिप्पणी दूसरी बार भी गौर से पढ ली है और मैंने देखा है कि इस मामले मे मेरे 
और आपके विचारो के बीच वहुत ही चौडी खाई है। मैं कविता के प्रकाशन की 
जोरदार शब्दो मे निन्‍दा करने को तैयार हू, किन्तु लूटमार तथा आगजनी को मैं 
माफ नही कर सकता। मैं आपकी इस राय की पुष्टि नही करता कि उपद्रवों का 
कारण पुस्तिका थी। उसकी पृष्ठभूमि तो पहले ही तैयार हो चुकी थी। मैं उन 
घर्म-परिवर्तन के मामूलो को उतना मामूली नहीं मान सकता जितना आप 
मानते हैं। मेरी राय मे खिलाफती छोगो ने अपने कर्त्तव्य की बुरी तरह उपेक्षा 
की है और मौलवी अहमद गुल ने निश्चय ही, उन पर जो विश्वास किया जाता था, 
उसका घात किया है। 
मैं 
१. यह २३ फरवरी को मिले, मोतीलाल नेहरू के एक तार फे उत्तर में भेजा गया 

या। 





३८० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


मैं ये सब बातें आपकी राय को, यदि उसके बदले जाने का आप कोई कारण 
न मानें तो, बदलने के लिए नही कह रहा हूं। किन्तु मैं यह अवश्य चाहता हूँ कि 
आपने तथ्यों पर जितनी गहराई से गौर किया है उससे ज्यादा गहराई तक आप 
जायें और देखें कि क्या फिर से गौर करने की जरूरत हे। में आपका वक्‍तव्य 
प्रकाशित करने के विचार तक से कॉप उठता हूं। उसके प्रकाशन से कदुतापूर्ण 
विवाद छिड़ जायगा। इसलिए मैं तो यह भी सुझाव दूंगा कि हकीम साहब या 
डा० अंसारी पूरे मामले की जाँच कर छें। इस प्रइत पर कोई नये विचार या तथ्य 
सामने आयें तो मुझे बड़ी ही खुशी होगी। मैं यह भी चाहुंगा कि सभी मित्र तथ्यों 
पर विचार करें और हम दोनों को अपनी-अपनी राय बदलने को प्रेरित करें। 
लेकिन यदि एक ही निष्कर्ष पर पहुँचने के हमारे सभी उपाय विफल हो जाये तो 
हमें जनता के समक्ष अपने मतभेद प्रस्तुत करने और उस पर यह वात जाहिर कर 
देने का साहस अवश्य करना होगा कि इन मतशभेदों के बावजूद हम दोनों के बीच 
प्रेम बना रहेगा, और हम साथ-साथ काम करते रहेंगे। किन्तु इसी प्रेम का तकाजा 
है कि हम जल्दबाजी में कोई कदम न उठायें। क्या आप दिल्‍ली आ रहे हैं? 
यदि आ रहे है तो क्‍यों न हम साथ-साथ सफर करें? मैं २६ तारीख को छोटी 
छाइन से रवाना होऊंगा। यदि आप आ रहे हों और आप पंजाब मेल से रवाना 
हो सकें, तो मैं आपको बड़ौदा में मिल जाऊँगा। अच्छा हो कि हमारी बातचीत 
फुरसत से हो। और ऐसी बातचीत के लिए तो मुझे रेलगाड़ी ही सबसे अच्छी 
जगह जात पड़ती है। आप जो निश्चित करें उसकी सूचना अवश्य दीजिए, 
और हो सके तो तार दीजिए। वक्तव्य को मै इस सप्ताह प्रकाशित नहीं कर 
रहा हूं। 
सस्नेह्‌ 
आपका 
मो० क० गांधी 


(पुनइच :) 
मुझे खुशी हुई कि आप डा० कूने की पद्धति से 


इलाज कर रहे हैं। निश्चय 
ही आपको काफी व्यायाम की जरूरत है। ४ 


मो० क० गांधी 


यै 


“- अेंग्रेजी। मस्विदे सावरसती , २३॥२।१९२५, सं० गां० बा० खण्ड २६, 
पृष्ठ १८४-८५॥] 


सस्बोध ३८१ 
१४६. तार: अब्दुल मजीद को 


दिल्ली 
२८ फरवरी, १६२४५ 
स्वाजा साहब अब्दुल मजीद 
अलीगढ 
आशा है कल सुबह आप यहाँ जरूर पहुँच जायेंगे। में शायद कल शाम 
चल दूंगा । 
गाघी 


--अंग्रेजी। दिल्‍ली, २८२।१९२५॥। सं० गां० वा० खण्ड २६, पृष्ठ २०१।] 


१४७. तार: मदनमोहन मालवीय को 


बम्बई 
२६ मार्च, १६२५ 
पण्डितत म० मो० मालवीय 
बविडला मिल 


दिल्ली 
गोरक्षा बैठक बाईस अप्रैल को वम्बई में बुलाने का विचार। अनुकूल हो तो 


सावरमती तार दें। 
गाघी 


--अंग्रेजी। बम्बई, २६।३।१९२५॥] 


१४८. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 
२५ अप्रऊ, १६२५ 
प्रिय जवाहरलाल, 
में तीयल मे हु । यह जगह कुछ-कुछ जृहू जैसी है। यहा मैं वगालरू की अग्नि- 
परीक्षा के लिए तैयार होने को चार दिन से आराम छे रहा है। मैं यहा अपना 
पतन्न-व्यवहार निपटाने की कोशिश कर रहा हू। उसमे तुम्हारा वह पत्न भी है, 


३८२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


जिसमें 'ईश्वर और काग्रेस' श्षीर्पक लेख का जिक्र है। तुम्हारी कठ्िनादयों में मेरी 
सहानुभूति तुम्हारे साथ है। चूंकि सच्चा धर्म जीवन में ओर संसार में सबसे बड़ी 
चीज है, इसलिए इसी का सबसे अधिक दुसु्परयोग किया गया है, और जिन रोगो 
ने इन शोपकों और शोपण को तो देखा और वास्तविकता को नहीं देख पाये, उन्हें 
स्वभावतः इस वस्तु से ही अरुचि हो गई। परन्तु धर्म तो आलिर प्रट्ोक व्यतित 
की वस्तु है और वह भी हृदय की वस्तु हे, फिर चाहे उसे किसी नी नाम से पुकारों । 
जो चीज़ मनुष्य को घोर ज्वालाओं के बीच अधिक-से-अधिक सास्त्वता देती हूँ 
वही ईश्वर है। कुछ भी हो, तुम सही रास्ते पर हो। बुद्धि ही एकमात्र कसोटी 
हो तो भी मुझे पर्वा नहीं। हालांकि उससे प्रायः मनुप्य पथश्रप्ट हो जाता है और 
ऐसी गलतियाँ कर बैठता है जो लगभग अन्बविश्वास के निकट पहुंच जाती है। 
गोरक्षा मेरे लिए केवल गाय को बचाने से कही बड़ी चीज़ हे। गाय तो प्राणि- 
मात्र का केवल प्रतीक है। गोरक्षा का मतलब है दुर्बठों, असहायों, गूंगों और बहरों 
की रक्षा। फिर तो मनृप्य सारी सुष्टि का प्रभु और स्वामी न रह कर सेवक 
बन जाता है। मेरी दृष्टि में गाय दया का जीता-जागता उपदेश है। फिर भी हम 
तो गोरक्षा के साथ निरा खिलवाड़ करते हैं, किन्तु हमें शी प्र ही वस्तु-स्थिति के साथ 
जूझना : पड़ेगा । 
आशा है, मेरे पिछले सब पत्र तुम्हें मिल गये होंगे। डा० सत्यपारू' का एक 
दुःखभरा पत्र मुझे मिला है। काश तुम, भले कुछ ही दिन के लिए सही, पंजाब 
जा सको। तुम्हारे जाने से उनका उत्साह बढ़ेगा। मैं चाहता हूं कि पिता जी दो 
महीने किसी शान्‍्त और ठण्डे स्थान पर रहें, और तुम हफ्ते-दस दिन के लिए 


अल्मोड़ा क्यों नहीं चले जाते, ताकि काम के साथ-साथ ठण्डी हवा में भी साँस 
ले सको ? 


सस्नेह, तुम्हारा 
वापू 


“- अँग्रेजी॥ २५१४१९२५। 'एबंच आक़ ओल्ड लेटर्स' से। ] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 


७ मेरी दृष्टि में गाय दया का जीता-जागता उपदेश है। 





१० तत्कालीन पंजाब के एक प्रसिद्ध नेता। 


सम्बोध 'इ३८३ 
१४९. पत्र : राजा महेन्रप्रताप को 


१५ जून, १६२५ या उससे पूर्व 

आप मुझे जव-तव लिखते रहे हैं। मैं जानता हूँ कि जीवन के बारे में हमारे 
दृष्टिकोण भिन्न-भिन्न है। मैं जानता हूँ कि जितने छोग हैं उतने ही सोचने के तरीके 
हैं। लेकिन जैसे एक ही समय मे, एक ही परिस्थिति मे और एक ही जगह पर 
सर्दी और गर्मी का साथ-साथ रहना सम्भव नही, इसी तरह एक ही समय, स्थान 
ओर एक ही परिस्थिति मे हिसा और अहिंसा का एक साथ रहना असम्भव है। 


हृदय से आपका, 
मो० क० गाघी 
--अंग्रेजो। १५।६१९२५।] 
१५०. पन्न : मोतीलाल नेहरू को 
बारीसाल 
१५ जून, १६२५ 


प्रिय पण्डित जी, 
आपके पत्र मे जवाहर को फिर से बुखार आने की बात पढकर मुझे बडा 
सनन्‍्ताप हुआ। आशा है कि पत्र लिखने के वाद आप दोनो शीघ्र ही स्वस्थ हो 
गये होंगे और अब स्फूर्तिदायक जलवायु का आनन्द ले रहे होंगे। 
ख्वाजा के' सम्बन्ध में मैंने आपको तार' दे दिया है। वह मुझ पर जिम्मे- 
दारी डालने की गलती कर रहे हैं लेकिन अगर उन्हें यह करना ही हो तो मै क्या 
कह सकता हू ? परन्तु उनके स्थान पर वैठ कर मैं करूँ क्या ? यदि जामिया 
असहिष्णुता की भावना पैदा करती है, तो यह र्वाजा का ही तो दोप है। वह 
उसके प्रधान हैं। उसकी शुरुआत भछे-से-भले मुसकमानों ने की थी। अगर 
उसमे बुराई आ गई हो तो सुधार किया जा सकता है, लेकिन मेरी राय में उसकी 
तरफ से ऐसी लापरवाही नही की जानी चाहिए कि वह खत्म ही हो जाये। इसलिए 
उसे रुवाजा का पूरा समय और ध्यान मांगने का हक है और तभी वह फल-फूल 





१. जामिया सिलिया इस्लामिया, अल़ीगढ़ के ए० एम० ख्वाजा। 
२. यह तार उपलब्ध नहों है। 


३८४ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


सकती है। ख्वाजा केवल नाम के प्रधान तो नही है। वह तो इस आन्दोछन के 
प्राण हैं। वह प्रशासक भी हैं। इसलिए मैं सिद्धान्त के आधार पर नहीं, नीति के 
आधार पर ही आपत्ति उठा रहा हूं और इस मामले में अभी नीति तो सिद्धान्त 
से भी अधिक महत्व रखती है। ख्वाजा के सामने अब चुनाव कराने का वस यही 
मागे रह गया है कि वह कालेज के लिए अपने समान ही योग्य अन्य व्यक्ति ढूंढ़ 
ले। 
और फिर मै अकेला ही तो सलाह देनेवाला नही हूं। ख्वाजा यदि अली- 
बन्चुओं से मशविरा न करें तो भी हकीम साहव और डा० अन्सारी से तो करना 
पड़ेगा। वे उनके सह-न्यासी हैं। आशा है कि अब आप मेरी कठिनाई समझ गये 
होगे। मुझे रूगता है कि मैं पूरे दिल से इस पक्ष की मदद कर रहा हुं। मैं अपने 
मित्रों के सन्‍्तोष को बड़ा महत्व देता हूं, पर मैं इस संस्था की सहायता अपने मित्रों 
के सन्‍्तोप की अपेक्षा अपने स्वयं के सन्‍्तोष के लिए ही अधिक करना चाहता हूं। 
अगर इससे उन्हें स्वतन्त्र निर्णय करने में मदद मिल सके तो आप इस पत्र को 
ख्वाजा को दिखा सकते हैं। 
आपका सच्चा, 


मो० क० गांधी 
पुनश्च : 


होगा | 
९ 


“/ अँग्रेजी। बारीसाछ, १५।६।१९२५। महादेव देसाई की डायरी से। ] 
सौजन्य : नारायण देसाई। 


१. गांधीजी ने २३ मई को रुवाजा को एक पोस्टकार्ड लिखा था लेकिन वह 
उपलब्ध नहीं है। २५ को इसको प्राप्ति-स्वीकार करते हुए, ख्वाजा ने लिखा 
था “पण्डित मोतीलाल नेहरू मुझे राज्य परिषद्‌ के लिए खड़ा करने पर जोर 
दे रहे हैं। मैने आपके आदेश की मॉग को थी, क्‍योंकि मैने उन्हें लिखा था 
कि मेंने एक वर्ष तक के लिए अपनी सेवाएँ आपकी मरजी पर छोड दी है। 
आपकी अनुमति के बिना में कुछ भी नहीं करूँगा। पहाड़ जाते समय रास्ते 


में पति जी से मेरी मुलाकात हो गई और उन्होंने आपकी इजाजत लेने 
को जिम्मेदारी अपने पर छे ली है, किच्छु मैने आपसे कोई आदेश मिल्ले बिना 
इसको घोषणा नही की हे।” , 


सम्बोध ३८५ 
१५१. तार: मुहम्मद अली को _ 


खुलना 

१७ जून, १६२५ 

दिल्‍ली के उपद्रवों के सिछसिले मे दोपी या अपराधी कौन इस पर कुछ कहना 

नही चाहता। आपकी सत्यनिष्ठा और धमंपरायणता पर पुरा-पूरा विश्वास है। 


ईदवर हम सब का पथप्रदर्शन करे। 
गाधी 


-- अंग्रेजी। खुलना, १७।६।१९२५। सावरमती संग्रहालय में सुरक्षित पत्ना- 
बली से।] 


१५२. तार : मोतीलाल नेहरू को 


कलकत्ता 
(१८ जून, १६२४) 


पण्डित मोत्तीलारू जी नेहरू 
हस्टे छाज 
डलहौजी 

मैं यहाँ आपके प्रतिनिधि के रूप मे हूँ। जानते-वूझते कोई ऐसा काम नहीं 
करूँगा जो आपको नापसन्द हो। वासन्‍्ती देवी के पास से हिलता नही हू। कृपया 
विश्राम कीजिए, कोई जोखिम मत उठाइए। आपको पूरी ताकत आ जाने पर ही 
पहाडो से छोटना चाहिए। श्रद्धाजलि-सभा तक तो कलकत्ता में रुकूगा ही। 
तार-्वरा सूचित कीजिए कि स्वास्थ्य मे कितना सुधार हो पाया है। क्या 


जवाहरलाल वही हैं? 
गाघी 


“-अग्रेजी। कलूफत्ता, १८।६।१९२५। सा० स० मे सुरक्षित पत्रावल्ली से।] 





१. चित्तरजन दास के अस्थि-अवशेष इसो दिन कलकत्ता पहुँचे थे। 
श्र 


३८६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
१५३. पत्र : सोतीलाल नेहरू को 


[ स्व॒राज्य-कौंसिल तथा कार्य-समिति की बैठक और महासमिति के वहाँ 
मौजूद सदस्यों के साथ पारस्परिक परामर्श के बाद गांधीजी ने नीचे लिखा 
पत्र पण्डित मोतोलाल जी के नाम भेजी।---प्तस्पा० ] 


कलकत्ता, १६ जुछाई (१६२५) 


प्रिय पण्डित जी, 
इन कुछ दिलों से मैं यह सोच रहा हूं कि देशवन्धु की यादगार में और लाई 
बरकनहेड के भाषण से उत्पन्न स्थिति पर मैं अपने अकेले की तरफ से कौन-सा 
काम करूं और मैं इस परिणाम पर पहुँचा हूं कि मैं स्व॒राज्य-दल को पिछले साल 
के ठहराव के बन्चन से मुक्त कर द। इस कार्य का फल यहें होगा कि अब आगे 
महासभा के मुख्यतः कताई-संघ रहने की आवश्यकता नही । मैं मानता हूँ कि उस 
भाषण से उत्पन्न परिस्थिति में स्व॒राज्य-दल की सत्ता और प्रभाव बढ़ाने की 
आवश्यकता है। और यदि मैं अपने वस भर उस दल को मजबूत बनाने के लिए 
एक भी काम से विमुख रहूँगा तो मै अपने कत्तेव्य से च्यूत होऊँगा। यह तभी हो 
सकता है जब महासभा मुख्यतः राजनीतिक संस्था हो जाय। मौजूदा ठहराव 
के अनुसार महासभा का कार्य रचनात्मक कार्यक्रम तक ही परिमित है। मैं समझता 
हूँ कि अब परिवर्तित दशा में, जो देश के सामने है, इस कंद के कायम रहने की 
आवश्यकता नहीं। इसलिए मैं स्वयं हो आपको इस बन्धन से मुक्त नहीं करता 
वल्कि मैं आगामी महासमिति से भी कहना चाहता हुं कि वह भी ऐसा ही करे और 
महासभा की सारी सत्ता आपके हवाले कर दे जिससे कि आप उसमें ऐसे 
राजनीतिक प्रस्ताव छा सकें जिन्हें आप देश-हित के छिए आवश्यक समझते है और 
जिन-जिन मामलों में मैं अपनी अन्तरात्मा को सामने रखकर आपकी सेवा और 


स्वराज्य-दल की सेवा कर सकता हूं उन उन में मुझे सदा आप अपना हीं 
समझिएगा। 


आपका स्नेहांकित 
मो० क० गांधी 


-- अंग्रेजी। कलकत्ता, १९॥७॥१९२५।॥ यं० इं० २३॥७।१९२५।] 


सम्बोध ३८७ 


१५४. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को 


कलकत्ता 
श्रावण सुदी ६ (जुलाई २७, १६२५) 
भाई वनारसीदास जी, 
मेरी दाहिनी अगरुली मे दर्द होने के कारण मैं वायें हाथ से छीखता हू. तुम्हारा 
पन्न मीला है. पैसे के लीये मैंने चि० छगनलहारू को छीखा है कि उसको कुछ उजर 
न हो तो वाकी के सब पैसे तुमको भेज दे. में समझता हू कि हिसाब भी पीटीट 
को सीघा भेजते रहोगे. मैंने यह भी मान लीया है कि इस समय जो हम कर रहे 
हैं वह सब ठीक मी० पेटीठ के साथ के समझौता के अनुकूल है। 
तुमारे पत्र के अतीम हिस्से मे मुझे रोप और निराशा प्रतीत होते हैं। ऐसा 
क्यो? 
मोहनदास के १० मा० 
पडित बनारसीदास चतुर्वेदी 
फिरोजाबाद 
जिला आगरा 


-- हिन्दी। कलकत्ता, २७७॥१९२५। गांधी-स्मारक संग्रहालय, नई बिल्ली 
में सुरक्षित पत्नावल्ली से।] 


१५५. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को 


श्रावण कृष्ण १५, ( १८ अगस्त, १4६२५) 


भाई वनारसीदास जी, 
मैंने भाषा पर से रोप का अनुमान कीया था. न था तो मुझे कुछ कहने का 


रहता नहिं है स्वास्थ्य अच्छा रहता होगा. 
मोहनदास गाघी 


१. डाक को मुहर २८ जुलाई, १९२५ की है। 
२. डाक को मुहर से। 


४७६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


(पुनइचः ) 
दक्षिण भुजा में दुःख होने के कारण यह उत्तर से लीखा गया हैं। 

पंडीत वनारसीदास चतुर्वेदी 

फीरोजावाद 

डिस्ट्रिक्ट आगरा 

-- हिन्दी। १९८॥१९२५। गरांघो स्मारक संग्रहालय, नई दिल्ली में सुरत्तित 
पत्नावली से।] 


१५६. तार : इलाहाबाद की रामलीला समिति के मन्‍्त्री को 


रांची 
(१७ सितम्बर, १८२५ या उससे पूर्व) 

खेद है दोनों में से किसी भी पक्ष पर मेरा कोई प्रभाव नहीं है।' 
गांधी 

“- अंग्रेजी) रांची, १७९॥१९२५ या पूर्वे। लीडर, २०१९११९२५ |] 


१५७. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


[बहुत अधिक काम करने के कारण दाहिना हाथ थक जाता था। इसलिए 


गांघीजी ने वाय ह्थ से लिखना शुरू किया था। उसी अवधि का लिखा यह पत्र 
है। --सम्पा० | 


३० सितम्बर 
प्रिय जवाहर, अं 
हम विचित्र समय में रह रहे हैं। शीतछा सहाय अपना बचाव कर सकते हैं। 
ञागे की घटनाओं से मुझे परिचित रखना। वह क्‍या है? वकीरू हैं? उनका 
कभी क्रान्तिकारी प्रवृत्तियों से कोई सम्बन्ध रहा है ? ह 





१. साधन-सुत्र के अनुसार यह तार १७ सितम्बर को मिला था। 
२- यह स्पष्ट नहीं है कि तार किस सम्बन्ध में भेजा गया था। लेकिन सन्दर्भ से 
ऐसा रूगता है कि दश्नहरा के त्योहार के सिलसिले में भेजा गया होगा। 


सम्बोध ३८९ 


काग्रेस को वात यह है कि उसे जितना सादा बना दिया जाय उतना अच्छा 
है ताकि जो कार्यकर्ता रह गये है, वे उसे सेभाल सकें। मैं जानता हूँ, तुम्हारा 
पोझ अव बढेगा। परन्तु तुम्हे अपने स्वास्थ्य को किसी भी तरह खतरे में नही 
डालना चाहिए। मुझे तुम्हारी तन्दुष्स्ती की चिन्ता है। तुम्हें वार-बार बुखार 
आता मुझे विल्कुल पसन्द नहीं है। काश तुम स्वयं और कमला" थोडी छूट्टी 
जे छो। 

पिताजी का पत्र मेरे पास आया है। वेशक जहाँ तक उनकी मान्यता है, 
उतनी दूर जाना मैं हमिज़ नहीं चाहता था। में पिताजी को आर्थिक सहायता 
देने के छिए किसी से कहने की वात सोचता तक नही। किन्तु किसी मित्र या मित्रो 
से, जो तुम्हारी सार्वजनिक सेवाओं के बदले मे तुम्हारी सहायता करना अपना 
सौभाग्य समझें, कहने में मुझे कोई सकोच न होगा | मैं तो आग्रह करूँगा कि तुम्हारी 
जो स्थिति है और रहेगी, उसके कारण, यदि तुम्हारी आवश्यकताएँ असाधारण 
न हो तो तुम्हे सार्वजनिक कोप से लेना चाहिए। मेरा अपना तो दृंढ मत है कि 
कोई व्यवसाय करके या अपनी सेवा सुरक्षित रखने के लिए कित्ती मित्र को अपने लिए 
रुपया जुटा देने देकर तुम सामान्य कोप की वृद्धि करोगे। तुरन्त कोई जल्दी 
नही है, किन्तु इधर-उघर परीशान न होकर किसी अन्तिम निश्चय पर पहुँच जाओ । 
तुम कोई व्यवसाय करने का फंसला करो तो भी मुझे आपत्ति नहीं होगी। मुझे 
तो तुम्हारी मानसिक शान्ति चाहिए। मैं चाहता हूँ कि किसी व्यवसाय के प्रवन्धक 
की हैसियत से भी तुम देश की सेवा ही करोगे। मुझे विश्वास है, जबतक तुम्हारे 
किसी भी निरचय से तुम्हें पूं शान्ति मिलती होगी, तवतक पिता जी को कोई 


आपत्ति नही होगी। 
सस्नेह, तुम्हारा 
वापु 


मैं समझता हू मुझे दाया हाथ य० इ० के लिए ही सुरक्षित रखना चाहिए । 


---अग्रेजी। ३०१९॥१९२५। 'ए बच आफ ओल्ड लेठर्स' से। | 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गाधी 


१. कमला नेहरू, जवाहरलाल जी की पत्नी | 


३९० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
१५८. पत्र : रूखनऊ के एक कार्यकर्ता को 


(पटना ) 
१२ अक्तूबर, १६२५ 
प्रिय मित्र, 

आपका पत्र मिल्ला। मुझे एक तार मिला है, जिसमें यह शिकायत की गई 
है कि मैं सीतापुर के कार्यक्रम में व्याघात डाल रहा हूँ। मुझे आपका तार भी 
मिला था। इसलिए मैंने आपको इस आशय का तार भेजा कि आप सीतापुर 
कमेटी की सहमति से अपने यहाँ का कार्यक्रम निर्धारित करें। फिर भी मैं यह बता 
दूँ कि यदि लखनऊ में बीच में पाँच घण्टे का भी अन्तर पड़े तो इतना समय मुझे 
आराम के लिए मिलता चाहिए। लेकिन यह यदि सम्भव न हो तो आप मुझे 
लखनऊ में पॉच घण्टे व्यस्त न रक्‍खें, बल्कि मोटर से सीतापुर पहुँचा दे। मोटर- 
यात्रा की अपेक्षा रेल-यात्रा मैं ज्यादा पसन्द करूँगा पर देर तक काम करने से तो 
मोटर-यात्रा करना ही ज्यादा पसन्द करूँगा। मै इतना ज्यादा कमजोर हो गया हूँ कि 
शाम को ७ बज तक थक कर चूर हो जाता हूँ। जब रात की सभाओं में शामिल 
होता हूँ, तो मुझे जम्हाइयाँ आने रूगती है। इस तरह मैने अपनी हालत और 
मेरी इच्छा क्या है सो सब बता दिया। अब आप सार्वजनिक हित में जो भी काम 
ठीक समझें, कर सकते है। कारण, अब मै भाषण आदि देना नही चाहता। इससे 

कही अच्छा तो यह होगा कि आप मुझसे कताई-प्रदर्शन करने के लिए कहें। 


हृदय से आपका, 
मो० क० गांधी 


“- मेंग्रेजी। पटना, १९१०११९२५॥। सं० गां० वा० खण्ड २८, पृष्ठ ३२४१] 


१५९. पत्र : मोतोरूल नेहरू को 


अहमदाबाद 
४ 
प्रिय मोतीलाल जी, लक 
आपका पत्र मिला। मैं तीन दिन से आपको पत्र लिखने 
ख 
बा ने की बात सोच रहा 


कमछा का जवाहरलाल के साथ स्विटजरलैण्ड जाने का विचार 


सम्बोध ३९१ 


बहुत ही अच्छा है। यहाँ की घनिस्वत्त वहां के इठाज से निइचय ही अधिक स्थायी 
छाम होगा। लेकिन सोचता हूँ कि उसे वहां जाडो में न भेजा जाये, वल्कि अप्रैल मे 
ही वह वहाँ जाये। इसलिए मेरा ऐसा विचार है कि इस समय बिना आगा-पीछा 
किये उसे लस्ननऊ भेजना ठीक रहेगा, और जवाहरलाल को चाहिए कि वह जहाँ 
तक बने ज्यादा-से-ग्यादा उसी के पास रहे। मेरा मन आपकी इस पारिवारिक 
परेशानियों के बारे मे सोचता रहता है। में आशा करता हूँ कि कमछा फिर से 
जल्द ही स्वत्व हो जायगो। 
पर पारिवारिक परेशानियों के कारण ही सही आपको काम मे थोडी फुरसत 
मिक्त जाना ठीक ही हैं। लगातार परिश्रम करते हुए आपको बीच-बीच 
में आराम लेना ही चाहिए। राजनीतिक परेशानियाँ और मतभेद तो हमेशा बने 
रहेगे। इसलिए थोड़े समय विश्लाम कर लेने में कुछ खास हानि नही है। समंने 
बेंठकों फी पूरी-पूरी रिपोर्ट नहीं देसी है, छेकिन मैं सम्बन्धित मोटी-मोटी सुर्खियों 
मोर विवरणो की दो-वार छफोरं जरूर देखता रहा हूं। इस तरह सरसरी निगाह 
डालते रहने से म्‌ में इतना अन्दाज तो हो ही गया है कि आपको काफी सफलता मिल 
रही है; इसमे मुझे जरा भी सन्देह नद्दी है। 
आपने मेरा ध्यान मेरे द्वारा दी गई किसी भेंट की तरफ दिलाया है। लेकिन 
मैंने ऐसी कोई भी भयकर मूल करने का अपराध नहीं किया है। हमारे मित्र 
सदानन्द' ने भेरे पास भेंट के लिए कहलवाया था, लेकिन मैंने उन्हें खबर भेज दी 
थी कि मुझे कुछ भी नहीं कहना है। एसोसिएटेड प्रेस का सवाददाता मेरे पास 
अनेक वार आ चुका है और मैने उसे भी वही जवाब दिया है। मैंने देवदास से कहा 
है कि समाचारपतन्नो मे क्या छपा है, मुझे वताये। उसने भी किसी सम्बाददाता की 
ओर से एक अश के सिवाय कुछ और नहीं देखा। मेरा खयाल है कि वह अश 
यिग इण्डिया” से लिया गया है। 
श्रीमती नायडू एक दिन अहमदाबाद रही। उन्होंने कहा तो यह कि यात्रा 
के दौरान यहाँ केवल यह देखने के लिए उतर गई हूँ कि कच्छ मे कुछ पौंड वजन 
खोकर अब मैं कैसा लूग रहा हूँ। उन्होंने मुझे वताया कि भाषण में क्या-कुछ कहा 
जाये इसकी चर्चा करने वह महीने के अन्त मे यहाँ आयेंगी । इस समय वे बम्बई 
में हैं। सात दिसम्बर को मैं बम्वई से सत्याग्रह आश्रम के लिए रवाना होकर आठ 
को वम्वई पहुँच रहा हूँ। में ६ को वम्वई से वर्धा के लिए रवाना होकर १० को 
वहाँ पहुँच जाऊँगा। यदि आप समझते हैं कि तवतक रुकने मे हर्ज नहीं है तो हम 





१. बम्बई के अग्रेजी देनिक फ्री प्रेस जर्नेल के सम्पादक। 


३९२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


वर्षा में मिल सकते हैं। लेकिन शायद श्रीमती नायडू खुद तवतक न रुक सकें। 
यों आप कभी भी यहाँ आयें मुझे तो अवकाश रहेगा और बेशक वर्चा में भी । यदि 
आप सुनें कि मैं फिर उपवास कर रहा हूँ तो चिन्तित न हों। यह केवल एक सप्ताह 
का उपवास है, यह मैने आश्रम से सम्बद्ध शाला में पढ़नेवाके कुछ-एक बच्चों के 
गलत वर्ताव के सिलसिले मे आत्मशुद्धि के निमित्त किया है। ऐसे उपवास करना 
मेरी जरूरतों का अंग वन गया है। उससे मुझे छाभ होता है और कम-से-कम कुछ 
समय के लिए आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है। उपवास मंगलवार की 
सुबह समाप्त होगा और जल्दी ही ताकत वापस पा लेने में कोई कठिनाई नही होगी । 
मैं दास्ताने को पहले ही लिख चुका हूँ। गंगाघर राव चूंकि यहाँ थे, इसलिए उनसे 
मैंने खुद ही कह दिया था। 
में आशा करता हूँ कि इस संकट से अपको जो मानसिक चिन्ता और 
परेशानी इन दिनों है उसके बोझ के बावजूद आप अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान 
रकखेगे। 
हृदय से आपका, 
मो० क० गांवी 


““ अँंग्रेजी। अहमदाबाद, २४११११९२५। साबरमती संग्रहालय में सुरक्षित 
पत्रावली से)] 


१६०- तार: जवाहरलाल नेहरू को 


अहमदाबाद, १-१२-१४२४५ 
जवाहरलाल नेहरू, आनन्द भवन, इलाहाबाद 
उपवास दूढा। हालत बिल्कुल ठीक है। आशा है, कमला बराबर प्रगति 
कर रही होगी। सरूप यहाँ है। 


गांधी , 


“अँग्रजी। अहमदाबाद, ११२१९२५।! (ए व॑ | 
7 ए बच आफ ओल्ड लेठर्स ४ 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी हु ते] 


सम्बोप ३९३ 


१६१. पन्न : जवाहरलाल नेहरू को 


[इलाज फे बावजूद फमला नेहुछू फी तवोयत अधिकाधिक विगड़तों जा रही 
यो। इसखिए उनझो पूरोप के जाने फी सलाह चिफित्सफों ने दो थी। निम्नाकित 
पत्र उत्तो सन्दर्भ से है।--सम्पा० |] 

२१ जनवरी, १६२६ 
प्रिय जवादर, 

मरे गुशी है कि तुम कमदा को जपने साथ ले जा रहे हो। हाँ, दोनों नही 
भा सको तो जाने के पति कम-से-कम तुम्हे तो यहाँ आना चाहिए। देशवन्धु- 
स्मारक के बारे में समनालाज जी के नाम तुम्हारा पत्र काफी होगा। चर्खा सघ 
के मन्ती तो तुम रहोगे ही, किन्तु यदि कोई सदायक चाहिए तो शकरलछाल के पास 
होना चादिए। नक्शा तैयार न करने के लिए मे तुम्हे दोप नही दे सकता | तुमने 
लपना समय व्यर्थ नद्गी गवाया ढे। तुम्हारे पास यूरोप में काम करने लायक कपडे 
होने चादविए। 

स्नेह, तुम्हारा 
बापू 


--अग्रेजी। २१।१।१९२६] 
सोजन्प : श्रीमती इन्दिरा गांधी 


१६२. पत्र : मोतीलाल नेहरू को 


आश्रम, सावरमत्ती 
फरवरी १७, १६२६ 


प्रिय मोतीलाल जी, 

मुझे आपका पत्र मिल गया है। मैं जानता हूँ कि बीमार पड जाता मेरे लिए 
छज्जा की वात है। अव मैं दूने एहतियात से काम ले रहा हूँ। वर्ष के अन्त तक 
अपने को स्वस्थ रूप में पेश करने के लिए मैं कुछ मी उठा न रखूंगा। और यदि 
आपके पास कोई ऐसी होमियोपैथी की गोलियाँ हो जो पूर्ण रोग-निवारण की गारण्टी 
कर सके और ५६ वर्ष के बूढ़े की जगह मुझे २६ वर्ष का जवान बना दें, तो मैं उन्हें 
प्रतिदिन उतनी मात्रा में छे छूगा जितनी कि आप मुझे लेने के लिए कहेंगे ! 


३९४ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


मुझे बहुत खुशी है कि जवाहरछाल और कमला जा रहे हैं, और उनके साथ 
सरूप और रणजित भी रहेंगे। मुझे इससे आइचर्य नहीं हुआ कि कृष्णा भी पीछे 
छोड़ दिये जाने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो आशा करता हूँ कि उसे किसी-व- 
किसी तरह यों निचोड़ना (दवाना) सम्भव हो जायगा कि वह जितना भी सम्भव 
हो, वाहर घमने जाने छंगे। मैं इस यात्रा से बहुत बड़े परिणामों की आशा करता 
हँ,--त केवल कमछा के लिए, बल्कि जवाहरछाल के लिए भी। 
हाँ, मैंने इस तथ्य पर ध्यान दिया था कि वाइसराय और दोनों सदनों के 
नेताओं के बीच जो सम्मेलन हुआ, उसमें आप उपस्थित थे। मुझे खुशी है कि आप 
भी उस दल में से एक थे। 
यदि असेम्वली की समस्त समितियों को छोड़ना है तो मुझे वहुत भय है कि 
स्कीन कमेटी के बारे में भी वैसा ही करना होगा, यद्यपि उसमें वह प्राविधिक 
अन्तर है जिसकी ओर आपने इशारा किया है किन्तु हमारे मतरूव के लिए वह काफी 
नहीं होगा। यद्यपि व्यक्तिगत रूप से स्कीन कमेटी से आपके हटने की वात मैं 
नापसन्द करता हूँ किन्तु यदि कौसिलों से बाहर चले जाना अच्छा है तो स्कीन कमेटी 
से बाहर आजाना भी जरूरी हो जायगा। 
यदि आप सव इस माह एक दिन के लिए भी यहाँ आ सकें तो मुझे बड़ा आनन्द 
होगा। चूंकि आप कठिनाइयों पर जीवित रहनेवाले व्यक्ति हैं, मुझे उम्मीद है 
कि आप पूर्णतः स्वस्थ एवं सुदृढ़ होगे। 
आपका विश्वासपात्र 


-- अँग्रेजी। सावरमती, १७॥२।१९२६। 


साबरमती संग्रहालय में सुरक्षित 
पत्रावलली से। | 





१. यह कमेटी १९२५ में सर एण्डरू स्कोन को अध्यक्षता सें भारत में एक सेंनिक 


कालेज को स्थापना के वारे में विचार करने के लिए नियुक्त की गई थी। 
इसे इण्डियन सेण्डहस्ट' कमेटी भी कहा जाता था। 


सम्बोप ३९५ 
१६३. पत्न : मोतीलाल नेहरू को 


२७ फरवरी, १६२६ 


प्रिय मोतीराछू जी, 

मैंने आपको मु० शफी का पत्न दिखा दिया है। कृपया उनको तथा अन्य 
मुसलमान मित्रो को बता दीजिए कि जो प्रस्ताव' पश्चिमोत्तर प्रान्तो के वारे में 
पेश फिया गया है, मेरी सम्मति में उसका समर्थन करना स्वराजियो के लिए गलत 
होगा। दसके साथ दी काग्रेस यदि स्वशासन की किसी योजना को स्वीकार करती 
है तो उसमे में इन प्रान्तो के शामिल किये जाने का समर्थन करूँगा। उस दिशा 
में मैंने आपको दो प्रस्तावों के मस्विदे सुझाये हैं, जिन्हे, मैं जाशा करता हूँ, मुसछमान 
मित्र स्वीकार कर छेंगे। अगर कोई रक्ामन्दी नहीं हो सकती तो में अनुभव 
करता हूँ कि (उस अवस्था मे) त्वराजी सदस्यों द्वारा मत देने पर आपका रोक 


लगा देना द्वी एक मात्र सम्मानपूर्ण रास्ता होगा। 
आपका 


मो० क० गावी 


---भेग्रेंजी। सावरमती, २७॥२।१९२६। हिन्दुस्तान टाइम्स, १९॥३।१९२६।] 


१६४. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


आश्रम, सावरमती 
५ मां, १६२६ 


प्रिय जवाहरलाल, 

तुम्हारा पहिली तारीख का पत्र मिला। यद्यपि तुम डा० मेहता के नाम 
पत्र छोड ही गये हो, फिर भी दुगनी निश्चिन्तता कर लेने के लिए मैंने भी 
उन्हे लछिखा है। आशा है, जहाज पर कमला का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहा 





१. सय्यद सुत्तजा साहब बहादुर ने केन्द्रीय घारा-सभा में पश्चिमोत्तर प्रान्तो के 
विषय मे यह प्रस्ताव पेश किया था। 


३९६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


होगा। तुम सबको समुद्र-यात्रा से छाभ हुआ ? अधिक लिखने के लिए समय 
नही है। ॒ 

स्नेह, तुम्हारा 

मो० क० गांवी 


--अंग्रेजी। सावरमती, ५१३॥१९२६॥ | 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 


१६५. पत्र : सुन्दर स्वरूप को 


आश्रम, सावरमती 
माचे ११, १६२६ 


प्रिय मित्र, 


मुझे आपका पत्र मिल गया है। यंग इण्डिया' से जो कुछ आपको पसन्द 
हो उसका अनुवाद आप कर सकते हैं, किन्तु कोई चीज मेरे द्वारा प्रमाणित कह 
कर नही छाप सकते क्योंकि मैं आपके अनुवादों की जाँच नहीं कर सकता। इस- 
लिए आप जो कुछ करें सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पर करे और अपने प्रयास में मेरे 
नाम का प्रयोग न करें। मैं तो सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ कि आपके मार्ग 


में कोई कानूनी बाबा जाती हो तो उसे दूर कर दूँ। इस पत्र-द्वारा वह दूर हो 
गईं है। 


आपका 
श्रीयुक्त सुन्दर स्वरूप 

लब्बनरा भवन 

मेरठ सिटी 


““ मेंग्रेनो। सावरभती, ११॥३॥१९२६। सावरमती संग्रहालय में सुरक्षित 
पत्रावली से।] 


सम्बोप ३९७ 
१६६. पत्र : परशुराम मेहरोत्रा को 


[टिप्पणो : पत्र फी मूल हिन्दों प्रतिलिपि, परिस्यिति-बद्ा, प्राप्त नही फी 
जा सो, यहूं उसके अप्रेनो अनुवाद से फिया गया हिन्दों रूपान्तर हे। 
डाक को मुहर से जान पड़ता है कि यह पत्र २० मार्च १९२६ फो लिखा गया 
था।--त्तम्पा० | 
आश्रम, सावरमती 
शनिवार 

भाई परसराम, 
तुम्हारा पत्र। विद्यापीठ की जगह भर गई तो उसकी चिन्ता न करो। 
तुम विलम्ब नी करोगे तो दूसरी जगह भरी नहीं जायगी। तुम वहाँ का काम खतम 
फरने के बाद भी आ सकते हो। यह अच्छी बात है कि तुम टाइप-राइटिंग का 


अभ्यास कर रहे हो। 
वापु के 


आश्ञीवाद 
श्री परसराम 
“स्व्रीदर्पण” कार्यालय, 
कानपुर (स० प्रा०) 


--सूछ हिन्दो। सावरमती, २०३॥१९२६। कलेफ्टेड वर्क्स आफ महात्मा 
गाघी खण्ड ३० से।] 
सौजन्य : श्रो परशुराम मेहरोत्रा 


१६७. पत्र : ज० प्र० नैयर को 


आश्रम, सावरमती 
मार्च २७, १६२६ 


प्रिय मित्र, 
आपने मुझे जो खुली चिट्ठी लिखी थी उसका उत्तर न देने पर आपको दुख 


का अनुभव हुआ है। किन्तु मुझे आपसे कहना नाहिए कि किसी खुली चिटृठी पर 


३२९८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


विचार प्रकट करने या उसकी प्राप्ति देने की आवश्यकता नहीं हुआ करती। 
खुली चिट्ठयाँ सावेजनिक पुरुषों को इसलिए लिखी जाती हैं कि जिन वातों से 
उनका सम्बन्ध होता है उतपर उनका ध्यान विशेष रूप से दिलाया जाय। जब मै 
अनुभव करता हूँ कि उनमें यदि किसी बात को तुच्छ ठहराया गया है या उसके 
बारे में गलतवयानी की गई है तब मैं उस पर यह सोचकर ध्यान देता हूँ कि इससे 
मैं उस विषय में कुछ सेवा कर सकूगा। आपके प्रति अशिष्ट होने की कोई इच्छा 
नहीं थी। इस वार आपने जो अनुरोध किया है वह कठिन है। जब मैं नहीं जानता 
कि जो पत्र आप प्रकाशित करने जा रहे हैं उसकी नीति क्या होगी, त्व मैं आपको 
पथ-दर्शन या प्रेरणा कैसे दे सकता हूँ? आपने जो नाम चुना है वह निश्चित 
रूप से मुझे चौका देता है। यह वात नहीं कि मैं गणराज्यवाद (रिपिव्लिकनिज्म ) 
की प्रशंसा नही करता, किन्तु इस समय भारत के लिए गणराज्य की वात मेरी राय 
में, एक निरर्थक पद है। मैं जानता हूँ कि इस मामले में मत-भेद है किन्तु मुझे तो 
अपने ही विचार पर कायम रहना चाहिए। मैं तरुण पीढ़ी के साथ मिल कर काम 
करने को उत्सुक हूँ किन्तु मैं उनकी दृष्टि से देख नहीं सकता। ज्यादा-से-ज्यादा 
मैं यह कर सकता हूँ कि अपने को पृष्ठभूमि में रख ले और जो कुछ वे दूसरों के 
अनुभव से सीखने को तैयार नहीं है उन्हें उन्ही के कडुवे अनुभवों से सीखने का 
अवसर दूं। 
आपका 


श्री ज० प्र० नैयर दि 
सम्पादक 

“रिपब्लिका 

मालरोड, कानपुर 


-अेंग्रेजी। सावरमती, २७३१९२६। सा सं० में सुरक्षित पत्रावली से। ] 


सम्बोध ३९९ 


१६८. पतन्न : स० प० एण्डरूज़ दुबे को 


आश्रम, सावरमती 
एप्रिल १, १६२६ 
मेरे प्रिय दुबे, 
मुझे तुम्हारा पत्र मिल गया है। मैं नही जानता कि वे लोग मसूरी मे मुझे 
कहाँ ठहराने की व्यवस्था करने जा रहे हैं।सारा प्रवन्ध विडडाओ और जमनालाल 
जी बजाज द्वारा किया जा रहा है। किन्तु मैं समझता हूँ कि जब मैं मसूरी पहुँचूँगा 
तो तुम्हें वहाँ पाऊँगा, और तुम अपने कटु अनुभवों के विषय मे सब कुछ मुझे 
वतामोगे । 
रामदास अमरेली से अभी यहाँ आया है। मैं तुम्हारा पत्र उसे दिखा रहा हूँ। 
तुम्हारा 
श्री स० प० एण्डरूज़-दुबं 
सर्वेण्ट्स आफ इण्डिया सोसाइटी 
लखनऊ 


-- अग्नेजी। साबरमती, १।४।१९२६। सा० सं० नं० १९४०३ से। | 


१६९. पत्र : ज० प्र० नेयर को 


आश्रम, सावरमती 
अप्रैल ३, १६२६ 
प्रिय मित्र, 

मुझे आपका पत्र मिल गया है। “रिपक्लिक' (गणतन्त्र) शब्द के अर्थ के 
विषय में आपने मुझे पहले से भी ज्यादा चक्कर में डाल दिया है। मैं देख रहा हूँ 
कि आपके और मेरे विचारो के वीच सर्वाधिक-सम्भव अन्तर है। तब भला मैं 

आपको प्रोत्साहन देनेवाली कोई चीज कैसे भेज सकता हूं ? 
मैं क्षण-मर के लिए भी यह विश्वास नही करता कि अ० (असहयोग ) आन्दो- 
लन का चमत्कार समाप्त हो गया है, न तो मुझे यही यकीन है कि वारडोली का निर्णय 
एक भूल थी। और मैं तो पहिले से इस वात पर कही ज्यादा विश्वास रसता हूँ 
कि जो लोग गरीबो का खयाल * दे क्र और जो उन्हे समझते हैं वे इससे ज्यादा 


3 उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


अच्छी सेवा तही कर सकते कि चर्खे, खहर और विदेशी वस्त्र-बहिष्कार के प्रचार- 
प्रसार में अपनी सारी शक्ति लगा दें। 

आपका, 
श्रीयुकत ज॒० प्र० नेयर, 
सम्पादक रिपव्लिक 
मालरोड, कानपुर 


“- अँंग्रेजी। सावरमती, ३४४।१९२६। साबरमती संग्रहालय में सुरक्षित पत्ना- 
बली से। | 


१७०. पत्र : ग० ग० राय को 


आश्रम, सावरमती 
एप्रिल ७, १६२६ 


प्रिय मित्र, 


मुझे आपका पत्र मिल गया है। जो दिलचस्प कतरन आपने भेजी है वह मुझे 
विल्कुल “हिस्टीरिकल” रूगती है। उस ज़माने में वहाँ ३३ शाकाहारी जलूपान- 
गृह थे। में नही जानता कि इस समय कितने हैं। और जहाँ तक मेरी जानकारी 
है, झेखक ने जिन (भोजनयुकक्‍्त ) तद्तरियों का ज़िक्र किया है उन्हें छोग बड़े स्वाद 
से ग्रहण किया करते थे और उनसे छाभान्वित होते थे । परन्तु ये सब तो मन के 


>> चटनियों किक 
विषय हैं। जिन चटनियों का उसने बड़े आन-वान से वर्णन किया है वे मुझमें 
उबकाई पैदा करती है। ह 


आपका निश्छलक 
श्री ग० ग० राय हे 
मोतीमहरू हि 
कानपुर 


-- अंग्रेजों । सावरमतो, ७४४१९२६। 


पजावली से।] साबरमतो संग्रहालय में कल 


+ 


0 उत्तर प्रदेश में गांपोीनी 


वेतस पाया। टस समस ली उन मल करना हस्बन व 
छादना अमसम्भव हा सकता & | हसार रा ड्ाव था सन 


न्‍> पक अब नहन >ह न का 
४3 पका 4. *[ ७ #*# 


का 2002 
मवित प्रास्त करने के छिए अधीर “४, दी ब्य छठे लमघ्वा समा ४ | 
अपना आव्वासन देता हँ कि बदि कोट ऐसा सोच द्परि तल टला 77 कप साय 
जी को इसके पूर्व मबत किया जा सद्ध,सी से सम्प्स 


बयोकि में जानता हैं कि आपका होम हिलता मह्य वास है जार: 


# हाय कक आज * 
४ “4 पे 30 75$, - 2२ 


4 जाइए ववीदर्य- 
पु थक कत हु परलन - पुके-. यु 
साय की उससे वक्का ज्यादा छल्प्रद सनाना 5, लेना सटे 


आपके बीच उनका निरल्तर रहता किलना जन री ह|। 


हूँ क्रि उनके यहाँ का कार्य संगठित करने में आप हुए छाती जी खा सार्यम सरद 
बनायेंगे। 


नाप हा निशा ड़ 


गांवी क्षाश्रम, 
बतारस 


“ा अंग्रेजी। सावरमती, २९॥४१२९२६९॥ सावरमत्ी संप्रद्धाल्य में सुरक्षित 
पत्रावलों से।] 


५ 33३. पत्र जन हजलाल़ नहर ४६ 


आश्रम, सावरमती 
र३ अप्रद, 24२5 

प्रिय जवाहरस्ठस्द 
में प्रति सप्ताह तम्हें 


खिखने का विचार करता रहा और द्वर बार असफल 
ज्ढ्ा। किन्तू बह सप्ताह मे यों ही नहीं गुजर जाने दंगा। नतम्हार बारे में ताजे 
समावबार मुझ ता जी से मिले, जब बढ़ प्रतिमहयोगवा दिया के 
थअ) जा समभझीता हन्ा, बढ़ तमने देख छिया हागा। 
दिन्द्र और मसल्मान 
नेलमान दिन-दिन एक-दूसरे से दर हाते जा रहे हैं, किन्तु इस 
43 अ्मा कफ 0-५७८३७७७५॥५ ७४०५५ 
तात्कालिक भारतीय राजनीति का एक दत्द 
मुकुन्द्रराव जयकर एवं नर्रासह 


साथ बहा आध 


जिनका मुख्य गढ़ था महाराष्ट्र 
चिन्तामणि केलकर इसके नेताओं में थे। 
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बात से मु अशान्ति नहीं होती। किसी भी कारण से सही, मुझे मालूम होता 

है कि यह बलूगाव इसीलिए वढ रहा है कि आगे चलकर वे सव और नजदीक आायें। 
मैं आद्या करता हूँ, कमला को लाभ हो रहा है। 

सस्नेह, तुम्हारा 

वापू 


-- मंग्रेजी। सावरमती, २३॥४॥१९२६॥ ए बच आफ ओल्ड लेटर्स' से।] 
सौजन्य : इन्दिरा गाधी 


१७४. पन्न : जी० स्टेनली जोंस को 


आश्रम, सावरमती 
एप्रिड २४, १६२६ 
प्रिय मित्र, 
मुझे आपका खत्त तथा आपके पत्र की एक, दो नही, प्रति प्राप्त हुई है। 
यह साप्ताहिक है या मासिक ? मेरे सामने जो प्रति है उससे मुझे इसकी 
जानकारी नही मिलती। ज्योही मुझे कुछ फुर्सेत मिलेगी, में आपके पास कुछ 
(लिख) भेजूंगा, किन्तु आप से इस पत्र का उत्तर पाने के वाद। 
मैं मसूरी जा रहा था किन्तु जो मित्र मुझे वहाँ भेजने में दिचस्पी ले रहे थे 
उन्होंने अपना आग्रह ढीला कर दिया है और आश्रम में रहने दिया है। मैं भाश्रस 
में आपके आगमन की प्रतीक्षा करूँगा और चाहे जितने भी कम समय के लिए हो 
अपने वीच आपके ठहरने की राह देखूंगा। आपने मुझसे ऐसा कहा था न कि आप 
इसके पहिलके आश्रम मे एक-दो दिन रह चुके हैं ? यदि मैं किसी कारण से, जुलाई 
में आश्रम से कही चला जाऊँ, तव भी आप आयेंगे। मुझें बाशा है कि विदव-छात्र- 
सम्मेलन में मेरे फिनलैण्ड जाने की किड्चित्‌ सम्मावना है। मैं कहता हूँ किव्चित्‌ 


सम्भावना क्योकि मामला वात-चीत के स्तर से आगे नहीं बढ़ा है। 
आपका निरछल 


जी० स्टेनली जोस महोदय, 

सीतापुर, यू ० पी० 

---अंग्रेजी। सावरमती, २४॥४॥१९२६। सावरमतो संग्रहालय में सुरक्षित 
पत्नावली से।] 


४०४ उत्तर प्रदेश में गांधीजो 
१७५. पत्र : श्रीप्रकाश को 


आश्रम, सावरमती 
मई १, १६२६ 


प्रिय मित्र, 
अभी तक मैं तुम्हारे पत्र तक नहीं पहुँच पाया। फ्रीउम के लिए मेरा 
लेख यह रहा' यदि इसे लेख कहा जा सके। 
तुम्हारा निश्छल 


श्रीयुक्‍त श्रीप्रकाश, 
सेवाश्रम 
वनारस कैण्ट 


से ् । सावरमतो, १५५।१९२६। सावरमती संग्रहालय में सुरक्षित सामग्री 
। 


१७६. पत्र : शरदिन्दु बी० बनर्जो को 


आश्रम, सावरमती 
मई ११, १६२६ 
प्रिय मित्र, 


हि हा हथ 88 0 गया है। मुझे स्पष्ट नहीं हुआ कि आप सचमुच चाहते 
3 की वीरेड कल समय के लिए भेरे साथ ठहरना चाहते हैं? और यदि 
है “महज हे चाहते हैं ? जैसा कि आप जानते हैं, मेरा अत्यन्त व्यस्त 
है सा डक वात करने का समय मुहिकल से मिलता है। और मैं 
23 ऐसा क्वचित्‌ ही करता हूं। इसलिए यदि कोई मेरे पास 

हे तुरत किसी उपयोगी काम पर लगा दिया जाता है और वह 





२. देखिए फ्रीडम! पत्र के लिए सन्‍्देश। 
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पन-लुड्डियो की सफाई से अपने काम का आरम्भ करता है, और कताई तो 
मावश्यक है ही। 

आपका निरछल 
श्रीयुक्त शरदिन्दु वी० बनर्जी 
१३ एडमास्टन रोड 
इलाहाबाद 


--अँग्रेजी। सावरमती, ११॥५॥१९२६। सावरमती संग्रहालय मे सुरक्षित 
पत्रावली से।] 


१७७. पन्न : मोतोलाल नेहरू को 


महावलेदवर 
मई १६, १६२६ 
प्रिय मोतीछाल जी, 
मुझे देवदास के बारे मे आपका तार मिल गया था। डा० दलाल को अपे- 
ण्डिसाइटिस का शुवहा था और उन्होंने आपरेशन की सलाह दी थी। मुझे राजी 
होने मे कोई हिचकिचाहट नहीं थी। इसलिए जमनाछाल जी और महादेव की 
उपस्थिति में आपरेशन हुआ। मैं उपस्थित नहीं था। किन्तु महावलेश्वर और 
देवलाली, जहा में वीमार मथुरादास को देखने गया था,के रास्ते मे मैंने उसे गुरुवार 
को देखा था। देवदास अच्छी तरह है और २५ के रूगभग अस्पताल से छोडे जाने 
को आधा रखता है। ज़रा भी चिन्ता का कारण नही है। मैं यह पत्र बोलकर 
महावलेश्वर मे, जहा मैं माज तीसरे पहर ५ वजे पहुँचा, लिखवा रहा हू। मुझे 
मगलवार। को गवर्नेर से मिलना है। 
विट्ठरूभाई के पन्न की प्रतिलिपि साथ है। पत्र लिखने के बाद वह आश्रम 
आये थे। मैंने उनसे उस वार्तालाप की चर्चा की, जो हमारे बीच स्पीकर (केन्द्रीय 
घारा सभा के अध्यक्ष ) के वेतन के विपय मे हुआ था। उत्होंने मुझसे कहा कि तन- 





१. अर्थात्‌ मई १८, १९२६ को। दूसरों मुलाकात के' लिए १९ तारोख का 
निद्चय हुआ था। 


उत्तर प्रदेश में गांधीनी 
४०६ 


ख्वाह का आया या कोई भी अंश दलीय कोप में देने के विपय में उन्हें किसी व्यवस्था 
का ज्ञान नहीं है। इस पर मैंने उनसे कहा कि चेक स्वीकार करने के पूर्व 
मुझे आपसे मस्विरा करना ही होगा। क्या आप कछूृपापूर्वक बलायेंगे कि क्‍या 
करना है ? नि मरी 
जब हम टहल रहे थे, सर चुन्नी लाल मेहता ने मुर्से बताया कि आपने ४6 

न जाने का निश्चय किया है और दछ का नेतृत्व श्री एयंगर' के छिए छोड़कर 
किसी पहाड़ी पर विश्वाम करना चाहते हैं। क्या आप इंग्लैग्ड नहीं जा 
रहे है ? 

आपका नि$छल 
पण्डित मोतीछारू नेहरू 
आनन्द भवन, 
इल्ाहावाद, 


--अँग्रेजी। महावलेशवर, १६५॥१९२६। सावरमती संग्रहालय में सुरक्षित 
पत्रावली से।] 


१७८. पत्र : मोतोलाल नेहरू को 


मई २४, १६२६ 
प्रिय मोतीलालछ जी 


सफर मसूख करने के छिए आपने मुझे जो कारण बताये हैं उनकी मैं कल्पना 
नहा कर सकता था। किन्तु कारण जान लेने के बाद, मैं इस मंसूखी के लिए दुःख 
नहीं करता। कृष्णा के जवाहर के पास चली जाने से आपकी सब चिन्ताएं छूट गईं 
हे। में जानता हूं कि आप 'चेम्वर प्रैक्टिस' से अवनी सारी जरूरतों के लिए, वल्कि 
उससे भी ज्यादा, कमा लेंगे ! 

मुझ अभी तक आपका बोरूकर छिखाया पत्र नहीं मिला है। मैं इसके लिए 


प्रतीक्षा कर सकता (वछइवर के बारे में मैं आपको इतनी ही रिपोर्ट दे सकता 
हूँ कि मैंने गवरनेर के साथ तीन सुखद घण्टे बिताये। ज्यादातर हमने चर्खे पर, और 





१. महावलेइवर में गांवी जी के भेज़बान। 
२. श्री निवास एयंगर, कांग्रेस-स्वराज्य दर के प्रसिद्ध चेता। 
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थोडी बहुत भारत के पशु-धन पर बातें की । यदि इस मुलाकात के पीछे कुछ और 
रहा हो तो मैं उसे भाप नही पाया, न मैंने उसके लिए कोशिश की । 
देवदास को उम्मीद है कि वह (अस्पताल से) एक सप्ताह में छूट जायंगा; 
त्तव बहुत करने वह स्वास्थ्य-लाभ के लिए मसूरी जायगा। 
फिनलूुण्ड के बारे मे अभी तक कुछ भी निश्चय नही हुआ है। सम्भावना 
यही है कि में नही जा रहा हू। एक हफ्ते के अन्दर मैं जात सकूगा। 
आपका निशछल 
मो० क० गाधी 


---अंग्रेजी। सावरमती, २४॥५।१९२६। सावरमती संग्रहालय मे सुरक्षित 
सामग्री से।] 


१७९. पत्र : मोतीलाल नेहरू को 


आश्रम, सावरमती 
जून ३, १६२६९ 


प्रिय मोतीलाल जी, 
आपके पत्र की जो प्रतिलिपि मैंने विदुछछ भाई को भेजी थी, उसका उत्तर 
साथ है। 


मुझे आशा है कि मसूरी-निवास से आपको लाभ हो रहा होगा। 
आपका निरछछ 


सलग्न १ 
पण्डित मोतीछाल नेहरू 
मसूरी 


--अग्रेजी। सावरमती, ३३६।१९२६। सावरमती सग्रहालय में सुरक्षित पत्ना- 
वली से १] 


४०८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
१८०. पत्र : परशुराम मेहरोत्रा को 


साबरमती आश्षम 
जून १८, १६२४६ 

चि० परसराम, 
अब मैं जानना चाहता हूं कि तुम कब आ सकते हो । मै हिन्दी नवजीवन के 
लिए तुम्हारा उपयोग करना चाहता हूं। काम शीघ्रता के साथ होता चाहिए। 


बापु के आशीर्वाद 
श्री परसराम जी 


“भालव-मयूर* कार्यारूय 
अजमेर । 


-- हिन्दी। साबरमतो, १८।६।१९२६॥। मूल हिन्दी के कलेक्टेड वर्कर्स द्वारा किये 
गये अंग्रेजी अनुवाद से अनूदित॥ क० व० म० गां०, खण्ड ३१ से। | 


१८१. पन्न : ए० एस० डेविड को 


आश्रम, सावरमती' 
जून १६, १६२६ 
प्रिय मिन्र, 


मुझे आपका पत्र मिला है। आपका जो अभिन्राय है उसे मैं समझता हूं। किन्तु 
मुझे स्वीकार करना चाहिए कि मैं आपके इस सबसे ताजे पत्र को और भी कम 
पसन्द करता हूं। किन्तु में बहस में पड़ता नहीं चाहता। मैं अपनी इस सलाह को 


दोहराता हूं कि कोई कदम उठाने के पहिले आपको यहां आना और खुद सब वातें 
देख लेनी चाहिए। 


का आपका निशछल 
ए० एस० डेविड महोदय 

७१, दिलकुदशा 

लखनऊ 


“- अंग्रेजी। सावरसती, १९।६॥१९२६। साबरमती संग्रहालय में सुरक्षित 
पत्र को फोटो-नकल से।] 





१. अपने १०६।१९२६ के इस पन्न में श्री डेविड ने दरीर-अम करके आजीविका 


भ्राप्त करने के सिद्धान्त में अपनो दिलचस्पी बताते हुए आश्रम में शामिल 
होने की इच्छा प्रकट की थी। 


सम्बोध 
४०९ 
१८२. पत्र : मोतीलाल को 


आश्रम; 
भाई श्री मोतीलाल, 5 
उम्हारा पत्र (मिल्ता)। जो व्यक्ति सदगुरु की खोज मे निकलता है, मेरा' 
विश्वास है कि उसे खुद त्रुटियों और वासनाओ से मुक्त होना चाहिए। त्रटियो 
और वासनाओ से मुक्त होने का मतलब पूर्णत परिपूर्ण होना नही है। वह गुर की 
दर अनुभव होने का लक्षण है। गुरु का जीवित पुरुष होना भी जरूरी नही 
दे आज भी मैं कुछ ऐसे छोगो को अपना पथप्रदर्शंक मानता हु, जो यद्यपि अभी परि- 
रण नही हो पाये हैं, किन्तु (आध्यात्मिक विकास के) उच्च धरातल पर पहुच 
गये हैं। परिपूर्ण व्यक्ति तथा परमेश्वर के बीच के अन्तर की जानकारी प्राप्त 
करने मे कोई सार नही है। चूकि इसका परिपूर्ण उत्तर प्राप्त करना असम्मव है, 
इसलिए उसे अपने ही अनुभव में इसका उत्तर खोजना चाहिए। 


मोहनदास गाघी का 
वन्देमातरमृः 
श्री मोतीछारू हर 
डरा भेससे कुवरजी उमर्धि ऐण्ड कम्पनी, 
कपरगज, 
कानपुर 


“० गुजरातो। सावरमती, २९॥६१९२६। सावरमती आश्रम से सुरक्षित 
पत्नावल्ली से।] 


१८३. पत्र : जफरलमुल्क अलूवी को 


आश्रम, सावरमती 
जुलाई १६, १६२६- 
प्रिय मित्र, 
मुझे आपका खत मिला है। आपने आश्रम मे आने के बारे मे जो कुछ कहा 


है, उसे मैंने नोट कर छिया है। 
मेरी राय मे, आपने मेरे पास जो स्कीम भेजी है उससे पता चलता है कि अका- 


४१० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
दमी एक अर्द्ध-सरकारी संस्था होगी। किन्तु सच पूछिए तो इसके सर्वोत्तम 
निर्णायक तो आप ही हो सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। चाहे संस्था 
कितनी ही उपयोगी हो, आपकी जग्रह मैं तो उसमें शामिल हूंगा नहीं। हमारे 
असहयोग का रहस्य है उस प्रणाली के छाभों का त्याग, जिसे लेने की हमें आवश्यकता 
नही है। उन छाभों में से भी जिन्हें हम स्वेच्छया प्राप्त करते है, असहयोग शुरू 
होने पर हमने कुछ को चुन लिया । शिक्षण-संस्थाएं इनमें से एक चीज थी । किन्तु 
वर्तमान परिस्थिति में, जव असहयोग केवल व्यक्तियों तक सीमित है, हर आदमी 
का दर असल, खुद अपने लिए तय करना होगा। और जहां उसके अन्तःकरण में 
चुभता न हो, उसे विना किसी हिचकिचाहट के, असहयोग को छोड़ देना चाहिए। 
यादे मैं हर एक स्वराजी को कौसिलें छोड़ देने के लिए प्रेरिन कर सकता तो 
में उसी दिल्ला में अपना सब प्रभाव रूगाता और मैं जानता हूँ कि इससे वड़ा छाभ 
होता। इसी प्रकार वे अपरिवर्तनवादी, जो अदालतों में अपनी वकालत शुरू कर 
रह हू या सीनेट मे स्थान ग्रहण कर रहे हैं, अपरिवर्तनवादी नही हैं। किन्तु मैं नहीं 
चाहता कि आप असहयोग को अन्वश्रद्धा की चीज़ बनालें या किसी भी सत्ताधीश 
के फतवे पर निर्भर करें, भछ्े आप उसकी चाहे जितनी इज्जत करते हों । आप अपने 
हर काम का अन्त:करण की कसौटी पर कसिए और जिसे आपका अन्तःकरण कहे 
उसे विना किसी हिचकिचाहट के ग्रहण कीजिए 


आपका नि३रछलक 
जफस्लमुल्क अलवी महोदय, 


लखनऊ 


-“ अँग्रेजी। सावरमती, १ ६॥७११९२६। सावरमती संग्रहालय में सुरक्षित 
सामग्री से।] 


१८४. पत्र ; डाक्टर भुरारीलाल को 


आश्रम, 

सावरमती 

है ५" जुलाई २८, १६२६ 
प्रिय श्री मुरारीदाछ 


+स्त्रई के राष्ट्रीय स्वरी-मण्डछ की कुमारी सीटठवेन पेटिट ने मुझसे कहा है 


सम्बोध ४११ 


कि कुछ शर्तों पर खादी की फैसी-सुदर्शन-वस्तुएँ उन्होंने काग्रेस सप्ताह में लगी 
नुमाइश में विकने के लिए भेजी थी। वह वार-बार हिसाव भेजने के किए लिखती 
रही हैं किन्तु उन्हें कोई उत्तर नही मिला है। क्‍या आप कपापूर्वक इस ओर ध्यान 
देंगे? उन्हे अनिश्चित काल तक विना पैसे के नही रखना चाहिए। 

यह सस्या दानशीला-महिलाओ-द्वारा चछाई जा रही है। वे कोई मुनाफा 
नही उठाती और प्रत्येक पैसा उन गरीब स्त्रियों के हाथ मे जाता है जो इन मनोहर 
डिज़ाइनों को वनाने में छगी हुई हैं। फिर इसके विशुद्ध उदारता का काम होते 
के अलावा हमे खुद भी अव्यावसायिक ढंग नहीं अपनाना या किसी का आभार 
नही लेना चाहिए। मुझे पता छगा है कि स्त्री-मण्डल तथा प्रदर्शनी-समिति के 
वीच का इकरारनामा सव लिखित हैं। 

आपका निरछल 

डा० भुरारीहाल, 
कानपुर 


--अंग्रेजी। सावरमतों, २८७।१९२६। सावरमती संग्रहालव में सुरक्षित 
पन्नावली से।] 


१८५. पत्र : आचार्य गिदवाणी को 


आश्रम, 
सावरमती 
जुलाई ३०, १६२६ 
भरे प्रिय गिदवाणी, 
मुझे तुम्हारा खत' मिला है। नमूने का एक तकुवा तुम्हे भेजा जा चुका है। 
मैं आशा करता हूँ कि इस नमूने के अनुसार ही कारखाना तकुए बनायेगा। 
न सिर्फ अगूरो के लिए वल्कि अन्य पौधो के लिए भी खाद-सम्वन्धी साहित्य 
चारों ओर से मुझे मिलता रहा है। इसलिए तुम्हारे मित्र जो कुछ भेजेंगे, वह एक 
और वृद्धि होगी ३ 





१. श्रो गिदवाणो ने यहु पत्न २२७॥१९२६ को भेजा था। 
२. गिदवाणी ने अपने हैदराबाद के एक मित्र को लिखा था कि वह अपने द्वाक्षा- 


४१२ उत्तर प्रदेश में गांघीजी 


कताई और बुनाई सिखाने के लिए मैं तुम्हें संयुकतप्रान्त का रहनेवाछा एक 
होशयार लड़का भेज सकता हूँ। वह छूगभग निरक्षर है। किन्तु वह परिश्रमी है, 
जितनी हिन्दी जानता है उससे ज्यादा पूर्णता के साथ उसे सीखना चाहता है ; वह 
अंकगणित भी सीखना चाहता है। अगर उसे वहाँ दो घण्टे किसी दर्ज भव की 
सुविधा मिल जाय तो उसे सन्तोप होगा। तुम्हें उसके रहन-सहन का और आने: 
जाने का खर्च उठाने के अलावा और कुछ देना नहीं पड़ेगा। अगर तुम समझते 
हो कि मैं उसे भेज सकता हूँ तो वह तुरन्त ही भेज दिया जायगा। > बह 
घुनाई, कताई और बुनाई जानता है और अक्सर इनका प्रदर्शन करने के लिए भेजा 
जाता रहा है। ु 

कृपया गंगावेन से कहो कि वह मुझे लिखे और अपनी वमकी पूरी करे। 
जव वह भूगोरू और इतिहास में अपना पाठ्यक्रम पूरा कर के तो एक कुशल धुन- 
वैया, कतवैया इत्यादि बनने के लिए अन्तिम शिक्षण ग्रहण करने यहाँ आ जाय 


जिससे वह कोटि-कोटि जनों का साथ देना चाहे तो ग्राम्य पु्ननिर्माण कार्य उठा 
सके। 


तुम्हारा निशछल 
बाचार्य ए० टी० गिदवाणी 


प्रेम महाविद्यालय 
वन्दावन 


““अँग्रेजी। सावरमती, ३०७/१९२६। सावरमती संग्रहालय में सुरक्षित 
पत्नावल्ो से।] 





कानन में उगाये अंगूरों का नमूना गांधी जी को भेज दें, तथा जो खाद अंगर 
को खेती में प्रयोग कर रहे हैं, उसके सम्बन्ध में भी सूचना दें। 
२. गिदवाणी ने एक अध्यापक के लिए गांधी जी को लिखा या। 


४१२ उत्तर पदेद्य में गांधीजी 


कताई और बुनाई सिखाने के लिए मैं तुम्हें संयुकतप्रान्त का रहनेवाला एक 
होशयार कड़का भेज सकता हूँ। वह रूगभग निरक्षर है। किन्तु वह परिश्रमी है, 
जितनी हिन्दी जानता है उससे ज्यादा पूर्णता के साथ उसे सीखना चाहता है; वह 
अंकगणित भी सीखना चाहता है। अगर उसे वहाँ दो घण्टे किसी दर्जे में बैठने की 
सुविधा मिल जाय तो उसे सन्‍्तोष होगा। तुम्हें उसके रहन-सहन का और आने- 
जाने का खर्चे उठाने के अछावा और कुछ देना नहीं पड़ेगा। अगर तुम समझते 
हो कि मैं उसे भेज सकता हूँ तो वह तुरन्त ही भेज दिया जायगा। वह 
धुनाई, कताई और बुनाई जानता है और अक्सर इनका प्रदर्शन करने के लिए भेजा 
जाता रहा है। 

कृपया गंगावेन से कहो कि वह मुझे लिखे और अपनी धमकी पूरी करे। 
जब वह भूगोल और इतिहास में अपना पाठ्यक्रम पूरा कर ले तो एक कुशल घुन- 
बैया, कतवैया इत्यादि बनने के लिए अन्तिम शिक्षण ग्रहण करने यहाँ आ जाय 


जिससे वह कोटि-कोरटि जनों का साथ देना चाहे तो ग्राम्य पु्ननिर्माण कार्य उठा 
सके । 


तुम्हारा निरछल 
आचार ए० टी० गिदवाणी 
प्रेम महाविद्यालय 

व॒न्दावन 


--मेंग्रेजी। सावरमती, ३०७॥१९२६। 


साबरमती संग्रहालय में सुरक्षित 
पतन्नावली से।] 





कानन में उगाये अंगूरों का नमना गांधी जी को भेज दें, तथा जो खाद अंगूर 
फौ ख़ेतो में प्रयोग कर रहे हैं, उसके सम्बन्ध में भी सुचना दें। 
१. गिदवाणी ने एक अध्यापक के लिए गांधी जी को लिखा था। 


४१२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


कताई और बुनाई सिखाने के लिए मैं तुम्हें संयुक्तप्रान्त का रहनेवाछा एक 
होशयार छड़का भेज सकता हूँ। वह लगभग निरक्षर है। किन्तु वह परिश्रमी है, 
जितनी हिन्दी जानता है उससे ज्यादा पूर्णता के साथ उसे सीखना चाहता है; वह 
अंकगणित भी सीखना चाहता है। अगर उसे वहाँ दो घण्टे किसी दर्जे में बैठने की 
सुविधा मिल जाय तो उसे सन्तोप होगा। तुम्हें उसके रहन-सहन का और आने- 
जाने का खर्चे उठाने के अछावा और कुछ देना नहीं पड़ेगा। अगर तुम समझते 
हो कि मैं उसे भेज सकता हैं तो वह तुरन्त ही भेज दिया जायगा। बह 
घुनाई, कताई और बुनाई जानता है और अक्सर इनका प्रदर्शन करने के लिए भेजा 
जाता रहा है। 

कृपया गंगाबेन से कहो कि वह मुझे लिखे और अपनी घमकी पूरी करे। 
जव वह भूगोल और इतिहास में अपना पाठ्यक्रम पूरा कर ले तो एक कुशल धुन- 
वेया, कतवैया इत्यादि बनने के लिए अन्तिम शिक्षण ग्रहण करने यहाँ आ जाय 
जिससे वह कोटि-कोटि जनों का साथ देना चाहे तो ग्राम्य पु्नानिर्माण कार्य उठा 
सके। 

तुम्हारा निशछल 

आचार्य ए० दी० गिदवाणी 
प्रेम महाविद्यालय 
वृन्दावन 


“- अँग्रेजी। साबरमती, ३०७॥१९२६। साबरमती संग्रहालय में सुरक्षित 
पत्रावछी से।] - 


कानन में उगाये अंगूरों का नमूना गांधी जी को भेज दें, तथा जो खाद अंग्र 
की खेती में प्रयोग कर रहे हैँ, उसके सम्बन्ध में भी सूचना दें। ५५ 
१. गिदवाणी ने एक अध्यापक के लिए गांधी जी को लिखा था। 


सम्बोध ४१३ 
१८६- पत्र : गंगा बेन को 


आश्रम, 
सावरमती, 


अग्रस्त ६, १६२९ 
मेरी प्रिय बहिन, 


में देखता हूँ कि तुम अग्रेजी छिखने छगी हो, यद्यपि गुजराती नहीं (लिखती ) । 
तुम यह क्यो कहती हो, मेरे पति छोटे बच्चो को कैसे पढा सकते हैं ?” क्या उनकी 
पढ़ाना एक सुविधा की बात नहीं है ? और जो इस समय गन्दा और अस्वास्थ्य- 
कर है उसे तुम स्वच्छ ओर स्वास्थ्यकर वनाओगी। अहमदाबाद के प्रति तुम्हारी 
आसक्ित को मैं समझता हूँ। किन्तु में नही चाहता कि तुम वहाँ की लडाई छोड 
दो। यह चेतावनी देने के वाद, में कह सकता हूँ : जब चाहो, आओ ओर इसे 
अपना ही घर समझो। 

तुम्हारा निउछल 

श्रीमती गगा बेन 
द्वारा आचार्य ग्िदवाणी 
वृन्दावन 


-- अंग्रेजी। सावरमती, ६८।१९२६। सावरमतो संग्रहालय में सुरक्षित पत्रा- 
बली से।] 


१८७. पत्र : आचार्य गिदवाणी को 


गाश्रम, 
सावरमती' 
अगस्त ६, १६२६ 

मेरे प्रिय ग्रिदवाणी 
मुझे तुम्हारा पन्र मिला है। अब तो तकुबे भी मिल गये हैं। तकुवे अच्छे 
नही हैं। थोडे ही दवाव से वे सिरे पर झुक जाते हैं। यह इतनी नाजुक चीज है 
कि रेतते समय भी गरम हो जाती है, इसलिए वीच-बीच मे ठण्डा करना पडता है। 
आशा करता हूँ कि तुम्हे नमूनेवाले तकुबे नही मिले हैँ। यदि वहाँ के कारखाने मे 


रु 


४१२ उत्तर प्रदेश में गांधोजी 


कताई और बुनाई सिखाने के लिए मैं तुम्हें संयुक्तग्रान्त का रहनेवाछा एक 
होशयार छड़का भेज सकता हूँ। वह लगभग निरक्षर है। किन्तु वह परिश्रमी है, 
जितनी हिन्दी जानता है उससे ज्यादा पूर्णता के साथ उसे सीखना चाहता है; वह 
अंकगणित भी सीखना चाहता है। अगर उसे वहाँ दो घण्टे किसी दर्जे में बैठने की. 
सुविधा मिल जाय तो उसे सत्तोष होगा। तुम्हें उसके रहन-सहन का और आते- 
जाने का खर्च उठाने के अछावा और कुछ देना नहीं पड़ेगा। अगर तुम समझते 
हो कि मैं उसे भेज सकता हूँ तो वह तुरन्त ही भेज दिया जायगा। वह 
चुनाई, कताई और बुनाई जानता है और अक्सर इनका प्रदर्शन करने के लिए भेजा 
जाता रहा है। 

कपया गंगावेन से कहो कि वह मुझे छिखे और अपनी धमकी पुरी करे। 
जव वह भूगोल और इतिहास में अपना पाठ्यक्रम पूरा कर ले तो एक कुशल धुन- 
वेया, कतवैया इत्यादि बनने के लिए अन्तिम शिक्षण प्रहण करने यहाँ आ जाय 
जिससे वह कोटि-कोटि जनों का साथ देना चाहे तो ग्राम्य पुननिर्माण कार्य उठा 
सके । 

तुम्हारा निश्छल 

आचाय॑े ए० टी० ग्रिदववाणी 
प्रेम महाविद्यालय 
वुन्दावन 


“-+ अँग्रेजी। सावरमती, ३०७॥१९२६। सावरमती संग्रहालय में सुरक्षित 
पत्रावल्ली से।] - 


कानन सें उगराये अंगूरों का नमूना गांधी जी को भेज दें, तथा जो खाद अंगर 
की खेती में प्रयोग कर रहे हैं, उसके सम्बन्ध में भी सूचना दें। ह 
१. गिदवाणी ने एक अध्यापक के लिए गांधी जी को लिखा था। 


सम्बोध ड१३ 
१८६. पत्र : गंगा बेन को 


आश्रम, 
सावरमती, 


अगस्त ६, १६२६ 
मेरी प्रिय बहिन, 


मैं देखता हुँ कि तुम अग्रेजी लिखने छगी हो, यद्यपि गुजराती नहीं (लिखती ) । 
तुम यह क्यो कहती हो, “मेरे पति छोटे वच्चो को कैसे पढा सकते है ?” क्या उनको 
पढाना एक सुविधा की वात नही है ” ओर जो इस समय गन्दा और अस्वास्थ्य- 
कर है उसे तुम स्वच्छ और स्वास्थ्यकर वनाओगी। अहमदाबाद के प्रति तुम्हारी 
भासक्ति को में समझता हूँ। कित्तु में नही चाहता कि तुम वहाँ की छडाई छोड 
दो। यह चेतावनी देने के वाद, में कह सकता हूँ : जब चाहो, आओ और इसे 
अपना ही घर समझो। 

तुम्हारा निश्छल 

श्रीमती गगा बेन 
द्वारा आचारयें गिदवाणी 
वृन्दावन 


--अंग्रेजी। सावरमतो, ६।८॥१९२६। सावरमतोी संग्रहालय में सुरक्षित पत्रा- 
बल़ी से) ] 


१८७. पत्र : आचायें गिदवाणी को 


आश्रम, 
सावरमती 
अगस्त ६, १८6२६ 

मेरे प्रिय गिदवाणी 
मुझे तुम्हारा पत्र मिला है। अब तो तकुवे भी मिल गये हैं। तकुवे अच्छे 
नही हैं। थोड़े ही दवाव से वे सिरे पर झुक जाते हैं। यह इतनी नाजुक चीज है 
कि रेतते समय मी गरम हो जाती है, इसलिए वीच-वीच में ठण्डा करना पडता है। 
आशा करता हूँ कि तुम्हे नमूनेवाले तकुबवे नही मिलते हैं। यदि वहाँ के कारखाने में 


50% श ली इस 


८२४ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
ब्म्त तक तैयार हो सके तो बहुत बड़ी बात होगी। थैसे कई हजार के आईर पढ़ें 
(7 हू। जो नमूने तुमने भेजे है थे ठीक भी नहीं हैं। अगर कोर्ट तझुबा बिल्डुक 
टीक नहीं है तो चक्कर खाते समय बह टगगागाता रहता ८ और यह टंगसगाना 
श्रच्छी कताई के लिए घातक है। में भरत, उरा तझण के साथ सकछी का भी एक 
नमूना भेज रहा हूँ। जितनी जल्दी सम्भव होगा, बह नजा जायगा। 

तुम्हारा निश्छल् 
आचार्य ए० टी० गिदवाणी 
प्रिसपत्ल 
प्रेम महाविद्यालय 
बुन्दावन 


_#.ह अंग्रेजी। सावरमती, ६८११९२६। सावरमती संग्रहालय में सुरक्षित पत्रा- 
बली से। | 


१८८, पत्र : आचार्य गिदवाणी को 


आश्रम, 
सावबरमती 
अगस्त १२, १६२६ 


48 
६ प्रिय गिदवाणी, 

कताई-शिक्षक, भारत, कल तुम्हारे यहाँ गया। मुझे आशा है कि वह हिफा- 

के साथ तुम्हारे पास पहुँच गया होगा। भरत नाम उसने तुलसीदास की 

;* । के भरत के गुणों के लिए ग्रहण किया है; वह उन गुणों का अपने अन्दर 

“कह करना चाहता है। मुझे आशा है, तुम उसे पूर्ण कुशल और श्रमशील 

नह अपनी नयनदृष्टि में किसी दोष की शिकायत करता रहा है। तुम्हारे 

' पूर्व एक डाक्टर ने उसकी परीक्षा की और बताया कि उसकी आँखों 

नहीं है, किन्तु यदि वह अपनी आँखों में कोई खराबी होने की शिकायत 

| खुद समझ छोगे कि तुम्हें क्या करता चाहिए। भरत तुम्हें एक 

* । कुछ दिन पहिले एक तकुवा भेजा गया था। अपने आदमियों को- 
प्रयलल्त करने दो जिससे वे चीज बना सकें जिसे हम चाहते हैं। 


सम्बोध ड्श्प्‌ 


राय ने प्रार्थना-सम्वन्धी जो कठिनाई उठाई है उसका समाधान तो तुम मुझसे 
न चाहोगे। 

स्टैनगर के लोग जैसा शिक्षक चाहते है वैसा कोई शिक्षक इस समय हमारे 
पास नही है। वह पत्र तुम्हे वापिस भेज रहा हूँ कि शायद तुम्हें उसकी जरूरत 
हो। 


तुम्हारा निरछल 


--अंग्रेजी। सावरमती, १२।८।१९२६। सावरमती सग्रहालय में सुरक्षित 
पत्रावली से।] 


१८९. पत्र : डा० मुरारीलाल को 


आश्रम, 
सावरमती 
अगस्त १७, १६२६ 


प्रिय डा० मुरारीलाल, 
वम्बई की राष्ट्रीय स्त्री-सभा का प्रदर्शिनी समिति के नाम जो रुपया निकलता 
है उसके सम्बन्ध में मैंने आपको जो पत्र छिखा था, उसका प्राप्तिस्वीकार अभी तक 
मुझे नहीं मिला है। अब मुझे श्री कोटक से यह दूसरी शिकायत मिली है कि 
उनका पैसा भी वाकी है और वह कहते है कि उन्हें रजिस्ट्री से भेजे गये पन्नों तक 
का प्राप्ति-स्वीकार नही मिलता है। यह सब छापरवाही किस कारण है ? क्‍या 
वहाँ कोई भी काग्रेस का कार्य निपटानेवाल्ा या अत्यन्त जझरी पत्रों को 
देखनेवाला नही है? कृपया इन छोटी तफसील की वातो के लिए भी कुछ क्षण 
निकालिए। 
आपका निश्छलू 
डा० मुरारीलारू 
कानपुर 


---अँग्रेजी। सावरमतती, १७॥८/१९२६। सावरमती संग्रहालय से सुरक्षित 
पत्रावल्ली से॥] 


४१८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
१९४, पत्र : डाक्टर मुरारीलाल को 


आश्रम, 
अक्तूबर ७, १4८१६ 
प्रिय डा० मुरारीकार, 
मुझे आपका पत्र मिल गया है। आपकी महती क्षति में मेरी सारी सहानु- 
भूतियाँ आपके साथ हैं। मुझे कोई खयाछ नहीं था कि आपके भाई गत हो गये | 
किन्तु यह एक ऐसा अधिभार है जो हर सार्वजनिक कार्यकर्ता को चुकाना पडता 
है 
चुनाव की कदुता के प्रसंग में आप मुझ पर ऐसी जक्तियों का आरोप कर 
रहे हैं जो मुझमें नहीं है। यदि मैं अनुभव करता कि मैं उपयोगी रूप से हस्तक्षेप 
कर सकता हूँ तो किसी आवाहन की प्रतीक्षा न करता ; मैं पण्ित जी' और छाछाजी 
का ध्यान वलछात्‌ अपनी ओर खींचता। किन्तु मैं अपनी अक्षमता जानता हैं, 
इसलिए छटपटाता हूँ और सहन कर रहा हूँ। 
े आपका नि३छल 
डा० मुरारीकाछू 
कानपुर 


“ अँग्रेंजी। सावरमती, ७/१०११९२६। सावरमती आश्रम में सुरक्षित पत्रा- 
वली से१] 


१९७५. पत्र : चन्द्र त्यागी को 
२१-३-२७ 


आप नहि थे. दस वजने 
निश्चित हे और शांत 


आपके साथ मैं राजी को वातें करना चाहता था परंतु 
पर मैंने मौन उ छाया. क्या इच्छा है ? यदि आप यहा 
है तो जिन चीजों को आप मानते हैं उसका प्रचार करें और उस द्वारा देश की सेवा 
करें. 


न्जि जा ए्णणणआा 


१. पण्डित सोतीलाल नेहरू। 
३- लाला लाजपत राय। 


सम्बोध श्र 


आप जब दिल चाहे आश्रम में जा सकते है. इस समय मेरा तो वहां 
रहना नहिह होता है. इसलीये में नहि जानता आप वहा जाना चाहेंगे या 
नहिं। 

मुझकों भी जब चाहें लीख सकते है। 


-- हिन्दी । वर्धा, २१३।१९२७॥ जी० एन० ६६२८ तथा सी ० डवल्यू० ४२७६ 
की फोटो-नकल से। ] 


१९६. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


नन्‍्दी पर्वत (मैसूर राज्य ) 
२४५ मई, १६२७ 


प्रिय जवाहरलाल, 
तुम्हारा पत्र तव मिल्ला जब मैं रोग-शय्या पर था और बहुत पश्र-व्यवह्ार 

नही कर सकता था। अभी मैं अच्छा हो रहा हूँ ओर हल्का-हल्का काम ही कर 
पाता हूँ। किन्तु मेरी प्रगति वरावर जारी है। 

अब तुम्हे वहाँ लम्बा समय हो गया, किन्तु मैं जानता हूँ कि तुमने उसे वेकार 
नही खोया है। फिर भी मुझे आशा है कि जब तुम छोटोंगे तवतक कमला पुरी 
तरह स्वस्थ हो जायगी। यदि उसके स्वास्थ्य के लिए ज्यादा दिन रहना ज़रूरी 
हो तो मैं मान छेता हूँ कि तुम वहाँ रह जाओगे। 

दल्तित राप्ट्र-सम्भेलन की कारंवाइयो के वारे मे मैंने तुम्हारा सार्वजनिक 
विवरण और तुम्हारा निजी गुप्त विवरण भी खूब व्यान लगाकर पढा। खुद मुझे 
इस सघ से वहुत आशा नही है, क्योकि और कुछ कारण न भी हो तो यह 
तो है ही कि उसकी स्वतन्त्र प्रवृत्ति का दारोमदार उन्ही सत्ताओ के सद्भाव पर है, 


4. युरोप मे जहाँ जवाहरलाल अपनी रूुणा पत्नी के इलाज फे लिए गये ये और 
बीच बोच से युरोपीय प्रवृत्तियों मे भी शामिल होते रहते ये। 


४१६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


१९०. तार; मोतीलाल नेहरू को 


अगस्त २०, १४५२६ 
'पण्डित नेहहू 


“इलाहाबाद 


गोरखपुर से घनद्यामदास की उम्मीदवारी की बात जानता तक नहीं था। 
इसमें जरूर कोई गरूती होगी।'* 


गांधी 


-- अँग्रेजी। सावरमती, २०॥८॥१९२६॥ 


सावरमती संग्रहालय में सुरक्षित 
पत्रावलली से।] 


१९१. पत्र ; कृष्णकान्त मालवोय को 


भाद्र शुक्ल, १, १६८२ (सितम्बर ८, १६२६) 
मुझे तुम्हारा तार मिला। यह रहा मेरा लछेख। 


एक सरल वालिका थी। कई वक्‍ताओं के भाषण सुनते के बाद, वह अपनी 
माँ के पास गई और बोछी :---माँ ! देखो तो। ये पगले छोग न जाने क्या वक 
रहे है! मैं तो सिर्फ चर्खा का मधुर संगीत सुनना चाहती हूँ। में यह पायरूपन 
नही चाहती ।” अपने वक्‍ताओं के भाषण सुनने और हमारे समाचारपत्र जो कुछ 


'लिखते हैं उसे पढ़ने के बाद मैं भी उस लड़की की तरह ही परीशानी में पड़ 
जाता हूँ । 


तुम्हारा 
हि मोहनदास गांघी 

भाई कृष्णकान्त मारूवीय 

अम्युदय प्रेस, इलाहाबाद 


-- हिन्दो। सावरमती, “5१९२६। कलेक्‍्टेड बक्से आफ महात्मा गांधी, 
भाग ३१ के अंग्रेजी अनुवाद से।] 





१. देखिए १९॥८।१९२६ का श्री मोतीलाल नेहरू का तार गांधी जी के नाम । 


सम्बोध ष ४६७ 
१९२. यत्र : आचाय॑ गिदवाणी को 


आश्रम, 
सावरमती, 
सितम्बर द, १६२६ 
मेरे प्रिय गिदवाणी, 
तुम्हारा पत्र मुझे मिल गया है। श्री वसु के आगमन पर उनका उचित सत्कार 
किया जायगा। उन्होंने अभी तक कोई सूचना नही दी है। 
मैं जुगल किशोर' के वारे मे सव कुछ भूल गया हूँ) उनके प्रति क्षमा माँगता 
हूँ। मैं समझता हूँ कि यदि वह किसी विशेष बात की सीमा मुझ पर नही लगाते, 
तो लेने की बिल्कुल सम्मावना की जा सकती है। इसका आशय यह है कि क्या 
खादी में उनका विश्वास है ? और क्या वह खादी-विभाग में काम करने को तैयार 
होंगे ? उनकी जरूरतें क्या होगी ? क्या वह विवाहित हैं ? 
तुम्हारा निइछल 
आचार्य ए० टी० ग्रिदवाणी, 
प्रेम-महाविद्यालय, 
वृन्दावन 


-- अंग्रेजी। सावरमती, ९१९॥१९२६। सावरमती संग्रहालय मे सुरक्षित पत्ना- 
बली से।॥| 


१९३. तार : बाबा राघवदास को 


२४ सितम्बर, १८४२६ या उसके बाद 

मैंने किसी चुनाव के लिए कुछ भी स्वीकृति नही दी है, न मुझे अधिकार ही है। 

गावी 

--अग्रेजी। सावरमती, २४॥९।१९२६। _सावरमतोी सग्रहालय मे सुरक्षित 
पत्रावछ्ली से।] 


१. बाद के आचार्य जुगल किशोर, जो भारतीय काग्रेस के मुख्य सचिव, उत्तर 
प्रदेश के शिक्षा-मन्‍्त्री तथा कानपुर विश्वविद्यालय के उपकुरूपति हुए। 
२- वेक्षिए २३९।२६ का राघवदास जी का तार। 
र्‌छ 





४१८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
१९४, पतन्न : डाक्टर म्रारीकाल को 


आश्रम, 
अक्तूवर ७, १६२६ 

प्रिय डा० मरारीलाल, ह ॥॒ 

मुझे आपका पत्र मिल गया है। आपकी महती क्षति में गरी सारी सहानु- 
भतियाँ आपके साथ हैं। मुझे कोई खयारू नहीं था कि आपके आई गत हो गये। 
क््ल्ति यह एक ऐसा अधिभार है जो हर सार्वजनिक कार्यकर्त्ता को चुकाना पडता 
है। दा 

चुनाव की कटुता के प्रसंग में आप मुझ पर ऐसी ३ का आरोप कर 
रहे हैं जो भुझमें नहीं है। यदि मैं अनुभव करता कि मै उपयोगी रूप से हस्तक्षेप 
कर सकता हूँ तो किसी आवाहन की प्रतीक्षा न करता ; मैं पण्डित जी! और छाल्‍ाजी 


का व्यात वलात अपनी ओर खीचता। किन्तु मैं अपनी अक्षमता जानता हूँ, 
इसलिए छटपटाता हूँ और सहन कर रहा हूँ। 


आपका निरछल 
डा० मुरारीकारू 


कानपुर 


-- अँग्रेजी। सावरमती, ७१०११ २२६१ 


सावरमती आश्रम में सुरक्षित पत्रा- 
बली से।] 


१९५. पत्र : चन्द्र त्यागी को 


२१-३-२७ 

विपक साथ मे रात्री को बातें करना चाहता था परतु आप नहि थे. दस वजने 

5 सेन मात्र 5 छीया. क्या इच्छा हे ? यदि आप यहां 
हे ता जिन चीजों को आप 


5» 
2 
कब ५ 


हां निश्चित है और श्ञांत 
मानत हू उम्रका प्रचार करें और उस हारा देश की सेवा 
43-२७ ७९.३3 +सकन ०५ कमब 

२. पण्डित मोतीछाल नेहरू। 

२ खाता लाजपत राय। 


सम्बोध डश्र्‌ 


आप जब दिल चाहे बाश्रम मे जा सकते हैं. इस समय मेरा तो वहां 
रहना नहिं होता है. इसलीये में नहिं जानता आप वहा जाना चाहेंगे या 
नहि। 


मुझको भी जब चाहे लीख सकते है। 


-- हिन्दी । वर्धा, २१३।१९२७। जो० एन० ६६२८ तया सी० डबल्यू० ४२७६ 
को फोटो-तकल से।] 


१९६- पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


नन्‍्दी पर्वत (मैसूर राज्य) 
२४ मई, १4२७ 


प्रिय जवाहरलाल, 
तुम्हारा पत्र तव मिला जव मैं रोग-शय्या पर था और बहुत पत्र-व्यवहार 
नही कर सकता था। अभी मैं अच्छा हो रहा हुँ और हल्का-हल्का काम ही कर 
पाता हूँ। किन्तु मेरी प्रगति वरावर जारी है। 
अब तुम्हे वहाँ लम्बा समय हो गया, किन्तु मैं जानता हूँ कि तुमने उसे वेकार 
_ नही खोया है। फिर भी मुझे आशा है कि जब तुम छौटोगे तवतक कमला पूरी 
तरह स्वस्थ हो जायगी ! यदि उसके स्वास्थ्य के लिए ज्यादा दिन रहना ज़रूरी 
हो तो मैं मान लेता हूँ कि तुम वहाँ रह जाओगे। 
दलित राप्ट्र-सम्मेलन की कार्रवाइयो के वारे मे मैंने तुम्हारा सार्वजनिक 
विवरण और तुम्हारा निजी गुप्त विवरण भी खूब ध्यान लूगाकर पढा। खुद मुझे 
इस संघ से बहुत आशा नही है, क्योकि और कुछ कारण न भी हो तो यह 
तो है ही कि उसकी स्वतन्त्र प्रवृत्ति का दारोमदार उन्ही सत्ताओं के सद्भाव पर है, 


4. युरोप में जहाँ जवाहरलाल अपनी रग्णा पत्नी के इलाज के लिए गये थे और 
बीच बीच में युरोपीय प्रवृत्तियों से- मो शामिल होते रहते थे। 


४२० उत्तर प्रदेश में गांघोजी 


जो दछित राष्ट्रों के शोषण में भागीदार हूँ और मेरा सयान्‍्ठ है कि युरीपीय राष्ट्रों 
के जो सदस्य इस संघ में सम्मिछित हुए वे अन्त तक गर्मी कायम नहीं रखे सकते। 
कारण, जिसे वे अपने स्वार्थ की हानि समझेंगे उसमें थे अपने को अनकल नहीं बता 
सकेंगे। इधर यह खतरा हैं कि हमारे लोग अपनी भीतरी बर्वित का विकास करके 
मुक्ति प्राप्त करने के वजाय उसके लिए फिर बाहरी बवितयों की ओर देखते ओर 
बाहरी सहायता ढूंढ़ने छंग्रेंगे। कित्तु बह तो कोरी दिमागी राय है। में युरोप की 
घटनाओं का ध्यानपूर्वक अवछोकन नही कर रहा हूँ। तुम मौके पर हो और तुम्हें 
वहाँ के वातावरण में वास्तविक सुधार दिखाई दे सकता है, जो मुझे विल्कुल 
दिखाई नहीं देता। 
तुम्हारे आगामी कांग्रेस का अव्यक्ष चुने जाने की कुछ चर्चा है। इस विषय 
में मेरा पिताजी से पत्र-व्यवहार हो रहा है। हिन्दू-मुस्लिम प्रब्न पर महासमिति 
के सर्वसम्मत प्रस्ताव के बावजूद यहाँ भविप्य बिल्कुल उज्ज्वल नही है। पता नहीं 
कि सिर फोड़ने का सिकूसिका किसी भी तरह रोका जायगा या नही। आम लोगों 
पर हमारा नियन्त्रण नही रहा और मुझे ऐसा दिखाई देना है कि अगर तुम अव्यक्ष वन 
गये तो सर्वसाधारण की दृष्टि से तुम कम-से-कम साछ भर के लिए तो खो जाओगे । 
फिर ३३ ले उह ि । नहीं कि कांग्रेस के काम की उपेक्षा करनी है। किसी-न- 
परन्तु वे कांग्रेस की भार कि जि त कं हक हिल सकती है 
मर्जी पर उनके हाथ में रहेगी मा बज पी रहेंगे | संस्था सदा उनकी 
आम लोगों पर कावू हो जा । तव म्रंद्ल ।ह व हा 0 रश, 
उपयोग कैसे किया जा सकता है ? तुम्हारा पर है 5 4 न आप 
चाहिए) मु ओम हैं कि तन मेल यम 
कह  अकी * ९ के तुम मं अनासक्त विचार करने की क्षमता है और तुम >” 
दादाभाई या मंकस्विनी की तरह विल्कुल निःस्वार्थ होकर कहोंगे कि “यह मेरे 
सिर पर रख दो /” और मुझे कोई सन्देद के हे होगे 5 यह ताज मेरे 
मुझे मार्ग इतना स्पप्ट बी दिला: का कि वह रख दिया ग । स्वयं 
में वह ताज जबरदस्ती तुम्हारे सिर पर 


रख दूं और उसे पहिनने बे ते रे 
हनने के लिए तुम्हे समझाऊँ। पिताजी ने यदि पहिले ही न लिख 


दिया हो ते इसी दे कप ् 
ए्‌ तृ डाक सर तुम्ह लिखेंगे ० रत 
रहा हूँ उन्हें छिखंगे। इस पत्र की एक नकल उनके पास भिजवा 


अच्छा हो, तुम भी अपनी 

के अन्त तक मेरे शक 5च्टा का सूचना समुद्री तार द्वारा दे दो। जुलाई 
तार स॑,वे वंगलौर भेज * में रहने की सम्भावना है। इसलिए तुम अपना 
“ “जे सकते हो, या विल्कुछ पक्‍की बात करनी हो तोः 


सम्बोध ४२१ 


आश्रम के पते पर भेज दो। मैं जहाँ भी जाऊँगा वही वह तार दोहरा दिया 
जायगा | 


तुम सवको प्यार। 
तुम्हारा, 
मो० क० गाघी 
--अंग्रेजी। नन्‍्दी पर्वत, २५५॥१९२७।] 
सीजन्य : श्रोमती इन्दिरा गाघो 
१९७. पत्र : श्रीप्रकादा को 
नान्‍्दी पर्वत 


२६वीं मई, १६२७ 

मेरे प्रिय श्रीप्रकाश, 

आश्रम से पुन प्रेषित तुम्हारा पत्र पाकर आनन्दित हुआ। तुम्हारा सूत 
काम-चलाऊ है और तुम्हे सूत्रकार सघ (चर्खा सख ) के सदस्य के रूप मे, विना किसी 
खरखशे के, भरती हो जाना चाहिए । 

मैं समझ सकता हूँ कि गर्मी के दिनों में तकली तुम्हे कष्ट देती होगी। ऐसे दिनों 
मे उसे उप काल में जब तुम बिना किसी नकली रोशनी के तार को साफ साफ देख 
सको, चलाना सबसे अच्छा होगा। उस समय, सूखे से सूखे मोसम में भी, कुछ 
नमी रहती है जिसके कारण पूनियाँ ज्यादा अच्छा काम देती हैं। और तकछी 
चलाते समय, यदि उसे तुम एकान्त मे चला रहे हो, तुम अपने सव भगवद्गीता 
के या अन्य प्रिय इलोको का पाठ भी कर सकते हो | 

यह रही रु० २६५-३ की रसीद जो आश्रम से लोगो ने मेरे पास भेज 
दी है। 

मुझे प्रसन्नता है कि तुमने विद्यापीठ मे खहर पहनना और चर्खा चलाना 
अनिवाय करने का निश्चय किया है। 

मुझे आज्ञा है, तुमने कुछ समय आश्रम मे विताने के विचार का त्याग नही कर 
दिया है। 

तुम्हारा विश्वसनीय 
मो० क० गाघी 


ड कुषा में गार्भीजं 
४२२ इला? प्रदू५ 


ट ३ जल पक हक ।४ *“ कहकर ई्‌ | भर 
मंदर्त १: (गजराती मे सम्याधदह जख्म, सावशसती में सशादार >च्काय मे 
क्षीप्रताश जी है ताम ही “5 5) 


... अंग्रेजों। सान्दों पर्वत, २६॥/७॥१९२७॥ नेहा सप्हाठय मे सुरक्षित परवान 
बली से।| 
सोजन्य : की ओलोप्रमगदा 
तथा नेहरू संप्रहालय । 


१९८. पत्र : श्रीप्रकाश को 


एह्थार पाए, 

क्री 
बंगलोर 
२४५ जन, १३२७ 


क्र 


मेरे प्रिय श्रीप्रकाश, 

मुझे तुम्हारा पत्र मिल्ला। तुम्हारा भय विश्वास में परिवर्तित होना चाहिए 
कि विद्यापीठ के सम्बन्ध में भेजी हुई तुम्हारी विज्नप्ति 'यंग 5ण्डिया' में प्रकाशित 
हो जायगी। 

कुछ दिन पहिके जो एक चेक तुमसे मिल्‍्ला था उसकी पावती दी जा चुकी 
है। मैंने २० मई को तुम्हे लिखा था। कया तुमने उसके बाद भी कोई चेक 
भेजा था ? 


तुम्हारा शुर्भपी 


मो० क० गांधी 
श्री श्रीप्रकाश 


सेवाश्रम 
बनारस कंण्ट 


“- अंग्रेजी) बंगलौर, १५६११९२७१ नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली 
से।] 


सोजन्य : श्री श्रोप्रकाश 
तथा नेहरू संग्रहालय । 


सस्बोध ४२३ 


१९९. पत्र : राजकिश्ोरी को 
(पोस्टकार्ड ) 


वगलौर 
२६-७-२७ 
चि० राजकिशोरी, 

तुम्हारा पोस्टकार्ड मिला है। वैसे ही लिख भी रहा। आज कल मदनमोहन 
क्या हो रहा है ? दिनचर्या क्या है? शरीर प्रकृति कैसी है? अगस्त मास तक 

में बगछौर में ही हूं। मुझको शक्ति आ रही है। 
बापु के 
आशीर्वाद 


(टिप्पणी--पत्र लिखा किसी और के हाथ का है। हस्ताक्षर गाधी जी के 
््ँ _-सम्पा० ) 


-- हिन्दी । बंगलोर, २६॥७१९२७॥ पत्र की फोटो-तकल (जी० एनत० ६०९९) 
से।] 


२००. तार : जवाहरलाल नेहरू को _ 


[टिप्पणी कोष्ठक के शब्द सम्पादक-द्वारा, अर्थ समझने की वृष्टि से जोडे 
गये हैं। आलोचनाओं और काप्रेस के आन्तरिक विरोधो से क्षुब्ध होकर 
जवाहरलालजी काग्रेस से पद-त्याग करना चाहते ये। गाधीजी ने उसी ओर 


इश्चारा किया है ;--सम्पा० ] 
मथुरा से ६।र्द।(5 २७ 


जवाहरलाल नेहरू 
आनन्द भवन 
इलाहाबाद 
(तुम्हारी) नैतिक कठिनाई (मैं ) गहराई के साथ समझ रहा हूँ, 
किन्तु निर्णय तक पहुँचने मे कोई जल्दी नहीं होती चाहिए । इस्तीफे पर 


४२४ उत्तर प्रदेश में गांधोजी 


जोर नहीं देना चाहिए। अगर अब भी दाज्य हो ती नहीं भी लाहो, मरते 
मिलो । की 
गांवी 
__ अंग्रेजी। मथुरा, ६॥९१९२७। नेह्ट संग्रहालय में सुरक्षित पत्नावली से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 
तथा नेहरू संग्रहालय । 


पा ७ 
२०१. पत्र : वनारसीदास चतुबर्दी कों 
(पोस्टकाई ) 
भाई वनारसीदास जी, 
- आप के दो पत्र मीले थे परंतु मुसाफरी के कारण इसके आगे में उत्तर न लीख 
सका. 
अब कुछ स्थायी काम ले लिया है. उससे मुझे बहोत अच्छा छंगता हैं. 
गेरीसन की जीवनी तो आश्रम में है. उसको भेजने का में आश्रम में छीखता 
हूं. उपयोग होने के वाद आप वापिस भेज देंगे. 


आपका 


मोहनदास 
७-११-२७ 


अफरीका जाने का छोड़ दीया. उचित हुआ है 


-- हिन्दी । ७५११११९२७। जी० एन० २५५८ की फोटो-तकल से। | 


२०२. पत्र : रमेशचन्द्र को 
भाई रमेशचंद्र जी, 


आपको उत्तर देने की आाशा से आपका पत्र मैंने आज तक रक्‍खा. आज 
उत्तर दे सकता हु- 


मांस मक्षण और वनस्पति भक्षण दोनों हिंसा है परंतु > 
तु एक वस्तु के सिवा 
मनुप्य कही भी नही जी सकता- है दूसरी के सिवा प्रायः सब जगह में जी सकता 


सम्बोध जप 


है यदि जीव जीव मे दु ख के ज्ञान का भेद है तो जो दुख गाय के मरने के समय 
होता है वह वनस्पति जीव को नहिं होता है जीव मात्र के लीये कुछ कुछ हिंसा 
अपरिहार्य है अहिसा धर्म का पालक अल्पतम हिंसा करेगा अन्य धर्मों मे 
मासाहार की आज्ञा नहिं है उसका प्रतिवध नहिं है, दूसरे धर्मों मे या तो हिंदु धर्म 
में भी ऐसी प्रथा है हमारे जाणना अच्छा है परतु यदि हमारी बुद्धि निरामिपा- 
हार को नंतिक दृष्टि से विपेश माने तो हमारे उसका स्वीकार करना चाहीये 
अहिंसा का उपासक वनस्पति के उपभोग में भी मर्यादित होता जायगा ग्रीन 
लेंड इ० प्रदेश मे निरामिपाहारी रहना कठिन है, असभवित नही यदि असभवित 
भी सिद्ध किया जाय तो भी हमारे हर जगह मासाहार की आवश्यकता सिद्ध नहिं 
हो सकती है प्रवृत्तिमात्र सदोप होते हुए भी हम तुलना करके बहोत त्याग करते 
रहते है मुमुक्षु के जीवन में निरतर त्याग वृत्ति की वृद्धि होती है, ऐसा होना 
बावश्यक है 
दूध अड़े मे भेद है अडे अनावश्यक है दूध भी करोडो के छीये अनावश्यक 
है मैंने मूर्छा के वश होकर विलायत मे अडे खाये हैं जैसे इस देश मे मास परतु 
जव मैं सावधान हुआ तब मैंने उसका त्याग कर दिया और निरामिषाहारी मित्रो 
के साथ तो इतनी हि चीझ लेता था जिसमे अडे न थे इतना मैंने अब समझ 
छीया है कि निर्जीव अडें बहुत पैदा होते है इसका शोर है और प्रामानिक निर्जाव 
अडे ही लोक खाते हैं परतु इस वात से अडे खाद्य पदार्थ नहिं वन सकते हैं 
अहिसा व्यापक धर्म है शरीर को प्राण से अलूग करना हि हिंसा नहिं है 
ब्रह्मचर्य का त्याग भी मेरी दृष्टि में हिसा है प्रसिद्ध वात है की मासाहार 
अडे और दूध भी ब्रह्मचारी के लीये त्याज्य वस्तु है केवल वनस्पति के आहार 
से ब्रह्मचयं सुलम हो जाता है 
गत में, यय्यपि आहार का विषय घाभिक मनुष्य के लीये अत्यावश्यक है 
तथापि न इसी में घ्मं अथवा अहिंसा की समाप्ति है न यहि सर्वोपरि वस्तु है. धर्म 
और अहिंसा का पालन हृदय की वात है. हृदय को विशुद्ध बनाने में जिसको मासा- 


हार के त्याग की आवश्यकता प्रतीत न हो वह त्याग व करे. 
आपका 


मुसाफरी में मोहनदास 


१३-१२-२७ 


“- हिन्दो । १३११२।१९२७। भी समेशचन्द्र (इलाहाबाद) को लिखे पत्र को 
फोटो-तकल (जी० एन० ४२७९) से। | 


४२६ उत्तर प्रदेश में गांघीमी 
२०३. पत्र : जवाहरलाल को 


[ जवाहरलाल जी दिसम्बर १९२७ ई० में युरोप से लीदें और कांग्रेस कक 
सद्रास अधिवेशन सें सीधे चले गये। उस अधिवेदन में उन्होंने कुछ ऐसी बातें 
की, जो गांधीजी को पसन्द नहीं आईं। निम्नांकित पत्र उसी सन्दर्भ में लिखा 
गया है (--सम्पा० | 


सत्याग्रह-आश्नम, 
सावरमती 
४ जनवरी, १६२८५ 


असंशोधित 


प्रिय जवाहरलाल, 


भेरा खयाल है, तुम्हें मुझसे इतना अधिक प्रेम है कि मैं जो कुछ लिखने जा 
रहा हूँ उसका तुम बुरा नही मानोगे। मुझे तो तुमसे इतना अधिक प्रेम हैं कि 
जब मुझे लिखने की आवश्यकता प्रतीत हो तब में अपनी कलम को रोक नहीं 
सकता। 
तुम बहुत ही तेज़ जा रहे हो। तुम्हें सोचने और परिस्थिति के अनुकूल बनने 
के लिए समय लेना चाहिए था। तुमने जो प्रस्ताव तेयार किये और पास कराये 
उनमें अधिकांश के लिए एक साल ठहरा जा सकता था। “गणतन्त्री सेवा” (रिप- 
व्लिकन-आर्मी ) में तुम्हारा कूद पड़ना जल्दबाजी का कदम था। परन्तु मुझे 
तुम्हारे कामों की इतनी चिन्ता नही, जितनी तुम्हारे शरारतियों और हुल्लड़बाजों 
को प्रोत्साहन देने की है। पता नही, तुम अब भी विशुद्ध अहिसा में विश्वास रखते 
हो या नहीं। परन्तु तुमने अपने विचार बदल दिये हों तो भी तुम यह नहीं सोच 
सकते कि अनधिकृत और अनियन्त्रित हिसा से देश का उद्धार होनेवाला है। यदि 
अपने यूरोपीय अनुभवों के प्रकाश मे देश के ध्यानपूवंक अवलोकन से तुम्हें विश्वास 
हो गया हो कि प्रचलित तौर-तरीके गलत हैं तो वेशक अपने ही विचारों पर अमल 
करो, किन्तु कृपा करके कोई अनुशासनबद्ध दल बना छो। कानपुर का अनुभव 
तुम्हे मालूम है। प्रत्येक सग्राम में ऐसे मनुष्यों की टोलियाँ चाहिए जो अनुशासन 
मानें। तुम अपने अस्त्रों के बारे में छापरवाह होकर इस तत्व की उपेक्षा कर 
रहे हो। 
अव तुम राष्ट्रीय महासभा के कार्यवाहक मन्‍्त्री हो। ऐसी सूरत में मैं तुम्हें 
सलाह दे सकता हूँ कि तुम्हारा कत्तेव्य है कि केन्द्रीय प्रस्ताव अर्थात्‌ एकता पर और 


सम्बोध ४२७ 


साइमन कमीशन के वहिप्कार के महत्वपूर्ण किन्तु गौण प्रस्ताव पर अपनी सारी 
शक्ति लगा दो। एकता के प्रस्ताव के लिए सगठन करने और समझाने-वुझाने 
के तुम्हारे समस्त बडे गुणो के उपयोग की जरूरत है। मेरे पास अपनी बातों का 
विस्तार करने के लिए समय नही है, परन्तु वुद्धिमान के लिए इशारा काफी होना 


चाहिए। 


आशा है, कमला का स्वास्थ्य यूरोप की तरह ही अच्छा होगा। 
सप्रेम तुम्हारा, 


बापू 
“--अग्रेजी। सावरमती, ४११।१९२८+] 
सौजन्य : भीमती इन्दिरा गाधी 
२०४. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 
सत्याग्रहाश्रम 
सावरमती 
११।११४२८५ 


मेरे प्रिय जवाहरलाल, 

तुम्हारा पत्र। 

मैं आशय करता हूँ, चाँद सकट से मुक्त हो गई होगी। 

मेरा मुद्दा यह नही है कि तुमने अपने किसी भ्रस्ताव पर विचार नहीं किया 
था, फिर स्वतन्बता के प्रस्ताव की तो वात ही क्या, किन्तु मेरा मुद्दा यह है कि 
न तो तुमने, न और किसी ने सम्पूर्ण परिस्थिति का विचार किया या प्रस्तावों के 
परिणाम एवं औचित्य पर घ्यान दिया। सर्वोत्तम प्रस्ताव भी असम्बद्ध और 
अप्रासगिक हो सकते हैं। किस्तु तुम्हें काग्रेस पर मेरे छेखो को ध्यान देकर पढना 
चाहिए। स्वतन्त्रता पर मेरा विशेष लेख कल प्रकाशित होगा। 

एकता प्रस्ताव मे वहुत सुधार की 'जरूरत है। 

जब भी तुम आ सको, अवश्य आओ और जब आने लूगो तो अपनी रचना साथ 


के आओ और अपने को काफी वक्‍त दो | 


उत्तर प्रदेश में गांमीनी 
& २ ८ 


यह (पत्र) खण्डान्वित-सा छगेगा परल्तु इस समय मे सुस्झ और ज्यादा नहीं 
लिख सकता। हे 


0 अंग्रेजी) सावरमती, ११॥१।१९२८। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रा- 
वली से।] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांघी 
तथा नेहरू संग्रहालय । 


२०५. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


[ यह पत्र महादेव देसाई की हस्तलिपि में है, परन्तु नीचे बापू जी ने हस्ताक्षर 
किये हैं।--सम्पा० | 
संत्याप्रह्मक्षम 
सावरमती 
वी० बी० सी० आई रेकूवे 
१५-१-श८ 
मेरे प्रिय जवाहरलाल, 
मुझे तुम्हारा पत्र मिल है जिसे तुम्हारे द्वारा मुझे छिखे जा सकनेवाली और 
सब चीजों से मैंने ज्यादा पसन्द किया है क्योंकि इसे तुमने पुरी तरह खुलकर लिखा 
है, और मैं वह लेख लिखकर प्रसन्न हूँ कि (उसके कारण ) मैं तुम्हारे मत से वे सव 
बातें बाहर छा सका, जिन्हें तुम इन लम्बे वर्षों में अपने अन्दर रकखे हुए थे । किन्तु 
इसके विषय में बाद में। 
यह पत्र बोलकर मै तुम्हे यह कहने के लिए लिखा रहा हूँ कि वेचारा ब्राकवे' 
बुरी हालत में है। मुझे ज्ञात हुआ है कि उन्हें और भी गम्भीर ढंग का एक दूसरा 
आप्रेशन करवाना होगा, और हिन्दुस्तान में और कई महीनों तक रूकता पड़ेगा।! 
भुझे यह भी पता चला है कि पिताजी-द्वारा भारतीय कांग्रेस कमेटी के साथ यह 
वात हुईं थी कि उनके इंग्लैण्ड से भारत आने और लौटने का राह-खर्च कांग्रेस 
दगा। अगर वात ऐसी ही है, तो में समझता हूँ कि हमें उनका अस्पताल का खर्च 





१. फनर कराकवे--ऑंग्ल पालंम्ेण्ट के सदस्य, लेखक तथा भारतोय स्वातन्त्रय 
के प्रेमी । 
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भी देना चाहिए, यह देसते हुए कि वह काग्रेस मे ही आ रहे थे। मुझे पता चला है 


कि अपने अस्पताल के सर्च के कारण वह श्ञीत्र ही ऋणी हो जायेंगे। क्या तुम पता 
लगाकर आवश्यक कार्रवाई करोगे तथा जरूरी हो तो खुद ही कारंवाई चालू 
करोगे। 

मुझे पता छगा है कि मद्रास कमेटी ने पहिले ही लगभग चार सौ दिये हैं। 

सिर्फ अस्पताल के चार्ज ही बारह रुपये प्रतिदिन हो जाते हैँ। मैं श्रीनिवास आयगर 
को भी लिख रहा हूं। 

तुम्हारा सच्चा 

वापु 


--अंग्रेजी से। सावरमती, १५।१।१९२८। नेहरू सग्रहालय मे सुरक्षित 
पत्राबलली से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गाघी 
तथा नेहरू संग्रहालय 


२०६. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


आश्रम, सावरमती 
१७ जनवरी, १८६२८ 
प्रिय जवाहरलाल, 

मुझे बोलकर लिखवाने के द्वारा समय बचाना ओर अपने दुखते हुए कन्बे को 
आराम देना होगा। रविवार को मैंने तुम्हें फेनर ब्राकवे के वारे मे लिखा था। 

आशय है, तुम्हे वह पत्र ठीक समय पर मिल गया होगा। 
तुम्हे मालूम है कि जिन छेखो की तुमने आलोचना की है, उन्हें, सिवा कथित 
अखिल भारतीय प्रदर्शिनी' वाले लेख के, मैंने इसीलिए लिखा था कि तुम उल्लिः 
खित कार्य-विवरण मे मुख्य हिस्सेदार थे। मुझे एक प्रकार की सुरक्षा महसूस होती 
थी कि तुम्हारे-मेरे बीच के सम्वन्धो को देखते हुए मेरे लेखो को उसी भावना से 
समझा जायगा, जिससे वे लिखे जाते थे। फिर भी मैं देखता हूँ कि यह तो सव ओर 
मूल-ही-भूल हुईं। मुझे इसकी पर्वा नहीं। कारण, [यह स्पष्ट है कि ये छेख ही 
तुम्हे उस आत्मदमन से मुक्त कर सकते थे, जिसके नीचे तुम इतने वर्षों से दवे जा 
रहे थे। यद्यपि मझे तुम्हारे मेरे बीच का दृष्टि-भेद [कुछ-कुछ दिखाई देने रूगा था, 


उत्तर प्रदेश में गांधीनी 
ड ३० 


फिर भी मुझे तनिक भी कल्पना नहीं थी कि ये मतभेद इसने भयंकर टाजा। 
जहाँ तुम देश की खातिर और इस बिश्वास में कि मेरे साथ । मर तीच है | 
इच्छा के विरुद्ध भी काम करयी तुम राष्ट्र की सेवा कराग और जल आग बिता 
निकल आओगे, तुम अपने-आपको बहादुरी के साथ दबा रह न वहाँ तुम इसे 
अस्वाभाविक आत्मदमन के भार के नीचे दव कर कुढ़ते रहें। जद जबलक सुम 
उस स्थिति में रहे, तुम उन्हीं चीजों की उपेला करते रहे, जो अब सुर्द मेरी गस्गीर 
ब्ुटियाँ दिखाई देती है। मैं यंग इण्डिया' के पृष्ठा में तुम्हे दिया सकता हैं कि 
इतने दी जोरदार छेख मैने महासमिति की कार्रंबादयों को बाबत सब लय अडनि 
मै कांग्रेस का सक्रिय पथ-प्रदर्शन कर रहा था। जब कभी महासमिति का बंय्काो 
में गैर-जिम्मेदारी और जल्दबाजी की बाते या कारबाई होती थी तब ना रे 
इसी तरह बोला हूँ। किन्तु जवतक तुम मूछित अवस्था में थे तवतक ये चीर्ण 
आज की तरह नहीं खटकीं और इसलिए तुम्हारे पत्र की असंगतिय्रा बताना 
मुझे बेकार मालूम होता है। इस समय मुझे तो भावी कार्रवाई की हे 
चिन्ता है। हे ५३३ 
यदि मुझसे कोई स्वतन्त्रता चाहिए तो मैं उस नम्नतापूर्ण अचूक वफादारी से 
तुम्हें पूरी स्वतन्त्रता देता हूँ, जो तुमसे मुझे इत तमाम वर्षों में मिल्ली है ओर जिसकी 
मैं तुम्हारी स्थिति की जानकारी प्राप्त हो जाने के कारण अब और भी कद्र॒ करता 
हूँ। मुझे बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि तुम्हे मेरे और मेरे विचारों के विरुद्ध 
खूली लड़ाई लड़नी चाहिए। कारण, यदि मैं गलती पर हूँ तो मैं स्पप्ट ही देश 
की वह हानि कर रहा हूं, जिसकी क्षतिपूर्ति नही हो सकती और उसे जान लेने के वाद 
तुम्हारा धर्म है कि मेरे विरुद्ध विद्रोह में खड़े हो, अथवा तुम्हे अपने निर्णयो के ठीक 
होने मे कोई शंका है तो मैं खुशी से तुम्हारे साथ निजी रूप मे उनकी चर्चा करने को 
तैयार हूँ। तुम्हारे और मेरे वीच मतभेद इतने विशाल और मौलिक है कि हमारे 
लिए कोई मिलन की जगह दिखाई नही देती । मैं तुमसे अपना यह दुःख नही छिपा 
सकता कि मै तुम्हारे-जेसा बहादुर, वफादार, योग्य और ईमानदार साथी खोऊें, 
परल्तु कार्य की सिद्धि के लिए साथीपन की वलि देनी पडती है। इन सब विचारों 
से कार्य को श्रेष्ठ मानता चाहिए। किन्तु साथीपन के इस विछोह से --यदि विछोह 
होना ही है--हमारी व्यक्तिगत घनिष्ठता में कोई अन्तर नहीं पडेगा। हम लूम्बे 
अरे से एक ही परिवार के सदस्य बन चुके है और राजनीतिक मतम्ेदो के होते 
हुए भी हम वैसे ही बने रहेगे। मुझे कई लोगो के साथ ऐसे सम्बन्ध रखने का 
सोभाग्य प्राप्त है। उदाहरण के लिए शास्त्री को ही 


है ही ले छो। उनके मेरे राजनीतिक 
दृष्टिकोण में जमीन-आसमान का फर्क है, किन्तु उसके मेरे वीच जो स्नेह-सम्बन्ध 
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राजनीतिक मतभेदों का भान होने के पहिले ही पैदा हो चुका था, वह बना हुआ 
है और कई अग्नि-परीक्षाएँ पास करके भी जीवित रह गया है। 
तुम्हारी पताका फहरे, इसका एक शानदार तरीका सुझाऊँ ? मुझे प्रकाशन 
के लिए एक पत्र लिखों, जिसमे तुम्हारे मतभेद प्रकट किये गये हो। मैं उसे 'यग 
इण्डिया' में छाप दूंगा और उसका सक्षिप्त उत्तर लिख दूँगा। तुम्हारा पहिला 
पत्र मैने पटने और जवाब देने के वाद फाड दिया था। दूसरा रख लिया है और 
अगर तुम कोई ओर पत्र लिखने का कष्ट नहीं उटाना चाहते तो जो पत्र मेरे सामने 
है उसी को छापने के लिए तैयार हूँ। मुझे पता नही, इसमे कोई बुरा लगनेवाला 
अश है। किन्तु कोई हुआ तो, विश्वास रखो, मैं ऐसे हर अश को निकाल दूँगा। 
मैं उस पत्र को एक स्पष्ट और प्रामाणिक दस्तावेज मानता हूँ । 
सप्रेम तुम्हारा, 


बापू 
--अग्रेजी। सावरमती, १७॥१।१९२८।] 
सोजन्प : भ्रोमती इन्दिरा गाधी 
२०७. तार : जवाहरलाल नेहरू को 
सावरमती 
२६।१।२५८ 


जवाहरलाल नेहरू, 
आनन्दभवन, इलाहावाद, 
तुम्हारा पत्र। मेरा (पत्र) तुम्हे राहत (और) स्वावीनता देने के लिए 
लिखा गया था। तुम्हारा लिखा कुछ भी प्रकाशित करने की इच्छा नहीं। यदि 
सम्भव हो तो पिता को (साथ) लाओ। प्रेम। 
वापू 


--भग्रेजो। सावरमती २६॥१।१९२८। नेहरू सग्रहालय में सुरक्षित पत्रावलो 
पते ) ] 
सोजन्य : श्रीमतो इन्विरा गाघी 
तथा नेहरू सग्रहालय 


दब उत्तर प्रदेश में गाधीनी 
२१०. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


गद्याप्रद्मश्षम 
साविरमती 
2- ४-०८ 
मेरे प्रिय जवाहर, 
मुझे तुम्हारा पत्र मिछ गया है। 
साथ की प्रतियों से तुम्हें मालूम हो जायगा कि मिल्तनमाद्विक्रों के साथ समसाते 
में क्या प्रगति हुई है। फिर भी म॑ तुम्हारी इस बात से राहमत हूँ कि उस समय 
उनसे कुछ परिणाम नहीं निकल सकता। किस्तु उचित समय आने पर गमलाता 
का फल निकल सकता है। एक समय वह था जब मिल-माछिक बहिप्फार तथा 
खादी-प्रचार के सर्वधा विरुद्ध थ। इन समझीते की बातों के समाप्त होने पर में 
फिर लिखूगा। 
यद्मपि रोमें रोलां का प्रथम पत्र, जिसकी उम्मीद थी, आ गया है और उसमें 
मेरे प्रस्तावित प्रवास के प्रति बड़े उत्साह का भाव है, फिर भी उससे मैं किसी 
निर्णय पर नहीं पहुँच सका हूं। ज्यों-ज्यों किसी निश्चित निर्णय पर पहुँचने का समय 
नजदीक आता जा रहा है, मेरी हिचकिचाहट बढ़ रही है। परन्तु शायद अगले 
सप्ताह रोला से कोई समुद्री तार प्राप्त हो और वह मेरे भाग्य का निर्णय कर दे । 
इस वीच, सिगापुर जाना तो नही ही हो रहा है। अभी तो मैं यही रहंगा। 
यदि मैं यूरोप नहीं गया तो मुझे वर्मा जाना और दो महीने वहां पहाड़ियो मे जाकर 
तथा अपने निवास-काल को वहां घनसंग्रह करके विताना द्‌ 
मै भी तुम्हारे इस मत का हूं कि किसी-त-किसी दिन हमे धनिकों और बोलने 
वाले शिक्षित वर्ग के बिना ही कोई गहरा आन्दोलन छेड़ना होगा। किन्तु वह समय 
अभी नही आया है। 
तुमने यह नहीं लिखा कि कमला गर्मी के महीते कहाँ बितायेगी ? 


तुम्हारा सच्चा' 

बापू 

“-मैंग्रेजी। सावरमतो, १॥४१९२८। नेहरू संग्रहालय सुरक्षित पत्रावली 
से] 


सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 
तथा नेहरू संग्रहालय 


सम्बोध ४३५ 
२११- पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


आश्रम, 
सावरमती, ५-४-२८ 


मेरे प्रिय जवाहर, 

यंग इण्डिया” के अक में तुम मिलो १र मेरा लेख देखोगे। सबसे ताजी 
बात यह है कि वे, हमारे सन्दर्भ के विना ही, अपनी तरफ़ से एक स्वदेशी-सघ 
खोलना चाहते है। ऐसा ख्याल न करो कि मेरी चेप्टा से कोई ठोस वात होनेवाली 
है। उन्हे अपनी योजनाओ पर जाने दो। जहा तक मैं देखता हू, हमे निश्चित 
रूप से अपना ध्यान घुम-घूम कर खादी बेचने पर सीमित करना चाहिए। 

यूरोपीय-प्रवास के विपय में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नही हो पाया है। 
मैं खुद ही इससे दूर हट रहा ह्‌ और यह रोछा से कुछ और सकेत पाने पर, जो मुझे 


अगले सप्ताह मिलेगा, निर्भर करता है। 
तुम्हारा सच्चा 


बापू 


“- अंग्रेजो। सावरमती, ५।४१९२८। नेहरू संग्रहालय मे सुरक्षित पत्रावली 
से। | 
सौजन्य : श्रीमती इन्विरा गांधी, 
तथा नेहरू संग्रहालय 


हु २१२- पन्न : जवाहरलाल नेहरू को 


आश्रम 
सावरमती, ८-४-२८ 

मेरे प्रिय जवाहर, 
मुझे तुम्हारा पन्न मिल गया है। मुझे याद नहीं पडता कि पिताजी ने मुझसे 
यह बात कही हो कि वह इस महीने के अन्तिम सप्ताह मे मिलू-मालिको से मश्विरा 
करने के लिए वम्वई लौटेंगे। किन्तु उन्होने और मैंने विस्तार के साथ, विदेशी 
वस्त्र-बहिप्कार के प्रइन पर बात-चीत की थी और (इस विषय पर) सेठ लाल जी, 


उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
४३२ 


२०८. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सत्याग्रहांश्रम, 
सावरमती 
२६।२।१६२८ 


मेरे प्रिय जवाहर, हम 
मुझे तुम्हारे पत्र मिले है। दिल्‍ली में जो हो रहा है वह सब कि रे 
कर रहा हूँ और तुमने अपने पत्र में जो कुछ छिखा है, उसका प्रत्येक झब्द 
समझ सकता हूँ। ज्यों-ज्यों दिन-प्रति-दिन मैं कान्फरेस' की कारवाई का 
अध्ययन करता हूँ और उनके आशय का अनुमान करता हूँ तो उससे मुझे 
कितनी बेदना होती है उसकी पर्याप्त घारणा तुम्हें नहीं करा सकता। 
पिताजी के श्रकाशपूर्ण पत्र ने दूर से किये मेरे अध्ययन की पुष्ठि ही की 
है। इसके बाद कल क्ृष्णदास को क्ृपाछानी का पत्र मिला और उस पर 
आखिरी रंग देनेवाला तुम्हारा पत्र आज मिला। हम लोग लछाडे वर्केतहेड 
की गुस्ताली और कमिइतरो की कुटिलता के विरुद्ध कैसा दुःखद पार्ट कर रहे 
हैं? मैने सर जान साइमन से कुछ विशेष आशा नही की थी, किन्तु मैं उनके 
हारा नौकरशाही की सब ज्ञात चालबाजियां ग्रहण किये जाते देखने के लिए 
तेयार नहीं था, और यह, अस्पुश्यों-विषयक नवीनतम व्यापार तो सम्पूर्ण 
चित्र को ही गनन्‍्दा कर देता है। फिर भी हमें घीरज रखना होगा। इसलिए 


तुम बेर्यपूर्वक इस यन्त्रणा को बर्दाइत करो और उसमें जहाँ सुधार कर सको, 
करो। 


जितनी जल्द सम्भव हो, आ जाओ। मै 
अपनी शक्ति बढ़ा नही पा रही है तो उसे रख तो रही है। मुझे पता नही कि पिता- 
जी ने तुमसे वह बात कही है या नही कि जब तुम्हारे आने के पूर्व, वह मेरे साथ बंग- 
लौर में थे तो उन्होंने और मैने, गर्ियों में उसके भव्य मौसिम के कारण वंगलौर 
मे तुम्हारे ठहरने के बारे में सोचा था। अब कष्टप्रद मौसिम के सिर्फ चार 
पप्ताह ही शेप बचे है किन्तु ठुम सदा नन्‍्दी हिल पर जा सकते हो, जो बंगलौर 
से केवछ ३५ मीछ की दूरी पर है और जहाँ तुम्हे आनन्ददायिनी शीतल ऋतु 


आशा करता हूँ कि कमरा, यदि 


(3920-०० ७७५५७ ३५७०७ ७०५७» 


१. साइमन कमीशन के साथ की जानेवालो चर्चाओं और बैठकों से 
आशय है। 


सम्बोध ४३३ 


मिलेगी। स्वीजरलेण्ड मे कमरा ने जो प्राप्त किया है उसे किसी भी तरह खोने 
का मौका उसे नही देना चाहिए । 

तुम्हारा सच्चा 

वायु 


-- मेंग्रेजी। सावरमती, २६:२१९२८। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली 
से] 


२०९. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सत्याग्रहाश्रम 
सावरमती 
२०३।२८ 
मेरे प्रिय जवाहर, 
मुझे तुम्हारे दो पत्र मिले हूँ। अभी तो मैं तुम्हारे द्वारा बताये हुए मित्र को 
एक सन्देश भेजने के लिए ही यह पत्र लिख रहा हूँ। अब तो उन्होंने सीधे 
मुझे लिखा है किन्तु जैसा कि मैंने वादा किया था, सन्देश तुम्हे भेज रहा हूँ। 
वह साथ है। 
मैं आशा करता हूँ कि तुम मेरे ऊेखो को, जो मैं वहिष्कार और मिलो के ऊपर 
लिख रहा हूँ, पढते जा रहे होगे। मैं मिल्मालिको के साथ सलाह-मह्विरा भी कर 
रहा हूँ। मैं नही जानता कि वे किसी बात पर राजी होंगे किन्तु यदि तुम्हे कोई 
बात गरूत या कमजोर मालूम पडे, तो तुम कृपा करके मुझे वता दोगे। 
कमला का कया हाल-चाल है? गभियों की ऋतु मे उसे रखने के लिए तुम 


कहाँ जा रहे हो ? 
तुम्हारा सच्चा 


बापू 


---अग्रेजी। सावरमती, २०५३११९२८। नेहरू सम्रहालूय में सुरक्षित प्रावली 
से१] 
सोजन्य : श्रोमती इन्दिरा ग्राधी 
तथा नेहरू संग्रहालय । 
८ 


४३४ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


२१०. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सत्याग्रह्मश्षम 
सावरमती 
१-४-ए८ 
मेरे प्रिय जवाहर, 
मुझे तुम्हारा पत्र मिक् गया है। हि 
साथ की प्रतियों से तुम्हें मालूम हो जायगा कि मिल्ल-मालिकों के साथ समझौते 
में क्‍या प्रगति हुईं है। फिर भी मैं तुम्हारी इस वात से सहमत हूँ कि इस समय 
उनसे कुछ परिणाम नहीं निकछ सकता। किन्तु उचित समय आने पर समझौतों 
का फल निकल्‍रू सकता है। एक समय वह था जब मिक-मालिक वहिष्कार तथा 
खादी-प्रचार के सर्वथा विरुद्ध थे। इत समझौते की बातों के समाप्त होने पर में 
फिर लिखूंगा। 
यद्यपि रोमें रोकां का प्रथम पत्र, जिसकी उम्मीद थी, आ गया है और उसमें 
भेरे प्रस्तावित प्रवास के प्रति बड़े उत्साह का भाव है, फिर भी उससे मैं किसी 
निर्णय पर नहीं पहुँच सका हूं। ज्यों-ज्यों किसी निश्चित निर्णय पर पहुँचने का समय 
नजदीक आता जा रहा है, मेरी हिचकिचाहट वढ़ रही है। परन्तु शायद अगले 
सप्ताह रोलां से कोई समुद्री तार प्राप्त हो और वह मेरे भाग्य का निर्णय कर दे। 
इस वीच, सिंगापुर जाना तो नही ही हो रहा है। अभी तो मैं यही रहूंगा । 
यदि मैं यूरोप नहीं गया तो मुझे वर्मा जाना और दो महीने वहां पहाड़ियों में जाकर 
तथा अपने निवास-काल को वहां घनसंग्रह करके बिताना है। 
में भी तुम्हारे इस मत का हूं कि किसी-त-किसी दिन हमें घनिकों और बोलने 
वाले शिक्षित वर्ग के बिना ही कोई गहरा आन्दोलन छेड़ना होगा । किन्तु वह समय: 
अभी नही आया है। 
तुमने यह नहीं लिखा कि कमला गर्मी के महीने कहाँ वितायेगी ? 


तुम्हारा सच्चा 

वापु 

“अंग्रेजी सावरमती, १४४१९२८। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली 
से।] 


सोजन्य : श्रोमती इन्दिरा गांधी 
तथा नेहरू संग्रहालय 


सस्बोष डश्प 
२११. पन्न : जवाहरलाल नेहरू को 


आश्रम, 
सावरमती, ५-४-२८ 


मेरे प्रिय जवाहर, 
यंग इण्डिया' के अक में तुम मिक्लो १र मेरा लेख देखोगे। सबसे ताजी 
बात यह है कि वे, हमारे सन्दर्भ के बिना ही, अपनी तरफ़ से एक स्वदेशी-सघ 
खोलना चाहते हैं। ऐसा ख्याल न करो कि मेरी चेप्टा से कोई ठोस बात होनेवाली' 
है। उन्हे अपनी योजनाओ पर जाने दो। जहा तक मैं देखता हू, हमे निश्चित 
रूप से अपना ध्यान घूम-घूम कर खादी बेचने पर सीमित करना चाहिए। 
यूरोपीय-प्रवास के विषय में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नही हो पाया है। 
मैं खुद ही इससे दूर हट रहा हू और यह रोला से कुछ और सकेत पाने पर, जो मुझे 
अगले सप्ताह मिलेगा, निर्भर करता है। 
तुम्हारा सच्चा 
बापू 


-- अंग्रेजी। सावरमती, ५।४१९२८। नेहरू सग्रहालय मे सुरक्षित पत्रावली 
से। | 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी, 
तथा नेहरू संग्रहालय 


२१२. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


आश्रम 
सावरमती, ८-४-२८ 

मेरे प्रिय जवाहर, 
मुझे तुम्हारा पत्र मिल गया है। मुझे याद नहीं पडता कि पिताजी ने मुझसे 
यह बात कही हो कि वह इस महीने के अन्तिम सप्ताह मे मिल-मालिको से मश्विरा 
करने के लिए वम्बई लौटेंगे। किन्तु उन्होने और मैंने विस्तार के साथ, विदेशी: 
बस्त्र-बहिप्कार के प्रदन पर बात-चीत की थी और (इस विषय पर) सेठ छाल जी, 


४३६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


शान्तिकुमार, सेठ अम्बालाल, कस्तुरभाई और मंगलूदास की कान्फ्रेंस में मश्विरा 
भी किया था। यह एक अच्छी कान्फरेंस थी किन्तु उसमें कोई निश्चित बात नहीं 
हुई। अब मैंने निश्चित रूप से सुना है कि मिल-मालिक अपनी खुद की स्वदेशी 
लीग स्थापित करने जा रहे हैं, जिसका मतलब यही है कि हमारे वीच किसी 
प्रकार का समझौता नहीं हो पा रहा है। 
आज लाल जी से मेरी लम्बी वार्त्ता हुई है क्योंकि वह यहां दो दिनों तक थे। 
वह विदेशी वस्त्र-बहिष्कार के विषय में उत्साहित हैं। मैंने उन्हें साहित्य दिया 
है। उन्होंने यहां तक सुझाव दिया कि मैं कुछ नेताओं को निमन्त्रित करूं और 
उनसे बहिष्कार के विषय पर बातचीत करूँ। मैंने उनसे कहा कि मुझमें वैसा करने 
की हिम्मत नहीं है। उनकी राय यह है कि यदि बहिष्कार के विषय में गहरा 
प्रचार-कार्य करना है तो मुझे देश के बाहर नहीं जाना चाहिए। इस बात में तो 
सैं भी उनसे सहमत हूँ, किन्तु जबतक राजनीतिक मानस वाला भारत पूरे हृदय 
से मेरे साथ न हो और जबतक ब्रिटिश माल, मुख्यतः ब्रिटिश वस्त्र, के अस्थायी 
बहिष्कार का आन्दोलन बन्द न कर दिया जाय, तबतक मैं गहरे प्रचार का काम 
नही ले सकता। इसलिए हम इस अस्थायी व्यवस्था पर सहमत हुए हैं कि यदि 
प्रसिद्ध नेताओं की ओर से स्वयंप्रसुत कार्य के रूप में कोई ठोस बात सामने आती 
है, तव मै यूरोप जाने का विचार छोड़ दूँगा। इसके विपरीत यदि कोई ठोस बात 
नही होती, और मुझे और तरह से भी अपना रास्ता साफ दिखाई देता है, तो मैं 
यात्रा पर रवाना हो जाऊँ और छाल जी तथा दूसरे ऐसे लोग जो उनके जैसे मानस 
के हों, विदेशीवस्त्र-बहिष्कार के गहरे प्रचार-कार्य के लिए वातावरण तैयार करें--- 
फिर चाहे इसमें मिलों की मदद न भी मिले। इसलिए मेरा सुझाव है कि तुम डा० 
अंसारी तथा दूसरों से सछाह-मर्विरा करो--मैं समझता हूँ कि सभी पंजाब 
जायंग और खादी के जरिये विदेशी वस्त्र-बहिष्कार का प्रस्ताव पास करो। 
में तुम्ह चेतावनी देना चाँगा कि उसमें विदेशी मिलों के वस्त्र की कोई चर्चा न 
हो। तुम तो वस इतना कह सकते हो : “चूँकि राष्ट्र की सम्मिलित शक्ति के 
दस्त प्रदर्शन रूप में विदेशी वस्त्र-बहिष्कार का एक मात्र साधन ही उपलब्ध है, 


यह सम्मे़न सब सम्बन्धित जनों से अनुरोब करता है कि वे विदेशी वस्त्रों का पूर्ण 


जद की करें और उनकी जगह हाथ की कती-बुनी खादी को अपनायें---फिर 
वाह इसके कारण परिधान के विषय पर अपनी रुचि वदरूनी ही क्‍यों न पड़े 
आर चाह इसमें कुछ आर्थिक क्षति ही क्‍यों न हो।” तुम मुझे उस व्यविलेंगल 
533 के परिणाम से भी सूचित करना जो तुम मित्रों के साथ करोगे 
ः मुर्श सलाह भी देना गी | 

ह्‌ । कि क्या मुझे यूरोप जाने के विचार का त्याग 
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कर देना चाहिए। डा० असारी को, वस्तुत', यह निर्णय करने में समर्थ होना 
चाहिए। 

तुम्हारा सच्चा 

बापू 


-“-अँंग्रजो। सावरमती-आश्रम, ८४१९२८। नेहुरू संग्रहालय मे सुरक्षित 
पत्रावली से । ] 
सौजन्य : श्रोमतो इन्दिरा गाधी 
तभा नेहरू संग्रहालय 


२१३. पन्न : जवाहरलाल नेहरू को 


आश्रम 
सावरमती, १७।४।२८ 


प्रिय मेरे जवाहर, प 

मुझे तुम्हारा पन्र मिछ गया है। क्‍या तुम जानते हो कि जब तुमने मुझे 
लिख दिया था कि तुम पंजावजा रहे हो, तव भी मुझे यह मालूम नहीं था 
कि तुम सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में जा रहे हो ” जब डा० किचलू ने 
मुझे लिखा था तव उन्होंने ऐसा कुछ भी नद्दी कहा कि अध्यक्ष कौन दोनेवाल्ा 
है। जो भी हो, जब मुझे मालूम हुआ कि अध्यक्षता तुमने की, तो मुझे 
सुशी हुई। 

नि३चय मैं सब जगह वही देखता हू जो तुमने सम्मेलन मे देखा । मुझे ताज्जुब 
है कि मैं जो कुछ सर्वत्र अनुभव कर रहा हु--गम्भीरता का सर्वधा अमाव तथा 
निरन्तर गन के साथ कोई ठोस काम करने की ओर अरुचि, उस पर तुम्हारा 


ध्यान गया है या नही। 
क्या तुम्हें पजाब में हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य के लिए कोई आशा प्राप्त 


होती है ? 


जहा तक युूरोप-यात्रा का सवाल है, अब भी मैं तुम्हे कोई निश्चित समाचार 
देने मे असमर्थ हू। 


में गांधीजी 
४३८ उत्तर प्रदेश में गां 


जहां तक मिलों की निष्फल बात-चीत का सवार है, तुम अब तक पिताजी 
से सब कुछ जान चुके होंगे। 


बापू 


0 अंग्रेजी। साबरमती आश्रम, १७४।१९२८। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित 
पत्रावरी से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 
तथा नेहरू संग्रहालय । 


२१४. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


आश्रम 
साबरमती, २४-४-२८ 


मेरे प्रिय जवाहर, 


तुम्हारा पत्र मुझे मिल गया। मगनछार की मृत्यु के रूप में मुझपर जो 
विपत्ति आई है, उसे तुम निश्चित रूप से जान ही चुके हो। यह स्पष्ट ही असह- 
नीय है। फिर भी, मैं वीर मुद्रा बनाये हुए हूँ। 

मैंने उस प्रस्ताव को नहीं पढ़ा था जिसमें कांग्रेस से शान्तिमय एवं उचित 
साधनों का त्याग कर” सम्पूर्ण सम्भव उपायों के रूप में अभिव्यक्ति को बदलने 
के लिए कहा गया था। मैं स्वतन्त्रता (इण्डिवेण्डेण्ट) को तो निगल सकता हूँ, 
सम्पूर्ण सम्भव उपायों तो अग्राह्म है। किन्तु मैं समझता हूँ कि हमें ऐसे पेट का 
विकास करना होगा जो किसी भी विप को घूंठने के लिए पर्याप्त शक्तिमान हो । 
फिर भी में आशा करता हूँ कि तुम अपनी इच्छा और सामर्थ्य के बाहर अपना 
शोषण नहीं होने दोगे। 

अब यह स्पप्ट हो गया है कि मिल्ल-मालिक कांग्रेस से सौदा करना चाहते थे । 


किन्तु में इन निप्फल समझौता-वार्त्ताओं के छिए दुखी नहीं हूँ। उन्होंने वातावरण 
व स्पष्ट कर दिया है। 


सम रो के जिस पत्र की प्रतीक्षा थी, वह रविवार को मिल गया। मैं 
उनसे जिस भार को उठाने की आशा रखता था, उसे वह न उठा सकेंगे। इसलिए 
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मइस साल (यूरोप) नही जा रहा हूँ। किन्तु इस विपय में सव-कुछ 'यग दृण्डिया' 
के पृष्ठो मे पढोगे। 


तुम्हारा सच्चा 
बापू 
-- सावरमती आश्रम, २४ै॥४॥१९२८। नेहुरू सग्रहालय मे सुरक्षित पत्रावली 
से।] 
सौजन्य : श्रोमती इन्दिरा गांधो 
तथा नेहरू समग्रहालय। 
२१५. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 
सत्याग्रहाश्रम 
सावरमती 
वी ० वी० सी० आईं रेलवे 
तिथि १७-६-२८ 


मेरे प्रिय जवाहर, 

मुझे तुम्हारे दो पत्र मिल गये। कमला और इन्दु-विषयक समाचार चिन्ता- 
जनक हूँ। मैं तुमसे और निद्दिवत सूचना की आशा कर रहा हूँ। मैं दोनो के 
लिए, और कम-से-कम कमला के लिए तो निश्चित रूप से, गरीव आदमियों 
को दवा अर्थात्‌ नितम्ब-स्नान एवं कटि-स्नान सुझाने को ललच रहा हूँ। परन्तु 
मैं जानता हूँ कि यह व्यावहारिक नही है और उसे मामूली उपचार के वीच सेद्दी 
गुजरना होगा। 

मुझे आशा है, एक सर्वसम्मत विधान का मस्तिदा परिपूर्ण रूप मे कमेटी 
हारा प्रकाशित किया जायगा। 

महादेव एक आश्रम-कूप के चवूतरे से बुरी तरह गिर पड़े हैं। वह शब्या- 


अस्त परन्तु पहिले से अच्छे हैं। 
बापू 


--अग्रेजो। सत्याग्रहाश्म सावरमती, १७॥६॥१९२८॥। नेहरू सग्रहालय में 


सुरक्षित पतन्नावली से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गाधी 
तथा नेहरू संग्रहालय 


8 उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


२१६. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


भेरे प्रिय जवाहर, है 
मुझे तुम्हारा पत्र मिला है, पिता जी ने कमला एवं इन्दु के विषय में सव- 
कुछ मुझे लिखा था। हु 
इतना स्पष्ट है कि हमें किसी उचित समझौते के योग्य वातावरण ग्राप्त नहीं 
है। जरा खड़गपुर की विभीषिका को तो देखो। दोनों पक्ष अपने होश में आर्व, 
इसके पहले जमकर और लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेंगी। 
भेरी कामना है कि तुम इकला अनुभव न करोगे। हमें इतना मान लेता 
चाहिए कि कार्यकर्त्ताओं के सामने का काम सरल नहीं है, जैसा कि एक समय हम, 
उसे समझते थे। मैं चाहूंगा कि तुम घीरज न खोओ और कोई मशक्कत का काम, 
उसमें जीवित श्रद्धा रखकर, अपना छो। भगवद्गीता तुम्हारी पथदर्शंक पुस्तिका 
हो। 
प्रेमपुर्वेक 
बापू 


-- अँग्रेजी। ३३७॥१९२८। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पतन्नावली से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 
तथा नेहरू संग्रहालय 


२१७. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


मेरे प्रिय जवाहरलाल, 


में आशा करता हूँ, कमछा और इन्दु विकसित हो रही हैं। मुझे तुम्हारा 
तार और पत्र मिल गये हैं। अध्यक्षता का मामला तो अब खत्म हुआ। 
रस मैं यह पत्र भीवर जी (भुवरजी ? ) के विषय में तुमसे सलाह लेने के छिए 
ठ्् रहा है। उन्हान आश्रम से अपने को वीस रुपया प्रति मास देने को कहा है, 
पा इसके लिए वह एक सौ रुपये पेशगी चाहते हैं। मै चाहूँगा कि तुम मुझे बताओ, 
हैं सा काम कर रहे है, और आया तुम्हे सन्‍्तोप दे रहे है। अखिल भारतीय 
उज्ा-सच ता उन्हें कुछ देगा नहीं और दे सकता भी नही। कया तुम आश्रम 
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को उनकी आवश्यकताओ की पूर्ति की सलाह देते हो ? वह किस तरह काम कर 
रहे रन? 
ए्‌ 
तुम्हारा सच्चा 
बापू 


--भग्रेजी। २९७॥१९२८। नेहरू संग्रहालय मे सुरक्षित पत्नावली से। | 
सौजन्य : भ्रोमती इन्दिरा गांधी 
तथा नेहरू संग्रहालय । 


२१८ पतन्न : बनारसीदास चतुर्वेदी को 
(पोस्टकार्ड ) 


भाई बनारसीदास जी, 
आपका पन्न मीला है. भाई ओझा को जो उत्तर भेजा गया है योग्य है. 


तार भेजने की आवश्यकता नहिं है क्योकि मैंने पहले एक तार भेज दिया. 
आपका 
र-प८-२८ मोहनदास 


-- हिन्दी । २४८।१९२८। जी० एन० २५६३ की फोटो-तकल से। ] 


२१९. पतन्न : श्रीप्रकाश को 


सत्याग्रहाश्रमः 
सावरमती 
२।१०।२८ 


मेरे प्रिय प्रकाश, 
तुम्द्दरा सूत्त पहिले से अच्छा है किन्तु अभी तक जैसा होना चाहिए नही है। 
तुम्हें ठीक ढग बताने के लिए कृपाछानी के आश्रम से किसी को पकडना चाहिए 


या सीखने के लिए यहाँ आना चाहिए। 


८४४२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


बनारस वाली घटना के सन्दर्भ में मैं कहँगा कि मैंने जानबूझकर उसे छोड़ 
दिया है, जैसा कि मैंने अपने जीवन के कितने ही अन्य मनोरंजक अध्याय छोड़ दिये 
है। बल्कि वात तो यह है कि ज्यों-ज्यों मैं इन अव्यायों के साथ आगे बढ़ रहा हू 
मेरी परोश्मानी बढ़ती जाती है क्योंकि प्रमख अभिनेता अभी जीवित हैँ आर व 
बहत कुछ जनता की आंखों में हूँ। कभी-कभी तो मैं अनुभव करता हूँ कि मुर्झ 
अगले अब्याय लिखना बन्द कर देता चाहिए, यद्यपि वैसा तवतक कर नहीं पाऊंगा 
जबतक फि (कांग्रेस के) १६२० के विश्वेपष अविवेशन तक पहुँच न जाऊँ। निस्सन्देह 
मरे बनारस के उस प्रसंग को अपने जीवन के गौरवमय प्रसंगों में मानता हूं। मे 
सवमच उसके छिए तंबार नहीं था और मैं आज तक नहीं जानता कि उस 
परीक्षा मे सड़े होने की शक्त्ति मुझमें कहाँ से आ गईं। अपने जीवन के 
अमेफ प्रमंगो के विषय में में कह सकता हूँ--तिरी श्रद्धा ने मुझे पूर्ण बना 
22278 
तुस्टारा भेजा चेक मुझे विविवत प्राप्त हो गया है। 
तुम्हारा शुभपी 
मा० क० गावा 


गण लड़ते वीवरसता, 2० १९२०८। नेहुद संग्रहालय में सुरक्षित परायछी 


श्पँः | 


४२ डे की पाए! 


2 चंबा नननः संपग्रशादप | 


सम्योध हे 


मैंने यं० इ७ के लीये नोट लीखकर भेज दीया पुस्तक तो नहिं पढ़ा था टीका 
ऊवल आपके पत्र पर निर्भर थी. मैंने सोचा इस तरह टीका करना उचित 
नहिं होगा उस्तक पढ़ना चाहिए. मैंने पुस्तक आज ख़त्म की मेरे मन पर 
जो असर आप पर हुआ, नहिं हुआ है. मैं तो पुस्तक का हेतु शुद्ध मानता 
है- इसका असर अच्छा पड़ता है या वूरा मुझे मालम नहिं है लेखक ने 
अमानुपी व्यवहार पर घृणा ही पैदा की है आपके पत्र की चिन्ह अब खुछूवा 
दुगा. 
महाराज कुंवर सीग जी के वारे में मैं क्‍या लीखु ? बहोत सोच रहा 
हुँ। सिर्फ लीखने से कुछ नही हो सकेगा, शास्त्री जी प्रयत्न कर रहे हैं मैं 
साववान हूं 

पर कु० सीश के बारे में विहार सरकार कुछ करे तो हो सकता है. 
अन्यथा क्या हो सकता है ? इस विपय मे मैं कुछ हिस्सा लेना नहीं 
चाहता हु। 


आपका 
१६-१०-२८ मोहनदास 
श्री वनारसीदास चतुर्वेदी स्न् 
5१, अपर सकूंछर रोड 
केलकत्ता 


-““हिन्दी। १९॥१०१९२८। जी० एन० २५२१ की फोटो-तकल से ।] 


२२१. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सत्याग्रह्मक्नम, सावरमती 
१७-१ १-२८ 
मेरे प्रिय जवाहर, 
तुम्हारे पत्र से मेरी सव चिन्ता दूर हो गई है। जवतक तुम एजेण्ट' के रूप 
चड़ाया था। उनकी चिट॒ठी पर गांघो जी ने यं० इं० में टिप्पणी लिखों थो 
किन्तु बाद में स्वयं पुस्तक पढ़कर उत्ते मुख कर दिया था।--प्रम्पा० 
4. जवाहुरछालजी उत्त समय संयुक्तशान्त में चर्ासंध के एजेण्ट ये। कार्य 





रो] उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


में काम करने को राजी हो, तब तक कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं, और तब 
तो निश्चित रूप से नहीं, जब तुम्हारे पकड़कर भगा लिये जाने की अफवाह 
उठ रही है। जब वह घटना घटेगी तब हम देखेंगे। जब तुम अपने कन्वे पर 


यह बोझ न उठा सको तब के लिए मैं व्यक्तिशः कृपालछानी' के एजेण्ट बनने 
के विचार को पसन्द करता हूँ। यदि तुम १८ दिसम्बर को वर्धा आ सकते 
हो तब हम इस विषय पर और बातचीत कर छेंगे या फिर वेसा कलकत्ता में 
करेंगे। 

शीतला सहाय, और किसी बात से अधिक अपने मानसिक सन्तुरुत के 
खयाल से, कुछ महीने आश्रम में रहना चाहता था। कुछ घरेल तथा अन्य 
चिन्ताएँ उसके दिमाग़ पर सवार हैं। वह शान्त समय चाहता था। और बह उसे 
पा रहा है। 

कमला के लिए मै दु:खी हूँ। स्पष्ट है कि स्वीज़रलैण्ड में वह पूर्णतः नीरोग 
नहीं हुईं थी। मुझे खुशी है कि तुम उसे कलकत्ता ले जा रहे हो। (वहाँ) उसे 
सम्भव सर्वोत्तम सलाह तो मिलेगी। 


मुझे आशा है, तुम अपनी सीमा से ज्यादा श्रम नहीं कर रहे हो। छाछाजी' 
की मृत्यु एक भारी संकट है। 


तुम्हारा सच्चा 
बापू 
पण्डित जवाहरलाल नेहरू 
आनन्द भवन, इलाहाबाद 
““ अँग्रेजी। साबरमती, १७१११५१९२८। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्ना- 
वली से।] 


सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 





पद्धति में कुछ मतभेद के कारण उनके परिवर्तन की बात कुछ क्षेत्रों में: 
उठी थी। 


* आचार्य जीवतराम भगतराम कृपालानी। गांधीजी के पुराने साथी, प्रमुख 
अनुयायी, गांघो आश्रम के संस्थापक। भारतीय कांग्रेस के वर्षों तक प्रधान-. 
मन्त्रो ओर बाद में अध्यक्ष । स्वतन्त्र गांधीचादी विचारक। 

२. लाला लाजपत राय। 


सम्बोध डडप 


२२२. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सत्याग्रहाश्रम 
वर्चा 
२८-१ १-२८ 
भरे प्रिय जवाहर, 
मुझे तुम्हारा पत्र प्राप्त हो गया है। यदि तुम फिर म्यूनिसपलटी' में प्रवेश 
करते हो--जवतक कि तुम इस शर्त पर प्रवेश नही करते कि तुम्हारे प्रति पूर्ण 
आज्ञाकारिता का पालन किया जायगा, निश्चय ही मुझे दुख होगा। यदि तुम्हे 
झगडो को सुलझाने के लिए अन्दर जाना पड रहा हो, तो यह तुम्हारे योग्य वात 
नही है। मेरा विश्वास है कि तुम अपने अखिल भारतीय काम को ठोस म्युनिसपलछ 
कार्य के साथ सयुकत नहीं कर सकते। ठोस म्युनिसपल कार्य खुद अपने में एक पूरा 
फाम है और वह एक आदमी की सम्पूर्ण क्रियाशक्ति, जो वह लूगा सकता है, चाहता 
है, और में यह नहीं पसन्द क खूँगा कि वहाँ तुम्हारा काम ठोस के सिवा कुछ 
ओर हो। 
मुझे क्रिश्चियन कान्वेन्शन में शरीक होने के छिए मैसूर जाना था। मैंने 
वर्ष के मध्य भाग में मित्रो को ऐसी आशा दिलाई थी, किन्तु एक महीने पूर्व उत 
लोगों को सूचित कर दिया कि यदि मुझे जरा भी विश्वाम लेना हो तो मेरा जाना 
अस्रम्भव है। 
तुमने कमला के विपय मे मुझे जो समाचार दिया था, वह बुरा है। कलकत्ता 
में उसका इलाज किये जाने का विचार मुझे पसन्द है। वहाँ उसे सर्वोत्तम सम्भव 


डाक्टरी सलाह प्राप्त होगी। 
मैं आशा करता हूँ कि तुम यहाँ बैठक में उपस्थित होने के लिए समय निका- 
लोगे। 
तुम्हारा सच्चा 
मो० क० गाघी 


पण्डित जवाहरलाल नेहरू 
आनन्द भवन, इलाहाबाद 


-“--अग्रेजी। वर्षा, २८॥११।१९२८। नेहरू सम्रहालय मे सुरक्षित पन्नावल्तो से । ] 


सौजन्य : भ्रोमती इन्दिरा गाधी 
तथा नेहरु संग्रहालय 


'ड४६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
२२३. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


[ लखनऊ में साइमन-कमीशन का वहिंप्कार संघटित करने के सिलसिले में 
जवाहरलाल जी तथा अन्य लोगों पर पुलिस ने छाठी चार्ज किया था। यह पत्र 
उसी के सन्दर्भ सें लिखा गया हैं ।--सम्पा० | 

वर्बा 
३ दिसम्बर, १६३८ 
प्रिय जवाहर, 

तुम्हें मेरा प्यार। सव काम वीरतापूर्वक किया गया। तुम्हें इससे भी 
अधिक वीरता के कार्य करने हैं। भगवान तुम्हें दीर्घायु करे और भारत को गुलामी 
के जए से छड़ाने से तुम्हें अपना विशेष अस्त्र बनाये। 


तुम्हारा, 
वापू: 
-- अँग्रेजी। वर्धा, ३३१२॥१९२८] 
सोजन्य ; श्रीमती इन्दिरा गांवी 
२२४. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 
आश्रम, 


हे सावरमती, १२-१-२८ 
मेरे प्रिय जवाहर, 

. इम्हारा तार मुझे मिला। वाँदा और झाँसी के कुछ कार्यकर्ताओं के आग्रह 
का मानकर मैं निदचय ही संयुकतप्रान्त के कुछ हिस्सों की यात्रा करना चाहता था। 
किन्तु संयमशीछ होते के कारण उन्होंने अपना आग्रह वापिस के लिय।। अब 
उक दूसरी सम्भावना और है और वह मेरठ तथा दिल्‍ली के समीय की है। वे 
लोग चाहते हूँ कि मैं वहाँ मार्च में जाऊँ किन्तु मार्च के लिए मेरे पास इतने अधिक 
उहेराव हूँ कि उनमें से मुझे चुनाव करना पड़ेगा। दिल्‍ली और मेरठ के साथ 
8 5 वात हूं, कर्नाटक भी है और वर्मा की बात भी है, फिर पंजाव भी तो है । 
तर 

टा जो का सोसाइटी के छोग अपने वाधिक समारोह के छिए मुझे वहां चाहते: 


अिशवभनलकनवा ७ 3५९७५५७०७७;५७७+५ ४++७०थ७»०००« &भना 


२. सर्वेध्टस आप्८ पीपुल सोसाइटी। 


सम्बोध रह 


हैं। प्रस्तावित यूरोपीय प्रवास के विपय में मैं पिता जी के निर्णय की राह देख 
रहा हूँ। यदि वह उस प्रवास को खत्म कर देते हैँ तो मेरा समय छेने की सब 
माँगो को सन्तुप्ट कर सकने की राह मेरे लिए खुल जायगी। यदि वह चाहते है 
कि युरोप की यात्रा हो तव मैं अपना दौरा एप्रिल के प्रथम सप्ताह के आगे नही 
वेढा सकता। फिलहाल मैं इस मामले को इससे आगे नहीं छे जा सकता। किन्तु 
में चाहुगा कि चुनाव करने में तुम मेरी मदद करों) तुम पिताजी से उनकी 
इच्छा के बारे मे राय लोगे तो इससे तुम मेरा ज्यादा अच्छी तरह पथ-दर्शन कर 
सकोगे | 
जवबतक यह (पत्र) तुम्हारे पास पहुचेगा तवतक शायद पिताजी मुझे अपनी 
राय तार से भेज चुके रहेगे। यदि वह न भेज पायें तो कृपया देखना कि वह वैसा 
करें। 
अब कमला की क्या हालत है? और खुद तुम कंसे हो ? तुम सेक्रेटरी 
(सचिव ) हो गये हो, इसलिए मैं चाहता हू कि तुम दिलोजान से अपने को कार्यक्रम 
में गा दो और कार्य-समिति के आदेशों का पालन हो, इस पर वाध्य करों 
और वतंमान रूज्जाजनक अव्यवस्था के वीच व्यवस्था छागू करने कौ कोशिश 


करो। 
तुम्हारा सच्चा 


बापू 


“-- भंग्रेजी। सावरमती, १९११।१९२९। नेहरू संग्रहालय मे सुरक्षित पत्नावली 


से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा ग्राधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


२२५. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सत्याग्रहाश्रम 
सावरमती 
तिथि, २ ७- २ न्र्‌ प्ै 


* 


मेरे प्रिय जवाहर, शत 
मुझे तुम्हारा पत्र मिक्त गया। सयुक्‍त भ्रान्त के दौरे के विषय मे मैं तुम्हे 


पहिले ही लिख चुका हू। यह (पत्र) मैं कृपणानी के वारे मे छिख रहा हूं। 


४४८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


जमताछाछ जी ने मुझे बताया कि नुम्दारी इच्छा दे कि कृपदासी सुख्हारे तीते 
संघटन का काम करें--मतरूब यह कि बढ़ काम करें, जी घीतता संद्ाय कर रहे 
थे तथा उसमें और जो वृद्धि कर सके करें। तुम्हारे जिस पत्र का में उत्तर रूप 
हूं, उससे तो मुझ पर ऐसी छाप नहीं पट़ती। में समझता हूं कि हृपलछाती तुमको 
इसके पहिले ही छिख चुके हैं, वयोकि तुम्हारा पत्र पाने के पहिले ही, जमनाछाल 
जी के पत्र के आवार पर मैं उनसे बातें गुद्ध कर चका था; मंकरछार ने नी ऐसा 
ही किया था। इसलिए अब तुम मुझे छिखो कि इस मामले में ठीफऊ-टीक कया चाहते 
ही। 
यदि में निक्रट भविष्य में संयुक्त प्रान्त का प्रवास नहीं करता. और यदि तुम 
एक-दो दिन के छिए भी सावरमती आ सको तो हम बहुत-सी बाती पर विचाट 
कर सकते ह। 
वे अनुकूल हो या प्रतिकूछ, में कमला के विपय में ठाक्टरों की रिपोर्टों पर 
पूर्णत: अविश्वास करता हुूं। मेरी इच्छा है कि तुम और पिता जी तथा कमछा 
अपने मत को इस वात के छिए तैयार करले कि बह प्राकृतिक चिकित्सा का 
आश्रय छे---इसका मतलब है कूने के स्नान तथा सूर्य-स्तान। सूर्यस्तान तो अब 
डाक्टरी पेशे में भी प्रचलित हो गया है और उससे असाधारण परिणाम निकलने 
-का दावा किया जाता है। 
यदि जरूरी हो तो कृपछानी के विषय में तुम तार दे सकते हो । 
तुम्हारा सच्चा 
वापू 
“अंग्रेजी सावरमती, १७॥११९२८। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली 
से।] 
सोजन्य : श्रीमतो इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


न्‍ जा मशीन 


१. शकरलाल बेकर, भारतीय चर्खा-संघ के प्रधान सन्‍्त्री | 


सम्बोध ४४९ 
२२६. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


आश्रम, 
सावरमती, २४१२८ 


मेरे प्रिय जवाहर, 
युरोप-प्रवास के विषय में पिताजी को लिखा मेरा पत्र तुम देखोगे। मैं 
चाहता हू कि तुम इस १२ मुझे अपनी राय दो। इससे कोई निर्णय पर आते में 
सदद मिलेगी । 
मुझे क्ृपालानी के विपय मे तुम्हारा तार मिला है। जमनाछाल जी और 
शंकरलाल, खासकर जमनालाल जी, ने अपने दिल कृपालानी पर लगा दिये हैं। 
उन लोगो को शीतला सहाय के कुछ ज्यादा कर सकते पर विश्वास नही है। उनका 
विचार है कि सयुक्‍तप्रान्त मे अपने काम के तीन वर्षों की अवधि में वह कुछ ज्यादा 
उपयोगी सावित नहीं हुए हैं। इसलिए मैं शीतलासहाय से चर्चा करनेवाला हू 
और देखूगा कि उन्हे क्‍या कहना है। किन्तु इसके पहिले कि मैं अन्तिम रूप से 
कोई निर्णय करू, मैं चाहगा कि तुम शीतलासहाय के वारे मे अपना विचार मुझे 
भेज दो। 
इसके साथ मेरे सिन्ध कार्यक्रम की एक प्रति है। 
तुम्हारा सच्चा 
बापू 


नत्यी : १ 

इतना लिख चुकने के वाद, तुम्हारा पत्र मिला। अव मैं शीतलासहाय से 
वात कर चुका हू । सब मिलाकर उनके लिए त्यागपत्र देना ही अच्छा है। जहा 
तक उनके भावी कार्यक्रम की वात है, आज रात को मैं उनसे बातें करनेवाला 


हू। 
वापू 
---अग्रेजी। सावर्मती, २४११९२९। नेहरू सग्रहालय मे सुरक्षित पत्रावली 


से। |] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गाधी तथा नेहरू सग्रहालय। 


रे 


उत्तर प्रदेश में गांधोजी 
४५० 
२२७. पत्र : जवाहरलाल नेहरू का 


सत्याग्रहाश्नम 
सावरमती, २६।१।९८ 


मेरे प्रिय जवाहर, 


मैने शीतछासहाय से वात कर छी है, और हम दोनों एक परिणाम पर पहुत 
हैं, कि सब बातों का विचार करते हुए उनके छिए त्यागपत्र देना ही सबस अच्छा 
रहेगा। फिलहाल उन्हें अपनी पत्नी-सहित आश्रम में रहता चाहिए। हे अं वा 
में वह खादी की सारी तकनीक (यन्त्रकौशछ) में उस्तादी हासिल कर लेंगे ओर 
आश्रम के और सब ऐसे दूसरे कार्यो में भी भाग लेगे जो जरूरी होगे। 4 
यह भी चाहता हूं कि तैयारी और परिवीक्षा की इस अवधि में वह मेरे कार्य करत 
के ढंग को समझ छे। । 
मैं तुमसे इस बात में सहमत हूँ कि वह एक मूल्यवान कार्यकर्ता है, इसलिए 
उन्हे उतना कुशल होना चाहिए जितना सम्भव है--सिन्ध के छिए मेरे शाला 
होने के तुरन्त बाद, वह इलाहाबाद आयेगे----अपना घरवार उठा देने तथा चार्ज 
सौपने को कागदपत्र तैयार करने तथा बेलेसशीट अद्यतन बनाने के छिए, जिससे 
जब भी कृपालानी वहा जाने को तैयार हों, वह चार्ज ले सकें। 
से चाहता हूं कि जब डाक्टर भारतीय सूर्य पर एतराज़ करे तो तुम उनकी 
बाते न खुनो। तुमने डा० मुथूथू के बारे में सुना होगा। रेवाशंकर भाई का पूत्र 
घीरू अस्थि-क्षय से पीड़ित था। सोलन में सैनिटोरियम मे चिकित्सा करने और 
जो कुछ वम्बई में सव डाक्टर छोग कर सकते थे. उसे कर लेने के वाद, उन्होने 
डा० मुथथ्‌ को वुलूवा भेजा। उन्हें एक हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाव से फीस 
दी। डा० मुत्यू यह निर्धारित करने से ज्यादा अच्छी दूसरी कोई सलाह न दे सके 
कि मुक्त वायू, हूलका भोजन और सूर्य-चिकित्सा का ही आश्रय लेना चाहिए । 
रूण अस्थि से कभी-कभी तो एक पौण्ड म॒वाद प्रतिदिन निकलता था। रूण 
अस्थि को हर सुबह कुछ घण्टों तक सूर्य की धूप में रकखा जाता था। और उसे 
खुली हवा में सारे दिन लेटे रहना पड़ता था। वह सैनिटोरियम मे भी नहों भेजा 
गया। अब वह पूरी तरह नीरोग हो गया है। युरोपीय सूर्य ज्यादा अच्छा 


प छा हो सकता 
है, किन्तु भारतीय प्रतिद्वन्ही के प्रति किसी तरह के तिरस्कार की जरूरत नही 


हैं। यहा डाक्टर श्रातःकाछीन सूर्य का सुझाव देते है। उन्का कथन है कि 
अल्ट्रा वायलेट किरणे लेने का सर्वोत्तम समय ८ से १० बजे तक होता है, और 


सम्बोध ४११ 


ग्रमियो मे ७ से ८ तक। किन्तु यह सब चस्तुत रोगी की दशा पर निर्भर 
करता है। 

तुम्हारा सच्चा 

वापू 


-- अँंग्रेजी। सावरमती, २६।११९२९। नेहरू संग्रहालय मे सुरक्षित पत्रावली 
से। ] 
सौजन्य : श्रीमत्ती इन्दिरा गाघी तथा नेहरू संग्रहालय। 


२२८. पन्न : जवाहरलाल नेहरू को 


आश्रम, 
सावरमती १-२-२ ४६ 


मेरे प्रिय जवाहर, 
कलकत्ता मे जो कुछ किया गया था, उसके विपय में 'यग इण्डिया” में मैने 
जो पंजाव की चिट्ठी” छापी है वह तुम ध्यान से पढ़ना। चिटृठी मे जो कुछ 
कहा गया है उसमे से शायद हर एक वात जानते थे। मेरी इच्छा है कि काग्रेस' 
कमेटी को व्यवस्थित करने को तुम अपना पहला काम वनाओग्रे, और उसके वाद 
रचनात्मक कार्यक्रम-सम्बन्धी काम को संगठित करोगे। यदि अज्ञात परिस्थितियों 
में ग्रेट-क्िटेन के साथ कोई सम्मानपूर्ण समझौता नही होता, तो देश मे, व्यवह्यरत 
स्वतन्त्रता की पार्टी के सिवा कोई दूसरी पार्टी नही होगी। किन्तु यदि हम समुचित 
लड़ाई नही रूड सकेंगे तो शोर प्रभावहीन होगा। और यदि वह लडाई काग्रेस 
के जरिए लडी जानी है, तो कांग्रेस को एक जीवन्त पदार्थ होना पडेगा। और यह 
छडाई अहिसात्मक लडाई होगी, तो वर्तमान रचनात्मक कार्येक्रम पर, उसका 
जो भी मूल्य है, अमछू करना होगा। इसलिए इस तथ्य के सिवा भी कि जैसी 
तुम्हारी आदत है, सचिव पद स्वीकार करने के बाद तुम अपने कार्यालय में पूरा 
दिल लगाकर काम करोगे, मैं चाहता हू कि योग्यता के वल पर भी काग्रेस कार्यक्रम 
पर तुम अपना सम्पूर्ण ध्यान लगाओगे। मैं यह महसूस किये बिना नही रह सकता 
कि हम खादी के द्वारा विदेशी वस्त्न-बहिप्कार का, और यदि काफी कार्यकर्ता हो 
तो शराव की दुकानो की पिकेटिय का भी, बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। और 


४५२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


यदि इन कामों को करना है तो मेरी समझ में तुम्हारे छिए यह जझूरी है कि सत्र 
प्रान्तों में दौरा करके पहिले यन्त्र को ठीक स्थिति में ले आओ। 
लोगों ने मुझे कह सिन्‍व जाने से इसलिए रोक दिया कि सहसा सिनन्‍्व को 
भयानक सर्द हवाओं ने दबोच लिया है। मुझे रोकना उनकी मूर्खता थी, किन्तु 
मैं असहाय था। अब मैं करू रवाना ही रहा हूं। इसलिए तुम कार्य-क्रम में दो 
दिनों बाद की तिथियां बढ़ा लछेना। 
वैलेंसशीट आदि तैयार करने के लिए, शीतछा सहाय कल जा रहे हैं। मैं 
आशा करता हूं कि जबतक मैं सिन्‍्व से छोटूंगा, वह भी यहां छौट आयेंगे। 
अब जब कि युरोपीय प्रवास का त्याग कर दिया गया है, तुम मुझे संयुक्त प्रान्त 
ले जाने के लिए आजाद हो। आन्त्र और वर्मा, जिनमें पहिले ही जाना होगा, 
मुझे एप्रिल के अन्तिम सप्ताह से पहिले वहां (संयुक्त प्रान्त ) जाने से विरत रबखेंगे। 
मुझे उम्मीद है कि कमला पहिले से अच्छी है। 
तुम्हारा सच्चा 


बापू 
पण्डित जवाहरलाल नेहरू, 


११ क्‍्लाइब रोड, नई दिल्ली 

““अँंग्रेजी। साबरमती आश्रम, १२।१९२९। नेहरू संग्रहालय... सुरक्षित 
पत्रावली से।] 
सौजन्य : श्रीमतो इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


२२९. तार : जवाहरलाल नेहरू को 


जैकोबाबाद (सिन्घ) से 


छारारदे 
जवाहरलाल नेहरू 


११ क्‍्लाइब रोड, नई दिल्ली 

तुम्हारा तार। कार्यसमिति में १७ को उपस्थित हो सकता हूं। शिकारपुर 
तार दो। ह 
गांघी 


““ भैंग्रेजी। साबरमती आश्रम, १॥२॥१९२९। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित 


पत्रावली से।] 
सोजन्य ; श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


सम्बोध कद 


२३०. पन्न : जवाहरलाल नेहरू को 


[ निम्नलिखित पत्न के अन्त से एस० सुब्बेया (गांधी जी के स्टीनोग्राफर) 
ने इस टिप्पणी के साथ गांधी जो की जगह स्वयं हस्ताक्षर किया है कि “रात 
ज्यादा हो जाने के फारण वापु ने मुझे हस्ताक्षर कर आपको भेजने की आज्ञा 
दो है... सम्पा० ] 

सत्याग्रहाश्रम 
सावरमती 
२६-२-२<६ 


मेरे प्रिय जवाहरलाल, 
मुझे तुम्हारे पत्र मिल गये हैं। मैं तुम्हे एक लम्बी चीज़ (चिट्ठी) भेजना 
चाहता हूं, किन्तु वह इस समय हगिज न लिखनी चाहिए। मैं शीतला सहाय के 
विषय मे तुम्हे तार दे चुका हू। आज मैंने तुम्हे तार विया है कि “मैं इलाहाबाद 
से गुजर रहा हू और यह कि मैं दिल्ली मे सात घण्टे तक कूंगा। मेरी इच्छा है कि 
हम एक दूसरे से दिल्‍ली या इलाहाबाद मे मिलें, और यदि ऐसा करना सम्भव हो 
तो तुम कुछ दूर तक मेरे साथ भी चल सकते हो।” 
मैं वहिष्कार-समिति के लिए जयरामदास की सेवाएं उसके सचिव के रूप में 
भाप्त करने की कोशिश कर रहा हू। वह कलर यहा आ रहे हैं। यदि वह राजी 
हो जाते हैं तो निश्चय ही कम-से-कम इस साल के लिए तो उन्हे कौंसिल छोडनी 
ही पड़ेगी। हम वहिष्कार-समिति के भावी कार्यक्रम पर बातें करेंगे। मुझे दी 
जानेवाली थैलियो के उपयोग के विषय मे तुमने जो कुछ कहा है, वह विल्कुल 
ठोक है। मुख्यतः खादी के कार्य मे उनका उपयोग किया जायगा। दौरा खादी के 
लिए ही था, किन्तु स्वमावत' मैं अब रचनात्मक कार्यक्रम के विपय में बात 
करूंगा। किन्तु यदि लोग पैसा विना किसी श्षतं के देते हैं, जैसा कि उन्हें देना 
चाहिए, और यदि तुम सोचते हो कि थैली के किसी अश का कुछ और भी उपयोग 
हो सकता है, तो इस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। किन्तु तुम इसे भी हमारे मिलने 
पर होनेवाली चर्चा के एक विषय के रूप मे लिख लेना जिससे जब हम मिलें तो 
मैं इसे भूछ न जाऊ। 
में तुमसे चाहूगा कि तुम मेरे लिए आधी की चाल से दौरे का कार्यक्रम 
न रक्‍खो, बल्कि कुछ ऐसे केन्द्रों को ज्यादा समय दो, जद्गा निकटवर्ती स्थानों से 
लोग एकत्र हो सकें, तथा एक गाव (स्थान) मे बहुत से समारोह न हो। यदि 


डपएुड उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


तुमने इसके वारे में यंग इण्डिया' में मेरी टिप्पणी ने पढ़ी हो तो कृपया अव 
पढ़ लो । 

तुम्हारा सच्चा 

एस० सुब्बेया 

बापू के लिए 


__ अंग्रेजी। साबरमती, २६॥२१९२९॥ नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली 
से।]| 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 
तथा नेहरू संग्रहालय । 


२३१. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सत्याग्रहाश्रम 
साबरमती 
३-४०-२ दे 


भेरें प्रिय जवाहर, 

मुझे तुम्हारा पत्र मिला है। जैसा कि अभी तक है, आन्ञ्रवालों ने एक दिन 
भी मेरे लिए ऐसा नही छोड़ा है कि मैं आश्रम जा सकूं और वहां से वम्बई आ सकें, 
और जैसा कि अभी है, मेरे प्रवास का मई वाला अंश तो सचमुच मेरी तफरीह 
के लिए है, इसलिए मै इलाहावाद जाने के लिए २७ मई को वम्बई नहीं छोड़ना 
चाहूँगा। किन्तु मैं चन्द दिनों के लिए आश्रम जाना चाहुंगा, और तब अलमो ड़ा 
जाऊंगा। मैं तव भी, अछूमोड़ा जाने के पहिले कानपुर, इलाहाबाद और छरूखनऊ 
निपटा सकता हूं, और यदि पंजाब के लोग वैसा आवश्यक समझते हों तो पंजाब 
भी जा सकता हूँ। अभी कोई घोषणा करने की जरूरत नही है। किन्तु यदि तुम 
कानपुर और छखनऊ, तथा अछूमोड़ा के लिए भी पहिले से तिथि निश्चित करना 
चाहत हा ता उसे १० जून के वाद ही रहने दो। मैं तुमसे चाहंगा कि वाहर 
निकलने के पहिके आश्रम को साफ़ एक सप्ताह दो। मैं तुमसे यह भी 


चाहूंगा कि पंजाब के छोगों से पता छगा लो कि वे मझसे क्‍या कराना चाहते 
ढें । 


सम्वोध सह 


मुझे अब तक भी आन्श्रप्रदेश का अविचल रूप से निश्चित कार्यक्रम 
प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए फिलहाल तुम वेजवाडा का प्रधान कार्यालय 
के रूप में उपयोग करना। मैं आठ को वेजवाडा पहुचने की आशा करता 
ह्‌। 
में चाहता हु कि यदि शीतलासहाय की जरूरत वहा न हो तो वह फिलहाल 
यहा आ जाय। मैं उन्हे उनकी पत्नी और पुत्री के सन्दर्भ मे चाहता ह--विशेषरूप 
में मेरी अनुपस्थिति के दौरान। 
मैं पद्मा के चश्मे की नापें भेज रहा हू, जिसे कृपया उसको दे दें। मैंने ये नापें 
लेकर उन्हे उनके पास भेजने का वादा किया था। 
तुम्हारा सच्चा 
बापू 


|“ अग्रेजी। सावरमतो, ३।४१९२९। नेहरू सग्रहालय से सुरक्षित पत्रावली 
से। | 
सौजन्य : श्रोमती इन्दिरा गाधी तथा नेहरू सम्रहालय। 


२३२. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


मेरे प्रिय जवाहर, 

तुम्हे पत्र लिखने के लिए मुझे बिल्कुल समय नहीं मिरू रहा है। मैं 
वरेली रिपोर्ट देख गया हू । जहा तक मैं देख पाता हू, इसमे खादी की सम्भावना 
की कोई बात नही है। तुमने इसे पढ़ा है? इसके वारे मे तुम्हारा क्‍या 
प्रस्ताव है ? 

जहा तक दौरे का सवाल है, तुम जिस रूप में सर्वोत्तम समझो, व्यवस्था 
करो। प्रभृुदास ने एक त्वरित पत्र भेजा था। मैंने उससे कह दिया है कि मैं १० 
जून के बाद ही जाने के लिए तैयार हो सकूंगा और तुमसे सलाह करके महेश 


कार्वक्रम तय करेगा। 
यह दौरा कुछ कप्टप्रद है किन्तु मैं उसे भलीमाँति निवाह रहा हु । 


४५६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


मैंने तुम्हारे व्याल्यान का संक्षेप 'हिन्दू' में देखा। मुझे पसन्द आया। 
रदी४धरदे तुम्हारा 


वापु 
मेरे प्रवास का कार्यक्रम तुम्हें भेजा गया है। 


0 अंग्रेजी। २९॥४॥१९२९। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से। | 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


२३३. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


कावली 


१०वीं मई १६२८ 
भरे प्रिय जवाहर, 


कसला और कृष्णा दोनों पर (रोग के) जिस कठोर आक्रमण का जिक्र 
तुमने किया है उससे तुम्हारे मन पर कितना बोझ आ पड़ा होगा ! मेरी तो कल्पना 
है कि इन कौटुम्विक आपदाओं को निश्चित रूप से राष्ट्रीय अनुशासन के अंश के 
रूप ग्रहण किया जाना चाहिए। मुझे खुशी है कि कृष्णा को किसी आपरेशन की 
जरूरत नही है। 
तुम नहीं जानते होगे कि आत्ध्र देश प्राकृतिक चिकित्सकों के लिए मशहूर है, 
और उनमें से कुछ तो सचम॒च वीर पुरुष है---वीर इस अर्थ में कि कठिनाइयों की 
पर्वा किये विना कठोरता के साथ वे अपने अनुसन्धान में लगे हुए है। इसचिकित्सा 
ने बहुतेरे मामलों में, वहां भी सफलता प्राप्त की है, जहां और सब वातें 
निप्फल हो गई हैं। फिर इसके साथ सरलता की विशेपता भी है और जहां 
रोगमुक्ति न भी हो तहां पूर्ण हानिरहितता की बात तो साथ में है ही। 
मेरी ख्वाहिश है कि तुम इन उपचारों पर ध्यान दो। यह तो जरूर है 
कि इसमें कठोर आहारसंयम बड़ा ही महत्वपूर्ण भाग लेता है। जहां रोगी 
आहास्श्रतिवन्यों का पालन नही करते वहां चिकित्सा निरथथक हो जाती है। 

_ मैं मानता हूं क्रि स्थगन के लिए बंगाल की इच्छा होने पर भी अखिछ भारतीय 
काग्रेस कमेटी विज्ञापित तिथि को मिल रही है। 
कह 

- ४ का अल्मोड़ा पहुंच सकूं। 


सम्बोध हक 


हां, तुम संयुक्तप्रान्त और पजाव तथा दिल्‍ली के लिए मुझे पूरे सितम्बर भर 
और अक्टूबर की जरूरत हो तो अक्टूबर में भी, ले सकते हो। इलाहावाद म्युनिस्पिल 
वोड के बारे मे तो तुम्ही निर्णय करोगे। मैं तो अभितन्दनपत्रों से ऊब गया हू। 
इसलिए यदि इसमे कोई राजनीति हो या इससे कुछ और फायदा निकल सकता 
टो, तो मेरी ओर से तुम उसे स्वीकार कर सकते हो। यदि बोर्ड से मेरे पास कोई 
पत्र आया भी हो तो मुझे उसकी याद नही है। 

आन्ध्र पी० सी० सी० (प्रदेश काग्रेस कमेटी) ने जून तक समय बढ़ाये जाने 
की माग, इस विना पर की है कि अधिकाश काग्रेस कार्यकर्ता अपने जिलो मे दौरे 
के भ्रवन्ध में व्यस्त हैं और मैं जो सूचनाएं चाहता हू, उनकी पूर्ति करने मे असमर्थ 
है। यह तथ्य खुद अपने में ही उस अव्यवस्था का प्रमाण है जिसका राज्य हमारे 
घर मे फैला हुआ है। जो कुछ मैं सारे आन्त्र मे देख रहा हू, वही प्राय' प्रत्येक प्रान्त 
के लिए सही है। 

उत्कल से कोई सन्तोप प्राप्त करने मे मैं असफल रहा हू । रविवार को तमिल- 
चाड के सेक्रेटरी के नेल्लोर मे आने की आशा करता हू। 

बंगाल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के हिसाव-किताव की जाच करने के लिए राम 
जी भाई की जगह मैंने घनश्यामदास विरछा को लिखा है कि वे किसी यशस्वी 


आडिटर को खोज रकखें। 
तुम्द्दारा सच्चा 


बापु 


--अंग्रेजी। कावली (आस्श्र प्रवेश), १०५॥१९२९। नेहरू सप्रहालय में 


सुरक्षित पत्रावली से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गाधी तथा नेहकू संग्रहालय । 


२३४. पतन्न : जवाहरलाल नेहरू को 


मेरे प्रिय जवाहरलाल, 

मुझे खुशी है कि दौरे मे तुम मेरे साथ रहोगे। रिपोर्टो की प्रतियो का पाठ 
ढु:खदायी है। मेरा सुझाव है कि अपनी तिरीक्षाओ और चुझाओ के साथ तुम्हे 
ये अतिया सम्बन्धित कमेटियो के पास भेजना चाहिए। विहार-विपयक रिपोर्ट 


४५८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


ने तो मुझे आश्चर्य में डाल दिया है। किन्तु इससे पता चछता हे कि हम कहीं 
“तक गिर गये हैं। 


आशा करता हूं, कमला और कृष्णा अच्छी हूँ। 
५६।२४ बापू 


--अंग्रेजी। ५॥६।१९२९॥। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावल्ली से। | 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहुरू संग्रहालय । 


२३५. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 
'मेरे प्रिय जवाहरलाल, 

मैंने प्रोग्राम पर सरसरी नजर डाल ली है। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, यह 
ठीक है। मै समझता हूं कि इतना आसानी से झेल सकूगा। मैंने सोमवारों के 
लिए इसे जाँचा नही है। किन्तु मैं मान लेता हूं कि तुमने सोमवारों को यात्रा न 
रक्‍्खी होगी | 

प्यारेछाल, देवदास और कुसुम बहन मेरे साथ होंगी। वल्लूूभ भाई, महादेव 


-और मणिवहन जबलपुर होते हुए पहुंचेंगी। मैं नहीं सोचता कि मेरे साथ कोई 
और होगा । 


कृपा करके मुझें २८ को मत रोकना। २७वी को समाप्त करने के बाद ही 
“मैं पहिली गाड़ी से चला जाना चाहूगा। 


मैं आशा करता झ कि कमला पहिले से अच्छी है। इलाहावाद आते पर मैं 

उसे स्वस्थ और दीप्तिमयी देखना चाहता हूं। 
तुम्हारा 
२०।३।२ ८ बापू 


““ अँग्रेजी। २०७॥१९२९। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहुरू संग्रहालय । 


सम्बोध डर 


२३६ पत्न : जवाहरलाल नेहरू को 


रेल से 
रदे जुलाई, १८२ 


प्रिय जवाहरलाल, 
इन्दु के नाम तुम्हारे पत्र बहुत अच्छे हैं' और प्रकाशित होने चाहिए। काश 
तुम उन्हे हिन्दी मे लिख सकते ! जैसे भी हैं, उन्हे साथ-साथ हिन्दी मे भी छपवाना 
चाहिए। 
तुम्हारा विषय-निरूपण बिल्कुल पुराने ढग का है। मानव का आदि अब एक 
'विवादपूर्ण विषय है। धर्म का आदि और भी विवादास्पद है। परल्तु इन मतमेदों 
से तुम्हारे पत्रों का मूल्य घट नही जाता। उनका महत्व तुम्हारे निर्णयो की सचाई 
में नहीं, वर निरूपण के ढंग मे और इस तथ्य में है कि तुमने इन्दु के हृदय तक 
पहुँचने और उसकी ज्ञान की आँखें खोलने की कोशिश अपनी वाह्म प्रवृत्तियों के 
वीच में की है। 
जो घडी मैं ले आया हू उसके वारे मे कमछा से झगडना नही चाहता था। 
इस भेंट की तह मे जो प्रेम है, उसका में सामना नही कर सका। किन्तु फिर भी 
घडी इन्दु के लिए घरोहर के रूप मे रक्खी जायगी। इतने सारे छोटे-छोटे शैतानों 
से घिरा रहकर मैं शोभा की इस चीज को सुरक्षित नही रख सकता। इसलिए 
मुझे जानकर खुशी होगी कि इन्दू को उसकी प्यारी घडी वापस मिल जाने पर कमला 
राजी हो जायगी। 
काग्रेस के 'ताज' पर मेरा लेख पहिले ही लिखा जा चुका है। वह य० इ० 


के अगले अक में निकलेगा। 
सप्रेम तुम्हारा 


वापू 


--अग्रेजी। २९॥७।१९२९। नेहरू सग्रहालय में सुरक्षित पत्रावलली से। | 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गाघी तथा नेहरू समग्रहालय 





१. ये पत्न बाद में अप्रेजी और हिन्दी मे पिता के पत्र पुत्री के नाम शीर्षक पुस्तक 
में प्रकाशित हुए। 


४६० उत्तर प्रदेद में गांधीजी 


२३७. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को 


(पोस्टकाड ) 
भाई बनारसी दास, 


आपका खत मीलछा है. मराठा का लेख पढ़ गया. मेरा अभिप्राय है का 

हमारे इस बारे में कुछ भी नहीं लोखना चाहीये- मेरा विश्वास है इसका कोई 

असर परिचिम में नहिं पड़ेगा. यदि पड़ा तो उसका जो कुछ उत्तर हम देंगे उससे 

काम और बिगड़ेगा. सेवकों पर ऐसा हमला होता ही रहेगा. कुछ भी आवश्यक 
होगा तो दीनबंध्‌ मुझे अवद्य लीखेगा। 

आपका 

प्र-८-२८ मोहनदास 


-- हिन्दी ५ ५५८११९२९१ जी० एन० २५०६ की फोटो-नकल से। | 


२३८. पतन्न : जवाहरलाल नेहरू को 
मेरे प्रिय जवाहरलाल, 


में इतिहास का उषःकाल' (डान आव्‌ हिस्ट्री) शीर्षक पसन्द नहीं करता। 
“एक पिता के पत्र उसकी पुत्री के नाम, इन्दिरा को चिट्ठियाँ की अपेक्षा ज्यादा 
अच्छा शीर्षक हो सकता है, यद्यपि बादवाले पर भी मुझे एतराज नहीं है। 

मेरी कामना है कि कमरा इन आवर्ती वेदनाओं से मुक्त हो जायगी। यदि 
डाक्टर करने को तैयार हों तो मैं आपरेशन का खतरा भी मोल हे लूंगा। 

मैंने घड़ी ताले-कुंजी में बन्द कर रखी है और वहां आते समय ले आऊंगा। 

जिन्ना से मिलने के लिए मैं ११ वी को बम्बई जा रहा हूं। मैं सरोजनी 
देवी की आश्ावादिता की कदर करता हुूं। वम्बई मैं बड़ी आशा के साथ जा 
रहा हूं । 

तुम्हारा 
वापु 
“7 मेंग्रेजी। ७८।१९२९। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावल्लो से।] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय। 





२. दीनवन्वु>सो० एफ० एण्डरूज 


सम्बोध ४६१ 


२३९. पत्र : मदनमोहन मालवीयजी को 
(पोस्टकार्ड ) 


भाई साहेव, 

ब्राह्मण महा सम्मेलन नाम का अखबार है काशी मे प्रकट होता है. सनातन 
धर्म का रक्षक अपने को मनाता है (मानता) है उसमे महधि दयानद स्वामी पर 
बहोत गंदे आक्षेप आते हैं. इस बारे मे आर्यसमाजी पत्रो मे बहोत टीका भी आती 
है. क्या आप इन लेखों को रोक नही सकते हैं? 


आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा. 
आपका 


भा० २० मोहनदास 


पडित मदनमोहन मालवीय जी 
विश्वविद्यालय, वनारस सिटी 
(टिप्पणी--यह पत्र छिखा किसी और का है। हस्ताक्षर मात्र गाघीजी 
के हैं ।---सम्पा० ) 
--- हिन्दी। सावरमतो, ७/८॥१९२९॥ पत्र की फोटो-नकल (जी ० एन० ६८८३) से ] 


२४०. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


भेरे प्यारे जवाहरलाल, 
यह वर्णन भेजा है छोगो ने सत्याग्रहियो के उस रूघुदल का, जो मापको 


अभिनन्दन पत्र देता चाहता है। 

तुम्हें जो तार और विरोध (पत्र) प्राप्त हो रहे हैं उतका खयाल नही 
करना चाहिए। यदि कमला की स्थिति तुम्हें काठियावाड जाने की अनुमति 
देगी तो तुम वहा आने पर स्वय ही फैसला कर सकोगे। 

मैं ७ सितम्बर को भोपाल के लिए बम्वई से रवाना हुगा और कार्यक्रम के 
अनुसार ११ को आगरा पहुचूगा--हा, तुम कोई परिवर्तन चाहो तो बात और है। 

तुम्हारा 

११५२८ बाप 
--अंग्रेजी। ११॥८।१९२९। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित भारतीय कांप्रेंस 

समिति की पन्नावल्ली संख्या ४१।१९२९ अनुक्रम २७३ से।] 

सोजन्य ; नेहरू संग्रहालय तथा भारतीय कांग्रेस समिति। 


४६२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
२४१. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


मेरे प्रिय जवाहरलाल, 

कमला के आपरेशन से मैं आह लादित हुं। मुझे आशा है, अब वह पूरी तरह 
से स्वस्थ हो जायगी। 

तुम्हारा नाम राष्ट्र के ऊपर अनुचित रूप से न थोपने के वारे में तुम मुझपर 
निर्मर कर सकते हो। छाहौर से कमेटी के तार के जवाब में अपनी राय प्रकट 
करने के लिए मैंने अपने को वँचा हुआ अनुभव किया। तुम्हारे आत्म-सम्मान के 
लिए इतना काफी है कि तुम मुकुट नही चाहते। इसे बार किसी भी आदमी के 
लिए यह एक भद्दा काम है। मैंने तो एक सिद्धान्त की दृष्टि से तुम्हारे नाम पर 
जोर दिया है। यदि देश उस सिद्धान्त को दृढ़ करने के लिए तैयार नहीं है तो हम 
प्रतीक्षा कर सकते हैं। 

यदि तुम कर्णघार नहीं बनते हो तो इस समय एक मात्र विकल्प, जो मैं सोच 
सकता हूं, पिताजी का पुनः निर्वाचन है या ऐसा न हो सके तो डा० अंसारी हैं। 
क्या तुम दूसरा कोई नाम सोच सकते हो ? 

मैं संयुक्त प्रान्त के दौरे के लिए तैयार हो रहा हूं। प्रतिदिन खोई हुई शक्ति 
प्राप्त कर रहा हूं। में अपने प्रयोग के छिए किसी प्रकार भी दुःखी नहीं हूं, मैंने 
उससे बहुत कुछ सीखा है। 
तुम्हारा 


वापू 
“- अँग्रेजी। २८।८।१९२९। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावल्ली से। ] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 
तथा नेहरू संग्रहालय 


रेछापारेद 


२४२. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को 


( यह पत्र छिखा किसी और का है। हस्ताक्षर मात्र गांवीजी के है। सम्पा०) 


आगरा 
मा रे" १५-६-२ ६. 
| शा बनारतीदास ! 


आपके दोलों पत्र मिछे। दबारूवाग देख लूंगा। फिरोजाबाद में आपके 


सम्बोध ४६३ 


पिता और पुत्नादि को मिलने को उम्मीद अवश्य रहता हू। रामतारायण' यदि 
मुझको मिल गया है तो उसने मुझको अपनी पहचान नहीं करवाई। चिरजीलारूू 
जी से भी मिलने की उम्मीद रखता हू। मेरी उम्मीद है कि विशाल भारत का घाटा 
शीघ्रता से दूर हो जायगा। वगाढ में हिन्दी-प्रचार का काम कैसे चल रहा है। 
आपका 

मोहनदास 


-- हिन्दी । आगरा, १५॥९॥१९२८५। जी० एन० २५२२ की फोटो-नकल से।] 


२४३. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


अलीगढ 
४ नवम्बर, १६२८ 


प्रिय जवाहरलाल, 

तुम्हारा पत्र अमी मिला। मैं तुम्हें कैसे सान्त्वना दूँ ? दूसरों से तुम्हारी 
हालत सुनकर मैंने अपते मन मे कहा-- क्या मैंते तुम पर बेजा दवाव डालने का 
अपराध किया है ?” मैंने सदा यह माना है कि तुम पर वेजा दवाव पड नही सकता । 
मैंने सदा तुम्हारे प्रतिरोध का सम्मान किया है। वह सदैव सम्मानपूर्ण रहा है। 
इसी विश्वास पर मैंने अपना दावा आगे वढाथा। इस घटना से सबक लेना चाहिए । 
मेरा सुझाव जब भी तुम्हारे दिल या दिमाग को न जेंचे तमी अड जाओ। ऐसे 
अड़ने से मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति घटेगा नही । 

किन्तु तुम उदास क्यो होते हो ” आशा है, तुम्हे लोक-मत का भय नही है। 
तुमसे कोई बेजा बात नहीं की है, तो उदासी क्यों ? स्वाबीनता का आदर्श अधिक 
स्वतन्त्रता से टकराता नहीं। इस समय कार्यकारी अधिकारी की और अगले सार 
अव्यक्ष की हैसियत से, तुम अपने अधिकाश साथियों की सामूहिक कार्रवाई से अपने- 
आपको अलग नद्दी रख सकते थे। मेरी राय मे तुम्दारा हस्ताक्षर करना तर्कसगत, 
बुद्धिमत्तापूर्ण और अन्यथा भी ठीक था। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारी 
उदासी दूर हो जायगी और तुम्हारी अचूक पअसन्नता वापिस आ जायगी। 

वक्तव्य तुम जरूर दे सकते हो, किन्तु इस विपय में जल्दी करने की जरा भी 


आवश्यकता नही हैं। हि 
3 नम नम 


१. रामनारायण, बवारसीदास जी के छोटे भाई। 


डदड उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


अभी-अभी जो दो समुद्री तार मिल्क हैं उनकी नकलें साथ में हैं। इल्हे 
पिताजी को भी दिखा देना। 

यदि मुझसे चर्चा करने की जी में हो तो जहां चाहो मुझे पकड़ लेने में संकोच 
न करना। 

आशा है, जब मैं इलाहाबाद पहुंचूंगा, तव कमला को स्वस्थ और मभ्रसन्न 
पाऊंगा । 


हो सके तो तार देना कि उदासी मिट गई है। रे 
सप्रेम तुम्हारा, 


बापू 
-- अँग्रेजी। अलीगढ़, ४॥११॥१९२९॥१॥] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 
ए४४. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 
वृन्दावन 


८ नवम्बर, १८२८ 
“प्रिय जवाहर, 


तुम्हारा पत्र मिल्ला। तुम्हें मेरा तार मिल गया होगा। तुम्हें अभी इस्तीफा 
नहीं देना चाहिए। अपनी बात पर बहस करने का समय मेरे पास नही है। में 
इतना ही जानता हूं कि इससे राष्ट्रीय कार्य पर असर पड़ेगा। कोई जल्दी नहीं 
और किसी उसूल को खतरा नहीं। ताज की वात यह है कि उसे और कोई नही 
पहित सकता। वह कभी फूलों का ताज नहीं होने वाला है। अब तो काँटों-ही- 
काँटे हैं। मैं उसे पहिनने को अपने-आपको राजी कर सकता तो मैं लखनऊ में ही 
पहिन लेता। मुझे विवश होकर पहिनना पड़ेगा, इसके लिए इस प्रकार की स्थिति 
भर व्यान में नहीं थी। उन स्थितियों में से एक तुम्हारी गिरफ्तारी होने तथा 
दमन बढ़ जाने की थी ! किन्तु ये सब बातें जव हम मिलें तब शान्त एवं अनासक्त 
चचा के छिए रख छोड़ें। 

तब तक ईश्वर तुम्हें शान्ति दे। 


रे बापू 
““अग्रजी। वृन्दावन, ८११॥१९२९।] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 


सम्बोध डद्५ 
२४५. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


भेरे प्रिय जवाहर, 

यह रहा मेरा मस्विदा। मैं चाहता हू कि तुम इस पर सावधानी के साथ 
विचार करों या आज रात चर्चा मे पूरी तरह भाग लो। मैं नहीं चाहता कि चाहे 
किसी भी तरह तुम अपने को दवाओ,--सिवाय उस जगह के जब तुम अनुभव 
करों कि विशेष अवसरो पर आत्म-दमन ही ज्यादा अच्छा आत्मश्रकाशन होता है। 
आखिरकार हम मे से हर एक को अपने ही प्रकाश (ज्ञान ) के अनुसार, न कि उघार 
लिये हुए प्रकाश से, सेवा करनी चाहिए । 


२ छः १ श्न्र्‌ ९ बापू 


--अग्रेजी। इलाहाबाद, १८॥११११९२९। नेहरू सग्रहालय मे सुरक्षित पन्ना- 
वली से। |] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गाघी 
तथा नेहरू संग्रहालय । 


२४६. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


[यह पत्र तिथि-विहीन है पर स्पष्ठतः गाधी जी के अलूमोडा-प्रवास के वाद 
का लिखा है। गाधीजी १९२९ के अन्तिम भाग में सयुक्‍तप्रान्त (अब उत्तर- 
प्रदेश ) के दौरे के बाद अलमोड़ा गये थे। इससे उसकी तिथि १९२९ अन्तिमांश 
हो सकती है ---सम्पा० ] 
मेरे प्रिय जवाहरलाल, 

मैंने ताज़ा काग्रेस बुलेटिन पढ़ी | मेरा 
एक ऐसे सस्थागत प्रकाशन में अप्नासगिक था 


का विवरण देने के लिए जारी किया गया है। के 
नही हो गया ? योग्यता की दृष्टि से भी, मैं समझता हू, यह उनके वकील ने तैयार 


किया था। जैसा कि तुमने और मैंने सोचा था, यह ईमानदार आत्माओ के उद्यार 


नहीं हैं। 
वे जो अनशन कर रहे हैं उसकी तुमने जो वकालत की है और सहमति दी 


है, उसे भी मैंने पसन्द नही किया। मेरी राय मे यहें एक असम्बद्ध कार्य है, और जहा 
३० 


विचार है कि उस वक्तव्य का श्रकाशन 
7 जो केवल कांग्रेस की कार्रवाइयी 
क्या यह गवर्नमेण्ट गजट की भाति 


४६६ उत्तर प्रदेद्व में गांधीजी 


तक सम्बद्ध भी हो तो यह एक मक्खी मारने के लिए लोहार के हथीड़े का इस्तेमाल 
करने-जैसा है। पर यह तो तुम्हारे विचार करने की वात है। 

मैं चाहता हूं कि अध्यक्षता' के सम्बन्ध में तुम जल्दी कोई निर्णय ले लो। 
यह हिचकिचाहट क्यों ? मैने तो सोचा कि अलमोड़ा में इस पर सहमति हुई थी 


कि तुम्हीं मुकुट धारण करोगे। इस विपय पर संकूग्न को पढ़ को और पिताजी 
को दे दो। 


आशा करता हूं, कमला अच्छी है। 
तुम्हारा 


बापू, 


“-अँग्रेजी। १९२९ का अन्तिमांश। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्नावली' 
से] 


सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 
तथा नेहरू संग्रहालय ॥ 


२४७. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को 
भाई बनारसीदास चतुव्वेदी, 

प्रवासी भारतीयों के उद्यम में और उनके व्यवहार में आज कुछ परिवतेन 
करने की आवश्यकता नहिं देखता हुं. परंतु इस बारे में चर्चा अनावश्यक 


है. 


दोनवंधु के विरोध में अमेरिका में जो कुछ हुआ उसका मुझे पूरा 
पता है. 


आपका 
१९-१-३० मोहनदास' 


“7 हिन्दों। १९११।१९३०। जी० एन० २५६१ की फोटो-तकल से। ] 


२. कांग्रेस की। 


सम्योध ३ 


२४८. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को 


भाई वनारसी दास, 

इतना निराश होने का कोई कारण नहिं है जो अपनी दुवंछूता का दर्शन 
करता है और उसे दूर करने की इच्छा रखता है उसका आधा काम तो वन गया 
शेप जीवन सेवा मे देने का सकल्प कल्याणकारी होगा जो दु ख आ पडा है उसमे 
से वडी शक्ति पैदा कर लो तुम्हारे सामने वहोत सेवाकार्य पडे हैं. बालक 
अच्छा है जानकर सतोप होता है. 

वापु के आशीर्वाद 

४-२-३० 
य० मं० 


-- हिन्दी । यरवडा-मन्दिर, पुना, ४४२१९३०। जी० एन० २५२३ को फोटो- 
नकल से।] 


२४९. पोस्टकार्ड : जवाहरलाल नेहरू को 


मेरे प्रिय जवाहरलाल, 

मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम ११ मुद्दी का महत्व भूल जाओगे। खैर, 
चूंकि इसके पहुचने के वाद एक-दो ही दिन रह जायगे जब तुम सावरमती के 
रास्ते मे होगे तब तर्क करके तुम्हरा समय मैं नष्ट नही करूगा। मैं १२ को निश्चित 
रूप से तुम्हारे यहा होने की आशा करता हू। आशा है, मैं तुम्हे सन्तुप्ट कर सकूगा 
कि ११ मुद्दो से हमारा मामछा कमजोर नही, वल्कि मजबूत ही हुआ है। 


क्या कमला तुम्हारे साथ आयेगी ? 
तुम्हारा 
६-२-३ ० बापू 


--अंग्रेजी। साबरमती, ६॥२।१९३०। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली 
से।] 
सौजन्य : भोमती इन्डिरा गांधी 
तथा नेहरू संग्रहालय । 


४६८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


२५०. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


मेरे प्रिय जवाहरलाल 

मुझे तुम्हारा पत्र मिल गया है। मैंने भाषण पढा नहीं था। मुझे पढ़ने के 
लिए मुश्किल से ही वक्‍त मिलता है। आग्रामी अंक को देखना। उसमें बहुत 
कुछ होगा। सारांश तो गुजराती न० जी० में निकल भी चुका है। जब हम पहिली 
भार्च को मिलेंगे तब शायद बातों पर और पूर्णता के साथ चर्चा करने के लिए हमे 
कुछ क्षण मिल जायंगे । वा० (वाइसराय ) के नाम मेरे पत्र से भी मामला साफ़ 
हो जायगा। 

मुझे खुशी है कि कमला के विषय में कोई खतरे की बात नहीं है। किन्तु अब 
बहु अस्पताल जाकर अवश्यक इलाज क्‍यों नहीं करा रही है ? 


तुम्हारा 
२४-२-३० बाप 
“-- अँग्रेजी॥। २४।२१९३०॥ नेहरू संग्रहालय सें सुरक्षित पत्रावली से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 


तथा नेहरू संग्रहालय ॥ 


२०१. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


मेरे प्रिय जवाहरलाल, 

शीतल सहाय से बात करने के बाद मैंने उसे वहीं भेजने का निश्चय किया 
है। उसे देखने दो कि वह वहां क्या कर सकता है और तुम भी आगे की बातों पर 
ध्यान रक्खोगे। यदि वह और तुम निश्चय करो कि उसे लौट आता चाहिए, तो 
वह वैसा कर सकता है। उसकी स्त्री और बच्चे यही रहेंगे और वह अपनी जीवन- 
रक्षा भर के लिए आश्रम से ले सकता है। शेष तुम उसी से सुनोगे। 


तुम्हारा 
७-३-०२ ० 
बापु 


न पे । सावरमती, ७४३।१९३०। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली 
से। 


सीजत्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 
तथा नेहरू संग्रहालय । 


सम्बोध ४६९ 
२५२. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


[विसम्बर २९ तया जनवरी ३० के लाहौर कांग्रेस मे स्वाधीनता का निदरचय 
किया गया। २६ जनवरी ३० को सम्दूर्ण भारत में 'स्वाधीनता दिवस” मनाया 
गया। इसके बाद गांधीजी सत्याग्रह आन्दोलन के सर्वाधिकारी बना दिये गये। 
उन्होंने नमक-कानून तोड़कर सत्याग्रह-आन्दोलन आरम्भ करने का निरचय 
किया। १३ मार्च को अपने चुने हुए सत्याग्रहियो के सा उन्होंने अहमदाबाद से 
वाण्डी के लिए २०० सोल लम्बा अभियान शुरू किया। ६ एप्रिल को नमफ- 
सत्याग्रह करने की बात तय हुईं। इसी अभियान-यात्रा के पूर्व तथा उसके बीच 
गांधीजी ने अगले दो पत्र जवाहरलाल जी को लिखे थे ।---सम्पा० ] 

११ मार्च, १६३० 


प्रिय जवाहरलाल, 
अब रात के १० वजने वाले हैं। यहा जोरो की अफवाह फँली हुईं है कि रात 


में ही पकड लिया जाऊगा। मैंने तुम्हें विशेष रूप से तार इसलिए नही दिया कि 
सम्बाददाता छोग अपना समाचार स्वीकृति के लिए पेश करते हैं और सभी पूरी 
गति से काम कर रहे हैं। तार देने छायक कोई विशेष वात थी भी नही। 

घटनाएं असाधारण रूप मे ठीक हो रही हैं। स्वयसेव्कों के नाम घडावड 
आ रहे हैं। टोली कूच करती ही रहेगी, भले ही मैं पकड लिया जाऊ। मैं गिरफ्तार 
न हुआ तो मेरी तरफ से तारो की आशा रख सकते हो, नही तो मैं हिंदायत छोडे 
जा रहा हू। 

मेरे पास कोई विद्येप वात कहने को मालूम नहीं होती । मैं काफी लिख गया 
हूं। आज शाम रेती' पर प्रार्थना के लिए एकत्र विशाल भीड को मैंने अन्तिम 


सन्देश दे दिया था। 
भगवान तुम्हारी रक्षा करे और भार वहन करने की शक्ित तुम्हे दे। 


तुम सबको थ्यार, 
बापु 


-- अंग्रेजी। सावरमती, ११॥३११९३०॥] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गाधी 





२१. साबरमती नदी के तट पर। 


४७० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


२५३- पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


१३ मार्च १६३० 
प्रिय जवाहरलाल, 
आशा है, तुम्हें मेरा पत्र मिल गया होगा, जो आखिरी हो सकता था। मेरी 
होनेवाली गिरफ्तारी की जो खबर मुझे दी गई थी, वह विल्कुछ विश्वस्त बताई 
गई थी। परन्तु हम दूसरी मंजिल पर सुरक्षित पहुंच गये हैं। तीसरी आज रात 
को शुरू करेंगे। मैं तुम्हें कार्यक्रम भेज रहा हूं। सभी साथियों का आग्रह है कि 
मुझे कार्यंसमिति के लिए अहमदाबाद नही जाना चाहिए। इस सुझाव में काफ़ी 
वर है। इसलिए कार्यसमिति उस जगह आ जाय, जहां उस दिन हम हों या तुम 
अकेले आ सकते हो। यह भावना कि हम लड़ाई को पूर्ण किये विना स्वेच्छा से 
वापिस नहीं लौटेंगे, अच्छी तरह घोषित की जा रही है। मेरे वापिस जाने से 
इसमें कुछ बट्ठा रूग जायगा। जमनालाल जी ने मुझे वताया कि उन्होंने इस बारे 
में तुम्हें छिखा था। आशा है, कमला का स्वास्थ्य अच्छा है। मैंने कल कह दिया 
था कि तुम्हें पूरे तार भेजे जाय॑। 
सप्रेम तुम्हारा 
बापू 


- अँग्रेजी। १३३३।१९३०॥ दांड़ी-यात्री की दूसरी मंजिल से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 


२५४. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 
मेरे प्रिय जवाहरलाल, 

ठुम्हें सारी रात जागरण करना है, किन्तु यदि तुम्हें कल रात से पहिले 
छोटना है तो यह अनिवार्य है। जहां भी मैं रहूंगा सन्देशवाहक तुम्हें वहां ले आवेगा । 
तुम प्रयाण-यात्रा के सबसे कप्टकर भाग में मेरे पास पहुंच रहे हो। तुम्हें रात के 


दी वज अम्यस्त मछुवों के कन्बों पर एक सोता पार करना होगा। मैं राष्ट्र के सबसे 
_त््य देवक के छिए भी प्रयाण को रोक नहीं सकता। 


री प्रेम 
प्र 
१५९-३-३ बापु 


सम्बोध जे 


यह वही जगह है जहां वललभभाई गिरफ्तार हुए थे। इस गाव के सव पुश्तैनी 
अधिकारी मेरे हाथ मे अपने त्यागपत्र रखकर अभी-अभी गये हैं । 
पण्डित जवाहरलाल नेहुरू। 


“7 अग्रेजी। दाड़ो-यात्रा के दौरान, १९३॥१९३०। नेहरू संग्रहालय मे सुरक्षित 
पत्रावली से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गाधी 
तथा नेहरू संग्रहालय । 


२५५. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


३१ मार्च, १६३० 


'प्रिय जवाहरलाल, 

तुम्हारा पत्र मिला। मैंने तार नहीं दिया। क्योकि मैं नहीं समझता 
'कि दाण्डी में कोई पठान हैं, और होगे तो हम उनसे निपट लेंगे। सरहद 
से अच्छे और सच्चे मित्रों के आने से भी पेच पैदा होगे। मुझे दाण्डी 
पहुँचते दिया गया तो वहाँ पेचीदगियाँ बचाकर अकेला यही प्रइन उपस्थित 
फरना चाहता हु। सचमुच गुजरात में घटनाएं वहुत अच्छा रूप धारण कर 
रही हैं। 

मुझे आइचय है कि रायवरेली से इन लोगो ने अभी से इतनी गिरफ्तारियाँ 
कर ली हैं। मेरे खयाल से फिलहाल नमक-कर पर ही अपना ध्यान सीमित करके 
तुम ठीक कर रहे हो। अग्रले पखवारे मे हमे पता चल जायगा कि हम और क्या 
कर सकते हैं या करना चाहिए। 

मेरी ओर से कोई और समाचार न मिले तो एक साथ सब जगह आन्दोलन 
शुरू कर देने के लिए ६ अप्रैछ का दिन समझ लो। 


अव रात के दस वजनेवाले हैं। इसलिए राम-राम | 
वायु 


“-- अग्रेजी। ३११३।१९३०। वाडी-यान्ना के बीच से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गाधी 


४७२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
२५६- पत्र : शीतरू सहाय को 


[शीतला सहायजी शिवगढ़ राज्य, जिला रायबरेली के निवासी, कांग्रेस 
के एक प्रतिष्ठित कार्यकर्त्ता थे। बह और उनकी पत्नी तथा बच्चे सावरमती 
आश्रम में, गांधी जी के पास काफी समय तक रह चके थे। बाद में नमक-सत्याग्रह 
चलाने के लिए उन्हें गांधी जी ने रायवरेली भेज दिया था --सम्पा० | 

दांडी 
११-४-३० 
भाई सीतला सहाय 

तुम्हारे खत का उत्तर देर से जा रहा है। काछाकांकर के भाई को नमक 
वनाने के लिये भेजे जाय॑ भले वे जेल चले जाय॑ काम तो सब जगह बहुत अच्छा 
चल रहा हैं। अधिक लिखने का समय नहीं है। 

वापु के आशीर्वाद 
(केवल वापू के आशीर्वाद! वापू-द्वारा ) 
“- हिन्दी। दांडी (गुजरात), ११४४॥१९३० ] 
सौजन्य : श्री सुरेश सिह, कालाकांकर (अवध) 


२५७. तार: जवाहररूल नेहरू को 


नवसारी 


९ ८-४-३ ० 
नेहरू इलाहाबाद हावाद | 


_न्‍्यवाद। तुमने वहुत दूर तक मुझे चिन्तामुक्त कर दिया है। ईइवर तुम्हें 
शक्ति दे। 


् गांधी 
“ अँग्रेजी। नवसारी, १८।४।१ ९३०। नेहरूसंग्रहालूय में सुरक्षित पत्नावली से। ] 
सौजन्य : श्रीमती इच्दिरा गांधी 


तथा नेहरू संग्रहालय । 


हा लव अल 
*- उत्तरप्रदेश (तब संयुक्त प्रान्त 
बनाया गया था। गांधीजी 
सिंह पंदल जत्वा लेकर वहां 


) में रायबरेली को नमक सत्याग्रह का केन्द्र 
की आज्ञा थी कि कालाकांकर के कुंवर सुरेश 
हां जायं और सत्याग्रह करें। 


सम्बोध ४७३ 
२५८ . पन्न : जीवनकृष्ण शर्मा' को 


मेरे प्रिय शर्मा, 

तुम जल्दबाजी में हो। तुम्हारा काम तो अनेक को अपने मत का बनाना है। 
में मामले पर आगे विचार कर रहा हु। अभी तक जो पत्र मिले हैं उनसे यही 
पता चलता है कि प्रतिवन्ध' लाभदायक और आवश्यक हैं। वे कहते है कि मिल के 
वस्त्रो के साथ-साथ खादी का प्रदर्शन करने से खादी को कुछ फायदा नही होता 
है। यह उसकी कमी की पूर्ति के लिए नही होती, वल्कि उसको स्थानच्युत करने 
लिए होती है। खादी का अपना एक मिद्दन है। वह राष्ट्रीय शिक्षण का अग है 
और कम-से-कम भारत के लिए वह एक नई और सच्ची अर्थ-व्यवस्था को सूचित 
करती है। 

खादी कार्यकर्ताओं की अपनी आलोचना में तुम सकीर्ण हो। वे अपने अनु- 
भव के प्रकाश मे और गरीबो की एकमात्र भछाई के लिए काम कर रहे हैं। उनकी 
आलोचना करने के पूवे तुम्हे उनका दृष्टिकोण और उनकी कठिनाई को समझना 
चाहिए। 
तुम्हारा निशछल 
मो० क० गाधी 


“--अंग्रेजी। वर्घा, १७॥६/१९३०। जी० एन० ८८ की फोठो-नकल से। | 


२५९. पतन्न : कमला नेहरू को 
(मूल हिन्दी मे) 


चि० कमला, 
तुम्हारा खत पाकर मुझे बहोत आनन्द हुआ शरीर को विगडने मत दो 


उससे वहोत काम लेना है इन्दु का शरीर अब कैसा है? कुछ बढी है ? 





१. श्री जे० के० शर्मा, छा जर्नेल प्रेस, इलाहाबाद । ली 
२: गांधी ज्ञी की सम्मति से यह प्रतिबन्ध लगाया गया था कि स्ववेशी- 
से खादो सस्थाएँ तभी भाग लेंगी जब वहा मिल के वस्त्रों की दुकानें नहीं होगी । 


४७४ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


माता जी को प्रणाम। सरूप कृष्णा को आज्ञीवाद। 
बापु के आगीवाद 
य० मू० ३०-६-३० 


--- हिन्दी । यरवदा मन्दिर, ३०६।१९३०। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्ना- 
बली से) | 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांवीं 
तथा नेहरू संग्रहालय । 


२६०. पत्र : परशुराम मेहरोत्रा को 


'चि० परसराम, 
तुमारा खत मिला. जैसे झंकरछाछ जी कहें ऐसा करो. छोक भले उपहास 
करे, तुमारे तो वही काम करते रहना. मीर पुनी वेचनेवालों को प्रेम से मताओ- 
बरणा मत दो. सत्व और अहिसा हस्गीज मत छोड़ो- ऐसा करने से बुद्धिवल 
अपने आप आवेगा. मुझे छिखते रहो. 
वापु के 
आशीर्वाद 


हैल्०- | पु 
३०१०-२० 


--- हिन्दी । ३-१०-१९३०। पत्र को फोटो-नकलरू (सी० डबल्यू० ४९६५ ) 
से।] 


२६१- पत्र: वनारसीदास चतुर्वेदी को 
भाई वनारसीदास, 


तुमारी बर्मपत्नी के देहांत की खबर भाई काझ्षीनाथ ने दी है. तमारे शी 


ह 7 22 न तुमारे शीर 


स्वार्थ ता क्क्वा > चल + - ०५७ 2938. को कट पट 
4 का हू मे समझा हूं तुमारे छोड़ें (छोटे ? ) बार बच्चे हैं। परंतु इससे भी 
टु/च्न क्यों मारने ? ऐसी बनाएं जगत में बनती ही रहती है. हमारी परीक्षा 
की व सब घटनाएं काछ है, हमने परिश्रम करके जो ज्ञान पाया है वह हृदबगत 


सम्बोध ७६ 


हुआ है या नहिं उसकी कसौठी भी ऐसे मौके पर हो सकती है ईश्वर तुमको 
शात्ति वक्षे। 


य० म० 
5०९०-३१ मोहनदास के व० मा० 


““ हिन्दो। यरवडा मन्दिर, पूना, १९॥१०१९३०। जी० एन० २५२५ को 
फोटो-नकल से।] 


२६२. पत्र : हनुमानप्रसाद पोह्ार को 


यरोडा मदिर 

४-१२-३० 

रामताम का चमत्कार सबको धतीत नहिं होता है क्योकि वह हृदय से निकलना 

चाहीये कठ से तो तोता भी निकाल्‍ूता है परन्तु जो मनुष्य भावपूर्वक कठ से 

रामताम निकालता रहेगा उसके लिये आशा रखी जा सकती है कि वह सुवर्ण मंत्र 

केठ के नीचे जाकर हुदय मे प्रवेश करेगा. 

मोहनदास गांघी 

““ हिन्दी। यरवडा सन्दिर, ४॥१२।१९१३०। गाघोजी के स्वाक्षरों मे लिखी 

मूल प्रति से।] 

सोजन्य : थ्री हनुमानप्रसाद पोद्दार 


२६३. पत्र : चन्द्र त्यागी को 


भारतीय पाठशाला 
फरलू्खाबाद 
भाई त्यागी जी, 
तुमारा खत पाकर मुझको बहोत आनद हुआ. यदि नियम-पालन से भी 
अशक्ति न हटे तो दूध छेना--उसके पहले पका हुआ अन्न खाकर देख छेना। 
हठ नहिं करना. गुरुकुछ के हाल सुनकर मुझे खेद होता है अभय जी' जानते हैं 
| ..७3----.३७-००-*ननन०न-+--न-»न्‍न्‍कक 
“९५ अभयदेव विद्यालंकार, हिन्दी के सुझेखक ॥ एक समय गुरुकुल के मुख्याति- 
ष्ठाता तथा अरविन्द आश्रम, पाण्डिचेरी के सदस्य । 


४७६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


क्या? रामदेव जी ने क्या उत्तर दिया था. बलदेंव सुतारी काम भरे सीखे, 
उसे लिखों चर्खा, करघा, तकली इ, बनाने का सीख लेवे. वह. गु० (गुरुकुल) में 
आज- करू कौन मुख्य अध्यापक है ? 


प्रेमराज जी से कहो मुझे सब हाल लिखे--वहां क्या चल रहा है ० 
वापु के 
आशीर्वाद 


मुझे कभी पता नहिं था कि तुमारे उर्दू हरफ छपे हुए जैसे हैं. बहोत ही अर्च्ठ 


ह्‌ 
हैं. 


-- हिन्दी ( फरूँखाबाद, ५११२११९३० । जी० एम० ३२६६ की फोटो-तकल से | 


२६४. पत्र : भवानीदत्त को 
भाई भवानीदत्त, 


तुमारा खत पाकर मुझे आनंद हुआ--जिसको सेवा का ध्यान है उसे ईश्वर 
ऐसा मौका दिया करता है--प्रभुदास के चर्खे पर हाथ जम जाने से अच्छा परिणाम 
आ जावे तो उस चर्खें के मार्फत बहोत काम हो सकेगा. 


मोहनदास के 
आशीर्वाद 


“- हिन्दी। यरवडा मन्दिर, १८।२१।१९३०। श्री भवानीदत्त जोशी, बरेली 
को लिखे पत्र की फोटो-नकल (जी० एन० १०४) से।] 


२६५. पत्र : चन्द्र त्यागी को 
भाई त्यागी जी 


तुमारा खत मिछा---वलवीर मुझे क्यों नहिं लिखता है. वह क्‍या चाहता है 
मुझे लिखे. आश्रम जाना हि चाहेगा तो अवश्य जा सकेगा. प्रेम महाविद्यालय में 
आजकढ आचार्य कौन है? देवशर्मा जी को क्यों कानपुर के गये ? उपवास इ० 


सम्बोध रा 


पर जो लिखना है वह लिख रखो---छापने का आगे देखा जायेगा. एक दिन 


की पूरी दिनचर्या लिखो. 
३१-३१ बापु के आशीर्वाद 


-- हिन्दी | ३११९३१॥ जो० एन० ३२६७ की फोटो-नकल से] 


२६६- पत्र : साहेब जी महाराज को 


प्रिय मित्र, 
आज ही मुझे कुछ शान्ति मिली है कि मैं अपने पडे हुए पत्रादि को देखू। मैं 


आपके पन्न के रहिए आपका धन्यवाद करता ह्‌। 
कभापका नि३छल 


मो० क० गाघी 
अहमदावाद 
१८६-४-३ १ 
श्री साहेवजी महाराज, 
दयालवाग, आगरा 


““ अंग्रेजी। अहमदाबाव, १९।४॥१९३१॥ जी० एन० २१५८ की फोटो-नकल 
से।] 


२६७. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


केम्प बोरसद 
मई ८, १६३१ 


मेरे प्रिय जवाहरलाल, 
मुझे तुम्हारा तार मिल गया था और अब विगत ३०वी का तुम्हारा पत्र भी 


मिल गया है, किन्तु पिछला पत्र नही मिला है। निश्चय ही तुम्हारे छौदने की तुरन्त 





श्स्पष्ट नहों है। ३३२१९३१ भो।! सकता है। 


४७८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी" 


कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पत्र से मैंने यह समझा है कि जिस ठिदुरत कीः 
बात तुमने अपने पत्र में लिखी है उसके वावजूद तुम सब खूब अच्छे हा। ठुमन 
समाचास्पत्रों में मेरी सेहत फिर खराब होने की जो बात पढ़ी, वह निराबार तो 
नही थी किन्तु इस समय गुजरात में स्वास्थ्य-मंग का फिलहाल कोई खतरा नहीं 
है। कुछ अनिप्पन्न मामलों पर मि० इमर्सन से मश्विरा करने के छिए मैं अगले 
हफ्ते शिमला जा रहा हूं। वह अपने पत्र में कहते हैं कि घटनाक्रम से गालमज 
सम्मेलन के बारे में सरकार से चर्चा भी हो जायगी। वह मुझसे १८ को या उसके 
आस-पास नैनीताल जाने की भी आशा रखते हैं। मैं नहीं जानता कि संयुक्तप्रान्त 
में इस समय स्थिति कैसी चल रही है, किन्तु मेरे लिए नैनीताल जाना भी अच्छा 
ही होगा। जिस स्पष्टता के साथ तुमने हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न पर अपने पत्र में लिखा 
उसको मुझे लिखने में तुमने विल्कुल सही काम किया है। यदि तुमने इससे कम 
कुछ किया होता तो मुझें चोट छूगती। मेरे द्वारा गलत समझे जाने का ज़रा भी 
भय किये विना तुम्हें अपने दिल का वोझ उतारने का पूरा अधिकार है। यह जरूर 
है कि मैं अपने को तुम्हारे आरोपों का अपराधी नहीं स्वीकार करता। मैंने सदा 
यह कहने में काफ़ी सावधानी रक्खी है कि मैं सिर्फ अपने लिए कह रहा हूं। जबतक- 
हमने कोई ठोस नीति का निर्वारण नहीं किया है, तबतक मैं अपने व्यक्तिगत विचारों 
को प्रकट किये बिना कैसे रह सकता हूं ? किन्तु ऐसे अवसर ज्यादा नहीं रहे हैं 
जव मैंने अपने को इस प्रकार चलने दिया हो। मैं तुमसे बिल्कुल सहमत हुं कि पंच- 
निर्णय के बारे में डा० अंसारी का प्रस्ताव, जिसके लिए उन्होंने बहुत से नाम सुझाये: 
है, बहुत ही अव्यावहारिक है। बेशक इसका कुछ फल नही निकला है। डा० 
महमूद का भय सर्वेथा निराघार है। मैंने भोपाल (के नवाब) से उनके ही कहने 
से मेंट की थी और जव उन्होंने हिन्दू-मुस्किम सवाछ पर चर्चा की तो मैंने स्वभावत: 
कहा कि वह शौकतअछी तथा अपने अन्य मित्रों को वुला छें, और अगर समझें कि: 
कुछ किया जा सकता है तो मुझे भोपाल बुला सकते हैं। मैं उनसे यह नहीं कह 
सकता था कि वह इस मामले में पहल न करें। उसी दिन श्रीमती नायड' शौकत 


अली को मणि भुवन”” के आईं और भोपाल (नवाब) से मेरी जो बातचीत हुई 


थी, मैंने उन्हें बता दी। इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। मैंने कोई पहल नही की 
है और यह कहने के सिवा एक पंक्ति भी नही लिखी है कि मै प्रार्थना कर रहा 
हूँ--और वह मैं शब्दश: कर रहा हूं। जब डा० महमृद ने मुझसे शिकायत की कि- 
मेने मूक रहने के समझौते को तोड़ दिया है, तव उनको भी गत सप्ताह मैंने इतना: 





२- अच््बई में गांधीजी ओर सरदार पटेल के ठहरने का स्थान! 


ही लिखा था। जब तुम पूरी तरह स्वस्थ होकर लौटोगे, तव हमे निश्चित रूप से 
(कांग्रेस) कार्य-समिति की बैठक बुलानी होगी और यदि हम सब काग्रेसियो के 
पथप्रदर्शन के लिए कोई फार्मूछा निकाल सकेंगे, तो मेरे लिए उससे ज्यादा खुशी 
की वात दूसरी नहीं होगी। निजी तौर पर मैं सोचता हु कि हम इस समय कोई 
फार्मूला नही बना पायेंगे और मैं तो दिन-दिन उसी विचार की ओर खिंचता जा रहा 
हू जिसे मैंने विदा होने के दिन या एक दिन पहिले तुम पर प्रकट किया था। बम्बई 
पहुचने पर, मैं चाहे जहा भी होऊ पहिले तुम मुझसे मिलना । बहुत सम्भव है कि 
उस समय तक मैं वोरसद या बारडोली मे होऊ। 
हिन्दू-मुस्लिम ऐक्‍्य के विना लन्दन जाना नहीं हो सकता। 
तुम सबको प्रेम । 
बापू 
पण्डित जवाहरलाल नेहरू 
नृवेरा एलिया, सीलोन 
--अप्रेजी। बोरसद (गुजरात), ८।५॥१९३१। नेहरू संग्रहालय से सुरक्षित 
पत्रावली से। | 
सौजन्य : श्रोमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू सग्रहालय। 


२६८. पोस्टकार्ड : जवाहरलाल नेहरू को 


[निम्नलिखित पोस्टकार्ड मे गांधीजी ने कोई तिथि नहीं दी है किन्तु डाक- 
खाने की मुहर के अनुसार वह ५ जून १९३१ है। बम्बई में वह ६ जून की प्राप्त 
हुआ था ।---सम्पा० ] 

मुझे आशा है कि तुमने सीलोन (लका) मे जो कुछ प्राप्त किया उसे दक्षिण 
भारत में खो नही दिया होगा। अगर तुम ताजे हो और यात्रा (की कठिताई) का 
खयाल नही करते द्वो तो रविवार के लिए बारडोडी आजाओ, जिससे मगलवार 
को काईवाई शुरू करने के पहिले हम एक शान्त वार्ता कर सकें। मुझे आशा है 
कमकछा और इन्दु को विश्राम से लाभ हुआ होगा। 

तुम्हारा 
४ बापू 
पण्डित जवाहरलाल नेहरू 
द्वारा श्रीयुक्त गुलूमाई नवरोज़ी, 
नेपियनसी रोड, बम्बई। 


४८० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
_ अंग्रेजी। बारडोलो, ५१६१९३०। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली 
से। | 


सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


२६९. पत्र : परशुराम मेहरोत्रा को 


चि० परसराम, 


तुमारा खत मिला. विश्वास के भाजन बने या नहिंह ऐसा क्या पूछते हो: 
यदि नहिं होता तो मैं तुमसे कठिन त्याग कैसे करवाता. हां यह कह दुं तुमारी 

विह वलता अब गई ऐसा मै नहि कह सकता--घंटे में २५० गज तकली पर कात 
लेते हो ? जो चित्र तुम भेज रहे है बहोत हि बुरे हैं. सब के सब जला देने के योग्य 
है, 


बापु के आशीर्वाद 
सदस्यों के कातने के बारे में देखुंगा. 
वोरसद, २०॥६॥३१ 
श्री परसराम मेहरोत्रा, 
फीरूखाना कानपुर (सं० प्रा०) 


-- हिन्दी। बोरसद, २०१६॥१९३१॥ सीो० डबल्यू० ४९६६ की फोटो-नकल 
से।] 


२७०. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


बोरसद 

२८ जून, १६३१ 
प्रिय जवाहरलाल, 
दुम्दारा पत्र और पोस्टकार्ड मिछे। खुशी है कि रायबरेली में घारा १४४ 

की नोटिस वापिस छे छी गई। निश्चय ही इसका कारण मुख्य सचिव के नाम 


तुम्हारा सप्ठ पत्र था। जबतक तुम कार्यस्मिति के छिए वम्बई पहुँचोगे तबतक 
समिति को निश्चित भार्ग-दर्शन के लिए तैयार रहना चाहिए। 


सम्बोध की 


मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि हमारा मामछा सम्पूर्ण बनाने के छिए आवश्यक 
है कि तुम गवर्नर को मिलने के लिए कहो। यह मुलाकात माँगते हुए तुम उनसे 
कहो कि तुम इस प्रयत्न मे कोई कसर वाकी नही रखना चाहते कि प्रान्त के सर्वोच्च 
अधिकारी के सामने स्पप्ट स्थिति रखदी जाय। कदाचित्‌ गवनंर से तुम कुछ भी लेकर 
नही आओगे, किन्तु उनसे मिलने और समझौते' का पालन कराने का प्रयत्न करके 
तुमअवश्य ही हमारी स्थिति को पहिले से सुदृढ़ वनाओगे। उनसे मिलने का प्रस्ताव 
करके और वह प्रस्ताव स्वीकार कर लें तो उनसे मिलकर हम कुछ खोयेंगे नही। 

उन्नाव जिले की घटनाओ के विषय मे मैंने यग इडिया' में जो लिखा है वह 
तुमने देखा होगा। तुमने और दूसरे छोगो ने जो सामग्री भेजी' है उसके आधार पर 
मैं फिर लिखनेवाला हू। 

यह दुर्भाग्य की वात हुई कि कार्यरमिति को स्थगित करता पडा। वहा की 
वर्तमान परिस्थिति मे वलठभभाई का इलाहाबाद जाने के लिए घोर विरोघ था। 
मेरा भी यही खयाल है कि कानपुर और उत्तरप्रदेश की अन्य उत्तेजनाओ को देखते 
हुए फिलहाल इ लाहावाद को छोड देना ही अच्छा था। 


बापू 
पण्डित जवाहरलाल नेहरू, 
आनन्द भवन, इलाहाबाद 
-- अंग्रेजी। बोरसद, २८।६।१९३१।॥ ए बंच आफ ओल्ड लेटर्स से। | 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गाधी 
२७१. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 
वारडोली 


जुलाई २५वी, १६३१ 


मेरे प्रिय जवाहरलाल, ग ॒ 
मैं सी० एम० एस० पार्सनेज, कवीयूर से आया एक पत्र नत्वी कर रहा हू। 


क्या तुम इस मामले के वारे में खतौली के काग्रेसियो से तथ्य प्राप्त करोगे ? 
तुम्हारा सच्चा 


बापू 
१. गाघीजी को लन्दन के गोलमेज सम्मेलन मे भेजने के लिए वायसराय लार्ड 


बिलिंगडन के साथ हुआ समझोता। 
५354 


उत्तर प्रदेश में गांधीजी: 
४८२ 


मशे शिमला से एक तार प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि वे लोग वम्बई 


सरकार से पत्र-व्यवहार कर रहे है और मुश कोई उत्तेजक कार्रवाई नहीं करनी 
चाहिए। 


संलग्न २ 
पण्डित जवाहरलाल नेहरू 
आनन्द भवन, इलाहाबाद । 


__अंग्रेजी। बारडोली, २५१७/१९३१। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली. 
से।] 


सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


२७२. पत्र : जबाहरलाल नेहरू को 
मेरे प्रिय जवाहरलाल, 


हमने अभी-अभी पोर्ट सईद छोड़ा है। बड़े भाई यहां हममें शरीक हो गये: 
है। आज मेरा मौनवार है। बातचीत के लिए हम करू मिलेंगे। ये रहीं डेलीमेल 
और डी० दी०' से ली गई दिलचस्प कतरनें, जिन्हें किनारे से कुछ मित्र ले आये 
है। ये तुम्हारे विनोद और दिलूवहलाव के लिए हैं। तुम इनसे निपट चुकों तो 
वललभ भाई को दे सकते हो। 

तुम्हारी इन्दिरा के नाम और चिटिठ्यां देवदास ने मुझे दी है। अभी तक 


उनको देखने का समय मुझे नही मिला है। मेरा सारा समय यं ० इं० एवं न० जी०' की' 
तैयारी करने, पत्र लिखने और कुछ लोगों से भेंट में तथा इनके बीच सोने में 
लग गया। 


में आशा करता हूं कि संयुकतप्रान्त की परिस्थिति सुधरी होगी। मै तुम्हारे 


पास से खबर पाने को उत्सुक हूं। मैं जानता हूं कि जब जरूरत होगी, तुम समुद्री 
तार का उपयोग करने में हिचकिचाओगे नही। 


क्या तुम अ० गपफार खां से सम्बन्ध बनाये हुए हो ? जयप्रकाश कैसा काम 
कर रहे है? 





न 2) 


मौलाना शौकत अली, जिन्हें गांधी मी 'दिग ज़दर कहते थे । 
« डेली टेलोग्राफ। 


» नवजीवन। 


न्फ्ां 


सम्बोध ४८३ 


मिद्न से आने वाले स्नेहपूरित सन्देशों के विपय मे सब कुछ तुम्हें य० इ० से 
मालूम होगा। 

मालवीयजी बहुत अच्छी सेहत रख रहे हैं। एक दिन के अलावा समुद्र ने 
उन्हें तग नही किया। समुद्री बीमारी का सबसे वडा हिस्सा मीरावहन ने भोगा 
है। प्यारेलाल और देवदास को भी काफी हिस्सा मिला है। महादेव विल्कुल 
मुक्त रहा है। और उसने काम भी सबसे ज्यादा किया है। 

तुम्हारा 

७-६-३ १ बापू 
सलग्न : ३ कतरनें | 
--अंग्रेजी। जहाज से ७।/९॥१९३१॥। नेहरू संग्रहलाय में सुरक्षित सामग्री से। | 

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गाधी तथा नेहरू सग्रहालय ॥ 


२७३- पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


[गांधीजी लन्दन गोलमेज-सम्मेलन से छौटकर आ रहे ये। जवाहरलालजी 
इनसे मिलने बम्बई जा रहे थे कि इलाहाबाद से कुछ दूर पर गिरफ्तार फर 
लिये गये। सारे देश से दमन शुरू हो गया। तरह-तरह के आउडिनेंस जारी किये 
गये। स्पष्ट प्रतीत हो रहा था कि गांधीजी के भारत की भूमि पर पैर रखने के 
पूर्व ही आन्दोलन फुचल दिया जाय, ऐसी इच्छा भारत-सरकार की है। इसी सन्दर्भ 
में गांधीजी ने यह पत्र लिखा था।--सम्पा० | 

२८ दिसम्बर, १८३२९ 


प्रिय जवाहर, 

इन्दु' ने तुम्हारा पत्र मुझे दिया। कुछ भी हो, तुम्हारी गिरफ्तारी से मुझे 
आइचयं॑ नही हुआ। मैं अभी तक कमला के पास नही जा सका हू। आज रात को 
जा सकता हू, कल तो जरूर ही । तुम्हे यह जानकर भ्रसन्नता होगी कि इन्दु के नाम 
तुम्हारी दूसरी पत्र-माला मैंने पढ ली है। मुझे कुछ सुझाव देने थे, परन्तु यह तो 
शायद तभी होगा जब हम अपने-अपने स्वरूप मे होंगे। 





१. जवाहरलाल जी की पुत्री (बाद की इन्दिरा गांषी) 
२- जवाहरलाल जी की पत्नी। 


ड्८टड उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


इस बीच तुम्हें और शैेरवानी को प्यार। बा 


-- अंग्रेजी) २८११२॥१९३१। ए बंच' आफ ओल्ड लेटसे” से। 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 


२७४. पत्र : चन्द्र त्यागी को 
(पोस्टकाड्ड ) 
भाइ चंद त्यागी, 


पत्र िछ गया। मैं दिन को करीब सारा दिन आकाश के नीचे ही बैठता 
हूं और धूप में। उंगली अच्छी हैं। दूध खजूर नारंगी, मिलता है तब 
पपीता--इतना खुराक है। मीरा वहन वंबई के जेल में है। स्थूल और सुक्ष्म 
ब्रह्मचयें का पालन शरीर और मन को रोके रखने से साध्य हे। 

मंगन भाई जोशी भी आजकल मेरे साथ ही है। हम सब अच्छे हैं। 


१७-१-३२ बापु के आशीर्वाद 
[टिप्पणी--यह्‌ पत्र भी महादेव भाई के हाथ का लिखा है। हस्ताक्षर मात्र 
गांबी जी के हैं।] 


“ हिन्दी। यरबडा मन्दिर, १७॥१३२। जी० एन० ३२६१ को फोटो-नकल 
से] 


२७५. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


२८ जनवरी, १६३२ 
प्रिय जवाहर, 
का उत्र धाकर हर्ष हुआ। हम बेचारे वाहरवालों से ईर्ष्या करने का 
पा लिए कोई कारण नहीं। परन्तु हमें तुमसे इस बात की ईर्ष्या अवश्य है 
/ उम्ह ता सारा गौख प्राप्त हो रहा है और हम बाहरालों के भाग्य में वेगार 
33२०३ नेक न+त+त+त-++६क०३+ पका ०५० अन नाक जान», 
१. उत्तर प्रदेश के एक नेता तसः 


दे-क अहमद गेरवानी जो जवा हरलाल जी के साथ 
ही गिरफ्तार कर लिये गये थे 


सम्बोध के 


€ रखी है। परन्तु हम बदला लेने का पडयन्त्र रच रहे हैं । आशा है, तुम्हें कुछ अखवार 
दिये जाते होगे। मैं जो कुछ कर रहा हु, उसमे तुम सदा मेरे मन मे बसे रहते हो। 

उस दिन कमला से मिला था। उसे बहुत अधिक विश्राम की आवश्यकता 
है। में उससे एक वार फिर मिलने की कोशिश करूगा और आग्रह करूगा कि जवतक 
वह पूरी तरह अच्छी न हो जाय अपना कमरा न छोडे। आशा है कि डाक्टर महमूद दा 
के बारे मे की गई कारंवाई से तुम सहमत होगे। मुझे विश्वास है कि आनन्द भवन 
पर लगाया गया कर चुकाने का वचन पूरा किया जायगा। 

तुम दोनो को प्यार। 

वापू 

ईइवर ने और सरकार ने चाहा तो कल आश्रम जाऊगा और दो-तीन दिन मे 
लौट आऊंगा। 
--अंग्रेजी। २९।१।१९३२। 'ए बच आफ ओल्ड लेठर्स! से। ] 

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गाधी 


२७६. पतन्न : बाबा राघवदास क्तो 


भाई राघवदास जी, के 
आपका पत्र. पाकर बहोत आनद हुआ. गीता रामयण का ब्रचार - 


कारी है, उसमे कुछ सदेह नहिं है. जेल मे कितने महिने काटे ? कुछ कष्ट था? 
3२०३२ वापु के आशीर्वाद 
-- हिन्दी। ४॥२१९३२। गांघी जी के स्वाक्षरो में ल्खि मूल पत्र से। | 
सौजन्य : श्री हनुमानप्रसाद पोद्दार। 
ह २७७. पत्न : चन्द्र त्यागी को 
६-४-३२ 
भाइ त्यागी जी, 


तुम्हारा पत्र मिलने से आनद हुआ, 
के रोगीयो की सेवा का काम कर रहे हैं। आजकल मैं दूब नही लेता हू। उड़ 


और ज्यादह इस जानने से कि प्लेग 





१. पटना के डा० सय्यद महमूद, जो बहुत दिनो तक कार््रेस के प्रधान मन्त्री रहे हैँ । 
२. तारीख सम्भवत. अंग्रेजी में लिखी है। यहां अंग्रेजी मे लिखी मानकर तारीख 


४८४ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


इस बीच तुम्हें और शेरवानी को प्यार। 


बापू 
__ अंग्रेजी) २८११९११९३११ 'ए बंच' आफ ओल्ड लेटसे' से। | 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 


२७४. पत्र : चन्द्र त्यागी को 
(पोस्टकाड्ड ) 

भाई चंद त्यागी, 

पत्र मिल गया। मैं दित को करीब सारा दिन आकाश के नीचे ही बैठता 
हूं और धूप में। उंगली अच्छी हैं। दूध खजूर नारंगी, मिलता है तब 
पपीता--इतना खुराक है। मीरा बहन बंबई के जेल में है। स्थूल और सूक्ष्म 
ब्रह्मचयें का पालन शरीर और मन को रोके रखने से साध्य है। 

मगन भाई जोशी भी आजकल मेरे साथ ही है। हम सब अच्छे हैं। 


१७- १-३२ बापु के आशीर्वाद 


[ट्प्पणी--यह पत्र भी महादेव भाई के हाथ का लिखा है। हस्ताक्षर मात्र 
गांधी जी के है।] 


-- हिन्दी । यरवडा मन्दिर, १७)१३३२। जी० एन० ३२६१ की फोटो-नकलूू 
से। | 


२७५. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


२८ जनवरी, १६३२ 
प्रिय जवाहर, 


हक सा उत्र पाकर हेप हुआ। हम वेचारे बाहरवालों से ईर्ष्या करने का 
हारे लिए कोई नही हमें 

। 25 5ाइ कारण नहीं। परन्तु हमें तुमसे इस वात की ईर्ष्या अवश्य है 
क्र तुम्हू हो वाहरालों में वे 
 तुम्द ता सारा गौरव प्राप्त हो रहा है और हम ह्‌ के भाग्य में वेगार 





2, उत्तर प्रदेश के! एक 
? : प्रईश के एक नेता तसदू के अहमद शेरवानी जो जवाहरलाल जो के साथ 
ही गिरफ्तार कर लिये गये थे। 


'सम्बोध रे 


२७९. पत्र : हनुमानप्रसाद पोद्दार को 


य० म०' 
२१-७-३२२ 

भाई हनुमान प्रसाद, 
आपका पत्र मिला और आज तार भी .. देवदास के लिये चिंता नहीं 
करूगा क्योकि आप वहा हैं और देवदास ने मुझको लिखा भी---- (है) कि आपने 





उससे बडा प्रेम किया था। डाकतर तो अच्छा है ही। आपके पत्र की आजकल 
हमेशा आजकल प्रतीक्षा करता रहुगा। 

जो मनुष्य सासारिक वस्तु की प्राप्ति के लिये या और किसी कारण असंत्य 
का सहारा छेता है, रागद्वेप से भरा है, उसको भगवस्म्राप्ति हो ही नही सकती है। 
और दूसरा दृष्टान्त जो आपने दिया है उसे मैं असभवित मानता हूं। चत्य के 
मार्ग पर चलना और प्रपच अर्थात्‌ प्रवृत्ति से अछग रहना आकाइश-उस जैसी (वात? ) 
हुई। जो प्रवृत्ति से अछग रहता है, वह किस मांग पर चलता है वह कँसे कहा जाय । 
सत्य के मार्ग पर चलने मे ही प्रवृत्ति प्रवेश आ जाता है। बगैर प्रवृत्ति प्रवेश के सत्य 
के मार्ग पर चलने न चलने का कोई मौका ही नही रहता । गीतामाता ने कई इलोको 
से स्पप्ट कर दिया है कि मनुष्य वगैर प्रवृत्ति एक (क्षण )"के लिये भी रह नही सकता। 
भक्‍त और अभकक्‍त में भेद यह है कि एक परसार्थ दृष्टि से ही प्रवृत्ति मे रहता है और 
अवृत्ति (मे) रहते हुए सत्य को कभी छोडता नहीं हैं, और रागठ्ठेपादि को क्षीण 
करता है। दूसरा अपने भोगो के लिए ही प्रवृत्ति मे मस्त रहता है और अपना कार्ये 
सिद्ध करने के लिए असत्यादि आसुरी चेष्टा से अलग रहने की कोशिश तक भी 
नही करता है। यह प्रपच कोई निंदा की वस्तु नही है। प्रपच के ही मारफत ५8228 
शक्‍्य है। मोहजनक प्रपच निद्य और सर्वथा त्याज्य है। यह मेरा दृढ अभिप्राय ई 


22.3 बापु के आशीर्वाद 


-- हिन्दी। यरवदा जेल, २१।७।१९३२१ गाघी जी के स्वलिखित मूल पत्र को 


प्रतिलिपि। ] 
सौजन्य : थ्री हनुमानप्रसाव पोद्दार 





१- यरवदा सन्दिर। 
२-३-४-५-६- यहा कागज कीड़ो ने खा लिया है। 


उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
४८८ ट हा 


२८०. कार्ड : हनुमानप्रसाद पोंद्वार को 


भाई हनुमानप्रसाद, 


देवदास की चिता तुमारे सिर से उतरी मुझे सव॒ खत मिले हूँ में कर 
क्या मान. क्यों सानृं. ऐसी सेवा मूक रहकर छेना हि मुझे तो सम्यता प्रतीत 
होती है. सब सच्ची सेवा का बदला मनुष्य नहिं दे सकता है. ईश्वर हि दे 
सकता है. ः़ः 
२-८-३२ बापु के आशीवदि 
-- हिन्दी। २८८॥१९३२१ गांधी जी के स्वाक्षरों में लिखी मूल प्रति से। | 
सौजन्य : श्री हनुमानप्रसाद पोह्दार 


२८१. पत्र : हीरालार शर्मा को 
प्रिय डा० शर्मा, 


तुम्हारा पत्र पाकर मुझे प्रसन्नता हुई। प्राकृतिक चिकित्सा का अध्ययन 
पूर्ण करने के छिए योरप और अमेरिका जाने से मैं तुमको दृढ़तापूर्वक रोकूंगा। 
यह काम तो तुमको अपने निरीक्षणों की पूर्णता तथा मौलिक अनुसन्धानों के द्वारा 
यही करना है। पश्चिमी देशों में भी जिन लोगों ने इस दिज्या में कुछ किया है तो 
उन्होने अपने निजी अनुभवों से ही सीख कर किया है। किसी दूसरे से नही सीखा था। 

यह मानना बहुत बड़ी भूल है कि पश्चिम जाकर तुम इस बारे में कुछ सीख सकोगे । 

वहां भी तो यह अपनी शैशवावस्था में ही है। पर सबसे पहिले तो तुम्हें यह करना 

होगा कि तुम अपने आपको स्वस्थ बनाओ। अगर तुम्हारा ही शरीर जर्जर हो तो 

लोग तुम्हारी सुनें गे ही नहीं। यह निश्चित है कि तुम्हारा रोग सूर्य-स्नान और दृढ़ 

संयम से जायगा ही। 


अपनी कोहनी के दर्द के लिए मैं तुम्हें कष्ट देना नही चाहता । फिर भी सेवा 
के लिए तुम्हारी उत्सुकता के वास्ते धन्यवाद। 


तुम्हारा शुभचिन्तक 
मरक , मो० क० गांधी 
यरवदा मन्दिर । 





१. उन दिलों श्री शर्मा को भारी जुकाम हो गया था। 
२. यरवदा जेल में गांधोजी के दाहिने हाथ को कोहनो में दर्द रहता था। 


सम्बोध डटर 


--अँग्रेजी। य० म० (पुना), १२८।१९३२। बापू की छाया से भेरे जीवन 
के सोलह वर्ष” से।] 
सौजन्य : भ्री होरालाल शर्मा 


२८२. पत्र : हीरालल्‍ाल शर्मा को 


प्रिय मित्र, 

तुम्हारा पत्र मिल गया। पश्चिम मे प्राकृतिक चिकित्सा की सस्थाओ के 
वियय में तुमने जो सुना या पढा वह केवल दूर के सुहावने ढोल हैं। एक ऐसी 
संस्था के विपय में जिसका अत्यधिक विज्ञापन किया गया था, जव एक मित्र ने पूछ- 
ताछ की तो ज्ञात हुआ कि उसी स्थान के लोग भी उसके सम्बन्ध में कुछ नहीं 
जानते। इसका अर्थ यह नही कि उनमे कुछ है ही नहीं। मेरा तो तातपय॑ है कि 
यह समूचा ही विज्ञान अपनी इौशवास्वया में है। और इन सस्थाओं मे कोई 
एक व्यापक विधि नही है। वे जो कुछ भी हैं अपनी सस्थाओ के मौलिक अनुसन्वानों 
का ही फलू-मात्र हैं) हम भारतीयों को तो अपनी परिस्थितियों के अनुसार ही 
अपना अनुसन्धान करना होगा। उनके अनुसन्धानों से हमे जो कुछ मिल सकता 
है वह उनके प्रकाशित साहित्य से भी हम आसानी से पा सकते हैं। तुम्हारे 
स्वास्थ्य के बारे में तो तुम्हारे पत्र से ही मुझे कुछ ऐसा लगा कि वह ठीक 
नही है। 
तुम्हारे लिए रूढ़िवादी चिकित्सकों का अनुकरण करना काम न देगा। तुम 
तो एक पथ-प्रदर्शक हो अतएव तुम्हे ऐसा काम कर दिखाना है जो कठिन-से-कठिन 
कसोटी पर भी चढ सके | मझ्े प्रसन्नता है कि तुमने पदिचम जाने का विचार छोड 
दिया है। अपने शरीर को ही वनाओ। ऐसा करने से तुम वहुत से आविष्कार 
स्वयं कर लोगे। हो सकता है कि तुम्हारी प्रगति घीमी हो परन्तु यदि मूलाधार 


गेस है तो उन्नति भी निदचय होगी. 
तुम्हारा शुभचिन्तक 


मो० क० गावी 


“- अंग्रेजी। २॥९११९३२। वापू को छाया मे मेरे जीवन के सोलह वर्ष से। |. 
सौजन्य : श्री होरालाल शर्मा 


४९० उत्तर प्रदेश में गांधोजी 


२८३. तार : जवाहरलाल नेहरू को 


२४ सितम्बर, ३२ 
पण्डित जवाहरलाल नेहरू, 


जेल, देहरादून । 


वेदता के इन सारे दिनों में तुम मेरे मनश्चक्ष्‌ के सामने रहे हो। तुम्हारी 
राय जानने को उत्सुक हूँ। तुम जानते हो (कि) मैं तुम्हारी राय की कितनी कदर 
करता हूँ। इन्दु, सरूप और बच्चों को देखा। इन्दु खुश नजर आई, पहिले से 
ज्यादा मांस की स्वामिनी है। अच्छी तरह है। तार से जवाब दो। प्रेम । 


वापु 


“7 मैंग्रेजी। पूना, २४९॥१९३२। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


२८४. पत्र : चिन्तामणि को 
त्रिविध ताप के इन दिनों में ईश्वर मेरा पथ-प्रदशक और सहारा था। 


“जंग्रेजी। यरवदा मन्दिर, ३०१९।१९३२। महादेव भाई की डायरी (नव- 
जीवन ), भाग २, पृष्ठ ८१ से।] 


२८५. पत्र : यज्ञेइ्वर चिन्तासणि को 


माफी मॉाँगने की जरा भी जरूरत नहीं। पहले आपका पत्र आया था। 
आजा है जवाव में छिखा हुआ मेरा पत्र आपको मिल गया होगा। आपके बताये 
हुए मार्ग के अपनाने में ऐसी कठिताइयाँ हैं जिन्हें पार नही किया जा सकता। 
कदी होने के कारण मैं उन सबकी चर्चा नहीं कर सकता। अगर कर सकता होता, 
तो मेरा विश्वास है कि अपनी दलीलों के ठोस होने का मैं आपको यकीन करा 
पकता हू। इतना आपसे कह दूं कि सरकार और लोगों या कांग्रेस के वीच अमन 
कायम हा जाय, इसके लिए मुझसे ज्यादा उत्सुक और कोई नहीं 
हैं आपकी तबीयत अच्छी होगी। 
--- अंग्रेजी । यरवदा-मन्दिर, ८१०१९ ३२। महादेव भाई की डायरी भाग 

र्‌, पृष्ठ २०० से। ] 


हो सकता। उम्मीद 


'सम्बोध कर 


२८६. पत्र : श्रीरासनाथ 'सुमन' को 


“सामुदापिक प्रार्थना की जड वैयक्तिक प्रार्थना ही हो सकती है। सामुदायिक 
प्रार्थना पर मैंने वजन दिया है, उसका यह अर्थ कभी नहीं है कि वह वैयक्तिक 
प्रार्थना से अधिक महत्व रखती हैं। परल्तु क्योंकि हमे सामुदायिक प्रार्थना की आदत 
दी नही है इसलिए मैंने उस प्रार्थना की आवश्यकता बताने की चेप्टा की है। जो 
कैट अनुभव एकान्त में बैठकर तुम्हे होता है, वह समूह मे होना अशक्य नही तो 
कठिन तो है ही और मैंने ऐसा भी देखा है कि कई लोग एकान्त मे वैठकर प्रार्थना 
कर ही नही सकते, समुदाय में ही कर सकते हैं। उनके लिए वैयक्तिक प्रार्थना 
आवश्यक हो जाती है। मैं यह भी कबूछ कछेंगा कि सामुदायिक प्रार्थना के विना 
भनुष्य रह सकता है, वेयक्तिक के बिना कमी नहीं रह सकता। 

अस्पृश्यता के वारे मे आज कुछ भी लिख (नहीं) सकता। थोडे दिनों के 
वाद दुवारा पूछिए। 

5. हिन्दी। यरवदा-मन्दिर, २६१०१९३२। प्रधान सम्पादक द्वारा सुरक्षित 
पन्मावल्ली से।] 

७ सामुदायिक प्रार्थना के विना मनुष्य रह सकता है, वेयक्तिक के बिना 

फभो नहीं रहु सकता। 


२८७. पत्र : प्रो० हबीबुरंहमान को 


आपका पत्र पाकर मुझे आनन्द हुआ। अब आपकी पहचान भेजिए। आपने 
संस्कृत भाषा का अभ्यास कहाँ तक किया ? कितने बरसों तक किया ? आपकी 
उम्र कितनी है ? कितने बरसो से आप अध्यापक हुए हैं? कितने लडके सस्क्ृत 
का अभ्यास कर रहे हूं ? उनमे से कितने मुसरूमान हैं ? कितने हिन्दू ” आपके 
माता-पिता जीते हैँ? और हैं तो पिता जी क्‍या करते हैं ? 

अब आपके प्रदनो का उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। हिन्दू घर्म की खसूसियत 
यह है कि उसमे काफी विचार-स्वातन्थ्य है। और उसमे हरएक पा के प्रति 
उदार भाव होने के कारण उसमे' जो कुछ अच्छी वारतें रहती हैं उनको हिन्दूवर्मी 
मान सकता है। इतना ही नहीं, परन्तु मानने का उसका कर्तव्य है। ऐसा होने 
के कारण हिन्दू घर्मग्रत्थो के अर्थ का दिन प्रतिदिन विकास होता रहा है। 

महामारत और गीता के पात्रो के बारे में जो कुछ मैंने कहा है, वह मेरा कोई 


४९२ उत्तर प्रदेश में गाघीनों 


मौलिक खयाल नही हे, लेकिन मैंने टीकाग्रस्थीं भे से बंद सिचार पाब्रा है। सदानत्द 
मिश्र-कृत भगवतगीता की एक टीका हे। उसमे इस विकार को अच्छा सर्द वसा 
है। प्राकृत ग्रन्थों में भी ऐसे विचार बताये गये है। हिन्दू धर्म के काम से प्रमख्ति 
ग्रन्थों मे जो कुछ लिखा गया है वे सब-के-सब धर्म-बचन है, ऐसा नहीं है और हिन्द 
जनता को यह अब मानना चाहिए, ऐसा भी नहीं हूं। बेद-गाठ सुननेव्राह झुद्र 
के कान में गरम सीसा डाछने की वात को अगर ऐतिद्रासिक माना जाझ, तो मे 
उसे धर्म मानने के लिए हगिज तैयार नहीं हू और ऐसे असंस्य हिन्दू हैँ जो उसे 
धर्म-वचन नही मानते है। हिन्दू घर्म के लिए एक कसौटी रखी गई दे, जिसकी 
एक बारूक भी समझ सकता है। जो बुद्धिग्राह्म वस्तु नही है और बुद्धि से त्रिपरीत 
है, वह कभी धर्म नही हो त्षकती और जो सत्य और अहिसा से विपरीत है वह भी 
धर्म नही हो सकती है। 

अब रही यरवदा समझौते की वात। कम-से-कम मेरे नजदीक बोट की 
गिनती की वह वात किसी हारछूत में नहीं थी। मेरे नजदीक हरिजन भाशयों का 
अंग्रेजी मन्त्रि मण्डल के प्रस्ताव से जो बुरा हो रहा था उसी को मिटाने की वात 
थी। अनशन ब्॒त के बारे में आपसे मैं क्या विनय करूँ ? इतना ही कह सकता 
हूँ कि वह ईश्वर-प्रेरित वात थीं, उसको मैं रोक नहीं सकता था। 


-“ हिन्दी। यरवदा-सन्दिर, ५१११॥१९३२९। महादेव भाई की डायरी, भाग 
२, पू० २७३-७४। ] 


२८८. पत्र : राधाकान्त सालवीय को 


श्री चिन्तामणि और श्री कुंजरू के बारे में तुमने जो जानकारी अपने पत्र में 
दी है, वह मेरे लिए महत्व की है। इलिए या तो तुम्हें उनसे इस वात की तसदीक 
ओर सहमति प्राप्त करके भेजनी चाहिए या मुझे प्राप्त करने की स्वतन्त्रता देनी 
चाहिए। 


“” हिन्दी। यरवदा-सन्दिर, ८११११९३२। स० भा० डा० भाग २, पृ० १८२] 


२८९. पत्र : चिन्तामणि को 


बज श्रीराधाकान्त ने चिन्तामणि और कुंजरू से पूछ लेने की अनुमति दे दी। 
ईसालए बाप ने चिन्तामणि और कुंजरू दोनों को एक ही तरह का पत्र लिखवाया 
था।--सम्पा० । ] 


सम्बोध बे 


“अस्पृश्यता-निवारण पर मेरे चौये वक्तव्य मे जिस पत्र का उल्लेख है, उसका 
लिखनेवाला कौन है, यह अन्दाज़ आपने जरूर छगा लिया होगा। उसमे जिन 
नामो का जिक है, उनमे से एक आपका और दूसरा प० हृदयनाथ कुजरू का है। 
मेरी प्रार्थना पर उस पत्र के लेखक श्री राघाकान्त मालवीय ने अपना नाम आप 
दोनो को बता देने की मुझे इजाजत दे दी है। मैं कुछ भी कहूँ उससे पहले आपसे 

यह जान लेना मेरा फर्ज है कि मेरे उपवास से क्या आपको सचमुच बलात्कार महसूस 
हुआ था? और आपने अपनी अन्तरात्मा के विरुद्ध आचरण किया था? मैं 
पण्डित कुजरू को भी लिख रहा हूँ।” 
“-- अँग्रेजीो। यरवदा-मन्दिर, १११११११९३२॥ म० भा० डा० साग २, पृष्ठ १९६१] 


२९०. पत्र : गोविन्दलाल शाह को 
यरवड़ा जेल 
२६-१ १-२२ 
भाई गोविन्दछाल जी, 
प्रभुदास लिखता है कि आप वीमार हो गये हूँ, यहाँ तक कि आपरेशन के ल्यि 
राचो जाने की तैयारी कर रहे थे। मेरी उम्मीद है कि अब अच्छा होगा। सम्पूर्ण 


हकीकत लिखें । 
बापु के आशीर्वाद 


--हिन्दो। यरवडा जेल, पुता, २६।१११९३२॥।॥ 
सोजन्य : श्री राजीवलोचन शाह, नेनीताल 


२९१. पत्र : हनुमानप्रसाद पोदह्दार को 
य० म० 
१६-१२-३२ 
में पर श्री हनुमानप्रसाद पोहार, गीतप्रेस, गोरखपुर 
(गोरखपुर यू० पी० अंग्रेजी मे भी) लिखा गया था। जान पड़ता है उस 
समय ओर पोद्दारजी रतनगढ़ (वीकानेर राज्य) चले गये ये। इसलिए पत्र का 
पता गोता्रेत से काटकर र्तवगढ़ (हिन्दी) रतनगढ़, वीकातरिर (अग्रेजी) क्रिया 


[टिप्पणी : सिरन 


गया है ।---सम्पा० ] 


४९४ उत्तर प्रदेद्ता में गांधीजी' 
भाई हनुमान प्रसाद, 

तुम्हारे पत्र मुझको हमेशा प्रिय छगते है। अब के पत्र अन्रिक प्रिय छगते है 
क्योंकि उनमें से तुम्हारी सत्यपरायणता का और भी अनुभव मिलता हूँ। बंद्धि 
के प्रयोग करके मैं अब मेरी वात नहीं समझा सकुंगा। इतना मानों कि जो कुछ 
मैं कर रहा हूँ ऐसा छूगता है वह में नहीं कर रहा हूँ। मुसकी कोई करा 
रहा है। वह मेरी दृष्टि से निरंजत निराकार राम है, छेकित दशमज रावण 
भी हो सकता है। इसका पता तो मृत्यु के बाद ही जहा तक थवस है मिल 
सकता है, और थोड़ा परिणाम से मिरू सकता है। पूर्णतया तो मिल ही नहीं 
सकता है क्योकि मनुष्यहृदय की वात अतर्यामी के सिवा कोई जानता ही 
नही है। 


तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा हो रहा होगा। मुझको लिखा करो। 


ब्रापु के आशीर्वाद 


“- हिन्दी । यरवदा जेल, १६॥१२॥१९३२। मूल हिन्दी पत्न से।] 
सौजन्य : श्री हनुमानग्रसाद पोह्ार 


२९२. पत्र : चिन्‍न्तासणि को 


[श्री चिन्तामणि का पत्र आया था कि “कितने ही प्रसंग ऐसे होते हैं जहां 
मौन सम्मति-सूचक नहीं होता। मुझे आपके उपवास के प्रसंग पर न बोलने में 
कोई सत्य-त्याग नहीं लगा। और लीडर! में पूना-करार के बारे सें कुछ नहीं 
लिखा था, इसलिए लोगों ने कुछ-कुछ अनुमान भी किया होगा।” इस पर गांधी 
जो ने उन्हें निम्नलिखित उत्तर दिया था।---सम्पा० ] 

“मैं अपने मित्रों का न्याय करने नही बैठता। अपनी राय मैं उन्हें वता देता 
हैं और वह यदि उन्हे सही लगे तो वे उसके अनुसार सुधार कर लें। आपको लूगता 
हो कि बम्बई में आपने अपने कृत्य से अपनी अन्‍्तरात्मा के विरुद्ध कुछ नही किया 
तो मुझे सन्‍्तोष है। मगर मैं आपसे एक वचन माँग लेता हूँ। प्रकट रूप से जब 
आप मेरा विरोध न करें, तब भी निजी रूप से तो आपको मुझे सावधान कर ही 


देना चाहिए। इस चेतावनी का मुझ पर बाह्मत: कोई असर न भी हो मगर मेरा 


हक को ग्रहण करनेवाला है, इसलिए ऐसी चेतावनियो से हमेशा मझे मदद 
| 37 के 


“7 अँग्रेजी। यरवदा-सन्दिर, १९११२॥१९३२। स० भा० डा० भाग २,पृ० ३०६१]: 


सम्बोध ४९५ 
२९३. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


यरवदा सेण्ट्ल जेल 
पूना। 
३१ दिसम्बर, १६३२ 


प्रिय जवाहरलाल, 

सरूप' उस दिन अस्पृश्यता-सम्बन्धी अपनी योजना पर चर्चा करने मेरे 
पास आई थी। उसने कहा कि तुम्हारी सलाह सीछोन मे विश्राम छेने की है। में 
ईसे अनावश्यक समझता हूँ। वह धोडा काम करने लायक जरूर है और कुछ 
अस्पृश्यता का काम करने को बिल्कुल रज़ामन्द है। मेरे खयाल से जवतक वह काम 
करना चाहती है, करने देना चाहिए। 

उसने मुझे बताया कि तुमने कुछ दाँत और निकलवा दिये हैं। उधर वह 
अपने वार सफेद करने पर तुली है। मुझे तो आँखो देखनेवालो ने बताया है कि 
वेसे तुम्हारा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहता है। मालूम होता है कि तुम अब भी मिलने 
आनेवालो से मुछाकात नही कर रहे हो। मैं चाहता हूँ कि यदि सम्भव हो तो 


तुम मुलछाकातें करो! इससे तुम्हें सन्‍्तोप मिलेगा। 
छगनलालल्‍ल जोशी के आ जाने से हमारी चार की सुखद टोली वन गई है। 


मुझे पता नही कि तुम हरिजन-कार्य मे दिलचस्पी ले रहे हो या नही। शास्त्रियो 
के साथ अच्छा समय वीत रहा है। शास्त्रो का अक्षर-ज्ञान मेरा पहिले से अच्छा 
हो गया है। परन्तु सच्चे धर्म का ज्ञान वे मुझे थोडा ही दे सकते हैं। 

बापू 


“--अंग्रेजी। यरवदा जेल, पुना, ३१११२११९३२। एबंच आफ ओल्ड लेटर से । ] 
सौजन्य : भीमती इन्विरा ग्राधो 


२९४. पत्र : चन्द्र त्यागी को 


भाई घचद त्यागी, 
तुमाय खत पाकर खुशी हुई दूध छेने का शुरू किया तो अच्छा 





१. सझप कुमारी, अ्रमती विजयालक्ष्मी पण्डित का पुर्व नाम। 


४९६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


किया। हरिजनों का कार्य अच्छा तरह हो रहा है। कुछ चिता न करें, वकूबीर 
कहां है? 

बापु के आशीर्वाद 
११३३, य० मं० 
-श्री चन्द्र त्यागी 
वन्दी, जे सहारनपुर (सं० प्रा०) 


“- हिन्दी । यरवडा मन्दिर, ११॥।१९३३। जी० एन० ३२६० की फोटो-नकल 
से। | 


२९५. पत्र : हीरालाल दार्मा को 


यरवदा सेण्ट्रल प्रिज़न, 


है २४ जनवरी, १४३३ 
प्रिय शर्मा 


जम्तुल सदछाम न तुम्हारा १५ जनवरी का पत्र मेरे पास भेज दिया है। उसे 
पढ़ कर मुझ प्रसन्नता हुईं। तुमने वास्तव में अपनी स्वयं-बारित प्रतिज्ञा का पालन 
किया है। कारण कि जो पत्र तुमने मुझे लिखा अपने लिए नही लिखा है। 
मन अम्दुछ सछाम को दिल्‍ली जाने के छिए पहिले ही कह दिया है और मझे आशा 
है कि वह आश्रम से तत्कारू चल देगी और उस समय तक दिल्‍ली ठहरी रहेगी 
जवतक कि तुम उसको पूर्णत: नीरोग करके छट्री न दो। तब ही वह आश्रम 
को छौटेगी। आश्रम आने से वे अपने वहाँ के वर्तेमान कर्तव्यों को पूर्ण 
करने कौ जो तुम्हारी इच्छा है उसका मैं आदर करता हूँ। वह सराहनीय 
ही 

तुम्हारा, शुभचिन्तक, 


हे मो० क० गांघी 
लतायुत एच० ए्० शर्मा 


सन-रे हास्पिटल, 
करोलल्‍ूवाग, दिल्ली | 


77 अप्रजा। बरवदा जेल (पुना), २४। ११९३ 
के सालह बप से ॥] 


सोजन्य : श्री होराछाल दार्मा। 


३। बापु की छाया में मेरे जीवन 


सम्बोध 208 


२९६. पत्र : श्रीप्रकाश को 


यरवडा केनद्धीय कारागार 
५ १४वीं फरवरी, १६३३ 
मेरे प्रिय श्रीप्रकाश, 
विपादमय होने पर भी तुम्हारा पत्र पाकर मुझे आनन्द हुमआ। मुझे इसमे 
किसी प्रकार का सन्देह नहीं है कि ग्राम-परिवेश की शान्ति में शीघ्र ही तुम 
अपना खोया स्वास्थ्य प्राप्त कर छोगे और अपने टूटे उत्साह को सुधार छोगे। 
तुम कोई बूढे आदमी नही हो किन्तु आवेगपूर्ण व्यक्ति और भावनात्मक अकृति 
का होने के कारण तुम हर तरह की बुराई की कल्पता कर लेते हो। तुम्हारे सामने 
तो क्रियाशील जीवन एव सेवा के कितने ही वर्ष पडे हैं। तुम्हें जो शारीरिक कष्ट 
है उससे कही ज्यादा कष्ट से बहुत से लोग गुजर चुके हैं, फिर भी मैं उन्हें अच्छे 
स्वास्थ्य और खूब उत्साह से भरा हुआ पाता हू। तुमने अपनी जवानी में सीखा 
था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है', इसलिए ज्योही शरीर स्वस्थ 
हो जायगा, मस्तिप्क मे भी तदनुकूल प्रतिक्रिया होगी । इसलिए इस वीच तुम्हारा 
प्रथम और अन्तिम कर्तव्य अपने स्वास्थ्य को फिर से प्राप्त करना और कुंदुम्व, 
देश या दुनिया के भविष्य की चिन्ता व करना है। हम इनमे से किसी के निर्माता 
नहीं बन सकते किन्तु तुम तीनो की प्रगति में अपना हिस्सा अदा कर सकते हो। 


जीवन की सच्ची योजना में एक ही वास्तविक प्रगति सव की प्रगति का कारण 
होती है। तुम्हे अपने इर्द-ग्रिद होने वाली घटनाओ के कोई अनुभव लिखने को 
जरूरत नही है। वह निश्चित रूप से मेरे छिए बन्द किताव की तरह रहना चाहिए 
--सिवाय इसके कि जिन समाचारपत्रो को प्राप्त करने की इजाज़त मुझे है उनके 
जरिये मुझे कुछ मालूम हो जाय, भ्रकृति ने जिस प्रकार मुझे गढ़ा है उसके कारण 
मुझे उनके जानने की ज़रा भी उत्सुकता नही है! एक कंदी, नागरिकता की 
दृष्टि पे बाहरी दुनिया के लिए मृत होता है और वह ठीक भी है। यदि बह प्रति- 
बन्वित क्षेत्र मे झाकने की चेष्टा करता है तो वह उस मृतात्मा की भाँति है जो 
मृत्यु के फरिवते-द्वारा इस ढुनिया से मुक्त कर दिये जाने के वाद भी उससे सम्बन्ध 
हि $ और इस प्रकार हमारे विश्वास के अनुसार दुप्ट आचरण 


रखने की कोशिश करता है कक 
करता है। जो कंदी, मृतात्मा की भाँति अनुचित आचरण करता है, अपनी छोड 
हुई दुनिया से वास्तविक सम्पर्क कायम करने से वड्न्चित रह जाता हैऔर उस निरथंक 


प्रयत्व से उस आनन्द को भी खो बैठता है जो कैदी के भाग्य मे भी होता है। इस सुन्दर 
सत्य का अनुभव करने के कारण मैंने कमी मृतात्मा का-सा व्यवहार नहीं किया है। 


शेर 


४९८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


तुमने अपने नाम की वत्तेनी के विपय में जो कुछ कहा है, उसे मै याद रक्खूंगा। 
पिता जी ने ही मुझे यह बात बताई थी कि तुम अपने नाम की ठीक-ठीक वरत्तनी 
के आग्रही हो, अब तुमने उन्हें उनके ही सिक्कों में चुका दिया है और जवाब भी 
उन्हें दे दिया है कि तुम नही वह आग्रही हैं। मैने तो झगड़े का सब पिता पुत्र के 
बीच फेंक दिया है। अब तुम लोग आपस में छड़कर तय कर लो। मुझे चिन्ता नही 
है क्योंकि मैं आघात के मार्ग से दूर हूं, और चूंकि मुझ तुम्हारी अनुमति है, मैं अपने 
ही ढंग से तुम्हारे नाम की हिज्जें करता रहूंगा। 

किन्तु यदि मै तुम्हारे स्वास्थ्य के विषय में चिन्तित नहीं हूं तो मैं शिवप्रसाद' 
के स्वास्थ्य के विषय में ज़रूर बहुत चिन्तित हूँ। अब मैं समझता हूं कि मुझसे 
यह वादा करने के बाद भी, कि वह मुझे अपने स्वास्थ्य के विषय में साप्ताहिक 
रिपोर्ट भेजा करेगा, वह चुप क्‍यों है। मै उसे लिखूगा, किन्तु चाहे जो हो, तुम्हें 
जो कुछ समाचार मिले, वह मुझे भेजते रहोगे और यद्यपि तुम मुझे बाहरी दुनिया 
की कोई खबर नही दीगे' किन्तु अपनी प्रगति के बारे में मुझे लिखना जारी 
रखोगे। 


बच्चों से मेरी याद दिलाना और हम सब का प्रेम उन तक पहुँचाता और 
तुम अपने लिए भी हमारी ओर से उसे ग्रहण करना। 
बापू 


““ मँंग्रेजो। यरवदा जेल, १४२११९३३। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रा- 
चली से।] 


सौजन्य : श्री श्रीप्रकाश तथा नेहरू संग्रहालय । 


२९७. पत्र : जवाहरलाल को 


यरवदा सेण्ट्रल जेल,. 
पूना 


१५ फरवरी, १६३३ 
प्रिय जवाहरलाल, 


उम्हार उन्दर पत्र के उत्तर मे अच्छा पत्र लिखने की आशा से मै तुम्हे लिखना: 





१. श्री प्रकाश जी के पिता डा० भगवातदास से आधद्यय है। 
२. काशी के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी श्री शिवप्रसाद गुप्त । 


सम्बोध ४९९. 


टालता भया। परन्तु अब अधिक देर नहीं कर सकता। रोज काम वढ रह। है। 
इसलिए मुझे अभी, जैसा कि लिखा जा सके, लिखना होगा। पत्ता नहीं तुम्हे 
हरिजन' जंसा निर्दोध पत्र भी दिया जाता है या नहीं। मैं तो इस आज्ञा से भेज 
रहा हू कि तुम्हे मिलता होगा। यदि मिलता हो तो मुझे अपनी राय लिखो। 
सनातनियो के विरुद्ध लडाई दिन-दित दिलचस्प होती जा रही है, साथ ही अधिका- 
घिक कठिन भी। एक अच्छी वात यह है कि वे दीर्घकालीन मानसिक आलस्य 
से जाग उठे है। मुझ पर जिन ग्रालियो की बौछार ये कर रहे हैं वे अजीब ताजगी 
छानेवाली हैं। दुनिया भर की वुराइया और भ्रष्टाचार मुझमे मौजूद हैं। मगर 
तूफान ठण्डा हो जायगा, क्योकि मैं अहिसा की--अग्रतिशोध की, रामवाण दवा 
का प्रयोग कर रहा हू। मैं गालियो की जितनी उपेक्षा करता हु उतनी ही वे 
भयकर होती जा रही हैं! परन्तु यह्‌ तो दीपक के आस-पास पतग का मृत्यु- 
नृत्य है। बेचारे राजगोपालाचार्य और देवदास की भी अच्छी खबर ली जा रही 
है। लक्ष्मी' की सगाई को वीच मे घसीट कर उस विपय में गरन्दे आरोप गढे जा 
रहे हैं। अस्पुश्यता का समर्थन इस तरह होता है। घरू मुलाकात के तौर पर इन्दु 
ओर अस्पृश्यता के वारे मे सह्प ओर कृष्णा मुझसे उस दिन मिली थी। इन्दु 
का स्वास्थ्य बहुत अच्छा था और वह विल्कुल प्रसन्न दिखाई देती थी। सरूप 
अस्पृश्यता-निवारण के लिए काठियावाड और गुजरात मे थोड़े दित का दौरा 
कर रही है और कृष्णा इलाहाबाद जानेवाली थी। देवदास दिल्ली में है और 
राजा जी की, जो कि अस्पृश्यता-निवारण के छिए कानून वनवाने मे असेम्बली के 
सदस्यो के सम्पर्क स्थापित कर रहे हैं, सहायता कर रहा है। हमारा समय पूरी 
तरह अस्पृश्यता के काम मे रूग रहा है। सरदार वल्लूमभाई बाहर जानेवाले 
पत्रों की वढती हुई सख्या के लिए सारे लिफाफे वनाकर देते हैं। वह समाचार- 
पद्मो को परिश्रम से पढते हैं और अस्पृश्यता के विषय मे और न जाने कहा-कहा 
की छोटी-छोटी बातो की जानकारी खोद-खोदकर निकाल छाते हैं। वह विनोद 
के भी अटठ भण्डार हैं। मुआइने का दिन उनके लिए वैसा ही होता है जेसा कोई 
और दिन। वह कभी कोई माँग नही करते। मेरा कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता 
जव मैं कोई-न-कोई माग न रवखू। पता नही हम दोनो मे से कौन अधिक सुखी है। 
मुँह फुलाये विना मैं अपनी हार को सहन कर छू तो मैं मी उनकी तरह सुखी क्यो 


नही हो सकता। 





१. चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य (राजाजो) को पुत्री। बाद में गराघीजी के पुत्र 
वेवदास गाघी की पत्नो। 


उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
छ्‌० 0० 


तुम्हारे एकान्त और तुम्हारे अध्ययन से हम सबको ््प्या कं | 
है कि हमारे भार हमारे अपने ही या यों कहो कि मेरे ही ओढ़े हुए हैं। ५ यु हद 
भाई की संस्कृत के अच्छे पण्डित वतने की सारी आशा चूरूचुर कर दी है। “ हक 
हरिजन कार्य की उत्तेजना के वीच में अपने अध्ययन पर ध्यान नहीं जमा सकत। 
बंगाल के फटवाल के खिलाड़ी जैसे अपने खेल का मजा छूटते हैं वैसे ही वल्लभभाई 
चटपटी आलोचना का आनन्द लेते हैं। महादेव तो, जैसा शौकत ने वर्णन किया था, 
टोली के हमाल बने हुए हैं। कोई भी काम उनके लिए अधिक या उनसे हा 
नही है। छगनलाल जोशी अभी पैर जमाने में छगे हुए हैं। कित्तु मज़े में है। 
वसन्‍्त आ रहा है, उन पर भी वहार आये बिता नहीं: रह सकती । बेसे 
हमें छॉँट-छाँट कर खखा गया हैं। हम खेल के नियमों का पाढरून करते 
है और वर्णाश्रम-धर्म के नियमों का कठोर पालन करने वारा एक खासा 
भद्र परिवार बनाये हुए हैं। इससे डाक्टर अम्वेदकर और मेरी मिलीभगत 
वनकर सनातनियों के लिए नई सनसनी का सामान मुहस्या हो जायगा। 
भेरी परीक्षाती चढ़ जायगी, परन्तु विश्वास रखो कि वह मेरी मोल ली 
हुई नहीं होगी। समय रह अव मेरे पास इतना ही कहने का स्थान और 
गया है कि हम सबको आशा है कि तुम्हारी चतुर्मुखी प्रगति वरावर जारी 
होगी । 

हम सवकी ओर से प्यार। 

बापु 


-- अंग्रेजी । यरवदा जेल, पुना १५१२१९३३। 'ए वंच आफ ओल्ड लेटर्स' से । | 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 


२९८. पत्र : कालीचरण को 
भाई काझीचरण जी, 
तुमारा ख़त मिला है, मेरे बारे में जो छिखा जाता है वह मैं जानता हूं। 


में नहि समझता उसका शान्ति के सिवाय और कोई इलाज हो सकता है। मेरी 
उम्मेद है कि कोई उसे मानता ही नही होगा। और मानगे वालों पर मेरे 


सम्बोध हा ह 


इनकार का असर भी कंसे हो सकता है। तो भी चाल हरिजन मे इस वारे में 


मैंने कुछ लिखा है। 
र२६-२-३१ मोहनदास गाधी 


““ हिन्दो। २६॥२१९३३॥ पत्र को फोटो-नकल (जी० एन० ८०३९ से।] 


२९९. पत्र : हीरालाल शर्मा 


यरवदा सेण्ट्रल प्रिज्ञन, 
३ मार्च, १६३३ 


प्रिय डा० शर्मा, 
तुम्हारा पन्न मिला और मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आखिर तुम आश्रम 


में आ रहे हो। अपने बच्चे को अवश्य लाना और मुझे प्रसन्नता होगी यदि आश्रम 
तुम दोनों को अनुकूछ सिद्ध होगा। 

नारायण दास' ने मुझे सूचना दी है कि प्रमुख रोगी आश्रम से अभी-अभी 
चले गये हैं। मुझे इसकी कुछ परवाह नही है। तुम्हारे छिए वहा प्राकृतिक, चिकित्सा 
के विचार से देखने-भालने और परखने के लिए वहुत-सी चीजें हैँ। मलावरोघ की 
तो वहा एक साधारण शिकायत है जिस पर तुम्हे ध्यान देता दहोगा। 

मुझे प्रसन्नता है कि तुमने अम्तुल सलाम का यह वहम निकाल दिया है कि 
उनको क्षय रोग है। उसकी कल्पना-क्वित बडी तीज है। वह तो कुछ न होते हुए 
भी कल्पित वीमारिया खडी कर लेती है। 

आश्रम मे तुम्द्वारी उपस्थिति से मेरा अभिम्राय केवछ इन मिने-चुने रोगियों 
का इलाज ही नही, कुछ और भी है! मैं स्वय प्राकृतिक चिकित्सा मे दुढ विश्वास 
रखता हू। मैं समझता हू कि मैं तुममे मेरी तरह के अनुसन्धान की अनन्य निष्ठा 
रखने वाला एक साथी पाऊगा। और यदि मुझे ऐस। आदमी आश्रम के उद्देश्यों 
में भी विश्वास रखने वाला मिरू जाये तो मैं वडी वात समझूगा। मैं जानता हू 
कि तुम भी इसी विचार से आश्रम आ रहे हो। मतएव आश्रम मे पूर्णरूप से आराम 
और घर की तरह शान्ति से रहो और उसका वारीकी से निरीक्षण करो। मेरा 
तो विश्वास है कि प्राकृतिक चिकित्सा जानने वाला जलवायु पर अवरूम्बित नही 





२. साब्रमती आश्रम के मैनेजर । 


हु उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
५०२ 


होगा। छाखों आदमी अपने को नीरोग रख सकते हैं अगर हर तरह के हैः 
को अपने अनुकूछ बनाने का रहस्व वे समझ छें। उनको स्थान के वे 
चाघन तो प्राप्त नही हो सकते जो धनिकों को प्राप्त होते हैं। और मेरी समझ का 
नहीं आता कि प्रकृति इतनी निर्देयी हो सकती है कि वनिकों का पक्ष ले और निधनों 
की उपेक्षा करे। इसके विपरीत मुझे तो वाइविक की इस कहावत में विश्वास हैं 
कि “एक ऊंट सुई के नकुए में से निकछ सकता है परन्तु धतवान के लिए स्व में 
प्रवेश नही मिल सकता ।' वाइविल का एक और वाक्य है कि स्वर्ग हमारे अन्दर 
ही है! इसलिए मेरा तो सदैव यही विचार रहा है कि प्रकृति के नियम सरल. 
सीधे-सादे और सर्व-साधारण के अनुसरण करने योग्य होते हैँ । 
अतएव मैं तुमसे कहूँ कि तुम सावारण भारतीय जलवायु में स्वास्थ्य बनाये 
रखते और खोये हुए स्वास्थ को पुनः प्राप्त करने के सावनों की खोज करने के 
निर्चित उद्देश्य से आश्रम में आओ । 
तुम्हारा शुभविन्तक, 
बापू 


डा० एच० एुल० शर्मा, 
सन-रे हास्पिटछ, करोलवाग, दिल्‍ली । 


__ अंग्रेजी: यरवदा जेल (पुना), ३१३१९३३। बापू की छाया में हमारे 
जीवन के सोलह वर्ष से। ) 


सोजन्य : श्री हीरालाल शर्मा, लुर्जा 


३००. पत्र : हीरालाल शर्मा को 


यरवदा सेण्टरल प्रिज़न, 
१४ मार्च, १६३३ 
प्रिय डा० जर्मी, 


तुम्हारा पत्र आज मिछा और अम्तुरू सलाम का पत्र पढ़ने से पहले ही मै 
ततदयल उसका उत्तर दे रहा हु। मेरा तुमसे कहना यह है कि तुम आश्रम चले 
जाओो। उत रोगियों के देखो जो अब भी बहा है और वहां कुछ सपय तक रहेंगे 
आर यह भी देख छो कि ठण्डे जलवायु के स्थान पर जाने के वगैर उनकी चिकित्सा 
हो सकती दे फि नहीं। अहमदाबाद में अप्रैल तक तो इतनी गर्मी नहीं पड़ती जितनी 
लोय समजते है। रातें दो क्राफी ठण्डी रहती हैं और मुझे तो गर्मियों के दिन भी 





स 
स्वोघ ६३३ 


ऊंट कप्टकारी नही प्रतोत हुए। मैंने तो स्वय अप ना इछाज आश्रम मे एक से अधिक 
जार कराने में झिझक नही की, यद्यपि मुझे कुछ डाक्टरो ने परामर्श दिया था कि 
में किसी पहाड़ी स्थान या कम-से-कम किसी ममुद्र-तट के किसी स्थान पर चला 
जाऊ। परन्तु तुमको तो स्वय ही निश्चय करना है और यदि तुम यह आवश्यक 
समझो तो में कोई ठप्डी जगह ढूढने का प्रयत्त करूगा। तुम्हारे आश्रम आने से दो 
कीम वरनेंगे--एक तो तुम जगह और परिस्थिति से परिचित हो जाओगे और आश्रम- 
जीवन का अनुभव छे सकोगे, साथ ही साथ वहाँ पुराने मछावरोध के रोगियों 
पर अपनी चिकित्सा आजमा सकोगे। आश्रम में तो यह रोग व्यापक-सा है। 
दो रोगी वहा पुराने दमा से वीडित है जो श्रायः वे इन रोगो को दुर करने वाले 
जछाशयो का सेवन करने कही वाहर नहीं जाते और जहा तक वस चलता है 
भाश्रम में ही रहते है। तुम आश्रम में जब चाहो जा सकते हो और यदि अम्तुल 
सदाम को भी साथ ले जाता चाहो तो छे जा सकते हो। 
मुझे धसन्नता है कि तुम्हारी बच्ची प्राकृतिक चिकित्सा-द्वारा चेचक के रोग 
से ठीक हो गई है। 
यदि तुम्हारा डरादा आश्रम आने का हो तो केवछ एक तार या एक पत्र अपने 
पैहा पहुचने की तिथि का भेज देना ही काफी होगा। मैं इस पत्र की एक प्रतिक्तिपि 


सेनेजर को पेज दूगा। 
तुम्हरा शुभचिन्तक, 


मो० क० गाघी 
डा० एच० एल» शर्मा, 
सन-रे हास्पिटल, करोलवाग, दिल्ली। 
-“ अंग्रेजी । यरववा जेल (पुन ), १४॥३।१९३३। वापु की छाया मे मेरे जीवन 


के सोलह वर्ष से।] 
सोजन्य : श्री हीराछाल शर्मा 


३०१. पत्र : श्रीप्रकाश को 
यरावडा केद्धीय कारागार 
१८वी मार्च, १६३३ 


मेरे प्रिय श्रीक्रकाश, 
भुझे तुम्हारा पत्र मिल गया है और मुझे खुशी है कि शरीर के पुत' स्वस्थ 


उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
७० है. 


होने के साथ तुम्हारी वह निराश्षा भी दूर होती जा रही है जो तुम पे. छा पड थी 
और मझझे सन्देह नहीं है कि यदि तुम काफ़ी विश्राम छोगे और दूसरा सव चीजों 
को्‌ भला दोगे तो उसके फन्‍्दे से पूरा तरह दूढ जाओगे। यद्यपि हम सब उस 
गीताधर्म के अनुयायी माने जाते हैं जो हमारे लिए कत्तेव्य-स्वद्प माता हे कि 
किसी चीज़ की भी चिन्ता न करो और फल को ईइवर के सर्वशकितमान हींवा 
में छोड़ दो, फिर भी मैं सोचता हूं कि इस मामले में अंग्रेज हमें हरा देते ह। 
मञे याद आता है कि स्वर्गीय लार्ड एसक्विथ, डाक्टरी सलाह मानकर उस 
समय भूमध्यसागर की समुद्री सैर के लिए चले गये थे जब युद्ध अपनी पूरी 
ऊंचाई पर था और राज्य की चिन्ता अपने उत्तराधिकारियों के हाथ में छोड़ 
गये थे। 
यद्यपि श्रेणी-विभाजन के सम्बन्ध में मैं बड़े तीत्र विचार रखता हूं, फिर भी 
चर्चा के अनुमतिप्राप्त विपयों के वाहर होने के कारण, मुझे इस पर चर्चा नहीं करती 
चाहिए। 
मैं विश्राम छेने का अनुरोध करते हुए वावूजी को पत्र लिखूंगा, किन्तु मै 
जानता हूं कि उनका दिल .पूरी तरह बस्पृस्यता के विरुद्ध इस लड़ाई में छगा 
हुआ है। 
हां, मुझे शिवप्रसाद से एक साप्ताहित विज्ञप्ति मिलती है जिसकी हम सव हर 
हफ्ते उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा करते रहते हैं। जमनालालू जी का स्वास्थ्य काफ़ी 
जच्छा है। अपनी आंख की शिकायत से तो वह पूरी तरह मुक्त हो नहीं 
सकते। सरदार, महादेव और छगनलालरू जोश, जिनसे तुम शायद मिल नहीं 
पाये किन्तु जिन्हें तुमने आश्रम में देखा जरूर होगा, मेरे साथ तुम्हें अपना प्रेम 
भेजते हैं। 
प्रेम 
तुम्हारा निश्छल 
बापू 


_.. अंग्रेजी। मरवदा जेल, १८॥३।१९३३। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली 
से१] 


सौजन्य : श्री क्षीप्रकाश तथा नेहरू संग्रहालय | 


सम्बोध प्‌०्पः 


३०२ पत्र : श्रीप्रकाश को 


यरवडा केन्द्रीय कारागार 
८वी एग्रिक, १३३३ 


मेरे प्रिय श्रीप्रकाश, 
मुझे तुम्हे तुम्हारी इस आशा में निराश करना होगा कि मैं आगे सब पत्राचार 


वन्द कर दू, किन्तु आस्थग्रित आशा के कारण हृदय को अस्वस्थ न होने देना। 
तुम्हारे पत्र, यद्यपि लम्बे होते हैं किन्तु तुम्हारे पत्र मत का अधिकाबिक अन्‍्तर्दृश्य 
प्रदान करते हैं और मैं इसे सभी साथी कार्यकर्ताओं के बारे मे पसन्द करता हू। 
तुमने यह खयाल नही किया कि जो प्रस्ताव तुमने खखे हैं, उसमे तुमने घोडे के आगे 
गाडी खडी कर दी है। तुम्हारे किसी भी प्रस्ताव मैं उस प्रयास की झलक नही है 
जो हमे खुद करना है। हर चीज़ व्यवस्थापको-द्वारा, इसलिए सरकार द्वारा, 
होनी है, और यही सम्पूर्ण इतिहास में विनाश का मार्ग रहा है। वह सव सुधार, 
जिसकी रूपरेखा तुमने दी हैं, तमी आ सकते हैं जब हम लोग अस्पृश्यता-राक्षसी 
के विरुद्ध कम-से-कम जन-मानस को खडा करने के लिए काफी प्रयत्न कर चुकेंगे। 
उच्च वर्ण के हिन्दुओ द्वारा कथित निम्त जातियों का जो दमन है, अस्पृश्यता उसका 
अन्तिम रूप है। इसलिए मैं तुमसे चाहूगा कि तुम अस्पृश्यता के उद्गम तथा उसके 
दूरगामी प्रभावों का उससे अधिक पूर्णता के साथ अध्ययन करो, जितना तुमने 


किया जान पडता है। 
मुझे आशा है कि तुमने अपना खोया स्वास्थ्य अब तक प्राप्त कर लिया होगा । 


मुझे खुशी है कि पिता जी वीच-बीच में आते रहे हैं। 
कलकत्ता से प्राप्त साप्ताहिक विज्ञप्ति से मालूम होता है कि शिवप्रसाद 
अव भी अच्छे होते से काफी दूर हैं। हम सवको आशा करनी चाहिए कि हमे उनके 


बारे में ज्यादा अच्छा समाचार मिलेगा। 
तुम्हारा निइछल 
वापू 
श्रीयुक्त श्रीप्रकाश, 
सेवाश्रम, 
बनारस छावनी | 


_._ अंग्रेजी। यरवडा जेल (पुवा)। ८४१९३३॥ नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित 


पत्रावली से।| 
सौजन्य : री श्रीक्रकद् तथा नेहरू संग्रहालय 


“५०६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
३०३. पत्र : हीरालाल शर्मा को 


यरवडा सेण्ट्रलू प्रिजन, 
पुता । 

प्रिय डा० शर्मा, 
तुम्हारा पत्र मुझे बहुत पसन्द आया। यह तुम्हें शोभा देता है। तुमने मेरे 
सामने एक आदर्श चिकित्सक का चित्रण ही कर दिखाया है। हां, यदि आवश्यक 
समझो तो वेशक उसके कपड़े तुम स्वयं साफ करो। यद्यपि आश्रम में वह पूरी 
तरह से तुम्हारी देख-रेख़ में है, उसे नियमित खुराक तथा आराम लेने के लिए 
काफी जोर दिया जाय। मै चाहता हूं कि तुम आश्रम की हर चीज को सूक्ष्म निरी- 
क्षण की दृष्टि से देखो और तत्सम्बन्धी अपने विचारों से मुझे सूचित करते रहो। 
प्रत्येक आश्रम-निवासी, जो तुम्हें निरीक्षण करने दे उन सबके स्वास्थ का तुम 
अवलोकन करते रहना। हा, यह आवश्यक है कि जिन रोगियों का रोग तुम्हारी 
समझ से वाहर हो, उनके विपय में मुझे स्पष्ट कह देना होगा। मैं चाहता हूं कि 
तुम कुसुम वहन को भी देखो । आज तो वह डा० तलवलकर के इलाज मे है किन्तु 
में चाहता हूं कि तुम मुझे वता दो कि यदि वह तुम्हारे हाथ में सौप दी जाय तो 
तुम उसके लिए क्या उपचार नियत करोगे। और जमुना' बहिन भी तो है; वह पुराने 
दमा को रोगिणी है। यदि वह तुम्हारे देख-रेख में आना पसन्द करे तो तुम्हारे 
हारा उसका इलाज हो सकता है। एक रमा बहिन है। उनके कन्धे की हड्डी 
बढ़ी हुईं है। मै अभी तक उसके रोग को अच्छी तरह नही समझ पाया। कदाचित्‌ 
इनका रोग तुम्हारे क्षेत्र से बाहर है। यदि नही, तो कृपया बताओ कि तुम उनके 
लिए क्या उपचार निदिचत करोगे। अन्त में आनन्दी भी है। उसका अभी 'एपे- 
ण्डिसाइटिस' का आपरेशन हुआ है। केवल मेरा ही इलाज चल रहा है जैसा कि 
ओर छोग भी थोड़ा-वहुत करते रहते हैं। ये मुख्य-मुख्य रोगी हैं जिनको मैं चाहता 
हूँ कि जितनी जल्दी हो सके तुम इन्हे देख छो और उनके विषय में सब-कुछ बता 

दा। रोगी और भी है जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। 

6; तुम्हारे विपय में कहना है। जहां एक ओर मैं चाहता हूं कि तुम 
आश्रम की दिनचर्या मे रम जाओ, वहां दूसरी ओर यह भी कहना है कि तुमको 
जा शत्त का नही जाना है। हर काम को आराम के साथ करते रहना 
4 अपना विशेष आवश्यकताएँ पूरी करा छेना। यदि असावधानी के कारण 
मल मल 


१. श्री नारायणदास गांधों जी की वर्मपत्नी 


'सम्बोध ६०७ 


उम्हारा अपना ही स्वास्थ्य सकट में पड़ गया तो मुझे वडा दु ख होगा। मुझे बड़ी 
ला रहेगी यदि तुम आश्रम को अपने घर-जैसा समझोगे और अपनी आव- 
रेयकताओ को बताते रहोगे। मैं चाहता हैँ कि तुम भगवान जी भाई के साथ हरिजन 
पस्ती देखने जाओ और रोगियों तथा वहां की सफाई की परिस्थितियों को देखो। 
अच्छा होता यदि तुम्हारे दोनो बच्चे तुम्हारे साथ आये होते। कोई बात नही । 
यदि सब ठीक-ठीक रहता है तो पीछे देखा जायगा। 

तुम्द्दरा, 


वापू 


“7 अग्रेजी। यरवदा जेल (पता), १९॥४४१९३३। 'वापु की छाया से मेरे जीवन 
फे' सोलह वर्ष! से। ] 
सोजन्य : श्री हीराल्ाल दार्मा 


३०४. पत्र : हीरालहल दार्मा को 


यरवदा सेण्ट्रल प्रिज़न, 
पुना । 


'भाई हीराछाल शर्मा, 

तुम्हारा हिन्दी पत्र पाकर मुझको बहुत ही आनन्द हुआ। हिन्दी मे यह 
पहिछा पत्र और ऐसे स्वच्छ अक्षर ! आश्चर्यजनक बात है। हिन्दी भी 
अच्छी ही है। यह कैसे ? मैंने पत्र और 77०४०००७०४०७ सब ध्यान से पढ़ 
लिये हैं। 
प्राकृतिक चिकित्सा से गाघी कुदुम्ब अनभिज्ञ नही है। यह तो विनय की 
मापा हुई। उनका विद्वास कम है लेकिन यह भी सवके लिए नही कहा जा सकता 
है। वे और दूसरे भी वेचारे क्‍या करें ? जो कुछ श्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान 
और प्रेम हो सकता था वह मेरी ही वजह से। छेकिन मेरा ज्ञान इतना अब्रा कि 
जिससे जल्द रोगों मे निकम्मा वन जाता हू । कभी व्यवस्थित तौर पर इस शास्त्र 
का अभ्यास करने का मुक्षको समय ही नही मिल्ा। मेरे शौक की यह वच्तु होने के 
कारण थोडा बहुत मैं जान सका हूँ। मेरे अघूरापन के कारण हमेशा प्राकृतिक 
चिकित्सा विज्ञारद को मैं ढूढ रहा हू । ऐसे उपचारक एक भक्‍त और वश सज्जन 
इनुमन्त राव था। अपने उपचारों का वलि होकर वह मर यया। उसका झान 
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कम था। उसकी श्रद्धा अपूर्व थी। पीछे आया था ग्ोपारछूराब। वह एक न 
रखकर राजमन्द्री में बैठ गया है। उसी पर विश्वास करके मैंने एक मूख प्रयाः 
किया। उसका वर्णन मैंने अखबार में भी दिया था। गोपालराव के परिचय से 
मुझको निराशा पैदा हुईैं। गोपालराबव श्रद्धाल है छेकिन उसका ज्ञान वहुंत 
अघूरा है और दुःख यह है कि अपने अवूरापन का उसको पूरा व्याहू नह हे | हि 
तुम मिल गये हो। में तो चाहता हूं कि मुझे मत छोड़ो । आग 2 ही 2 
नम्नतापूर्वक अपने ज्ञान की मर्यादा को पहचान लो। आश्रम के का विद्वास् 
संपादन करो और पीछे ऐसे उपचार के लिए जगत को निमन्त्रण भेजो । हक अंग्रर बश्षस 
से शीघ्र छोट जाने की आवश्यकता नही है तो कम-से-कम थोड़े दर्दिये को की, अच्छ 
करके जाओ। अगर आश्रम तुमको अच्छा छगे और नारायणदास जी को ठुम 
अच्छे लूगो तो आश्रम में अवश्य रह जाओ। प्राकृतिक चिकित्सा का तुम्हारा 
ज्ञान पूरा हो अथवा अपूर्ण हो उसकी मुझे दरकार नहीं है। मुझे पका है रे 
को, जहां तक हम जा सके वही तक जाकर सतन्तुप्ट रहें तो कोई हानि नही हो के 2 
अगर पत्नी भी आश्रम के नियमों का पारूत करने को तैयार है तो कोई कारण नही 
है वह भी आश्रम में आकर क्‍यों नहीं रहे। तुम्हारी धर्मपत्नी को मैं खत लिखता हूं। 
इसी के साथ खखंगा। 

भगवान जी के साथ हरिजनों के पास गये सो अच्छा हुआ। यवि सम्भव 
है तो आश्रम छोड़ने के पहिले ही और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मेरे 
पास आ जाओ। तब हरिजनों में आरोग्य के बारे में कया करना चाहिए उस 
वारे में हम कुछ वार्ता्ाप कर लें। इतवार छोडकर जव दिल चाहे तव आ 
सकते हो। दोपहर को मिलने का हो सकता है। 

आश्रम मे खुराक के वारे में तुम्हारी सूचना की प्रतीक्षा करूंगा। आरोग्य 
की दृष्टि से आश्रम्॒ की खराक को मैं सम्पूर्ण बनाना चाहता हूं। हरिजन वाछकों 
को आश्रम में रखने का इरादा तो हमेशा रहा ही है छेकिन ऐसे बालक बहुत 
नहीं मिल सकते हैं। आश्रम में जो छोग अपना रोग छिंपाते हैं उसको सलाह दे 
दो कि वे उसे प्रकट कर दें और जो अपने विकारों को शान्त नही कर सकते हैं वे 
भाग जाय॑। 

उसुम के वारे में मैं सोच रहा हूं कया किया जाय। रमा वहिन के वारे में तो 
अगर उनके रोग का निदान के बारे में और चिकित्सा के बारे में तुम को कुछ भी 


शका नहीं है तो वही उपचार किये जाय॑ जो तुम्हे पसन्‍द हो। इसी तरह जमना वहन 
के लिए 


| जमाना से अगर भात और दूसरे स्टार्च के पदार्थ और तम्वाक छोड़वा 
दोगे तो बहुत अच्छा 


| हागा। प्रात:काछ दांतों पर तमाक घिसती है। वम्बई के 
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अखवारो मे जो तुम्दारे आने का उल्लेख था उस बारे में जो तुमने किया वह अच्छा 
ही हुआ और योग्य हुआ। 
वापु के 


२-५-०३ ३ आशज्ञीवाद 


“- मूल हिन्दी। यरवदा जेल (पूत्रा), २५॥१९३३। बाषु को छाया में म्रेरे 
जीवन के सोलह वर्ष! से।] 
सोजन्य : श्री हीराछाल शर्मा 


३०५. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


यखदा सेण्ट्रल जेल, 
पूना 
२ मई, १८३३ 


प्रिय जवाहरलाल, 
जव मैं आनेवाछे उपवास' से जूझ रहा था, तव तुम मानो सशरीर मेरे सामने 
थे। किन्तु कोई छाभ नही। काश मुझे अनुभव हो सकता कि तुमने उपवास की 
नितान्त आवश्यकता को समझ लिया है। हरिजन-आन्दोलन मेरे वौद्धिक प्रयत्न 
के लिए बहुत बडी चीज है। सारे ससार मे इतनी बुरी चीज कोई नही है। फिर 
भी मैं धर्म को और इसलिए हिन्दुत्व को छोड नहीं सकता। यदि हिन्दू धरम से मैं 
निराश हो जाऊ तो मेरा जीवन मेरे लिए भार वन जायगा। मैं हिन्दुत्व के द्वारा 
ईसाई, इस्छाम और कई दूसरे धर्मों से प्रेम करता हू। इसे छीन लिया जाय तो 
मेरे पास रह ही क्या जाता है ? किन्तु में इसे छुआछूत और ऊच-नीच की मान्यता 
के रहते हुए सहन भी नही कर सकता । सौभाग्य से हिन्दू घर्म मे बुराई का रामबाण 
इलाज भी है। मैंने उसी इलाज का प्रयोग किया है। सम्भव हो तो में तुम्हे यह 
महसूस करवाना चाहता हू कि यदि में उपयास के बाद बच रहू तो अच्छा ही है 
और यदि जीवित रहने की कोशिश के वावजूद यह शरीर नष्ट हो जाता है तो भी 
क्या बुराई है ? आखिर यह है ही क्या ?---एक झट से टूट जानेवाली चिमनी 





१५ हरिजनों को हिल्बुओ से अछूग फर देने के ब्रिटिश प्रधान मनन्‍्त्रो मेकडानल्ड 
के निर्णय के विरुद्ध आमरण अनदान। 


दे उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


से भी अधिक नाशवान है। उस कांच के गोले को फिर भी दस हजार वर्ष तक ज्यो- 
का-त्यों रक्खा जा सकता है, परन्तु इस शरीर को एक मिनट के छिए भी जैसे-का- 
तैसा नही रख सकते। और मृत्यु से अवश्य ही प्रयत्न-मात्र का अन्त नही ही जाता। 
ठीक ढंग से सामता किया जाय तो मौत इसी उदात्त प्रयत्त का आरम्भ भी हो सकता 
है। परन्तु यह सत्य तुम्हें स्वयं-स्फूति से दिखाई न देता हो तो मैं दलीलों से तुम्हें 
कायल नही करना चाहता। मैं जानता हूं कि तुम्हरी स्वीकृति मेरे साथ न भी 
हुई तो भी अग्नि-परीक्षा के इस सारे दौरान में तुम्हारा बहुमूल्य स्नेह मेरे साथ 
रहेगा। 

तुम्हारा पत्र मिल गया था, जिसका उत्तर मैंने सोचा था, फुर्सत से दूगा, 
परन्तु ईश्वर की इच्छा और ही कुछ थी। कृष्णा से मेरी बातें हुई थी। मेरा खयाल 
है कि सरूप के काठियावाड़ के काम के बारे में मैने तुम्हें लिखा था। कमला ने 
तो मुझे अपना पता तक नही भेजा। बहुत दिनों से उसका कोई पत्र नही आया 
है। जब तुम उससे मिलो, उसे और इन्दु को मेरा प्यार पहुंचा देना। 


कमला को उपवास की चिन्ता नहीं करनी चाहिए। हो सके तो मुझे तार 
देना । 


हम सब की ओर से प्यार। 
बापू 


““ अँग्रेजी। यरबदा जेल, पुना, २५११९३३॥। 'ए बंच आफ ओल्ड लेटर्स' से। ], 
सौजन्य : श्रीमतो इन्दिरा गांधी 


३०६. पत्र : जवाहरलूलल नेहरू को 


२२ जुलाई, १८३ रे' 
प्रिय जवाहरलाल, 
मैंने तुम्हें लिखने की कई बार इच्छा की। परन्तु विवश 
था। नई प्राप्त 
होनेवाली रत्ती बा 


“रत्ती भर शक्ति सामने खख्ने हुए आवश्यक कार्य को निबटाने में 
लगाता रहा। 


कि 





१. जवाहरलाल को वहिन, बाद की कृष्णा हठो सिह। १९६८ ई० में लब्दन में 
उनका देहान्त हो गया। 


हे ५१११० 


माता जी और कमला के साथ वहुत्त अच्छा समय बीता ] सरूप और रतजीत' 
से अधिक नही मिल सका। 

माता जी को कृष्णा की चिन्ता है। उसके भविष्य के बारे मे उन्होने मुझसे 
लम्बी बातचीत कौ। इस मामले मे तुम्हारे पास मेरे छिए कोई सुझाव हो तो 
वताओ। अलवत्ता मेरी गति-विधिया अनिश्चित हैं। परन्तु इसकी पर्वा नहीं। 

देवदास और लक्ष्मी को मैंने पूतरा मे छोडा था। अव वे आनेवाले हैं। बहुत 
करके देवदास अभी दिल्ली मे वस जायगा। महादेव, वा और प्रभावती' मेरे 
साथ हैं। खयाल है कि वे सव शीघ्र ही विखर जायगे। 

उपवास से पहिले की शक्ति फिर से प्राप्त करने मे मन्‍द गति रही है। परन्तु 
मेरी दशा धीरे-बीरे सुघर रही है। 


सप्रेम 
बापू 
“--अग्रेजी। २२॥७॥१९३३। 'ए बंच आफ ओल्ड लेटरस'। ] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गाघी 
३०७. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 
वर्षा 
३१-८-३ ३ 


मेरे प्रिय जवाहरलाल, 
तो तुम अपनी अवधि के पहिले बाहर आ गये। आशा है, तुम्हे मेरा तार 


मिला होगा। मैंने सोचा था कि मा इलाहाबाद वापिस जा रही हैं, मैं तुमसे 
पूरे विवरण की आशा करता हू। 
द इन्दु मेरे पास अक्सर आती रही है। आज शाम फिर आनेवाली है। 
यदि किसी तरह सम्भव हो तो हमे शीघ्र मिलता चाहिए। किन्तु अगर मा 
(की हालत) खराब वनी रहती है तो तुम्हे वहा रुकना पडेगा। मैं तुम्हारे पूरे 
पत्र की आशा रहूगा। यह और भी अच्छा होगा कि तुम उसे रजिस्ट्री कराके 


भेजो । 
१. रणजित पण्छित, सरूपरानी (बाद की विजयलक्ष्मो) के पति। 
२- महादेव हरिभाई देसाई, गाधी जी के वेयक्तिक सचिव । 


३. श्री जयप्रकाइ नारायण को पत्नी। 





५१२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


मैं प्रवल रूप से खोई शवित प्राप्त कर रहा हूं। अतीत के विपय में में कुछ 

-नही कहता क्योंकि मुझे उम्मीद है, अब तुम उसके वारे में सब कुछ जान चुके हो। 
अधिक, मिलने पर। 

प्रेम 

बापु 


_.0/ अंग्रेजी। वर्धा, ३११८।१९३३१ नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से। ] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय 


३०८. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को 


पर्णकुटी, पूता 
२-४६-३ रे 
भाई बनारसीदास, 

तुम्हारा पत्र मिला। आनंद हुआ। वंगाल मे हिन्दी प्रचार के छिये वेतत 
देकर अच्छे शिक्षक रखने चाहिए। रामानंद बावु ने हिंदी भाषा की बड़ी सेवा 
की है इसमें कोई संदेह नहीं है। विद्ञाल भारत स्वावलंबी करने के लिए तुमकों 
धत्यवाद। मद्रास के दौरे का व्यान मैने देख लिया है। अच्छा है। तुम्हारी 

'शारीरिक प्रकृति अच्छी होगी। 
न वापु के आशीर्वाद 
हा [ “सत्र लिखा दूसरे के हाथ का है। हस्ताक्षर मात्र गांधीजी के 


हआ हे ॥ पर्णकुटी, पुना, २९५१९३३१ जी० एन० २५६४ की फोटो-नकल 
|| 


३०९. पत्र : जवाहररूल नेहरू को 
मेरे प्रिय जवाहरलाल, 
तुम्हारा पत्र मिल्ला। स्पष्टत: तुम्हारी उपस्थिति ने माँ के छिए 'टानिक' 


जज ) का काम किया है। यदि वह ज्वर से मुक्त रहती हैं तो तुम चन्द 
ए वाहर जाने के लिए स्वतन्त्र हो सकते हो। यदि ऐसा हो तो जितना 


सम्बोध मा 


जल्द सम्भव हो तुम मेरे पास आओ । मैं यहा से आग्रामी शुक्रवार य। शनिवार 
को वम्बई जाने को उत्सुक ह- वहा छूगभग एक हफ्ता रहूगा और फिर वर्षा जाऊंगा । 

जिस युवक के नाम का जिक्र तुमने किया है, उसे मैं नही जानता। मैं परिवार 
को अच्छी तरह जानता है। मैं उस (युवक) से भी जल्र ही मिला हगा किन्तु 
यदि में उसे देखूगा तो पहिचान न सकूगा। परिवार की परम्परा उदार है। इस- 
लिए उत छोगो के साथ कैष्णा के खूब सुखी होने की सम्भावना है। मैंने अनसूया 
पहन को लिखा है। जरूरत होने पर मैं तुम्हे तार दृगा। निश्चय ही, मैं मामले 
को विल्कुल गुप्त रख रहा हु। मैं यह माने छेता हूं कि र० व० को मेरे लिखने का 
तुमने कुछ बुरा न माना होगा। 

कमला को उत्तेजना और चिन्ता से मुक्त रखने की आवश्यकता है। मेरा 
, मानने का मन होता है कि वम्बई में वह नौरोजी वहिनो के साथ सुखी नही 


है। इसलिए में महेश्ूत्त करता हू कि जब तुम यहा आगो तो उसे साथ ले आओ, 


ओर फिर उसे यही छोड दो। 

इस आशा से कि हम जल्दी ही मिल रहे हैं, मैं राजनीतिक स्थिति या अपने 
उपवास के पराक्रमो के बारे मे कुछ नही कह रहा हू। मैं तेजी से खोई हुई शक्ति 
उाप्त कर रहा हु। 

वेचारा महादेव वेलगाम मे है। आग में से गुजरना अच्छा ही है। 
निरन्तर मेरे विचारों मे हैं। उन्हे वादलो को हट्तै 


कपया मा से कहो कि वह 
पैसे के लिए काफी दिन जीना है। 
तुम सबको मेरा प्रेम 
२-४-३३ वापू 


“- अंग्रेजी। वर्धा, ३९।१९३३। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावल्ली से।] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू सम्रहालय। 


३१०. तार : जवाहरलाल नेहरू को 
वर्धागयज 
२३ सितम्बर ३३ 


जेवाहरलाठ नेहरू, 


ेखनऊ े है 
तुम्हारा तार (मिला)। आज पत्र भेजा है। कल जाच पूरी करली। 


ड्रे 


०५१४ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


सब मिलाकर सन्‍्तोपप्रद। तुम श्रीमती हथीसिह को वाजाब्ता हस्त श्रद्दन 
करोगे। प्रसन्न (हूं कि) मां पहिले से अच्छी है। 
वापू 


__ अंग्रेजी) वर्धा, २३१९।१९३३। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से। | 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


३११. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


वर्धा 
२३-६-३ दे 


भेरे प्रिय जवाहरलाल, 
कल ही मैं तुम्हें लिखने को तैयार हो सका हूं। मेरी जांच १ बजे दोपहर 
में पूरी हुईं। मैं अव तक कस्तूर भाई, श्री हथीसिंह और शंकरलाल से, जो परिवार 
को भछीभांति जानते है, मिल चुका हूं। अपने अनुभवों से मुझे पूरा सन्‍्तोष नहीं 
है। मुझे साफगोई नहीं मिल्ली। फिर भी प्रस्तावित विवाह के विरुद्ध कुछ कहने 
को मेरे पास नही है। नवीन परिस्थितियों में कृष्णा काफ़ी सुखी रहेगी। इससे 
भी बड़ी बात यह है कि उसने इस विवाह पर अपना दिल जमा छिया है। वह 
राजा की मां से पत्र-व्यवहार करती रही है। राजा बाव्‌ उसके चुने (जीवनसाथी ) 
का प्यार का नाम है। कृष्णा के नाम पर वह कुछ छोड़ जायंगे, इसका तो कोई 
सवाल ही नही है। निरचय ही मैने उन लोगों पर इसे पूरी तरह स्पष्ट कर दिया 
कि क्प्णा के नाम से कुछ कर देने का सुझाव सिफ मेरा था। किन्तु वैसा होते 
हुए भी उसे विवाह की कोई शर्ते बनाने का विचार नही था। मैने उनसे कह दिया 
कि मैंने यह भ्रस्ताव इसलिए किया था कि जहां तक सम्भव हो, मै सभी लड़कियों 
के लिए ऐसी व्यवस्था करने में विश्वास रखता हूं। यदि इस विवाह का अच्तिम 
। में निसचय करना है तो तुम्हे निश्चित प्रस्ताव करते हुए श्रीमती हथीसिंह को 
हा लिखना चाहिए और वह तुम्हे अपनी स्वीकृति भेज देंगी । वह जितनी 
हद इप्णा चाहे, विवाह के लिए तैयार है। वह इच्छुक है और मेरा खयाल है. 


390७ अमज ७-५० ७५५»कक» ४ पम मन वकाकक, 


१. मतलब है अपनी बहिन के ब्याह के लिए लिखोगे। 


सम्बोध ७ 


कि मगनी और विवाह एक साथ ही कर देना चाहिए। अब तुम युवक हथीसिंह 
को जब चाहे बुलाने के छिए लिख सकते हो। 

मुझे आशा है कि मा, और कमला भी, पहिले से अच्छी हैं। 

मैं आज सुवह ही वर्धा पहुचा हू। सिवाय ऊचे रक्तचाप के, जिसे डाक्टरो 
ने लिखा है, मुझमे कोई खराबी नही है, फिर भी आज से कम-से-कम तीन 
हफ्तों तक, यानी आयग्रामी १५ अक्तूबर तक, मेरा घूमना-फिरना बन्द 
रहेगा। 

मथुरादास वम्बई में हैं। चन्न्‍रशकर और नायर, निश्चय ही वा, मौरा 
चहन और प्रभावती के अलावा, मेरे साथ हैं। प्रभुदास जी मेरे साथ है। 

प्रेम 

२३-६५३३ वापू 


-- अँग्रेजी। वर्धा, २३३९।१९३३॥ नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।] 
सोजन्य : भ्ीमती इन्दिरा गाघी तथा नेहरू संग्रहालय। 


३१२. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


वर्धा 

२४-६-३३ 

मेरे प्रिय जवाहरलाल, 

प्रस्तावित परिणय के विषय में आज जमनाछाल जी से मेरी वात हुई। 
लगता है, वह परिवार को अच्छी तरह जानते हैं। उन्तकी निश्चित राय है कि 
परिवार, निश्चय ही कस्तुर भाई को छोडकर, उतनी अच्छी हालत में नही हे 
जैसा ऊपर से छगता है। उनकी राय तो यहा तक है कि वे अभावग्रस्त हो सकते 
हैं। मैंने सोचा कि मैं यह सूचना तुम तक पहुचा दू। वह खुद भी इसके लिए उत्सुक 
हैं कि उनकी राय तुम्हें माठूम हो जाय। निजी तौर पर तो मैं इससे अप्रभावित 
हू। किन्तु वह सोचते हैं कि कृष्णा को इसका पता होना चाहिए। जहा तक में 
विचार कर सकता हू, कोई चीज कृप्णा के चुनाव को तबतक प्रभावित नहीं कर 
सकती जबतक कि उसे तरुण (वर) के विरुद्ध कोई निश्चित वात न मिले। 





१. कृष्णा का हथीसिह के साथ। 


५१५६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


और. बह बिल्कुल सही है। कस्तूर भाई का दुंढ़ मत है कि कृष्णा का चुनाव 
अच्छा है। ही 
तुम सबको भ्रम 
३४-६-रे रे वापु 
जो कुछ मैं सुझाना चाहता था वह यह है कि यदि विवाह होता है, और यदि 
माँ राजी होती हैं तो धार्मिक संस्कार वर्बा में किया जा सकता है। कठिताई 
को मैं जानता हूं। मैं जानता हूं कि मैं स्वार्थवश सोच रहा हूं। मैंते सिर्फ सुझाव 
फेंक छोड़ा है। हम देखें कि क्या होता है। कस्तूर भाई से मेरी भेंट की सम्भावना 
है। तुम इस बात में सफल हो सकते हो कि मेरे-जैसे आदमी तुम्हें पण्डित न 
लिखें किन्तु मैं देखता हुं कि (यह) विशेषण तुम्हरे साथ बना रहेगा। 
__अंग्रेजी। वर्धा, २४९१९३३। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्नावली से। ] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


३१३. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


वर्घा 
भरे प्रिय जवाहरलाल, 


तुम्हारे कई पत्र मिले। मैंने रफ़ी' से लम्बी वार्ता की है। वह तुम्हें इसके 
बारे में सव कुछ बतायेंगे। मेरी राय यह है कि भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 
करने से कोई छाभ नहीं होगा। किन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि अगर ऐसी 
बैठक की गई तो इससे मुझे कोई गहरा आघात पहुँचेगा। इसके विपरीत, यदि 
पर्याप्त संख्या में लोग इसे चाहते हैं, तो उनका कत्तैब्य है कि ऐसी वैठक के लिए 
अधियाचना भेजें। मैं महसूस यह करता हूं कि हमें पहल नहीं करनी चाहिए। यदि 
तुम व्यक्तिगत रूप से यह महसूस करते हो कि अधियाचना न होते हुए भी बैठक 
वुलाना ज्यादा बुन्छा होगा, तो तुम्हें बैठक वुलानी चाहिए। मैं जानता हूं कि मै 
कायकर््ताओं की सम्मति के मी स्पर्श में नही हूं। इसलिए मेरी राय उन लोगों को 

विना किसी डर के निरस्त करनी चाहिए जो दूसरी राय रखते हैं। 
रफी हमारी बातचीत का जो वर्णन देंगे उसके अतिरिक्‍त दूसरे जिस मुद्दे को 





१. स्व० रफी अहमद किदवई।॥ 


सम्बोध हेड 


मैं स्पष्ट करना चाहूगा, वह है कार्यकर्ताओं के विपय में। यद्यपि मैं जो कुछ कर 
सकता हू वह तो करूगा ही, किन्तु यह मेरी सम्मति है कि हर सूवे को अपने कार्य- 
कर्त्ताओं की सहायता करनी चाहिए, यह भी कि हर जिले या तहसील को भी 
अपने-अपने कार्यकर्त्ताओं का बोझ उठाना चाहिए। जवतक हम इस स्थिति पर 
नही पहुचते, हम वाल के धरौंदे की भाति रहेंगे। मैं समझता हूं कि तुम्हें सूबे मे 
भिक्षापात्र लेकर निकल पडना चाहिए और लोगो को इस ओर गतिमान करना 
और उदाहरण उपस्थित करना चाहिए। मेरा आदर्श तो यह है कि प्रत्येक कार्य- 
कर्त्ता को अपनी जीविका उसी क्षेत्र से, जिसकी सेवा वह करता है, प्राप्त करनी 
चाहिए और इसमे गौरव का वोध करना चाहिए। प्रत्येक अमिक अपनी मजदूरी 
के योग्य होता है। 

शेप रफ़ी से! 

आशा है, मा और कमला, दोनो, पहिले से अच्छी हैं। समय पर तुम मुझे 
बताना कि डा० विघान राय क्‍या कहते हैं। 


प्रेम 

२८--रे रे बापू 

निजी पत्रो के वारे मे मुझे कुछ कहने की जरूरत नही है। आशा करता हू, 
उनके साथ मेरे दो पत्र भी तुम्हें मिल गये होंगे। 


_.. अंग्रेजी) वर्धा, २८॥९।१९३३। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।] 
सौजन्य : श्रीमती इस्विरा गाघी तथा नेहरू संग्रहालय । 


३१४. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


वर्धा 
७-१०-३३ 


मेरे प्रिय जवाहरकाल, 


मुझे तुम्हारे दो पत्र मिले हैं। पहिले का उत्तर देने की जरूरत नही है। 


मैं देखता हू कि कृष्णा का विवाह २० वी को हो रहा है। मैं खुद हू कि मुझे 
इलाहाबाद आने की वचेप्टा न करनी चाहिए। मेरे लिए यह कहट्दी ज्यादा अच्छा 
है कि मैं तबतक पर्दे मे रहू जबतक कि डाक्टर लोग मुझे विल्कुल स्वस्थ नही घोषित 


कर देते। साथ मे कुध्णा के लिए पन्न है। 


४ उत्तर प्रदेश में गांधीजों 


में देख रहा हैँ कि मां अब भी मुसीबत के बाहर नहीं हैं। हमें आजश्या 
करनी चाहिए कि वह विवाह-समारोह में उपस्थित होते याग्ब तन्दुपस्ता हासिक्क 
कर लेगी। 
मैंने ड० ह० (डेली हेरल्ड ? ) के छिए छिखे तुम्हारे लख को वहुत पसन्द 
किया। मैं इसे अगाथा के पास भेज रहा हूं कि वह इसका जो उपयोग ठाक समझे 
करले। वह एक अदभुत कार्यकर्ती है। मीरा अपने जेल-सम्बन्बी अनुभवा के नाट 
की सब वात भछ गई थी। अब उसका मस्विदा तैयार हो गया है। वह एण्डडूज 
को देने के छिए तथा उसका और भी जो उपयोग तुम करना चाहो, उसके छिए 
नुम्हारे पास भेजा जाबगा। 
मैं सोच रहा हूँ कि कार्यकर्त्ताओं के छिए क्या किया जा सकता है। 
यह जो मैं ठण्डना के मतभेदों के वारे में पढ़ता हूं, वह क्‍या बात है ? क्‍या 
तुमने वह अनुच्छेद देखा हैं? हि 
प्रेम 
वापू 


-- अंग्रेजी । वर्धा, ७१०११९३३॥। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावल्ली से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांबी तथा नेहरू संग्रहालय । 


३१५- पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 
भरे प्रिय जवाहरछाल, 


मुत्ने तुम्हारा तार मिछा था, जिसका जवाब मैंने तीसरे पहर भेज दिया। 
में आशा करता हूं कि मां इतनी सवल् हो जायंगी कि विवाह (समारोह) में उप- 
स्थित रह सकें। 

आज मुझे संकूग्न (पत्र) सरला देवी से मिलता है। मैंने उन्हें कह दिया है कि 
इन्दु जेसा भी चुताव करना चाहे, करने के छिए स्वतन्त्र है, और जान नहीं पड़ता 
कि वह विवाह के किठ्ठी प्रस्ताव पर विचार करेगी, क्योंकि अभी पढ़ ही रही है। 


मैच उनसे यह नी कह दिया है कि मैं पत्र तुम्हारे पास अग्रसर कर रहा हूं। यदि 


इत्दु विवाह-प्रस्ताव पर विचार करने को तैयार हो तो मैं समझता हूँ कि दीपक 
एक अच्छा वर है। 





१. अगाथा हेरिसन : क्िठेन की एक समाज-सेविका । 
२. ह्ब० पुच्पोत्तनदास टण्डन। 


'सम्बोध 8 


हार्डीकरां तथा कमला चट्टोपाध्याय आज आये है। हार्डीकर भगन्दर से 
'पीडित हैं और उनको आपरेशन की जरूरत पडेगी। ज्यादा मुझे करू मालूम होगा । 
जमतालाछ जी एक मित्र की, जो भाथिक सकट मे हैं, मदद करने वम्बई गये है । 
वह चार दिनों में छौटेंगे। 
यदि सव कुछ ठीक रहा तो मेरा दौरा ८ नवम्वर को शुरू हो रहा है। मैं 
खूब विश्वाम ले रहा हू 
आजकल कमला कभी (पत्र) नहीं छिखती। 
बर्चा 
5-१०-३३ ' वावू 
-अग्रेजी। वर्धा, ९१०१९३३॥। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्नावल्ली से।] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गाधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


प्रेम 


३१६- तार : जवाहरलाल नेहरू को 
हि वर्चा 
हि प(०-३ हे 
जवाहरछारू नेहरू 
आनन्द भवन, इलाहाबाद । 

ईदुबर का घन्यवाद। आद्या है, मा आगामी विवाह (सस्कार) में उपस्थित 


रहने के लिए काफी अच्छी और खूब स्वस्थ होगी । 
वायु 


--. अग्रेजी। वर्धा, ९११०११९३३१ नेहक सग्रहालय मे सुरक्षित पत्रावल्ली से।] 
सौजनन्‍्य : श्रीमती इन्दिरा गाधी तथा नेहरू सग्रहालय। 


३१७. पन्न : जवाहरलहूल नेहरू को 
सत्याग्रह आश्रम, वर्चा 
अक्तूबर १५, १४३३ 


मेरे प्रिय जवाहरलाल, है 5 
मुझे तुम्हारा पत्र, जिसके साथ तुमने मदुरा के कृप्णमूति को लिखे अपने पत्र 


की प्रतिलिपि भेजी है, मिल गया। 
१. श्री एन० एस० हाडिकर जो फांग्रेस-सेवा दछ् के प्रधान ये। 





७५२० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


यह रही हेल्स को लिखे मेरे उस पत्र की एक 4 (तिछिपि, जो उनके पत्र के उत्तर 
में मैंने लिखा है। उनका पत्र तुमने अखबारों में देखा होगा। मालवीयजी को 
लिखे पत्र की प्रतिलिपि भी नत्थी है। यह खुद ही अपनी बात कहता न 
परिणय के लिए मेरी समस्त शुभ कामनाएं। उस दिन में भावना में तुम्हारे 
साथ रहूंगा। ॥॒ 
प्रेम 
बापू 
श्री जवाहरलाल' नेहरू, 
आनन्द भवन, इलाहाबाद । 


.. अंग्रेजी) वर्धा, १५॥१०११९३३॥ नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


३१८. पत्र : सालवीयजी को 


सत्याग्रह आश्रम 
वर्धा, अक्तूबर १५, १४३२३ 
चूकि, जो भी शक्ति मैं फिर से प्राप्त कर सका हूँ, वह सब हाथ में लिये हुए 
तुखत के कामों में लग जाती रही है, मैं आपको लिख नही पाया हूँ। भेरे पास कोई 
नई बात कहने के लिए नही थी, और मैं जानता था कि मै जो भी कार्रवाई 
करूंगा उसके बारे में आपको गलतफहमी नहीं होगी । इसीलिए मैने अपनी सफाई 
नही भेजी, क्योंकि मुझे विद्वास था कि यदि मेरे किये किसी काम में स्पष्टी- 
करण की जरूरत होगी तो आप उसको मुझसे तलरूब करने में कोई आनाकानी 
नही करेंगे। | 
मर आपके स्वास्थ्य, बल्कि स्वास्थ्य के अभाव, के विषय में सूचना त्राप्त करता 
रहा हूं, और मैंने बहुत दिन पहिले समझ लिया था कि आप यह या वह परिवर्तत 
जा बारे में आपसे कुछ कहना ही व्यथ है। इस बात मे, जैसा कि दूसरे 
विषयों में भरी है, आप स्वयं ही अपने नियम है। इसलिए मैं इतनी श्रार्थना से ही 
कप छेता हूं कि जिस ईश्वर ने, इतने रूम्बे वर्षों तक आपकी सार-संभाल 
खखी है, और जिसने आपको ऐसी ऊर्जा से सुशोभित किया है, जिस पर भारत के 


ये र्ड्प्या ३ 48." जे 
वक ईर्प्या कर सकते हैं, आगे भी, जवतक उसे आपकी सेवा की आवश्यकता होगी, 
आपकी सार-संभाक करता रहेगा। 


सो ल ५२१: 


यह पत्र मैं आपके सबसे ताज़े वक्तव्य के सन्दर्भ में लिख रहा हू। मेरा अपना 
खयाल है कि यदि भारतीय काग्रेस कमेटी की बैठक होती है तो वह अत्यधिक बहु- 
मत से सविनय प्रतिरीध आन्दोरून को जारी रखने का प्रस्ताव पास करेगी। मेरा 
ऐसा विश्वास होने के कारण ऐसी मजूरी के लिए वैठक बुलाने की कोई आवश्यकता 
मैं नही समझता, क्योंकि मजूरी से सविनय प्रतिरोध की गति नहीं वढ जायगी । 
उसे तो अपनी ही प्राकृतिक गति से चलना होगा। किन्तु, यदि आपका विश्वास” 
हो कि अखिल भारतीय काग्रेंस समिति एक नया कार्यक्रम स्वीकार करेगी और 
सविनय प्रतिरोध का त्याग कर देगी तो इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई ऐसा 
कारण नही कि आप बैठक के लिए अधियाचना के पक्ष मे क्रियात्मक रूप से कन्वेसिय' 
न करें। ऐसी अधियाचना प्राप्त होने पर जवाहरलाल वैठक बुल्यने के लिए वाध्य 
हैं। में यह निवेदन करने का भी साहस करूगा कि यदि आप ऐसी अधियाचना 
को आगे बढाते हैं तो अधियाचकों से सलाह करके आप कोई निश्चित नीति और 
कार्यक्रम भी निर्मित करें जिसे आप अविचल रूप से कार्यान्वित करने को तैयार 
हो। यदि ऐसा नहीं किया जाता और सिर्फ अधियाचना ही भेजी जाती है तो 
बैठक का अन्त केवल निरर्थंक चर्चा और अविचा पूर्ण प्रस्तावों मे होकर रह जायगा । 
यद्यपि मैं ऐसी किसी बैठक मे प्रसन्नतापृर्वक माग दूगा और अपनी वात भी कहूगा, 
किन्तु मैं ऐसी किसी बैठक मे भाग लेने के लिए उत्सुक नही हू और यदि आप या 
जिम्मेदार सदस्यों का कोई समूह उच्च उद्देदय से, चाहेगा कि मैं अनुपस्थित रहें 
तो मैं खुबी के साथ उसमे भाग छेने से विरत रहूंगा। 
पण्डित मदनमोहत मालवीय 
मसूरी । 
---अंग्रेजी। वर्धा, १ 


से।] 
सौजन्य : नेहरू सम्रहालय। 


५११०११९३३१ नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली 


९, पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सत्याग्रह आश्रम 
वर्षा, अक्तूबर १६, १६३३ 


३१ 


मेरे प्रिय जवाहरलाल, 
यह रहा जमनाछाछ जी का त्यायपत्र। यदि तुम सोचते हो कि इसे नही भेजा 


-५२२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


जाना चाहिए और इससे उलझन पैदा होगी तो तुम इस पर कोई कार्रवाई न करता । 
उस हालत में, विवाह की तैयारियों से छुट्टी पाने के बाद तुम इसे अपने कारण 
लिखकर लौठा सकते हो। किन्तु यदि तुम समझते हो कि त्यागपत्र स्वीकार किया 
जा सकता है, तो तुम इसे तुरन्त प्रकाशित कर सकते हो। में जानता हूँ कि कोपा- 
ध्यक्ष केवल अखिल भारतीय कांग्रेस समिति-द्वारा ही नियुक्त किया जा सकता हूँ। 
इसलिए फिलहाल कोषाध्यक्षता जमनालाऱ जी के हाथों में वी रह सकती हैं। 
मुख्य वात तो यह है कि वह कार्यसमिति के सदस्य नहीं रह जाते। भेरी समझ में 
यह क्रदम वृद्धिमत्तापूर्ण और आवश्यक है। जिस हालत में वह है, उनके लिए ईस 
समय जेल जाना--मतरूव विशेषज्ञ जिस विश्राम की आवश्यकता समझता है 
उसे लिये बिता जाना--खतरा मोल लेना है। किन्तु सामान्यताः सैनिक उस सीमा 
तक अपने स्वास्थ्य की पर्वा नही कर सकते जिस सीमा तक जमनाराऊ जी के स्व- 
भाव की माग है और चूंकि वह सविनय प्रतिरोध के कत्तेव्य के विपय में वही द्ष्टि 
रखते हैं जो मैं रखता हूं, कांग्रेस संगठन में एक जिम्मेदारी के पद पर रहते हुए उन्हें 
-बेचेनी होती है। 
मैंने तुम पर अपनी वह तकंता प्रकट कर दी है जिसके कारण जमनालाल जी 
के त्यागपत्र देने के प्रस्ताव पर स्वीकृति देने का निर्णय मुझे करना पड़ी । 
तुम्हारा 
हे है बापू 
श्री ज० ला० नेहरू, 
इलाहाबाद । 


0! अंग्रेजी। वर्धा, १६॥१०१९३३। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावछी से १| 
सोजन्य : श्रीमती इन्डिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


३२०. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


5 [जवाहरलाल की छोटी बहिन कृष्णा का विवाह राजा हथीसिह से होते 
वह अवसर पर लिखा गया पत्र | --सस्पा० | | 


१८ अक्तूबर, १्रेरे 
प्रिय जवाहरलाल, 


साथ में दो मालाएं है। ये वर-वधू के लिए आज मेरे विशेष रूप से कातें 
हुए बनाई 4 दाद परे 72. निज फिलसी ट कै 
हुए सूत से बनाई गईं हैं। इनके साथ मेरें शुभ आशीवांद जुड़ें हुए हेँ। मेरी 


सम्बोध प्र्३ 


ओर से उनके गले में डाल देना। आशा है, ये तुम्हारे पास समय पर पहुँच 
जामंगी। 

मुझे इस वात का अवदय दु.ख है कि श्रीमती हथीरसिह ने इस सस्‍्कार के विरुद्ध 
राय दी है, परन्तु 'भेरा खयाल है कि इन मामलो मे मैं पिछडा हुआ हूं! दीपक के 
बारे में मैंने तुम्हारा कहता समझ लिया। मैं सरल देवी को जितने कोमल ढंग से 
लिख सकता हू, लिखूगा। 


तुम सबको प्यार। 
वापू 


जब सव काम निपट जाय तब मैं चाहता हू कि तुम मुझे तार से वताओ कि 
माताजी ने यह सब श्रम सहत कर लिया है। 
--अग्रेजी। १८।१०१९३३। ए बंच आऊ ओल्ड लेटर्स' से।] 
सौजन्य : भीमती इन्दिरा गाधी 


३२१ पत्र : कमला नेहरू को 


चि० कमछा, 
तुमने मेरा त्याग ही कर दिया ” एक भी खत नहिं. ऐसा भी नहिं है कि लिख 


नहिं सकती, क्योकि जवाहरलाल लिखता है वेटी के लिये खच करने में तो घूम 

मचा रही थी एक ओर तुम, दूसरी ओर सरूप, बीच में पैसे की थैली पीछे 
पूछना क्या था ? और अखवारनवीस लिखता है रूग्न बहुत सादा था हा सादा 
तो था लेकिन पूजीवालो की दृष्टि से, मिस्कीनों की दृष्टि से नहिं | | 

अब तो छूम्त खतम हुआ कुछ लिखने का समय मिल सकता है ? 

बापु के 

२३-१०-३ ३ आशीर्वाद 


-- हिन्दी। वर्धा, २३१०१९३३॥। गांधी जी फे स्वलिफ़ित पत्र को प्रतिलिपि। 
प्रधात सस्पादक के लिज्ी संकलन से] 


३२२- पत्र : रानी विद्यावती को 


पचि० विद्या०, हा 
क्या तुमको मेरे खत मिले ही नहिं हैं ? तुम्हारा खत आज मिला, उसमे कुछ 


प्र्ड उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


उल्लेख नहिं है. दर्द होते हुए भी हरदोई क्‍यों गई. सेवा का भी मोह हो सकता 
है, मोह मात्र छोड़ने से ही सच्ची सेवा हो सकती है. क्या अपंग भवित नहिं कर 
सकते हैं? मन से भी सेवा हो सकती हे. एक-दो हरिजन बालकों को घर में 
रखो और पालो. लक्ष्मी तो कुछ लिखती ही नहिं. यह कैसे ?' उनसे लिखों मुझेः 
एक कार्ड देगी तो संतोष होंगा. हरिजन-सेवक' मिलता है ना ? 
२३-१०-३३ बापु के 


आशीर्वाद 
रानी विद्यावती 


बिरुआगढ़ी, हरदोई जिला (यू० पी०) 


-- हिन्दी। वर्धा, २३३१०१९३३। गांधी जी के स्वलिखित पत्र की प्रधान- 
सम्पादक हारा को हुई अपनी प्रतिलिपि से।| 


-७ सेवा का भो मोह हो सकता है; मोह-मात्र छोड़ने से ही सच्ची सेवा 
हो सकती है। 


_ ३२३. पन्न : जवाहरलाल नेहरू को 
भेरे प्रिय जवाहरलाल, 


मुझे दो पत्र मिले थे, एक तुम्हारे यहां से और दूसरा कृष्णा तथा राजा से। 
ईश्वर का धन्यवाद है. मां की वहादुरी मेरी पूजा की पात्री है। जब से मेरी उतकी 
भेंट हुई तभी से मैंने शान्त, गरिमामय शौयें एवं वलिदान की मूर्ति के रूप में उतकी 
कल्पना कर खखी है। 

एक बात मैं तुम्हे लिखने को भूछ जाता रहा हूं। यदि तुम कभी महसूस करो 
कि तुम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक बुना चाहते हो तो तुम उसे 
बुलाने में आनाकानी न करना। तुम्हें मेरी अरुचि का विचार करने की जरूरत 
नही है। मेरी अरुचि तो इस कारण है कि मैं समझता हूं, इससे आन्ति और भी 
जटिल हो जायगी तथा उसका मतलरूब होगा--शक्ति, समय और धन का अपव्यय । 


किन्तु मैं विल्कुल ग़छत हो सकता हूं। 

तुम सबको प्यार । 
२३-१०-३३ वर्घचा बाग 
2 । वर्धा, २३१०१९३३। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावल्ली से।[ 


न्‍्य : श्रीमती इन्दिरा गांधो तथा नेहरू [संग्रहालय । 





१. राजा हथीसिह, कृष्ण (जवाहरलूारूज़ी की बहिन), के पति। 


सम्बोध प्र्प्‌ 


३२४. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


मेरे प्रिय जवाहरलाल, 

इसके साथ है डा० आलम' का त्यागपत्र। मैंने उनसे कह दिया है कि इसे 
तुम्हारे पास भेजा जाता चाहिए था। मैं इसे स्वीकार कर लेने की सलाह देता 
हू। इसका उदय तीखी शिकायत के एक पत्र से हुआ है जो उनके विरुद्ध लाहौर 
से मिला था। मैंने उनको उसकी एक नकरू भेज दी थी। उसमे हूगाये गये 
आरोपो में से कुछ को उन्होंने जोरो के साथ अस्वीकार किया, किन्तु प्रैक्टिस 
के बारे मे एक (आरोप) को मजूर किया । 

जमनालाल जी अपने त्यागपतन्न के वारे मे चिन्तित हैं। मेरी अपनी राय 
यह है कि उनका (त्यागपत्र) भी स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। वह 
जेल जाने को उत्सुक हैं, किन्तु यह वात उन्हे खलती है कि वह तुरन्त नही जा 
रहे हैं। 

मेरा अनुमान है कि कृष्णा अब वम्बई मे हैं। 

आजकल मैं अखवारो में मा के विपय मे कुछ नही देख रहा हू। क्‍या वह 
पहिले से अच्छी हैं ? 

विट्ठलछ भाई की मृत्यु की तो मुझे पूरी उम्मीद थी किन्तु वास्तविक घटता, 
मुझे अशान्त करती है। उनके विरोध की ही तो मैं कदर करता था। वह मेरे 
दिमाग को स्पष्ट करता था और मुझे मौका देता था कि देश के सामने अपनी 
स्थिति को उससे ज्यादा साफ तौर पर रकक्‍्खू, जितनी कि मैं दूसरी हालत मे 


रखता। 
प्यार 


२६-१०-३ ३ वापू 


---अंग्रेजी। वर्षा, २६५१०१९३३। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावछी 


से।] 
सौजन्य : शीमती इन्दिरा गाधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


22:35 
१. डा० मुहम्मद आलम लाहौर के प्रसिद्ध कांग्रेस नेता। 


५२६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
३२५. तार: अद्वतकुमार को 


वर्षा, २८-१०-३३ 
अद्वैतकुमार रावारमन 
मुंडरी, वृन्दावन 
यदि वह चाहें तो तुम नागिनी देवी को आश्रय दे सकते हो। 
गांवी 
0 अंग्रेजी। वर्धा, २८११०॥१९३३। जी० एन० ८०६ को फोटो-तकलू से।| 


३२६. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सत्याग्रह आश्रम 


हर वर्वा, अक्तुवर, ३०, १८३३ 
मेरे प्रिय जवाहरलाल, 


मुझे अस्पताल के विषय में तुम्हारा पत्र मिक्ता है। विना प्रतिवाद की आशंका 
के तुम में यह कहने की सामर्थ्य होनी चाहिए कि स्व॒राज्य भवन औपधालूय पूरी 
तौर पर एक वोखा है और उसका पूर्ण वहिप्कार किया जाना चाहिए। पूर्ण प्रमाण 
के विना मुझे यह विश्वास करने का जी नहीं करता कि वे नकछी मामले बनाते हैं । 
यह प्रमाण पाने को मैं उत्सुक हूं, क्योंकि कांग्रेस अस्पताल के विपय में अपनी राय 
बनाने के छिए यह आवश्यक है; मैं यह महसूस करता हूं कि यदि सरकारी प्रवन्ध 
निष्फल सावित हुआ है तो विशुद्ध अस्पताली काम के लिए स्वराज-भवन पर हम 
कब्जा कर सकेंगे। अगर तुम समझते हो कि कांग्रेस अस्पताल या औषघालूय उसी 
कह 20 चाहिए, जहां कि इस समय वह चलाया जा रहा है और स्वराज्य 
शक है, और वह मोहनछार नेहरू तथा कमरा के नाम पर प्रकाशित 
होनी चाहिए। 
कि. हि हे 3022 हालत वरावर सुधर रही है। उनमें जो मानसिक 
ह निरचय ही विवाहोत्सव की सफर से कम हआ जान पडता 





१. नोछा नागिनों नामक विदेशी महिला, जो कुछ समय आश्रम में रही थी।- 


सम्बोध ५२७- 


तुम जमनालाल जी के विपय मे जो कुछ कहते हो, उसे मैं समझता ह। तुम्हारी 
राय में उसे कव सुरक्षित रूप से घोषित किया जा सकता है? 
ठक्कर वापा ने यह कहते हुए पत्र छिखा है कि तुमने काग्रेसियो को हरिजन 
कार्य करने से मता कर दिया है--चाहे वे सविनय प्रतिरोध न कर रहे हो। सत्य 
क्या है ? मैं तो ऐसे किसी प्रतिवन्‍्व को नही जानता । 
तुम्हारा 
बापू 
श्रीयुक्त जवाहरलाल नेहरू 
आनन्द भवन, इलाहाबाद 
-- अँग्रेजी। वर्धा, ३२०११०११९३३। नेहरू सग्रहालय मे सुरक्षित पतन्नावली से । ] 
सीजन्य : श्रीमती इन्दिरा गाघो तथा नेहरू सग्रहालय। 


३२७. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


फिर से पढ़ा नहों है 


मेरे प्रिय जवाहरलाल, 

तुम्हारे कई पत्न मिले है। मैं देखता हू, तुमने दोनो त्यागपत्र अखबारों में 
(प्रकाशनाथं ) दे दिये हँँ। उनसे वातावरण कुछ साफ होगा। 

मैं हिन्दू समा की कार्रवाइयो को समझ नही पाता। वे दूपित है। यदि वे 
शुद्धि के विपय मे मेरे नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह उनकी अद्चिष्टता है। 
मगर तुम्हारे पास (ऐसा) कोई साहित्य हो तो कृपया मुझे भेज दो। मैं समझता 
हु कि तथाकथित या यथार्थ, राष्ट्रीय पत्रों ने उसकी कारंवाइयो का स्वागत नहीं 
किया है, बल्कि अक्सर निन्दा भी की है। मुझे मौ० अ० क० आजाद की किताब 
पर. किसी प्रतिवन्ध का ज्ञान नही है। जहा तक हरिजन कार्यो का सम्बन्ध है 
शिकायत पूरी तौर पर नामुंनासिव है। मेरा अन्त करण पूर्णत स्वच्छ है। जहा 
तक तुम्हारा और मेरा सम्वन्ध है, अगर तुम चाहो तो हम चिटिठियों का विनिमय 
करके, अपने दिमाग़ और हाथ साफ कर सकते हैं। मैं नही जानता कि निश्चित 
कार्यों की अन्नान्त निन्‍दा के अछावा कौन-सी आक्रामक कार्रवाई सम्भव या 
वाडछनीय है। हि 

जहा तक गोरखपुर की वात है, मुझे समझ में नहीं आता कि क्‍या किया जा 
सकता है। मैं दल के छोगो मे काम करनेवाले तुम्हारे कार्यकर्त्ताओ के लिए ही पैसे 
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जुटाने में कठिनाई का अनुभव कर रहा हूं। मैं अब भी दोनों के बारे में वात कर 
रहा हूं। वावा राघवदास ने मुझसे कहा कि विपत्तिग्रस्त किसानों के छिए अन्न 
का संग्रह कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे वादा कर रखा है कि जुल्म के प्रामाणिक व्यौरे 
मुझे भेजेंगे। 
कलर नरीमर्न यहां थे। मैंने उन्हें तुमसे मिलने की सलाह दी है और कह दिया 
है कि तुम मेरे राजनीतिक प्रवान हो। और में व्या कर सकता हूं ? एक बामिक 
मुक्तिदाता के रूप में मैं पूरी तरह असम्मानित हो चुका हूं। और में मुख्यत. एक 
सामाजिक कार्यकर्त्ता हूं | मैंने उनसे कह दिया है कि यदि मुझे यह विश्वास हो 
जाय कि भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य स० अ० (सविनय अवज्ञा) आन्दोछून 
वन्‍्द करना और कौंसिल प्रवेश कार्यक्रम पसन्द करते हैं, तो मैं तुरन्त तुम्हें अ० 
भा० का० क० की बैठक बुलाने के छिए कहूंगा | मेरा विश्वास है कि बहुमत सं० 
अ० (सविनय अवज्ञा) कार्यक्रम पर जोर देगा और मैं नहीं चाहता कि इसके लिए 
अध्यादेशों को जारी करने का निमन्त्रण मैं दूं। मैंने उनसे कह दिया है कि अ० भा० 
कां० क० जो भी कार्यक्रम चाहे उसका प्रतिरोध मैं नहीं करूंगा, यद्यपि मैं स० अ० 
(सविनय अवज्ञा) के स्थगित किये जाने के लिए अपनी मंजरी नहीं दे सकता। 
में केछकर के आचरण को ईमानदारी का और संगत मानता हं। वह स्पष्ट रूप 
स असहयाग आर स० जअ० (सविनय अवज्ञा) को नापसन्द करते हैं। वह आतंक- 
वादियों, या उन्हें जो भी नाम दिया जाय, का साथ नहीं देंगे। बैसी हालत में 
राजनीतिक कार्य करनेवाले आदमी के छिए कौंसिर-प्रवेश ही एक मात्र कार्य-क्रम 
जाता हैं। निराझ्षापूर्ण निष्कियता सबसे वुरी चीज़ है और उसका अनमोदन 
नहीं होना चाहिए। 
मे समझता हूं कि तुम्हारे पत्र में उठाई गई और न उठाई गईं भी सव वातों 
“का जवाब मैंने दे दिया है। बव प्रात: ४ बजनेवाले हैं। 
आशा करता हूं, मां की प्रगति जारी है। 
कमला के छिए एक रूक्‍्का संरूग् है।. 


0... 


।॒ * प्रेम 
पहली नवम्बर, १६३३ बापू 
वर्बा 

--“ अंग्रेजी । दर्चा, 


१।११।१९३३। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावलों से।] 


साजन्य ; श्षीत्रती इन्दिरा गांधों तथा नेहरू संग्रहालय । 





१ के० एफ० नरीमन, बस्चई के एक राष्ट्रीय नेता । 


सस्बोध ध 


३२८. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सत्याग्रह आश्रम 
वर्चा, नव० ३, १४३३ 


मेरे प्रिय जवाहरलाल, 
सीमाप्रान्त वाली टिप्पणी मे जिन अत्याचारों का जिक्र किया गया है, उनके 
विषय मे मेरी अपनी राय तो यह है कि पहिले उनके लिए व्यक्तिगत रूप से प्रयत्न 
किया जाना चाहिए और इससे कम निर्देय उपाय ग्रहण करने के लिए अधिकारियों 
को तैयार करने मे हम जो भी साधन इस्तेमाल कर सकें, उनसे काम लेना चाहिए। 
में एण्डरूज़ से कह रहा हु कि वह सीमाप्रान्त चाही टिप्पणी का मामला अपने हाथ 
'मे लें। और यदि तुम्हे कोई आपत्ति न हो तो मैं चाहूगा कि तुम वह टिप्पणी सर 
तेजवहादुर को भी दिखा दो, और देखो कि उसके वारे मे उनके पास कहने के लिए 

क्या है--यह भी कि क्या वह इस विषय में कुछ करने की इच्छा रखते हैं। 
हिजली मे जो कुछ हो रहा है, उसके बारे मे मैंने वगाल के गवर्नर को जो पत्र 
लिखा है उसकी एक प्रति इसके साथ सलरूग्त कर रहा ह। 

प्रेम 
श्रीयुत ज० छाल० नेहरू बापू 
आनन्द-भवन, इलाहाबाद 
---अंग्रेजी | वर्धा, ३३११।१९३३॥। नेहरू सग्रहालय मे सुरक्षित पत्रावल्ली से।[ 


सौजन्प : श्रीमती इन्दिरा गाधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


३२९- पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 
वर्धा, चव० ११, १६३३ 


अरे प्रिय जवाहरलाल, 
में अभी एक भारी दौरे के कार्यक्रम से लौटा हू और तुम्हारा पत्र पढने के बाद 


यह तार दिया है 

“दे दिन देने में असमर्य। फिसी भी सोमवार के तीसरे पहर तीन घण्डे 
दे सकता हू। सत्ताईसवीं को रायपुर (मे), चौथो विसम्बर जबलपुर“ 

एक दिन से ज्यादा और तीन घण्टे से ज्यादा देता असम्भव है। कार्यक्रम 
इतना भरा हुआ है कि विश्वाम के लिए भी शायद ही समय मिल पाता है। विश्वाम, 
स्नान और भोजन के चार घण्टे घटकर अव दो ही रह गये है। एक कार्यक्रम जिससे 


४ 
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दर्सियों हजार आदमियों का सम्बन्ध हे, आसानी से स्थगित या गिल हज हे 
सकता। संरूगन प्रति से तुम काम की कुछ कल्पतया कार संकाय, सार हि | का है 
घण्टों का जिकर है, वे गतवार की दोपहर के आभिरियत और दिन १० है लि की / 
समय पर अतविक्ृत कब्ये के कारण, १२ बजे थे २ पते दिन तक है हे याए हे फर्म 
मैं तुम से पूरी तरह सहमत हू कि प्रस्तावित बारता से, मामझा का बे 
सनन्‍्तोषजनक सीमा तक, सफाई नहीं हो पासेगी । यदि झजे भा० कार के० फेत 
बैठक होती है, तो में नही जानता कि म॑ बैठकों में कैसे उपस्थित ही सदूगो। थीं 
बह मेरे छिए ज्यादा अच्छा न होगा क्रि मैं अनुपस्थित ही रह ? यदि बह वाड्टनाय 
हैं तो मैं अपने विचार लिखकर भेज दूंगा। जो राय मैंने तुमको छिसे अपन पिछले 
पत्र में व्यक्त की है, वह अधिकाधिक पक्की होती जा रही है । ॥॒ 
तुमने हिजलो जेल के बारे में छाहिदी का वक्तव्य चरदर ही देखा हीगा। 
उससे सतीझ्ञ वाब्‌ के पत्र की जरूरत से ज्यादा पृष्टि होती हूँ । मुझे गबनेर का व 
भी मिला है। उनके सचिव ने छिखा है कि “महामदिम उस मामले को, जिसके 
बारे में आपने लिखा है, देखेंगे।” है 
मैंने अस्पताछ वाझी अपीछ पढ़ी है। मुझे आजा है कि छोग इसका इसके 
योग्य उत्तर देगे। 
सरकारी माँग के विपय में तुम्दारा पत्र मैने ब्यान से पढ़ा हैं। तुम स्वराज 
भवन के वारे में जो कुछ करो, क्या तुम यह नहीं सोचते कि तुम्हें व्यासियों ( ट्रस्टियों ) 
से सछाह लेनी चाहिए, नकि उन्हें केवछ सूचना देनी चाहिए ? में निपट समयाभावे 
के कारण तुम्हारा पत्र जमनाछारू जी तक को दिखा नहीं पाया हूं। वह मुझे 
लिखकर कहते हूँ कि चूंकि मैं वर्षा में हूं, तुम उनकी पूर्णत: उपेक्षा कर रहें हो-यर्ं 
तक कि उनके पत्रों की प्राप्ति की सूचना भी नहीं देते। मैंने उनसे कह दिया हैं 
कि मुझको छिखे हुए तुम्हारे पत्र जैसे मेरे लिए हैं वैसे ही उनके छिए भी हैं, और 
हम में से थोड़े से जो छोग वाहर है, उनके पास केवल शिप्टाचार के कामों के लिए 
मुद्दिकक से समय है। 
मां-जैसी एक वृद्ध मरीज़ा के छिए तेज़ी से सुवार की आशा तुम नहीं कर 
सकते |; मेरे लिए तो जाइचर्य यही हैं कि उनपर जो आक्रमण हुआ था, उसे वह 
सैल कैसे गईं। यु थाज्ञा है, सुवार बीमा होते हुए भी वरावर जारी है। 
श्रीयुत ज० छा० नेहस्ड प्रेम 
बानन्द नवन, इलाहाबाद ्ल वापू 
“ मग्रेजी। वर्षा, ११११११९३३। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से । 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांवी तथा नेहरू संग्रहालय । 


सम्बोध 
जीत ५३१ 


३३०. पतन्न : जवाहरलाल नेहरू को 


बोहगंयो अहीश १३-१ १-३३ 
मेरे प्रिय जवाहरलाल, 
मैं अभी-अभी चादा' पहुचा हूं, और जवतक और लोग आते हैं, तवतक मैंने 
तुम्हारा पत्र हाथ मे रिया है। इस समय रात को नौ वज गये है। कार्यक्रम बडा 
श्रमसाध्य है। ६ बजे शाम मैं हीगनधाट में था। 
तिवारी ने मुझे तुम्हारा पत्र दिया। मैंने ज०' के नाम भी तुम्हारा (पत्र) 

पढा है। जह्य तक उनको पता है, भारतीय कांग्रेस कमेटी के हिसाव मे अब बहुत 
ही कम वच गया है। वहिया उनके पास नही हैं। उन्होने हिसाव मग्राया है। 
इस बीच मैंने सुझाव दिया है कि हिसाव में से कम-से-कम ५०० रुपये भेजे जा सकते 
हैं। यदि कोप रिक्‍त हो गया है तो मेरी समझ में नहीं आता कि क्या किया जाय । 
मेरे पास एक नामाकित हिसाव है, मैं उसमे से रुपया निकालने को नापसन्द करता 
हूं। मैं उसमें से हर्लीकर के लिए खर्च कर रहा हू और तुमने मेरे पास कार्यकर्ताओं 
की जो सूची भेजी है उनके लिए भी वैसा ही करना चाहता हूं। वह भी श्ञीत्रही 
खतम हो जायगा। ऐसी परिस्थिति में कार्यालय की कर्मचारी-मण्डली को यदि 
पूर्णत: खतम नही तो कम वो किया ही जा सकता है--मतलव उस हालत में, जब 
सविनय प्रतिरोध आन्दोलन को जारी रखना है। मैं अपने चतुदिक जितना ही 
देखता हू, उत्तना ही ज्यादा मुझे इसका निश्चय होता जाता है कि जो लडाई मे हैं 
उन्हे बिना पैसों के काम चलाना होगा--सिवाय इस अपवाद के कि मेरे जैसे कुछ 
लोगो के हाथो मे कुछ पैसा रह जाय। मैंने कभी-कभी गुजरात और कर्नाठक की 
व्यवस्था की है। जिस महिला को ५०००० रुपये देना था, उसने अभी सन्देश भेजा 
है कि वह तुम्हे १०००० यपये देना चाहती है। यदि वह देती है तो मैं तुमसे यह 
अपेक्षा रखूगा कि तुम उसमे से उत्तर भ्रदेश के कार्यकर्त्ताओो को दे दो। कुछ भी हो, 
तुम्हारे लिए सबसे अच्छा यह होगा कि जो कोप भव भी प्राप्य हैं उनके बारे मे 
जमनालछाल जी से, और जरूरी समझो तो मुझसे भी, सलाह कर छो। मैंने सब 
जगह सूचना भेज दी है कि मुझसे अब और सहायता पाने की आशा न की जाय । 
जो कुछ मेरे पास (वच गया) है उसी से काम चलाने का मैं यत्न कर रहा हूं। 


१. पुराने मध्यप्रान्त (अब महाराष्ट्र) का एक नगर। 
२. जमनालाल जी से आशय है। 
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अब अनौपचारिक बैठक की बात छो। जो ढार्यक्रम संखन है, उससे तुम 
देख सकते हो कि १० से १४ दिसम्बर के बीच में दिल्ली रहुंगा । ठक्कर बापा 
कह रहे हैं कि अपनी वैठक के छिए १४ का अधिकांश में छे सकता हूं। १४ को ही 
४ बजे दिन के बाद तरन्त मझसे आत्त्र की ट्रेन पकड़ने की आगा की जाती हैं। 
अंसारी ने, जो मेरे पास रविवार को मौजूद थे, दिल्ली का सुझाव दिया। यदि 
परामद-सम्मेलन को होना ही है तो तुम २७ (नवम्बर), 2 दिसम्बर और १४ 
दिसम्बर में से अपता चुनाव कर सकते हो । 
जहा तक हरिजन-प्रवास का सम्बन्ध है, में उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित बहिष्कार 

से विल्कुछ चिन्तित नहीं हूं। मुझे यहां कोई कठिनाई महसूस नहीं हा रही 
कांग्रेसी और गैर-कांग्रेसी प्रवास की व्यवस्था करने में सहयोग दे रह हूं। तुम 
उदारदल वालों पर, जिन्हे में गेर-कांग्रेसियों में शामिल करूंगा, अनावश्यक रूप 
से कठोर हो। हमें तो उनसे भी काम केना है। वे अपने विवेक के अनुसार काम 
करते हैं। किसी भी हालत में मैं ऐसे एक भी कांग्रेसी से, जो जेछ जानेवाल़ा हो, 
इस आन्दोकन में काम नहीं छेना चाहता। मेरे पास जो कोई आया है, उससे मैने 
यही वात कही है। कुछ सर्वोत्तम कार्यकर्ताओं को, जो अभी-अभी वाहर आये हैं, 
मैं पुनः (जेंछ) भेज रहा हूं। मुझे आजा है, वा भी श्वीत्र ही जा रही ही हें मणिवहनो 
पटेल भी वैसा ही करेगी। काका साहव, स्वामी,' सुरेन्र जा रहे हैं। जो कांग्रेसी 
जाने के छिए बहुत दुर्वछ हैं अथवा जिनका विश्वास स० अ० (सविनय अवज्ञा) 
से उठ गया है, और जो हरिजनों के छिए काम करने को उत्सुक हैं, उन्हें ही में के 

रहा हूं, किन्तु उन्हें नहीं, जो हरिजन कार्य को सिर्फ़ एक आड़ बनाना चाहते हैं। 
इस आन्दोलन को, यदि इसे सार्वदेशिक वनना है तो तव भी चलना ही चाहिए जब 
हर एक कांग्रेसी जेल चछा जाय, या फिर इसे नष्ट हो जाना चाहिए। मैं यह भी 

महसूस करता हूं कि कांग्रेसियों को इस आन्दोून का उपयोग सविनय अवज्ञा 
१» स्व० अमृतरूाल ठक्कर, हरिजनों एवं दलित वर्गों के परम वनन्‍्यु। उस समय 
हरिजन-सेवक-संघ के प्रवान मसन्‍्त्री। 

२. डा० अंसारी, दिल्ली के प्रमुख चिकित्सक तथा कांग्रेती नेता । 

३. चललभभाई पटेल की पुत्री । 
आचार्य दत्तात्नेय विष्णु काछेलूकर, प्रमुख गांवीचादी, शिक्षण-शास्त्री 
साहित्यकार और विचारक। 


५-. स्वामा आनन्द, नवजीवन ओर यं० इं० के सुद्रक-प्रकाशक, साधक । 
६- प्रमुख आश्रमवासी। 


हु 


सम्बोध हे 


आन्दोलन या जनता पर काग्रेस के अधिकार को दृढ़ करने मे नही करना चाहिए। 
यह इसे गलत दिशा मे ले जाना होगा। ऐसा रुख़ काग्रेस और हरिजन कार्य दोनो 
को हानि पहुँचायेगा। ऐसे मामले हमारी नज़र मे आ चुके हैं! मैने ऐसे किसी काम 
के प्रति अपनी प्रवल नापसन्दगी जाहिर की है। मैं समझता हू कि मैंने अब काफी 
तौर पर तुम्हारे सब सवालो का जवाव दे दिया है। यदि ऐसा नही है तो कृपया 
पूछना। 

तुमने ध्यान दिया होगा कि हिजली मे “सरकार सलाम” बन्द हो गया है। 
क्या सीमाप्रान्त के व्यवहार के बारे में मैं सर तेज को छिखू ? 

मुझे कृष्णा का एक सुन्दर पत्र मिला था। वह अपने नये घर में सुखी जान 
पड़ती है। 

में आशा करता हू कि मा की प्रगति जारी है। हे 
१३-१ १-३३, चादा वावू 
-- अंग्रेजी । चादा, १३४११११९३३॥ नेहरू सम्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से । ] 

सीजन्य : श्रीमती इन्दिरा गाधी तथा नेहरू सग्रहालय। 


३३९१० पत्रांश : रामनरेश ज्िपाठी को 
घमतरी 
२४-१ ६-३ २ 
दूसरी भाषाओ से शब्द छेकर हिंदी ने कुछ नहीं गमाया है। हम से बन पडे 
तो हम भाषा मे भी छुआछूत कर सकते हैं लेकिन ईश्वर का अनुग्रह है कि हिन्दी 


अस्पृब्यता के कलूक से वच रही है। 
बापु के आशीर्वादि 


-- हिन्दी। घमतरी, २४१११।१९३३॥ प्रधान सम्पादक-द्वारा सुरक्षित प्रति- 
छिपि से।] 


३३२- पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


मेरे प्रिय जवाहरलाल, है 
यह रहा गोसावी का पत्र। मैं उनको कह ( लिख) रहा हु कि मुझे दल के 


प्रति तबतक कोई आपत्ति नही मालूम पडती जवतक कि उसके कांग्रेस दल होने का 
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दावा नहीं किया जाता, और यह कि हर हालत में उल्हें तुम्हारी सछाह लेनी 
चाहिए। 
मैंने नोट कर लिया है कि हमें ५ दिसम्बर को जबलपुर में मिलना है। यदि 
किसी तरह भी सम्भव हो सका, तो मैं और ज्यादा समय देने का श्रयरत कलंगा। 
क्या मैंने तुम्हें सी० पी० (मध्य प्रान्त) का कार्यक्रम भेजा नहीं है ? उससे 
ज्यादा अब तक तैयार नहीं था। हु 
तो तुम धीरे-बीरे शेयरों और वैसी चीज़ों के वोझ से मुक्त हो रहे हो। मुझ 
इसका अफसोस नहीं है। मेरे दृष्टिकोण से तो आदर्श बात यही होगी कि तुम 
स्वेच्छा से जो कुछ सम्पत्ति तुम्हारे पास है उसे या तो किसी संस्था को दे दो या 
कुटुम्व के उन सदस्यों को, जो अपने को इस संग्राम में डालना नहीं चाहते--इईस 
संग्राम में जिसका रूम्बें समय तक चलना निश्चित है और जिसके शायद अधिकाधिक 
कठोर होते जाने की सम्भावना है। अन्तिम मोर्चे पर तो सिफ वें ही खड़े हो पायेंगे 
जिनके पास कोई जायदाद नहीं है और जिनके लिए सिर रखने को कोई जगह नहीं 
है। किन्तु भविष्य को छेकर चिन्ता करने से कोई छाभ नहीं है। चाहे जो ही, तुम 
तो अगली पंक्ति में ही पाये जाओगे। 
मुझे खुशी है कि मां निरन्तर प्रगति कर रही हैं। पता नहीं, कि जो कुछ 
घटनाएं घट रही हैं इसकी जानकारी उन्हें है या नहीं । 
हां, मैंने हिन्दू सभा पर तुम्हारा आक्रमण पढ़ा था। वह इससे कम कठोर हो 
सकता था। संक्षेप-सार से तुम एकपक्षीय जैसे वोलते दिखते हो | 


प्रेम 

२७-१ १-३३ 8 
तिथियां तुम्हें संछगत कार्यक्रम में मिल्ल जायंगी । 

“- अँग्रेजी । में 


२७।११११९३३। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावद्ली से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांबी तथा नेहरू संग्रहालय । 


३३३. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


हे मद्रास, २ ६्‌- 4 २-३ डे 
मेरे प्रिय जवाहरलाल, 


यह है 'म० (मद्रास?) मेछ' की एक कतरन। यद्यपि सम्पूर्ण वार्सालाप 
तुम्हारे बिचारों के सन्दर्भ में है, स्वभावत: भेंठ छेनेवाल्ाा उसे (ज्यों-का-त्यों ) 


सम्बोध 
प३५ 


प्रकट नहीं कर सका। मुझे प्रूफ तो दिखाया था। जो कुछ मैंने कहा था उसके सार 
की यह अच्छी प्रस्तुति है। कृपया इसे ध्यान से पढना और जहा तुम्हें लगे कि मैंने 
ठम्झरे वार मे गलती की है वहा मुझे सही करना। हमारे हलके मे भी तुम्हारे 
तार में बहुत काफी गलतफहमी है। किन्तु इससे मुझे परीक्षानी नही होती । 
जहा तक कार्यक्रम निश्चित है (इसके साथ) तुम्हे वह भी मिलेया। 
मुझे आश्ञा है, मा प्रगति पर है। 
प्रेम 
२६-१२-३३ वापू 
-- अंग्रेजी । मद्रास, २६। १२।१९३३। नेहरू सग्रहालय से सुरक्षित पत्नावली से। ] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू सम्रहालय। 


३३४. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


मेरे प्रिय जवाहरलाल, 

मेरे सामने तुम्हारे तीन पत्र पडे हैं। 

जहा तक रुपये की बात है, मैंने समझा था कि अब तक वे तुम्हे मिल चुके 
होगे। मैंने आदेश दे दिया था। मैं स्मरणपत्र भेज रहा हू 

मैं आशा करता हू कि कलकत्ता मे दी गई सलाह से कमला को कुछ लाभ हुआ 
होगा। 
मुझे तुम्हारे लिए क्षमा मागने की इच्छा नहीं थी। उस भेंट मे भेंटकर्ता 
पर पडी, विचारो की छाप है। किन्तु उसमे क्षमाग्रार्थना नही है। मैंने तुम्हारे 
माचस और कार्यों की अपनी व्याख्या दी है। मैं महसूस करता हू कि तुम्हारा ठोस 
कार्यक्रम अब भी द्रवणशील (अनिश्चित) स्थिति मे है। तुम वैसा कहने के लिए 
अत्यधिक सच्चे हो। मुझे आज अपना सारा कार्यक्रम मालूम है। तुममे समाज- 
वाद के विज्ञान के बारे मे कोई अनिदिचतता नही है किन्तु तुम पूरी तरह नही जानते 
कि सत्ता प्राप्त होने पर उसे किस प्रकार लागू करोगे। 

तुमने काग्रेस में अपने स्थाल का सवार अनावश्यक रूप से खडा कर दिया 
है। जहा तक मेरा सम्बन्ध है, तुम्हारे कारण मुझे कोई परीश्ञानी नही है। तुम्हारे 


विना मैं खुद काग्रेस मे वीराना हो जाऊग्रा। 
इस समय इससे ज्यादा नही कहूगा। छूम्बा पत्र लिखने के लिए भी मेरे पास 


समय नहीं है। 


५३४ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


दावा नहीं किया जाता, और यह कि हर हालत में उन्हें तुम्हारी सलाह लेनी 
चाहिए। 
मैने नोट कर लिया है कि हमें ५ दिसम्बर को जबलपुर में मिलता है। यदि 
किसी तरह भी सम्भव हो सका, तो मैं और ज्यादा समय देने का प्रयत्त करूँगा । 
क्या मैने तुम्हें सी० पी० (मध्य प्रान्त) का कार्यक्रम भेजा नहीं है ? उससे 
ज्यादा अब तक तैयार नही था। हि 
तो तुम धीरे-बीरे शेयरों और वैसी चीजों के वोझ से मुक्त हो रहे हो। मुझे 
इसका अफसोस नही है। मेरे दृष्टिकोण से तो आदर्श बात यही होगी कि तुम 
स्वेच्छा से जो कुछ सम्पत्ति तुम्हारे पास है उसे या तो किसी संस्था को दे दो या 
कुटुम्ब के उन सदस्यों को, जो अपने को इस संग्राम में डालता नही चाहते--इंस 
संग्राम मे जिसका लम्बे समय तक चलना निश्चित है और जिसके शायद अधिकाधिक 
कठोर होते जाने की सम्भावना है। अन्तिम मोर्चे पर तो सिफफ वे ही खड़े हो पायेंगे 
जिनके पास कोई जायदाद नही है और जिनके लिए सिर रखने को कोई जगह नहीं 
है। किन्तु भविष्य को लेकर चिन्ता करने से कोई लाभ नही है। चाहे जो हो, तुम 
तो अगली पक्ति मे ही पाये जाओगे। 
मुझे खुशी है कि मा निरन्तर प्रगति कर रही हैं। पता नहीं, कि जो कुछ 
घटनाएं घट रही है इसकी जानकारी उन्हें है या नही । 
हां, मैंने हिन्दू सभा पर तुम्हारा आक्रमण पढ़ा था। वह इससे कम कठोर हो 
सकता था। संक्षेप-सार से तुम एकपक्षीय जैसे बोलते दिखते हो। 
प्रेम 
२७-१ १-३३ बाप 
तिथियां तुम्हे संछग्तन कार्यक्रम में मिल जायंगी । 
“ मेंग्रेजी। २७११११९३३। नेहरू संग्रहालप में सुरक्षित पत्रावली से।] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


३३३. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


मद्रास, २६-१२-३ रे 
मेरे प्रिय जवाहरछाल, 


यह है 'म० (मद्रास? ) सेछ” की एक कतरन॥। यद्यपि सम्पूर्ण वार्त्ताछाप 
तुम्हारे विचारों के सन्दर्भ में है, स्वभावत: भेंट छेनेवाला उसे (ज्यों-का-त्यों ) 


सम्बोध ५३७- 
“हरिजन' नहीं पढते हो। मैंने समझा था कि उसे मेरे यहा से आये एक सामान्य 
साप्ताहिक पत्र की तरह पढने का नियम वनाओगे। अब भी इस सुधार के छिए 
ज्यादा देर नही हुई है। में इसे नियमित रूप से प्राप्त करने और पढने की सिफारिश 


करता हूं। 

अब तुम्हारे तक को लेता हूं । 

मैंने यह कभी नहीं कहा कि विदेशी वस्त्र खुद अपने में कोई वुराई है। मैंने 

कहा यह था और अब भी इसे कहता ह कि भारत में भारतीयो-द्वारा विदेशी वस्त्र 

का उपयोग एक बुराई है। 

में आभूषणों के उपयोग को उसी श्रेणी में नही रखता जिस श्रेणी मे विदेशी 
वस्त्र को रखता हू। किन्तु आभूषणों का उपयोग न करने का उपदेश करता हू । 
विदेशी वस्त्र के उपयोग की भाति आभूषणों के उपयोग के श्रति कोई मौलिक 
आपत्ति नही है, और जो पहनना ही चाहे उन्हें आभूषण बेचे जाने पर मैं कुछ एतराज 
नही करता। अगर मुझे गहनो का त्याग करनेवाली एक स्त्री भी मिल जाती है 
तो मेरे लिए काफी है। तुमको माछूम नही होगा कि उसका सौवा भाग ही. आभू- 
पणो के लिए विकता है, निन्‍यानवे सेकडा गलाकर सोने मे तब्दील कर दिया जाता 
है और मुद्रा के रूप मे विकता है। तुम्हारे तर्क के अन्य भाग वृहत्तर क्षेत्र को स्पर्श 
करते हैं और उनमे पूँजी तथा श्रम, गरीवी और अमीरी के विषयों की चर्चा आ 


जाती है। उन्हे मैं समयाभाव के कारण छोड देता हूं। 
लू कि तुम अभी तक पूण स्वस्थ नहीं हो 


क्या तुम्हारे पत्र का में यह आशय 

पाये, न निराशा की अघेरी के ऊपर उठ पाये हो ” मुझे आशा है कि बावूजी 
अच्छे होगे। 

तुम्हारा निशछल 

२२-१-३४ वापू 


-. अंग्रेजी। २२११।१९३४। नेहरू समग्रहालय से सुरक्षित पत्नावली से ।॥ 
सौजन्य : श्री श्रीप्रकाश तथा नेहरू संग्रहालय । 


३३६- पत्र : परशुरास मेहरोत्रा को 


जलि० परसराम, ६ हि 
तुमारा खत मिला. जो लडकिया हिंदी में लिसती है बहोत अच्छे < 
लिखती है. हरेक प्रार्थना पर भगवान को रीयना हि क्यों चाहिये और वह कब 


५३८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


रीझता है और कब रूठता है इसका हमें क्या पता. प्रार्थना हिं प्रार्थना का फल 
या बदला है. 
सत्य में सत्य हिं सबसे बड़ी युक्ति यों लछिखि है. जही टेकटी (टैक्ट ? ) 
है वही डेलिकसि (डेलीकेसी) है. टेक्ट का तर्जुँमा मृढुता कहा जाय. इस जगत में 
शुद्ध सत्य से बढ़के न कोई पोलिसि है, न ठेक्ट है न डेलिकसि है। 
बापु के आशीर्वाद 
-- हिन्दी । ४॥२।१९३४। पत्र की फोटो-नकल (सी० डबल्यू० ४९६८) से। 


३३७. पत्र : द्रौपदी देवी को 
चि० द्रौपदी, 


तुम्हारा आश्रम में आना मुझे बहुत प्रिय लगा है। जो सीखने का कार्य-क्रम 
अब बनाया है सो अच्छा रूगता है। मेरी उम्मीद है तुम सबका स्वास्थ्य वर्धा में 
अच्छा रहेगा। आश्रम जीवन समझने की पूरी कोशिश करो। सब वहिनों का 
'परिचय करके उनकी यथाशक्ति सेवा करो। तुमको आश्रम में छाने में बहुत 
आशझायें बाध रखी हैं। मुझे खत अवश्य लिखो। 


बापु के 
आशीर्वाद 


-- मूल हिन्दी। ९(४॥१९३४। बापू की छाया में मेरे जीवन के सोलह वर्ष से । ] 
सोजन्य : श्री हीरालाल शर्मा 


5-४-२३४ ह 


३३८. पत्र : हीरालाल शर्मा को 
भाई शर्मा, 


तुम्हारा खत मिला है। अम्तुल सलाम को मैं तो छिखता रहूंगा लेकिन 
अव मे उसके वारे में चिन्तामुक्त हुआ हू । उसका इलाज दिल चाहे ऐसे करो। अच्छी 


हो जाय तो सव झंझट मिट जाय। मुझे लिखा करो कैसे चल रहा है। तुमको 
तो मैने छम्वा खत दिया है। 


बापु के 
१४-४-२४ आशीर्वाद 





१२. श्री होराज़ाल दार्मा, प्राकतिक चिकित्सक, खुर्जा की पत्नी। 


सम्बोध 
प्‌३९ 


... खुराक के बारे मे कुहने, जुस्ट, कैलोग, कैरिंगटन अच्छे हैं। कोई पूर्ण नही 
हैं। मैने जो परिणाम निकाला है वह यह है : 

स्लदार फल सबसे निर्दोष खुराक है। शक्ति के छिए दूब के पदार्थों की 
अत्यावश्यकता है। कच्चा ताजा दूध उत्तम है। नित्य वहुत चीज नहीं खाना। 
एक-एक चीज भिन्न खाना आवश्यक है। सिरियल्स में गेहूं अच्छे हैं। चावल 
भनावश्यक है दाल अनावश्यक है इतना सक्षेप में। 

बापु 

-“- हिन्दी। १४॥४१९३४१। बापू की छाया में मेरे जीवन के सोलह वर्ष” से।] 

सोजन्य : श्री हीरालाल दार्मा 


३३९. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


मेरे प्रिय जवाहरलाल, 

बचे हुए काम को निवटाने के लिए मैं जाज सुबह (रात ? ) १२-१४ पर उठ 
गया हुं। 
तुम सदा ही मेरे मन में रहे हो। मुझे आशा है, तुम्हें यह पत्र प्राप्त करने की 
अनुमति मिल जायगी। मैं तुमसे इस आशय की एक पक्ति चाहूगा कि तुम कैसे 
हो और क्या कर रहे हो। 

तुमने नि३चय ही मेरे दो निर्णय देखें होगे। वे दोनों एक ही समय हुए, यह 
तो केवछ एक सयोग है। स्वराज्य दल का पुनर्जीवन ठीक कदम है। इसमे कोई 
सन्देह नही कि काग्रेस मे हमारे वीच ऐसे आदमियो का एक दल है जो कोंसिल- 
प्रवेश मे विदवास रखते हैं और जिन्हे यदि वह कार्यक्रम नहीं प्राप्त हुआ तो और कुछ 
नही करेंगे। उनकी भहत्वाकाक्षा की पूर्ति होनी दी चाहिए। दूसरा निर्णय, 
जिसमे जहा तक लक्ष्य का सम्वन्ध है, स० श्र० (सविनय प्रतिरोध) केवल मुझ 
तक सीमित कर दिया गया है, उससे कट्टी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह अनिवाये था। 
उस पर पहुचने के वाद, मैं हजारो कारणों से निर्णय के औवचित्य को देख सकता हूं। 
मैने निदान कारण दिया है। किन्तु निर्णय धीरें-वीरे मुझमे रूप ले रहा था। 


१. श्री शर्मा ने लिखा है कि गाधी जी ने यह पत्र राची से लिखा था जो गलत 
मालूम होता है। १४४ को गाधी जी राची नहीं, गोहाटी (आसाप्त) में थे। 


राची बह ३०४४ को पहुंचे ये। --सम्पा० ] 


५४० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


मैं आशा करता हूं कि इससे तुम्हें परीज्ञानी नहीं होगी। जब निर्णय रूप ले रहा ता 
तव उस सारे समय तुम मेरे मनइचक्षु के सम्मुख थे। मैं इस निदान पर पहुंचा कि 
यद्यपि यह क्षणिक आघात पहुंचायेगा, अन्त में तुम इसके सत्य को देख सकोगे आर 
खुश होगे। श 
रन ते उ्मारा वहा दछ ्ट्‌ 
हम सव अक्सर तुम्हारे बारे में वात करते हैं। हमारा एक बड़ा दी 
बा. # बक अंक) हा. लगभग घण्ट 
जव में इलाहावाद से गुजरा तो मां तथा कुटुम्ब॒ के सदस्यों के साथ छूगभग दो धपण्टे 
तक था। है 
प्रेम 
गौहाटी वापू 
ह 
१४-४-३४ 


अछीपुर सेण्ट्रल जेल के सेंसर-द्वारा पास 


-“ अंग्रेजी। गौहाटी, १४॥४।१९३४। नेहरूसंग्रहारूय में सुरक्षित पत्रावली से।] 
सोजन्य : श्रीझृती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


३४०. पत्र : श्रीघ्रकाश को 


पोस्ट कार्ड 
[डाकलाने की मुहर से पता छूगता है कि यह पोस्टकार्ड बनारस में २० 
अग्रेल, १९३४ को प्राप्त हुआ था।---सम्पा० ] 
मेरे प्रिय श्रीप्रकाश 


(इस) निर्णय तक पहुंचने में, मैंने किसी भी अनुयायी या सहकायकर्त्ता का 
न्याय नहीं किया है। मैंने यदि किसी का न्याय किया है तो अपना न्याय किया 
निर्णय करने के कारण मैं अधिक मुक्त हो गया हैं। यदि में अपने तई सच्चा रहता 


£ ता उसस हम सब का भछा होगा। सत्याग्रह एक अद्भत अस्त्र है। इसलिए: 
तुम्ह अपनी मछामत करने की जरूरत नहीं है। किन्तु मैं यह जरूर चाहता हूं कि 
जब वक्‍त आये तब तुम तैयार मिलो। 


बे 


प्रेम 

१६-४-३४ वाह 
“-मंग्रेजी। १६।४१९३४। # नहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावद्ली से।] 
सीजन्य : श्री श्रोप्रकाश तथा नेहरू संग्रहालय । 


सम्बोध 
प४१ 
३४१. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


मेरे प्रिय जवाहरलाल, 
है ट्प्पणिया पढने से अच्छी छगती हैं) तुम्हारे उत्तर काफी पूर्ण और निश्चय 
ही वेलाग थे। 
__ ऐैम आगामी वैठक के वारे मे चिन्तित क्यों होते हो? यदि चर्चा होती है 
बल एक-दूसरे के विचारों की उपयुक्तता को एक दूसरे को समझाने के लिए 
ही तो होगी। जब तुम समझना कि किती प्रस्ताव पर भली प्रकार तक हो चुका 
है, तो तुम वहस वन्द कर देना। आखिर तो तुम दरूबद्ध काम चाहते हो, और 
अगर ऐसा हो जाता है तो मुझे तो बडी आशा हो जाती है। 
मैं २३ की शाम नागपुर पहुच रहा हू। 
मेरी कामना है, रजीत' अपना भार खुद उठायेगा। मुझे खुशी है कि वह 
खाली' गया है। मैं आज्ञा करता हू कि सरूप' तुम्हारे साथ आयेगी। 
सरदार" अब भी पीडित हैं और इस समय सिर्फ मखनिया दूध पर हैं। ८ मई 
के बाद में उनको नान्दी दुर्ग ले जा रहा हु। मेरी कामना है कि तुम भी आ सकते। 
प्रेम 
२१-४-३४ बापू 
5--अंग्रेजी। २१४४।१९३४। नेहरू सप्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से। 
सोजन्य : भोमती इन्दिरा गाधी तया नेहरू संग्रहालय | 


३४२. पत्र : श्रीप्रकाश को 
जैसे पटता मे हू 
मेरे प्रिय श्रीप्रकाश, ६ ठी मई, १६३४ 


मुझे तुम्हारा लम्बा और बाद में छोटा पत्र मिला। मुझे मार्कण्डेय मन्दिर 
'विपयक सही' सूचना देने के छिए तुमने जो तकलीफ उठाई, उसका मुझे घ्यान 


१. स्थ० रणजित्त पण्डित, सूप कुमारी (बाव की विजयलक्ष्मी जी) के पति। 
२. खालो, अलमोडा, जिले का एक सुन्दर स्थान जहाँ श्री पण्डित ने ऋतु सहार” 
नामक एक सुन्दर आवास का निर्माण कराया था। 


३. श्रीमती विजयलब्ष्सी। 
४. सरवार वल्लभभाई पढेल। 
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है। यदि सनातन धर्म का तुम्हारा अर्थ स्वीकार कर लिया जाय तो फिर विछा- 
शक कोई कठिनाई नही रह जायगी। 

अगर भारत-सेवक-समाज (सर्वेण्ट्स आफ इण्डिया सुसाइटी) के सदस्यों 
के साथ मेरा दृष्टिकोण मिलता होता, तो मैं इस तरह उसका एक अमान्यतात्रात्त 
सदस्य मात्र न रह जाता। मैं सदस्य होने का दावा करता हूं क्योकि जिस प्रेरणा 
ने गोखले को अनुप्राणित किया था, वही मुझे भी अनुप्राणित करती है। और कीन 
जानता है कि यदि १६१६४ और बाद की घटनाएं उनके जीवन-काल में हुई होती 
तो तराजू के किस पलड़े पर वह अपना भार रखते ? 

तुम्हें शब्दग्राही नही होना चाहिए। “अक्षर मार डालता है, अन्तर्भावना 
जीवन देती है” वाली उक्ति केवल ईसाइयों के लिए ही सत्य नहीं है, वह सम्पूर्ण 
जगत्‌ के लिए सत्य है। देखो तो, अपने आपको सनातनी कहनेवाले सनातनियों 
को अक्षर किस तरह मार रहा है। 

तुम्हा रा. 


श्री श्रीप्रकाश, बापू 


सेवाश्रम, सिगरा, बनारस 


“--अंग्रेजी। पटना जाते हुए, ६५॥१९३४। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रा- 
वली से।] 


सौजन्य : श्री श्रीप्रकाश। तथा नेहरू संग्रहालय। 


३४३. पत्र : द्रोपदी दंबी को 
चि० द्रौपदी देवी, 


तुमारा खत मिला. अच्छा है. माता पिता को अपने बच्चों का भार नहिं लगता 
चाहिये. भले क्यों ब्रह्मचय का निश्चय भी किया हो. उसका पालन कत्तेव्य समझ 
करना आवश्यक है. उसी के साथ दूसरी सेवा की जाय. इसका परीणाम यह आवेगा 


ब् वालक भी सच्चे सेवक होंगे. यह तो हुई मेरी राय. इससे संतोष न रहे तो 
जैसा दिल कहे ऐस किया जाय. मुझे लिखा करो. 


बापु के 
लक आशीर्वाद 
पुरी 


“7 हिन्दी। पुरी, ७५।१९३४। बापू की छाया सें सेरे जीवन के सोलह वर्ष से । | 
सोजन्य : श्री हीरालाल दार्मा 


सम्बोध 
५४३. 
३४४. पत्र : गोविन्दलाल श्ञाह को 


भाई गोविदलाल, 
पुम्हात खत बहुत दिनो से मिला। तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक ही होगा। 
वापु के 
१५-५-३४ आशीर्वाद 


-- हिन्दो। दिल्‍ली, १५५१९३४ ।] 
सॉजत्य : श्री राजीवलोचन शाह, नैनीतालू। 


३४५. पत्न : हीरालाल हार्मा को 


भाई शर्मा, 
रु अमतुल सलाम तुमारी तारीफ करती है. इतनी ही' शिकायत वह लिखती 
है कि तुम्हारा वजन बहुत कम हो गया है. खाना कम कर दिया है. मैं इतना हि 
केहना चाहता हू कि शरीर को निरथंक कष्ट देना इतना हि गुनाह है जितना शरीर 
को पपालना इसलिये शरीर रक्षा के लिये जो आवश्यक है वह किया जाय इतना 
तो चार दिनो के पहले लिख चूका था. अब तुमारा खत मिला है. दिल चाहे 
तब मेरे पास आ सकते है लेकिन वहा के मरीजों को छोडकर नहिं मेरा 
मुसाफिरी क्रम तो तुमारे पास होगा. जुन १९ तक तो यही काम चलेगा पीछे 
शायद मुबई. 

तुमारी इच्छा' सिद्ध होने मे कुछ देर लगेगी मैं चाहता हू थोडें और स्थिर- 
चित्त बनो. केकित यह सब वातें करने पर, इस समय तो सब का प्रेम सपादत कर 


रहे हैं सो अच्छा ही है 
बापु के 


२३-५-३४ आशीर्वाद 
-- हिन्दो। पटना, २३॥५११९३४॥ बापु को छाया में मेरे जोवन के सोलह 
वर्ष! से।] 
सोजन्य : श्री हीरालाल शर्मा 





१. आश्षम में रोगियो के लिए एक अलग चार्ड बनाने की बात। 
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३४६. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सेगांव, वर्चा 
१० अगस्त १ दै३४ 
“प्रिय जवाहरलाल, 

खानसाहब' को वम्बई की बैठकों में आने के लिए साधारण सूचना मिल गई 
है। उनकी इच्छा आने की नहीं हैं और मै उन्हें दवाना नहीं चाहता। वम्बई 
में उन्हे सभाओं और समारोहों में शरीक होने को कहा जायगा और बोलते का 
अनुरोव किया जायगा। मैं नहीं चाहता कि अभी वह ऐसा करें। में यह चाहता 
हूँ कि वह यह साल मेरे साथ वितायें। दूसरे, वीमारी के हमलों को रोकते की भी 
उनमे बहुत शक्ति नहीं हैं। इसलिए उन्हें सम्मिकछित होने से माफ कर दोगे ? 
सस्नेह 
बापू 
--- अंग्रेजी। सेगांव (वर्धा), १०८।१९३४। ए बंच आफ ओल्ड लेटर्स' से] 

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 


३४७. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


वर्धा 
१४-८-रे४ 
मेरे प्रिय जवाहरलाल, 

यद्यपि तुम संकटापन्न परिस्थितियों में वाहर आये हो, तुम्हारी रिहाई से मेरे 
“दिमाग का एक वड़ा बोझ उतर गया है, क्योकि यह कमला के लिए तीन-चौथाई 
दवा है। मैने जो महत्वपूर्ण पग ग्रहण किये हैं उन सब के बीच तुम्हारी अनुपस्थिति 
मुझे बहुत खलती थी। किन्तु इनके बारे में तो तब बातें होंगी जब हम मिलेंगे। 
मैं ठीक हूं, यद्यपि अन्तिम दिन सब दिनों से कष्टकर था, और उससे मुझे पूरी 
तरह धोकर रुख दिया। किन्तु मुझे सन्देह नहीं है. कि मैं अपनी खोई तन्दुषुस्ती 

तेजी से प्राप्त कर लंगा। 


मैं यह पत्र तुम्हे यह सुझाव देने के छिए लिख रहा हूं कि तुम्हें कोई सार्वजनिक 


२. सोमान्त गांधी खान अब्दुल गफएफार खाँ। 


सम्बोध ४५ 


राजनीतिक वक्तव्य नही देना चाहिए। मैंने महसूस किया है कि घरेलू बीमारी 
या शोक के मामलों में सरकार ने उचित ढंग से काम किया है। इललिए मैं महसूस 
करता हू कि हमे इस तरह प्राप्त स्वतन्त्रता को किसी ऐसे कार्य मे इस्तेमाल नहीं 
करना चाहिए जो सरकार के प्रतिकूल हो--विशेपत" तव जब सविनय प्रतिरोध 
स्थगित कर दिया गया हो। अगर मेरा तर्क तुम्हारे विवेक को अपील करता हो तो 
तुम एक योग्य ढग पर अपने आत्म-नियन्त्रण की घोषणा करोंगे। जब कमला 
की हालत कुछ अच्छी हो जाय तब तुमसे मैं यहा आने की आशा कडूया। मैं वर्चा 
में (इस) महीने के अन्त तक रहुगा--सिवाय इस अपवाद के कि इसी महीने के 
अन्दर शायद जमनालालजी का जो कठिन आपरेशन हो उसमें उपस्थित रहने 
के लिए मुझे वम्बई जाता पडे। 
मुझे आशा है कि मा ठीक हैं और कृष्णा भी अच्छी है। तुम मुझे यह जानकारी 
दोगे कि इस वार जेल मे तुम कैसे रहे ? 
प्रेम 
बापू 


-- मेंग्रेजी। वर्धा, १४॥८।१९३४। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।] 
सोजन्य : श्रोमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


३४८. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 
१७ अगस्त १८३४ 


प्रिय जवाहरछाल, 
तुम्हारा भावपुर्ण और मर्मस्पर्शी पत्र मिला । उसका उत्तर मेरी सामर्थ्य 


से कही अधिक लम्बा होना चाहिए। 

मुझे सरकार से अधिक शराफत की आशा थी। किन्तु तुम्हारी उपस्थिति 
ने कमला के लिए और साथ ही मा के लिए जो काम किया वह किसी दवा या 
डाक्टर से नही हो सकता था। मुझे आद्या है कि तुम जितने थोडे-से दिनो की 
अपेक्षा कर रहे हो, उनसे अधिक ठहरने दिये जाओगे। 

तुम्हारे गहरे दुख को मैं समझता हू। अपनी भावनाओ को पूरी तरह और 
स्वतन्त्रतापूर्वक प्रकट करके तुमने सर्वथ उचित किया है, परन्तु मुझे पूरा विश्वास 
है कि हमारे सामान्य दृष्टिकोण से लछिखित बात को अधिक गहराई से अध्ययन 
करने पर तुम्हे पता चल जायगा कि तुमने जो इतना सारा ढुंख और निराशा का 


रे 
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अनुभव किया है उसके लिए पर्याप्त कारण नहीं है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ 
कि तुमने मुझमें अपना साथी खोया नहीं है। मैं वहीं हूँ जैसा तुम मुझे १4७ म 
और उसके बाद से जानते हो। मुझे देश के लिए पूरे अथ में सम्पूर्ण स्वाबीनता 
चाहिए और प्रत्येक प्रस्ताव जिसमें तुम्हें पीड़ा हुई है, उसी लद्ष्य को ध्यान में रखकर 
तैयार किया गया है। इन प्रस्तावों के लिए और उनकी सारी कल्पना के लिए पूरा 
जिम्मेदारी मेरी हैं। 

किस्तु मेरा विचार है कि मुझे समय की आवश्यकता को पहिंचान लेने का 
अन्दाज आता है। ये प्रस्ताव उसी का परिणाम है। हाँ, उपाय या सावन पर 
हमारे जोर देने मे अन्तर है। मेरे लिए साधन उतने ही महत्वपूर्ण हैं, जितना लक्ष्य 
बल्कि एक प्रकार से साधन बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उन पर तो हम कुछ नियन्त्रण 
रख सकते है। यदि साधनों पर हमारा कावू न हो तो छक्ष्य पर वह कहां रह 
जायगा। 

'विचारहीन वातों' के बारे मे प्रस्ताव को निविकार होकर जहूर पढ़ो । 
समाजवाद के विषय में उसमे एक भी शब्द नहीं है। समाजवादियों का अधिक- 
से-अधिक लिहाज रक्खा गया है, क्योंकि उनमें से कुछ के साथ मेरा घनिष्ट परिचय 
है। क्या मुझे उनका त्याग मालूम नहीं है ? 

किन्तु मैंने देखा है कि वे सव-के-सब जल्दी में है। क्‍यों न हों ? बात इतनी 
ही है कि यदि मैं उनकी तरह तेज नही चल सकता तो मुझे उनसे कहना पड़ता है 
कि ठहरो और मुझे अपने साथ ले चलो। अक्षरशः मेरा यही रवैया है। मैने 
शब्दकोश में समाजवाद का अर्थ देखा है। परिभाषा पढ़ने से पहिले जहां मै था 
उससे आगे नही पहुंच सका। तुम बताओ, पूरा अर्थ जानने के लिए मुझे क्या 
पढ़ना चाहिए ? मैंने मसानी' की दी हुई पुस्तकों में से एक पुस्तक पढ़ी है ओर अब 
र्म अपना सारा फालतू समय नरेन्द्रदेव' की सिफारिश की हुई पुस्तक पढ़ने में लगा 
रहा हूं। 

तुम कार्यसमिति के सदस्यों के साथ कठोरता कर रहे हो। वे जैसे भी हैं, 
हमारे साथी है। आखिर तो हमारी एक स्वतन्त्र संस्था है। यदि वे विश्वासपात्र 
रा हें तो उन्हें हटा देना चाहिए। परन्तु जो कष्ट कुछ दूसरे लोग सह चुके हैं, 

उन्हें वे न सह सके तो इसके लिए उन्हें दोष देना अनुचित है। 





१ उस समय क्रे एक भारतोय समाजवादी नेता। 


२. आचाय नरेच्रदेव, पहिले काहझी विद्यापीठ के उपाचार्य, बाद में भारतीय 
समाजवाद के एक प्रवत्तंक, छ्ननऊ तथा काशी विद्वविद्यालय के वाइसचांसलर |, 


सम्बोध से 


विस्फोट के वाद हम रचना चाहते हैं। कदाचित्‌ हमारा मिलना न हो, 
इसलिए अव मुझे ठीक-ठीक वतादों कि तुम मुझसे क्या कराना चाहते हो ? और 
तुम्हारे खयाल से तुम्हारे विचारों का सबसे अच्छा प्रतिनिधि कौन होगा * 
दु.ल की बात यह है कि मैं तो उपस्थित नही था। वल्लभभाई थये। तुम्हारे 
रेये से ्रेध प्रकट होता है। तुम्हे द्रस्टियों पर विद्वास रखना चाहिए कि वे 
अपना कर्त॑व्य पूरा करेंगे। में नही समझता कि कोई बेजा वात हुई। मैं इतना 
व्यस्त था कि उस पर एकाग्रता से ध्यान नही दे सका। अब मैं कागजात और हर 
चीज का अध्ययन करूगा। 
वेशक तुम्हारी भावनाओं का आदर दूसरे ट्रस्टी पूरी तरह करेंगे। यह 
आश्वासन देने के बाद मैं तुमसे कहृगा कि इस मामले को इस प्रकार व्यक्तिगत 
न समझो, जैसा तुमने समझा है। यह तुम्हारे उदार स्वभाव के अधिक योग्य 
होगा कि पिताजी की स्मृति के लिए जितना लिहाज तुमको है उतना ही अपने 
साथी ट्ूस्टियो को होने का श्रेय दे सको। पिताजी की स्मृति का सरक्षक राष्ट्र 
को बना दो और तुम राष्ट्र के एक अग वन जाओ। 
आशा है, इन्दु अच्छी तरह होगी और उसे अपना नया जीवन पसन्द होगा। 


कंप्णा का क्‍या हाल है? 
स्नेह, 
बापू 


“--अंग्रेजी। १७॥८॥१९३४। 'ए बच आफ ओल्ड लेटर्स' से । | 
सोजन्य ; श्रीमती इन्विरा गाघी 


३४९. पत्र : हीरालाल शर्मा को 


चि० हार्मा, 
शरनामे मे मेरी गलती' हो गई, इसका दु ख है होनी नही चाहिए थी. रामदास 


के हाल तुमारी दृष्टि से लिखो 
१२. बापू ने किसी लिफाफे पर दार्माजी का पता लिखते समय खुर्जा को जगह 


वुर्वा! छित्र दिया था। यह पत्र बहुत दिन बाव उड़ीसा से लौट कर खुर्जा 
आया था। उसकी दृत्तला शर्माजी ने वापू को दी थी। उसी की ओर इशारा 


है। 





५४८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


अमतुल्सछाम को तुमने पैसे भेजे सो तो अच्छा नहिं था. तुमारे पास अब 
दान करने को पैसे कहां हैं? अमतुरूसलाम की ऐसी हालत भी नहीं जिसलिये 
किसी न किसी तरह उसे मदद पहुंचाना आवश्यक था. मैंने उसे बताया है उसका 
धर्म इस तरह पैसे नहिं ेने का था. वह समझ गई है. मित्रता का कभी यह अर्थ 
नहिं है कि हम एक दूसरों के दौर्वल्य को पोपें. उसका हेतु है एक दूसरों की उन्नति 
करना. इसे मैं नैसगिक उपचारक के अभ्यास का विपय मानता हूं. नैसगिक 
उपचारक, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक व्याधि को पहचानता हैं उसका 
इलाज करता है और वह ज्यादातर आन्तरिक शक्तियों के विकास से. उसमें पृथ्वी, 
पाणी, आकाश, तेज और वायु की मदद छी जाती है. नैसगिक उपचारक से 
आत्मा की अवोगति अशक्य होनी चाहिए. इस दृष्टि से अमतुलसछाम का केस 
लो. उसे हृदय.दौर्व॑ल्य है. यह एक व्याधि है. दुर्बछता के वश होकर वह पैसे 
उड़ाती है. अपने घर से पैसे लेने से हिचकिचाती है. उसको पैसे भेजना 
अधोगति वर्घक है. न भेजना उन्नति-वर्धक है. नैसगिक उपचारक पैसे नहीं 
भेजेगा. 
बापु के 
१७।5।३४ आशीर्वाद 


-“ हिन्दी। वर्षा, १७।८।१९३४। बापू की छाथा में मेरे जीवन के सोलह वर्ष' से । ] 
सोजन्य : श्री हीरालाल शर्मा 


३५०. पन्न : द्रौपदी देबी' को 
चि० द्रौपदी, 


तुमारे मेरा डर तो छोड़ ही देना चाहिये. डराने की तो मैंने कोई बात 
नहां कहा थी. मेत्रे तो केवछ माता पिता का अपने बच्चों के प्रति क्‍या धर्म है 





१. श्रीमती हीरालाल शर्मा। 


२- वर्धा में अपने बच्चों की तालोम के विषय में हीरालाल जी की धर्मंवत्वी 
द्रोपदी देवी और बापू के बीच वार्ता हुईं। बच्चों की माता चाहती थी कि 
उनको किसी पाठशाल्म में ल्लेज दिया जाय । बापू का कहना था कि बच्चों 
को सच्ची तालोम उनके माता-पिता से ही मिलतो है। इसके बाद से द्रौपदी 
देवी ने इस विपय पर बापु को लिखना बन्द कर दिया था। 


सम्बोध के ५४९ 
तह बताया. छेकिन कुछ भी हो अब उसे भूल जाना मुझको निडर होकर 


अब बात यहा की. आज शर्मा, रामदास, कनू और वा सावरमती गये, 
अच्छा ही हुमा हिसाव जैसे मुझें दिया गया कायम रखा है रामदास के चित्त 
को तुमने हर लिया है यह क्या चीज है? अमतुल सलाम का तो चोर छिया ही. 
वताओ यह क्‍या चीज है? 

तुमको सावरमती बुलाने का यदि होगा तो दस अथवा पचीस दिन के वाद 
होगा. यदि रामदास का द० अफ्रीका जाना हुआ तो बुलाने की वात छुट जाती 
है. अगर रामदास नही जायगा तो तुमारे सावरमती जाना है ही दस दिन 
था २४ का मतलूव यह है कि द० अफरीका से जहाज हर चौदा दिन आती है 
डक शन्तीचर को आवेगी. उसमे अगर कोई पता न चलता तो चौदा दिन के वाद 
तो मिलना ही चाहिये. तबतक भी न मिला तो रामदास नही जायगा बच्चे 
सब अच्छ होंगे. 


वापु के 

शा आशीर्वाद 
राढ।३४ 

“० हिन्दी। वर्धा, २९।१९३४। 'बापु की छाया से मेरे जीवन के सोलह वर्षा 
से] 

सौजन्य : श्रीहीरालाल दार्मा 
३५१. पत्र: साहेब जी महाराज को 
वर्बा, 


दूसरी सितम्बर, १६३४ 


प्रिय साहेब जी महाराज, 
आपका पत्र पाकर एक सुखद आश्चये हुआ। किन्तु मुझे भय है कि आपकी 


बघाइया मुझे नही ग्रहण करनी चाहिए। भारत के विभिन्न भागों में दयालवाग 
की पुनरंचना करने की प्रतिमा मुझमे नही है। मेरा सन्दर्भ तो आप द्वारा कराची 
को सहायतार्थ भेजे हुए उन कुशल पुरुषों की ओर था, जो वहा मोहता-वन्बुओ 
द्वारा स्थापित उद्योग-सघ (इण्डस्ट्रियल इस्टिट्यूट) को व्यवस्थित ढंग पर चला 
रहे हैं। आपका तो विश्ञाल अयास है। मैं अपनी सीमाए जानता 8। कुछ दिशाओं 


के उत्तर प्रदेदा में गॉंधोजी 


में मेरे अनुभव विस्तृत हो सकते हैं, किन्तु आपने जिस दिशा में दयालवाग का निर्माण 
किया है उसमें मैं बहुत कम अनुभव का दावा कर सकता हूं। फिर मेरे पास 
साधन भी अपरिमित नहीं है। फिर भी जब मैं तैयार हो जाऊं तब हरिजिनों 
के छिए औद्यागिक गृहों की स्थापना में में आपसे हारे जन-सेवक-संघ की 
मदद करने को कहूंगा। इसलिए निश्चित रूप से उन्हें अमहत्वाकांक्षी बनता 
पड़ेगा । 
मुझे खुशी है कि आपने एक चर्माल्य भी खोल दिया है। क्या आपके विशेषज्ञ 
मुझे एक संक्षिप्त छेख दे सकेंगे जिसमें चर्मकला की पद्धति का ऐसा वर्णन हो जिसे 
पढ़कर कोई बुद्धिमान पाठक चमेकला में खुद अपने प्रयोग कर सके ? क्‍या आपकी 
चर्मकला में छाझों की व्यवस्था, उतकी खाल उतारने और चमड़े को हड्डी-मांस 
से अलग करने की क्रिया भी शामिल हैं? और अगर ऐसा ही है तो हड्डी, स्वत, 
मांसादि का क्‍या उपयोग होता है? मेरे लिए तो गोवंश की पवित्रता के 
हिन्दू विश्वास के अनुसार चछते हुए, चर्मकछा का पशु-रक्षग के महान प्रश्त 
से बहुत सम्बन्ध है। और क्या आप चमड़ा लेते भी हैं? या आप कत्ल किये 
हुए पशु की जगह केवल मरे हुए जानवरों के चमड़े तक ही अपने को सीमित 
रखते हैं ? 
_ उ्या आपके झृपापूर्ण प्रस्ताव से मैं यह आशय निकाल सकता हूँ कि हर्रिजन- 
सेवक-संघ अपने हरिजन छात्रों को कई दस्तकारियों में प्रशिक्षण के लिए जिन 
हरिजन वस्तियों में भेज सकता है उनमें दयालवाग भी शामिल हैं? और यदि 
संघ उन्हें भेज सकता है तो किन शर्तों पर ? 
शा स जैसी कि मुझे हुई है, मीरा वहिन भी यह जानकर खुश होंगी कि आपने 
न नोकवाली ऐसी स्वर्ण-निबों के बनाने में सफलता प्राप्त कर छी हैँ जो 
व्यारह बढ़े वारह स्वदेशी हैं। आपने जो शुभ समाचार भेजा हैं उसे मैं मीरा 
वहिन को सूचित कर दंगा। 
आपने मेरे स्वास्थ्य के सम्बन्ध में कृपापूर्वक पूछा हैं, उसके लिए मैं आपका 
बन्यवाद करता हूँ। उपवास के वाद जितनी प्रगति की आशा की जा सकती है 
उतनी अच्छी प्रगति मैं कर रहा हूं। ह 
आपका निरछल 


साहेवजी महाराज गांवी 
हेवजी महाराज, मो० क० गांवी 


श्री आनन्दस्वरूप, 
दयारूवाग, आगरा। 


-- अंग्रेजी) वर्घा, २१९॥१९३४॥ जौ० एन० २१५९ की फोटो-नकल से ।]: 


सम्बोध 
५५१ 
३५२. पन्न : होराछाल शर्मा को 


चि० शर्मा, 
न दतून करके एुम्हारा पत्र पढ गया कल पुरा नहिं पड सका था ऐसे आजकल 
शक ा कल के तार का तो उत्तर दे दिया है आज भी वही उत्तर है 

या बहा से हट जाओगे तो रामदास का शरीर और विगडेगा 
पह ता यहा बैठे हुए मेरा अभिप्राय, सुरेच्र” वहा है वह जैसा कहे ऐसे किया जाय 
मेरा अभिप्राय यह है तुमारे मूक नरसे वन जाना दावटरो का अपमान भी सहन 
करके राभदास जहा तक खुश रहता है उसको साथ देना जो वनता रहे मुझे 
वताते रहो वा को सहन करो जो वहा वन रहा है उस बारे मे मैंने चेतावनी 
दी थी कन्‌ को अमी भी यहा भेज दिया जाय तो अच्छा है ही लेकिन इन सब 
चाता में सुरेचद्ध की सुनो मैं यहा बैठे हुए कतंव्यविमूढ हू 

मेरे कारण छोग भयभीत हो जाते हैं यह मैं जानता हू क्‍या करू? इसी 
कारण मैं काग्रेस छोडना चाहता हू इसी कारण सबसे अलूग रहना पसद करता हू 
लेकिन यह सब बलात्कार से नहिं होगा जैसे ईश्वर चाहता है ऐसे ही होगा 
उुम्हारा अतिम वचन सर्व॑था योग्य है. हिंदुस्तान का अथवा एक मनुष्य के किस्मत 
सी ठेका लेने वाला मैं कौन ? ऐसा होते हुए भी रागादि के कारण मैं अनजानपन 
में भी श्रम में पडता हू 

सब कुछ देखते हुए यदि रामदास को छोडना ही पडे तो यहा होकर 
जाना द्रीपदी और वच्चों का ख्याल यहा कर लेंगे मुझे भी उनकी चिता 
है ही लेकिन किसी वात में जल्दवाजी नही करेंगे भविष्य की वात भी कर 


वापु के 
१३।६।३४, वर्घा आशीर्वाद 


“--हिन्दी। वर्घा, १३॥९।१९३४। वापु की छाया से मेरे जीवन के सोलह 


चर्ष' से। ] 
सौजन्य : श्री हीरालाल हार्मा 





१- सुरेन्द्र, बापु के पुराने साथी। 
२० फनु---ओरासदास का पराचवर्षोय पुत्र) 


णए५२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


३५३. पत्र : बनारसोीदास चतुर्वेदी को 


भाई वनारसीदास, है 

कोई और चीज ढुढ़ रहा था वह मिली और तुमारा २१ जुछाई का पत्र भी 
देखने मैं आया. यह पत्र तो यात्रा मै ही मिल सकता था. मैंने पढ़ भी लिया था. 
उत्तर देने के लिए खास जगह रखा तो उत्तर ही रह गया. 

उमेद है कि अभी भी उत्तर समय के वाहर नहिं हो गया है, जब दिल चाहे 
आजाइये. जितने दिन ठहरना हो ठहरिये. तुमारा विरोध मुझे प्रिय लगता है. 
यह तुमको आने से रोकने का कभी कारण नहीं हो सकता था न हो सकता है. 

आने का दिन वता देना--मतलूव मै यह समझता हूं कि मेरे निकट रहना है. 
मेरा समय ज्यादा नहिं छेना है. समय तो मेरे पास कम ही रहता है. 

बापु के ३ 


“- हिन्दी। वर्घा, १८॥९।१९३४। जी० एन० २५१५ की फोटो-तकल से।] 


३५४. पत्र : हीरालाल दार्मा को 
चि० शर्मा, 


उमारा तार मिला था. तार का अमल मिलते ही किया और द्रौपदी को कछ 


ऐप 


तार भेज दींया. यदि रामदास तुमको छोड़ने पर राजी हो गया है तो शीत्र वर्घा 
भा जाओ और भेरे पास दो तीन दिन अथवा कम रह कर अब तो खुर्जे ही चले 


जाओ. द्रौपदी के खत का मेरे पर असर यह हुआ है कि तुमारे उससे अछुग रहना 


पाप है. देवी की देखभाल करना तुमारा प्रथम करत्त॑व्य है यदि उसकी रक्षा 


उमारं से हो ही न सके तो तुमारे उसको दिल्‍ली में छोड़ना शायद उचित होगा. 
मजे दृष्टि में तो वह तुमारा पतन की निशानी होगी. लेकिन तुमारा धर्म नियत 
करने वाछा मैं कौन ? अंत में तो 


उम्हारा हृदय कहे वही तुम्हारा धर्म हो सकता 
है. और तो क्‍या लिखूं ? 


२०।६।३४ वर्घा वापु के आशीर्वाद 


“7 हिन्दी। वर्घा, २०१९। १५३४। 'बापु की छाया में मेरे जीवन के' सोलह 
वर्षा से।] 


सौजन्य : श्री हीरालाल शर्मा। 


प्ण्ड उत्तर प्रदेदा में गांभीली 


३५६. पत्र : स्रेश सिह को 


[यह पत्र गांधी जी ने कालाकांकर के राजा और श्री सुरेश सिह के बड़े भाई 
राजा अवधेश सिंह के देहावसान के बाद लिखा था।---सम्पा० ] 
'चि० सुरेश, 

तुम्हारा पत्र मिला था राणी साहेबा को मेरा तार मिल गया होगा. जन्म 
मृत्यू तो हमारे नसीब में लिखा ही है. इसमें हर्ष शोक क्या करें. तुम्हारे दादा' 
के शुभ कार्य को सुशोभित रखना है. राणी साहेबा को धैय्य॑ देना है. मेरी यह 
उम्मीद है कि सब व्यवस्था जैसे पहले थी वैसी ही रहेगी. मुझे खत लिखा करो. 

बापु के 

२६।६।३४ वर्घा आशीर्वाद 
- हिन्दी। वर्धा, २९॥९११९३४।] 

सौजन्य : श्री सुरेश सिह, कालाकांकर (अवध) 


३५७. पत्र : हीरालाल शर्मा को 
चि० शर्मा, 


ठुमारा लंबा खत पढ़ा दुःख हुआ और सुख भी हुआ. दुःख हुआ क्योंकि खत' 
तुम्हारी अशांति का अच्छा प्रदर्शन है. सुख हुआ क्योंकि तुम्हारे हृदय में मैं 
स्वच्छता पाता हूँ छेकिन मुझे शक है कि तुम अपने को दबा रहे हो. शक्ति बाहर 
जाकर काम कर रहे हो. यह अच्छा नहिं. रूगता है. तुमारा दिल मेरे पास 
_ ता हैं. तुमारा दिमाग लड़ाई कर रहा है. भेरी बुद्धिमत्ता के बारे में तुमको शक 
है. मेरे साथियों की ओर तुम शक की नज़र से देख रहे हो, ऐसी हालत में मैं 
तुमको कंसे शांति दे सकता हूं. मैं यह भी महसूस करता हूं कि द्रौपदी का वियोग 
तुम्हारे लिए ६:खद है. अगर तुमारे खुर्जा जाने की कोई जरूरत है तो अवश्य 
जाओ. नरहरि भाई से पैसे छेना, अगर नही जाना हो तो वहीं रहो सुरेंद्र की 
प्रतीक्षा करो उसको मिलने के वाद आ जाओ. किसी हालत में शांत रहो. 
मुझे दूसरा खत लिखो. यहां सोमवार तक तो हूं. 


२०।१०१३४ मुद्रई 
““ हिन्दी । बस्बई, 
वर्ष! से।] 


बापु के 
आशीर्वाद 
र४१०११९३४। वबापु की छाया में मेरे जीवन के सोलह 
सौजन्प : थ्री होरालाल दार्मा। 
२. बड़े भाई। 


5५५ 


३५८. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सेगाव (वर्धा) 
->२१०-३४ 

मेरे प्रिय जवाहरल्मल, बे 
मैं अमरीकी चीज़ को देस गया हूं। यह बहुत व्यय-साध्य है। दूसरी बातों 
में भी, यह मुझे आकपित नही करती। मुझे आशा है कि तुम्हें इन्दु के बारे में 
खुशखबरी मिली होगी। 
प्रेम 
वायु 


““अंग्रेजी। सेगांव (वर्षा), २५११०१९३४। नेहरू सप्रहालय में सुरक्षित 
पत्रावलो से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


३५९. पत्र : हीरालाल शर्मा को 


'चि० शर्मा, 
तुमारा खत मिलता सुरेन्द्र का भी पढा तुमारे यहा आना है वाद में देखा 
जाय क्या करना उचित है तुमारे बाहर रहने से तो लोग निर्भय नहीं होंगे 
निर्भय बनाने के लिए भी तुमारे यहा आना है विनोबा तो तुमारे जाने से विलकुल 
राजी है वावा जी' के मीजवान वनो तो वह भी प्रसन्न रहेगे. और मैं तो हू ही, 
मैं जब वरदाइत न करू तब देखा जायगा एक वर्ष की मर्यादा तो तुम्हारे लिए 
रखी है. भले (ही) अमर्यादित कैद मे रहो द्लौपदी के पास रहना, कुढुव-सेवा मे 
“अस्त होना यह सब तो सोचने की वात है. हमारे वीच में इतना समझौता है न कि 
तुम कोई भी चीज़ जबरदस्ती से तही करोग्रे. शक्ति के वाहर जाकर भी नहीं 
करोगे इतना अभयदान मुझे चाहिये. दूसरा मैं देख छूगा योगानद को भूल 
जामो, बाहर क्या बातें कर रहा है सो तो वही जाने यहा उसका कोई बसर नहीं 





१. आश्रम के सैनेजर श्री मोघे जी बाबा जी के नाम से पुकारे जाते ये। ह 
२. खुजें का एक स्वामी, जिसे आश्रम में खापु के सामने दार्सा जी के विषय में 
फुछ कहलाने के लिए वहां के अधिकारियों ने दुलाया था। 


५५६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


है। मेरे पर तो उसने कोई असर ही नहीं डाला जिससे मेरे दिल में तुमारे बारे में 
किसी प्रकार का संशय हो. मैंने जो निदान किया है उसी पर मैं कायम हूं. वहम, 
अभिमान और परदोषद्शन. वहम का औषध काल ही है अभिमान का औषध 
शून्यवत्‌ बनना है, परदोषदर्शन का औषध स्वदोषदर्शन है. हम अपने को सबसे 
ब्रा मानें तो किसी का दोष नहीं देखेंगे और दोप मात्र रोग का रूप लेगा. वातें 
करने का थोड़ा-थोड़ा समय तो मैं दंगा लेकिन वात से हमारा काम नहीं वनेगा. 
तुमारे लिए मेरे पास मजदूरी का बहुत काम पड़ा है और इसी के साथ मैं थोड़ा 
ओर भी काम ले हलूुगा. 
आज तार दिया है आ जाने का। 

२॥११३४ वर्धा बापु के आशीर्वाद 
““ हिन्दी। वर्धा , २११।१९३४। बापू को छाया में मेरे जीवन के' सोलह 

वर्ष” से। ] 

सौजन्य : श्री हीरालाल दर्मा। 


३६०. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


वर्घा 
२२ नवम्बर, १६३४ 
प्रिय जवाहरलाछ, 
कुछ दिन हुए, मैंने तुम्हें पत्र भेजा था, जिसमें केवल तुम्हारे स्वास्थ्य के 
समाचार पूछे थे। माता जी कल यहां आई थी। कहती थीं कि तुम्हें कमला के 
लिफाफे में भेजे हुए पन्नों के सिवा और पत्र नही मिलते। मैं जानना घाहता हूं 
कि तुम्हारे पत्र-व्यवहार के लिए क्या नियम है? लिखो, तुम्हारे क्या हाक-चाल 
हैं और तुम अपना समय किस तरह बिता रहे हो। 
सस्नेह 
बापू 
-- अंग्रेजी । वर्धा, २२।११११९३४। 'ए बंच आफ ओल्ड हछेठर्स' से।] 
सीजन्य : श्रोमती इन्दिरा गांघो 


३६१. पत्र : हीराछाल शर्मा को 
चि० शर्मा, 
पुमारा पत्र कछ मिला. सम्भव है उससे सामान का पता मिर जाय. 


सम्बोध गा 


उसमे तुमने जो लिखा है वह श्ोघ करने के लिए काफी है. तुमको यहा इस काम 
के लिए कैसे वुलाऊ तुम्हारे वहा जाने का एक वडा सवव द्रौपदी और वच्चो के 
पास रह कर उनकी सेवा करना है, यही तुमारी शिक्षा का आरम्म है इसी से 
नेचरोपेयी शुरू होती है फिर तुम लिखते हो डा० अनसारी कबूल करे तो उनके 
घर के एक कमरे मे रहोगे. यह भी द्रौपदी को छोडकर कृष्णा को हाड पिजर 
की हालत मे रखे हुए ? नही, तुमारी शिक्षा, तुम्हारा कत्तेव्य, आज तो द्रौपदी 
और बच्चों के पास रहते हुए जो कुछ हो सकता है सो करने का है 
द्रौपदी और बच्चो की लेकर खुर्जे के नजदीक के गाव मे कही रहो ऐसा 
न हो तो और किसी देहात मे दिल्ली के नजदीक नरेल्ा है वहा कृष्णन नेयर रहता 
है सज्जन है उसके पास भी रह सकते हो मतलव वह जगह बतायेगा अथवा अपने 
साथ रखेगा खूर्जे में भाइयो के साथ तो रहने का नही है. जो भाई खर्च देते हैं 
वह तो जहा होगे वहा खर्च देता ही रहेगा. बताओ उन्तकी आामद कितनी है ? 
अमतुल की इच्छा तुम्हारे साथ रहकर कुछ करने की है यदि किसी देहात 
मे रह सकते हो तो यह इच्छा भी फलित हो सकती है वह द्रौपदी और बच्चो 
की सेवा करना चाहती है लेकिन इस वात का तुमारे देहात में जाकर रहने से 
कोई सम्बन्ध नहीं है 
ऐसा तो मुझे नही कहोगे कि ऐनेटमी के पुस्तक नही मिले हैं इस कारण तुमारा 
मभ्यास रुक गया है. पुस्तक कभी भी मिले तुमारा अभ्यास तो व्यवस्थित जीवन 
व्यतीत करने से हो ही रहा है वहम मात्र निकालने से भी होता है देखो ज्ञानोबा 
को मेरे पास नही छाने मे मेरी रक्षा ही कारण था अगर लोई मिल जाय तो मुझे 
उसे (ज्ञानोबा) मिलने का कोई कारण नहीं था किशोरीलाल (मदाझूवाले ) 
को मैंने ही नीचे भेजे थे. ऐसे ही कमछ नयन और मोधे जी की वात है जब वातें 
हुईं तब अमतुरू वहा खडी थी उसने सब बातें सुनी वह कहती है कि कमल- 
नयन और मोधे जी सिर्फ मज़ाक करते थे उसमे तुमारे जाने में खुशी की कोई 
बात नही थी. सम्भव है तुमारे जाने का उनको न रजजवधा न खुशी। नेचरोपेथ 
बनना चाहता है वह आदमी किसी पर वहम नही करेगा जल्दबाजी नहीं करेगा, 
किसी के दोष का ध्यान नही घरेगा 


तुलसीदास के इस दोहे का नित्य मनन करेगा 
जड चेतन गण दोपमय विदंव कौन्ह करतार। 
सत हस गुण गहहिं पय परिहरि वारि विकार॥ 
तब तो दूसरों की दवाई करेगा, दूसरो के रोग का निदान सच्चा करेगा 
रामदास यदि आयेगा तो मेरे साथ ही चलेगा देखता हू क्या होता है. 


५५६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


है। मेरे पर तो उसने कोई असर ही नहीं डाला जिससे मेरे दिल में तुमारे बारे में 
किसी प्रकार का संशय हो. मैंने जो निदान किया है उसी पर मैं कायम हूं. वहम, 
अभिमान और परदोषदर्शन. वहम का ओऔषघ काल ही है अभिमान का औषध 
शल्यवत्‌ बनना है, परदोषदर्शन का औषध स्वदोपदशैन है. हम अपने को सबसे 
ब्रा मानें तो किसी का दोष नहीं देखेगे और दोष मात्र रोग का रूप लेगा. वातें 
करने का थोड़ा-थोड़ा समय तो मैं दूंगा लेकिन बात से हमारा काम नहीं बनेगा. 
तुमारे लिए मेरे पास मजदूरी का बहुत काम पड़ा है और इसी के साथ मैं थोड़ा 
ओर भी काम ले लगा. 

आज तार दिया है आ जाने का। 
२।११३४ वर्धा बापु के आशीर्वाद 
““ हिन्दी। वर्धा , २।११११९३२४। बापू की छाया में मेरे जीवन के' सोलह 

वर्ष से। |] 

सौजन्य : श्री हीराछाल शर्मा। 


३६०. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


वर्षा 
२२ नवम्बर, १६३४ 
प्रिय जवाहरलाल, 
कुछ दिन हुए, मैंने तुम्हें पत्र भेजा था, जिसमें केवल तुम्हारे स्वास्थ्य के 
समाचार पूछे थे। माता जी करू यहां आई थी। कहती थी कि तुम्हें कमला के 
लिफाफे में भेजे हुए पत्रों के सिवा और पत्र नही मिलते। मैं जानना चाहता हूं 
कि तुम्हारे पत्र-व्यवहार के लिए कया नियम हैं? लिखो, तुम्हारे क्या हाब-चाल 
हैं और तुम अपना समय किस तरह बिता रहे हो। 
सस्नेह 
बापू 
-“ अँग्रेजी। वर्धा, २२११।१९३४। 'ए बंच आफ ओल्ड लेटर्स' से। ] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 


३६१. पत्र : हीरालाल शर्मा को 
चि० शर्मा, 
उमारा पत्र कछ मिलता. सम्भव है उससे सामान का पता मिल जाय. 


सम्बोध प्प्७ 


उसमे तुमते जो लिखा है वह शोव करने के लिए काफी है तुमको यहा इस काम 
के लिए कैसे बुलाऊ तुम्हारे वहा जाने का एक वडा सबव द्रौपदी और वच्चो के 
पास रह कर उनकी सेवा करना है. यही तुमारी शिक्षा का आरम्भ है इसी से 
नेचरोपेयी शुरू होती है फिर तुम लिखते हो डा० अनसारी कवूछ करे तो उनके 
घर के एक कमरे में रहोंगे. यह भी द्रौपदी को छोडकर क्रृष्णा को हाड़ पिंजर 
की हालत मे रखे हुए ? नही, तुमारी शिक्षा, तुम्हारा कत्तंव्य, आज तो द्रौपदी 
और बच्चों के पास रहते हुए जो कुछ हो सकता हैं सो करने का है 
द्रौपदी और वच्चो को लेकर खुर्ज के नज़दीक के गाव मे कही रहो ऐसा 
न हो तो और किसी देहात मे दिल्‍ली के नजदीक नरेला है बहा कृष्णन नेयर रहता 
है सज्जन है उसके पास भी रह सकते हो मतलूबव वह जग्रह वतायेगा अथवा अपने 
साथ रखेगा खूर्जे मे भाइयों के साथ तो रहने का नही है. जो भाई खर्च देते हैं 
वह तो जहा होगे वहा खर्च देता ही रहेगा बताओ उनकी आमद कितनी है? 
अमतुल की इच्छा तुम्हारे साथ रहकर कुछ करने की है यदि किसी देहात 
में रह सकते हो तो यह इच्छा भी फलित हो सकती है वह द्रौपदी और वच्चो 
की सेवा करना चाहती है लेकिन इस बात का तुमारे देहात मे जाकर रहने से 
कोई सम्बन्ध नही है 
ऐसा तो मुझे नही कहोगे कि ऐनेटमी के पुस्तक नही मिले हैं इस कारण तुमारा 
अभ्यास रुक गया है पुस्तक कमी भी मिले तुमारा अम्यास तो व्यवस्थित जीवन 
व्यतीत करने से हो ही रहा है वहम मात्र निकालने से भी होता है देखो शञानोवा 
को मेरे पास नही छाने में मेरी रक्षा ही कारण था अगर लोई मिल जाय तो मुझे 
उसे (ज्ञानोबा) मिलने का कोई कारण नही था. किशोरीलारू (मदारूवाले) 
को मैंने ही नीचे भेजे थे ऐसे ही कमछ नयन और मोधे जी की बात है जब वाततें 
हुईं तब अमतुलू वहा खडी थी उसने सब बातें सुनी वह कहती है कि कमल- 
चयन और मोधे जी सिर्फ मज़ाक करते थे उसमे तुमारे जाने मे खुशी की कोई 
वात नही थी. सम्भव है तुमारे जाने का उनको न रज था न खुशी। नेचरोपथ 
बनना चाहता है वह आदमी किसी पर वहम नहीं करेगा. जल्दवाजी नहीं करेगा, 
किसी के दोप का ध्यान नही घरेगा 


तुलसीदास के इस दोहे का नित्य मतन करेगा 
जड चेतन गुण दोषभय विश्व कीन्ह करतार। 


सत हस गुण गह॒हिं पय परिहरि वारि विकार॥ 
तब तो दूसरों की दवाई करेगा, दूसरो के रोग का निदान सच्चा करेगा 
रामदास यदि आयेगा तो मेरे साथ ही चलेया. देखता हू क्या होता है. 


प्प्‌८ उत्तर प्रदेश में गांधोजी 


आजकल समय कैसे व्यतीत करते हो ? क्‍या पढ़ते हो ? तुमारे पास किताव 
तो काफी है ही. 
दिल्ली' से मनाई हुक्म तो आया है. अब पत्र व्यवहार चल रहा है. देखें 
क्या होता है. हे 
वापु के 
४।१२३४ वर्धा आशीर्वाद 
-- हिन्दी। वर्धा, ४॥११११९३४॥। बापू की छाया में मेरे जीवन के सोलह वर्ष से । | 
सौजन्य : श्री हीराल(ल दार्मा। 


३६२- पन्न : साहेबजी महाराज को 
प्रिय साहेवजी महाराज, 
मैंने आपका ६ सितम्बर का पहलेवाला पत्र अपने पास रख छोड़ा है। मैं 
मैं अपकी “गौवें, गौवों की मदद करो (पुस्तिका) सिर्फ़ पिछले हफते ही पढ़ सका 
हूं। वह बड़े सुन्दर ढंग से छिखी गई है । किन्तु मैं गौ के एक विनम्न प्रतिनिधि 
के रूप में शिध्यत करना चाहता हूं । कुछ विशेषज्ञ उस मिश्रण के बारे में 
जेसा आप सोचते हैं, मुझसे कह रहे हैं कि वह पूर्णातः सफल नही होता । 
मैं तो समझता हूं कि ऐसे प्रयोगों की आवश्यकता है जिनसे ग्रामवासियों को 
उन्हीं के अपने गांवों में मदद मिले । अगर हम उस दिशा में कोई चीज़ नहीं प्राप्त कर 
सकते तो फिर दयाल्वाग-जैसे ग्राम से दूर स्थानों की अल्प संख्या को जीवित 
रखते के लिए गौवों को मरना होगा। 
मैं ग्रामोद्योग कार्य में आपकी मदद चाहूंगा। 
आपका निरछल 
वर्घा १५॥१२।३४ मो० क० गांधी 
““ अंग्रेजी । चर्चा, १५।१२५१९३४। साहेवजी सहाराज, आगरा को लिखे पत्र 
को फोटो-तकल (जी० एन० २१६) से।] 


३६३. पत्र : साहेबजी महाराज को 
प्रिय साहेव जी महाराज, 
स्टेनलेस फौलादी निवों के साथ आपका तुरन्त भेजा हुआ पूरा उत्तर कल 
प्राप्त हुआ। (ये नि) मुझे आनन्द और गौरव प्रदात करती हैं। मैं उतका 
१. दिल्‍ली से वाइसराय और वापु की मुलाकात के सिलसिले में पत्र-व्यवहार 
चल रहा था उसके लिए वाइसराय की ओर से सनाही हो गई थी। 


सम्मोत ध 


प्रयोग करुया। किन्तु इस समय तो मेरी आत्मा गांवो मे बस रही है। जिस कागज 
पर मैं लिख रहा हू वह गाव का बना है और जिस नरकुल से मेरी कलम वनाई 
गई है, वह गाव में पैदा होती है और बहुतेरे नियमो की भाति, आधथिक नियम 
(कानून) भी दो तरह के होते हैं--भले और वबुरे। अच्छे कानून सबके लिए 
अच्छे होने चाहिए। इस समय तो आदमी भी, गौवों की भाति ही, घरती पर भार 
से मालूम होते हैं। क्या बहुसख्या को इसलिए मरने की जरूरत है कि कुछ नगर- 
वासी जीवित रहे ? मेरा विनम्न प्रयास यह दिखाने का है कि गाववालो को मरने 
की जरूरत नही है और उनमे जीवित रहने की अन्तहिंत क्षमता है, यदि वे सिर्फ 
अपना आलूस्य छोड दें और संघटित रूप से जीने की चेष्टा करें। नगर-वासियो 
में ऐसी अन्तहित शक्ति नही है। इसलिए वे तो चगेज की तरह सिर्फ मृत मानवो 
की ढेरिया ही पैदा कर सकते हैं। 

आप मुझे कृपया तर्क करने के लिए क्षमा करेंगे। मैं ऐसा इसलिए करता हूं 
कि मैं सर्वांगीण सुख के सामान्य लक्ष को पाने के अपने साधन में यदि कोई त्रुटि 


हो तो उसे जानना चाहता हू। 
आपका निशछल 


मो० क० गाघी 


--अग्नरेजी। वर्धा, २५११२१९३४। साहेवजी भ्री आनन्दस्वरूप महाराज, 
दयालबाग, आगरा फो लिखे पत्र की फोटी-नकल (जी० एन० २१६०) से।] 


३६४. पत्र : चन्द्र त्यागी को 


भाई चन्द्र त्यागी, 
तुमारा खत पाकर बहुत खुशी हासिल हुई 
यदि सभव है तो राजकिशोरी को लेकर यहा मिल जाओ देखने के वाद 
कह सकूगा क्या उचित है शरीर अच्छा होगा बलवीर सतोप दे रहा है, सुनकर 
आनद होता है. 
वापु के 


दिल्‍ली ६-१-३५ आशीर्वाद 


-- हिन्दो। दिल्‍ली, ६।११९३५॥ पत्र को फोटो-नकल (जी० एन० ६६३० 
तथा सी० डबल्यू० ४२७८) से।] 


'५६० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
३६५. पत्र : हीरालाल शर्मा को 


चि० शर्मा, 
तुमारा खत मिल्ग. मुझे बहुत ही अच्छा लगा है. अविश्वास आया था क्योंकि 
अमतुल ने बहुत सख्त लिखा था. मुझको साथ देना कोई मामूली चीज नहीं है. 
सब चीजों को, मोहमात्र को छोड़ देता और छोड़ने में खुशी मानना सबसे नहीं 
हो सकता. तुमने बाज चीज तो बहुत छोड़ दी है लेकिन भीतरी ज्ञान नहिं होगा 
तो भीतरी आनंद कैसे ? और जिसको भीतरी आनंद नही मिलता है तरह गुस्से 
भी होता है और बीमार भी होता है और सब कुछ कर बेठता है. 
अब मैं तुम जितना लिखोगे वह सब सत्य में ऐसा ही है ऐसा मान कर चलूंगा. 
इसमें कठिनाई है. यह भी समझो और कठिनाई का कारण तुमारे में जल्दीपन 
है क्रोध भी है और क्रोध के मारे जल्दी में कुछ लिख दिया उसे ऐसा ही मानकर मैं 
बैठ जाऊं तो उचित नहिं होगा. लेकिन तुमारे साथ चलने में और कोई चारा 
पाता नहिं हूं. गाय रखना तो मुझे अच्छा छगता है. इतना याद रखो कर्जा बिलकुल 
न करना. हरिजन का सम्पर्क होता है वह भी बहुत अच्छा है। 
तुमारी डाक्टरी पढाई के बारे में नित्य खयाल आता है. डा० अंसारी 
को लिखा है. उत्तर का टिकाना नही उसकी शिकायत भी क्या करें ? शक्ति से 
ज्यादा काम ले लेता है. 
में नही जानता किस चीज में बहतरी है. मद्रास का क्‍या कोर्स है मुझे पता 
नही है लेकिन मैं पता निकाल सकता हूं. कोई सर्जन के यहां रहना नहिं हो सकेगा. 
अगर मद्रास जाना हुआ तो अकेले जाओगे ? द्रौषदी का खुर्जे में अकेले रहना मेरे 
“लिए असह्य हो जायगा. मेरे साथ रहे, मेरा काम करे, बा के स्वभाव की बर्दाश्त 
करे तो मुझे सबसे अच्छा लगेगा और जब वह इस तरह से रहने के लिए तैयार हो 
जायगी तब तुमारा काम और मेरा भी सरल हो जायगा. तुमारे बारे में मैंने 
वहुत आश्यायें बांध रखी है. तुमारे सब दोष निकल जाने से तुमारे पास से बहुत 
ही काम मैं ले सकता हूं ऐसा प्रतीत होता है. आखिर अगर तुमारा विलायत 
जाने का होगा तो भी साथ में द्रौपदी और बच्चों को ले जाने में मै कभी तैयार नही 
हूंगा क्योंकि उसको मैं अनावश्यक मानता हूं. तुमको भेजने के लिए कुछ तैयारी 
है वह पश्चिम के बारे में तुमारा मोह उतारने के लिए है. सच्ची नैसगिक चिकित्सा 
देहात में ही है. पश्चिम का जो ज्ञान है उसमें से जो लेना वह॒ उनकी किताबों 
से ले लें. वाकी सब देहात में से ही मिलने वाला है. और अन्त में हम जो 
सेवा करना चाहते हैं वह भी देहातियों की ही है न? यह सब सोचो 


५5 ५६१ 


और बाद में लिखो तुमारी दृष्टि से क्या किया जाय ? द्रौपदी मेरे साथ रह 
सकती है ? 

तुमारा टाइम टेविछ अच्छी है. कौन सी किताव पढते हैं” वालको को क्या 
पढाते (हो) ? 

आटा घर पर पीसा जाता है? चावल बगैर पोलिश के हैं? वगेर पोलिश 
के चावल बाजार मे आते ही नहिं यह पता मुझे अब लगा बगैर पोलिश के 
चावल निकालना बहुत आसान है ऐसा सुना है मैंने पेडी पैदा कर ली है और उसको 
पीस कर छिलका निकालने की कोशिश यही करूगा 

प० कौन है जो सिखाता है मैं नही जानता, ऊपर के हरफ पढ सकते हो या 
नही. मैं दाहिने हाथ से सिर्फ सोमवार को लिखता हू उसे थोडा आराम पहुंचे। 

बापु के 


१३२३५ वर्घा माशीर्वाद 


--हिन्दी। वर्घा, १३३२१९३५॥ 'बापु की छाया में मेरे जीवन के सोलह 


वर्ष! से। ] 
सौजन्य : श्री होरालाल छार्मा 


३६६- पत्र : रमेशचन्द्र को 


भाई रमेशचद्र जी, 
आपका पत्र उचित है। निर्णय करने का मार्गे हिंदु, मुसलमानादि भेद नहीं 


है। ऐसे बहुत मृसलमान को जानता हू जो स्वच्छता का पालन भलीभाति करते 
हैं। चद निरा (मिष) भोगी भी होते हैं। इसलिये जिस जगह पर स्वच्छता के 
नियमों का पालन होता है वही खाना, पीना की मर्यादा रखें तो सव कुछ हो जाता है। 
मुझे तो ऐनोक्युलेशन मात्र अभ्रिय है। लेकिन खुन इत्यादि के सर्वथा त्याज्य है। 


वनस्पति अथवा खनिज पदार्थ के इस तरह त्याज्य नही है। 
मो० क० गाघी 


१६॥२।३४५ वर्धा 
[टव्प्पणी--यह पत्र लिखा किसी और के हाथ का है। केवल हस्ताक्षर 


गाधी जी ने किये हैं।--सम्पा० ] 
-- हिन्दी। १६॥२।१९३५। भी स्मेशचल्र, 
हाउस, इलाहाबाद से प्राप्त पत्र की फोटो- 


द्रेरि 


रिटायर्ड चीफ इजीनियर, बलरामपुर 
-नकलछ (जी० एन० ६०९३) से। 


५्द्दर उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
३६७. पत्र : स्रेश सिह को 


[यह पत्र गांधीजी ने कालाकांकर, अवध के राजा अवधेश सिह जी की 
मृत्यु के ५-६ महीने बाद उनके छोटे भाई सुरेश सिहजी को लिखा था।--सम्पा० | 

तुम्हारा खत मिला है. जितना हो सके इतना किया जाय. कोर्ट आफ वार्ड्स 
तरफ से नियामक कौन है? जितनी सादगी ग्रहण कर सकते हैं इतनी सादगी 
रखकर जीवन व्यतीत किया जाय- मुझे छिखा करो. देहातियों की जो क्रुछ 
सेवा हो सकती है वह की जाय. 

बापु के आशीर्वाद 

वर्धा १६२३५ 
“-- हिन्दी। वर्घा, १६२१९३५। ] 

सोजन्य : श्री सुरेश सिह, कालाकांकर (अवध) 


३६८. पत्र : चन्द्र त्यागी को 


भाई चन्द्र त्यागी, 

मुझे तो तुम्हारा काम का व्यान चाहिये। राजकिश्ोरी को मैंने रख लिया 
क्योंकि दोनों अपने विवाह के बारे में तटस्थ थे। किसी को एक दूसरे के साथ रहने 
की लालसा ही न थी। भाई को कुछ परवाह न थी। मैने कड़ी शर्ते रखी उसका 
सबने खुशी से स्वीकार कर लिया। तुम्हारे सर पै उसका वोझ रखना और तुमसे 
काम भी लेना गैरमुनासब जंचा। यह सबब था राजकिशोरी को रख लेने का। 
उसका काम अच्छी तरह से चल रहा है। कुछ जानती नही है लेकिन सरल लड़की 
है। शरीर अच्छा रहता है। 


बापु के आशीर्वाद 
वर्धा ता० ८-३-३५ 


_$टिप्पणी--बह पत्र भी लिखा किसी और के हाथ का है। हस्ताक्षर गांधी- 
जी के है।--सम्पा० ] 


““ हिन्दी । वर्षा, ८३११९३५। जी० एन० ३२६२ की फोटो-चकल से | 


३६९ . पत्र : भगवानदीन सिश्र को 
भाई सगवानदिन, | 


भाई अवधञ पर आया हुआ तुमारा पत्र मैंने पढ़ा है. अवधेश के जैसी गरूतीः 


सम्बोध दे 


चहूत युवक करते हैं. क्वघेश ने गलती महसूस की है. प्रायश्चित्त भी कर लिया 
है इससे क्षबी उस बारे मे कोई कक न माना जाय. हरिजन मे भी मैं ऐसे 
लिखूंगा. 
मो० क० गाघी 
वर्धा, ३०३३५ 
- हिन्दी। वर्षा, ३०३११९३५। श्री भगवानदीन मिश्र, बहराइच को लिखे 
पत्र की फोटो-नकल (जी० एन० ७३६) से] 


३७०. पत्र : अवधेशदत्त को 


अच्छी बात है. मेरे निकट ही रहोगे जैसे कि आज है. तुमको कातना इ० 
नहिं आता होगा तो सिखा दूगा. दूसरा देख छूगा. जहा तक रहोगे र० २५ 
साहवार दिया जायगा. खाने का खर्च उसमे से कट जायगा. खाने के खर्च का 
हिसाव करा रहा हु ॒ दिल मे कुछ भावना पैदा हो तो मुझे बताते रहो. 

वापु के भाज्ञीवाद 

३१३३५ 

छखवार मे भेज श्हा ह 
--हिन्दी। धर्षा, ३१॥३।१९३५। जी० एन० ३२१९ की फोटो-नकल से ] 


३७१. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी फो 


भाई बनारसी दास, 
तुमारा खत मिला कुछ आघात नहीं पहोचा है. अंत मे तो मनुष्य जो कर 


सकता है वही करे मेरी सलाह है कि भ्रथम तो तुमारे शादी कर छेना. हिंदी 
प्रचार फा फाम करना. इसमे तीन अर्थ] सिद्ध होते हैं. विशाल भारत हिंदी 


प्रचार और लेखन प्रवृत्ति. 
बापु के आशीर्वाद 


चर्घा, ११४३४ 
-- हिन्दी। पर्घा, ११४४१९३५॥ जी० एन० २५५५ की फोटो-नदाल से ] 


ण५्‌द४ड उत्तर प्रवेश में गांधीमी 


३७२. पत्र: अवधेदशदत्त' को 


चि० अवधेश, गम 

तुमारा खत अच्छा है. ठीक वात है. तुमारा तनख्वा नहिं मानेंगे है 
जव तुमारे जाने का होगा तब किराया दे दूंगा. तुमारा फ्रोध निकाल दो. नम्र 
वन जाओ. यहां कोइ न ऊंच है न नीच है सब एक सा है. कोई सरदार 
नही है कोई नौकर नहीं है. हम सब सेवक है. किसी मजदूरी की हमें झर्म 
नही है. 


वापु के आश्षीर्वादि 
श्रा४!३इ० , 


“हिन्दी। वर्धा, १२४१९३५। जी० एन० ३२१० की फोटो-नकल से ) 


३७३. पन्न : अवधेशदत्त को 
चि० अवधेश, 


इसमें कुछ नहीं था. अवश्य दिल में जो ख्याल आवे उसे लिखा करो. 
रामायण का तुम्हारा ज्ञान कैसा है? 
रृ४।४१३५ बापु 


“: हिन्दी। वर्धा, २४४।१९३५। जी० एन० ३२११ की फोटो-नकलू से | 


३२७४. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 
मेरे प्रिय जवाहरलाल, 

महादेव ने अपनी सीमाप्रान्त-यात्रा 
उनकी एक प्रति यह रही। 
समाचार मिल रहे थे, मैंने 
टिप्पणियां सब सदस्यों में 


के विषय में जो टिप्पणियां लिखी हैं 
चूंकि मैं नहीं जा सका और चंंकि हमें अशान्तिकर 
महसूस किया कि उसे भेजा जाना चाहिए। मैं ये 
नही घुमा रहा हूं । मैं (इसकी) प्रतिलिपियां 
१. अवधेशदत्त युवक थे और बहराइच 


» उत्तर प्रदेश के एक गांव के निवासी थे। 
उन दिलों वर्षा में गांधीजी के पास आकर रहे ये। 





कल पद 


मौलाना और सुभाष' को भेज रहा हू । ये टिप्पणिया उद्विग्न कर देती हैं। महादेव के 
पास तो कहने के लिए और वातें भी हैं। छेशक, मैं एक प्रतिलिपि (अली) भाइयों 
को भेज रहा हू। मुझे आशा है कि तुम (अली) भाइयो पर अपने महत प्रभाव का 
उपयोग करने को प्रेरित होगे। निस्सन्देह मैं भी तार-द्वारा सम्बन्ध रख रहा हू 
यदि खा साहव' चाहेगे तो जो आघात मुझे लगा हैं उसके बावज़ुद मैं चन्द दिनो 
के लिए प्रान्त मे जा भी सकता हू। ऐसा लगता है कि हम अन्दर से दुर्वल होते 
जा रहे हैं। जब मैं देखता हु कि अपने इतिहास के इस खतरनाक समय मे महत्वपूर्ण 
प्रदनों पर हम लोग एक दूसरे से सहमत नही हैं मुझे चोट छूगती है। यह जानते 
हुए कि आजकल मैं तुम्हे अपने साथ नही ले जा पाता (सहमत नही कर पाता ) 
में अपने को कितना अकेला अनुभव करता हू, यह मैं तुम्हे बता नही सकता। मैं 
यह जानता हु कि तुम स्नेह की खातिर बहुत कुछ करोगे, किन्तु राज्य के बारे मे 
जब बुद्धि विद्रोह करती है तब, स्नेह को आत्मार्पण नही किया जा सकता। तुम्हारे 
विद्रोह के कारण तुम्हारे प्रति मेरा आदरभाव और गहरा हो गया है। किन्तु 
_इससे इकलेपन का दुःख और बढ जाता है। पर अब मुझे खतम करना 
चाहिए। 
प्रेम 
सेगांव, २५-४-३५ वापु 


---अँग्रेजी। सेगांव (सेवाग्रास) वर्घा, २५।४१९३५। नेहरू सग्रहालय में 
सुरक्षित पत्रावलो से१] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 
तथा नेहरू संग्रहालय । 


+ा 


३७५. पन्न : अयोध्याप्रसाद को 


भाई अजोध्याप्रसाद, 
अवधेश पर तुमारा पत्र है सो मैंने सुना. यदि उसको मेरे पास ही रखना 


१. सोौलाना अबुल कलास आजाद। 


२- सुभाषचन्द्र बोस। 
३. खां साहब, अब्दुल गफ़फार खा के बड़ें भाई, सीमाप्रान्त के मुख्य मन्त्री। 


५६६ उत्तर प्रदेश सें गांधीजी 


है तो थोड़ दिनों के लिये अपने पास बुलाने का मोह छोड़ दिया जाय. ऐसा 
करने से कार्य में बाघा आती है और पैसे वरबाद होते हैं. 

मो० क० ग्ांघी 
६।५।३५ वर्धा के व० मातरम 


“- हिन्दी। वर्धा, ३५५।१९३५। जी० एन० ३११६ की फोटो-नकल से ] 


३७६. पत्र : अवधेशदत्त को 
चि० अवधेश, 


तुलसीदास ने ही कहा है ना कि राम से नाम बड़ा है अर्थात्‌ देहधारी राम 

से देहातीत अरूपी अनामी राम बड़ा है. दशरथनंदन सीतापति राम सही तदपि 
हमारी कल्पना के पूर्ण पुरुषोत्तम राम क्‍योंकि अव्यक्त भी व्यक्त से भिन्न नहीं 
है. अव्यक्त की ही यह सब माया है. राम शब्द पर मेरा कोई आग्रह नही. 
भले ओंकार, कृष्ण इ० भी क्‍यों न हो. 
क्रोध तो आता है. उस पर क्रोध करता हूं. पूर्ण विजय आत्मदर्शन से ही 
संभव है। 
हमको कोई कैसा भी नीच माने उनपर भी प्रेम करें वही अहिसा बाकी सब 
माया. 

७-४५-३५ बापु के आशीर्वाद 


“7 हिन्दी। वर्धा, ७५११९३५। जो० एन० ३२१२ की फोटो-नकल से ] 


३७७. पत्र : ठाकुरप्रसाद शर्मा को 
भाई ठाकुरप्रसाद छर्मा, 


दोप छुपाकर हम इत्तेफाक नही पढ़ा सकते हैं. यदि दोनों पक्ष मिलकर पंच 





१. श्री ठाऊरपन्ताद दर्मा हिन्दी के 


सुलेखक और बनारस स्पुनित्पल बोर्ड के 
भूतपूर्व एक्मिक्यूटिच अफसर। 


सम्बोधष हद 


सियत करें तो अदालत छोडे यदि ऐसे नहीं हो सकता है तो अदालती न्याय 
लेने की कोगीश करने मे कोई दोष नही पाता ऐसे कामो मे कोई निश्चित 
सिद्धात नही हो सकता है प्रत्येक केस का निर्णय उसके गुणदोप पर निर्भर रहता 
है. 

वर्चा मो० क० गाघी 
१३-५-३४५ 

“- हिन्दी। चर्धा, १३५।१९३५। श्री ठाकुरप्रसाद शर्मा, काशी को लिखे पत्र 

को फोटो-लकलू (जी० एन० १५६) से ] 


३७८. पत्र : हनुमानप्रसाद पोह्दार को 


भाई हनृमान प्रसाद, 

मैंने अखवार में ही देखा था कि. . . ' कृष्णकात के सामने खडी होगी. मुझे 
किसी ने पूछा भी नही था इलेक्शन के मामले मे मैं पडता ही हु थोडा, और काग्रेस 
छोडने के बाद तो खतम हो गया. 

मालवीय जी महाराज ने वडी उदारता से और दुरदेशी से कार्य कर लिया. 

पजाब की वात तो मेरे पास भी बहुत आई है जैसे पजाव में ऐसे अन्य प्रान्तो 
में भी है न्‍्यूनाधिकता की ही वात है। हि 

उसका औषध हमारी लेखनी नही है हमारे आचार ही हैं. यदि हम थ 
भी सही इस कुत्सित वायु मे सन्तुलित रहेगे तो सब कुशल ही होगा. मैं असावधान 
नही हू, प्रयत्नशील भी हूं 

कुछ मतभेद होते हुए भी तुमारे प्रेम मे कुछ भी न्यूनता नहीं आ सकती है, 
यह मैं जानता हू. यही हाल कई मित्रों के हैं यह ज्ञात मुझे नम्र वनाता है. 


वापु के 

वर्चा १४५३५ आशीर्वाद 

-- हिन्दी। वर्धा, १४५११९३५॥ ग्राघी जी के स्वाक्षरों मे लिखी हुई मूल प्रति 
से।] 


सीजन्य : श्री हनुमानप्रसाद पोद्दार। 


१. यहा शब्द स्पष्ठ नहीं हैं, किसी का नाम जान पड़ता हैं& ५ 
प्रभाजी या ऐसा ही कुछ । 


५६८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


३७९, पतन्न : अवधेशदत्त को 


चि० अवधेश, 

अपना देश सब नैतिक बात में सर्वोत्कृष्ट बने और रहे. मनप्य का स्वाभि- 
मान है कि वह आत्मोन्नति करे और करने में मत्य से भी न डरे. 

स्वाभिमान और गौरव की रक्षा के लिये अथवा कुचेप्टा दूर करने के लिये 
क्रोध क्यों चाहीये. मुझे कोई कहता है नाक घसीटो. मैं क्रोध न करूं लेकिन 
नाक न रगडुं. इसके लिये जो दण्ड मिले उसे प्रसन्नता से सहन करूं. 

धर्म उसे कहते है जो आत्मा को ऊंचे ले जाता है. ईश्वर सत्य का नाम है. 


सत्य रूप है ऐसी कल्पना करे. 
वर्घा 


१५॥५॥३२५ 
“ हिन्दी। वर्धा, १५॥५॥१९३५। जी० एन० ३२१७ की फोटो-तकल से ] 


वापु के आशीर्वाद 


३८०. पत्र : हनुमानप्रसाद पोद्दार को 


भाई हनुमान प्रसाद, 


तुमारा खत मिला. तुमारे विचारों को पढ़कर मेरे को बड़ी खुशी होती है 
और संतोष भी। कभी कभी ऐसा दिल भी करता है कि तुम जैसा आदमी मेरे साथ 
रहता. भाई जमनाछाल जी भी ऐसा ही चाहते है. पर जहां पर भी तुम रहो 
मन साथ है तो साथ ही हो. तुम कल्याण और गीताप्रेस से जो काम कर रहे 
हो वह ईश्वर की बड़ी सेवा है. तुमारी सेवा में मै भी अपना हिस्सा मानता हूं- 
क्योकि तुम मुजको अपना समजते हो, वैसा ही मै भी समजता हूं. 

कल्याण में जो तस्वीर छपती है उससे मुजको संतोष नही है. इतने दागीने' 


ओर श्वंगार ईब्वर को क्यों. मैं राघवदास को भी इस बाबत लिखा था. 


वर्धा १६५॥३५ बापु के आ० 


-- हिन्दी। वर्घा, १६।५॥१ ९२५। गांधी जी के मूल पत्र से। ] 
सोजन्य : श्री हनुमानप्रसाद पोह्दार। 





१. आभूषण। 


सम्बोध ५६९ _ 


३८१. पत्र: शालिग्नाम वर्मा को 


भाई शालिग्राम वर्मा, 
मैंने जो कुछ कहा वह निर्दोष भाव से था जो दलील पेश की गई थी उसे 


सुनकर मेरे पर जो असर हुआ मैंने कह दिया. उसमे किसी पर जआश्षेप तो 
हो ही नही सकता था मैंने राय ली उस वारे मे मैं कह चुका था की वह इन- 
फोमेरू थी. मैं तो वाद मे समझ भी गया था कि प्रकाशको को मन्नी पद से मुक्त 
ही रखना योग्य नही होगा आपको सबंध छोडने का कोई कारण नही है मेरी 


आशा है कि आप इस्तीफा भेजने का इरादा छोड देंगे 
आपका 


मो० क० गाघी 


१६।५॥३४५ वर्धा 
-- हिन्दी। वर्धा, १९॥५॥१९३५। थी शालिग्राम वर्मा, मन्‍त्री हिन्दी साहित्य 


सम्मेलन, इलाहाबाद फो लिखे पत्र की फोटो-तकल (जी० एन० ८२१९) से ] 


३८२ पत्र: राजकिश्ञोरी को 


चि० राजकिगोरी, 
तुमको मैं साथ नही के चला उसका मुझको दुःख था लेकिन तुमारा कल्याण 


तुमको वही रखने में था. लेकिन कोई अवसर आवेगा जब भेरे साथ ही चलेगी 
खुश होगी. 

बापु के 

आअश्षीर्वाद 


वोरसद २३५३५ 
“-- हिन्दी। बोरसब, २३५॥१९३५॥। पत्र की फोटो-नकल (जी० एन० ६६२६) 


से] 


३८३ पत्र : अवधेशदत्त को 


चि० अवधेश, 
मनुष्य जीवन का उद्देदय श्राणीमात्र की सेवा माना जाय 


८५७० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


२. एकादश ब्रत का पालन और उसके विरोधी वस्तु का त्याग आवश्यक 
३. गरुड़ के वचन में क्रोध अवश्य था. उसका अर्थ यह कभी नहीं है कि 
हम भी क्रोध करें. 


२४४३५ वापु के आशज्ञीवर्दि 


-- हिन्दी। वर्धा, २४॥५॥१९३५। जी० एन० ३२१५ की फोटो-नतकल से ] 


३८४. पतन्न : अवधेशदत्त को 
"चि० अवधेश, 


माता पिता पत्नी आदि के प्रति जो घर्म है उसका त्याग करके समाज सेवा 
' कभी हो नहीं सकती है। वह धर्म सेवाधर्म का विरोधी नहीं है। माता पिता आदि 
(के) प्रति क्या धर्स है, उसकी कया मर्यादा है, यह जानना आवश्यक है। पत्नी 
का पालन करना और जहां तक वह सहर्धाभणी रह सकती है. वहां तक संयम में 
रहकर उसको साथ देता पति का धर्म है। माता पिता अपंग है और घनहीन है, 
उनके और कोई पुत्र नहीं है, इस हालत में उन्तका पोषण और उनकी सेवा करने 
का धर्म प्राप्त होता है। 
वकरी का दूध छेता हूं क्योंकि लाचार बन गया था। ब्रत के कारण गाय 
भेस का तो छे ही सकता न था। ब्रत का संकुचित अर्थ करके बकरी का दूघ लेने 
'की छुट ले ली। 


यदि अंगार से पका कर कुछ न लेना है तो फछाहार से ही निपटारा हो सकता 


है। 

बापु के 
आशीर्वाद 
“० हिन्दी। वर्धा, २३६१९३५। जी० एन० ३२१३ की फोटो-नकल से ] 


वर्धा रशदा३५ 


२८५. पत्र ; हनुसानप्रसाद पोहार को 
भाई हनुमान प्रसाद 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन (की? )' परीक्षा के लिये जो 





मुझे लिखा है सो 
१- यहां कागज फटा हुआ है। 


'सम्बोध बे 


समिति को लिखा जाय तो अच्छा होगा! काका साहब को आज प्रयाग भेज रहा 
है। तुम्हारे पत्र का वे उपयोग करेंगे। मैंने सोचा कि तुम्हारे जैसे सज्जन समिति 
में सदस्य होंगे और उसको पत्र द्वारा भी मदद देते रहेंगे तो भी अच्छा होगा। 
कित्तना भी काम्त है, कोई कोई समय तो हाजरी भरना भी सभव होना चाहिये। 
हिन्दी भाषा की उन्नति हिन्दी साहित्य की !झसुद्धि (सशुद्धि ?) तुम्हारा विषय 
भी तो है. . .'और जो काम के लिए मेरे लिखने का एक अर्थ था उसका उल्टा 
राघवदासजी ने बना लिया। कुछ भी छिखने की इच्छा नही होती है। लेकिन 
तुमको मैं क्या कहु ? यह भेरा एक वाक्य लेख--योगो के (का) सम्राट निष्काम 
कर्मयोग है। 

हरिजन पानी फड के पैसे दिल्ही ही भेज दीजिये। 
मगनवाडी, वर्घा 
ता० १२७३५ 
“- हिन्दी। चर्घा, १९४७।१९३५॥। गांधी जी के मूल पन्न से। | 

सौजन्य : श्री हनुमानप्रसाद पोद्दार। 


वापु के आशीर्वाद 


३८६. पतन्न : ग्रोविन्दछारू शाह को 


भाई गोविदलारू जी, 
तुम्हाया खत चहुत दिनो के वाद आया। जब म्युनिसिपालीटी से वादा 


कर लिया है तो कुछ कहने को ही नहीं है। यो भी हरिजन सेवक सघ इस 
जमीन व मकान का कबजा नही के सकते हैं। म्युनिसिपालीटी को देना ही 
बेहतर है।* 
तुम सबका स्वास्थ्य वेहतर है। 
३०।७।३४ वर्घा 
-- हिन्दी। वर्षा, ३०७११९३५ | 
सौजन्य : श्री राजीवछोचन शाह 
ननीताल। 


बापू के आशीर्वाद 





१. यहां पत्र फटा है। 
२. ग्रोविन्दलाल जो ने ताकुछा (नैनीताल) में स्थित अपनी जमोन दान करने 


के विषय में गांधी जी फी सलाह मागी थी। 


५७२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
३८७. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


मुंबई जाते हुए 
१०-८-३ ४ 
चि० जवाहरलारू, 
तुम्हारा खत मिला है. चर्खा संघ की काइ्मीर शाखा की थोड़ी वात तो 
मैं जानता हूं. दवाखाना क्‍यों वंद हुआ, मैं नही जानता हूं. तुमने मुझको लिखा 
सो तो बच्छा हुआ. मैंने खत की नकलरू जाजू को भेज दी है. मैं तो मुंबई जा रहा 
हूं. वहां से सरदार को लेकर पूना जाउंगा. वहां कितना रहना होगा मुझे पता नहीं 
है. जाजू जीं का जवाब आने पर फिर लिखुंगा. 
तुमको काश्मीर की सुसाफिरी से फायदा होना ही था. 
मोलाना साहव पर कया हमला हुआ था ? 


वापु के आशीर्वाद 
“7 हिन्दी। १०८।१९३५। गांधी जी के स्वाक्षरों में लिखे पत्र की प्रतिलिपि। 
नेहरू संग्रहालय सें सुरक्षित पत्रावल्लों से। ] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


३८८. पत्र : अवधेददत्त को 
चि० अवधेण, 


जो धर्म तुमारे सामने तात्कालिक पैदा हो उसका पालन करने से सव अच्छा 
ही होगा. 


जो सदस्य अपनी संस्था के नियमों को जानवृज्षकर भंग करते हैं उनको 


उस स्थान में रहने का कोई अधिकार नहीं है. 
वर्बा, २६-८-३ प्‌ 


श्री अववेशदत्त अवस्थी, 
गांव रमपुरवा, पो० वड़वापुर 
(जिला बहराइच) 


वापु के आशीर्वाद 


“7 हिन्दी। वर्षा, २६॥८११९३५१ जी० एन० ३२१८ की फोटो-नकल से ] 





१. श्रीकृष्णदास जाजू, चर्खा संघ के प्रमुख । 


सम्बोध बढ 


३८९. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


मेरे प्रिय जवाहरलाल, 
तुम्हारा तार मिलने पर मुझे जो आराम मिला, उसकी तुम कल्पना कर 
सकते हो। सदा की तरह महादेव इसे अपने साथ ले जा रहा है। काश मैं खुद 
आया होता किन्तु मुझे नहीं आना चाहिए। सामान्य दिलूचस्पी की सव वातो 
पर तुम मुझे साफ-साफ अपनी राय देना। यदि कोई अलघ्य अवरोध न हो तो 
गगले वर्ष तुम्हे काग्रेस-जरूयाव को अपने हाथ में लेना चाहिए। वहा पहुचने 
पर तुम कमला की दश्षा का तार मुझे दोगे। तुम्हारी रिहाई की खबर से ही 
उसे काफी आराम पहुचा होगा। 
मुझे आज्ञा है, तुम अच्छे होगे। हु 
प्रेम 
चर्चा ४-८-३५ बात 
--अग्रेजी। चर्धा, ४॥९॥१९३५। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पन्नावली से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


३९० पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


औरे प्रिय जवाहरलाल, 
कैसा अच्छा हुआ, तुम कमछा के पास पहुच गये। उसके लिए यही सर्वोत्तम 


धटानिक' (वल्य औपधि) है। इसके साथ मैं उसके लिए (मी) एक सुवका 
'रक्खूगा। तुम्हारे संदेश यहा वाकायदा पहुच रहे हैं। जो कुछ सरूप के पास आता 
है वह उसे दोहरा देती है। हमे आशा करनी चाहिए, अन्त मे सब अच्छा ही होगा । 
कृपया डा० अठल को उनके सन्देशो और पत्रो के लिए घन्यवाद दो, जो बडे उप- 
योगी साबित हुए हैं। जवतक खतरा वना है मैं तुमसे वरावर पत्र की आशा करता 
हूं। टाइप किये हुए पन्ने मेरे पास हैं। जितनी जल्दी सम्मव होगा, मैं उन्हें पढ़ 
जाऊगा। 

किसी जाच-कार्य मे वल्‍लमभाई को मदद देने के लिए महादेव को बम्बई 
जाना पडा। वह अब भी वही है। राजगोपालाचारी' लक्ष्मी और उसके शिक्षु- 


१. चक्रवर्तो राजगोपालाचार्य, याघी जी के प्रमुख सहयोगी, समघी, स्वतन्त्र 
भारत के प्रथम गवर्नर-जेनरलू, अब स्वतस्त्र दल के' सस्थापक। 
२. राजगोपालाचार्य फी छोटी लड़की जिनका विवाह गाघों जी के सबसे छोटे 


पुत्र देवदास के साथ हुआ था। 


प्‌उडढ॑ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


पुत्र अभी-अभी आये हैं। देवदास बुरी तरह वीमार था। अंसारी ने उसे शिमला 
भेज दिया है। मीरा मेरे पास है किन्तु दूषित ज्वर में चित्त पड़ी हुई है। 
मैं चाहता हूं कि अगले साल के लिए तुम अपने को अध्यक्ष निर्वाचित होने 
देने की अनुसति दोगे। तुम्हारी स्वीकृति से अनेक कठिनाइयां हछ हो जायंगी। 
यदि तुम ठीक समझो तो मुझे एक तार भेज दो। 
क्या इन्दु का तय हो गया ? 
खुशेंद यहां है। वह तुम्हें मामूली डाक से (पत्र) लिखेगी। 
हम सब से प्रेम' 
वर्घा वापू 
श्शदारर 
““अंग्रेजी। वर्धा, १२॥१९॥१९३५। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्नावल्ी से। |, 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा पांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


३९१. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


मेरे प्रिय जवाहरलाल, 


तुम्हारे तीन स्वागत (सु-आगत) पत्रों ने हम सब को कमला के विषय में 
सही खबर दी। कुछ समय के लिए तुमसे इसी व्यवहार का अनुसरण करने को 
जाशा करता हूं। मैंने नित्य तार देने के लिए तार किया है क्योंकि जनता की 
वैसी मांग हैं। किन्तु जब परिवर्तन नहीं था तब कोई (तार) न भेजकर तुमने 
ठीक ही किया। प्रेषक का नाम निकारूकर भी तुमने ठीक किया। वहां तुम्हारी 
उपस्थिति से यहां के तुम्हारे मित्रों को बड़ा सन्‍्तोष मिला है, क्योंकि वह कमला 
के लिए अमृत का काम करेगी। इस हवाई डाक से मैं उसके लिए कोई अरूग पत्र 
नहीं लिख रहा हूं। 
अव मैं तुम्हारी पाण्डुलिपि को लेता हूं। जहां तक सिद्धान्तों की स्थापना का 
सवाल है, तुम्हारे साथ सहमत होने में मुझे कोई कठिनाई नही है। किन्तु जब हम 
ठोस जमीन पर उतरते हैं, तो आमतौर पर हम उसी भाषा का इस्तेमाल करते 
ं जिसे मैंने किया है। कांग्रेस ने जिस विराट संस्था का रूप ग्रहण कर लिया है, 
उसमें कोई एक आदमी तमाझे को जारी रखने की उम्मीद नहीं रख सकता। 
किन्तु किसी-न-किसी को तो कन्धे पर बोझ उठाना ही पड़ेगा और लोग कुछ पथ- 
दर्शन चाहते हैं। मेरे पूछते का यही कारण है। यदि तुम चुने जाते हो तो तुमः 


सम्बोध ः 


जिन नीतियो और सिद्धान्तो का प्रतिपादन करते हो उन्ही के लिए चुने जाओगे। 
इसलिए मैं चाहता हू कि तुम मुझे वता दो कि क्या काटो के ताज के लिए तुम अपने 
नाम का प्रस्ताव किये जाने की अनुमति देते हो ? 
मेरा खयाल है कि अब इन्दु कमला की हालत सुधरतने का इन्तजार करेगी। 
मैं काग्रेस का विधान भेज रहा हूं। यदि तुम इसपर अपना ध्यान केच्धित 
कर सको तो मैं चाहगा कि तुम इस पर अपनी सुविचारित आलोचना मुझे भेज 
दो। 
जहा तक काग्रेस की वर्तमान नीति का सम्बन्ध है, यद्यपि मैं किसी तरह भी 
इसके व्यौरेवार अमरू के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता किन्तु प्रधानत* उसका 
यह रूप मेरा ही दिया हुआ है। वह कोई विचलन की नीति नही है। वह इस 
केन्द्रीय घारणा पर निर्मित है कि शान्तिपूर्ण कारंवाई के लिए जन-शक्ति को 
कैसे सगठित किया जाय। किन्तु तुम्हारी अनुपस्थिति मे हम लोग वंबे-वेंघे चल 
रहे थे। अब जब तुम मुक्त हो तव तुम्हें रास्ता दिखाना है और अपने साथ अपने 
ऐसे साथियो को लेना है जो पूरे दिल से तुम्हारे साथ चल सकें। जहा तक मैं 
जानता हू, वे तुम्हारे रास्ते मे झकावट नही डालेंगे---वहा भी नही, जहा वे तुम्हारा 
अनुगमन करने में असमर्थ होंगे। जब तुम वहा कमला की शुश्रूषा मे लगे हुए हो 
तब इस प्रकार की और बातें लिखकर मैं तुम्हे थकाऊगा नही। 
प्रेम 
२२।६।३४ वर्धा बापू 
ज० नेहरू महोदय 
वेडेनविला (स्वीजरलण्ड) 
0 अंग्रेजी। वर्धा, २२९११९३५। नेहरू संग्रहालय मे सुरक्षित पत्रावली से।] 
सोजन्य : श्रीमती इन्विरा ग्रांधी तथा मेहरू सग्रहालय। 


३९२. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


[१९३५ ई० से कमला जी का स्वास्थ्य फिर बहुत खराब हो जाने के फारण 
उन्हे जमनी के ब्लैक फारेस्ट आरोग्याश्रम से रदखा गया था। जब उनकी हालत 
बिगड़ने लगी तो जवाहरलाल जी को अल्मोडा जिला जेल से मुक्त कर दिया गया 
और चह तुरन्त उनके पास जर्मनी चले गये। गाधीजी के पत्न वहीं भेजे गये 


थे ।--सम्पा० ] 


“५७६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


वर्घा 
हे अक्तूबर, १६३४ 
प्रिय जवाहरलाल, 
तुम्हारे पत्र घड़ी की-सी नियमितता से आते हैं और एक देन-जैसे छूगते हैं। 
देखता हूं कि कमला बड़ी वहादुरी से प्रयत्त कर रही है। इसका फल मिलेगा। 
प्राकृतिक चिकित्सा के लिए मेरा पक्षपात तुम्हें मालूम है। स्वयं जमनी में अनेक 
प्राकृतिक चिकित्सालय हैं। सम्भव है, कमला का मामछा उस मंजिल से गुजर 
गया हो। परन्तु कौन जाने कब क्‍या होता है। मुझे ऐसे मामले मालूम हैं जो 
चीर-फाड़ के योग्य बताये जाते थे, किन्तु प्राकृतिक चिकित्सा से अच्छे हो गये। 
जेसा भी है, मैं अपना अनुभव तुम्हें लिख रहा हूं। अगले वर्ष के लिए ताज पहिनने 
के बारे में तुम्हारा पत्र हपंदायक था। तुम्हारी स्दीकृति पाकर मुझे प्रसन्नता 
हुई। मुझे विश्वास है कि इससे बहुत-सी कठिनाइयां हल हो जायंगी और देश 
के लिए यही सबसे ज्यादा सही चीज हो सकती थी। 
लाहोर में तुम्हारी अध्यक्षता रऊूखनऊ की अध्यक्षता से विल्कुल भिन्न वस्तु 
थी। मेरी राय में लाहोर में हर बात में रास्ता साफ़ था। लखनऊ में किसी भी 
वात में ऐसा नही होगा। परन्तु मेरे खयाल से उस परिस्थिति का सामना जितनी 
अच्छी तरह तुम कर सकोगे, और कोई नही कर सकेगा। भगवान तुम्हें यह भार 
उठाने की पूरी शक्ति दे। 
मैं तुम्हारे अध्यायों को अधिक-से-अधिक तेजी से पढ़ रहा हूं। वे मेरे लिए 
बड़े दिलचस्प है। इससे अधिक अभी नहीं कहूंगा। 
इस पत्र के साथ तुम सबके लिए हम सबका प्रेम । 
बापु 
“-- अंग्रेजी। वर्धा, ३११०११९३५। 'ए बंच' आफ ओल्ड लेटर्स” से। ] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 


३९३. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


मेरे प्रिय जवाहरलाल, 


मे तुरन्त तुमको वह पत्र नही भेज सकता जिसे तुम मुझसे लिखवाना चाहते 
हो। यदि तुम पसन्द करते हो तो इसे अग्रसर कर देना। तुम 'हरिजन में 
मेस्ा छेख देखोगे जिसमें स्पेत का भी सन्दर्भ आया है। 


सम्बोध जा 


मुझे आश्या है, इन्दू तेज़ी से प्रगति कर रही है, और सरूप परिवर्तन का पूरा 
लाभ उठा रही है। 
सम्मान की कीमत पर यह कंसी शान्ति है। 
काश, विस्तार से लिखने का समय भेरे पास होता। 
महादेव पीछे विश्वाम के लिए ठहर गया है। मैं सीमाप्रान्त जा रहा हु। 
तुम तीनो को प्रेम 
दिल्ली बापु 
४23।१०३४५ 
--अंग्रेजी। दिल्‍ली, ४॥२०११९३५॥। नेहरू सग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से । | 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गाधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


३९४. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


[ निम्नलिखित पत्र की टाइप की हुई प्रति ही उपलब्ध है | पता नहीं, मूल 


का क्या हुआ ।---सम्पा० |] 
भेरे प्रिय जवाहरलाल, 

मैं तुम्हें रविवार को लिखना चाहता था किन्तु मैं इतना व्यस्त था कि 
वैसा कर नही पाया। मैं तुम्हारे उस पत्र का जवाब लिखना चाहता था जिसके 
साथ तुमने अगराथा को लिखे अपने पत्र की प्रतिलिपि नत्यी की थी। तुमने अगाथा 
को जो कुछ लिखा उससे मुझे तुम्हारी मन'क्षिया की एक आन्तरिक झाकी मिली | 
मैं उसके लिए किसी तरह बुरा नही मानता। वह पूरी तरह इस स्पष्टता के योग्य 
थी। मैं तुम्हारी अधिकाश भावनाओं का अनुमोदन कर सकता हू। तुम नही 
जानते कि मैं उसे एक से अधिक बार इसी लूय मे, यद्यपि अपने ढग पर और अपनी 
भाषा मे, छिख चुका हू। फिर भी अगर कमला मे निश्चित सुधार के लक्षण 
प्रकट होते हैं भौर तुम लन्दन जाने को मुक्त हो जाते हो और रास्ता खुल जाता है, 
तो मैं पसन्द करूगा कि तुम वहा बडो-बडो से मिलो और अपना हृदय उसके 
सामने भी खोल दो, जैसा कि तुमने अगाथा के प्रति किया है। 

किन्तु करू तुम्हारा जो पत्र मिला है उससे मालूम पडता है कि अभी तुम 

कमला की शय्या के पास से हट नही सकते। आखिर तुम उसी अभिप्राय के लिए 
तो छोडे ही गये हो और यदि प्रभ्‌ तुम्हे कमला की शाय्या के साथ वाघ रखना चाहते 
हैं, तो हमे कुडना नही चाहिए। ठुम वहा इसी लिए गये हो कि उसे भयानक कप्ट 


३७ 


प्‌७८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


से वाहर निकलते देखो। मैं कितना चाहता हुं कि मैं तुम्हारा बोझ बँटाने और 
कमला को प्रसन्न करने के लिए वहां होता । खाना होने के पहिले मैंने दो दिनों 
तक उसे वम्बई में देखा था। मैंने देखा कि उसके मन में ऐसी भान्ति थी जैसी कि 
पहिले मैंने कभी नहीं देखी थी। उसने कहा कि ईदवर की दया में उसका विब्वास 
कभी इतना ज्योतिर्मय नही था जैसा कि उस समय था। उसकी मानसिक अज्ञान्ति 
लुप्त हो चुकी थी और उसे यह पर्वा नहीं थी कि उसका क्या होता है। बह यूरोप 
इसलिए गईं कि तुम सव वैसा चाहते थे, और वैसा करना उसे अपना स्पप्ट कर्त्तव्य 
प्रतीत हुआ। यदि वह जीवित रहती है तो जभी तक जो सेवा उसने की है उससे 
कही बड़ी सेवा के छिए जिय्रेगी, यदि वह मरती है तो इसलिए मरेगी कि आज जो 
देह उसके पास है उससे अधिक समर्य देह लेकर पुनः पृथ्वी पर आये। 
यह भी अच्छा ही है कि इन्दु का साहित्यिक अव्ययन कुछ समय के छिए 
स्थगित हो गया है, क्योंकि वहु इस समय जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है वह उससे 
कहीं ज्यादा मूल्यवान है जो वह किसी कालेज में प्राप्त करती । वह अपना प्रणि- 
क्षण श्रक्धति के विश्वविद्यालय में पा रही है। अपना साहित्यिक अव्ययन पूरा 
करके वह उसका अन्तिम शांगार कर सकेगी । 
में वड़ी दिलचस्पी के साथ तुम्हारा ग्रन्थ पढ़ रहा हूं। मैं एक ही बैठक में उसे 
हरा पढ़ना चाहता हूं, जैसा कि महादेव ने किया था, या जैसा कि ख्दोंद करीव- 
कराव कर चुकी है। किन्तु मेरी किस्मत वैसी अच्छी नहीं है। अन्तिम अध्याय 
पढ़ने तक में अपनी सम्मति सुरक्षित रखता हुं। मैं धन्यवाद करता हूं कि तुमने 


उन्ह मर पास भजा। 


तुमसे राजनीति के विपय में बात नहीं कहूंगा। मेरे मतरूब के लिए 
इतना ही वस है कि यदि बोझ तुम पर आ पड़ेगा, तो तुम उसे उठाओंगे। वह तुम 
पर पढ़ेंगा, इस निप्कर्प पर मैं पहिले से ही पहंच चका हूँ । 

अगर तुम अंक समझो तो साथ की पंक्तियां कमछा को पढकर सुना ठेता। 


जब तुम वहां नही थे, तव इन्द्र चन्द छाइनें मझे छिखा करती थी। अब शायद वह 
समझती है कि उस श्रम से उसे मक्ति मिल गई है। 
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प्रेम 
वापू 
तुम (यह पत्र) ब्राम्य कागद पर खामीण कछूम और ग्रामीण रोशनाई से 
यह पत्र छिखने की मेरी ढिदाई क्षमा कसोगे। 


चर्चा १५-१०-३५ 


एए लग्नजा । वा, १५१०१९३८। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से। ] 
लाजन्य ; श्वामती इन्दिरा गांवी तथा नेहरू संग्रहालय । 


सम्बोध ५७९ 
३९५. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


[ निम्नलिखित पत्र की जोरोग्राफ और टाइप की हुई प्रति हो नेहरू संग्रहालय 
में है। मूल का पता नहीं लय सका ।--सम्पा० ] 
मेरे प्रिय जवाहरलाल, 

तुम्हारा अत्यन्त महत्वपूर्ण पत्र मिछा। स्वराज भवन के बारे मे मैंने राजेन्द्र 
वावू को तार दिया है। मुझे नही मालूम कि क्या हो रहा है। मैं विल्कुल तुम्हारे 
इस मत का हू कि कमेटी की नीति की स्पष्ट व्याध्या होनी चाहिए। 

जहा तक वर्तमान विश्व-परिस्थिति के विपय मे हमारे रूख का सवाल है, 
में यह नही समझता कि उसकी समझ का अभाव है। किन्तु यह हमारी वेबसी है 
जिसके कारण हमे चुप रहना पडता है। कोई दुर्वता भी नहीं है। अगर तुम 
कहना चाहो, तो इसे अपने सर्वोत्तम अर्थ मे व्यूह-कौशलू कह सकते हो। कुछ 
भी हो, मैं अपने अन्दर किसी प्रकार की दुर्वछता की भावना नही पाता। किस्तु 
मैं जानता हु कि इस समय मैं प्रभावपूर्वक कुछ कह नही सकता। यह जाने विना कि 
लोग क्या कर सकते हैं, मैं नेतृत्व नही प्रदान कर सकता। मैं यह जानता हू कि 
उन्हें क्या करना चाहिए। और जो कुछ मेरे बारे मे सत्य है वही गायद हमारे 
कार्यकर्ताओं मे से अविकाश के वारे मे भी सत्य है। किन्तु इन सव मामलो मे 
मुझे तुम्हारे अन्दर वडा विश्वास है। निश्चय ही तुमको स्थिति पर उससे कही 
ज्यादा अधिकार प्राप्त है जितना हममे से किसी को है--विलाशक जितना मैं 
कृभी पाने की आशा कर सकता हू। इस वात को मानते हुए कि वर्तमान समय मे 
सीघी कार्रवाई की कोई गुजाइद नही है, वाणी और का मे राष्ट्रीय आत्माभि- 
व्यक्ति का कोई सम्मानपूर्ण सूत्र निकालने में तुम समर्थ हो सकते हो। 

कमला-विपयक तुम्हारा अनुच्छेद कुछ चिन्ताजनक है। किन्तु इस प्रकार के 
ऊच-नीच के लिए हम तैयार हैं। 

कुछ कहने के पहिले विधान पर मैं तुम्हारे और विचार जानने की प्रतीक्षा 
करूगा। मुझे खुशी है कि विधान को जितनी जल्द सम्भव था तुम तक पहुचाने 


के लिए मैंने पैसे खर्चे किये। तुम सबको प्यार। 


१७॥१०।३५ बापू 

चर्घा 

--अंग्रेजी। चर्घा, १७॥१०१९३५। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्नावली 
से१] 


सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गाधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


न] उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


३९६. पत्र : हीरालाल दशार्सा को 


[यह पत्र लिखा किसी दूसरे के हाथ का है। हस्ताकर गांधी जी के हैं। 
---सम्पा० ] 

चि० शर्मा, 

तुम्हारा खत बहुत इन्तजारी के वाद सिछा। ताज्जुबी की बात है कि मेरी 
तरफ से एक भी खत अमेरिका में तुमको नहीं मिला है। कम से कम दो तीन खत 
मिलने चाहिए थे ही। मेरे पास पोस्ट करने की तारीख है। इस खत के अन्त में 
तारीख दी जायगी क्योंकि रोजनिशी'_ में से डूँढना होगा। लेकिन मैं लिखूं या न 
लिखूं तुम्हारे तो हर हफ्ताह लिखना ही था ऐसा हमारा करार था। यहां से 
मुझको कुछ ज्यादा लिखने का भी नहीं हो सकता है लेकिन तुम्हारे तो हमेशा 
नई-नई बात लिखने की होनी ही चाहिये । खैर, जो हुआ सो हुआ, अब तो 
प्रति सप्ताह तुम्हारे खत की इन्तजारी में रहूंगा। मैंने तुम्हारे खत द्रीपदी को 
और राभदास को भेजने का सिलसिला भी जारी कर दिया है। रामदास ने खसुस 
(न) मांगा था। द्रौपदी को ऐसे ही भेजने का आरम्भ कर दिया था। इसका एक 
नतीजा यह हुआ है कि द्रौपदी उसके उत्तर में कुछ न कुछ भेजने के लिए मजबूर 
हो जाती है, अन्यथा वह कहां से मुझको लिखने वाली थी ? 

अमेरिका में जल्दी से स्वावलम्बी बन जाओगे ऐसी तो मैं कोई आशा नहीं 
रखता था, लेकिन ऐसा जरूर माना था कि कम खर्चे में रहना मुश्किल नहीं होगा । 
कैसे भी हो, अब तो अमेरिका में हो, जबतक तुमको सनन्‍्तोष न मिले तबतक 
रहो। जब ऐसी प्रतीती हो जाय कि तुमको नैसगिक दृष्टि से कुछ भी अधिक नही 
मिलनेवाला है तव ही वहां से छूटना। जो अनुभव अमेरिका में होते हैं, वही करीब- 
करीव इंग्लैण्ड में भी होने वाले है। वहां भी नैसगिक दृष्टि से ज्यादा नही पाओगे । 
लेकिन तुमको पश्चिम में जाना आवश्यक था ही। कई प्रकार के भ्रम रहते हैं 


जा अनुभव बिना दूर होते ही नहीं, इस दृष्टि से तुम्हारा जाना छेकार नहीं 
समझता हूं। 


तुमने झेल्टन का स्थान नही देखा होगा तो अवश्य देखो गोविल उसकी 
वड़ी तारीफ करता था। 


उसकी हेल्‍थ स्कूल सेन ऐनटोनियो टेक्सास 
में) है 
(में) है। 
9999+४3+०क अहम ५७५००७»..रथक, 
१: यह यहाँ नहीं दिया गया है। 
२४ रोननिश्ञी अर्यात्‌ रो त़्ठामचा या डायरो। 
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हे तुमने इगलंण्ड के लिए एक खत मागा था तो मैंने भेज दिया था। मिल गया 
गा । 

अमेरिका जाकर तुम खुल जाओगे ऐसा मैंने कहा था। उसका अर्थ तुमने मागा 
है। इसका अर्थ यह था कि जो एक प्रकार की अस्वाभाविकता याने एक प्रकार 
का टेढापन कहो कि जो कुछ था वह दूर हो जायगा और सबके साथ मिलजुलकर 
रहने की आदत बन जायगी। तुम्हारा हिसाव मिला है। भाई क्रजमोहन को खत 
लिखा करो। उनको हिसाव भेजने की आवश्यकता नही है। तुमारे 'हरिजन' 
मिलता होगा। मेरे खत और 'हरिजन' डा० होम्स के ठिकाने से आज तक तो 
गये हैं। अब तुमने जो ठिकाना डा० कैलोग का भेजा है उस ठिकाने पर यह खत 
भेजता हू। डा० कैलोग का जो खत मेरे पास आया था वह तो मैंने तुमको भेज 
ही दिया था। तुम्हारे शरीर के वारे मे यहा से मैं क्या लिखू ” इतना तो है कि 
ठण्डी से बचो, नित्य कम से कम दस मील घूमो। दूध और फल अच्छी तरह 
खागो। सेलाड (52०0) भाजिया भी खाओमो। इतना करने से अवश्य शरीर 
अच्छा रहेगा। प्राणायाम का अम्यास रखा जाय। 
बापू के आशीर्वाद 


मगनवाडी, ७-११-३५ 
-- हिन्दी । मगनवाड़ी (वर्धा), ७/११।१९३५। बापु की छाया से मेरे जोवव 
के' सोलह वर्ष! से।] 
सौजन्य : श्री हीराललाल इार्मा 


३९७. पन्न : रमेशचन्द्र को 
२७-१ १-३४ वर्धा 


भाई रमेशचन्द्र जी, 
कृत्रिम उपाय साधित सतति-निरोघ हानिकर है। ऐसा तो मैंने कहा ही है 


और अभी भी मानता हू। यदि कोई अपवाद शक्य है तो उसका ख्याल तक करना 
अनुचित समझा जाय। ठीक इसी तरह वीमा की वात समजी जाय। फरक 
इतना है कि बीमा में ज्यादा मात्रा मे अपवाद हो सकते हैं। जो आत्मिक हानि 


स ततिनिरोध मे कृत्रिम उपाय से होती है उत्तनी हानि वीमा से नही होती है। 
मो० क० गाघी 


१५ श्रीग्रिजमोहन बिरला। 


५८२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


[टिप्पणी--पत्र किसी दूसरे के हाथ का लिखा है। हस्ताक्षर-मात्र गांवी- 
जी के हैं।---सम्पा० ] 
-- हिन्दी। वर्धा, २७११।१९३५। श्री रमेशचन्द्र, इलाहाबाद के पत्र को 
फोटो-नकल (जी० एन० ६०९४) से ] 


३९८. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


काद, मैं तुम्हारे साथ अजन्ता गया होता। 

तुम्हारा पत्र प्राप्त होने के पहिले ही मैं जोरदार ढंग पर खां साहब से कह चुका 
था और उनसे मेहर ताज को वकीछ के स्कूल में भेजने का अनुरोब किया था। 
किन्तु वह अडिग थे। वह नही चाहते थे क्रि वह किसी मिश्रित स्कूल में जाय। 
मैंने मेहर ताज से भी वात की । निस्सन्देह वह वेचन है। किन्तु खां साहव कठोर 


हैँ और उनका विश्वास है कि मेहरताज अपनी सामान्य उत्फुल्लता पुनः प्राप्त कर 
लगी । 


भेरे प्रिय जवाहरछाछ, 


में जाग्ा करता हूं कि तुम अपनी हिफाजत रक्खोगे और अपने को थका नहीं 
दोगे। 

स्मारक के विपय में मैंने सरूप से संक्षिप्त वार्ता की थी। मैं इस विषय में 
निद्चिन्त हूं कि और कुछ करने के पहिले कम-से-कम ज़मीन प्राप्त कर लेनी चाहिए । 
जिस प्लाट के बारे में तुमने मुझे बताया था उस पर या आनन्द-भवन के पास के 
क्रिसी दूसरे प्ल्वट पर बड़े रहने की जरूरत नहीं है। 


प्रेम 
३-२-३६, वर्वा वापू 


-- अँग्रेजी। सेगांव (सेवाग्राम), वर्चा ३३२।१९३ ६। नेहरू संग्रहालय में सुर- 
क्षित पत्रावछ्ली से।] 


सोजन्य : श्लीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


_अल्योलकलनमन-. 





2. वकील का सकल, वम्बर्ड। 
२. जहां लड़के-लड़कियां साथ पढ़ते हों। 


सम्बोध ५८३ 
३९९. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को 


भाई वनारसीदास, 

परभुदयाल ने तुमारे भाई के देहान्त की खबर दी तुमारे मे ज्ञान है इसलिये 
आश्वासन की आवश्यकता कम है जो रास्ते रामनारायण गये वही रास्ते हमको 
सबको जाना होगा समय का ही फरक है उसमे शोक क्या? लेकिन हा, 
प्रेमीओ के मुत्यु से हमारी जिम्मेदारी बढती है और तुमारी तो बहुत ही वढ गई. 
ईब्वर ही ऐसे मौके पर सच्चा मददगार है वही तुमको मार्ग वतायगा। 

वापु के आशीर्वाद 

सेगाव-वर्बा, १६-२-३६ 
-- हिन्दी। सेगांव (वर्धा), १९॥२।१९३६। पत्र की फोटो-तकल (जौ० 

एन० २५१६) से ] 


४००. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


[भ्ोमती कमला नेहरू का यूरोप मे चिकित्सा-काल में ही देहान्त हो गया 


था। यह पत्न उसके सन्वर्भ से लिखा गया है।--सम्पा० | 
दिल्ली 


द मार्च १६३६ 

प्रिय जवाहरलाल, 

तो तुम कमला को सदा के लिए युरोप में छोडकर लौट आये। फिर भी 
उसकी आत्मा कभी भारत से बाहर नही थी और हममें से अनेक की भाति सदा 
तुम्हारा रत्न-भाण्डार वनकर रहेगी। मैं उस अन्तिम वार्ताछाप को कभी नही 
अूलगा, जिसने हमारी चार आखो को गीला कर दिया था। 

यहा भारी जिम्मेदारी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। वह तुम पर डाली गई 
है, क्योकि तुम उसे उठाने की क्षमता रखते हो। तुम्हारे पास आने का मेरा साहस 
नही होता। मेरे शरीर मे मूल लचक वापिस आ गई होती तो साहस करता। 
मुझमे कोई तीसरी खराबी नही है। शरीर का वजन तो बढा ही है। परन्तु तीन 
ही महीने पहिले जो जीवन-शक्ति इसमे थी वह जाती रही। आश्चर्य की वात यह *: 
है कि मुझे कभी वीमारी महसूस नही हुई। फिर भी शरीर कमजोर हो गया था 
और . यन्त्र ऊच्चा रक्तचाप बतलछाता था। मुझे सावधान रहना पडेंगा। 


७५८४ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


मैं आराम लेने के लिए कुछ दिन दिल्‍ली में हूं। अगर तुम्हारी मूल योजना 
कार्यान्वित हो जाती तो मैं अपनी मुलाकात के लिए वर्धा में रह जाता। तुम्हारे 
लिए वहां अधिक शान्ति होती। किन्तु तुम्हारे लिए एक सी ही बात हो तो हम 
दिल्ली में मिल सकते है। यहां मैं कम-से-कम इस महीने की २३ तारीख तक 
रहुंगा। किन्तु यदि तुम्हें वर्धा ज्यादा पसन्द हो तो मैं वहां इससे पहिले लौट सकता 
हूं। यदि तुम दिल्‍ली आओ तो किग्सवे में नये बनाये गये हरिजन-निवास में मेरे 
साथ ठहर सकते हो। यह काफी अच्छी जगह है। जब बता सको मुझे बता देना 
कि हमारे मिलने की कौन-सी तारीख रहेगी। राजेन्द्रवाव्‌ु और जमनाल्‍ारूजी 
तुम्हारे साथ हैं, या होंगे। वल्‍लभभाई भी होते, परन्तु हम सबने सोचा कि वह दूर 
रहें तो ज्यादा अच्छा होगा। दूसरे दोनों वहां राजनीतिक चर्चा के लिए नहीं, 
मातमपूर्सी के लिए गये हैं। राजनीतिक चर्चा तब होगी जब हम सव मिलेंगे और 
तुम घरू काम-काज निपटा लछोगे। 
आशा है, इन्दु ने कमरा के निधन का और तुम्हारे तुरन्त के वियोग का दुःख 
भली प्रकार सहन कर लिया होगा। उसका पता क्‍या है? 
तुम सब प्रकार सकुशलू होगे। 
सप्रेम, 
बापू 


“7 मेंग्रेजी। दिल्ली, ९१३।१९३२६॥। 'ए बंच आफ ओल्ड लेट्स' से। ] 
सोजन्य : श्रीसती इन्दिरा गांधी 


४०१. पन्न : हीरालाल दार्मा को 
चि० शर्मा 


तुमारा खत मिलता है. उस पर से मैंने द्रौपदी को यहां बुलाई. परिणाम में यह 
खत मिला. मैंने फिर भी उसे आने का छरिखा हे 

ठुम अनुभव ठीक छे रहे हो. यहां आने पर कुछ कालेजों में सीखने का 
वीका न रह तो अच्छा होगा वहां जवतक कुछ ज्ञान पाने का बाकी रहे तबतक 


नह. बाकी मेरे विचार तो है ही कि सैसगिक उपचार के लिए भिन्न साधना ही 


हे. हां घरार के प्रत्येक अवयवों का ज्ञान और रसायणश्ास्त्र का अत्यावश्यक 
€ सही 


वापु के 
एपृ० ६८ आशीर्वाद 
१४१२॥६६ आशीर्वाद 


सम्नोघ 
म्तोघ हद 


“7 हिन्दी। १४३१९३६। 'बायू की छाया में मेरे जीवन के सोलह वर्ष' से।] 
सौजन्य : भ्री हीराछ्ाल शर्मा 


४०२. पत्र : इन्दिरा को 


लखनऊ 
३०।३।३६ 

चि० इंढु, 
केसलछा के जाने से तुमारी जिम्मेदारी कुछ बढ जाती है लेकिन तुमारे लिए 
मुझ को कोई चिता नही है। ऐसी श्ञाणी हो गई है कि अपना घर्म अच्छी तरह 
समझती है। कमला मे ऐसे गुण थे जो सामान्यतया अन्य स्त्रियों मे नही पाये जाते 
है। में ऐसी आशा वाघ वैठा हू कि यह सब गुण तुमारे में इतनी ही मात्रा मे प्रदर्शित 
होंगे जैसे कमरा मे थे। ईश्वर तुमे दीर्घायु करे और कमला के गुणो का अनुकरण 


करने की शक्ति दे। 
जवाहरलाल से इस वक्‍त खूब बातें कर सका हु। ३ अपरेल को यहा से 


इंछाहाबाद जाऊगा। काग्रेस तक रहने का निश्चय हो गया है। मुझे वर्धा ही 


उत्तर भेजो। 
बापू के आशीर्वाद 


“- हिन्दी। गाणी जी के स्वाक्षरों में सूल प्रति। ऊखनक, ३०३।१९३६॥ 
नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्नावली से ।] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गाधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


४०३. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


२१ अप्रैल, १६३६ 


प्रिय जवाहरलाल, 
टिप्पणिया अच्छी लिखी गई हैं। तुम्हारे उत्तर काफी पूर्ण हैं और सीधे 


तो हैंही। 
आगामी बैठक के बारे मे चिन्तित क्‍यों होते हो ? यदि चर्चा हुई तो वह 


“५८६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


'एक दूसरे को अपने विचारों के ठीक होने का विश्वास कराने को ही तो होगी। 
जब तुम समझो कि किसी प्रस्ताव पर पूरी तरह बहस हो चुकी तब चर्चा बन्द्र कर 
देना। आखिर तो तुम्हें एकता के साथ काम करना चाहिए और मे ऐसा होने 
की बड़ी आशा है। 
में २३ तारीख की जाम को नागपुर पहुँच रहा हूं। 
मैं चाहता हूं कि रतजीत अपनी देखरेख स्वयं कर लें। म॒झे खूथी है कि 
वह खाली चले गये। आशा है, सरूप तुम्हारे साथ रहेगी। 
सरदार अभी तक वीमार है और अभी तो सिर्फ छाछ पर हैं। ८ मई के 
वाद मैं उन्हें नन्‍दी पर्वत पर ले जा रहा हुं। काश, तुम भी आ सकते। 
सस्नेह 
वापू 
-- अँंग्रेजी॥ २१४॥१९३६१ 'ए वंच आफ ओल्ड लेटर्स' से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी। 


४०४. पत्र : चन्द्रत्यागी को 
भाई चन्द त्यागी, 


पिता का मुत्य तो सब पुत्र को चुभता है. लेकिन ऐसा होना तो नही चाहीये - 
-क्योंकी हम सव को भी किसी न किसी रोज वही राह जाना है. जो चीज जन्म के 
साथ ही लेकर हम इस जगत में प्रवेश करते है इसका शोक क्‍यों ? शोक हो तो 
जन्म का हो. ु 
मैंने तो समजा था कि राजकिशोरी को वहां नही आना है. हम गरीब हैं 
'गरीब के जैसे रहना चाहते है. ऐसी हालत में हम रेलगाड़ी में पैसे खामखा क्‍यों 
खर्चे करें. ऐसा मानने में मैंने कुछ गलती की है क्या? अथवा तुमने विचार 


वदरू दिया है ? कंसा भी हो मेरे तरफ से राजकिशोरी को कोई रुकावट नहीं 
होगी. जब चाहे तव जा सकेगी. 


कि 


वापु के आशीर्वाद 
“7 हिन्दी। वर्धा, २९४४॥१९३६। पन्न को फोटो-नकल (जी०एन० ६०९८) से] 





१. रणजीत पण्डित ने अल्मोड़ा के खाली नामक स्थान पर ऋतुर्सहार' नाम के 
फामस-हाउस का निर्माण किया था। 
२. सरदार बल्लभभाई पटेल। 


'सम्बोध ५८७ 
४०५. पत्र : जवाहरहूल नेहरू को 


मेरे प्रिय जवाहरलाल, 
मेरा दाहिना हाथ आराम चाहता है। तुम शायद सलूरन (पत्र) पढ़ना पसन्द 
करोगरे। इसे छोटाने की जरूरत नही है। 
कमला स्मारक की स्यादा-विषयक अपने नये सुझाव के बारे मे खुझेद ने मुझे 
दिखा है। यदि वह अस्पताल का विकस्प है तो मेरी राय मे अविचारणीय है। 
और वह तीन छाख में हो भी नहीं सकता। 
प्रेम 
चर्घा है बापू 
३-५-३६ 
-+ भग्रेजी। वर्धा, ३५।१९३६। नेहरू संग्रहालय मे सुरक्षित पन्नावलों से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्चिरा गाघी तथा नेहरू संग्रहालय । 


४०६. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


नन्‍्दी पर्वत 
१२ मई १६३६ 


प्रिय जवाहरलाल, 
अगाथा' के नाम मेरा उत्तर मैंने तुम्हारे पास इस कारण भेजा कि मैं जान 


लू कि मैंने तुम्हारा रवेया ठीक-ठीक वयान किया है था नही। 

किन्तु मुझे खुशी है कि तुम मुझी से निपट रहे हो। मैं किसी ऐसी प्रणाली 
का समर्थन करने का, जिसमे सतत और विनाशकारी वर्ग-युद्ध निहित है या ऐसी 
प्रणालियों को पसन्द करने का, जिसका वास्तविक आवार हिंसा पर है या कुछ 
लोगो के छोटे-मोटे अपराधों के लिए आलोचना और तिनन्‍्दा करने का और जो 
दूसरे छोग कही अधिक महत्वपूर्ण दुर्वछताओ के अपराधी हैं, उतकी श्रद्मसा 


करने का दोपी नहीं हू 
सम्भव है, अनजाने मुझसे तुम्हारे बताये हुए अपराध होते हो। ऐसा है 





१. कुमारी अग्राथा हैरिसन बवेकर समुदाय की अग्रेज महिल्‍्ा। गांधों जी एवं - 
भारत के प्रति अगाध प्रेम रखनेवालो। 


५८८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


तो तुमको मुझे ठोस उदाहरण देने चाहिए। में पहिले ही स्वीकार कर चुका हूँ 
कि तुम्हारा काम करने का जो तरीका मुझे दिखाई देता हैं उससे भेरा 
ढंग भिन्न है। किन्तु वर्तमान प्रणाली-सम्बन्बी दृष्टिकोण में कुछ भी अन्तर 
नहीं है। 
डा० अंसारी की मृत्यु एक कठोर चोट है। मेरे लिए उतकी मित्रता राजनी- 
तिक मंत्री से कहीं अधिक थी। 
आशा है, तुम थोड़ी-सी ठण्डी हवा खाने के लिए खाली' जा रहे हो या 
भेरे पास आ रहे हो। 
सरूप से कह देना कि उसके दो पत्र मिले है। सर तेजवहादुर को र्मँ 
लिखूंगा । । 
सस्नह, 
बापू 


-. अंग्रेजी । नन्‍दी पर्वत, १९५५१९३६। 'ए वंच आफ ओल्ड छेटर्स' से।] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी। 


४०७. पतन्न : जवाहरलाल नेहरू को 


नन्‍्दी पर्वत 


२१ मई १८६३६ 
प्रिय जवाहरल्‍ूाल, 


“हिन्दू की दो कतरनें भेज रहा हूं। मैने यह नही माना है कि संवाददाता ने 
तुम्हारे विचार ठीक-टीक व्यक्त किये हैं। किन्तु दोनों विषयों पर तुम सही 
विवरण भेज सको तो मैं देखना चाहूंगा। स्त्रियों को न रखने का काम पूरी तरह 
तुम्हारा अपना ही था। सचमुच किसी और ने सोचा तक नही था कि मन्त्रिमण्डल 
में किसी स्त्री को न रखना सम्भव भी है। खादी के बारे में मैंने तुम्हारा कथन 
सही समझा है कि देश की वर्तेमान अर्थ-व्यवस्था में वह अपरिहार्य है और जब' 





१. खाली अल्सोड़ा जिले का एक रमणीक स्थान, जहां श्री रणजीत पण्डित ने 
एक सुन्दर उद्यानगृह बनवाया था। 


२. सद्रास का एक प्रसिद्ध अंग्रेजी देनिक। 


सम्बोध शद 


राष्ट्र अपने स्वरुप मे आयेगा तव मिल के कपडे का स्थान हाथ के बने कपड़े को 


देता पड सकता है। 
सस्नेह 


बापू 


+- मेंग्रेजी। नन्‍दी पर्वत, २१॥५॥१९३६॥ 'ए बच आफ ओल्ड लेटसे' से।] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 


४०८. पत्र : मुहम्मद अशरफ को 


[श्री अद्वरफ उस समय भारतोय कांग्रेस कमेटी इलाहाबाद के राजनीति 
एवं क्षर्य-विभाग का कार्य देखते थे ।--सम्पा० | 
प्रिय अशरफ, 

तुम मुझसे क्या उम्मीद रख सकते हो ? निस्सन्‍देह, तुमने कुमारप्पा और 
शकरलाल बेकर को लिखा होगा। इन दोनो सस्थाओ से थोडा-सा साहित्य 
निकला है उसे वे तुम्हे भेज सकते हैं। मुझे विश्वास है, तुमको 'हरिजन' नहीं 


चाहिए, जो मुख्यत. अस्पृष्यता से सम्बन्धित है। 
तुम्हारा निशछल 


वर्घा मो० क० गावी 


२७।५॥३६ 
“अंग्रेजी । वर्षा, २७५)।१९३६॥१ 
सौ० सी० की फाइल ३-१ से। | 


नेहुझ संग्रहालय से सुरक्षित ए० भाई० 


४०९. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


बंगलौर 
रद मई १६३६ 


च् 


हि 
प्रिय जवाहरलाल, 
तुम्हारा २५ तारीख का पत्र मिला। भगवान तुम्हें आवश्यक शक्ति दें। 


खाली मे एक सप्ताह रहना भी नियामत होगा। 
मेरा इरादा खादी पर तुम्हारे वयान का सार्वजनिक उपयोग करने का है। 


५९० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


मुझसे बहुत लोग पूछ-ताछ कर रहे है। हमारे जो लोग खादी में विब्बास रखते 


बे 


है, उनमे तोइ-मरोड़ कर भेजे गये सार से घवराहट फल गई है। तुम्हारे बयान 


से स्थिति में कुछ सुधार होगा। 
कार्य-समिति में किसी स्त्री के न लेने के बारे में तुम्हारे स्पप्टीकरण से मेरा 
समावान नहीं होता। यदि समिति में किसी स्त्री को रखने वी तुमने जरा भी 
इच्छा प्रकट की होती तो बड़ों में से किसी को छोड़ देने के बारे में कुछ भी कठिताई 
न होती । दवाव कहें तो केवछ भूलाभाई के लिए था। और जब उनका नाम पहिल्दी 
बार लिया गया तब तुम्हे कोई आपत्ति नही थी। और किसी सदस्य के लिए कोई 
दवाव नही था। फिर किसी समाजवादी का नाम छोड़कर किसी स्त्नी को चुन लेने 
का अधिकार तो तुम्हारे हाथ में अवाधित ही था। परन्तु जहां तक मुझे याद हू 
तुम्हें स्वयं सरोजिनी देवी के स्थान पर किसी को चुनने में कठिनाई थी और सरो- 
जिनी देवी को तुम रखना नही चाहते थे; तुमने तो यहां तक कहा था कि कार्य- 
समिति में सदा किसी-न-किसी स्त्री को और मुसलमानों को एक निश्चित संख्या 
में रखने की परम्परा में तुम्हारा विश्वास नही है। इसलिए जहां तक किसी स्त्री 
को न छाने का सम्बन्ध है, मेरे विचार से, यह तुम्हारा अवाधित निर्णय था। इस 
परम्परा को तोड़ने की इच्छा या साहस और कोई सदस्य न करता। मैं तुम्हें 
यह भी वता दूं कि कुछ कांग्रेसी हल्कों में सारा दोप मुझ पर थोपा जा रहा है, 
क्योंकि यह कहा जाता है कि मैंने सरोजिनी नायडू को नहीं रखने दिया और यह 
आग्रह किया कि कोई स्त्री न रकखी जाय। यह वात, जैसा मैने तुमसे कहा, ऐसी 
है जिसका मैं साहस भी नही कर सकता । किसी भी स्त्री की वात तो क्या, मैं श्रीमती 
नायडू को भी अछकूग नही कर सकता। 
दूसरे सदस्यों के विपय में भी मेरा यह खयाल रहा है कि तुमने उन्हें इसीलिए 
चुना कि कार्य की दृष्टि से ऐसा करना ठीक था। 'बिहया” या “हयादार” का 
कोई सवार नदी था, जब सभी अपने-अपने अन्त:करण के अनुसार सेवा की उच्च 
भावनाओं से प्रेरित होकर काम कर रहे थे। मैं बता दू कि तुम्हारे बयान से, 
जिसका समर्थन तुम्हारे पत्र से भी होता है, राजेन्द्रवावू, राजा जी और वल्छमभाई 
को बड़ा दुःख हुआ। उनका खयाछ है, और मैं उनसे सहमत हूं कि उन्होंने तुम्हारे 
साथी के रूप में सम्मान और पूर्ण निष्ठापूर्वक तुम्हारे साथ चलने की कोशिश 
की। तुम्हारे वयान से ऐसा प्रकट होता है कि तुम पीड़ित पक्ष हो। मैं चाहता हूं 
कि तुम इस दृष्टिकोण को समझ छो और किसी भी तरह सम्भव हो तो इस समाचार 
सें सुधार कर लो।॥ 


तीसरी वात के बारे मे मैं उत्सुक हूँ कि सफाई हो जाय। मैं अनुमान नही कर 


सम्बोध ५९१- 


सकता कि तुम क्‍या कहते हो, परन्तु उसे हमारे मिलने तक रहने दिया जाय। 
तुम जिस दबाव को सहत कर रहे हो, मैं उसे वढाना नही चाहता। 
डा० अन्सारी-स्मारक के विषय मे मैंने आसफ अली को अपनी स्पष्ट राय 
दे दी है कि पिताजी की तरह डाक्टर के स्मारक को भी राजनीतिक दृष्टि से 
अच्छे दिनो की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तुम्हारा कुछ और खयाल है? 
कमला-स्मारक धीरे-घीरे प्रगति कर रहा है। राजकुमारी का पत्र साथ 
मे है। इसमे इन्दू का उल्लेख है। 
सस्नेह, 
बापू 
१० तारीख तक बगलोर शहर मे 
--अंग्रेजी। बगलौर, २९१५११९३६। 'ए गंच आफ ओहड लेटसं ' से। ] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गाधी 


४१०. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


[दि लिखावट इतनो घुंघली हो कि पढी न जा सके तो इस पन्न को फेंक 


देना। | 
सेगाव 


१८ जून १८६३६ 


प्रिय जवाहरलाल, 
मैं तुम्हारी जानकारी के लिए साथ का पत्र भेजने वाला था कि कल तुम्हारा 


पत्र मिला। 
मुझे खुशी है कि रनजीत' पहिले से अच्छे हैं। उन्हें स्वय अपनी देख-रेख 


रखनी चाहिए। है 

में नहीं चाहता कि तुम अपनी कार्यसमिति मे किसी स्त्री को न रखने के बारे 
भे कोई विज्लेष वक्तव्य निकालो। मेरे खयाल से स्त्री को न रखने की वात का वही 
महत्त्व नही है, जो दूसरो को रखने या न रखने का है। हममे से किसी को भी 
कार्यसमिति में से स्त्री मात्र को अलग रखने का न साहस था, और न इच्छा। यदि 





१. राजकुमारी अमृत फौर। 
२, स्‍्व० 'रणजीत पण्डित, सरूप छुमारी (बाद की श्रीमती विजयलक्ष्मी) फे पति। 


/ 


पं हे 


त 


५९२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


तुम्हारे खैये का यह ठीक-ठीक भर्थ है तो अवसर उपस्थित होने पर इसका स्पप्टी- 
करण हो जाना चाहिए। 
दूसरों के बारे में मुझे अफसोस है कि तुम अभी तक जो हुआ, उसपर खिन्न 
हों। ब्येय के हित मे भूछाभाईवाली गोली तुमने निगल छी, और पहिली चर्चा में, 
तुम्हारे जिक्र करने के पहिले, मैंने निश्चित रूप से कह दिया था कि कार्यसमिति में 
समाजवादी होने ही चाहिए। मैंने नामों का भी जिक्र किया था। किन्तु में जिस 
बात पर जोर देना चाहता हूं, वह यह नही है कि किसने किसका ताम छिया वल्कि 
मेरा जोर इस वात पर है कि सब समान घ्येय की सेवा से प्रेरित होकर ही काम कऋर 
रहे है। 
जहां तक मुझे याद है, तुम्हारा भेजा हुआ वयान वह नही है, जो मैने देखा था । 
तुम्हारी भेजी हुई चीज तो शायद मैं पहिली ही वार देख रहा हूं। डा० हार्डीकर 
से पूछ लो कि उन्होंने कोई और बयान जारी किया था क्या ? तुमने जो मेरे पास 
भेजा है वह भी उससे भिन्न है जो डाक्टर मुझे बताया करते थे। उत्तके विचार 
मेरी राय में दोषपूर्ण तो है किन्तु उनके प्रकट करने पर मुझे कोई एतराज नही है। 
मेरी शिकायत यह है कि उन्होने मुझसे एक वात कही और प्रकाशित दूसरी वात 
कराई। तुम यह पत्र डा० हार्डीकर को बता सकते हो । 
आशा है, तुम अच्छे होगे। तुम्हारे पंजाव के तूफानी दौरे का हाल मैं में 
चिन्तित होकर पढ़ता रहा। 
सस्नेह 
वापू 


“7 मैंग्रेजी। सेगांव (वर्धा), १९६॥१९३६। 'ए बंच आफ ओल्ड छेटसे' से। ] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 


४११. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सेगांव, वर्घा 


पर जलाई 
प्रिय जवाहरलाल, गुलाई, १८६३६ 


फुम्हारा पत्र अभी मिछा। वर्घा की घटनाओं तुम्हें 
पुम्हा घटनाओं को तुम्हें लिख सकने के लिए 
मैं समय ढूंढ़ रहा था। तुम्हारे दया बा 


हारे पत्र ने इसे कठित बना दिया। परन्तु मैं इतना ही 


५७७ ५९३ 


कहना चाहूगा कि हट जाने के पत्र का वह अर्थ नही है जो तुमने इसे लेते समय 
लगाया। वह मेरे देख लेने के बाद तुम्हे भेजा गया था। त्यागपत्र के स्थान पर 
ड्सु तरह का पत्र भेजने का सुझाव मेरा था। मैं चाहता हू कि तुम इस पत्र के विषय 
में अधिक न्यायपूर्ण विचार करोगे। हर हालत मे मेरा यह दृढ मत है कि वर्ष के 
शेप समय मे सारी खीचतान बन्द रहे और कोई त्यागपत्र न दिये जाय। सकट 
का सामना करने मे महासमिति का सब काम ठप्प हो जायगा और वह सामना 
कर भी नही सकेगी। वह दो भावनाओ के वीच छिन्न-भिन्न हो जायगी। लोकतलन्‍्त्र 
के नाम पर उस पर एक ऐसा सकट अचानक लाद देना अत्यन्त अन्यायपूर्ण होगा, 
जो पहिले कभी उसके सामने नहीं आया। तुम उस पत्र के गूढार्थ को वढा-चढा 
कर समझ रहे हो। मैं बहस नही क हँगा, परन्तु यह आग्रह अवश्य करूगा कि स्थिति 
पर गम्भी रतापूर्वक विचार करो और अपनी शान के सामने उदासी की घड़ी मे हथि- 
यार न डाल दो। कार्यसमिति की बैठकों मे अपने विनोद को खुलकर क्यो न 
खेलने दो ? जिन लोगो के साथ तुमने वर्षों तक वेखटके काम किया है, उनका साथ 
निभाना तुम्हारे लिए इतना कठिन क्यो होना चाहिए। यदि वे असहिष्णुता 
के अपराधी हैं तो उनमे तुम्हारा हिस्सा अधिक है। तुम्हारी पारस्परिक असहिष्णुता 
के कारण देश की हानि नही होनी चाहिए। 


आशा है, तुमने जर्मन डाक्टर की बहुत विवेकपूर्ण सलाह मान छी है। 
सस्नेह, 


बापू 


_ अंग्रेजी। सेगाव (वर्धा), ८७/१९३६। ए चंच आफ ओल्ड लेटर्स' से। | 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गाधी 


४१२. पतन्नः साहेबजी महाराज को 


सेगाव, वर्चा 
११वी जुलाई, ३६ 

प्रिय साहेब जी महाराज, 
मैं जानता हू कि आपने कराची-हरिजन चर्मालय को जूते बनाने के लिए 
एक कुशल शिक्षक दिया है और ऐसा ही हरिजन निवास, दिल्ली के लिए भी 
किया है। हमारे पास वर्घा मे भी एक चर्मालय है जिसमे कुछ नवयुवक, प्रधानत' 


रेप 
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हरिजनों के प्रति अपने प्रेम के कारण, समय दे रहे हैं। किन्तु हम सव जूता बनाने 
तथा चमड़े के अन्य पदार्थों के निर्माण के छिए एक कुशछू शिक्षक के अभाव का 
अनुभव कर रहे हैं। यदि हम हरिजनों को जूता बनाने तथा अन्य छोगों को ग्रामीण 
चर्मकला की शिक्षा दे सकते है तो उनको कमाई की एक अतिरिक्‍त क्षमता प्राप्त 
हो जायगी और यदि हम उत्तम कोटि की चर्मकलायुक्त वस्तुओं के निर्माण की 
व्यवस्था कर दें तो हम और अधिक आदमी रख सकते हैं। यदि आपके पास 
ऐसा कोई शिक्षक हो, जिसे हमें दिया जा सकता हो तो क्या ऐसे एक शिक्षक को 
आप हमें कुछ महीनों के लिए दे सकेगे? विचार यह है कि वह शिक्षक छात्रों में से 
ही किसी होनहार नवयुवक को शिक्षक के रूप में तैयार कर देगा। यदि आप 
ऐसा कोई आदमी भेज सकते हों तो कृपया मुझे बतायें कि वह कव आ सकेगा और 
वह कितना (वेतन) पाने की आशा करेगा ? 

मैं हूं 
आपका निरछल 
मो० क० गांधी 


“- अँग्रेजी । सेगांव (वर्धा), १११७१९३६। जी० एन० २१६३ की फोटो- 
नकल से | 


४१३. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


दुवारा मैंने नही देखा है 
सेगांव, 
१५ जुलाई, १६३६ 
प्रिय जवाहरलारू, 
९. आशा हूँ तुमको टाइम्स आव इण्डिया के पत्र के बारे में मेरा तार 
मिल्य होगा। मैंने कल प्राप्त करके उसे पढा। इसके विषय में मझे कभी किसी ने 
नहीं लिखा। पत्र को पढ़ कर भेरी राय पक्की हुई कि तुम्हे इस पर मान-हानि की 
कानूनी कारंवाई करनी चाहिए। 
हि 5348 आह तो मैं चाहूंगा कि तुम मुझे नागरिक स्वा- 
2000 04 थे छ में किसी राजनीतिक संस्था में शामिल होना 
ता पवर्क सत्याग्रही के उसमें शरीक होने का कोई अर्थ 


सम्बोध हर 


भी नही। परन्तु इस संघ मे मेरे सम्मिलित होने-न-होने के परिपक्व विचार के 
बाद मेरी यह राय पक्की हुई कि सरोजिनी को या यो कहो कि किसी भी सत्या- 
ग्रही को अध्यक्ष वनाने मे भूल होगी। मेरा अब यह मत है कि अध्यक्ष कोई प्रसिद्ध 
वैधानिक कानूनी वकील होना चाहिए। यदि यह बात तुम्हे न जचती हो तो 
तुम्हे एक टिप्पणी-लेखक को, जो कानून-भग करनेवाल्ता न हो, रखना चाहिए। 
मैं यह भी कहूृगा कि सदस्यों की सख्या सीमित खखो। तुम्हे सख्या के बजाय 
गुणो की आवश्यकता है। 
रे. तुम्हारा पत्र मर्मस्पर्शी है। तुम ऐसा अनुभव करते हो कि तुम सबसे 
अधिक पीडित पक्ष हो। किन्तु हकीकत यह है कि तुम्हारे साथियों मे तुम्हारे- 
समान साहस ओर स्पष्टतावादिता नही है। परिणाम विनाशकारी हुआ है। 
मैंने सदा उन्हे समझाया है कि वे तुमसे साफ-साफ और निडर होकर वात कर लें। 
परन्तु साहस न होने के कारण जब कभी वे बोले, भद्दी तरह से बोले ओर तुम्हे 
उत्तेजना हुई। मैं तुम्हे बताता हू कि वे तुमसे डरते रहे, क्योकि तुम्हें उनसे चिड- 
चिडाहट और अधघीरता हो जाती है। वे तुम्हारी झिडकियो और तुम्हारे हाकि- 
माना ढग पर कुढते रहे और सबसे अधिक इस वात से कि उनके खयाल से तुम 
अपने-आपको अचूक और ज्ञानवाला समझते हो। वे महसूस करते हैं कि तुम 
उनके साथ शिष्टता से पेश नही आये और समाजवादियों के उपहास और गलरूत 
अर्थ रूग़ाने मे तुमने उनकी कभी रक्षा नही की। 
तुम्हे शिकायत है कि उन्होंने तुम्हारी प्रवृत्तियों को हानिकारक बताया। 

इसका यह अर्थ नही था कि तुम हानिकारी हो। उनके पत्र मे तुम्हारे गुणो या 
तुम्हारी सेवाओ की प्रशसा करने का कोई अवसर नही था। वे पूरी तरह जानते हैं 
कि तुममे जीवट है और आम जनता तथा देश के युवको पर तुम्हारा काबू है। 
वे जानते हैं कि तुम्हे छोडा नही जा सकता और इसलिए वे झुक जाना चाहते 


हैं। 

मुझे यह सारा मामला दु खद छगता है। साथ ही हास्यजनक भी । इसलिए 
मैं चाहता हू कि तुम सारी बात विनोदवृत्ति के साथ देखो। मुझे इस वात की चिन्ता 
नही कि तुम ए० आई० सी० को अपने विश्वास में लो, परन्तु मैं नही चाहता कि 
उस पर तुम्हारे घरेलू झगडे ठीक करने का या तुममे और उनमे चुनाव करने का 
असह्य भार डाला जाय। तुम कुछ भी करो, उनके सामने बनी-चनाई सी वातें 
रखनी चाहिए। 

तुम इस बात पर रोप क्यो करते हो कि तमाम समितियों मे उनका बहुमत 
प्रकट हो। क्या यह अत्यन्त स्वाभाविक चीज नहीं है? तुम उनके सर्वेसम्मत 


५९६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


चनाव से पदारूढ़ हो, किन्तु अभी तक सत्ता तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हें पदारूढ़ 
करना तुम्हें शीघ्र सत्तारूढ़ करने का प्रयत्त था। और किसी तरह ऐसा न होता। 
जो हो, मेरे दिमाग में यही वात थी, जब मैंने कांटों के ताज के लिए तुम्हारा नाम 
सुझाया था। सिर पर घाव हो जाय तो भी इसे पहिने रहो। समिति की बैठकों 
में फिर से अपनी विनोद-प्रियता दिखाओ। तुम्हारा यही अत्यन्त सामान्य स्वरूप 
होना चाहिए। न कि एक चिन्तामग्न क्षुब्ध व्यक्ति का, जो जरा-जरा सी वात पर 
उबलल्‍ पड़ने को तैयार हो। 

काश तुम मुझे तार से खबर दो कि मेरा पत्र पढ़ लेने के वाद तुम्हें उतनी 
ही प्रफुल्लता अनुभव हुई जितनी लाहौर में नववर्प के दिन हुई थी, जव तुम तिरंगे 
झण्डे के चारों ओर नाचते बताये गये थे ! अपने गले को भी तो तुम्हें अवसर 
देना ही चाहिए। 

मै अपना बयान फिर से देख रहा हूं। मैंने निश्चय किया है कि जवतक 
तुम इसे देख न लो, मै इसे प्रकाशित न करूँ। 


मैंने यह भी निर्णय किया है कि हमारे पत्र-व्यवहार को महादेव” के सिवा 
कोई और न देखे। 


सस्नेह 
बापू 


““ अँग्रेजी। सेगांव (वर्धा), १५॥७१९३६। नेहरू संग्रहालय में प्राप्त पत्रा- 
वली से। ] 


सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 


४१४. पन्न : चनद्रत्यागी को 
भाई त्यागी 


तुमारा खत धरा पढ़ा नहीं जाता बलवीर को क्षय होना दुःखद बात है. 
अब कंसे है? 


बापु के 

२१॥७॥३६, सेगांव आशीर्वाद 

-- हिन्दी। सेगांव (वर्धा), २९७७।१९३६॥। पन्न की फोटो-नक़ल (जी० एन० 
६०९७) से] 





१. महादेव देसाई, गांधी जी के वेयक्तिक सचिव। 


सम्बोध .प्‌९७ 


४१५. पन्न : राजकिदश्योरी को 


चि० राजकिशोरी, 
तेरा खत मिला. जिस जगह तुमको शाति मिले वही रहो 
वापु के 
सेगाव आशीर्वाद 
२१-७-३६ 


--- हिन्दी। सेगाव (वर्घा), २१॥७।१९३६। पत्र की फोटो-नक्नल (जी० एन० 
६६३८) से] 


४१६. पन्न : साहेबनी महाराज को 


प्रिय साहेबजी महाराज, 
मेरे पत्र पर आपके तुरन्त ध्यान देने के लिए बहुत-बहुत घन्यवाद। मिस्त्री 


जितनी जल्द भा सके कृपया उसे भेज दीजिए। मैं यह भी बता दू कि नौ कास्ट, 
एक सादी सविग मशीन तथा ग्रामीण मनिहाई के सिवा स्मारे पास औज़ार भी नही 
हैं। जिन औजारो की जरूरत हो उन्हे मिस्त्री को साथ लाना चाहिए। यदि वे 
हमारे खर्च की क्षमता के अन्दर होंगे तो हम उन्हें खरीद लेंगे। यदि वे हमारे साधन 
के बाहर होगे तो जब उसके लौटने का समय आ जायगा तो वे सब मिस्त्री के 
साथ चले जायगे। जिस दिन वह वर्धा पहुचेगा, उसी दिन से उसे ६० स्पये माह- 
बार दिये जायगे या अगर आप ज्यादा अच्छा समझेंगे तो यह वेतन उसके आगरा 
छोडने के दिन से भी दिया जा सकता है। क्या आप कृपापूव॑क हमे यह भी बतायेंगे 
कि उसके निवासादि के लिए हमसे क्या उम्मीद की जायगी ” चर्मालय खुली जगह 
मे स्थित है और डाकधर से लगभग १॥ मील दूर है। हम उसके उपयोग के लिए 
चर्मालय मे दो कमरे दे सकेंगे। 
मैं आपकी इस कृपापूर्ण आकाक्षा की कदर करता हू कि चाहे आपकी नई 
दुग्धशाला को देखने के लिए ही हो, मुझे एक वार फिर दयालवाग आना चाहिए। 
मुझे ऐसा करने में खुशी होगी। किन्तु मेरी वर्तमान साधना सेगाव न छोडने मे 
ही स्थित है! मैं इस रूघु ग्राम मे अपने चरण (स्थिति) का अनुभव करना चाहता 
हू और उसमे निरन्तर तीनो ऋतुओ में रहना चाहता हू। मैं जानता हु कि इस 
अवधि में भी मुझे इसके तीन उल्लंघन करने होंगे। इस सूची को मैं बढाना नहीं 


2७ जे । 
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चाहता परल्तु मैं इतना कह सकता हूं कि दबालवाग जाने के छिए मुझें किसी 
प्रतोभन या सिफारिश की जरूरत नहीं है। 
आपका निश्छल 
मो० क० गांधी 
सेगांव 
वर्षा २२-७-३६ न 
--अंग्रेजी। सेगांव (वर्धा), २२४७॥१९३६। साहेवजी महाराज, आगरा 
लिखे पत्र की फोटो-नक्तल (जी० एन० २१६४) से 


४१७. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


३० जलाई जुछा# १5३४६ 


प्रिय जवाहरलाल, हु 

मैं कितना चाहता हूं कि तुम पागरूपन' के कामों को बन्द कर दो ओर 
आम भलाई के लिए अपनी शक्ति को बचाओ। 

अगर तुम अपना विनोद कभी न छोड़ो और अपना पूरा कार्यकाल पूरा 
करो तथा अपनी नीति वर्तमान साथियों के द्वारा ही अधिक-से-अधिक चलाने का 
प्रयत्त करो तो सब ठीक हो जायगा। समय आ पहुंचा है कि भविष्य का अर्थात्‌ 
अगले वर्ष की योजनाओं का विचार किया जाय। कुछ भी हो, तुम्हें विरोध में 
नहीं होना चाहिए। यह मेरी पक्‍की राय है। जब पिताजी की तरह तुम 
महसूस करो कि तुम कांग्रेस को अकेले ही संभालने को तैयार हो तव मेरे खयाल से 
वर्तेमान साथियों की ओर से कोई विरोध नही पाओगे। आज्ञा है, वम्बई में 
तुम्हारा मार्ग साफ रहेगा। 

कमला-स्मारक से मुझे वेचेनी हो रही है। मुझे मालूम नहीं कि चन्दे या 
योजना के विषय में क्या हो रहा है। अगर खुरशेद' या सरूप या दोनों इस चीज 
पर पूरा ध्यान छगा रही है तो अच्छा है। सरूप से कहना है कि मैं आद्या रखता 
हूँ कि इस सम्बन्ध मे वह जो कुछ करेगी उससे मुझे परिचित रक्खेगी। 





१. खुरबेद फैप्टेन, बम्बई की प्रसिद्ध पारसी महिला, जिन्होंने असहयोग ओर 


ला सें वहां अपने रचनात्मक कार्यों से काफी जागरण पैदा 
या था। 


सम्बोध हो 


मैं यहा समाजवाद के प्रइन की चर्चा नही करूगा | ज्योही मैं अपनी टिप्पणी 
को दुबारा देख लेना समाप्त कर दूगा, उसका मस्विदा तुम्हारे पास पहुच जायगा, 
ओर अखबवारो को बाद मे भेजा जायगा। मेरी कठिनाई सुदूर भविष्य के विपय 
में नही है। मैं तो सदा वर्तमान पर ही पूरा ध्यान रूगरा सकता हु। और उसी 
की मुझे कभी-कभी चिन्ता होती है। यदि वर्तमान को सेभाल लिया जाय तो 
भविष्य अपने-आप सेंमल जायगा। किन्तु मुझे आगे की वात नही सोचनी चाहिए । 
आजा है, तुम्हारा स्वास्थ्य सचमुच अच्छा रह रहा होगा। 
सस्नेह, 
बापू 
मेरे और जेनकिस के बीच का पत्र-व्यवहार तुम देख लेना। मुझे भी कानूनी 
कार्रवाई से घृणा है। परन्तु यह मामला मुझे ऐसा लगता है, जिसमे कार्रवाई 
जरूरी है। 
“- अंग्रेजी । सेगाव (वर्धा), ३०७४१९३६। नेहरू सग्रहालय से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गाधी 


४१८. पत्र : हनुमानप्रसाद पोद्दार को 


भाई हनुमान प्रसाव, 
तुमारा वर्णन हृदयद्रावक है वावा राघवदास का वर्णन भी आ गया हूँ. 


तुम सब पारमाथिक काम कर रहे हैं अच्छा है, ईश्वर तुम्हे सराहेगा और 


हजारो गरीबी की रक्षा होगी. 
बापु के आशीर्वाद 


४-८-३६ 
-- हिन्दी। ४।८।१९३६। गाघो जी के स्वाक्षरों मे लिखे मूल पत्र से। ] 
सौजन्य : श्री हनुमानप्रसाद पोहार। 


४९१९. पन्न : साहेबजी महाराज को 


[यह पत्र महादेव भाई के हाथ का लिखा जान पड़ता है। हस्ताक्षर मात्र 
गांधीजी ने अपने हाथ से किये हैँ ।--सम्पा० | 


506 उत्तर प्रदेद् में गांधीजी 


प्रिय साहेवजी महाराज, 

आपके पत्र के लिये अनेक वनन्‍्यवाद। हम १२ वी को मिस्त्री की प्रतीक्षा 
करेंगे, उसे आने का यात्रा-व्यय दिया जायगा और उसकी तनख्वाह आगरा से 
उसके रवाना होने के दिन से शुरू होगी। 

इस प्रयोग से मैं बहुत प्राप्त होने की आशा करता हूं। 

आपका निश्छल 

सेगांव-वर्घा मो० का० गांबी 
जप-३५ 


-“अंग्रेजी। सेगांव, वर्धा, ५॥८॥१९३६। जी० एन० २१६५ की फोटो-नकल से | 


४२०. पन्न : हतुमानप्रसाद पोद्दार को 


भाई हनुमान प्रसाद, 

मनुष्य बहुत कमजोर प्राणी है. वह जितना दूसरों के छोटे पाप को बड़ा 
करके मानता है, वैसा अपने पाप को भी नहीं मानता. ऐसा कोई आदमी नही जो 
यह दावा करे कि जिदगी में मैने कोई पाप नहीं किया. लेकिन जो अपने को 
सदाय देखता रहता है, ईश्वर की खोज में छगा है उसे तो अपने थोड़े पाप भी पहाड़ 
लगेंगे और वह उनसे छूटने के लिए द्रीपदी की तरह ईइ्वर को पुकारेगा. ईइवर 
ऐसे की पुकार सुनता है. और उसको पापमुक्त कर देता है. 
वर्षा ११।८।३६ 


“ हिन्दी। वर्धा, १११८।१९३६ गांधीजी के मूल पत्न से। | 
सोजन्य : श्री हनुमानप्रसाद पोहार। 


वापु के आश्ञी्वादि 


४२१. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सेगांव 


२८ अगस्त १६३६ 
प्रिय जवाहरलाछ, हा 


कल की री वात: है पर में 
दे पे की हमारा वात-चीत ने मुझे विचार में डालर दिया है। क्‍या कारण है 
श्जच्न्णा हात ज्डः शत 
दर #च्छा होते हुए भी मैं उस चीज को नहीं समझ सकता, जो तुम्हारे लिए 


सम्बोध ६०१ 


इतनी स्पष्ट है ? जहा तक मैं जानता हू, मुझे वौद्धिक हास का मर्ज नही लगा 
है। तो फिर तुम्हे कम-से-कम मुझे यह समझाने के लिए कि तुम चाहते क्या हो 
पूरा दिल क्यो न लगा देना चाहिए ? सम्भव है, मैं तुमसे सहमत न होऊ किन्तु 
मेरी स्थिति तो ऐसा कहने की होनी चाहिए। कल की बात-चीत से इसपर 
प्रकाश नही पडता कि तुम्हारे जी मे क्या है? और शायद जो बात मेरे लिए 
सही है वही और भी कुछ लोगो के लिए हो। मैं इस समय इसकी चर्चा राजा से 
कर रहा हू। तुम भी समय निकाछ सको तो मैं चाहगा कि अपने कार्यक्रम की 
चर्चा उनसे कर लो। मेरे पास समय नही है, इसलिए विस्तार से नही लिखूगा। 
तुम जानते हो, मेरा क्या मतलब है । 
सस्नेह 

बापू 


--अँग्रेजी। सेगांव (वर्धा), २८८।१९३६। ए बच आफ ओल्ड लेटर्स' से। | 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गाधी 


४२२. पत्र : चन्द्रत्यागी को 


(पोस्टकार्ड ) 
सेगाव, वर्धा 


१४-६-३६ 


भाई चन्द त्यागी, 
तुम्हारा पन्न कई दिन 

नहीं सका। बलवीर के बारे 

बुला सकता हू क्योकि देहाती 


हैं से मेरे सामने पडा है छेकिन आजतक मैं उसको पहुच 
7रे मे तुमने खबर अच्छी दी है। मैं उसे मेरे पास नहीं 
ती जीवन व्यतीत करने की बडी कोशिश कर रहा हू। 


इस देहात मे मेरे पास रहने की जगह भी नही है। न मैं यहां का कुटुम्ब बद्मना 
चाहता हू, जो मैं सावरमती इत्यादि जगह से कर सकता था वह करने की न शक्ति 
रही है, न इच्छा रही है। देहात की मेरी साधना परिमित वुटुम्ब को रखकर 
ही हो सकती है। यदि जीवनदोरी आगे चलनेवाली है तो भविष्य मे क्या हो 
सकता है यह तो ईश्वर ही जानें। राजकिशोरी तो मुझको बिलकुल भूल गई ही 
है न? कभी लिखती भी नहीं है। कया करती है कितना खर्च करती है? 
चापु के आशीर्वाद 


६०२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


[ट्प्पणी--पत्र छिखा दूसरे का है! हस्ताक्षर-मात्र गांवी जी के हैं।] 
-- हिन्दी) सेगांव (वर्धा), १४९१९३६। जी० एन० ६६३३ तथा सी० 
डबल्यू० ४२८० की फोटो-तक़ल से | 


४२३. पत्न: साहेबजी सहाराज को 


प्रिय साहेवजी महाराज, 

जिस मिस्त्री को आपने हृपापूर्वक मेरे पास भेजा था, बह हमें पूर्ण सन्तोप 
देता रहा है। वह सव असामान्य समर्यों में भी इस हेतु से काम करता रहा है कि 
यदि सम्भव हो तो उसे अपने समय के पहिले ही मृक्‍त किया जा सके। वह १२ 
तारीख तक काम चढाने के लिए काफी-कुछ सिखा देगा। वह १३वीं को 
विदा होना चाहता है। यदि मैनेज़र जोर देते तो वह पूरे छः महीने रह सकता 
था। किन्तु उतने समय तक उसे रोक रखना आवश्यक नहीं था। 

अप मैं चाहता हुं कि मैनेजर श्री वालूंजकर दयालवाग जाय॑ और वहां कुछ 
दिन रहकर देखें।. . .. 
सेगावि-वर्बा 
७॥१०३६ 


“- अँग्रेजी । सेगांव (वर्धा), ७७१०११९३६। जी० एन० २१६६ की फोटो- 
नक़रू से | 


४२४. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 
प्रिय जवाहरलाल, 


जैसी मुझे वाश्ा है, तुम जाज खत्म कर लो तो झायद मुझें कछ दोपहर के 
वाद चले जाने दोगे। 

यदि भविष्य में कांग्रेस अधिवेशन गांवों मे करने के विपय में मेरा सुझाव तुम्हें 
असन्द आा गया हा ता में चाहूंगा कि तुम कांग्रेस से फरवरी और माचे के बीच में 
अधिवेशन करने के पुराने नियम को फिर से चालू कर देने के लिए कहो। सम्भव 





१. यहां पन्न के अक्षर बहुत घूमिल पड़ गये है और पढ़ें नहीं जाते। 


सम्बोघध बढ 


हो तो हजारो को जाड़े के मौसम के कष्टो से बचाना चाहिए। ससदीय लोगो को 
इस व्यवस्था के अनुकूल वन जाना चाहिए। यदि विधान-मण्डलो मे कांग्रेस को 
बहुमत प्राप्त हो जाय तो कोई कारण नही कि वडे दिन, ईस्टर आदि की तरह उन्हे 
छठ्ठी क्यो नही रखनी चाहिए। मैंने सरूप से कहा है कि कमला-स्मारक के लिए 
कही-न-कही जल्दी जमीन जुटा छेनी चाहिए और फिर उसके लिए घर-घर 


चन्दा इकट्ठा करने का काम शुरू कर देना चाहिए। 
सस्नेह 


बापू 


---अंग्रेजी। २८।१२१९३६। नेहरू संग्रहालय में प्राप्त पत्रावल्ली से। | 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गाधी 


४२५. पत्र : हनुसानप्रसाद पोद्दार को' 


भाई हनुमान प्रसाद, 
तुम्हारा पत्र तुम्हारे प्रेम का प्रतीक है. वाकी मृत्यु 
और है बडा वफादार कभी घोखा नही देता 
भगवद्भजन, मृत्यु के नजदीक ही होने से क्यो ? जिसे मैं भगवद्भजन 
मानता हू वह तो प्रतिक्षण चलता ही है भगवान की सृष्टि की भगवतृप्रीत्यर्थ 
सेवा उसका भजन है. आजकल उसमे सूर देता है तेनत्यक्तेन भुजीया 
तुमारा स्वप्ना झूठा क्यो हो *- १०० वर्ष तक जीऊगा तो भी मित्रो को 
मृत्यु जल्दी जचेगा. तव आज या कल की वात क्या ? और भजन तो सदाय 


करते रहें---तुम जवान भी और मैं वृद्ध भी 


तो जन्म का साथी ही है 


सेगाव बापू के आशीर्वाद 

१०-२-३७ 

-.. हिन्दी। सेगांव (वर्धा), १०१३१९३७। गाघी जी के स्वाक्षरों मे लिखित 
मूल प्रति से।] 


सौजन्य : श्रीहनुमानप्रसाद पोह्यार। 


१. देखिए श्री पोद्दार फा स्वप्तवाला आधांकापूर्ण पत्न। 


दण्ड उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
४२६. पत्र : सुरेश सिह को 


भाई सुन्श सिंह 
तुम्हारा खत मिलता. दिल चाहे तव आजाना. सब काम अच्छी तरह से 


चखता होगा कीटुम्विक कलह कुछ नहि होगा. 
2०६०३ वापू के आशीर्वाद 


सेवा गांवि-वर्था 


# ७१ 


“- हिन्दी। सेवाग्राम, वर्घा, १२२।१९३७१] 
सौजन्य : श्री सुरेश सिह, काछाकांकर। 


४२७. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सगांव, वर्धा 
पर अप्रछ, १६२३७ 
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पति को राजा जी अलग क्यो रख रहे हैं, अनुसूया वाई को क्यो वाहर खखा गया ? 
तव मैंने उन्हें वत्ताया कि अछकूण रखने के मामले मे मैंने क्या भाग लिय। और उस 
दिन मौनवार को मैंने तुम्हारे लिए जो नोट लिखा था उसका जितना भाग मुझे 
याद था, लगभग सारा उन्हें कह सुनाया। अवश्य ही मैंने उन्हें बताया कि शुरू 
में सरोजिनी को न लेने और बाद मे ले लेने मे मेरा कोई हाथ नही था। मैंने उनसे 
यह भी कहा कि जहातक मुझे माछूम है, ऊक््मीपति को त लेने से राजा जी का कोई 
वास्ता नही था। मैंने सोचा तुम्हें यह सब मालूम होना चाहिए। 
आशा है, इस पत्र के पहुचने तक तुम फिर पूरी तरह तन्दृरुस्त हो जाओगे। 
माताजी के विषय में तुमने कुछ नही लिखा। 
सस्नेह 
बापू 


“-अंग्रेजी। वर्धा, ५५४॥१९३७। नेहरू संग्रहालय से प्राप्त पश्नावली से।] 
सोजन्प : श्रीमती इन्दिरा गांधी 


४२८. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को 


भाई वनारसीदास, 

सुमात्रा ईत्यादि की यात्रा का जो कारण है उसके साथ मारिशियस ई० की 
यात्रा किसी तरह नहीं मिलती है। ब्रह्मदेश, सुमात्रा, जावा, सायाम ३० 
पूर्व की सस्क्ृति से सबध रखनेवाले देदा हैं। उनका हिंदुस्तानी भाषाओं के साथ 
संबंध होना स्वाभाविक प्रतीत होता है। इसमे मतलब यह नही कि वे छोग सबके 
सब हिंदी सीखेंगे, लेकिन उनमे से कोई हिन्दी का अभ्यास करे तो आश्चर्यजनक 
त्त माना जाय। 


बापु के आशीरवेदि 
५१०४-२७ 
सेगांव, वर्घा 
(टिप्पणी--यह पत्र लिखा किसी और के हाथ का है। हस्ताक्षर मात्र 
गाघी जी के हैं।] 


--हिन्दी। सेगांव (वर्धा), ५५११९३७॥ जी० एन० २५५९ की फोटो- 
नक़ल से ] 


६०६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


४२९. तार: जवाहरलाल नेहरू को 


[यह तार वर्धागंज तारधर से १४॥६।३७ को दिया गया था और कलकत्ता 
में १५१६३७ को प्राप्त हुआ था।--सम्पा० | 
जवाहरलाल मार्फत डाक्टर विधान राय वेलिगटन स्ट्रीट, कलकत्ता 
मुझे आशा है तुम (और) इन्दु अच्छे हो। उसके और मौलाना के साथ आखरी 
हफ्ते में आओ, मोसिम ठण्डा होने लगा है। 
प्रेम 
बापू 
--अंग्रेजी। वर्धा, १४॥६।१९३७१ नेहरू संग्रहालय सें सुरक्षित पत्रावली से॥]| 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 
तथा नेहरू संग्रहालय ॥ 


४३०. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


मेरे प्रिय जवाहरलाल, 
तुम्हारा पत्र मुझे अभी-अभी मिला है। यक्षपि तीन दिन बहुत थोड़े सिद्ध 
हो सकते हैं, फिर भी वे कुछ न होने से तो अच्छे ही रहेगे। यह अफसोस की वात 
है कि इन्दु तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। मैंने तो सोचा था कि उसने कई साल 
पहिले टांसिल का जो आपरेशन करवाया था वह आखरी था। मै माने छेता हूं कि 
यह भी पहिले की भांति ही सररू होगा। 
तुम सबको प्रेम 
बापू 


२२-६-३७ 

-- अंग्रेजी। सेगांव ( 
बली से।] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 
तथा नेहरू संग्रहालय । 


वर्धा), २२६१९३७। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रा- 


अमन 3३३७-५०५७+१५५३७७७ ना ॥आ5ध५ ५३५4५, 


१. सीलाना अद्ुऊकलाम आजाद। 


सम्धोध 


४३१. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सेगाव, वर्घा 
२४ जून, १८६२७ 
प्रिय जवाहरलाल, 
सीमा-तीत्ति पर तुम्हारा वक्तव्य अभी मिछा। खानसाहव ने और मैंने उसे 
पढ छिया। मुझे वह बहुत पसन्द आया। पता नही स्पेनवालो और भग्रेजो की 
बमवारी विल्कुल एक-सी है या नही! क्या अग्रेजो-दवारा की हुई हानि की मात्रा 
मालूम कर ली गई हैं? अग्रेजो की वमवारी का प्रकट कारण क्या वताया गया है? 
इस बात पर हँसना भी मत और क्रोध भी न करना कि मैं इन चीजो को उतनी अच्छी 
तरह नही जानता जितना तुम जानते हो। अखबारों को जितना कम मैं देखता 
हू उससे मूझे वहुत कम ही जानकारी हो सकती है। किन्तु मेरे प्रश्नों का उत्तर देने 
का कष्ट मत उठाना। तुम्हारे वयान पर होनेवाली प्रतिक्रियाओं का मैं ध्यान 
खखूगा । शायद उनसे कुछ प्रकाश पडे और जो कमी रह जाय वह जव हम मिलेंगे 
तव तुम पूरी कर ही दोगे। आशा है, मौलाना आयगे | लेकिन वह न आ सकें तो 
भी मैं चाहूँगा कि तुम तो उस तारीख पर अवश्य पहुच जाओ। इन तीनों ज्ान्त 
दिनो में हम साथ रहेगे। 


आशा है, इन्दुं अच्छी तरह होगी। 
सस्नेह 


बापू 


---अंग्रेजी। सेगांव (वर्धा), २५।६१९३७। नेहरू सम्रहालय में प्राप्त पत्रा- 


चली से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गाघी तथा नेहरू संग्रहालय । 


४३२. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 
सेगाव, वर्घा 
१० जुलाई, १६३७ 


प्रिय जवाहरलाल, 


कल मौलाना साहव' से मेरी लम्बी बाते हुई। यदि प्रान्तो में मुस्लिम मन्त्रियो 


१. सौकाना अबुल कलाम आजाद। 


22 उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


का चुनाव उनकी सलाह से करना है तो मेरे विचार से इस आशय की सार्वजनिक 
प्रोपणा कर देना बेहतर होगा। मौलाना सहमत हैं। यदि तुम्हारे खयाल में कार्य- 
समिति से परामर्ण लेना चाहिए तो मेरा सुझाव है कि तार से छे लिया जाय | 
में आगा करता हूं कि तुम हिन्दी-उर्दू के विपय में जल्दी ही लिखोगे। 
सनेह 
बापू 


- अंग्रेजी । सेगांव (वर्धा), १०७१९३७। 'ए बंच आफ ओल्ड लेटर! से।] 
सोजन्य : श्रोमती इन्दिरा गांधी 


४३३. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सेगांव, वर्धा 

१४ जुलाई, १६३७ 

8 कप कलर, 
टाए सुनाव के दिये ट। मैं नियाह रुप रहा हूं। 

वह तु कर पष भे सु्। गट बसाने के छिए खिस जहा हूं कि मैने कांग्रेसी मन्च्रि- 

भा ३ हक बाहिकणएप नह सप्पस्थिस विधयों वर सिससा सर कर दिया है। म॒झे 


लि दसा एव मेरी *सवनाएं इसनी सींद्र हो गई है तो 


049 «3 % 5 35000 76 00% सन के लिए अपने खेर) की अन्तिम 
हा ३ जज मल मे पढ़ते कप “डे। सादि उसके पान मकर होगी सो भेज 
हम हो 757 हब झऊ यगागा हि मे एम परत दिखना रह जया ? सारी स्थिति 
पाप आता काश कक तब व जला जा कक देंगे के लिए 
028 88“ किक गे इक कफ 2 पाई भेद दिए मे मे गए। अशाग्यि 
3 40305 ४ 5 हे 

हा किए 4 ।7 बागर सर पादप, फा। 
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४३४. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सेगाव, वर्धा 
२२ जुलाई १६३७ 
प्रिय जवाहरलाल, 
मौलाना साहब एक दिन वर्घा ठहर गये थे और हमारी लम्बी वात-चीत हुईं 
उन्होंने मुझे विधान-सभा के मुस्लिम लीगी और काग्रेसी सदस्यो के समझौते का 
मस्विदा दिखाया। भेरे विचार से यह अच्छा दस्तावेज है। परन्तु उन्होंने मुक्त 
दताया कि वुम्दें तो यह पसन्द है, टण्डनजी को नही है। मौलाना के सुझाव के अनु- 
सार मैंने इसके विपय में ठण्डनजी को लिखा है। आपत्ति क्‍या है? 
पाच सी रुपया वेवन, बडी-सी कोठी और मोटर पर कड़ी आलोचनाए हो 
रही हैं। में जितना ही सोचता हु उतना आरम्भ में ही इतनी फिजूलखर्ची बुरी 
मालूम द्ोती है। इसके विपय मे मैंने मौलाना से भी वातचीत की थी। 


इन्दु कंसी है ? 
सस्तेह 
बापू 


“- अंग्रेजो। सेगांव (वर्धा), २९॥७॥१९३७। नेहरू संग्रहालय मे प्राप्त पत्रा- 


बली से। | 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


४३५. पत्र : जवाहरलरूल नेहरू को 


सेगाव, वर्चा 
३०॥७।१८३७ 


प्रिय जवाहरलाल, हे 
आशा है कि महादेव ने तुम्हारे हिन्दी-सम्वन्धी निवन्ध की पहुँच के अतिरिक्त 


कल यह भी बता दिया होगा कि वाइसराय ने मुझे ४ तारीख को दिल्‍ली बुलाया 
है--किसी विशेष कारण नहीं, केवल मिलने की ख़ातिर। मैंने उत्तर दिया कि 
उन्होंने मेरी इच्छा का पहिले से ही अनुमान कर लिया क्योकि खा साहब पर लगे 
प्रतिबन्‍न्ध और सीमापग्रान्त की अपनी यात्रा के विषय में उनसे मुलाकात मांगने की 
भेरी इच्छा थी ही। तदनुसार मैं ४ तारीख को दिल्ली पहुंच रहा हू। मुल्यकात 


दे 


६१ उत्तर प्ररेष्त में गांधीशी 
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का निर्धारित समय ११-३० बजे 8 £सब्णि मे उसी दिये छोडगार ५ को सेसांग 
पहुंच जाने वो आशा हे। पक 
परन्तु यह पत्र तो तुम्हें जाकिर के प्र की सके दे भेजने के उ्देडय मे हे का 
बम्बई के हाल के दंगे और हिल्दी-उर्द के टुर्भाग्यएम वियाद पर अपनी प्रतिक्िया 
व्यवत करते हुए मैसे छिखा था। मैने सोचा कि रस सुबिनार्ति ठय गये में तुम पे 
भी प्रकट कर दूं। ;ल्‍ 
मैं झ्ासी के चनाव को भयंकर पराजय नहीं मानता। सह एक ४26 28 
पराजय है और उरासे यह आया होती है कि यदि हम परिक्षम सारे रह तो मसखमाना 
तक कांग्रेस का सन्देश कारगर ढंग पर पहुंचा सकते ह। परन्तु भरी यह राय बब भी 
कायम है कि केवल सन्देश ही पहुंचाया जाय और साथ-साथ देहान में द्वास संगम से 
किया जाय तो अन्ततः हमारा उद्देष्य पूरा नहीं होगा। परन्तु यह सब इस पर निरभर 
है कि हम शक्ति किस ढंग से पैदा करना चाहते है । 
मभेहरअली का मद्रास का भाषण मेरे छिए आंखें सोलने बाल है। पता नत् 
वह सामान्य समाजवादी विचार को कहां तक व्यवत्त करते है। राजाजी ने मु 
उनके भाषणवाली एक कत्तरन भेजी थी। आगखणा है, उन्होने तुम्हें भी एक सनक 
भेजी होगी। मैं इसे बुरा भाषण कहता हूं। तुम्हें इस पर ध्यान देना चाहिए। 
कांग्रेस की नीति के, जंसी मै समझता हूं, यह विरद्ध पड़ता है। 
मद्रास में राय का भाषण भी हुआ है। मैं मान लेता हुं कि तुम्हें ऐसी सब 
कतरलें मिलती होंगी। फिर भी तुरन्त तुम्हारे देखने के लिए कतरनें साथ में हैं 
जो प्यारेलाल ने मेरे लिए तैयार की है। राय मुझे भी लिखते रहे हैं। तुम्हें उनका 
ताजा पत्र देखना चाहिए। मैंने फाड़ न दिया हो तो वह इस पत्र के साथ होगा। 
उनके रवैये पर तुम्हारी क्‍या प्रतिक्रिया है? जैसा मै तुम्हें पहिले ही बता चुका 
है, उन्हें समझना मेरे लिए कठिन हो रहा है। 
खादी के लिए तुम्हारा दिया हुआ नाम आजादी की वर्दी! जबतक हिन्दु- 
स्तान में अंग्रेजी भाषा बोली जायगी तबतक जिन्दा रहेगा। इस मनोहर शब्द-प्रयोग 
के पीछे जो विचार है उसका पूरी तरह हिन्दी में अनुवाद करने के लिए किसी प्रथम 
श्रेणी के कवि की आवश्यकता होगी। मेरे लिए वह केवल काव्य ही नहीं, परन्तु 
एक एसा महान सत्य का प्रतिपादव करता है जिसका पूरा अर्थ समझना अभी शेष है। 
सस्नेह 
बापू 





१. प्यारेलाल, गांधी जो के एक निजी सचिव। 


सम्बोध ६११ 


यद्यपि राय के भाषण से सम्बन्धित अंश मेहरअली वाले अश के वाद ही भाता 
है फिर भी इसका यह अर्थ नही है कि वह मेहरअली के अश के मुकाबले का है। 
““अंग्रेजी। सेगांव (वर्धा), ३०७१९३७। नेहरू संग्रहालय से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गाघी तथा नेहरू सग्रहालय। 


४३६. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


रेल मे 
३ अगस्त १६३७ 


प्रिय जवाहरलाल, 
यह मैं दिल्‍ली ले जानेवाली गाडी मे लिख रहा हू। भेरा प्राक्कथन, या जो 
कुछ भी इसे कहो, साथ मे है। मैं तुम्हें कोई लम्वी-चौडी चीज़ नही दे सका। 
तुमने 'पर्तो” और पजावी के पहिले शायद” खख्रा है। मेरा सुझाव है 
कि तुम यह क्रियाविशेषण हटा दो। मिसारू के लिए खानसाहव परुतो' को कभी 
नही छोडेंगे। मेरा ख्याल है, यह किसी लिपि मे लिखी जाती है, यद्यपि मैं भूल 
गया हूं कि किस लिपि मे। और पजाबी ? गुरुमुखी मे लिखी हुई पजावी के लिए 
सिख तो मर मिटेंगे। उस लिपि मे कोई शोभा नही है। किन्तु मुझे मालूम हुआ 
है कि सिन्‍्बी की तरह वह भी सिखो को हिन्दुओ से अलग करने के रहिए खासतौर 
पर ईजाद की गई थी। यह वात हो या न हो। फिलहारू तो सिखो को गुरुमुखी 
छोडने को राजी करना मुझे असम्भव लरूगता है। 
तुमने चारो दक्षिणी भाषाओं मे से कोई सामान्य लिपि तैयार करने का सुझाव 
दिया है। मुझे उनके लिए चारो की मिली-जुली लिपि की तरह ही देवनागरी भी 
उतनी ही आसान मालूम होती है। व्यावहारिक दृष्टि से उत चारो मे से मिली- 
जुली लिपि का आविष्कार हो नही सकता। इसलिए मेरा सुझाव है कि तुम केवल 
इतनी ही सामान्य सिफारिश करो कि जहा कही सम्भव हो, जिन प्रान्तीय 
भाषाओ का ससस्‍्कृत से सजीव सम्बन्ध है, वे यदि उसकी शाखाए नही हैं तो उन्हें 
सशोघधित देवनागरी अपना लेनी चाहिए। तुम्हें मालूम होगा कि यह प्रचार 
जारी है। 
बस अगर तुम मेरी तरह सोचने हो तो तुम्हें यह आशा प्रकट करने मे सकोच 
नही होना चाहिए कि चूकि क्लिसी-न-किसी दिन हिन्दुओं और मुसलमानों को 
दिल से एक होना ही है, इसलिए जो हिन्दुस्तानी बोलते हैं उन्हें भी एक देवनागरी 


६१२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


लिपि ही अपना लेनी चाहिए, क्योंकि वह अधिक वैज्ञानिक है और संस्कृत से निकली 
हुई भाषाओं की महती प्रान्तीय लिपियों के निकट है। 

अगर तुम मेरे सुझाव आंशिक या पूरे स्वीकार कर छेते हो तो तुम्हें 
आवश्यक परिवतैन मंजूर करते हुए स्थानों को खोज निकालने में कोई 
कठिनाई नही होगी। तुम्हारा समय बचाने की खातिर मैने स्वयं ही ऐसा करने 
का इरादा किया था, परन्तु अभी मुझे अपने शरीर पर इतना भार नहीं 
डालना चाहिए। 

मैं यह मान लेता हूं कि तुम्हारे सुझाव के मेरे समर्थन का यह आर्थ नहीं है कि 
मैं हिन्दी सम्मेलन वालों से हिन्दी शब्द का प्रयोग छोड़ देने के लिए कहूं। मुझे 
विश्वास है कि तुम्हारा यह मतलूब नहीं हो सकता। मै जहां तक सोच सकता हूं, 
उस मतलव को अन्तिम सीमा तक ले गया हूं। 

यदि तुम मेरे सुझावों को स्वीकार नहीं कर सकते तो ठीक-ठीक 
वात बताने की खातिर प्राककथर्ना में यह वाक्य जोड़ देना बेहतर होगा। 
“बहर हाल मुझे उनका सामान्य ढंग पर समर्थन करने में कोई संकोच 
नही है।” 


आशा है, इन्दु का आपरेशन अच्छी तरह हो जायगा | 


सस्नेह 
वापू 
-- अँग्रेजी। ३॥८११९३७१३ 'ए बंच आफ ओल्ड लेटर्स' से। ] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 
४३७. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 
रेल में 
४ अगस्त १६३७ 
प्रिय जवाहरलारू, 


मे मुख हू। तुम्हारा पत्र मिलाने पर मैंने अपनी फाइल देखी तो मेहरअली 


के भाषणवाली कतरन मिल्‍्ठ गई। मैने उनके भाषण का, न कि मसानी के रापण 
का, हवाला दिया था। + 
यह पत्र मुज्न वधा ले जानेवाछी गाड़ी में छिखा जा रहा है। अब रात के १०- 
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३० बज गये हैं। मैं नीद से जग उठा, भाषण का खयाल आया और ढ़ढने छुगा। 
कलवालछा डिव्चा ज्यादा अच्छा था। है 

मैं वाइसराय से मिला। तुमने सरकारी विज्ञप्ति देखी होगी । उसमे मुलाकात 
का सार सही-सही दिया गया है। कुछ और प्रासग्रिक वार्तें भी थी, जिनका जिक्र 
कपलाची तुमसे मिलने पर करेंगे। एक वात का उल्लेख यहा कर दू। जैसे मुझें 
बुाया वैसे शायद वह तुम्हें भी बुलाये । मैंने उतसे कहा कि अगर निमन्त्रण भेजा 
जायगा, तो शायद तुम इन्कार नही करोगे। क्या मैंने ठीक कहा ? 

मुझ अफसोस है कि मैंने राय के भाषण तुम पर थोपे। मैंने सोचा कि तुम 
उन्हें पढ़ोगे तो अवश्य ही। उन प२ तुम्हारी राय जानने की जल्दी मुझे नही है। 
यदि तुम पहिले ही पढ न चुके हो तो सुविधा से पढ लेना । 


मैंने जान लिया कि तुम इन्ठु का आपरेशन वम्बई मे करा रहे हो । 
सस्तेह 


बापु 
“-अग्रेजी। ४१८११९३७। ए बंच आफ ओल्ड लेटर्स से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 


४३८. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सेगाव, वर्धा 
८ अगस्त १६३७ 


प्रिय जवाहरलाल, 
मेहरअली के भाषण-सम्बन्धी तुम्हारे पत्र के एक मुद्दे पर लिखना मैं भूल गया 


था। मेरा मतलब ग्रीष्म-विद्यालय के कंदियो को छोडने के बारे मे राजाजी की 
विज्ञप्ति से है। तुम्हारा पत्र प्राप्त होने से पहले मैं उसे पढ चुका था, परन्तु उस पर 
मैंने बुरा नही माना। मेरा विचार है कि चूकि तुमने तो ग्रीष्म-विद्यालय के छात्रो 
की कार्रवाई को पसन्द किया था और मैं किसी भी तरह से उसका समर्थन नहीं 
कर सकता था, इसलिए मेरे विचार से इस बात की ओर ध्यान दिलाना आवश्यक 
था कि रिहाई का अर्थ इस कानून-भग का समर्थन करना नही है, और कानून-भग 
तो था ही। मुझे अन्देशा है कि जब काग्रेस सत्ता मे होगी तव वह अक्सर वही भाषा 
काम में छेगी, जो उसके पहिले शासन इस्तेमाल किया करते थे। फिर भी उसका 


हेतु दूसरा ही होगा। 
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आशा है बम्बई में आपरेशन के सिलसिले में तुम्हारी अच्छी गुजर रही होगी। 
जब वह हो जाय, तो तार देना। 


सस्नेह, 
बापू 


यदि नरीमान' तुम्हारे पास आयें तो उन्हें जांच की आज्ञा दे देना। मुझे खेद 


है कि वम्बई में तुम्हें इस मामले की झंझट रहेगी। महादेव तुम्हें बतायेगे कि मैं 
क्या करता रहा हूं। 


बापू 


--अंग्रेजी। सेगांव (वर्धा), ८।८।१९३७॥। नेहरू संग्रहालय से। | 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


४३९. पत्र : सम्पूर्णानन्‍द को 
भाई संपूर्णानन्द, 


मैंने तो सोचा था कि आपकी तबियत हमेशा अच्छी ही रहति है और आपका 
शरीर खूब मजबूत है. नरेद्र देव बहूत बिमार है, जयप्रकाश जैस। वैसा और आपको 
कमल और हृदय-कंपन ? 

गूजरात में दिवकर हमेशा का विमार. मेहरअली तो दूर्वेछू ही है. मसानी 
के हाल नही जानता हूं. मुझे कुछ ऐसे ही लगता है कि आप सब लोगो के लिए मैं 
एक नेस्गिक आवासगृह खोल, दूसरी प्रवृत्ति छोड़ दूं. आपतो जानते है कि मै 
नेसगिक उपचार-दिवाना हूं इसलिए मेरा दीवानापन को उत्तेजित न करने के निमित्त 
से भी अच्छे हो जाओ. 

आपका खत मेरे प्रइनों पर अच्छा प्रकाश डालता है मेरे प्रश्नों के बारे में 
अब कुछ पूछना हमको नहिं है छेकिन आपके पत्र से और कई प्रइन पैदा होते है 
उस वारे में तो हम जब मिल सकते है तब ही कुछ वार्तालाप करेंगे. एक बात कह 
दूं. ऐसा कहना कि समझौते से हम अपने आदर्श के नजदीक कभी नही जा सकते 





१. के० एफ० नरोमान, बम्बई के प्रसिद्ध पारसी राष्ट्रीय नेता। 
२. महादेव देसाई, गांधी जी के अवेतनिक निजी मन्त्री 
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हैं ठीक नही जचता है. हा, इतना है (कि) समझौता का कारण दुर्बलता 
नही होना चाहिये। 
दूसरी किताव जो लिखना चाहते हैं, अवश्य लिखे मुझे तो आपकी शैली 


अच्छी लरूगती है. 
आपका 


सेगाव मो० क० गावी 


वर्धा १७-८-२७ 
“-- हिन्दी। सेगाव (वर्घा), १७४८॥१९३७।] 
सोजन्य : श्री सर्वदानन्द। 


४४०. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 
सेगाव , वर्घा 
१ अक्तूबर, १६३७ 
प्रिय जवाहरलाल, 
जहातक मेरा सम्बन्ध है, पट्टाभि भी अच्छा चुनाव है। परन्तु मेरे खयाल से, 
समिति के सदस्यों की राय ले लेनी चाहिए। 
पता नही, वर्घा में होनेवाले शिक्षा-सम्मेलन मे शरीक होने का समय तुम 
निकाल सकोगे या नहीं। इसके लिए तुम्हें निमन्‍्त्रण गया है, समय निकाल 
सको तो मैं चाहता हू कि आ जाओ। परन्तु मै यह वही चाहता कि अधिक महत्व- 
पूर्ण कार्य के कारण तुम्हारी कही और आवश्यकता हो तो भी तुम सम्मेलन के लिए 
समय निकालो। वेशक दो दिन तक जोर पडेगा, परन्तु तुम आ सको तो तुम्हारे 
रहने से शान्ति मिलेगी। है 
सस्नेह 
बापू 
पुनश्च--- 
इस पत्र के साथ सय्यद हवीव से मेरे पत्र-व्यवहार का परिणाम एक चेक और 
पत्र के रूप मे भेजा जा रहा है। मैंने तुम्हारे साथ हुई बातचीत का जिक्र किये बिना 
उन्हे इधर-उधर से रुपया छे लेने के लिए खूब झिडक दिया है। 
--अंग्रेजी। सेगाव (वर्षा), १११०१९३७। नेहरू सम्रहालय से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गाघों तथा नेहरु समग्रहालय। 


१. यह शब्द ठीक पढा नहीं जाता। 
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४४१. पतन्न : जवाहरलाल नेहरू को 


सेगांव, वर्बा 
१२ अवतूबर, १६३७ 
प्रिय जवाहरलाल, 
तुम्हारा पत्र मिला। २५ तारीख को यहां से चलकर कलकत्ता आने की 
कोशिश कर रहा हूं। तब मुझे कांग्रेसी प्रान्तों में मन्त्रि-मण्डलों के कार्य-कलाप 
का सब हाल बताना। आशा है गले की खराबी और जुकाम थोड़े ही दिन रहे होंगे 
और तुमने पंजाब का श्रम वर्दाइत कर लिया होगा। सरहद की जलवायु तो बहुत 
ही सुखद होगी। मैं कितना चाहता हूँ कि कम-से-कम कुछ ही समय के लिए तुम 
आराम कर लो। 
सस्नेह, 
बापू 


““ अँग्रेजी। सेगांव (वर्धा), १२१०११९३७। नेहरू संग्रहालय से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


४४२. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


वर्धा जाते हुए 
१८ नवम्बर, १६३७ 

प्रिय जवाहरलाल, 
मेरा खयाल है कि उस भयंकर रविवार की रात में और सोमवार के मौन 
में जब तुम मेरे आस-पास मँडरा रहे थे, तब तुम्हारी आंखों में मै वह खाननी पत्र 
8 सकता था। कमजोरी ने अभी मुझे छोड़ा नही है। सारे मानसिक श्रम से 
मुझे रूम्बे विश्ञाम की आवश्यकता है, परन्तु शायद वह मिल नहीं सकता। यह 
पत्र तुम्हें यह खबर देने को लिख रहा हूं कि मैंने बंगाल के कैदियों के बारे में क्या किया 
है; मैं यह भी जानना चाहता हूं कि मेरा काम तुम्हें पसन्‍्द आया है या नही। 
समझौते को वात-चीत का दिमाग पर काफी बोझ रहा है। उसे शुरू करने से पहिले 
मैने दोनों भाइयो से परामर्श कर लिया था कि बातचीत के द्वारा राहत प्राप्त करना 
वाजञ्डनीय है या नही । परिणाम के बारे में उदासीन रहना और रिहाई के लिए जब 


सम्बोध | 


भी हो जाय, लोकमत के विकास पर निर्भर रहना सम्भव था। जबकि सार्वजनिक 
आन्दोलन चल रहा है उसी समय दोनो भाई' स्पष्ट वातचीत के पक्ष मे थे। मैंने 
अपनी योजना भी वताई। वह उसी ढग की थी जैसी अण्डमान के कैदियों के नाम 
मेरे तार मे बताई गई थी। तदनुसार मैं देवछी से वापस छाये गये नजरखन्दो से 
और कर रात को हिजली के कैदियों से मिला। मन्सत्रियों ने उन नजरबन्दी को, 
जिन्हे वे गाव और घर मे' नजरखनन्‍्द' करते हैं, लगभग तुरन्त छोड़ देना स्वीकार 
कर लिया है और नजरबन्दो की छावनियों मे, जिन्हे छोडना वे सुरक्षित समझेंगे 
उन्हे भी, चार महीने के भीतर रिहा कर दिया जायगा। बाकी के लिए, यदि वे 
पहिले ही न छोड दिये गये हो तो मेरी सिफारिश मान छी जायगी ।मेरी सिफारिश 
नजखब्दों के वर्तमान विः्वास का पता लगा लेने पर निर्भर रहेगी। यदि मैं 
सरकार से कह सकूगा कि छोग्र स्वाघीनता की प्राप्ति के लिए हिसक उपायो में 
विश्वास नही रखते और समय-समय पर काग्रेस-हारा पसन्द की गई काग्रेस की 
प्रवृत्तियों मे छग्रे रहेगे तो उन्हें छोड दिया जायगा। नीति की घोषणा किसी भी 
समय की जा सकती है। कई जेल्खानों मे और हिजली की छावनी मे कैदियों के 
साथ जो बातचीत हुई, उसका ब्यौरा देने की मुझे आवश्यकता नही है। मुझे पता 
नही कि यह सब तुम्हें पसन्द है या नहीं। यदि बहुत नापसन्द हो तो मैं चाहूगा 
कि तुम मुझे तार कर दो। नही तो मैं तुम्हारे पन्न की प्रतीक्षा करूगा | 
अहमदाबाद की हडतालो से मुझे अशान्ति हुई । अखबारो से जो कुछ जानकारी 
होती है उसके सिवा उनके बारे मे मैं कुछ नही जानता। शोलछायुर के विषय में 
भी यही बात है। यदि हम स्थिति पर काबू नहीं रख सकते, या तो इसलिए कि 
कुछ काग्रेसी छोग काग्रेस के अनुशासन को नहीं मानना चाहते, या इसलिए कि जो 
लोग काग्रेस के प्रभाव से बाहर हैं, उनकी प्रवृत्तियो का नियन्त्रण कांग्रेस नही कर 
सकती तो हमारा पद्यरूढ़ रहना कांग्रेस के हित मे वाघक सिद्ध हुए विना नहीं 
रहेगा। 
“न्देमातरम”' का विवाद अभी तक शथ्वान्त नही हुआ है। कार्येसमिति के 
निश्चय पर अनेक बगालियो को हादिक दुख है। सुभाष ने मुझे बताया कि वह 
वातावरण को शान्त करने की कोशिश कर रहे है। 


१. सम्भवतः शरत और सुसाषवोस से माशय है। 
२, कांग्रेस फार्यसमिति ने निर्णय किया था कि राष्ट्रीय अवसरों पर बन्देमातरम 


गान की आरम्भिक पक्तिया ही भाई जाय॑ं। उसी पर कुछ विवाद उठ खड़ा 


हुआ था। 


६१८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


आने वाले गवर्नर के पद संभाल लेने के बाद गायद मुझे बंगारू छौट जाना 
होगा । हि 

आशा हैं, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। सरूप के बारे में अखबारों की ख़बर 
चिन्ताजनक थी। उस पर जो जोर पड़ रहा है, क्या उसका स्वास्थ्य उसे सहन नहीं 
कर सकता ? 


यह पत्र नागएुर के निकट आते-आते लिखा जा रहा है। हम आज शाम को 
वर्धा पहुंच रहे है। ह 


सस्नेह 
बापू 
“- अँग्रेजी। १८।११॥१९३७। 'ए बंच आफ ओल्ड लेटर्स' से। ] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 
४४३. पत्र ; जवाहरलाल नेहरू को 
सेगांव, वर्धा 


७ दिसम्बर, १६३७ 
प्रिय जवाहरलाल, 


मैंने मथुरा के प्रस्तावों या तुम्हारे भाषण को नही पढ़ा। मैं दोनों देखना 
चाहता हूं। 
महादेव के पत्र में तुम्हारी कोमल शिकायत पढ़ी। मैं क्या कर सकता हूं ? 
मैं जैसा हूं तैसा ही तुम्हे मुझको स्वीकार करना होगा। मैं जानता हूं, तुम कर रहे 
हो। मैं यह भी जानता हूं कि मेरे प्रति तुम कितने कोमल हो। 
क्रिप्स को जब चाहो अपने साथ ला सकते हो। 
| संस्नेह 
बापु 


““ अँग्रेजी। सेगांव (वर्धा), 3)१२।१९३७। 'ए बंच आफ ओल्ड छेटर्स से ।] 


सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 


४४४. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 
भेरे प्रिय जवाहरलाल, 


यह अन्तिम मस्विदा नही है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे सहानुभूतिपूर्वक पढ़ो । 


सम्बोध ६१९ 


में महसूस करता हु कि जबतक हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, तनातनी 
जारी रहेगी। खैर, मैं कैसे भी एक बजे रात तुम सबको आश्चर्य मे डाल 
दूगा | मैंने मौलाना के साथ इस विषय पर कुछ विस्तार से विचार-विमर्श 
किया है। 

तुम्हारा सच्चा 
४-४-३८ बापू 


“--अग्रेजी। ४।४।१९३८। मेहरू सम्रह्मलय मे सुरक्षित पत्रावली से। | 
सौजन्य : श्रीमतो इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


४४५. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सेगाव 
२५ अप्रैल, १६३८ 


प्रिय जवाहरलाल, 

महादेव के सीमाप्रान्त के दौरे के विवरण की प्रतिलिपि साथ मे है। चूकि 
मैं नही जा सकता था और हमे अशान्तिप्रद समाचार मिल रहे थे, इसलिए मुझे 
लगा कि उन्हे भेज दिया जाय। मैं यह विवरण सब संदस्यो मे नही घुमा रहा हू। 
मैं मौलाना' और सुभाष को नकलें भेज रहा हू। विवरण से मैं बेचैन हो गया हू । 
महादेव को अधिक कहना है। अवश्य ही एक प्रति भाधयो को भेज रहा हु। आगा 
है, तुमको भाइयो पर अपना बी असर इस्तेमाल करने की प्रेरणा होगी। मैं तो 
तार-द्वारा उनके सम्पर्क मे हू ही। मुझे जो आघात लगा है, उसके बावजूद अगर 
खान साहब चाहेंगे तो मैं कुछ दिनो के लिए उस भान्त मे जा भी सकता हू। मालूम 
होता है, हम भीतर से कमजोर होते जा रहे हैं। इससे मुझे चोट लगती है कि 
हमारे इतिहास के इस बहुत नाजुक अवसर पर हम महत्वपूर्ण मामले मे सहमत 
दिखाई नही देते। मैं तुम्हे बता नही सकता कि यह जानकर मुझे कितना घोर 
अकेलापन होता है कि आजकल मैं तुम्हें अपने विचार का नही बना सकता। मैं 


१. सौछाना अबुछ कलम आजाद। 
२५ सुभाषचन्द्र बोस। 
३. अब्दुछगपफार खा और खान साहव। 


६२० उत्तर प्रदेग में भांधोजी 


जानता हूं कि तुम प्रेमवश बहुत-कुछ करोगे। परन्तु राजनीतिक मामलों में जल 
के आगे आत्मसमर्षण नहीं हो सकता, जब बुद्धि विद्रोह करती हो | तुम्हारी 
वगावत के कारण तुम्हारे प्रति मेरा आदर बौर भी गहरा है। परन्तु इससे बट: 
पन का दु:ख और भी तीक्र हो जाता है, लेकिन अब मुझे अपनी कलम रोकनी 
चाहिए। 

प्यार, 


बापू 


““ अँग्रेजी। सेगांव (वर्बा), २५॥४॥१९३८। नेहरु संग्रहालय से।] 
सीजन्य : श्रीसती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


४४६. पत्र ; जवाहरलाल नेहरू को 


पेशावर जाते हुए, रेल में 
३० अप्रैठ, १६३८ 
प्रिय जवाहरलाल, 


जिन्ना के साथ ३॥ घण्टे की वातद्ीत का जो संक्षिप्त विवरण लिख डाला है 
उसकी नकल साथ में है। सम्भव है, तुम्हें और दूसरे सदस्यों को वातचीत का आवार 
पसन्द न आये। स्वयं मुझे तो कोई चारा नहीं दीखता। आज मेरी कठिनाई यह 
है कि मैं तुम्हारी तरह देश्ञ में इवर-उबर घूमता नहीं और इससे भी गंभीर वबाघा 
वह भीतरी निराज्षा है, जो पस पर छा गई हैं। मैं काम चछा रहा हूँ, परन्तु यह 
सोचकर आत्म-लानि होती है कि मेरा वह आत्म-विद्वास जाता रहा, जो मुझमें 
एक महीने पहिले था। मुझे आशा है कि मेरे जीवन में यह सिर्फ एक अस्थायी 
घटना है। मैंने यह जिक्र इसलिए कर दिया कि तुम्हें प्रस्तावों को उनके गुणों के 
आवार पर जाँचने में मदद मिले। मैं नहीं समझता कि पहले प्रस्ताव के बारे में 
कठिनाई पेश आयेगी। हत्या अस्ताव अपने सारे गूढ़ाथों-सहित अनोखा है। 
अगर वह तुम्हें न जंचे तो उसे योंही अस्वीकार कर देने में संकोच न करना। इस 
मामले में तुम्हें आगे होना पड़ेगा। 
मैं ११ तारीख को लौट जाने की ताशा रखता हूं। मेरे इस तार के उत्तर 

में कि फिर सुभाष को जिद्ना के साथ जाव्ते से समझीते की बातचीत शुरू करनी 
चाहिए, उनका तार है कि तह १० तारीख को वस्बई में होंगे। मैं चाहता हूं कि 


सम्बोध कई 


तुम भी वहा जल्दी जा सको। मै मौलाना साहव को इसी ढग से लिख रहा हु और 
इस पत्र की नकल उन्हे भेज रहा ह। 


प्यार, 
बापू 
“-अँग्रेजी। ३०४।१९४८। नभेहरू संग्रहालय से ।] 
सौजन्य : श्रोमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू सग्रहालय 
४४७. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 
७ मई, १८३८ 


प्रिय जवाहरलाल, 

गाघधी-सेवा-सघ' के नये स्वरूप मे ऐसी कौन सी बात है, जिसने तुम्हें अशान्त 
वना दिया ? मैं स्वीकार करता हू कि उसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं चाहता 
हू कि तुम मुझे निःसकोच वत्ताओ कि तुम्हे किस चीज से अश्ञान्ति हुई है ? अगर 
मेरी मूल हुई है तो तुम जानते हो कि भूल मालूम होते ही मैं अपने कदम पीछे हठा 
ल्गा। 

आम हालत खराब होने के बारे मे मैं तुमसे सहमत हू, भले ही दुर्वेछ स्थानों 
के सम्बन्ध मे हमारा मतभेद हो। 
शेष मिलने पर। 


प्यार, 
बापू 


“-अंग्रेजी। ७।५११९३८। ए बंच आफ ओल्ड लेटर्स' से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 


४४८. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सेगाव, वर्धा 
२६ मई, १८३८ 


प्रिय जवाहरलाल, है 
तुम कितने काम से काम रखनेवाले और मुस्तेद हो। मुझे खुशी है कि तुमने 





१. देखिए जवाहरलाल का पत्र दिनांफ २८/४१९३८॥ 


६२२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


गूड़गांव जिला कांग्रेस कमेटी के मामले की जांच कर ली है। आजा है, गेतों 
पक्ष तुम्हारी सलाह मान लेंगे। ऐसा ही होना चाहिए। 

आज तुम्हारा पत्र मेरी और जिन्ना की बातचीत के मेरे विवरण के वारे में 
मिछा और मेरा खयाल है कि उनसे मेरी दूसरी वातचीत अनिवार्य थी। मुझे आज्ञा 
है कि इससे कोई हानि नही होगी। तुम्हें समय मिल जाय तो जाल से मिलने के 
वाद मैं चाहूंगा कि तुम मुझे दो शब्द लिख भेजो। क्‍या अच्छा हो, यदि तुम अपने 
यूरोप के दौरे के दिनों थोड़ा सा आराम ले लो और यहां की तरह सारा समय भाग- 
दौड़ में ही न विता दो। 


प्यार, 
बापू 
--अंग्रेजी। सेगांव (वर्धा), २६।५११९३८॥ नेहरू संग्रहालय से। ] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय 
४४९. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 
सेगांव, वर्धा 


२१ अगस्त १६३८ 
प्रिय जवाहरलाल, 


अपनी सीमित शक्ति के कारण मुझे मजबूर होकर तुम्हें लिखने की इच्छा 
को दवा देना पड़ा था। 

इन्दू के बारे में मेरे तार के तुम्हारे जवाब की प्रतीक्षा है। 

संघ के सम्बन्ध में तुम्हारी चेतावनी मैने समझ ली है। में इस खबर पर 
विश्वास नही करता यानी अगर वह अफवाह से कुछ अधिक है तो। पहले कांग्रेस 
की अनुमति लिये विना वे उसे आमन्त्रित नही करेगे। अनुमति उन्हें मिल्ल नही 
सकती । 

फिर रही वात यहूदियों की, सो मेरा बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही खयाल है। 
मैं विदेशी माल का वहिप्कार करता हुं; विदेशी योग्यता का नहीं। और पीड़ित 





? गांधी: रू हक जिसका जिऋ न्ते अपने ८ के पत्र 
मरे किया बथ । हर 


83222 ६२३ 


यहूदियो के लिए तो मेरी भावना तीत् है। एक ठोस प्रस्ताव के रूप मे मेरा सुझाव 
है कि तुम सबसे योग्य व्यक्तियों के नाम इकट्ठे कर लो और उन्हें साफ वता दो कि 
उन्हें हमारे भाग्य के साथ अपना भाग्य मिला देने और हमारा जीवन-स्तर स्वीकार 
करने को तैयार होना पडेगा। वाकी महादेव लिखेंगे। 


प्यार, 
बापू 


“7 मेंग्रेजी। सेगांव (वर्धा), ३१८।१९३८। 'ए बच आफ ओल्ड लेटर” से । ] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 


४५०. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


मेरे प्रिय जवाहरलाल, 
मुझे आशा है कि तुम और इन्दु दोनो को समुद्री यात्रा से लाभ पहुचा होगा। 


मैं आशा करता हू कि तुम २० के छूगभग वर्धा मे होगे। किन्तु निश्चय ही तुम 
जितनी जल्दी तुम्हारी इच्छा होगी आ जाओगे। जटिल समस्याएं हल के लिए 


तुम्हारा इन्तजार कर रही हैं। 
तुम दोनो को प्रेम 


सेगाव बापू 


१६-१ १-३८ 


-- मेंग्रेजी। सेगाव (वर्धा), १६।११११९३८। नेहरू संग्रहालय मे सुरक्षित 


पत्नावली से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्विरा गाघी तथा नेहरू संग्रहालय। 


४५१. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


भेरे प्रिय जवाहरलाल, 
मैं आशा फरता हू कि बम्वई मे तुम्हे मेरी टीप मिली होगी। मैं दो बजे के 


पहिले मौन नही ले सका। मुझे आशा है कि तवतक तुम्हे थोड़ी शान्ति मिल 


६२६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


४५५. पत्र : हरिशरण वर्मा को 


सेगांव, वर्धा 
१२-१२-३८ 
भाई हरसरन वर्मा, 
तुमारा खत मिला है. अच्छा किया मुझको लिखा. जो कुछ लिखा है 
वह कांग्रेस कमिटी के पास भी रखना चाहिये. | 
मो० क० गांधी 


“ हिन्दी। सेगांव (वर्धा), १२।१२१९३८। हरिशरण वर्मा, लखनऊ को 
लिखे पत्र की फोटो-नक़ल (जी० एन० ९०) से] 


४५६. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सेगांव वर्धा 
२१॥१२।३८ 
मेरे प्रिय जवाहरलाल, 
मौलाना साहब काँटों का मुकुट नहीं चाहते। अगर तुम फिर उसे (पहनना) 
चाहते हो तो कृपया वैसा करो। अगर तुम न पहनोंगे या वह न सुनेंगे, तब फिर 
चुनने को पट्टाभि' ही एकमात्र व्यक्ति रह जाते है। 
प्रेम 
बापू 
“-अँंग्रेजी। सेगांव (वर्धा), २११२१९ 
पत्नावली से।] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 
तथा नेहरू संग्रहालय । 


३८। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित 


जल 2 मिल 
१. पट्टाभिसीतारामंया, आन्ध्र के प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता। 


ला 


किस &/ 


सम्बोध ६२७ 


४५७. पत्र' : हीरालाल शर्मा को 


२-२-३ ६ 
सेगाव, वर्धा 


चि० शर्मा, 
वारडोली में इतती काम मे फस गया था की वीमार होकर आज आया 


यही कारण है तुम्हारे खत का देर से उत्तर भेजने का. चिन्ता की बात नहीं है 


ठीक हो जायगा. 
३-२-३४६ 

लेकिन मैं किसी को एक लाइन भेजने का कह सकता था कि उत्तर जल्दी नही 
भेजा जायगा. यह नही किया क्योकि शीघ्र उत्तर भेजने की आशा बनी रही. 

डिस्टरकशन कनेस्ट्रक्शन साथ चलनेवाली चीज है. तुमारा डिस्ट्रकशन कुछ 
ऐसा लगता है कि उसकी तुम वर्दाक्त न कर सको आज एक करें और कल दूसरा 
ऐसे न बनने पाय. 

पत्रिका मैं नही लिख सकता हूं तुमने ठीक ही लिखा है कि जबंतक कनस्ट्र- 
क्दन शुरू नही हुआ तवतक सब बात बेकार है. जो चल रहा उसमे पत्रिका को 


शायद स्थान नही है. 
तुमारे अगले खत में कुछ सिद्धात की वात थी कि समाज और कुदुव अछूग वात 


है और होनी चाहिये अगर दोनो एक समजते हो लेकिन आज वहा तक नही 


पहोचते हो तो कहना क्या 
मेरे साथ रहनेवाले और तुममे भेद नही है यह वात अमल में बत्ता दोगे तब मेरा 


काम हो गया समजुगा. छ 
कुत्ता की मिसाल तो कठोर है लेकिन वात सही है यो तो हम सब कुत्ते के 


जैसे हैं. सहिष्णुता नही है. लेकिन समाज मे रहना और असहिष्णु रहना वडी 


विपरीत वात है. बाप के 

भागीर्वाद 

-- हिन्दी। सेगांव, वर्धा २-३२।१९३९। बापू की छाया में मेरे जीवन के सोलह 
वर्ष से।] 


सौजन्य : श्री हौरालाल छार्मा 


१. बापु ने इस खत फो दो दिल में पूरा किया मालूम होता है। 


द्र्डे उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


जायगी और वस्वई में गुजरे कठोर समय के बाद तुम उसका आनन्द लोगे। इच्दु 
अच्छी है। न 
हृ प्रेम 
२१-११-३८ बापू 
0 अंग्रेजो। २१११११९३८। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।| 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


४७२. पतन्न : जवाहरलाल नेहरू को 


सेगांव, वर्धा 


२४ नवम्बर, १८5३८ 
प्रिय जवाहरलाल, 


तुम्हारा खत मिा। मैं जानता था कि जहां घोड़े पर सवार हुए वहां फिर 
तुम अपने समय के मालिक नही रहोगे। मुझे जो कुछ मिल जायगा उसी से सनन्‍्तोप 
कर लंगा। 

पत्र-वाहक ढ्वारा गुरुदेव से मिला हुआ एक खत भेज रहा हूं। मैंने उत्तर दे 
दिया है कि मेरी अपनी राय यह है कि अगर उन्हें वंगारू को भ्रष्टाचार से मुर्वत 
करना है तो अध्यक्ष के काम से छुटकारा पा लेने की जरूरत है। मुझे सन्देह नहीं 
हा गुरुदेव या तो तुम्हें सीधा लिखेंगे या तुमसे बात करेंगे। तुम अपनी ही राय 

ता। 


आशा है, इन्दु को यात्रा से कोई हानि नहीं हुईं होगी। 
प्यार। 


बापू 
“- अँग्रेजी। सेगांव (वर्धा), २४११११९३८॥ ए बंच आफ ओल्ड लेटर्स' से।] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 


डण३. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सेगांव, वर्धा 
>3प्ट 
प्रिय जवाहरलारू, ३० नवम्बर, श्द्धरे 


चीनी मित्र आये और पांच के बजाय पैतीस मिनट ले लिये। अन्त में मझे 
कऋामदता से कहता पड़ा कि वे अपने समय से सात गना अधिक ठहर गये। 


सस्बोध बज 


अग्राथा की वाइसराय से जो मुलाकात हुई उसके विवरण की तुम्हारी प्रति 
साथ में है। मेरा सन्देश इतना ही कहने को था कि वे मुझे अग्रेज जाति का मित्र 
समझें और उसका राजनीति से कोई सरोकार नही। 

आशा है, तुमको मेरा वह पत्र ठीक तरह मिल गया होगा, जिसमे मैंने सुभाप- 
सम्वन्धी गुरुदेव का पत्र भेजा था। 

मैं आशा रखता हू कि तुम काम से अपने आपको मार नही रहे हो और इन्दु 
के हालचाल अच्छे हैं। 

सरूप जो भारी काम कर रही हैं उससे उसे छुडा देना चाहिए। उसे अपना 
जजेर शरीर फिर से वना लेना चाहिए। 


प्यार। 
वापू 


“-अंग्रेजी। सेगाव (वर्धा), ३०१११।१९३८। नेहरू संग्रहालय से। | 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गाधी 
तथा नेहरू संग्रहालय । 


४५४. पत्र : हरिशरण वर्मा को 


भाई हरसरन वर्मा, 
क्या आप चाहते हैं कि मैं आपका खत श्री रनजित' पढित की भेजू ? 
मो० क० यगाघी 
सेगाव, वर्घा 
४०१२-३८ 


-- हिन्दी। सेगाव (वर्धा), ५११२१९३८। श्री हरिशरण वर्मा, लखनऊ फो 
लिखे पत्र की फोदो-नक़ल (जी० एन० ९१) से | 


१. रणजित पण्डित (जवाहरलाल नेहरू के बहनोई) उस समय भारतीय फांग्रेस 


फमेटी का काम-फाज देखते थे। 
२० 


६२६ उत्तर प्रदेश सें गांधीजी 


४५५. पत्र : हरिशरण वर्मा को 


सेगांव, वर्धा 
१२-१२-३८ 
भाई हरसरन वर्मा, 
तुमारा खत मिला है. अच्छा किया मुझको लिखा. जो कुछ लिखा है 
वह कांग्रेस कमिटी के पास भी रखना चाहिये. 
मो० क० गांधी 


“ हिन्दी। सेगांव (वर्धा), १९१२॥१९३८। हरिशरण वर्मा, लखनऊ को 
लिखे पत्र की फोटो-नक़ल (जी० एन० ९०) से ] 


४५६. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सेगांव वर्धा 
२१।१२।३८ 
मेरे प्रिय जवाहरलाल, 
मौलाना साहब काँटों का मुकुट नहीं चाहते। अगर तुम फिर उसे (पहनना) 
चाहते हो तो कृपया वैसा करो। अगर तुम न पहनोगे या वह न सुनेंगे, तब फिर 
चुनने को पट्टाभि' ही एकमात्र व्यक्ति रह जाते हैं। 


प्रेम 
बापू 
“- अेँग्रेजी। सेगांव (वर्धा), २१११२११९३८। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित 
पत्रावल्ली से।] 
सीजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 
तथा नेहरू संग्रहालय । 


१. पट्टाभिसीतारामैया, आन्ध्र के प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता। 


सम्बोध ६२७ 


४५७. पत्र' : हीरालाल शर्मा को 


२-२-३६ 
सेगांव, वर्धा 


चि० शर्मा, 
बारडोली मे इतनी काम मे फस गया था की बीमार होकर आज आया 


यही कारण है तुम्हारे खत का देर से उत्तर भेजने का. चिन्ता की बात नहीं है 


ठीक हो जायगा. 
३-२-३ ८ 
लेकिन मैं किसी को एक छाइन भेजने का कह सकता था कि उत्तर जल्दी नहीं 
भेजा जायया यह नहीं किया क्योकि शीघ्र उत्तर भेजने की आश्ञा वनी रही. 
डिस्ट्रकशन कनेस्ट्रव्शन साथ चलनेवाली चीज है. तुमारा डिस्ट्रक्शन कुछ 
ऐसा लगता है कि उसकी तुम बर्दाश्त न कर सको आज एक करें और कल दूसरा 
ऐसे न बनने पाय- 
पत्रिका मैं नही लिख सकता हू तुमने ठीक ही लिखा है कि जवतक कनस्ट्र- 
वशन शुरू नही हुआ तबतक सब वात वेकार है जो चल रहा उसमे पत्रिका को 


शायद स्थान नही है. 
तुमारे अगले खत में कुछ सिद्धात की वात थी कि समाज और कुंदुव अलग वात 


है और होनी चाहिये अगर दोनो एक समजते हो लेकिन आज वहा तक नही 


पहोचते हो तो कहना क्या 
मेरे साथ रहनेवाले और तुमसे भेद नही है यह वात अमछ में बता दोगे तव मेरा 


काम हो गया समजुगा, 
कुत्ता की मिसाल तो कठोर है लेकिन वात सही है यो तो हम सब कुत्ते के 


जैसे हैं. सहिष्णुता नही है लेकिन समाज से रहना और असहिष्णु रहता वडी 


विपरीत वात है. बी 
आशीर्वाद 


“- हिन्दी। सेगएव, वर्धा २-३४२१९३२९। बापू की छाया मे मेरे जीवन के सोलह 


चर्ष' से। | 
सौजन्य : भी हीरालाल शर्मा 


१. बापू ने इस खत को दो विन से पुरा किया मालूम होता है। 


६२८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


४०८. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


प्रिय जवाहरलाल, 

चुनाव के वाद और जिस ढंग से वह लड़ा गया उसे देखते हुए में महसूस करता 
हूं कि मैं कांग्रेस के अगले अधिवेशन में अनुपस्थित रहकर देथ की सेवा करूँगा। 
इसके अलावा मेरा स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नही है। में चाहता हूं, तुम मेरी मदद 
करो, मुझे शरीक होने को दवाना नही। 

आशा है, तुम्हे और इन्दु को खाली में आराम लेने से छाभ हुआ। होगा इल्डु 
को मुझे लिखना चाहिए। 

प्यार, 

वापू 


-- अंग्रेजी। सेगांव (वर्धा), ३३२१९३९॥। _ए बंच आफ ओल्ड छेटर्स से। | 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 


४५९. पतन्न : जवाहरलाल नेहरू को 


3ी3 


“२-३4 

मेरे प्रिय जवाहरलाल, 

मुझे तुम्हारा पत्र मिल गया है। मैं तुम्हारे विश्लेपण को समझता हूं। सुभाष 

ने तार दिया है कि वह वर्धा आना चाहता है। देखे, क्या होता है। निस्सन्देह, 

मैं जल्दवाजी में कोई निर्णय नही करूंगा। मुझे खुशी है कि सरूप जल्दी आ रही 
है। में आशा कर रहा हूं कि सेगांव की शान्ति उसके अनुकूल सिद्ध होगी। 

प्रेम 

बापु 


“ अँग्रेजी। सेगांव (वर्धा), ९२।१९३९। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित 
पत्रावली से।] 


सौजन्य : श्रोमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 





५. अलमोड़ा जिले का एक स्थान, जहां रणजित पण्डित ने एक सुन्दर कुटीर 
ऋतु संहार' का निर्माण कराया था। 


सम्बोध ६२९ 


४६०. तार: जवाहरलहूाल नेहरू को 


[यह तार वर्धागंज से ९१२३९ को दिया गया था और इलाहाबाद कचहरी 
तारघर में दुसरे दिन रविवार को प्राप्त हुआ था।--सम्पा० | 
जवाहरलाल नेहरू 
आनन्दभवन, इलाहाबाद 
हि मैं समझता हू कि सव बातो का विचार करके लुधियाना सम्मेलन को काग्रेस 
के वाद के लिए स्थगित कर देना वुद्धिमत्ता का काम होगा। श्रमुख कार्यकर्त्ता 
विविघ राज्यो मे चल रही रकूडाई में लगे हुए हैं। 

बापू 


--अग्रेजी। चर्धागंज, ९२।१९३९। नेहरू संग्रहालय मे सुरक्षित पत्रावली से। | 


४६१. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सेगाव, वर्धा 
११-२-३८ 

मेरे प्रिय जवाहरलाल, 
मुझे तुम्हारा तार और पत्र मिल गया। मैं सम्मेलन और व० क० (वर्किंग 
कमेटी-कार्य समिति) के विपय मे तुम्हारी स्थिति को समझता हूं मैं किसी कार्य 
के विपय मे उनको चलानेवाले आदमियो के बिना सोच ही नही सकता । मैंने तो 
जो कुछ वलवन्तराय मेहता से सुना था उसी के वछ पर स्थगन के विपय में लिख 
दिया था। वह काठियावाड की लडाई में लगे हुए हैं। अचिन्तराम बिना 
उनके कुछ कर नहीं सकता। इसीलिए मैंने तुम्हे तार दिया। मैं लुधियाना की 


परिस्थिति के विषय में कुछ नहीं जानता। 
सरूप के लिए मुझे अफसोस है। मैं तो उसके कुछ दिन अपने साथ विताने की 
प्रतीक्षा कर रहा था। _ 
प्रेम 
बापू 


-.. अंग्रेजी। सेगांव (वर्धा), ११२३९। नेहरट संग्रहालय में सुरक्षित पत्रा- 


वलो से। ] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गाधी तथा नेहरू सम्रहालय। 


दे उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


४६२. पत्र : सुरेश सिह को 


[श्री सुरेश सिंह ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन के पहिले गांधीजी से 
पूछा था कि क्‍या वह ज्ञीत्न ही कोई नया आन्दोलन चलाने जा रहे हैं ? इस पत्र 
में उसी का सन्दर्भ है।--सम्पा० ] े 

सेगांव, व्चां 
१४-२-३ ८ 
भाई सुरेश, 

मैने, कानून भंग का तो अब तक कुछ नहिं सोचा है, न मैं ऐसी आवोहवा 
पाता हूँ. मीन 

वापू के आशीर्वाद 
“- हिन्दी। सेगांव, वर्धा, १४॥२॥१९३९] 
सोजन्य : श्री सुरेश सिह, कालाकांकर। 


४६३. पन्न : बालकृष्ण शर्मा नवीन को 


सेगांव, वर्धा 


२०।२। ३४ 
भाई वालक्ृण्ण शर्मा, 


कानपुर में क्या किया ? क्‍यों इतनी अशज्ञांति ? कोई गणेशशंकर विद्यार्थी 

ते वलीदान दिया? 
वापु के 
आशीर्वाद 


“ हिन्दी। सेगांव (वर्धा), २०२।१९३९। पत्न की फोटो-सक़ल (जो० एन० 
७५१६) से | 


४६४. तार; जवाहरलाल नेहरू को 

का राजकोट ६-३-३ ६ 
त्रिपुरी कांग्रेस 
यदि आन्तरिक भ्रप्टाचार से कांग्रेस को निकालने का प्रस्ताव नही लिया गया 


तो यह प्रथम श्रेणी की गलती होगी। कांग्रेस के सामने आवश्यक रूप से छाये बिना 


सम्बोघ ६३१ 


विवान में जरूरी परिवर्तत करने का अधिकार भारतीय काग्रेस कमेटी को दिया 


जाना चाहिए। मैं अच्छा हू। 
बापू 


-- अँग्रेजी॥ राजकोट, ९।३११९३९ । नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से। ] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय ! 


४६५. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


मेरे प्रिय जवाहरलाल, 

शौकत अभी-अभी तुम्हारा रुक्‍का ले आया है। जो खबर तुमने दी है वह 
हतवुद्धि कर देनेवाली है। मैं तो सिफ इतनी ही आशा करता हू कि इसमें कोई 
गलतफहमी है। क्‍या तुमको उस काग्रेसी का नाम मालूम हुआ ? मैं दरियाफ्त 
करता हू। है 
मुझे आजा है कि मौलाना साहव पहिले से बहुत अच्छे हैं। कृपया मेरा प्रेम 
उनको दें और उनसे कहें कि मैं उन्हे देखने को उत्कण्ठित हू। जितनी जल्द मैं 
सुरक्षापूर्वक रवाना हो सकूगा, ऐसा करूगा। हि 
नई दिल्‍ली २०-३-३ ४ वापू 
-- अग्रेजी। नई दिल्‍ली, २०१३।१९३९॥ नेहरू सम्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से । | 

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


४६६० पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 

नई दिल्‍ली 
३० मार्च, १८३४ 

प्रिय जवाहरलाल, न 
तुम्हारे दो पत्र मिले। दोनो अच्छे थे। तुम्हे पत्र-ब्यवहार को नकेल भेज 
रहा हू। यू० पी० की घटनाओं से मुझे अशान्ति होती है। मेरा हल गह है कि 
या तो तुम्हे प्रधान मन्‍्त्री वन जाना चाहिए या मन्ध्रि-मण्डछ को तोड देना चाहिए। 

तुम्हे उच्छुखल तत्वों पर काबू पाना चाहिए। 


६३२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


जो समाजवादी यहां आये थ, उनसे सेरी तीन दिन दिल खोलकर बालें हुई 
नरेन्द्रदेव तुम्हें खबर देंगे। वह अपने आप न दें तो तुम मंगा छेना। 
प्यार, 
बापू 


““ अंग्रेजी। नई दिल्‍ली, ३०३।१९३९ 'ए बंच आफ ओल्ड लेटर्स' से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 


४६७. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


नई दिल्‍ली 
६-४-३४६ 
भेरे प्यारे जवाहरलाल, 
आज घटनाएं जो रूप ले रही है उन पर व्यथित होने से कौन रह सकता 
है? हमें आशा करनी चाहिए कि णीछ्र ही वादल छंट जायंगे। 
राजकोट-निर्णय छक्ष्य की ओर एक कदम भर हैं। में अगले कदम की 
प्रतीक्षा करूँगा। मैंने आज डाक्टर खान साहव' को टेलीफोन किया हैं। उन्होंने 
टेलीफोन करने और यदि उन्हें मेरी जरूरत है तो वसा करने का वादा किया है। 
वायसराय से मिलना है। कमेटी के सिलसिले में मुझे राजकोट जाना पड़ सकता 
है। 


इन्दु को मेरा प्यार। मैं समझता हूं कि कृष्णा भी जा रही है। इसका 
मतलूब यह होता है कि तुम १५ को वम्वई में होगे ? 


प्रेम 
बापू 
तुमने झगड़ों के विषय में जो ऊछ कहा है उसे मैंने नोट किया है। 
न हवस हा दिल्‍ली, ६४१९३९। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्ना- 
वली से। 


सोजन्य : श्रीमतो इन्दिरा गांधी त्तथा नेहरू संग्रहालय । 
/3०39%५५४४७क कक ७७०4७ भ सभा» 
१. सीमाप्रान्त के कांग्रेसी शासन में 


के मुख्य सन्त्री तथा अब्दुछ्गपफार खां, सरहदी 
/ के बड़े भाई। 


सम्बोध न 


४६८. पतन्न : विनेशरसह को 


नयी दिल्‍ली 
७-४-३४६ 

चि० दिनेश, 
तुमारा खत मिला था. माता जी ही आ गई, मेरे साथ दो दिन रही 
मेरी कोशीश चल रही है. तुमारे निश्चित होकर अभ्यास करना मुझे ल्खा 


करो, 
बापु के 
आशीर्वाद 


(पीछली ओर) 
माता जी की तद्रीयत कुछ अच्छी हो रही थी यहा से दवा भी ले गई है 


-- हिन्दी । नई दिल्‍्लों, ७४॥१९३९ । पत्र की फोटो-नक़छ (जी० एन० 
८६७३) से ] 


४६९. तार : जवाहरलाल नेहरू को 


२७-७-द है 
दिल्ली 
जवाहरलाल नेहरू 
द्वारा कांग्रेस 
गिरगाव, वम्बई 
तुमने बहादुरी तथा उत्साह के साथ अपना काम किया है। न 


.. अंग्रेजी। बिल्ली, २७३४७॥१९३९। नेहरू सम्रहालय में सुरक्षित पत्रावल्ली से। ] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गाधी तथा नेहरू सग्रहालय। 


४७०. पतन्न : जवाहरलाल नेहरू को 
सेगाव, वर्मा 
२६ जुलाई १६३६ 


प्रिय जवाहरलाल, 


५2 432 आस 7! 
घामी के छोगो का १थप्रद्शन करने के वजाय मैंने उन्हे तुम्हे सीप दिया है। 


६३४ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


मेरे खयाल से मेरी तरफ से किसी हस्तक्षेप के बिना तुम्हीं को यह भार वहन री 
चाहिए। राज्यों का यह्‌ विचार दिखाई देता है कि कांग्रेस को अछग रखा जाय हर 
उसकी तथा देश राज्य-परिषद की उपेक्षा की जाय। मैं 'हरिजन' में पहिले 
ही सुझाव दे चुका हूं कि तुम्हारी समिति से पूछे बिना किसी रियासती' संघ या 
मण्डल को अपने आप कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। मुझे खुद करना ही हो तो 
तुम्हारे मार्फत करना चाहिए अर्थात्‌ जब तुम मुझसे पूछो तो जैसे का्येसमिति को 
अपनी राय दे देता हूं वैसे ही तुम्हें दे दूं। कछ ग्वालियर वालों को भी मैंने ऐसा ही 
कहा है। तुम्हारी समिति को ठीक ढंग से काम करना है तो उसे थोड़ा सा पुनगे- 
ठित करना होगा। हा 
आखिर मेरा काश्मीर जाना नही हुआ। शेख अव्दुल्ला और उनके मित्रों को 
मेरा सरकारी मेहमान बनने का विचार सहन नहीं होता। अपने पिछले अनुभव 
के आधार पर मैने शेख अब्दुल्ला की अनुमति की आज्ञा से राज्य का प्रस्ताव 
मंजूर कर लिया था। परन्तु मैने देखा कि मेरी भूल हुईं। इसलिए राज्य के आति- 
थ्य की स्वीकृति रह करके मैंने शेख का आतिथ्य स्वीकार किया। इससे राज्य 
को परेशानी हुईं। इसलिए मैने वहां जाने का विचार ही छोड़ दिया। मुझसे 
दोहरी मूलेता का अपराध हुआ। एक तो तुम्हारे बिना वहां जाने का विचार 
करने का दुःसाहस किया और दूसरे राज्य का प्रस्ताव मान लेने से पहले शेख की 
इजाजत नही छी। मैने सोचा था कि राज्य का प्रस्ताव मंजूर करके मैं प्रजा की 
पैवा करूँगा। मुझे स्वीकार करना चाहिए कि शेख और उनके मित्रों से मुझे 
खुशी नहीं हुई। वे हम सबको बहुत ही बेतुके मालूम हुए। खान साहब ने उन्हें 
समझाया सगर कोई नतीजा नही निकला। 
तुम्हारी लंका-यात्रा शानदार रही। मुझे इसकी पर्वा नही कि तात्कालिक 
परिणाम क्या हुआ। सालेह तैयव जी मुझसे अनुरोध कर रहे है कि तुम्हें वर्मा 
भेजूं और एण्डरूज तुम्हारा विचार दक्षिण अफ्रीका के सम्बन्ध 


न्ध में कर रहे है। लंका 
के लिए तो कांग्रेस के शिप्टमण्डल की कल्पना मुझे स्वयं 


स्फूर्ति से हुई। इन दो 
स्थानों की प्रेरणा उकसाने पर भी नही होती। लेकिन ये बाते जब मिलेगे, तब 
करेंगे। आश्ञा है, तुम ताजे हो और कृष्णा मजे में है। 
प्यार। 


बापू 
““ अंग्रेजी) सेगांव (चर्घा 


)” २९॥७१९३९। नेहरू संग्रहालय से ।] 
सीजन्ध : 


श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


सस्त्रोघ घ्३्५ 


४७१. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सेगाव, वर्घा 
११ अगस्त १४२३६ 
प्रिय जवाहरलाल, 
योजना-समिति के बारे मे (और समय न होने के कारण) कार्यसमिति 
की मौजूदगी में तुमसे वात करने को आधा ही मन था। शकरलारू आज सुबह 
तुमसे वात करके आये थे। साथ मे इस मामले पर कृपलछानी को उन्होंने जो पत्र 
लिखा था उसकी नकल भी लाये थे। उनकी आपत्ति से मेरी सहानुभूति थी। 
इस समिति के काम-काज को न तो मैं कभी समझ सका हू और न उसकी कढद्र 
कर सका हूं। पता नही, वह समिति को बनाने वाले प्रस्ताव की चहारदीवारी 
के भीतर ही काम कर रही है या नही। मैं नही जानता कि उसके कार्यकलाप 
से कार्यसमिति को परिचित रक्खा जा रहा है या नही । उसकी अनेक उप-समितियों 
का हेतु भी मेरी समझ में नहीं आया है। मुझे ऐसा छगा है कि एक ऐसे प्रयत्न में 
जिसका कोई फल नही निकलेगा, वहुत-सा रुपया और परिश्रम वर्वाद किया जा 
रहा है। ये मेरी शकाए हैं। मैं प्रकाश चाहता हु। मैं जानता हू। तुम्हारा मन 
चीन में है। अगर तुम्हारे खयाल से शाह तुम्हारे विचार प्रकट कर सकते हैं तो 
मैं उनसे जान लेने की कोशिश करूगा या तुम अपने महान मिशन से लौट आओ 
तब तक प्रतीक्षा करूँगा। ईदवर तुम्हारी रक्षा करे और तुम्हे मातृभूमि में 
सुरक्षित छौटा लाये। 
प्यार। 
बापू 
--अग्रेजी। सेगाँव (वर्धा), ११४८।१९३९॥ (ए बंच आफ ओल्ड लेटर्स' से। | 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गाधी 


४७२. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 
सेगाव, वर्धा 
१८ सितम्बर, १६३८ 


प्रिय जवाहरलाल, हु! हु 
ज्याग काई शेक के नाम मेरा पत्र साथ मे है। पत्र म॑ चाहता था उससे लम्वा 


६३६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


हो गया । शायद मूल के साथ टाइप की हुई प्रति भेजना अच्छा रहेगा। महादेव 
कल मद्रास गये। 
प्यार। 
बापू 
““ अँग्रेजी। सेगांव (वर्धा), १८।९॥१९३९] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 


४७३. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सेगांव, वर्धा 
२४।४६। ३४ 
रें प्यारे जवाहरलाल 
पठान तार तुम्हारे द्वारा कार्रवाई के लिए भेजता हूं। यह तुम्हारा खास 
विभाग है। 

में फिर शिमला जा रहा हुं। मैं केवल माध्यम के रूप में काम करनेवाला 
हैं। यदि तुम्हें कोई आदेण देना हो तो मुझे भेज देता। मझे उम्मीद है कि यदि 

निमन्‍्त्रण तुम्हारे पास आता हैं ता उसका उत्तर देने को तैयार रहोगे। 
प्रेम 
बापू 


“- अँग्रेजी। सेगांव (वर्धा), २४।९।१९३९। 
पत्रावली से।] 


सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित 


/७४. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सेगांव, वर्धा (सी० पी० ) 
३ 
गए गला सकला र२५ा१०१३४८ 


स्ृ अमराका चअाज को ट्य्व चका। 


१ यह बड़ी व्ययसाध्य है। दसरी दष्टियों 
है भा यह मर्से आकपित नहीं करती । कि आह. ह फक प 


सम्बोध ६३७ 


मुझे आजा है, इन्दु के वारे भे तुम्हे खुशखवरी मिली होगी। 
प्रेम 
बापू 


“ मँंग्रेजी। से गांव (वर्धा), २५११०१९३९। नेहरू सग्रहालय में सुरक्षित 
पत्रावल्ली से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गाबी तथा नेहरू संग्रहालय । 


४७५. पतन्न : जवाहरलाल नेहरू को 


सेगाव, वर्चा 
२६ अक्तूबर, १६३६ 
प्रिय जवाहरलाल, 
मैंने देख लिया है कि यद्यपि मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह और आदर कायम है, 
फिर भी हमारे बीच दृष्टिकोण का अन्तर दिन-दिन तीत्र होता जा रहा है। भायद 
हमारे इतिहास मे यह सवसे नाजुक काल है। जिन अन्यन्त महत्वपूर्ण प्रइनो पर 
हमारा ध्यान रूगा हुआ है उनपर मेरे बहुत प्रवल विचार हैं। में जानता हु कि 
उनपर तुम्हारे भी प्रवल विचार है, परन्तु वे मुझसे भिन्न हैँ। प्रकट करने का 
तुम्हारा तरीका मुझसे अरूग है। मुझे भरोसा नही कि जिन विचारो को मैं बहुत 
प्रवक रूप में रखता हूं उनमे दूसरे सदस्य मेरे साथ हैं या नहीं। मैं इधर-उधर 
घूम नही सकता। मैं आम छोगो के, काग्रेस के कार्यकर्ताओं के भी, सीधे सम्पर्क 
में नही आ सकता | मुझे छगता है कि तुम सबको मैं अपने साथ नहीं रख सकता तो 
मुझे नेतृत्व नही करना चाहिए। मैं महसूस करता हू कि तुम्हे पुरी तरह काम 
सभार कर देश का नेतृत्व करना चाहिए और मुझे राय प्रकट करने को स्वतन्ध 
छोड देना चाहिए। अगर तुम सवका यह खयाल हो कि मुझे पूरी तरह से मौन 
रखना चाहिए तो मुझे आशा है कि मुझे उसी के अनुसार करने में कोई कठिनाई 
नही होगी। अगर जरूरी समझो तो आकर तुम्हे सारी चीज पर चर्चा कर लेनी 
चाहिए! 


प्यारा 
चापू 


-- अंग्रेजी । सेगांव (वर्धा), २६११०१९३९। ए बंच आफ ओल्ड लेटर” से। ] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गरघी। 


६३८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


४७६. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


मेरे प्यारे जवाहरलाल, 
कल मैंने तुम्हें छिखा था। यह पत्र मेरठ से प्राप्त एक शिकायत तुम्हार 
पास भेजने के लिए लिख रहा हूं। कृपया पता छगाकर पत्न-छेखक का सीव 
जवाब दे देना। मैंने उन्हें कह दिया है कि पत्र मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूं।. _ 
प्रेम 
बापू 
“- अंग्रेजी। सेगांव (वर्धा), २९॥१०११९३९। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित 
पत्रावल्ली से। | 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


४७७. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


रेलवे स्टेशन, दिल्‍ली 


४ नवम्बर, १६३४८ 
प्रिय जवाहरछाछ, 


तुम्हारे चले जाने के वाद ही कृपछानी ने मुझे बताया कि उत्तर प्रदेश 
सविनय भंग के छिए बड़ा जोर और तैयारी है। उन्होंने यह भी कहा कि गुमनाम 
कागज थुमाये गये हूँ और छोगों से तार काटने और रेल उखाडने के लिए कहां गया 
हेँ। मेरी राय यह है कि अमी सबविनय भंग के छिए वातावरण नहीं है। यदि लोग 
आानूत अपन हो हाथ म छे डेते हैं तो मुझे सविनय भंग की कमान छोड़ देनी होगी । 
में चाहता हूं कि तुम इस सप्ताह का 'हरिजन' पढ़ो। उसमें इस सम्बन्ध में मेरी 
स्थिति बताई गई है। तुमसे इसकी चर्चा करने का मेरा इरादा था। परन्तु वह 


दाता नहा था। हमारे इतिहास के इस नाजक वक्‍त में हममें कोई गरूतफहमी' 


नहीं होनी चाहिए बीर सम्भव हो तो एक विचार होना चाहिए। 
प्यार। 


बापू 
-- अंग्रेजी। दिल्ली, ४॥११।१९३०।॥ ए बंच आफ ओल्ड लेटर्स' से।] 
सीजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांथी 


सम्बोध ६३९ 


४७८. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सेगाव, वर्धा 
१४ नवम्वर, १६३८ 
प्रिय जवाहरलाल, 
तुम्हारे पत्र नियमित आते रहते हैं। राजेन्द्रवावू के नाम तुम्हारा खत मैंने 
देख लिया। उसे देखने से पहले उस पर मैं 'हरिजन' के लिए एक टिप्पणी छिख 
चुका था। मै तुम्हारे पास पेशगी नकल भेजने की कोक्षिश करूगा। 
अगर इलाहावाद मे तुम्हे मेरी ज्यादा जरूरत हो तो रख लेना। हमारे 
यहा के वयानो के लन्दन मे होने वाले स्वार्थपूर्ण सम्पादन की मुझे चिन्ता नहीं 
होती। समय मिलता तो न्यूज क्रानिकल' के लिए एक सक्षिप्त सन्देश लिख डालूगा। 
उस पत्र की ओर से मुझे समूल्य अधिकार प्राप्त है। 
शेष मिलने पर। प्यार, 
बापू 
महादेव ने मुझे अभी याद दिलाया है कि आज तुम्हे ५० व पूरे होते हैं। 
आशा है तुम ५० भी पूरे करोगे और वही शक्ति, स्पष्टठतावादिता और प्रवलछ 
प्रमाणिकता कायम खखोगे। 
“- भेग्रेजी। सेगांव (वर्धा), १४११।१९३९। 'ए बच आफ ओल्ड लेटर्स' से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गाघी 


४७९. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सेगाव, वर्चा 
रश८ दिसम्बर, १६३४ 


प्रिय जवाहरलाल, 
तुम्हारा पत्र सिल्मा। मैं चीनी पत्र सुरक्षित खखूगा। 
मुक्ति-दिवस को टाइम्स आव इण्डिया मे पूरे पृष्ठ का विज्ञापन मिल्ला 
है। परन्तु यह सच है कि सव जगह उसका कोई असर नही हुआ दीखता। 
फजलुल हक का अभिगोग-पत्र तुमने पढा है ” इसके वारे मे कुछ भी कहना 


या करना नही चाहिए? 
तुमने मुझे कुमारप्पा के पत्र नही भेजे, जिन पर तुमने सख्त एतराज किया 


६४० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


था। वह यहां हैं। मैंने उनसे पूछा तो वह कहते है कि हाल में तो उन्होंने कुछ 
नही भेजा। तुम्हारे पास जो कुछ हो, जरूर मेरे पास भेज दो। 
प्यार। 
बापू 
-- अंग्रेजी) सेगांव (वर्धा), २८।१२११९३९॥। नेहरू संग्रहालय से। ] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय 


४८०. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 
भेरे प्यारे जवाहरलाल, 

तुम्हारा पत्र मुझे दु/खित करता है। तुमने नापसन्दगी के स्वर में कहा है कि 
कु० (कुमारप्पा) एक वाहियात आदमी है। और वह भी तुमने नगण्य प्रमाण 
पर ही किया है। मैने तुमसे वह पत्र-व्यवहार मांगा था; तुमने कहा कि वह तुम्हारे 
पास नही है किन्तु (प्राप्त कर) मेरे पास भेज दोगे। अव मैं देखता हूं कि तुमने 
दूसरों की व्याख्या मंजूर करली है। मेरा आशय यह नही है कि वह व्याख्या 
गलत थी किन्तु एक साथी कार्यकर्ता के बारे में ऐसी सुनी-सुनाई बातो से निर्णय 
करना गरूत था। मेरा सुझाव है कि तुम पत्र-व्यवहार प्राप्त करके मेरे पास 
भेज दो। 

यह रहा जेनरलिजमो (प्रधान सेनापति, च्यांग-काई-शेक) के नाम मेरा 
पत्र। मैंने उनका पत्र अखबारों को छपने के लिए नही दिया है। यदि तुम इसे 
जरूरी समझो तो वैसा कर सकते हो। 
प्रेम 
बापू 


“ अँग्रेजी । सेगांव (वर्धा), ५११११९४०१ नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रा- 
वली से।॥ 


सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधो तथा नेहरू संग्रहालय। 


सेगांव ५-१-४० 


४८१. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 
सेगांव, वर्धा 
मेरे प्यारे जवाहरलाल, आओ 


कि कानपुर के पद्मपत्त ने तुम्हें लिखे पत्र की प्रतिलिपि मेरे पास भेजी है। मुझे 
शा है कि तुम इस मामले की छानवीन' करोगे। 


सम्बोध ६४१ 


क्या तुमने जरमयत-उल्मा-ए-हिन्द की सबसे ताजी पुस्तिका देखी है? वे 

लोग खतरनाक मित्र हैं। पता नही कि कार्यसमिति ने मौलवी किफायत उल्ला 
साहव से पूरी बातें की या नही। 

प्रेम 

बापू 


--अंग्रेजी। सेगांव (वर्धा), ३०११।१९४०। नेहरु संग्रहालय में सुरक्षित 


पत्रावली से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गाधी त्या नेहरू संग्रहालय। 


४८२. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


[श्री कुमारप्पा के सम्बन्ध में गांधी जी ने जो पहिला पत्र जवाहरलाल जी 
को लिखा था उसकी तिथि ५॥१।१९४० है। निश्चित रूप से यह पत्र उसके बाद 
का होगा जब जवाहरलाल जी के मन से श्री कुमारप्पा-विषयक गलत छाप हुर 
हो गई होगी और उन्होंने क्षमा मागते हुए गांधीजी को इस सम्बन्ध से पत्र लिखा 
होगा जिसकी प्राप्ति का उल्लेख इस पत्र में है ।--संम्पा० | 


मेरे प्यारे जवाहरलाल, 
मुझे तुम्हारा पत्र मिल गया। मैं गलतफहमियो की सम्मावना को जानता 


हू। इन्होंने तथा अज्ञान या स्वार्थपूर्ण आलोचना ने कभी मुझे प्रभावित नहीं 
किया। मैं जानता हू कि यदि हम अन्दर से शक्तिमान हैं तो सब कुछ अच्छा 
होगा। जहा तक वाह्म मामलछो का सम्बन्ध है, तुम मेरे पथ-दर्शक हो। इसलिए 
तुम्हारा पत्र मुझे मदद देता है। 


कुमारप्पा के वारे मे तुमने अपने में काफी से ज्यादा सशोवन कर लिया है। 


सुम उनका पत्र देखना पसन्द करोगे। पढने के बाद इसे नप्ट कर सकते हो। हवा, 

हमारे पास उनके-जैसे बहुत ही कम कार्यकर्ता हैं। है 
प्रेम 
बापू 


-- अंग्रेजी जनवरी, १९४०१ नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 
४१ 


६४२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


४८३. पत्र : श्रीप्रकाश को 


(मूल हिन्दी : पोस्टकाई ) 
भाई श्रीप्रकाश, 
तुमारे लिखने पर वह जजमेंट पर मैने टीका हरिजन में भेजी थी. बाद में 
पता चला कि जजों ने ऐसा नही कहा था और तुमने अपनी टीका खीच ली थी 
यह सब मैंने देखा तो नही है. लेकिन मैंने मेरी टीका रोक ली है. क्या कुछ लीडर की 
गरूती थी ? 
बापु के 
माशीर्वाद 
सेवाग्राम 
वर्धा ११४४० 
“- हिन्दी। सेवाग्राम (वर्बा), ११४।॥१९४०। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित- 
पत्नावली से।] 
सौजन्य : श्री श्रीप्रकाश तथा नेहरू संग्रहालय । 


[टिप्पणी : उपयुक्त पोस्टकार्ड बनारस में १४॥४॥१९४० को प्राप्त हुआ 
था, जैसा कि डाक की मुहर से जान, पड़ता है ।--सम्पा० । | 


४८४. पत्र : दिनेश सिह को 


सेवाग्राम, वर्घा 
न ११॥४।४० 
चि० शञ 


तुमारा खत मिला था. दादू का खत मेरे पास कुछ दिनों के पहले था कि 


उसका दिल मां के पास रहने का है मैने मां पर खत लिखकर भी भेज दिया था- 
वाद से क्या हुआ सुझे पता नहिं 


लक हि है. यों तो दादू को कोई हटायगा नही. मुझे 
करो क्या होता है. दादू की इच्छा मां के पास रहने की हुई है क्या ? 


वापु के आशीर्वाद 





*« इजाहादाद होनेवाला अंग्रेजी दैनिक 
६- इलाहादाद से प्रकादित होनेवाल्ग अंग्रेल्ी दैनिक, जो अब बन्द हो गया है।' 


सम्बोध ६४३ 


श्री दिनेश सिंह, कालाकाकर 

ह्न स्कूल 

देहरादून (सं० प्रा०) 

-- हिन्दी। सेवाग्राम (वर्धा), ११४॥१९४०। पतन्न की फोटो-सक़लू (जी० 
एन० ८६७४) से] 


४८५. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


भेरे प्यारे जवाहरलाल, 

सलल्‍ूग्न को पढो और मुझे रास्ता बताओ। मैंने लेखक से कहा है कि उसका 
सुझाव' मुझे आकर्षित करता है। और अगर मुझे अपना रास्ता साफ दिखाई 
देगा तो मैं अंशतः या पूर्णत” उस पर अमल करूगा। 


प्रेम 
तुम्हारा 
सेवाग्राम बापू 
वर्धा २३-५-४० 
--अंग्रेजी। सेवाग्राम (वर्धा), २३३५॥१९४०। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित 
पत्रावली से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा मेहरू संग्रहारूय । 
ह८६. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 
सेवाग्राम 
वर्वा 
२६-२१-४० 


मेरे प्यारे जवाहरलाल, 
मुझे श्री स्पाल्डिंग के सलग्त पत्र के साथ तुम्हारा पत्र मिला। थामसन 


१. देखिए गाघी जी के नाम ऊखनऊ से कली अब्दुल हुई अव्यासी का पत्र। 


६४४ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


का (पत्र) उसमें नहीं था। मैं स० (स्पाल्डिग ? ) को सा-वन्यतः तुम्हारे उत्तर 
की पुष्टि करते हुए पत्र लिख रहा हूं। 

सर सिकन्‍्दर को दिये हुए उत्तर की तथा मौलाना की लिखेः पत्रों की जो 
प्रतियां तुमने संछग्न की है, वे भी मुझे मिल गई हैं। तुम्हारे वक्‍तव्य अच्छे और 
पूर्ण है। मैं किसी तात्पर्य से ही वक्तव्य देने से वच रहा हूं। किन्तु जब मैं देखूंगा 
कि आवश्यक है तव तो दूंगा ही। 

मुझे आशा है, कश्मीर में तुम्हारा समय मज़े में बीत रहा होगा। न 

बापू 

“--अंग्रेजी। सेवाग्राम (वर्धा), २९५॥१९४०। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित 

पत्रावल्ली से।] 

सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


४८७. पत्र : भगवानदीन मिश्र को 


भाई भगवान दिन, 
मुझको जो कहा गया है सो तो कोई मसलीम देहात में मसलीम घर में रहने 
का. कुछ निर्णय हुआ नहि है. 
आपका 


मो० क० गांधी 
सेवाग्राम, 


वर्षा २२-६-४० 


“- हिन्दी । सेवाग्राम (वर्धा), २२१६।१९४०। श्री भगवानदीन सिश्र को लिखे 
पत्र की फोटो-नक्रल (जी० एन० ७३७) से] 





१- लखनऊ के एक मुसलमान एडवोकेट ने गांधी जी को सलाह दी थी कि यदि 
वह हिन्दू-मुस्लिम समस्या को हल करना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश के किसी 
मुस्लिम गाँव में मुसलमान के घर में रहें और उनकी मनोवृत्तियों का अध्ययन 
कर। श्री मिश्र ने खबर सुन कर गांधोजी को अपने गांव में आकर रहने को 


लिखा आम इसमें उसी को ओर संकेत है। लखनऊ के मुस्लिम एडवोकेट 
के पत्र के लिए देखिए परिशिष्ट भाग। 


सम्बोध श्डिप 
४८८. पोस्टकार्ड : जवाहरलाल नेहरू 


मेरे प्यारे जवाहरलाल, 

उर्दू के बारे मे विचार अच्छा है। तुम्हें हिन्दुओ-द्वारा लिखी उर्दू रचनाओं 
की तथा उर्दू की पत्रिकाओं एवं पुस्तकों की एक समीक्षा करानी चाहिए। इन झूठी 
वातो का निरुद्वेग-उत्तर देनेवाला एक उर्दू साप्ताहिक होना चाहिए। जानबूझकर 
फैलाई जानेवाली झूठी बातो का नियन्त्रण दुष्कर कार्य है किन्तु करने योग्य है। 


प्रेम 
सेवाग्राम बापु 
चर्चा १५-७-४० 
--अंग्रेजी। सेवाग्राम (वर्धा), १५॥७७१९४०। नेहरू संग्रहालय मे सुरक्षित 
पत्नावल्ली से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांघी तथा नेहरू संग्रहालय। 
४८९, पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 
सेवाग्राम 
वर्धा 
प-८-४० 


मेरे प्यारे जवाहरलाल, 
मौलाना साहब' ने मुझे हैदराबाद की प्रारम्भिक रिपोर्ट दी है। पढने मे यह्‌ 


भयावह लगती है। मेरे लिए इसमे कुछ नया नही है किन्तु कोई बुरे-से-तुरे भय 
की पुष्टि नही चाहता। मैं खुद इसका उपाय दूढता रहा हू। कल मैं कार्यकर्ताओं 


से सिलूगा। अगर तुम्हारे पास कोई विचार हो तो मुझ तक पहुचा देना। बे 
मम 


बापू 
जवर्देस्ती युद्ध के लिए चन्दा वसूल करने का कोई प्रामाणिक साध्य तुम्हारे 


पास हो तो क्‍या वह मुझे भेज दोगे ? | हे 
-- अग्रेजी। सेवाग्राम (वर्षा), ८।८।१९४०१ नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित 


पत्राबली से।] 
सौजन्य : भीमती इन्विरा गांधी तथा नेहरू सग्रहालय। 


२० सोलाना अनुल काम आजाद। 


द्डद्‌ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
४९०, पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सेवाग्राम, वर्वा 
६-१ ०-४० 
मेरे प्यारे जवाहरलाल, 
मुझे तुम्हारे दो पत्र मिले हैं। जब हम मिलें तो तुम रजनी पटेल के 
विषय में मुझे और वातें बताओगे। नेषियर के बारे में, संलडग्ग कागज के 
साथ, तुम्हारा पत्र मैं वाइसराय को भेज रहा हूं। यह करुणाज तक 
मामला है। 
मैं ऊपर से नीचे तक काम से दबा हुआ हूँ। इसलिए और कुछ नहीं 
लिखता। 
प्रेम 
बापू 


_- अंग्रेजी। सेवाग्राम (वर्धा) ६११०१९४०। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित 
पत्रावली से१] 


सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


४९१. पत्र : हीरालाल शर्मा को 


सेवाग्राम, वर्धा 


रे ६-१०-६४ ० 
चि० शर्मा, तुमारा खत मिला, मैं तुमको लड़ाई में शीघ्र वुलाना चाहता हूं. अब तो 
तबीयत अच्छी करो। 


बापु के 
आशीर्वाद 


--- हिन्दी। सेवाग्राम, वर्धा, 9१०११९४०१ बापु को छाया में मेरे जीवन के 
सोलह वर्ष से १] 
सौजन्य : श्री होरालाल शर्मा। 


सम्बोध दक5 


४९२. पत्र : हीरालाल दरर्मा को 


सेवाग्राम, वर्धा 
१-१ ०-४० 

चि० छर्मा, 
आज का सी० डी०' और पुराने मे बहुत फर्क है शायद ही और किसी को 
चुलाना पडे तुमारा नाम तो मेरे पास है ही छेकिन कोई खास तैयारी न की जाय 


ऐसा समझो कि किसी को बुराया नहि जायेगा सब रचनात्मक' काम करते हैं। 
बापु के आशीर्वाद 


-- हिन्दी। सेवाग्राम, वर्धा, १९१०११९४०१ बापू की छाया में मेरे जीवन 
के सोलह वर्ष” से।] 
सौजन्य : श्री हीरालाल हार्मा 


४९६ पतन्न : जवाहरलाल नेहरू को 


वर्धा 

२१ मक्‍तुूबर, १६४० 

[१९४० में गांधी जो ने अपने सविनय अवज्ञा-आन्दोलन को पूर्ण महिस/त्मक 
रखने के लिए कुछ चुने हुए आदम्तियों तक उसे स्रीमित रक्खा था। प्रथम सत्या- 
ग्रही ये विनोबा, दूसरे ये जवाहरलालू। इस पत्र में इसी को मोर इशारा है। 


---प्म्पा० ] 
प्रिय जवाहरलाल, 
तो विनोवा का निश्चय कर दिया गया। उनकी चार दिन की वजारत 
मेरी दृष्टि से बिल्कुल सफल रही। 


मैं एक टिप्पणी जारी कर रहा हू, जिसे तुम देखोंगे। प्रोफेसर ने टेलीफोन 
पर कहा कि तुम तैयार हो। मैंने तुम्हारा वयान भी देख लिया। में अब भी 
तुमसे पूछना चाहुगा कि मैं जो कुछ छिख और कर रहा हूँ, उसमे तुम्हे कोई भी 


१. सिविल डिसओवीडिएन्स। 
२. शिमले से छोटती वार ही वापू फो यह खयाल जाया सालूम हुआ था कि वह 


अपने रचनात्मक कार्यकर्ताओं फो व्यक्तिगत आन्वोलनों से अलग रकखें। 


६४८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


चीज पसन्द आ रही है या नहीं। मैं नही चाहता कि केवल अनुशासन-प्रेमी की तरह 
चलो। मेरी वर्तमान कल्पना में उन लोगों की जरूरत है, जो योजना में उसकी सब 
वातों में नहीं, परन्तु मुख्य वस्तु में विश्वास रखते हों। अक्छमन्द को इजारा 
काफी है। 

सम्भव हो तो तार दे देना। 


प्यार। 
बापू 
““ अँग्रेजी। वर्धा, २११०११९४०। 'ए बंच आफ ओल्ड लेटर्स! से।] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 
४९४. तार : जवाहरलाल नेहरू को 
वर्धागगंज 
२१-१०-४० 


जवाहरलाल नेहरू 
फँंजाबाद 


विनोबा तड़के ग्रिरफ्तार हो गये। आज ही उनका मुकदमा है। आगे के 
कदम के वारे में सोच रहा हूं। 


बापू 


““ अंग्रेजी) वर्घागंज, २१११०११९४०। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रा- 


वली से।] 
सौजल्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


४५५. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


वर्घा 


+ २४ अक्तूबर, १६४० 
प्रिय जवाहरलाल, की क 


तुम्हारा तार पाकर खुशी 


हुईं। यदि मेरा बयान जाने दिया गया है तो तुमने 
इससे पहले देख लिया होगा। कम 


सम्बोध 8 


अगर तुम तैयार हो तो अब अपना सविनय भग वाकायदा घोषित कर सकते 
हो। मेरा सुझाव है कि तुम अपने श्रोताओ के लिए कोई गाव चुन छो। मै नहीं 
समझता कि ये लोग तुम्हे अपना भाषण दोहराने देंगे। जहा तक विनोबा का 
सम्बन्ध है वह अपनी योजनाओ के साथ तैयार नही थे। परन्तु उन्हे वे आजाद 
रहने दें तो मेरा सुझाव है कि तुम विनोवा के लिए निश्चित की गईं योजना पर 
चलो। परन्तु तुम्हारा और कुछ खयाल हो तो तुम अपने ही मार्ग का अनुसरण 
करो। मैं इतना ही चाहता हू कि मुझे अपना कार्य-क्रम दे दो। अपनी तारीख 
आप ही तय कर लो, लेकिन इस तरह से कि तारीख और जगह का एलान करते 
का मुझे समय मिल जाय। सम्भव है, वे लोग' तुम्हे अपना पहला कार्य-क्रम भी 
पूरा न करने दें। सरकार की तरफ से ऐसे हरेक कदम के छिए मैं तैयार है। 
हमारे कार्ये-क्रम को प्रकाश मे लानेवाले हर उचित उपाय का तो मैं उपयोग कर 
लगा, मगर मेरा आधार इसी पर रहेगा कि नियमित विचार अपना असर आप 
पैदा करता है। यदि यह मानना तुम्हारे के लिए कठिन हो तो मैं तुमसे कहगा कि 
निर्णय स्थगित खखो और परिणाम देखते रहो। मैं जानता हू कि तुम खुद घीरज 
रक्‍्खोगे। और अपनी तरफ के लोगो को भी घीरज रखने को कहोगे। मुझे मालूम 
है, मेरे प्रति वफादारी रखकर तुम कितना जोर बदड्ति कर रहे हो। मेरे लिए 
वह अमूल्य है। आशा है, वह उचित सावित होगी, क्योकि अब तो करने 
या मरने' की बातें हैं। पीछे तो लौदना नही है। हमारा पक्ष अकाट्य है। झुकते 
का सवाल नहीं। इतना ही है कि मुझे प्रत्यक्ष रूप मे यह दिखा देने के लिए कि 
अहिंसा जब विशुद्ध होती है तब उसमे क्या ताकत है, अपने ढग से चलने दिया 
जाय। 
मौलाना साहब ने फोन से कहा कि दूसरी वार संत्यात्नह के लिए मुझे दूसरा 
भादमी चुनना चाहिए। मैंने उन्हे वताया कि तुम जाने को राजी हो तो मैं ऐसा 
नही कर सकता। 'हरिजन' के सम्बन्ध मे मैंने जो कदम उठाया है, उस पर 
तुम्हारी प्रतिक्रिया जानना चाहुगा। 
प्यार। बापू 
--अंग्रेजी। वर्षा, २४११०११९४०। नेहरू संग्रहालय से। ] 
सौजन्य : श्रीमती हन्विरा गांधी तथा नेहरू संप्रहालय। 


“६५० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


४९६. तार : जवाहरलाल को 


वर्धा 
२५-१० -४० 
जवाहरलाल नेहरू 
आनन्द भवन, इलाहाबाद 
आज पत्र डाक से भेजा है। 
बापू 


“7 मैंग्रेजी। वर्धा, २५११०११९४०। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय। 


४९७. पत्र : हीराछल शर्मा को 


सेवाग्राम, वर्घा 
53% अुन्‍ 
चि० शर्मा, 
तुम्हारा सुंदर खत मिला. चूंकि इस' वक्‍त संपूर्ण अहिसा का दर्शान कराना 
चाहता हूँ--जैसी मैं जानता हूं--सिवाय दो-तीन के किसी को भेजना नहीं 
चाहता हूं और किसी को न भेज ऐसा भी हो सकता है. 
बापु के आशीर्वाद 
-: हिन्दी। सेवाग्राम वर्धा, २७१०११९४०। बापू की छाया सें सेरे जीवन के 
सोलह वर्ष! से।] 
सोजन्य : श्री हीराछाल शार्मा 


43८. पत्र : हीरालालू शर्मा को 


सेवाग्राम, वर्धा 


2 ४-२१ २-४० 
(नल दॉर्मा, १६ 
गइतरी शा शसभाया |. ४ + ३ हि 
न / “न हू: चअउंद सध्यर का टावों में है उसी वे 3० 
की हु कु पु नह कक 
' & गा मे हूं" उसी के हाथ में हम सब 


सम्बोध ६५१ 
हे वह चाहे तो मेरे से करायेगा तुमारे अपने काम में ध्यानावस्थित हो जाना 


नह 


बापु के आशीर्वाद 


+-- हिन्दी। सेवाग्राम, वर्धा, ४/११।१९४०। वापू को छाया में मेरे जीवन के 
सोलह वर्ष! से।] 
सौजन्य : श्री हीरालाछ शर्मा 


४९९. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सेवाग्राम, 
वर्धा (मध्यप्रान्त) 
२०-१-४१ 
भरे प्यारे जवाहरलाल, 
मुझे अभी पता चला है कि तुम दोनो और मौलाना साहव' आ गये हैं। मैंने 
मौलाना साहव से कहा था कि मैं दो वजे से मौन छूगा। जब मैंने ऐसा कहा तव 
मैं भूल गया था कि मैंने 2-३० बजे तीसरे पहर श्रो० कोपलैण्ड को मिलने का समय 
दे रखा है। में उसे खतम नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने ५-२५ बजे शाम 
को मौन लिया। मैं तुम्हारे और उनके लिए उस समय के वाद खाली रहूँगा। 
कपया इसे मौलाना को भी पढकर सुना दें। 
इन्दू को कछ आना चाहिए। हू 
प्रेम 


बापू 


>--अंग्रेजी। सेबाग्राम (वर्षा), २०१११९४११ नेहरू संग्रहालय में चुरह्षित 


पत्रावल्ली से। | 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालूप । 





१. सौलाना अबुछूफलाम आजाद। 


६५२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
५००. पतन्न : जवाहरलाल को 


सेवाग्राम, वर्धा 
२६।१।४१ 
यह काम-काजी पत्र है। आवयक। 
मेरे प्यारे जवाहरलाल, 
मुझे अस्पताल के बारे में तुम्हारा सन्देश मिला था। डा० मेहता इलाहाबाद 
गये थे और उनकी राय है कि उसका उद्घाटन मेरे हारा २८ फरवरी को होना 
चाहिए। सब बातों का विचार करने के बाद मैं उनसे सहमत हूं कि मुझे उसका 
उद्घाटन करना चाहिए और जल्दी-से-जल्दी वह तिथि २८ फरवरी हो सकती 
है। अगर मैं जाता हूं तो सोची हुई रकम की बाकी राशि के एकत्र हो जाने की 
सम्भावना है और तब भविष्य की बहुत ज्यादा चिन्ता न करते हुए अस्पताल 
का आरम्भ किया जा सकता है। मैं जानता है कि तुम सब आत्मा से मेरे साथ 
होगे। मैं समझता हूं कि हमें सरूप तथा इन्दू के लिए प्रतीक्षा करने की आवश्य- 
कता नही है। 
यदि तुम्हें अपनी राय को तार देने से की छूट हो तो कृपया वैसा करना। 
तव मैं इलाहाबाद हल्के हृदय से जाऊंगा। 
प्रेम 
बापू 
(मो० क० गांधी ) 


[टिप्पणी : यह पत्र देहरादून जेल में नजरबन्दी की स्थिति में रहते हुए 
जवाहरकाल जी को भेजा गया था। इसे २६१४१ को सेंसर ने पढ़ा है और 
२०।१।४१ के दिन इस टिप्पणी के साथ जवाहरलाल जी को दिया गया--- 

“रिसीव्ड ऐण्ड रिटरनेंड आफ्टर सेसर” (प्राप्त तथा सेंसर के बाद लौटाया ) ” | 
२०११४ १ 
““ अँग्रेजी। सेवाप्राम (वर्धा) २६११९४१। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित 

पत्रावली से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधो 
तया नेहरू संग्रहालय । 





१- डा० जोवराज मेहता। 


'सम्बोध हे 
५०१. पत्र : जवाहरलाल को 
(मूल हिन्दी) 


सेवाग्राम 
वर्षा, मध्यप्रान्त 
४ ११-२-४ १ 
चि० जवाहरलाल, 
काशी के भाषण के वाद तो मैं तुमको भी राष्ट्रमापा मे क्यो न लिखु ? सरूप 
को तो रा० भा० में लिखता हू . रणजीत' को गुजराती मे, तुमको क्‍यों इग्नेजी 
? 


यह है दो खत, अगर पसद पढे तो दे देना मैं सभापति को तार भी भेजुगा 
यह खत तो रात को स्मणशान भूमी से आकर लिख रहा हू ताकि कल सवेरे चला 
जाय. 

जमनालछाहू जी का तो क्या लिखु ? 

चन्द्र सिंह यहा जम गये हैं. खुश रहते हैं खादी का काम अच्छी तरह से सीख 
रहे हैं उनकी पत्नी विलासगृह मे शात नही रह सकती हैं चन्द्रसिह को खत 
लिखती है. मुदु को लिखा है कि दिल चाहे तब भेज देवे 

स्टेट्स पीपल' की ओफिस तो जा रही है जमनालाल जी के जाने से कुछ 
फैरक होता है क्या ? अमृत की मदद से यहा चल तो सकता है, लेकिन तुमारे 


सोच लेना है. अब तो देर हो गई, ज्यादा नहिं लिखुगा.: 
वापू के आशीर्वाद 


-- हिन्दी। सेवाग्राम (वर्षा), ११२।१९४१। नेहरू सग्रहालय में सुरक्षित 


पत्रावलछी से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


39+-७५नन मनन नमन नमन +>ाजन++ बम. 
१. रणजित पण्डित, विजयलक्ष्मी (सूप कुमारी) के पति। 


२. देक्षी राज्य परिषद से अभिप्राय है। 
है. अमृत्तताल सेठ, वेशी राज्यों के प्रमुख कार्यकर्ता और लेखक। 


दण्ड उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


७५०२. पत्न : अद्वेतकुमार गोस्वामी को 
(पोस्टकार्ड ) 


सेवाग्राम, 
वर्धा होकर (मध्यप्रान्त) 
१४-२-४ १ 
भाई बह्वेत कुमार---तुमारा खत अभी मिला. मेरा अभिप्राय है कि साम,- 
दायिक प्रार्थना के छिए लड़ाई न करें. व्यक्तिगत में वाबा करें तो दूसरी बात है. 
कमरे में भी चीखकर नहि होनी चाहिये. 
वापु के आशीर्वाद 


-हिन्दी। सेवाप्राम (वर्धा), १४३२।१९४१। श्री अदतकुमार गोस्वामी. 
वृन्दावन को लिखे पत्र की फोटो-नक्लू (जी० एन० १५०) से] 


५०३. पत्र : सुरेश सिंह 


[ व्यक्तिगत सत्याग्रह-आन्दोलन के आरम्भ होने पर श्री सुरेशासह ने उसमें 
सम्मिलित होने की आज्ञा घांघी जी से मांगी थी। इस पन्न में उसी का उत्तर है! 
श्री सुरेश सिह वाद में गांघी जी द्वारा कोई तिथि नियत करने के पूर्व ही, बड़े भाई 
स्व० ब्रजेश सिंह जी के साथ भारत-रक्षा कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिये: 
गये थे। पन्न सम्भवतः फरवरी १९४१ का है---सम्पा० ] 


सेवाग्राम, वर्चा सी० पी० 
भाई सुरेश 
उम्हारा पत्र मिलता नाम भेजा तो ठीक किया. नियमपूर्वक कातते होगे ? तीनों 
दल के चले जाने के बाद में तुमारे जाना होगा. नये दल्हों के लिये मैं तारीख 
निश्चित करूंगा. 
वापू के आशीर्वाद: 


“ हिन्दी। सेवाग्रास, दर्धा। सम्भवत: फरवरी 


री १९४१।] 
सीजन्य : थी चुरेशासह, कालाकांकर। 


स्तोत्र ६५५... 


५०४. पत्र : शान्तिस्वरूप को 
ट्रेन मे: 
२-३-४ १ 
भाई शाति स्वरूप, 
तुमारा खत मिला है. तुमारी दलीरू बिलकुल ठीक है और तुमारे रिदते- 


दारो को मान्य होनी चाहिये 
मो० क० गाघी के 


आशीर्वाद 


-- हिन्दो। २३॥१९४१ । श्री शान्तिस्वकूप भोवास्तव, किरावली, आगरा 
3० प्र० को लिखे पत्र फी फोटो-नक्कल (जी० एन० ५६७७) से ] 


७५०५. पत्र : रघुवंश गौड़ को 
सेवाग्राम, वर्षा 
4२-४१ 
भाई रघुवंश, 
तुमारे पास राजकुमारी बहन मेरे कहने से गई और जो कुछ कहा वह मेरी 
वात .. १ बहन को जो खत तुमने लिखा है ठीक है तुमारे घर जाना यहा 
से जो कुछ हो सकता है किया जायगा तुमारे लिये रेल किराया दिया जायगा 


जो कानपुर पहुच कर वापिस करोगे 
वापु के . 
-- हिन्दी। सेवाग्राम (वर्धा), ९३।१९४१। भी रघुवदशरत्न गोड़, एटा को 


लिखे पत्र की फोटो-नक्नल (जी० एन० १३९) से ] 


५०६ पन्न: अद्देतकुमार गोस्वामी को 


(पोस्टकार्ड ) 
सेवाग्राम 
वर्धा होकर (मध्य प्रान्त) 
२४-३-४ १ 


भाई अद्दैदकमार--सुमारे खत का उत्तर बहुत देर से देता हू समय नहिं 


१. यहां लेखन अस्पष्ट है। 


“६५६ उत्तर प्रदेद् में गांधीजी 


मिलता, वहां की हालत के बारे में मै क्या लिख सकता हूं. वावा राघवदास, 
मोहनलाल जी इ० को मै रिख तो नहिं सकता. इसलिये जो हो सके वही अच्छा 
“करने की रेष्टा करो. 
आपका 
मो० क० गांबी 
(अंग्रेजी में पता) 
श्री अद्वेतकुमार गोस्वामी 
-बी क्लास 
सेण्ट्रल जेल, बनारस , यू० पी० 
“: हिन्दी। सेवाग्राम (वर्धा), २४३।१९४१। श्री अद्दैतकुमार गोस्वामी 
को लिखे पतन्न की फोटो-नक़ल (जी० एन० १५१) से ] 


५०७. पत्र : दिनेश सिह को 


सेवाग्राम, वर्धा 


३१।३।४ १ 
'चि० दिनेश, 


तुमारा खत मिलने से आनंद हुआ. हो सके तो दीनबंधु एन्डरूज स्मारक 
के लिये विद्यार्थियों से चंदा इकट्ठा करो और भेजो. 


बापु के आशीर्वाद 
कुमार श्री दिनेश सिह 


“कालाकांकर 

३६५ कश्मीर हाउस 
दून स्कुल 

देहरादून (सं० प्रा०) 


“: हिन्दी। सेवाग्राम (वर्धा), ३१॥३१९४१॥ पत्र को फोटो-नक्नल (जी० 
एन० ८६७५) से] 


५०८, पत्र : चन्द्र त्यागी को 


8 हा वापुजी को ओर से श्री किश्चोरछाल मशखरूवाला ने लिखा हे । 
नस्ल हा 
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सेवाग्राम 
वर्धा होकर (मध्यप्रान्त) 
श्री चन्द त्यागी जी, 

१० वापू जी ने आपका पत्र देखा। उनके उत्तर नीचे मुताबिक हैं--- 

१. परेड दी जाय २. जेल टीकट जिस तरह अधिकारी सूचना करें, उस 
तरह पकडा चाय, ३ लोहे के तस्लो मे खाने मे दोष नहीं है, ४ जेल में 
झण्डावन्दन और वन्देमातरम का आग्रह नही रखा जा सकता । 

श्री राजकिशोरी बहन का पत्र भी देखा! आशीर्वाद भेजा है। बहन मनु 
का पत्ता--- 

मनुवहन मशरूवारा 
साउथ ऐवेन्य 


जुहू (वम्बई) 


५॥४।४ १ आपका 


किशोरछाल मशख्वारा 


श्री चन्दत्यागी जी 

चर्लाभिवन, अछेना 

पो० हापुड 

(जिला मेरठ) स० प्रा० 

-- हिन्दी। सेबाग्राम (वर्धा), ५५४४।१९४१॥ जी० एन० ३२६३ की फोटो- 


नक़ल से | 


५०९. पत्र : रघुवंश गौड़ को 


सेवाग्राम, वर्घा 
१४-४-४ १ 


चि० रघुवंण, 

तुमारा खत मिला. मुझे शक नहिं है, मैजीस्ट्रेककी लिखा है सो गरूती 
है . ' का यह केश हरगीज नहि है. किसी कालेज को हम मजबूर कैसे करें ? 
जो ज्ञान पाया है उसका उपयोग करो और आजीविका पैदा करो. मुझे अच्छा 





२. यहां साधन-सूत्र अस्पष्ट है। 
डर 


६५८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी- 


बे 


लगेगा. अगर हठ छोड़ दो तो रा० कु० बहन ने तो तमारे छिये बहत कप्ट 
उठाया. ; 
वापू के आशीव॑दि 


- हिन्दी। सेवाग्राम (वर्धा), १५।४।१९४१।॥ श्री रघुवंश गौड़, खेर, अलीगढ़ 
को लिखे पत्र की फोटो-नक़लू (जी० एन० १४९१ ) से ] 


५१०. पत्र : रघुवंश गोड को 


सेवाग्राम, वर्बा होकर 
(मध्यप्रान्त ) 
२४-५-४ १' 
प्रिय रघुवंद्, 
राजकुमारी वहन ने प्रयत्त किया पर असफल हुई। इस परिस्थिति में 
फिलहाल, तुम ऐसे किसी अर्जेनशील काम में अपने को रगाओ कि तुमारा ज्ञान, 
खतम न हो जाय और अहिंसा का विकास करो। 
तुम्हारा 
बापू 


“-- अंग्रेजी। सेवाग्राम (वर्धा), २४५५११९४१। श्री रघवंदरत्न गौड एटा को 
लिखे पतन्न की फोटो-नक़रू (जी० एन० १४० )से] 


५११. पत्र : जीवनकृष्ण शर्मा को 


सेवाग्राम, वर्घा 
र्८-६-४ १ 
भाई जीवक्ृप्ण शर्मा 
खादी और ग्राम उद्योग की वस्तुओं की नुमाइण करना और उसमें जो छाभ 
होगा वह सव कमछा नेहरू अस्पताल में दन का तुमारा इरादा स्तुत्य है. मैं 
आजा करता हूं कि उसमे सफलता मिलेगी. 
वापु के आशज्ञी्वादि 


-- हिन्दी । सेवाग्राम, २८६ १९४१। श्री जीवनक्ृष्ण इर्मा इलाहाबाद को 
लिखे गये पत्र (जी० एन० ८९) की फोटो-नक़लू से] 
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७५१२. पत्र : हीरालाल दार्मा को 


सेवाग्राम 
१२-८-४ १ 

चि० हर्म्मा, 
तुमारा खत मिला मेरी गरूतफहमी नहीं है तुमने तो कहा है कि 
आखिर तो मैं कह सो सही होगा. यह काफी नहीं है तुमारा अभिप्राय स्पष्ट 
नहिं है तो मेरा निर्णय निकम्मा माना जाय द्रौपदी की भी हादिक सम्मति नही 
है तो भी यह दान दूषित समझा जाय. कोई त्याग बगैर वैराग्य के अचल नहिं 


रहता है मैंने तो नैतिक वात उठाई है. 
बापु के आशीर्वाद 


-- हिन्दी। सेवाग्राम, १२।८।१९४१॥ बापू की छाया में मेरे जीवन के सोलह 
वर्ष” से।] 
सौजन्य : भरी हीरालाल शर्मा 


७५१३ पत्र : अद्वेतकुमार को 


सेवाग्राम, 
वर्धा होकर (मध्यप्रान्त) 
२४-८-४ १ 

भाई अदवत कुमार, 
तुमारा खत मिला है तुमको सलाह देना कठिन हैं बगैर परिचय के 
क्या कह सकता हूं ? फिर भी इतना तो स्पष्ट है कि तुम्हारे निश्चयवान बनने के लिये 
सब छोडकर कुछ अरसे के लिये कुछ ऐसा उच्चम करना चाहिये जिससे तुम्हारा 
खर्चे अच्छी तरह निकल सके जो मनुष्य अपना बोज अपने आप उठाता है और 


किसी को कस्ट नहिं देता है वह भी एक प्रकार की देशसेवा करता है 
वापु के आशीर्वाद 


-- हिन्दी! सेबाप्राम (वर्षा), र४ी८१९४१। थी अद्देतकुमार गोस्वामी, 
बुन्दावन को लिखे पत्र फो फोटो-नक्रल (जी० एन० १४९) से | 


दर्द उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


५१४. पन्न : सुरेश सिह को 


१७-६-४ १ 

भाई सुरेश, ु ५ 

तुमने प्रश्न ठीक पूछा है. मुझे कुछ भी कहने का उत्साह नहिं होता है 
ऐसे काम में मैने जवाहरलाल को प्रधानपद दिया है. वह तो हे नहिं, रे 
नीति वह कांग्रेस की नीति थी. वह जेल में होने से मेरी बुद्धि इसमें नहिं लती हैं. 
रूस स्पेन, चीन जैसा देश में है. इंग्रेज तो मदद दे हि रहे हैं. स्टेलीन और 
लेनिन में मैं बड़ा फरक पाता हूं. लेनिन का रूस आज नहीं रहा है. लेकिन यह 
तो गुण दोष देखने की वात हुई. यह निरीक्षण में मेरी गलती भी हो सकती न्‍ 
जबतक मैं हृदय से कुछ न कह सकुं तवतक मौन रखना हि मेरे स्वभाव 

. अल्सर दुरुस्त हो गया होगा. लक 

कक बापु के आशीरवादि 
“-- हिन्दी ३ १७१९११९४१।] 

सौजस्प : श्री सुरेश सिह, कालाकांकर। 


५१५. पत्र : रघुवीर सहाय को 


सेवाग्राम, 
वर्घा 


१०-१०-४ १६ 
प्रिय रघुवीर सहाय, 


मैं तुम्हारे अत्यन्त पूर्ण एवं ज्ञानवद्धक पत्र के लिए धन्यवाद करता हूँ। जो 
कुछ में अपने विविध पत्रछेखकों के द्वारा जान पाया था, तुम्हारे इस परिपूर्ण 
पत्र से उसकी पुष्टि हो गईं। मैं नज़र रख रहा हूं। आशा है, तुम अच्छे हो | 
तुम्हारा 
बापु 
श्री रघुबीर सहाय, | 
बदायूं (सं० प्रा०) 


“अंग्रेजी! सेवाग्रास (वर्षा), १०१०१९४१। पत्र की फोटो-वकूल (जो० 
एन० १०२०६) से] 
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५१६. पत्र: रघुवंद गौड़ को 


सेवाग्राम, वर्घा 
२६।१०४१ 

भाई रघुवश, 
तुमको प्रभावती बहन ने लिखा वह भूल थी. मुझे तो तुमारा खत मिला ही 
नहिं था. मैंने रा० कुमारी को खत का उत्तर देने का कहा था कि वे मदद नहिं 
दे सकेगी. तुम्हारे ऐसी भिक्षा मायना भी नहिं चाहिये कही मित्र वर्ग से पैसे 


न मिले तो पढ़ना छोडो और उद्योग करो 
बापु के आशीर्वाद 


+- हिन्दी। सेवाग्राम (वर्धा), २९११०५१९४१॥। श्री रघुवंशरत्न गौड़, एटा 
फो लिखे पत्र की फोटो-्नकल (जी० एन० १४२) से 


५१७, पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सेवाग्राम 
वर्षा, मध्यप्रान्त 
४-१२-४ १ 
भेरे प्यारे जवाहरलाल, 

जेल के बाहर तुम्हे लिखने योग्य होना अच्छा है। किन्तु यह खुशी केवल 
क्षणिक है। क्योकि मैं इस प्रकार की रिहाइयो के प्रति अपने को अनुकूल नही कर 

पाता हूं। खैर, हम इस नये सकट का सामना करते हैं। 
यह सिफं तुम्हे जताने के लिए लिख रहा हू कि चूकि तुम्हारी रिहाई की अफ- 
वाह से वातावरण पूर्ण था, मैंने तुम्हारे सवारू का जवाब देने मे विलम्ब किया। 
मैंने तुम्हारे पन्नों को बडे मनोयोग से पढा है। मैं तुम्हारे निष्कर्पों से सहमत 
हू और मैं उस अत्यन्त उदार ढग को पसन्द करता हू जिसके साथ तुमने सारी वात 
को ग्रहण किया है। मेरी एफ (फ०)'* से एक, केवल एक, ही वार वात हुई है और 
उसने मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है कि वह तुम्हारी सहमति एव आशीर्वाद 





२१. फोरोज गांधी। 


६६२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


के बिना इन्दु से शादी करने की वात नहीं सोचेगा। इन्ठु ने फ० की लिखा; वर्ह 
आकर मुझसे मिल भी रही है। अब जब कि तुम वाहर आ गये हो, और ज्यादा 
नहीं तो सम्भवत. कुछ दिन तो रहोगे, तुम ईस चीज को जैसी शक्ल देना चाहोगे, 
दोगे। 
मुझे आजा है कि तुमते मेरे द्वारा जारी किये हुए हाल के वक्‍तव्यों को पसन्द 
किया होया। तुम मुझे बताओगगे कि कव था रहे हो। आज मौलाना ने ठेलीफोन 
किया और कहा कि वह दो या तीन दिनों वाद आने की सोच रहे हैं। मैं यहां से 
& को एक महीने के लिए वारडोली जाना चाहता हूँ। सरदार मुझसे चाहते हैं कि 
मैं गुजरात को एक महीना दूं। वह चिकित्सा में हैं--मुख्यत- आहार-सम्बन्धी । 
मैंते ही उनके आहार का निश्चय किया है। मैं समझता हूं कि इसके कारण उनकी 
वेदना सहाय हो गई है। जहां तक सम्भव है, हमारी वार्ताएं और बैठकें वारडोडी 
में होंगी। स्टिइयां एक चुनौती हैं। मैं महसूस करता हूं कि हमें जितनी जल्द हो 
सक्के, कार्वसमिति तथा भारतीय कांग्रेस कमेटी की वैठकें करनी चाहिए। किन्तु 
इस विप्य के सर्वोत्तम निर्णयकर्ता तो तुम और मौछाना हैं+। मैं यह समयाभाव 
के वीच लिख रहा हूं 


8 


प्रेम 
बापू 
_. अंग्रेजी। सेवाग्राम (वर्धा), ५११२१९४१॥ नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित 
पत्रावछी से) |] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


०५१८. तार : जवाहरलाल नेहरू को 


वर्धा 
६-१२-४ १९ 


जवाहरलाल नेहस्ड 





स्लस्वस 
क्त्द 
ख्त्यद 


अनजान जन कनननणन 


ह्र्दार 


लिखा था (कि) तुम्हारा तार (मिल्ला)। जब भी जा सको आओ। 
ने सटत पहले बारदोली कार्यक्रा तव कर दिया था। उनका अरीर टूट 


गया ह। उनसे घरीर छी सेबा-झुश्नूपा में में ही उनका एकमात्र पयत्रदर्शक हूँ 


'सम्बोध ३ 


गा अशान्त करना नही चाहूगा कित्तु तुम्हारी और मौलाना की राय ही 
चलेगी। 
' प्रेम 
बापु 
--अग्रेजी। वर्धा, ६१२१९४१। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से। ] 
सौजन्य : श्रोमती इन्दिरा गाघों तथा नेहरू संग्रहालय । 


५१९. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सेवाग्राम, 
वर्धा (मध्यप्रान्त) &-१२-०१ 
मेरे प्यारे जवाहरलाल, 
तुम्हारा पत्र। 
आज रात मैं राजेद्ध वावू के साथ वारढोली जा रहा हू। 


जितनी जल्दी आ सको, आयओो। 
मौलाना साहब ने तार दिया है कि कार्यसमिति १८ को बारडोली मे होगी। 


अगर उन्होने अभी सूचना न प्रसारित की हो तो मैंने उन्हे २३ का सुझाव दिया है 
क्योकि १७, १८, १६ को मेरी मारी बैठकें हैं। किन्तु मैंने निर्णय मौलाना साहब 


पर ही छोड दिया है। 
आशा है तुम्हें मेरा पत्र मिल गया होगा। 


प्रेम 
बापू 
-- अंग्रेजो। सेवाग्राम (वर्षा), ९११२१९४१। नेहरू सग्रहालय में सुरक्षित 


पत्रावल्ली से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गाधों तथा नेहरू संग्रहालय । 


५२०. पन्न : जवाहरलाल नेहरू को 


बारडोली, १३-१२-४१ 


मरे प्यारे जवाहरलाल, 
मुझे तुम्हारा पत्र मिला है। मुझे खुशी है कि इन्दु तुम्हारे साथ आयेगी। 


यहा जाडा अपने नाम के लायक नही है। रातें ठण्डी हैं, दिन गरम है। 
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जिन प्रइनों पर हमें विचार करना है, वे अनेक हैं। मुझे विश्वास है कि तुम 
और मौलाना साहव कार्यसमिति की तिथि के पूर्व ही यहां आ जायंगे। 

१७ से आल इण्डिया स्पिनस एसोसियेशन (भारतीय सूत्रकार संघ या चर्खा 
संघ) तथा गां० से० सं० की भारी बैठकें शुरू हो रही हैं। मैं २० को सब खत्म 
करने की आश्ञा करता हूं। 

सरदार अपने को अच्छी तरह सहन कर रहे हैं। 

प्रेम 
वापू 


“- अँग्रेजी। बारडोली, १३॥१२॥१९४ १। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रा- 
बली से।] 


सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


५२१. पत्र : नरेन्द्रदेव को 


(मूल हिन्दी) 
वारडोली 
१६-१२-४ १ 
भाई नरेन्द्रदेव, 
आपके पत्र का उत्तर मैंने _।नदूझकर रोक रक्खा। इनकार करने की हिच- 
किचाहट होती थी। लेकिन इंसरी मांगें भी आने रूगी। मैंने देखा कि निमंत्रणों 
के स्वीकार का मेरा समय गया। काशी के बहुत तो मैंने रोके लेकिन सबका 


इनकार नही कर सकता था। मालवीय जी का आग्रह का इनकार कहां तक करूं ? 
ब्सलिए रूखनऊ से मुझे मुक्ति दें। 
प्रकृति अच्छी होगी। यहां आगोगे ? 


आपका 

मो० क० गांधी 

पा ६ 2 (६१२।१९४१। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रा- 
व्‌ | 


सौजन्य : नेहरु संग्रहालय । 


सम्बोध ६६५ 


५२२. पत्र : मालवीयजी महाराज को 


(पोस्टकार्ड )' 
सेवाग्राम 
वर्धा होकर (मध्यप्रान्त) 
२६-१-४२ 
भाई साहेव, 
मापसे मिलने पर मुझे जो आनद हुआ मैं कैसे बताउ ? मेरी उमीद है कि 


आपने कहा है वह शुरू कर दिया होगा. तार भेजवा दें 
आपका, 


मो० क० गाघीः 


(पोस्टकार्ड पर पता) 

भा० भु० मदनमोहन मारूवीय जी, 

(अग्रेजी मे) पो० बनारस हिन्दू युनिर्वर्सटी 

-- हिन्दी। सेवाग्राम (वर्धा), २६॥१॥१९४२। जी० एत० २२०२ फी फोटो-- 
नक़ल से ] 


७५२३. पत्र : द्यामलाल को 


सेवाग्राम 
वर्षा, १४-२-४२ 

भाई शामलाल, 
यह खत तुमारे छिये, वापा' के लिये और वियोगी” जी के लिये समझो. 
वालकोबा" साधु पुरुष है भोजु भाई सव सेवा तो करेंगे हि छेकिन जो चाहिये 





१. कार्ड पर बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी पोस्ट आफिस की डिलीवरी-मुहर २८ 
जनवरी ४२, १२ बजे दिन की पडी है। 

२. श्री इयामछाल, काश्ी-निवासी, प्रधान सम्पादक श्री सुमनजी के छोटे भाई॥। 
पहिले हरिजन-सेवक-संघ और अब कस्तुर वा-स्मारक निधि मे हैं। 

रे: श्रो ठककर बापा। 

४. श्री वियोगी हरि। 

५. बिनोबा के छोटे भाई। 
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सो सुचिता कर देंना. उसको खर्च के छिये जो चाहिये सो देना. मेरे खाते में 
लिखना. 


बापु के आल्यीव॑दि 


--- हिन्दी। सेवाग्राम (वर्धा), १४२।१९४२॥ जी० एन० ११९० की फोटो- 
नकल से | 


५२४. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सवाग्राम 
वर्बा (सी० पी०) 


२२०३४ 


चि० जवाहरलछारू, 


जव तो मुझको कुछ फुरसत होगी। स्टेट्स पीपछक के दफ्तर का क्या करना 
है, अखवार का क्या करना है, पट्ठाभी लिखते हैं वे मछलीपट्टम से अखबार निकाल 
सकते हैं, उतका खत इसके साथ है। दा० मेनन यहां है। मंत्री पद वलवंत राय 
-सही ले सकते हैं। न जयनारायण व्यास ले सकते हैं। रंगीलूदास है। वापा' 


पसंद नहीं करते हैं। अगर यहां ही दफ्तर रखना है तो चल तो सकता है। पैसे की 
-वात सोचना होगा। 


वापु के 
आशीर्वाद 


-- हिन्दी। सेवाग्राम (वर्षा), २३२।१९४२। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित 


पत्रावलली से॥] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


१. पद्वांभि सीतारामया, प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक तथा कांग्रेस-इतिहास के 
लेखक । 


२. वलदंतराय मेहता, देशीराज्यों के एक प्रमुख कार्यकर्ता, बाद में सौराष्ट्र के 
मुख्य मन्त्री। 


3. जयनारायण व्यास, राजस्थान के प्रमुख कार्यकर्ता, पत्रकार। वाद में 
मुख्यमन्तरी । न्‍ 


४. रंगीलदास कापड़िया : देशी राज्यों एवं पीड़ित वर्गों के एक जन-सेवक।] 
-५- पीड़ित, ओपित तब बद्धूतों के प्रसिद्ध नेता अमृतलाल ठक्कर। 


सम्बोध ३ 


५२५. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


सेवाग्राम 
वर्वा सी० पी० 
१-३-४२ 
चि० जवाहरलाल, 
तुम्हारा खत करू मिला मैं उत्तर नही देना चाहता था न अब देना चाहता 
हैं आज जो गरमी पड रही है उसका खयाल देता ह॒ बहुत सख्त है मैंने भीगा 
कपड़ा सर से लपेटा है ऐसी गरमी मे इन्दु को इस ओर नहिं आता चाहिये. 
मेरी तो सलाह है कि दोनो खाल (खाली ? ) जाय या काइमीर जब बारिश 
शुरू होवे तब सेवाग्राम इ० जगह जाय लेकिन इन्दु की हिम्मत अगर यहा की 
गरमी की वरदाइत करने की है तो मैं तो दोनो को देखकर खुश ही हुगा 
एक और वात खुरक्षेद वहन ने तुमको लिखा था वह लिखती है उसके 
जवाब मे तुमने लिखा है “मैं तो महात्मा के निमत्रण की राह देख रहा हू”. मेरा 
'निमत्रण क्यो ? मेरा निमत्रण तो हमेशा है ही खास तो कुछ नही था कि मैं 
यहा तक आने की तकलीफ दू। ओपन सिटी की बात मैं नही समजता हू इसलिये 
मैंने कहा अगर मैं कुछ कह तो भी पहले तो जवाहरलाल की राय जानना होगा. 
'ऐसी बातों मे मैं जवाहरलाल पर निर्भर रहता हु अब तो जल्दी मिलेंगे ही 
वापु के आश्ञीर्वादि 
-- हिन्दी। सेवाग्राम (वर्धा) १३॥१९४२१ नेहक समप्रहालय में सुरक्षित 


पत्नावली से।] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय। 


५२६. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


(मूल हिन्दी) 
सेवाग्राम 
- डे न्धे २ 


'चि० जवाहरलाल, 
तुम्हारा खत कल मिला आशा है कि इस खत के अक्षर पढ़ने मे मुश्केली 


नही होगी 
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इंढु की शादी के बारे में मेरी तो पक्की राय है कि वाहर से किसी को न बुलाया 
जाय. इलाहाबाद में जो हैं उनमें से साक्षी के रूप में भले ही कुछ छोग को बुलाये 
जाय. छूग्नपत्रिका दिल चाहे इतनी भेजो. सबसे आशीर्वाद मंगाओ लेकिन 
पत्रिका में साफ लिखना कि खासकर किसी को आने की तकलीफ़ नही दी गई है. 
अगर एक को भी बुलावे तो किसी को छोड़ नही सकेंगे. इंदू इतनी सादगी तक 
जाना चाहती है या नहीं यह सोचना होगा. तुम भी शायद इतनी सादगी तक 
जाना पसन्द न करो तो मेरी राय फेंक देना. 

इंढु के बारे में तुम्हारा निवेदन मैंने देखा. अच्छा छूगा. मेरे पर रोज खत 
भाते है. कई तो विषाक्त हैं. सब फाड़ डाले. इन सबके उत्तर में मैने एक नोध' 
हरिजन के लिये भेजी है. उसकी नकल इसके साथ रखता हूं. नोंघ लिखी गई 
सोमवार को. कल से मुसलमानों के खत शुरू हुए है. हमले का मुद्दा सहूपवारा 
किस्सा है. ऐसा तो चलता ही रहेगा. 

देशी राज्य के बारे में मैं हो सके वह करूंगा पैसे की मुशकेली बरावर पड़ेगी. 
जमनाछाछ जी ने सब बोज उठा लिया था. किस तरह वह निरिचत नही हुआ था. 
अव मैं सोच रहा हूं कि कैसे पैसे पैदा किया जाय. अखबार के वारे में पट्टाभी से 
मर्विरा कर रहा हूं. बलवन्त राय नहीं आ सकेंगे. उससे बहुत फरक नहीं पड़ेगा. 
यहां से मदद मिलती रहेगी. यहां आओगे तब दूसरी बातें करेंगे. मेनन आज 
मुंबई जाते हैं---वहां का काम पूरा करने के लिए. 

च्यांग काई शेक का बयान देखा था. अच्छा था. तुम्हारी इजाजत तो आई 
लेकिन मैंने सोचा, अव इस खत ( को) प्रकट करने की आवश्यकता नही रही- 
बात पुरानी हो गई. 

भागीरथी आ गई है. चन्द्रसिह को रखना कठिन तो है. बहुत तामसी है. 
जहन कमजोर है. थोड़ी सी बात में लड़ बेठते हैं. किसी को पीटे तो मुझे आश्चर्य 


नही होगा. महेनती तो है देखता हूं तुम्हारे चिता नहिं करना. मेरे खत पढ़ने 
में कठिनाई आवे तो मैं और भी साफ अक्षर लिखने की कोशिश करूंगा. लेकिन 
हमारा धर्म है कि हम एक दूसरों ( 


5 क्ष्म दूसरे) से राष्ट्रभाषा में लिखते हो जायें (लिखने 
लगे ) कुछ असे में इस तरह लिखने 


ने में हम ज्यादा आसानी महसुस करेंगे. गरीबों 
को वहूृत लाभ होगा. 
बापु के 
आशीर्वाद 
मा. मदद 


१२५ टिप्पणो। 


सम्बोध ६६९ 


““ हिल्दी। सेवाग्राम, ४३॥१९४२॥। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से। ] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय। 
# हमारा धर्स है कि हम एक दूसरों से राष्ट्रभाषा में लिखते हो जाय॑ (एक 
दूसरे से राष्ट्रभाषा में लिखनेवाले वन जाय॑) । 


५२७. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 
सेवाग्राम 
वर्षा सी० पी० 
६-३-४२ 


चि० जवाहरलाल, 
तुम्हारा खत मिला अगले खत का उत्तर मैंने तुरन्त दे दिया था. मिल्‍लू गया 


होगा 
मुकरजी हमारा अच्छा और नेक कामदार हैं उसके पास जमीन है. उसको 
मैंने पूछा था उसने कहा मैं दात हरगीज नही चाहता हू मुझे तो कुछ शक नही 
है कि वह पूरा रुपया वापस करेगा सूद देने की भी उसकी तैयारी थी हमने 
'दूसरे कामदारो को काफी मदद दी है. मेरा तो निश्चित मत है कि हम भाई मुकरजी 

को रू० ३००० छे मास के लिये दे 

बापु के 
आशीर्वाद 


+- हिन्दी। सेवाग्राम (वर्धा), ६।३॥१९४२॥। नेहरू संग्रहालय मे सुरक्षित पत्रा- 


चली से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांघी तथा नेहरू संग्रहालय । 


५२८. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


[यह पत्र मूलतः हिन्दी मे लिखा गया था। ---्तम्पा० |] 
सेवाग्राम 
वर्धा, सी० पी० १५ अप्रैल, १८६४२ 


पिि० जवाहरलाल, 
प्रोफेसर यहा जाये हैं उनसे सव सुना। तुम्दारा प्रेस-इन्टरव्यू भी सुना। 


६७० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


मैं देखता हूं कि हमारे विचारों में तो भेद था ही लेकिन अब अमल में हो रहा है। 
इस हालत में वल्लभ भाई वगरा क्‍या करें? तुम्हारी नीति को स्वीकार किया 
जाय तो कमिटी जैसी आज है ऐसे नही रहनी चाहिए। 

ज्यों-ज्यों मैं सोचता हूं मुझे छगता है कि तुम कुछ गलती कर रहे हो। 
अमरीकी लरूश्कर, चीनी रूर्कर हिन्दुस्तान में आवे और हम गुरिल्ला लड़ाई में पड़ें 
इसमें मैं कुछ भी भरा नही पाता हूं। 

मेरा धर्म है, मैं तुम्हें सावधान करूं। 

इन्टू फीरोज ठीक होंगे। मैंने कछ सुना कि उत्कल में फारवर्ड ब्लाक वाले 


हथिया रबन्द हैं और कम्युनिस्ट गुरिल्ला लड़ाई के लिए। सत्य कितना है, मैं नहीं 
जानता। 


बापु के आशीर्वाद 


“7 हिन्दी। सेवाग्रास (वर्धा), १५।४१९४२। 'ए बंच आफ ओल्ड लेटर्स से। || 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 


५२९. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 
(मूल हिन्दी) 


सेगांव' 
वर्धा होकर (मध्यप्रान्त ) 


१६-४-४२ 
चि० जवाहरलाल 


मौलाना का खत आज आया. वे मुझे लिखते 
भे कस जाऊं ? मैने वही कह 
आर में आकर 


खते है मुझे इलाहाबाद जाना है. 
ह विया था मैं अब मुसाफरी के लायक नही रहा हूं. 
भा क्या करूगा. मेरे पास वही चीज है और मैने यहां तीन मीटीग 


ला. है. एक तो कब से वुछाई गई थी. एक भी मैं छोड़ नही सकता हूं. इसलिए 
तुम्हारे (तुम्हें) मुझे बचा लेना है. मौलाना से (को) छिखो कि मुझे रिहाई 
द्वे दें। 


वापु के आश्ीर्गाद 
सहन ने तुमको कछ खत छिखा की (कि) दोनों मीठीग वर्षा में 


जानदा। न 


सम्बोध ६७१- 


करो मैंने उसे रोक लिया. जब मेरी हाजरी की जरूरत मानी जाय तब मीटीग 
वर्षा में हो करना चाहिए. 


“-- हिन्दी। सेगांव (वर्धा), १९१४। १९४२ नेहरू सप्रहालय मे सुरक्षित पत्रावली से | ] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू सग्रहालय। 


७५३०. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


(मूल हिन्दी ) 
सेवाग्राम, वर्षा सी० पी० 
२४४। ४ र्‌ 
चि० जवाहरलाल, 
मीरा वहन ने मान लिया कि मुझे कुछ न कुछ कदम उठाना होगा, और उसे 
कुरबानी करना (करनी) होगा। मैं इलाहावाद न जाउ तो भी वह जाना चाहती 
थी। इसलिये मैंने उसे यहा बुला ली (लिया)। उसके साथ मैं अपने स्याल प्रस्ताव 
के रूप मे भेजता हू। मौलाना साहब का आग्रह था कि मैं इलाहाबाद जाउ। मैंने 
लाचारी बताई। इस दिनो मे मुसाफिरी करना मेरे लिए कठिन वात है। इतना 
ही नही, लेकिन मैंने उसी अरसे मे तीन मीटिंग बुलाई है। इसलिये मैंने मौलाना 
से माफी माग ली और लिखा कि मैं अपने विचार प्रस्ताव के रूप में भेजुगा। 
प्रस्ताव के समर्थन मे दलील देने की आवद्यकता मैं नहीं समझता हू। अगर 
मेरा प्रस्ताव आप लोगो को अच्छा न लगे तो मेरा आग्रह हो नही सकता है। हमारे 
लिये मौका ऐसा आया है कि हरेक को अपना मार्ग सोच लेना है। 
फनी वगैरह मे सल्तनत का वर्ताव ऐसा चल रहा है कि वह वर्दाइत के काबिल 
नहीं है। ऐसी सल्तनत बचकर भी क्या करेगी ? और आज तो वह बचने की 
कोशिश कर रही है। मेरा विश्वास हो गया है कि सल्तनत उठ जाने से हम जपान 
के साथ अच्छी तरह से हिसाव कर सकते हैं। यह इसरी वात है कि सल्तनत उठ 
जाने पर हम आपस में लड मरेंगे। भले ऐसा भी हो। हम थोडे सल्तनत की 
महे रवानी से आपस आपस के झगडो से वचना चाहते है ? 
आचार्य नरेन्‍्द्रदेव ने प्रस्ताव देखा है, और पसद किया है। 
बापु के आशीर्वाद 
--हिन्दी । सेवाग्राम (वर्धा), २४४१९४२। नेहरू सप्रहालय में सुरक्षित 
पतन्नावली से | 
सौगन्यः श्रीमती इन्दिरा गाधी तथा नेहरू संग्रहालय 


“६७२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


५३१- पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


(मूल हिन्दी) 
सेवाग्राम 
वर्धा सी० पी०, 6-४-४२ 
चि० जवाहरलाल, 
तुमारे खत की मैं रोज आशा रखता था. आज आया. तुमारे थोड़ा तो 
आराम चाहिये ही. इंढु के काम का बयान मुझे बहोतों से मिला. हमेशा अच्छी 
तबीयत रहे तो इंद्र बिलकुल अच्छी हो जायगी. 
फिरोज भी बहुत काम कर रहा है, ऐसा सबने सुनाया- 
चंद्रसिह के लिए जो कुछ शक्‍्य है, सो होता है. माधी को बड़ी खांसी हो गई 
है. मै रोज देखने जाता हूं. चंद्रसिह और भागीरथी खुश देखने में आते है. 
गरमी की भी अब तो बहुत शिकायत नही करते हैं. चंद्रसिह की पढ़ाई की समस्या 
कठिन है. मैं दीनवंघ्‌ स्मारक के लिये आठ दिन के लिये मुंबई जा रहा हूं. वापस 
आने के बाद जो हो सके करूंगा. चिता न करें. 
मौलाना के खत जाते रहते हैं. वे भी बीमार है. लिखते हैं इस महीने की 
-आखरी में वर्धा आवेगे. शायद उन्ही के साथ तुम भी' आओगे. 
वा अच्छी है. 
ढोनों को 
बापु के आशीर्वाद 
“ण हिन्दी। सेवाग्राम (वर्धा), ९५११९४२। नेहरू संप्रहालूय में सुरक्षित पत्रा- 
वली से। | 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्राहालय । 


५३२. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 
(मूछ हिन्दी) 


सेवाग्राम 


वर्षा सी० पी०, ५-६-४ 
चि० जवाहरलाल, मम 

तुम्हारा खत मिला. मोलाना से कुछ नहीं है. एक खत था जिसमें छिखा था 
तुम्हारे साथ आवेंगे. 


सम्बोध दं४३ 


फिशर' आ गये है. रोज एक घंटा तो देता हूं. आश्रम में ही रहता है 
यहा तो गरम पवन फूक रहा है. 
वापु के 
आशीर्वाद 


-- हिच्दी। सेवाग्राम (वर्धा), ५।६१९४२। नेहरू संग्रहालय से सुरक्षित 
पत्नावछ्ली से।] 
सौजन्य : श्रोमती इन्दिरा गाधों तथा नेहरू संग्रहालय । 


७५३३. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


(मूल हिन्दी) 
सेवाग्राम वर्बा सी० पी० 
१३-७-४२ 
चि० जवाहरराल, 
मैं प्रस्ताव पढ गया हू॒रमैं देखता हू कि तुमने मेरी बात मे से कुछ लेने की 
कोक्षीश की है मैं कोई परिवर्तन नही चाहता हू. 
हा मैं इतना जरूर चाहता हू कि हम सव जहा तक हो सके एक ही मानी इस 
परख्वास्त के करें अलग अलग आवाज़ से बोलें तो अच्छा नही होगा 
जो चीज तुमने अपने बारे मे कही और जिसमे मैंने १६ आना साथ दिया उस 
पर मैं कायम हु बहुत विचार करने पर भी मुझे लगता है कि तुम्हारे निकलने 
से तुम्हारी सेवाशक्ति बढेगी और इतना तुमको भी सतोप मिलेगा जैसे मौके 
पर मैं कमिटी मे आता रहा हू, नरेन्द्रदेव आते रहे हैं ऐसे तुम भी करोगे और 
तुमारी भरसक मदद मिलेगी और तुम्हारी आजादी बिलकुल सुरक्षित रहेगी 
मोछाना साहब के बारे मे मेरी यह दरख्वास्त है मैं पाता हू कि हम दो एक 
दूसरे से दूर गये हैं मैं उनको नही समझता हू न वे मुझको समझते हैं हिंदु 
मुस्लीभ मसले के वारे मे भी हम दूर जा रहे हैं ऐसे ही वाकी ख्यालो में मुझे 
कुछ ऐसा भी डर है कि मोलाना साहब को अब की कार्रवाई पसद नही है इसमे 
दोप किसी का नहीं है हकीकत हम पहचाने इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि 
मौछाना सिदारत छोड दें, कमिटी में रहे, हगामी सदर कमेटी चुन ले, वे और सब 
एक वन कर चले यह भारी जग एकमत के सिवाय और सोलह आना साथ देने 
वाले सदर सिवाय काम ठीक नही चलेगा. 
3. न नमन नम 
१. लुई फिशर। 
डरे 


द्छ्ड उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


यह खत मौलाना साहब को भी पढ़ा दो. इस चनत तो तुम दोनों के लिये ह्टी 
है. मेरी एक भी बात और दोनों (को) ठीक न छगे तो उसे फेंक देता. भैंने तो 
सिर्फ खिदमत के भाव से ही लिखा है. कबूल होवे न होवे. उसमें रंज की वात हू 
ही नहीं. ५ २ 
तुमारे मुस्वीह में ए० आई० सी० सी० की तारीख और जगह नहीं दी गई 
है. जहां तक मेर। ताल॒क है दरख्वास्त प्रेंस में भेज सकते हो. े 
प्रस्ताव की वहस के लिए तो यहां आने की भी जरूरत नही है लेकिन जैसा 
मौछाना साहब का हृक्‍्म. रे 
वापु के 
आशीर्वाद 
- हिन्दी। सेवाग्राम (चर्धा), १३३७१९४२॥ नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित 
पत्रावली से।] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


५३४. पत्र: सिश्रजी महाराज, दयालबाग को 


सेवाग्राम, वर्षा (मध्यप्रान्त) 
७-८४-४४ 


9 
मीसीरजी महाराज, 


उस्तुर वा स्मारक निधि के लिये आपने जो चेक भेजा है उस लिये आपको 
धन्यवाद. कोई रोज आपके दर्शव की आशा रखता हू. 


आपका 
मो० क० गांधी 


“- हिन्दी । सेवाग्राम (वर्धा), ७५९११९४४। जी० एन० २१६७ की फोटो- 
नक़ल से | 


+३५. पत्र : सदनसमोहन सारलूवीयजी को 


९ सेवाग्राम १८-१ १-४४ 
भाई साहव, 


भाई सुन्दरम्‌ ने महादेव 


हे “मन्दिर के बारे में आपका खत मुझे बताया. मेरा 
तो आपसे विनत है कि मन्दिर 


न्दिर बहुत सादा बनने दीजिए. बड़े मकान में महादेव 


सम्बोध दो 


की प्रतिष्ठा होगी कि सादे मे ? उच्चतम विचार सादे मन्दिर मे रहते हैं ऐसी 
मेरी नम्न मान्यता है. चौक तो अच्छा है हो, सादी छटा करने से हजारो छोग 
भहादेव का घ्यान कर सकेंगे. इस समय तो मन्दिर बनाने की आवश्यकता नही 
है. सब वस्तु नेधी' है दृढ़ सकल्प किया जाय और उसकी पूर्ति के लिए प्रतिज्ञा 


की जाय तो आपका चित्त प्रसन्न होना चाहिये. 
आपका कनिष्ठ बन्धु 


मो० क० गाघी 
-- हिन्दी। सेवाग्राम, १८॥११॥१९४४। ] 
सौजन्य : श्री वी० ए० सुन्दरम 


७५३६. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को 


(पोस्टकार्ड 


सेवाग्राम २७-१२-४४ 

भाई वबनारसीदास, 
पिता जी के स्वर्गवास से कुछ दुख होना स्वाभाविक तो है लेकिन क्षण भर 
विचार करें तो हमे पता चलता है कि जो विल्कुल अविवार्य है उसका खेद क्मों ? 
और मरता है कौन ? जीव तो हरगीज नही जिसके साथ हमारा सर्वंध था और रहेगा . 


पिताजी के अतीम बचन मुझे बहुत मीठे लगते हैं मैं उसे आशीव[द रूपसे मानूगा 
वापु के आशीर्वाद 


पडित बनारसीदास चतुर्वेदी 


फीरोजाबाद, जिला आगरा 
--हिन्दी। सेवाग्राम (वर्धा), २७१२१९४४। जी० एन० २५७५ की फोठो- 


नक़ल से ] 
७३७. पत्र : तेजबहादुर सप्र को 


सेवाग्राम, ८।२॥४५ 


प्रिय डा० सप्र, 
यद्यपि समझा यह जाता है कि मैं विश्राम कर रहा हु और ८-१४ भात से 


८-१५ रात तक मौन रखता हू, किन्तु मैं अन्दर से बहुत अधिक काम कर रहा हू । 
इसीलिए आपको उत्तर देने मे देर हुई। 


१. मेहगी। 


६७६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


अगर आपको ज्यादा तकलीफ न हो तो मैं चाहूंगा कि आप कायदे आजम 
(जिन्ना) से मेरी वार्ता के विपय में कुछ निश्चित प्रइन करें। मैं अपने को उन्ही 
प्रदनों तक सीमित खखूंगा। 
मैं देखता हूं कि आप एक वहुत बड़े कार्यक्रम में प्रवेश कर रहे हैं। मैं सब 
तरह से आपकी सफलछता चाहता हूं और उस कार्य के छिए आपको पूर्ण शक्ति 
पाने की प्रार्थना करता हूं । 
मझे आशा है कि रोगी खतरे में वाहुर निकल चुका होगा। 
आपका निरछल 
मो० क० गांधी 
_... अंग्रेजी । सेवाग्राम (वर्धा), २१९४५ । जी ० एन० ७५७१ की फोटो-नक़ल से ] 


५३८- पत्र : तेजबहादुर सप्र को 


; सेवाग्राम, &।३॥०५ 
प्रिय डा० सश्ू 
आज पी० (प्यारेलाल ? ) शिमछा में, सम्भवत: राजकुमारी के साथ, हैं। 
यह शुभाकांक्षा का पत्र आपको श्री नरहरि परीख देंगे जो प्राचीनतम आश्रम- 
वासियों में से एक हैँ। आप इन्हें जो भी सन्देश देना चाहें, दे सकते है। मुझे 
आजा है, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। 

कृपया हिन्दुस्तानी के विपय में अपना वादा न भूलिएगा, यद्यपि आप कह 

चुके हैं कि आप सदस्य नहीं बन सकेंगे। 
आपका निरछल 
23 मो० क० गांघी 
-- अंग्रेजी । सेवाग्राम (वर्षा ), ९३३१९४५ | जो ० एन० ७५६९ की फोटो-नक़ल से ] 


५३८. पत्र : तंजबहादुर सप्र्‌ को 


हि सेवाग्राम, १८।३॥४४५ 
प्रिय डा० अभद्र ं 
मैने आपकी प्रस्तावित सिफारिशों के बारे में 


सुना है। मैं आशा 
कि रिपोर्ट किसी भी जगह कमजोर नही होगी। हा हे 


ह आपका 
मा० क० गांधी 
अंग्रेजी । सेवग्राम (वर्षा), १८।३।१९४५। पत्र को फोटो-नक़लू (जी० 


ाई 


सम्बोध ६8६ 
५४०. पत्र : रमसंश्चन्द्र को 


१-५-४ ५, न० दि० 
भाई रमेशचद्र, 
तुमको न मिलू सका उसका खेद है प्रश्नों का जवाब हरिजन सेवक मे मेजता 


हैं वहा देखोगे. 
बापु के 


गाशीर्वाद 


“-- हिन्दी। नई दिल्‍ली, १५॥१९४५, जी० एन० ६०९५ की फोटो-नक्नल से ] 


५४१. पत्र : पुरुषोत्तमदास टण्डन को 


२, महावलेश्वर २८।५॥४४ 


कि 


भाई टण्डन जी, 

मेरे पास उर्दू खत आते हैं, हिन्दी आते हैं और गुजराती। सब पूछते है, में 
कसे हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन मे रह सकता हू और हिन्दुस्तानी सभाओ में भी ? 
वे कहते हैं, सम्मेलन की दृष्टि से हिन्दी ही राष्ट्रभापा हो सकती है, जिसमे नागरी 
लिपि को ही राष्ट्रीय स्थान दिया जाता है, जब कि मेरी दृष्टि मे वागरी और उर्दू 
किपि को यह स्थान दिया जाता है और उस भाषा को जो न फारसीमयी है, न 
सस्क्रेतमयी । जब मैं सम्मेलन की भापा और नागरी लिपि को पुरा राष्ट्रीय स्थान 
नही देता हू, तब मुझे सम्मेलन में से हट जाना चाहिए। ऐसी दलील मुझे योग्य 
लगती है। इस हालत में क्या सम्मेलन से हटना मेरा फर्ज नही होता है ? ऐसा 
करने से लोगो को दुविधा न रहेगी, और सुझे पता चलेगा कि मैं कहा हु। 

कृपया शीघ्र उत्तर दें। मौन के कारण मैंने ही लिखा है। लेकिन मेरे अक्षर 
पढने में सबको मुसीबत होनी है, इसलिये इसे छिखवाकर भेजता हू। बाप जन्छे 


होंगे। 
आपका, 
मो० क० गाघषीं 


-- हिन्दी । महाबलेबबर, २८॥५१९४५॥।॥ 


६७८ उत्तर प्रदेद में गांधीजी 


५४२. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को 
(कार्ड ) 


१ १-६-४ ५, पंचगनी 
भाई बनारसीदास, ु 
दा. जाकर साहेब का निबंध कल पढ़ पाया. इतना काम में फंसा हू. उनको 
आज लिखा है. निबंध रसिक है, अच्छा है. अगर पत्रिका रूप में छपवाया हो तो 
छ प्रतियां भेजो. सेहत अच्छी होगी. 
कु ) वापु के आशीर्वाद 
-- हिन्दी। पंचगनो, ११।६१९४५। जी० एन० २५१९ को फोटो-नक़ल से | 


५४३. पत्र : पुरुषोत्तमदास टण्डन को 


पंचगनी, 
१३-६-४ ५ 
भाई पुरुषोत्तमदास टण्डन जी, 
आपका पत्र मिला। आप जो लिखते है, उसे मै वराबर समझता हूं, तो नतीजा 
यह होना चाहिए कि आप और सब हिन्दी प्रेमी मेरे नये दुष्टिकोण का स्वागत करे 
और मुझे मदद करें। ऐसा होता नही है। और गुजरात में लोगों के मन में दुबिधा 
पैदा हो गई है। और मुझसे पूछ रहे है कि क्या करना ? मेरे ही भतीजे का 
लड़का और दूसरे हिन्दी का काम कर रहे है, और हिन्दुस्तानी का भी। इससे 
मुसीबत पैदा होती है। पेरीन बहिन को आप जानते है। वे दोनों कास करना 
चाहती है लेकिन अब मोका आ गया है कि एक या दूसरे को छोड़ें। आप जो कहते 
है, वह सही है, तो ऐसा मौक़ा आना ही न चाहिए। मेरी दृष्टि से एक ही आदमी 
हिन्दुस्तानी-प्रचार-ससा का और हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का मन्‍्त्री या प्रमुख 
वन सकता है। वहुत काम होने के कारण न हो सके, वह दूसरी बात है। और जो 
मैं कहता हूं वही अर्थ आपके पत्र का है, और होना चाहिए, तव तो कोई मतभेद का 
कारण ही नही रहता और उससे मुझे बड़ा आनन्द होगा। आपका बकक्‍तव्य जो 
आपने भेजा था, मैं पढ़ गया हूं। मेरी दृष्टि से हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा बिल्कुल 
आप ही का काम कर रही है, इसलिए वह आपके धन्यवाद की पात्र है। और कम- 
से-कम उसमें आपको सदस्य होना चाहिये, मैंने तो आपसे विनय भी किया कि आप 
उसके सदस्य बनें, लेकिन आपने इन्कार किया है, ऐसा कहकर कि जबतक डाक्टर 


सम्मोध ६७९ 


अन्टलहक न वने, तवतक आप भी बाहर रहेगे। अब मेरी दरखास्त यह है कि 
अगर में ठीक छिखता हू, और हम दोनो एक ही विचार के हैं, तो हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलन की ओर से यह वात स्पष्ट हो जानी चाहिए। अगर इसकी आवश्यकता 
नहीं हो, तो मेरा कुछ आग्रह नहीं है। कम-से-कम दोनो मे तो इस वारे मे मतभेद 
नही है, इतना स्पष्ट होना चाहिए। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन मे से निकलना मेरे 
लिए कोई मज़ाक की बात नही है। लेकिन जैसे मैं काग्रेस मे से निकला तो काग्रेस 
की ज्यादा सेवा करने के लिए, उसी तरह अगर मैं सम्मेलन से भी निकला तो 
सम्मेलन की अर्थात्‌ हिन्दी की ज्यादा सेवा करने के लिए निकलूगा। 

जिनको आप मेरे नये विचार कहते हैं, वे सचमुच तो नये नही हैं। लेकिन 
जव मैं सम्मेलन का प्रथम सभापति हुआ, तव जो कहा था और दुवारा सभापति 
हैआ तब अधिक स्पष्ट हुआ था, उसी विचार-्वाह का मैं अभी स्पष्ट रूप से 
अमल कर रहा हू, ऐसा कहा जाय) आपका उत्तर आने पर मैं आखिर निर्णय 


कर लूगा। 
आपका, 


मो० क० गाघी 
“- हिन्दी। पंचगनी, १३॥६१९४५॥।] 


५४४. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


[यह पत्र किसी और से घोल कर गांधीजी ने लिखवाया है। फेव्ल चि० 
जवाहरलाल' तथा पत्र का अन्तिम पैरा तुम्हारी . .है एवं बापू के आशीर्वाद! 
गाधीजी ने अपने हाथ से लिखा है।---सम्पा० ] 

मेनर विल सिमला 
२५०६-५६ 
चि० जवाहरलाल, 

कस्तूरवा स्मारक ट्रस्ट मे कई नाम हैं, ट्रस्ट वनवाया गया तब तुम्हारा और 
सरदार का नाम उसमे दाखल करने की इच्छा मैंने प्रकट की थी सब ट्रस्टी राजी 
थे कि जब तुम वाहिर आजओगे तब मैं दोनो के नाम दाखल कर बू तुमको पूछना 
भूल गया था आज प्रात'काल ख्याल आया इसमे आना पसन्द करोगे ? बिल्कुल 
देहाती औरतो और उन्तके बच्चो का काम करना है और वह मेरे ढग से इसमे 

दिलचस्पी ले सको तो मै तुम्हारे देखने के लिए कागजात भेजू यही वात मैंने 
सरदार को सुनाई है वह विचार कर रहे हैं मैंने कहा है कि इसमे मान की कोई 


वात नहीं है काम की ही है 
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ऐसे ही हिन्दोस्तानी प्रचार का है. अगर था सकते हो यो उसमें मुझसे तुख्ारे 
नाम की बहुत दरकार है. इस बारे में भी कडो तो देशने छायक सागजास भें. 
तुम्हारे सिर पर बहुत काम पट है. इसल्लि और बोस उाखने मे धस्सा है. 
लेकिन क्‍या करूँ? 

तुमारी गैरहाजिरी यहां सबको चुभती है लि: 

बापु के आशीर्वाद 

““ हिन्दी। सिमला, २५।६।१९४५। नेहरु संग्रहालय में सुरक्षित पन्नावल्लो से। ] 

सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरः संग्रहालय । 


५४५. पतन्न : पुरुषोत्तमदास टण्डन को 


सेबाग्राम १५-७-०५ 
भाई टण्डन जी, 


आपका ता० ११-७-४५ का पत्न मसिझछा, मैने दो बार पढ़ा. बाद में भाई 


किशोरलाल को दिया, वे स्वतन्त्र विचारक है, आप जानते होंगे, उन्होंने लिखा 


है, सो भी भेजता हूं. मैं तो इतना ही कहूँगा कि जहां तक हो सका में आपके प्रेम 
के अवीन रहा हूं. अब समय आया है कि वही प्रेम मुझे आपसे वियोग करायेगा. 
मैं अपनी वात नही समझा सका हूं. यही पत्र आप सम्मेलन की स्थायी समिति के 
सामने रखें. मेरा खयाल है कि सम्मेलत ले हिन्दी की मेरी व्याख्या अपनाई नहीं 
है. अब तो मेरे विचार इसी दिशा में आगे बढ़े हैं. राष्ट्रभापा की मेरी व्याख्या 
में हिन्दी और उर्दू लिपि और दोनों शैली का ज्ञान आता है. ऐसा होने से ही दोनों 
का समन्वय होने का है, तो हो जायगा. मुझे डर है कि मेरी यह वात सम्मेलन को 


चुभेगी. इसलिए मेरा इस्तीफा कबूल किया जाय. हिन्दुस्तानी प्रचार का कठित 


काम करते हुए मै हिन्दी की सेवा करूंगा और उर्दू की भी। 
कं आपका, 
मो० क० गांधी 
-- हिन्दी। सेवाग्राम, १५४७ १९४५१] 
५४६. पत्र ; जवाहरलाल नेहरू को 
(मूल हिन्दी ) 
चि० जवाहरलाल, जप 


तुमारा खत मिला. मेनन ने ठीक खबर दी है. सरदार ने वह खत पढ़ा है। 


/+ «लिन्क 
कणए++-+“+-->+.. 


सम्बोध नह 


तुमने बहुत काम सरहद वैरा भे किया है. 
परदार १२ तारीख को पुना से नही जा सकेंगे चार हफ्तो में तो पुना छूट 
ही नहीं सकता है. डाक्टर दीनशा को और उनके उपचार को इनसाफ करना है 
यहा की हवा भी उनके लिए अच्छी है आराम तो ठीकर है उनका दखार भरा 
रहता है 
वापु के आशीर्वाद 
-- हिन्दी । घना, १॥९॥१९४५॥ नेहरू संग्रहालय मे सुरक्षित पत्रावली से।] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गाघी तथा नेहरू सग्रहालय । 


५४७. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को 


भाई वनारसीदास, 

जुम्हारा ख़त पाकर ढ.ख हुआ. लेकिन उस कारण इस्तीफा देना अच्छा 
नही है. शक्कर इ० के त्याग से ही काम नहीं चलता है मत पर कावृ पाना 
भिन्न विषय है. 


उना १६-९-४५ 
““ हिन्दी। पुना, १६॥९१९४५॥ पत्न की फोटो-सक़ल (जो० एन० २५१७) से] 


बापु के आज्ञी्वादि 


५४८. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 
(मूल हिन्दी ) 
[यह रूम्बा पन्न दूसरे के हाथ फा छिस्रा है। केवल आरम्भ मे 'चि० जवाहर- 
जाल! तथा अन्त मे बापु के आज्षीर्वाद! गांधी जी के अपने हाथ से लिखा 


+---सम्पा ० 
; ; पुना ५-१०-४५ 


चि० जवाहरलाल, 

तुमको छिखने का तो कई दिनो से इरादा किया था, छेकिन आज ही उसका 
भमल कर सकता हू। अग्नेजी मे लिखू या हिन्दुस्तानी मे, यह भी मेरे सामने सवारू 
हा था। आखर मैंने हिन्दुस्तानी मे ही छिखने का पसद किया। 

पहली बात तो हमारे बीच मे जो बडा मतभेद हुआ है, उसकी है। अगर बह 
भेद सचमुच है तो छोगो को भी जानना चाहिए। क्योकि उनको अवेरे मे रसने 
से हमारा स्वराज्य का काम रुकता है। 
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मैंने कहा है कि हिन्द स्वराज' में मैने लिखा है उस राज्य पद्धति पर मे बिल्कुल 
कायम हूं। यह सिर्फ कहने की वात नही है, लेकिन जो चीज मैने १६०८ साल मे 
लिखी है उसी चीज का सत्य मैने अनुभव से आज तक पाया है। आखर में मैं एक 
ही उसे मानने वाला रह जाऊं उसका मुझको जरा सा भी दुःख न होगा। क्योंकि 
मैं जैसे सत्य पाता हूं उसका मैं साक्षी वन सकता हूं। हिन्द स्वराज" मेरे सामने 
नहीं है। अच्छा है कि मैं उसी चित्र को आज अपनी भापा में खेंचूं। पीछे वह चित्र 
१६०८ जैसा ही है या नही, उसकी मुझे दरकार न रहेगी, न तुम्हें रहनी चाहिये। 
आखर मे तो मैने पहले क्या कहा था, उसे सिद्ध करना नही है, आज मैं क्या कहता 
हूं वही जानना आवश्यक है। मैं यह मानता हूं कि अगर हिन्दुस्तान को सच्ची 
आश्मादी पानी है और हिन्दुस्तान के मार्फत दुनिया को भी, तव आज नही तो कल 
देहातो में ही रहना होगा--झोपड़ियों में, महलों में नही। कई अरब आदमी 
शहरो में और महलछों मे सुख से और शान्ति से कभी नही रह सकते, न एक दूसरे 
का खून करके--मायने हिसा से, न झूठ से--यानी असत्य से। सिवाय इस जोड़ी 
(यानी सत्य और अहिसा) के मनुष्य जाती का नाञ् ही है उसमे मुझे जरा भी शक 
नहीं हैं। उस सत्य और अहिंसा का दर्णन हम देहातों की सादगी में ही कर सकते 
है। वह सादगी चर्चा में और चर्खा में जो चीज भरी है, उसी पर निर्भर है। मुझे 
कोई डर नही है कि दुनिया उल्टी ओर ही रही दिखती है। यों तो पतंग जब अपने 
नाश की ओर जाता है तव सबसे ज्यादा चक्‍कर खाता है और चक्‍कर खाते-खाते 
जल जाता है। हो सकता है कि हिन्दोस्तान इस पतगे के चक्कर से न बच सके | 
मेरा फर्ज है कि आखर दम तक उसमें से उसे और उसके मारफत जगत्‌ को वचाने 
की कोशिश करूँ। मेरे कहने का निचोड़ यह है कि मनुष्य जीवन के लिए जितनी 
जरूरत की चीज है उस पर निजी कावू रहना ही चाहिए--यदि न रहे तो व्यक्ति 
वच ही नहीं सकती (सकता) है। आखर से जगत व्यक्तियों का ही बना हैं। 
विन्दु नहीं है तो समुद्र नही है। यह तो मैने मोटी वात ही कही--कोई नई वात 
नही की। 
लेकिन 'हिन्दस्वराज' मे भी मैंने यह वात नहीं की है। आधुनिक शास्त्र की 
कदर करते हुए पुरानी वात नये लिबास में मुझे बहुत मीठी लगती है। अगर 


ऐसा समझोगे कि मैं आज की (के) देहातों की बात करता हूं तो मेरी बात नही 


समझोगे। मेरी (मेरा) देहात आज मेरी कल्पना में ही है। आखर में तो हर 


एक मनुप्य अपनी कल्पना की दुनिया में ही रहता है। इस काल्पनिक देहात में 
देहाती जड़ नहीं होगा: 


“शुद्ध चैतन्य होगा। वह गन्दी में, अंधेरे में जानवर की 
जिन्दगी बसर नही करेंगा, मरद और ओरत दोनों आजादी से रहेगे और सारे 





सम्मोध ह2 ३ 


जगत्‌ के साथ मुकाबला करने को तैयार रहेगे। वहा त हैजा होगा, न मरकी 
होगी, न चेचक होंगे। कोई आलस्य में रह नही सकता है, त कोई ऐश-आराम मे 
रहेगा। सवको शारीरिक मेहनत करनी होगी। इतनी चीज होते हुए मैं ऐसी 
वहुत सी चीज का ख्याल कर सकता हू जो बडे पैमाने पर बनेगी। शायद रेलवे 
भी होगी, डाक-घर तार-घर भी होगे। क्या होगा, क्या नही, उसका मुझे पता 
नहीं। न मुझको उसकी कुछ फिकर है। असली वात को मैं कायम कर सकू तो 
वाकी आने की और रहने की खूबी रहेगी । और असल वात को छोड दू तो सव 
छोड देता हू। 
उस रोज जब हम आखर के दिन वर्किंग कमेटी मे बैठे थे तो ऐसा कुछ फैसला 
हुआ था कि इस चीज को साफ करने के लिए वक्रिंग कमेटी २-३ दिन के लिए 
वैठेगी। बैंठेगी तो मुझे अच्छा लगेगा, छेकिन न बैठे तब भी मैं चाहता हू कि हम 
दोनो एक-दूसरे को अच्छी तरह समझ ले। उसके दो सबव है। हमारा सम्बन्ध 
सिर्फ राजकरण का ही नही है। उससे कई दर्जे गहरा है। उस गहराई का मेरे पास 
कोई माप नहीं है। वह सम्बन्ध टूट भी नहीं सकता। इसलिए मैं चाहगा कि 
हम एक दूसरे को राजकारण मे भी भलीभाति समझें । दूसरा कारण यह है कि 
हम दोनो मे से एक भी अपने को निकम्मा नहीं समझते हैं। हम दोनो हिन्दुस्तान 
की आज़ादी के लिए ही जिन्दा रहते हैं और उसकी आजादी के लिए हमको मरना 
भी अच्छा छंगेगा। हमे किसी की तारीफ की दरकार नही है। तारीफ हो या 
गालिया---एक ही चीज है। खिदमत मे उसे कोई जगह ही नही है। अगरसे 
मैं १२५ वर्ष तक सेवा करते-करते जिन्दा रहने की इच्छा करता हूं तब भी मैं 
आखर मे वूढा हु और तुम मुकाबले मे जवान हो। इसी कारण मैंने कहा है कि 
मेरे वारस तुम हो। कम से कम उस वारस को मैं समझ लू और मैं क्‍या कहू वह 
वारस भी समझ ले तो अच्छा ही है और मुझे चैन रहेगा। 
और एक बात। मैंने तुमको कस्तूरवा ट्रस्ट के बारे मे और हिन्दुस्तानी के 
बारे मे लिखा था। तुमने सोच कर लिखने का कहा था। मैं पाता हू कि हिन्दु- 
स्तानी सभा मे तो तुम्हारा नाम है ही। नाणावटी ने मुझको याद दिलाया कि 
तुम्हारे पास और मौलाना के पास वह पहुच गया था और तुमने अपने दस्तखत 
दे दिये हैं। वह तो सन्‌ १६४२ में था। वह जमाना गुजर गया। आज हिन्दु- 
स्तानी कहा हैं, उसे जानते हो। उसी दस्तखत १९ कायम हो तो मैं उस वारे में 
तुमसे काम छेना चाहता हू। दौड-घूप की जरूरत नही रहेगी, लेकिन थोडा 


काम करने की जरूरत रहेगी। 
कस्तुरबा का काम पेंचीला है। ऊपर मैंने जो लिखा है वह अगर तुमको 
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चुभेगा या चुभता है तो कस्तुरवा स्मारक में भी आकर तुमको चैन नहीं रह 
सकेगा, यह मैं समझता हूं। 

आखर की वात शरत बाबू के साथ जो कुछ चिनगारियां फूटी है वह है । इससे 
मुझे दर्द हुआ है ; उसकी जड़ में नही समझ सका। तुमने जो कहा है इतना 
ही है और वाकी कुछ नही रहा है तो मुझे कुछ पूछना नही है। लेकिन कुछ समझने 
जैसा है तो मुझको समझने की दरकार है। 


इस सबके वारे में अगर हमें मिलना ही चाहिए तो हमारे मिलने का वक्‍त 
निकालना चाहिए। 


तुम बहुत काम कर रहे हो, स्वास्थ्य अच्छा रहता होगा। इन्दूं ठीक 
होगी। 


वापु के आशीर्वाद 


-- हिन्दी । पूना, ५११०१९४५॥। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावछी से | 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


५४९. पत्र : दिनेश सिह को 


पुना, ११-१०-४५ 
चि० दिनेग, 


तुम्हारा खत पाकर राजी हुआ. सव साथ हैं सो अच्छा रूगता है. अभ्यास 
पूरा करो और लोकसेवा पेट भर के करो. 


वापू के आशीर्वाद 
श्री दिनेशकुमार 


कालछाकांकर कोठी 
लखनऊ (सं० प्रा०) 


“ हिन्दी। पूना, ११५१०१९४५। पत्र की फोटो-सक़लू (जी० एन० ७६७६) से ] 


५५०. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को 
(पोस्टकार्ड 


[टिप्पणो--पत्र किसी और के हारा लिखा गया है। हस्ताक्षर-मात्र गांधी 
जी के हूैँ।] 


सम्बोध बे 


२३-१०-४५ पुना 
भाई बनारसीदास, 

तुम्हारा पोस्टकार्ड मिला। उमे मैं श्रीमन जी' को भेजता हु। 

न करो हिन्दी का प्रचार या न करो उद्द का प्रचार, रोकनेवाले हम कौन हैं ? 
ऐसा प्रयत्न भी करें तो निष्फल ही हो सकता है। हमारा कत्तंब्य तो दोनो प्रथा 
का--हिन्दी और उर्दू जहा तक हो सके एक करने का है और यह तो तब ही हो 
सकते है जब दोनो लिपि और दोनों प्रथा का जाननेवाला एक वर्ग पैदा हो । 

राष्ट्रमापा का तुम कया अर्थ करते हो वह कुछ समझने मे नही आया है। 
मेरा अर्थ तो अब स्पष्ट ही है कि वही मनृष्य राष्ट्रभाषा जानता है जो दोनो लिपियो 
को समझता है और दोनो मे लिख सकता है। 

बापु के 
आश्ञीवादि 
श्री वनारसीदास चतुववेदी 
टीकमगढ़ (वुन्देलखण्ड ) 
-- हिन्दी। पूना, २३॥१०११९४५॥ जी० एन० २५१८ फोटी-नकल से ] 


५५ १. पत्र : होराछाल दर्मा को 


[यह पत्र बोल कर दूसरे से लिखाया गया है। हस्ताक्षर बापु जी ने किये 
हैं।--सम्पा० ] 
२७-१०-४५, पुना 
चि० शर्मा, 
तुम्हारा रात्रि को बारह बजे लिखा हुआ पत्र मिला। तुम्हारे भाई चले गये 
इसका व्यवहार में तो शोक होना ही चाहिए लेकिन पारमा्थिक दृष्टि से अथवा 
नैसगरिक दृष्टि से मृत्यु का शोक क्या, जन्म का हर क्या ? दोनों की जोडी है और 
एक के पीछे दूसरा रहता ही है ऐसी दोनो की अविच्छिन्न मित्रता है। इसलिए 
कम से कम तुम्हारे मे तो इस मृत्यु की ग्लानि होनी नही चाहिये। तुम्दारे सामने 
वर्मे-पारून का एक विज्ञेप कारण उत्पन्न हुआ। 
१७७++०+-े+न+9+ तन नननननननम नमन. 
१. श्री मन्नारायण अग्रवाल, जो उस समय हिन्दुस्तानी-अचार सभा, वर्घा के भन्‍त्री 
थे और अब गुजरात के राज्यपाल हैं। 


६८६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


एसेम्वली में जाने का विचार स्वर्गस्थ भाई के कहने में हुआ यह और भी 
दःखद वात है। 
.. गाडोदिया जी के वारे में। अगर तुम सव चीजों पर कायम हो तो १, ३, ई। 
ऐसा करके मझको छिखो, मैं उनके पास भेजने को तैयार ओर एंच के सामत 
उन चीजों को रखने की यूचना भी करूँगा। इसमें जो शिकायत तुमने मेर सामन 
रखी थी वह सव आनी चाहिये। 

दसरी चीजों का फैसछा भले इस वात पर निर्भर रहे। आज तो मेर मन म 
शक पैदा हो गया है इतना मुझे कबवूछ करना होगा। 

सरदार का तो अब कुछ नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि सरदार और दिनशा 
जी मंबई में हैं। शली तारीख को वापिस आयेंगे। 

बड़े भाई के जाने से घर का कारोबार किसको संभालना हुआ | तुम कितने 
भाई हो ? 


वापु के आशीर्वाद 


--- हिन्दी) पूना, २७॥१०॥१९४५। वापु की छाया में मेरे जीवन के सोलह 
वर्ष' से] 


सौजन्य : श्री हीरालाल दइार्मा 


५०२. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 
(मूल हिन्दी) 


पुना 
१३-१ १-४५ 

चि० जवाहरलाल, 
हमारी कर की वात से मुझे तो वड़ा जानंद हुआ। उससे अधिक वात करू तो 
कर नहीं सकते थे और मेरा ख्याछ है कि हम एक ही वक्‍त मिलकर सब काम पूरा 


नहीं कर सकेग। समय समय पर हमें जवश्य मिरूना चाहिए। मैं तो ऐसे बना 
हूं कि अगर मेरी अक्ति ब्वर-उवर जाने की रहे तो मैं तुमको ढंढ़ लू, एक दो दिन 


साथ रह लू, कुछ वातारछाप कर लू और भाग जाउं। ऐसी आज मेरी स्थिति नहीं 
रही है लेकिन ऐसा मैंने किया है इतना समझो. मैं चाहता हूं कि हम एक दसरे को 
समझें । ऐसे हो छोग भी हमको समझें। अन्त में ऐसा हो सकता है कि हमारा 





सम्बोघ न 


भाग ही अलग है तो अलग सही। हमारा हृदय तो एक ही रहेगा, क्योकि एक है। 
कल की वात से मैं यह समझा हू कि हम दोनो मे विचार श्रेणी मे या तो वस्तु समझने 
में वड़ा अन्तर नही है। तुमको किस तरह से समझा हू यह बताना चाहता ह जिससे 
अगर फरक है तो मुझे बता दोगे। 

( १) तुम्हारी दृष्टि से हर एक इन्सान की वौद्धिक, आधिक , राजकीय 
ओर नैतिक शक्ति कैसे वढे, वही सच्चा प्रश्न है। भेरा भी वही है। 

(२) और उसमे भी हरेक इन्सान को ऊचे चढने का एक सा हक और 
मौका होना चाहिए। 

(३) इस दृष्टि से देखते हुए देहात की और शहर की एक ही हालत होनी 
चाहिए। इसलिए खाना, पीना, रहना, पहनना और रमत-गमत एक ही होनी 
चाहिए। आज जो यह स्थिति पैदा करने के लिए अपने कपडे, खोराक और मकान 
अपने आप पैदा करना और बनाना चाहिए। और ऐसे ही अपना पानी या बत्ती 
भी अपने आप पैदा करना चाहिए। 

(४) इन्सान जगल मे रहने के लिए पैदा नही हुआ है, छेकिन समाज मे 
रहने के लिए पैदा हुआ है। एक पर दूसरा सवारी न कर सके, यह विचार करते 
हुए पता चलता है कि युनिट एक काल्पनिक देहात या ग्रूप होता चाहिए, जो 
स्वावलवी रह सके और उस ग्रुप मे एक दूसरे पर अवलबन तो होना ही 
होगा। इस तरह से सोचने से सारी दुनिया के इन्सानों के सम्बन्ध का नक्शा वन 
जाता है। 
यहा तक अगर मैं ठीक समझा हू तो दूसरा हिस्सा मैं शुरु कलगा। जो खत 
मैंने तुमको पहले लिखा था उसका अग्रेजी राजकुमारी' से करवा लिया था। वह 
मेरे पास पडा है। इनकी अग्रेजी भी करवा लेता हु और उसे साथ मे ही भेजता 
हैं। अग्रेजी करवाकर मैं दो काम कर लेता हू। एक तो मैं अपना कहना तुमको 
अग्रेजी मे ज्यादा समझा सकता हू तो समझाऊ और दूसरा मैं तुम्हारी वात पूरी 
समझा हू कि नही, उसका भी अग्रेजी करने से मुझे ज्यादा पता चलेगा। 

इंदू को आशीर्वाद 
वापु के आश्षीर्वाद 


साथ में २ 
-- हिन्दी! पुना, १३३११११९४५॥ नेहरू सम्रहालय से सुरक्षित पत्रावली से।] 


सौजन्य : श्रीमती इन्विरा गाघी तथा नेहरू संग्रहालय। 





१. राजकुमारों अमृत कौर से अभिप्नाय है। 


६८८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


५५३. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 
(मूल हिन्दी ) 
कीम्यप महिपादल 


चि० जवाहरलाल, 

इसके साथ एक पत्र भेज रहा हूं क्योकि छेखक ने छिखा है कि मैं भेज. दक्षिण 
आफ़िका में मिला होगा, लेकिन मुझे कुछ ख्यारू नहीं है. मैने तो उसे लिख 
दिया हैं कि उसके एड्रेस में बहुत बड़ा दावा किया है. आदमी दीवाना-सा 
लगता 6। 

विहार में विद्याथियों के सामने तुमने जो कहा, उसे पढने की यहां कुछ फूसत 
मिली; मुझे वहुत अच्छा छूगा. 

तुम्हें थोड़ा आराम लेने की आवश्यकता है. लिया जाय तो अच्छा होगा 

कम्युनिस्टों के बारे में तुम्हें लिखने को मैंने राजकुमारी से कहा था. आज 
अख्वार मे दूसरा किस्सा पाता हूं. कतरन इसके साथ है. यह क्‍या है? इस 
पर कुछ प्रकाश डारू सकते हैं? 

वापु के आशीर्वाद 


“ हिन्दी। महिषादल (बंगाल), २८१२ १९४५१ नेहरू संग्रहारूय में 
सुरक्षित पत्नावली से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


५५४. पत्र : अद्वेतकुमार गोस्वामी को 


[गांवीजी की ओर से अमृत कौर ने उत्तर दिया है] 


सेवाग्राम 
वर्चा सी० पी० 


१०-८-४६ 
भाई श्री अद्वेतकुमार गोस्वामी, 


आपके दोनों पत्र पृ० गांधी जी को मिले. संदेश तो वे कहीं भी नहीं भेजते। 


सम्बोध ६८९ 


राजा महेन्द्रप्रताप वापिस आ रहे हैं सो अच्छा हुआ। आप छोगों को हर तो 
होगा ही। 
दक्षिण अ० (अफ्रीका) के बारे मे गाघी जी राय है कि वहा हममे से किसी 


को नही जाना चाहिए। वहा तो जत्या को उतरने ही नही देंगे। 
आपकी 
अमृत कौर 


““ हिन्दी। सेवाग्राम (वर्षा), १०८।१९४६। जी० एन० ८०५ की फोटो- 
नक्नल से | 


५५५. पत्र : हीरालाल शर्मा को 
न० दि० १६-१०-४६ 


चि० शर्म्मा, 
तुम्हारा खत मिलता मैं यहा २३ तारीख तक हू ऐसा आज तो लगता है. 
झैकिन ऐसा मानो कि मैं क्षणजीवी हू 
बापु के आशीर्वाद 
-- हिन्दी। नई दिल्‍ली, १६॥९०१९४६। वबापु की छाया से मेरे जीवन के 
सोलह वर्ष से।] 


सौजन्य : श्री हीराछाल शर्मा 


५५६. पत्र : मह्तकुमार गोस्वामी को 
सेवाग्राम ६ ६११४४६ 
भाई अद्वितीय कुमार, 

मेरा अभिप्राय है कि कोई भी काग्रेसमैत व्यक्तिगत रूप में कुछ भी कर 
सेकता है जो काग्रेस की दर्शित नीति के विरोध में न हो. याद खज्तो मैं कांग्रेस 
'रजीस्टर पर नहिं हू 
आशीर्वाद 
-- हिन्दी। सेवाग्राम (वर्घा), १३॥९१।१९४६। श्री अद्दतकुमार गोस्वामी, 

वृन्दावन को लिखे पत्न की फोटो-नक़लू (जी० एन० ८०४) से. 

घछ 


६९० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
५५७. पत्र : दिनेशरसिह को 


श्रीरामपुर २०-१२-४६ 
चि० दिनेश, 

नवखोली कष्ट निवारण के लिए तुमारे तरफ से भाइ फिरोज गांधी ने रु० 
१००० का चेक भेजा है सो भी मीला. भाई फिरोज को खबर भेज दीजीये. 

तुमको लीखने का मुझे याद नहीं रहेगा. मुझे यहां से मुक्त पाओ तो लिखो 
ओर मिलो, सब ठीक चल रहा होगा. 


बापु के 
आशीर्वाद 
राजासाहव कालाकांकर 
कालाकांकर हाउस 
परतापगढ (सं० प्रां०) 
“ हिन्दी। श्रीरामपुर (बंगाल), २०१२॥१९९४६। पत्र की फोटो-नक्नल 
(जी० एन० ८६७७) से] 


५५८. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


[ दीचे गांधी जी का वह पत्र दिया जा रहा है, जो उन्होंने जवाहरलाल को 
उस दिन लिखा था, जिस दिन उन्होंने उपवास तोड़ा था। उनका उपवास कई 


दिन चला। उपवास उन्होंने दिल्ली में साम्प्रदायिक झगड़ों के लिए अपना दुःख - 
जाहिर करने के लिए किया था। 

दिल्‍ली में जो घटनाएं हो रही थीं, उनसे और गांधी जी के उपवास से जवाहर- 
लाल जी बहुत बेचैन थे, यहां तक कि एक-दो दिन उन्होने कुछ भी नहीं खाया। 
पह वाकायदा उपचास नहीं था, वल्कि घटनाओं के प्रति उनकी निजी प्रतिक्रिया 
थी, जिसे कोई नहीं जानता था। गांधीजी को किसी तरह पता चल गया और 
इसलिए उन्होंने जवाहरल्ालजी को सलाह दी कि वह उसे खत्म कर दें। 


यह बाखिरो खत था जो उन्होंने जवाहरलालूजी को लिखा था ; बारह 
दिन बाद, ३० जनवरी १९४८ 


को एक हत्यारे के हाथों उनकी मौत हो 
गई ।---तम्पा ० ] 


खि० जवाहरल्ान्, 


उपवास छाट़ी, साथ मे पंजाव के स्पीकर के तार की नकल भेजता हूं. सैयद 


सम्बोध 
६९९ 


हे ने मैंने तुमसे कहा वही कहा था बहुत वर्ष जीयो और हिन्द के जवाहर बचे 


श्प-१-४८ बापु के आशीर्वाद 
“7 हिन्दी। दिल्ली, १८।१।१९४८। कुछ पुरानी चिट्ठिया से।] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी। 


तिथि-विहीन चिट्ठियां 
५५९. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 
(मूल हिन्दी) 

[इस कार्ड पर कोई तिथि नहीं है। उद्गसस्थान के डाकखाने की मुहर 
स्पष्ट नहीं है। जनवरी ३ जान पड़ता है परन्तु सन बिल्कुल अस्पष्ट है। इलाहा- 
बाद की डिलीवरी की मुहर मे ५ तारीख है, सुबह ८-३० परन्तु उसमें भी सन 
स्पष्ट नहीं है। मा० शु० ६ तिथि कार्ड के अन्त मे गाधी जी ने दी है, इससे तो 
जनवरी का ही अनुमान होता है। १९२४ में गांधी जी ने 'पाठ्यपुस्तको फी 
जब्ती' पर लिखा था। पर यह लेख जुलाई २५ में छप्ा था। सम्भवतः यह 
जनवरी २५ में लिखा गया होगा।--सम्पा० | 


भाई जवाहरलाल 
प्रो" रामदास गोड के पाठ्य पुस्तको के छीये मैंने कुछ य० ३० मे लीखा है- 
इस लीये अलग उत्तर नहिं देता--अ० सौ० कमला की तबीयत अच्छी होगी 


मैं पंजाब जा रहा हू 
मोहनदास गाघी के 


मा० शु० ६ आशीर्वाद 
-- हिन्दी। तिथि अज्ञात। नेहरू संग्रहालय मे सुरक्षित पत्रावली से।] 
सोजन्य : आऔीमती इन्दिरा गाधी तथए नेहरू संग्रहालय। 
७५६०- पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 
सेगाव 


प्रिय जवाहरलाल, है 
तुम्हारे खत मुझे अच्छे छगते है। उनसे जो जानकारी मुझे होती है वह 


६९२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


मुझे अन्यथा नहीं मिलती। इस्लाम-पक्षी आन्दोलन का मुझे कुछ भी पता नहीं 
था। उस पर मुझे आइचय नहीं होता। मुलाकात पर तुमने मेरा वयान देखा 
होगा । 
मेरा तरीका तुम्हें माल्म है। मुझे इन मुलाकातों से वल मिलता है। यह 
देखना तुम्हारा और दूसरे साथियों का काम है कि देश को, मैं जो कुछ करता हूं 
उसका, ठीक-ठीक अर्थ प्राप्त हो। मैं चाहता हूं कि तुम राजाजी के वारे में कोई 
चिन्ता नहीं करोगे। वह विल्कुल ठीक है। फिर भी मैं चाहंगा कि तुम अपनी 
शंकाएं उन पर प्रकट कर दो। मैं १५ तारीख की श्ञास को शान्ति-निकेतन के लिए 
ओर उसके वाद १६ तारीख को मलिकन्दा के लिए रवाना हो रहा हूं। 
सस्नेह 
बापू 
“- अँग्रेजी। तिथि-विहीन। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावल्ली से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहुरू संग्रहालय । 


५६१. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 
(मूल हिन्दी) 

[जिस कागज की पीठ पर पेंसिल से यह पत्र बापू जी ने लिखा है बह श्री 
एन० 385 चर्मा, डेण्टल सर्जन ७।९० कवाट सर्कंस, नई दिल्‍ली का २७३३ १९४२ 
का बिल है, जिसमें ब्लेसिग' (आशीर्वाद) की रकम चार्ज की गई है। इससे जान 
पड़ता है कि इसके १-२ दिन बाद ही यह पत्र लिखा गया होगा। पत्र सें आक़र' 
का भी जिक्र है जो सर स्टैफर्ड क्रिप्स का 'आफर' जान पड़ता है। सर क्रिप्स 


मार्च १९४२ में यहां आये थे। इससे अनुमानतः यह पत्र साचे १९४२ का 
जान पड़ता है।-सम्पा० ] 


मालोदा के समय लिखा 
चि० जवाहरलाल, 
हि जुर्भेद वहन चहूत दुखी है. उसे रूगता है उसके प्रति तुम्हारा दिल सुख 
गया है. उसे बुल्ओ, प्यार करो. तुम्हें मालम है, तुमको पृूजती है. 
उन दा बज जागा. तुम्हारा और राजा जी का ही ख्याल रहा. मेरी राय 
निश्चित हैं कि हम इस 'आफर' का स्वीकार नहीं कर सकते हैं. उसमें मुऊलक 


सम्बोध देव 


का नाझ् है. अगर तुम्हारी भी यही राय है तो राजाजी से वात करो औौर 
आखरी निर्णय कर छो अगर तुम्हारी राय राजा जी की सी है तो सोचने जैसा 


रहता है. 
वापु के आशीर्वाद 
-“ हिन्दी। नेहरू सप्रहालय में, सुरक्षित पत्रावली से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू सग्रहालय। 


५६२. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


मेरे प्यारे जवाहरलाल, 
तुम्हारा पत्र मिलने पर मैंने तुम्हे प्रकाशन स्थगित करने की सलाह देते 


हुए तार किया है। देखो, नवाव मु० इ० खा क्‍या कहते हैं। इन्हे इस बात से चोट 
पहुची है कि तुम पत्न-व्यवहार प्रकाशित करना चाहते हो। इस स्थिति में सबसे 
अच्छा यही होगा कि जबतक मैं इ० से मिल नही लेता तवतक प्रकाद्न पर तुम्हे 
जोर नही देना चाहिए। उनके मुझे लिखने का भी यही अर्थ है। यदि पत्र-व्यव- 
हार छापने से विरोधभाव बढ़ता है तो उसे छापना निरर्थंक है। क्या तुम नही 
सोचते कि प्रतीक्षा करना ज्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण द्वोगा ? 


प्रेम 
बापु 


--अंग्रेजी। नेहरू संग्रहालय मे सुरक्षित पन्रावक्ली से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


५६३- पत्र : जवाहरलाल नेहरू कों 


मेरे प्यारे जवाहरलाल, 
जे० (जिप्ना ? ) से अपनी वार्ताओ के विपय मे मैं उठिग्न होता जा रहा हू । 


क्या तुम मामले मे श्लीध्रता कर रहे हो ? मैं अपनी कुछ कार्रवाइया उसी के लिए 


रोके हुए हू। 
मुझे आशा है कि इन्दिरा के विषय मे खुशखबरी का क्रम जारी होगा। 


प्रेम 
बापू 


-- अंग्रेजी । नेहरू संग्रहालय मे सुरक्षित पन्नावली से॥] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गराधी तथा नेहूर सग्रहालय॥ 


६९४ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


५६४. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को 


मेरे प्यारे जवाहरलाल, 


तुम्हारा पत्र। तनख्वाहों के विपय में तुम्हारा वक्‍तव्य मुझे पसन्द आया। 
मेरी सुविधा की बात छोड़ दें तो भी मैं समझता हूं कि कार्य-समिति की बैठकों के 
लिए वर्धा सबसे अच्छी और सबसे जान्तिपूर्ण जगह है। 

नरीमन से मेरा निरन्तर पत्रव्यवहार जारी है। उसका पत्र अविवेक का एक 
अद्भूत नमूना है। मैने जो अन्तिम दो पत्र उसे लिखे हैं उन्हे देखना। म० (महा- 
देव) उनकी प्रतियां तुम्हारे पास भेजेगा। यदि वह मेरा प्रस्ताव स्वीकार नही 
करता, तो मैं अपना बयान प्रकाशित करूंगा। उसमें मैं उससे कहना चाहता हूं 
कि तुम्हें कार्यसमिति और उसके बीच हुए पूरे पत्रव्यवहार को प्रकाशित करने 
में कोई आपत्ति नही है। तुम्हें भी एक वक्तव्य देना होगा। यदि मेरा वक्तव्य 
देना अनिवार्य हो जाता है तो तुम्हारा वक्तव्य मेरे वक्‍तध्य के वाद आयेगा। 


तुमने हिन्दी मे जो निबन्ध लिखा है उसके बारे में लिखने के लिए मैं समय निकालने 
की कोशिश कर रहा हूं। 


९" 


प्रेम 

बापू 

“- अँग्रेजी। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


५६५. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को 


सत्याग्रह आश्रम 


सावरमती 
भाई वनारसीदास, 


आपका खत मिला है. अंग्रेजी लेख छप जायगा. यंग इन्डिया के वाचक 
वर्ग सिफ़ अंग्रेजी हि पढ लेते हैं. अंग्रेजो के लिये और जिनको अंग्रेजी हि पढ़ने का 
महावरा हो गया है उन छोगों के लिये यं० इ० छपता है. उसमें हिंदी लेख छाप 


कर न मैं हिंदी की उन्नति कर सकता हूं, न मैं उसमें लिखा हुआ विषय को कुछ 
जोर दे सकता. यं० ३० का ध्येय को समझना चाहिये. 


फिजी से जो तार आया है उसका मायना ठीक हि है. क्योंकि गिरमीट बंद 


हू हु 


सम्बोध न 


करने की योजना हो रही थी और वाइसराय साहेब ने तो स्पष्टतया कह भी दिया 
था कि थोडे समय में ग्रिरमीटीयो का बघन छूट जायगा. यदि मेरा फिली का 
तार का वेसा हि अथ॑ं है तो भी आपका पत्र छापने मे कोइ हानि नही है. उसको 
में एक मार्मिक वचन वाण समझता हू 
तोताराम जी कहा है? उनके हस्ताक्षर से लिखा हुआ लेख ज्यादे जोर दे 
सकेगा. भले हिंदी मे हि हो उसका तर्जुमा कर के मैं असल के साथ छपवा 
टृगा लेख विशेषणों से रहित सिर्फ हकीकत, दृष्टात व दलील से हि भुषित होना 
चाहिये 
आपना 
मोहनदास गाघी 


(टिप्पणी---पत्र लिखा किसी और का है। हस्ताक्षर गाघी जी के हैं।) 
+-- हिन्दी। सत्याग्रह आश्रम, सावरमती। जी० एन० २५५४ की फोटो-नकल 


से] 


५६६. पत्र : मदनसोहन सालवीयजी को 


भाई साहब, 

आपके तार का उत्तर मैंने दीया था अब मुझें आपकी सम्मति जामीया फड 
के लीये चाहीये 

विदेसी कपडो के वहिष्कार की वात आपने ,उठाइ है परतु उसी के साथ 
आपने मीलो के कपडे की वात भी कही है. मैं आपको कीस तरह समझा दु कि 
जब तक मीलवाले हमारे साथ कुछ सचधि न करें और उनके दामो पर हम अकुछ 
न रख सके तवतक मीलो की मदद निरर्थक ही नहिं परतु हानिकर है उसमे 
जैसे पूर्वंकाल मे वगाल मे हुआ इसी तरह अब भी होगा और लोगो का विश्वास 
बहिष्कार की शक्‍्यता पर से उठ जायगा. 

यदी मेरी भाषा या मेरे अक्षर समजने मे कठिनाइ है तो आप मुझे कह देंगे 
मैं अग्रेजी मे विवस होकर लीखुगा मुश्नको तो यही टूटी-फूटी राष्ट्रभापा ज्यादा 


प्रिय है 
आपका 


मोहनदास 


६९६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


सावरमती 

भा० ० १३ 

-- हिन्दी । सावरमती, सन-संवत्‌ अज्ञात, सम्भवतः १९३०-३२ । पत्र की 
फोटो-नक़छ (जी० एन० ८६८२) से] 


५६७. पत्र : अवधेशदत्त को 
चि० अवधेश, 


वहुत दिनों के बाद तुम्हारा पत्र आया. क्या अब तक निद्चित कार्य नही 

लिया है? भययुकत होने के लिये हमारे सबसे प्रेम करना और सत्य के राह पर 

रहना. पुण्यात्मा वनना सरल है. यह कहने का मतरूब यह है कि सबको ऐसे 

अपने को मनवाना प्रिय है और कोई अपने को पापी मनवाना नही चाहता है 
इसलिये पापी वनना कठीन है ऐसा कहा जाय। रे 

वापु के आशीवाद 

“7 हिन्दी । अवधेशदत्त को लछिले पत्र की फोटो-नक़्ल (जी० एन० ३२१४) से] 


५६८. पतन्न : राजकिशोरी परशुराम को 


तुम्हारे साथ बहोत बातें करने का मेरा दिल था परंतु मुझे समय न मीला. 
परसराम के कहने पर मुझे पता मीला कि तुम्हारा चित्त आश्रम में शांत नहिं 
रहता है। तुमको आश्चम में वछात्कार से रखने का परसराम का इरादा नहि है. 
यदि तुमारा दिल किसी और जगह रहना है तो तुम रह सकती है. परसराम को 
आश्रम से हटने के छीये मजबूर नहि करना चाहिये. परसराम तुमारी आजीविका 
के छीये वद्ध है तुमारे ही साथ रहने के लीये नहि. यदि तुमारा दिल जहां वह रहे 
वहां रहने का न हो तो पत्नि पति के पीछे जाती है पति पत्नि के पीछे नहिं जा 


सकता है क्योंकि पति आजीविका या आत्मोन्नति के कारण और जगह जाने के 
लीये कोई वार मजबूर हो जाता है। 


तुमारी और छड़कों की तवीयत अच्छी होगी. तुमारे सब ख्याल मुझे वरगेर 
संकोच के लीखो. 
है बापु के 
वर्वा-सोमवार 


आशीर्वाद 


“7 हिन्दी। वर्षा, तिथि अज्ञात। पन्न की फोटो-नक्रल (जी० एन० ७४६७ 


तथा सो० डब्ल्यू० ४९५३ )से] 


सम्बोध ६९७ 
५६९. पत्र : राजकिशोरी परशुराम को 


चि० राजकिशोरी, 
तुमारा खत मीला तुमको किसी जगह शिक्षा के लीये भेजना तो मुझको 


बहोत प्रिय है परतु इसका यह अथ्थे है कि तुमने और प्रजोत्पत्ति का मोह छोड 
दीया है, ब्रह्मचयं का पालन करने का निश्चय कीया है, सेवा मे हि अपना जीवन 
व्यतीत करने की प्रतिज्ञा की है, तुमारे माता पिता और ससुर सास का आश्रय छोड 
दीया है. उनकी आज्ञा ली है? स्वाश्रयी बनने मे नौकर ३० की सेवा का त्याग 
करना पडता है. मेरा अवलोकन यह है की अब तक तुमने स्वारदेंद्रि का सयम नहिं 
कीया है और न तुमने दूसरे भोगो का त्याग कीया है इन सव बातो को सोच कर 
मुझे निशचयपूर्वक लीखो. दरम्यान आश्रम में होते हुए भी तो बहोत अम्यास हो 
सकता है सो करो। 

वापु के 


बुघवार आशीर्वाद 


-- हिन्दी। पत्र की फोटो-नक़ल (जी० एन० ७४०७९ तथा सी० डब्ल्यू० ४९५४) 
से] 


५७०. पत्र : चन्द्र त्यागी को 

मगनवाडी, वर्चा 

चि० चन्द्र त्यागी, कट 
राजकिशोरी आ रही है। कोई ऐसी वात नही है लेकिन वह भी थोडी चिन्तित 
रहती थी। &६& टेम्परेचर हो जाता है। यो मी वहा आने का इरादा रखती थी। 
एक मास की छुट्टी लेकर जाती है। ऐसी अच्छी रूडकी है कि सबको प्रिय लगती 
है। सादी, भोली, निर्मल हम सबको छयगती है। मेरे सामने प्रतिज्ञा करके जाती 
है कि मुझको वख्तन वख््तन खत लिखती रहेगी--इस प्रतिज्ञा पालन मे उसको 

प्रोत्साहन दिया जाय। कैसा चलता है मश्षको लिखा करो! 

वापु के आश्षीवदि 


(टिप्पणी--पत्र दूसरे के हाथ का लिखा है। हस्ताक्षर मात्र गावी जी के 


हैं।---सम्पादक 
“--- हिन्दी। वर्धा, मास, सन-सम्वत्‌ अज्ञात। जी० एन० ६६३४ की फोटो- 


नकल से | 
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५७९. पत्र : अम्बिकाप्रसाद को 
भाई अम्विका प्रसाद जी, 


आपका पत्र मीछा है. हिंदु मुस्लीम बारे में कुछ भी मार्गद्शक बात कहने 

की योग्यता मेरे में अब नहि है. इस बारे में मेरा मौन ही मेरी सेवा है ऐसा मुझे 
प्रतीत होता है. इसलीये आप मुझे क्षमा प्रदान करें. 

आपका 


मोहनदास गांधी 
आण० ग० २ 


“- हिन्दी। स्थान-तिथि अज्ञात। जी० एन० ७४८३ की फोटो-नक़ल से | 


५७२. पत्र : चन्द्र त्यागी को 
भाई त्यागी जी, 


वलवीर और वायुमंडल के बारे में पं० देव शर्मा जी से पूछो. नारीयल न 
-मीले तो तिरू का या अलूसी का प्रयोग कीया जाय. 
मेरा स्वास्थ अच्छा रहता है. 
बापु के आशीर्वाद 
- प्रयाग 
मौनवार 


“० हिन्दी । इलाहाबाद। पत्र को फोटो-तक़लू (जी० एन० ६०९६) से] 


पाँच : 


तिवेद॒त 


[ उत्तर प्रदेश-वासियों के तार-पत्र : गांधीजी के नाम ] 


१. रेबरेण्ड वेल्स ब्रांच का पत्र : गांधीजी के नाम 


रेवरेण्ड एम० वेल्स ब्राच 


मैनेजर 
लखनऊ क्रिदिचयन स्कूल आफ कामर्स 
लखनऊ, भारत 
२ मई, १४८१८ 
श्री मो० क० गाघी 
वम्बई 


। प्रिय श्री गांवी, 
प्रेम और सत्य मे मनुष्य को सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से बिल्कुल 
वदल देने की कितनी शक्ति है, इस विषय मे आपके वक्तव्य मैंने अत्यन्त दिछचस्पी 
के साथ पढ़े। यह शिक्षा वाइबिलछ की शिक्षा से इतनी अपन्निक मिलती-जुलती 
है ओर ईसामसीह के जीवन तथा व्यक्तित्व में इस शिक्षा की इतनी पूर्ण 
अ्निव्यक्ति हुई है कि मुझे आपको यह पत्र छखकर निम्नलिखित श्रइन पूछने ही 
पड रहे हैं :--. 
१. आपके विचार से भारत के भावी विकास मे ईसाइयत (यह आवश्यक 
पहीं कि इसका पाद्चात्य रूप ही) का क्या हाथ रहेगा ? 
२. क्या भारत की आधुनिक जागृति ईसाई शिक्षा का परिणाम है या यह 
किसी ओर घर्म से उद्भूत हुई है ? 
३. (१) शिक्षक (२) अवतार तथा (३) ससार के त्राता के रूप मे ईसा- 
मसीह के प्रति आपकी व्यक्तिगत भावना क्या है? 
में ये प्रषन आपसे इसलिए नही पूछ रहा हू कि इन्हें प्रकाशित करूगा। मैं 
तो सिर्फ़ अपनी इस जिज्ञासा को शान्त करना चाहता हू कि इनके सम्बन्ध मे सचमुच 
आपका दृष्टिकोण क्या है। में भारत को प्यार करता हू और भारत के छोगो को 
प्यार करता हू और मेरा यह व्यक्तिगत विचार है कि भारत एक दिन दुनिया को 
यह दिखलायेगा कि ईसाइयत का प्रवर्तन जिस रूप में हमारे त्राता ईसामसीह 
किया उस असली रूप मे उसका क्या अर्थ है। मुझे लगता है कि समय की माँग 


७०२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


यह है कि उनके प्रच्छन्न अनुयायी, जिनमें से हजारों भारत में भी हैं, सामने आकर 
उनके प्रति अपनी आस्था की घोषणा करें। 

आपका एक ईसाई वन्‍्चु 

एम० वेल्स ब्रांच 


-- अंग्रेजी २५११९१९॥ एस० एन० ६६०८ की फोटो-नकल से | 


२. सोतीलाल नेहरू का पत्र : गांधीजी के नाम 


चेस्टनट लाज, अल्मोड़ा 
३ जून, १४२१ 
प्रिय महात्मा जी, 
मैंने, अखबारों को दिये अली-भाइयों' के बयान के बारे में, परसों आपको 
लिखा था। ऐसा मैंने ३१ मई के “इण्डिपेण्डेण्ट”' में छपे एक संक्षिप्त विवरण 
के आधार पर किया था। अभी-कभी मैने पूरा बयान और उससे सम्बन्धित 
भारत-सरकार की घोषणा को देखा और चेम्सफोर्ड क्लब में दिये गये वाइसराय' 
के भाषण को भी पढ़ा है। बड़े दुःख के साथ कहुंगा कि इन सबको पढ़कर मुझे कोई 
तसलल्‍्ली नही हुई है। 
अलीभाइयों का बयान अपने-आप में, और अगर उसे आगे-पीछे की घटनाओं 
के हवाले से न पढ़ा जाय तो, एक काफ़ी मर्दानगी की चीज है। अगर तैश में आकर 
उन्होने कुछ ऐसी बातें कह दी हैं, जिनसे उन्हें अब यह लगता है कि शायद वें 
हिसा को भड़कायें, तो दुःख प्रकट करके उन्होंने सम्मान के उसी मार्ग को अप 
नाया है, जो उन जैसे जनता के सेवक को अपनाना चाहिए था। आगे के लिए 
जो वचन उन्होने दिया है उसे भी मैं उचित मान लेने को तैयार होता, बशर्ते कि 
यह वचन अपने उन साथियों को दिया गया होता, जो उनके जैसे न होकर हिंसा 





१- मौलाना शौकत जली एवं सृहम्मद अली, जो उस काल में जिटिश सरकार के 
विरुद्ध खिलाफत आन्दोलन में गांधीजी के प्रधान सहयोगी थे किन्तु जिनपर 
हिंसात्मक होने का आरोप रूगाया गया था। 


२. पं० मोतोछारू एवं पं० जवाहरलाल द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक पत्र जो 
इलाहाबाद से प्रकाशित होता था। 


निवेदन ७०३- 


मे किसी भी दशा में विश्वास नही रखते। किन्तु इस प्रकार के सामान्य शब्द 
जैसे “सार्वजनिक भरोसा और वादा उन लोगो के प्रति, जिनके लिए 
वह आवश्यक हो”, आज की स्थिति मे किसी को सशय में नहीं रख 
सकते कि यह “भरोसा और वादा” किसी विशेष जमात ने माँगा है और 
किसके कहने पर यह दिया गया है। वाइसराय के भाषण ने अब उसे बिल्कुल 
स्पष्ट कर दिया है और हमारे सामने यह वात पक्‍की शकल मे आती है कि 
असहयोग-आन्दोलन के नेता ने भारत-सरकार से सुलह कर ली है और अली- 
भाइयो से खुलेआम माफी और वचन दिलवाकर उन पर मुकदमा चलाना रुकवा 
दिया है। 
मामले को इस दृष्टि से देखते हुए, और मैं नही जानता कि और किस दृष्टि 
से इसे देखा जा सकता है, पूरे आन्दोलन के विषय मे विचार करने योग्य बडें गम्भीर 
प्रइनन उठ खडे होते है। वस्तुत मुझे तो लगता है कि असहयोग के सारे सिद्धान्त 
का ही त्याग कर दिया गया है। 
मैं उन छोगो मे नही ह्‌ जो सरकार के नाम से ही विदकते हैं। न मैं उन 
लोगो मे से हू, जो समझते हैं कि अन्त मे सरकार से समझौता करना ही अकेला 
ऐसा साधन है जिससे हम अपने ऊपर अत्याचारों को खतम कर सकते हैं और स्व- 
राज्य की स्थापना कर सकते हैं। मेरा भरोसा तो उस वात मे है, जो आप वराबर 
सिखाते रहे हैं, अर्थात्‌ स्वराज्य प्राप्त करना एकदम हमारे ही हाथ में है। साथ 
ही मैं इस बात की सम्मावना को अलग नही करता, और जहा तक मैं जानता 
हूं आप भी नही करते कि उचित स्थितियों मे सरकार से समझौता हो सकता है। 
किन्तु ऐसे समझौते का सम्बन्ध केवल सिद्धान्तों से हो सकता है, न कि व्यक्तियों 
की सुविधा और सुरक्षा से। साथ काम करने वालों में आप आदमी-आदमी के 
बीच भेद नही कर सकते और छोटे-से-छोटा आदमी भी नेताओ से वही सुरक्षा पाने 
का अधिकारी है जो बडे-से-बडा आदमी। हमारे सैकडो नहीं तो वीसियो लोग 
अली-भाइयो से कही कम कडी वात कहने पर खुशी-खुशी जेल गये है। इनमें से 
कम-से-कम कुछ इसी तरह से माफी मागकर या वचन देकर आसानी से वचाये 
जा सकते थे। किन्तु ऐसा करने की सलाह देने की किसी को नहीं सूझी, वल्कि 
नेताओ ने और सभी असहयोगी समाचारपत्रो ने उनके कदम की तारीफ की। 
एक उदाहरण, जो विशेषतः औरो की अपेक्षा कही जोर के साथ इस समय मेरे 
मन मे उठ रहा है, वह हमीद अहमद का है जिसे हाल ही मे आजीवन कालेपानी 
और जायदाद की ज़ब्ती की सजा मिली है। मैं उस आदमी को निजी तौर पर 
जानता हू। वह बडा ही सीघा-सादा है, बुद्धि मे औसत से भी कम है और कुछ 


७०२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


यह है कि उनके प्रच्छन्न अनुयायी, जिनमें से हजारों भारत में भी हैं, सामने आकर 
उनके प्रति अपनी आस्था की घोषणा करें। 

आपका एक ईसाई वन्‍्धु 

एम० वेल्स ब्रांच 


--अँग्रेजी २५॥१९१९। एस० एन० ६६०८ की फोटो-नकल से ] 


२. मोतीलाल नेहरू का पन्न : गांधीजी के नाम 


चेस्टनट लछाज, अल्मोड़ा 
३ जून, १६२१ 
प्रिय महात्मा जी, 
मैंने, अखबारों को दिये अली-भाइयों' के बयान के बारे में, परसों आपको 
लिखा था। ऐसा मैंने ३१ मई के “इण्डिपेण्डेण्ट” में छपे एक संक्षिप्त विवरण 
के आधार पर किया था। अभी-कभी मैंने पूरा बयान और उससे सम्बन्धित 
भारत-सरकार की घोषणा को देखा और चेम्सफोर्ड क्लब में दिये गये वाइसराय 
के भाषण को भी पढ़ा है। बड़े दुःख के साथ कहुंगा कि इन सबको पढ़कर मुझे कोई 
तसल्ली नहीं हुई है। 
अलीभाइयों का बयान अपने-आप में, और अगर उसे आगे-पीछे की घटनाओं 
के हवाले से न पढ़ा जाय तो, एक काफ़ी मर्दानगी की चीज है। अगर तेश में आकर 
उन्होंने कुछ ऐसी वातें कह दी हैं, जिनसे उन्हें अब यह छूगता है कि शायद वे 
हिंसा को भड़कायें, तो दुःख प्रकट करके उन्होंने सम्मान के उसी मार्ग को अप- 
नाया है, जो उत्त जैसे जनता के सेवक को अपनाना चाहिए था। आगे के लिए 
जो वचन उन्होंने दिया है उसे भी मैं उचित मान लेने को तैयार होता, वशर्ते कि 
सह वचन अपने उत्त साथियों को दिया गया होता, जो उनके जैसे न होकर हिंसा 





१- भौलाना ज्ौकत जलो एवं सूहस्मद अलो, जो उस काल में ब्रिटिश सरकार के 
विरुद्ध खिलाफत आन्दोलन में गांधोजी के प्रधान सहयोगी ये किन्तु जिनपर 
हिसात्मक होने का आरोप रूगाया गया था। 

२. पं० मोतीलालू एवं पं० जवाहरलाल द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक पत्र जो 
इलाहाबाद से प्रकाशित होता था। 


निवेदन छग्प्‌ 


हूँ फि मुझे उनकी विश्येष मैत्री प्राप्त है। जो वात मेरे मन पर कुछ समय से भार 
डाल रही है, वह यह है कि हम लोग, जो अपने बहुत-से कार्यकर्त्ताओं के जेल जाने 
और दूसरे कष्टो के भुगतने के लिए सीवे-सीघे जिम्मेद.र हैं, स्वयं उन कष्टो से 
स्वथा बचे हुए हैं। उदाहरण के लिए सरकार मुझ तकलीफ और दिमागी परी- 
शानी पहुचाने के लिए इससे ज्यादा सजा का कोई तरीका नहीं निकाल सकती थी 
कि भेरे लिखे पर्चे वाटने पर वह निरपराघ लछडको को जेल मे डाले। मैं समझता हूं 
कि अब वह समय आ गया है जब नेताओ को कष्ट भोगने के अवसरो का स्वागत 
करना चाहिए और वचाव के फुसलावों से विल्कुल इन्कार कर देना चाहिए। 
मामले को इस दृष्टि से देखते हुए मैंने अली-मभाइयो के काम पर आपत्ति की है। 
निजी रूप से मैं उन्हें प्यार करता हू। 

अव मैं बिल्कु७ थक गया हू। आपसे जल्दी मिल पाता तो अच्छा होता। 
वात करने के लिए वहुत-कुछ है। यहा रहते हुए मुझे चार दिन हो गये हैं और 
स्वास्थ्य मे कुछ सुधार हुआ है, किन्तु दमा विल्कुल गया नही है और दुर्बलता तो 
इतनी कभी नहीं जान पडती थी। १४ तारीख की बैठक के लिए वम्बई पहुच 


पाऊगा, इसमे बडा सनन्‍्देह है। 
आपका, 


मोतीलाल नेहरू 


--अंग्रेजी। अल्मोड़ा, ३४६।१९२१] 


३. रामानन्द संनन्‍्यासी का पत्र : गांधीजी के नाम 


बलदेव आश्रम 
खुर्जा (सयुकत प्रान्त) 
१ अप्रैल, १4२४ 
श्रीमान्‌ महात्माजी, 

आपका २८ ता० का पत्र मिला। मुझे खेद है कि पहले पत्र मे मैंने आप को 

कोई ब्यौरा नहीं लिखा। 
(१) १६२१ के घटना के बाद भरती विल्कुछ वन्द हो गई थी। व्यापार 
मन्दी पर था। और इस्लैप्ड तथा भारत दोनो ही जगह भारत की रा 3 


जमा थी। इस समय वाजार के भाव चढने सेऔर जमा चाय केसप ज 
ष्श्‌ 


२७०४ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


अच्छा वक्‍ता भी नही है। किन्तु उसने दूसरों के भाषण सुन और पढ़ रक्खे थे और 
अपने ढंग पर उनकी नकल करने की कोशिश करता था। ऐसा करने में वह शायद 
निश्ञाना चूक गया। किन्तु मुझे विश्वास है कि वस्तुतः हिसा का श्रचार करने का 
कभी उसका इरादा नहीं था। क्या कोई कारण है कि इस आदमी का वचाव 
न किया जाय ? मझे पता छरूगा है कि मुहम्मद अली ने ३० मई की अपनी वम्ब३ 
की वक्‍त॒ता में उसकी वड़ी तारीफ की है। मैं नही कह सकता कि हमीद अहमद 
को एक ऐसे आदमी की इस प्रशंसा से क्या दिछासा मिलेगा. जिसने वैसी ही परि- 
स्थितियों में माफ़ी मांगकर और आइवासन देकर अपने को बचा लिया है। फिर 
न जाने कितने और लोग हैं जो जेलों में धड़ रहे हैं, जिन्होंने कोई अपराध नहीं 
किया और कितने ही औरों को इसी के लिए छाँट दिया गया है। क्या हमारे 
लिए इतना, ही काफी होगा कि हम सुरक्षित स्थिति में रहते हुए इन लोगों को 
अपनी शुभ कामनाएं भेजते रहें ? 
वाइसराय ने अपने भाषण में यह वात साफ कर दी है कि आपने उनसे जो 
कई मुलाकातें की, उनका एक ही पक्का नतीजा हुआ है और वह है अली-भाइयों 
का माफ़ी मांगना और वचन देना । आपने अपनी वाद की वकक्‍तृता में यह विल्कुल 
साफ़ कर दिया है कि हमारा आन्दोलन वेरोक चलते रहना चाहिए। ऐसा जान 
पड़ता है कि इस प्रकार की कोई समस्या तय नही हुई जिसमें सिद्धान्त की वात हो, 
सिवाय इसके कि हिंसा को कोई उत्तेजना न मिले और वह ऐसी बात थी जिसके 
लिए दोनों में से किसी ओर कोई समझौते की जरूरत नही थी। मैं यह नहीं 
कहता कि इस स्थिति में सरकार से वातचीत करने की कोई जरूरत नही थी, 
यद्यपि इस दृष्टिकोण के समर्थन में भी वहुत-कुछ कहा जा सकता है। जब यह 
मालूम हो गया था कि खेल तो आखिर खेला जायगा, तो आप और हार्ड रीडिंग- 
जैसे सम्मान्य प्रत्पिक्षी के छिए यह सर्वथा उचित होता कि खेल के कायदे तय 
करते, जिससे किसी तरफ से वेईमानी न हो। ये कायदे निश्चय ही खेल में सभी 
हिस्सा छेनेवालों पर लागू होते, न कि कुछ इने-गिने प्रिय छोगों पर। सबसे वड़ी 
वावध्यकता इस वात की थी कि कौन-कौन से हथियार काम में राये जाय॑, इस पर 
समतात हा जाता। कुछ स्थानीय सरक.रें कहने को तो यह कह देती हैं कि वे 
/पार का जवाब भ्रचार से दें रही हैं, किन्तु वस्तुतः वे बुरे-से-बुरे ढंग पर दमन कर 
पहा है। इसी तरह के बहुत से और मुद्दे, मेरी राय में, वातचीत के उचित मुद्दे 
देन सकत थ, चाह खास मुद्दे पर कोई समझौता न हुआ होता। 
कु ने आशा करता हूं कि आप मुझे गलत न समझेंगे। अछी-भाइयों के वलिदान 
पा भगणला से मैं किसी से पीछे न रुूंगा, और इसे मैं अपना वड़ा सौभाग्य मानता 


निवेदन छण्प्‌ 


हूं कि मुझे उनकी विश्लेष मैत्री प्राप्त है। जो वात मेरे मत पर कुछ समय से भार 
डाल रही है, वह यह है कि हम लोग, जो अपने बहुत-से कार्यकर्ताओं के जेल जाने 
और दूसरे कष्टो के भुगतने के लिए सीघे-सीधे जिम्मेद.र हैं, स्वयं उन कष्टो से 
स्वंधा वचे हुए हैं। उदाहरण के लिए सरकार मुझ तकलीफ और दिमागी परी- 
शानी पहुचाने के लिए इससे ज्यादा सजा का कोई तरीका नही निकाल सकती थी 
कि मेरे लिखे प्चे वाटने पर वह निरपराव लडको को जेल मे डाले । मैं समझता ह 
कि अब वह समय आ गया है जब नेताओ को कष्ट भोगने के अवसरों का स्वागत 
करना चाहिए और वचाव के फुसलावो से विल्कुछ इल्कार कर देता चाहिए। 
मामले को इस दृष्टि से देखते हुए मैंने अली-भाइयो के काम पर आपत्ति की है। 
निजी रूप से मैं उन्हे प्यार करता ह! 

अब मैं बिल्कुल थक गया हू। आपसे जल्दी मिल पाता तो अच्छा होता। 
वात करने के लिए वहुत-कुछ है। यहा रहते हुए मुझे चार दिन हो गये हैं और 
स्वास्थ्य मे कुछ सुघार हुआ है, किन्तु दमा विल्कुछ गया नही है और दुर्बूता तो 
इतनी कभी नही जान पडती थी। १४ तारीख की वैठक के लिए वम्बई पहुच 


पाऊगा, इसमे वडा सन्देह है। 
आपका, 


मोतीलाल नेहरू 


“-अंग्रेजी। अल्मोडा, ३५६।१९२१] 


३. रामानन्द संन्यासी का पत्र : गांधीजी के नास 
बलरूदेव आश्रम 
खुर्जा (सयुक्‍त प्रान्त ) 
१ अप्रैठ, १६२० 


श्रीमान्‌ महात्माजी, कक 
आपका २८ ता० का पत्र मिला। मुझे खेद है कि पहले पत्र में मैंने आप को 


कोई ब्यौरा नहीं लिखा। 

(१) १६२१ के घटना के बाद भरती विल्कुछ बन्द हो गई थी। व्यापार 
मनन्‍्दी पर था। और इस्लैण्ड तथा भारत दोनो ही जगह भारत की चाय काफी 
जमा थी। इस समय बाजार के भाव चढने सेऔर जमा चाय के खप जाने से चाय- 


घर 
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वागान के मालिकों को और ज्यादा मजदूरों की जरूरत महसूस हुई ताकि १६२१ 
में छोड़े हुए बगानों में फिर चाय की खेती की जा सके। इस समय भरती पिछले 
नवम्बर में शुरू हुई थी। मुझे सूचना अपने एक दोस्त से मिली थी। वे जिला 
गुड़गांव (पंजाब) में डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर हैं। उसके बाद मुझे संयकत प्रान्त के 
लगभग छ: जिलों से और पंजाब के दो जिलों से सूचना मिली। मैंने जनवरी में 
समाचारपत्रों के नाम एक वक्तव्य जारी किया था जिसमें मैंने लोगों को भरती 
के परिणामों से आगाह किया था। वागानों के आंग्ल-भारतीय एजेण्टों ने साववानी 
से उन जिलों को छोड़ दिया था जिनसे वे १६२१ की घटना से पहले मजदूर 
भरती किया करते थे। 


(२) उपयुक्त विवरण में आपके दूसरे और तीसरे प्रइनों के उत्तर भी 
आ जाते है। 


(३) मैं चाय के वगानों में यही जांच-पड़ताल करना चाहता हूं कि वहां 
इस समय वास्तव में कंसी स्थिति है, क्या मजदूरों की नैतिक और आश्िक 
स्थिति में पहले से सुधार हुआ है। और यदि किसी भी दिशा में कोई भी सुधार नही 
हुआ हो तो क्या उन क्षेत्रों में मजदूरों का जाना बन्द करना देश के सामान्य हित में 
नही होगा, ताकि और अधिक लोगों का चारित्रिक और नैतिक पतन न हो? 

(४) जहां तक मुझे पता छूगा है भरती किये जानेवाले मजदूरों को काम 
की कोई बर्ते नही बताई गईं। लेकिन मुख्यतः उनकी दार्तें इस प्रकार थी: 

(१) पति और पत्नी दोनों को ३० रु० मासिक सजदूरी (२) मकान, ईंवन 
और डाक्टरी देखभाल मुफ्त। (३) यदि नये मजदूर को जगह पसन्द न हो तो 
रेल का वापसी टिकट मुफ्त। लेकिन आप स्वयं अन्दाज लगा सकते है कि यदि 
एक बार कोई चाय वगान के जिलों में मजदूर के रूप में चला जाता है तो उसके 
लिए वहां से छौटना कितना कठिन होता है। मैं आपके इस सुझाव को विल्कुछ 
स्वीकार करता हूं कि वहां जाने से पहले असम कांग्रेस कमेटी की मार्फत जाँच- 
'डताछ करा छी जाय, और मैं तदनुसार कमेटी को एक पत्र लिख रहा हूं जिसकी 
नकरछ इस पत्र के साथ संलूग्न है। कुछ दिन पहले मुझे विसवां कांग्रेस कमेटी का 
एक पत्र सिल्ला था। मैं इसके साथ वह मूल पत्र भी भेज रहा हूं। 

हृदय से आपका 
रामानन्द संन्यासी' 


द््ञ नव । खूर्जा, १४॥१९२४। साबरमती संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली 
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४. मोतीलाल नेहरू का पन्न : गांधीजी के नाम 


सुनीता 
रिज रोड, मलावार हिल, वम्बई 
२५ जुलाई, १६२४ 
प्रिय महात्माजी, 
मैंने मौलाना मुहम्मद अली को हाल ही मे उनके इलाहावाद आने पर लिखित 
उत्तर पाने की दृष्टि से एक प्रइन-सूची दी थी। उसकी एक प्रति मैं पत्र के साथ 
भेज रहा हु। मौलाना हमारे घर पर ही ठहरे थे और भ्रश्न-सूची दिये जाने के 
वाद वह पूरा दिन इलाहाबाद मे रुके थे। जाते समय मैंने उनको प्रदनों की याद 
दिलाई थी। इस पर उन्होंने इतना ही कहा कि कुछ कुशकाए पैदा हो गई हैं। 
उन्होंने अधिक जानकारी के लिए मुझे मौलवी रफी अहमद से मिलने को कहा। 
मौलवी साहव भी वही मौजूद थे। उन्होंने उसी वक्‍त कहा कि उत्तको कोई जान- 
कारी नहीं। छेकिन मौलाना ने मजाकिया लहजे मे कुछ कहकर वात ठालछ दी 
और चले गये। इसके वाद मैंने जवाहरलाल से पूछा कि क्या उसे कुछ अन्दाज 
है कि मौलाना साहब जवाव देंगे भी या नही। उसने कहा कि उसे कुछ अन्दाज नहीं 
है। यह ठीक है कि मौलाना साहब को इन या अन्य किसी भी भ्रइत का उत्तर 
देने पर कोई आपत्ति नही है, लेकिन इन प्रइनों के स्पष्ट उत्तर न मिलने 
पर मुझे अपने ही निष्कर्ष निकालने की छूट है, फिर मेरे निष्कर्ष भले ही सही 
नहो। 
मैं आपको वतला दू कि तीसरे और चौथे प्रश्न मे जिन तथ्यो का उल्लेख है 
सैंने विश्वस्त प्रमाण के आधार पर उनके विल्कुल सही होने की तसल्‍्ली कर ली 
है। इनके सम्बन्ध मे आपके विचार जानने की भी मेरी बडी इच्छा है। यदि शेष 
प्रशनो के बारे मे भी आपके विचार मुझे मालूम हो जाय तो मुझे आगे की कार्रवाई 
के बारे मे फैसला करने मे बडी मदद मिलेगी । 
मैं बम्बवई मे चार या पाँच दिन रुकृगा। कृपया लिखें कि आप कवतक वम्बई 
पहुच रहे हैं? 


सादर, 
हृदय से आपका, 


मोतीलाल नेहरू 


७०८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, मौलाना मुहम्मद अछी को पण्डित मोती- 
छाल नेहरू द्वारा उत्तर पाने की दृष्टि से दिये गये प्रदन ।' 

(१) कांग्रेस-द्वारा दिल्‍ली और कोकोनाड में पास किये गये प्रस्तावों को 
देखते हुए कया अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीश्हारा अहमदाबाद की पिछली 
बैठक में पास किये प्रस्तावों का आप यह अर्थ रूयाते है कि अपरिवर्तनवादी लोग 
कौसिल्ब्प्रवेश के विरुद्ध केश में सक्रिय रूप से प्रचार कर सकते हैं ? 

(२) बदि हां, तो क्या आप मानते हैँ कि स्वराज्यवादी भी हस प्रकार की 
काट के छिए प्रचार करने को स्वृतन्त्र हैं? 

(३) क्या यह सच हैं कि आपने और मौलाना भौकत अछी ने कौसिल- 
प्रवेश के विरुद्ध सक्रियरूप से प्रचार शुरू भी कर दिया है, और आपने छखनऊ में 
अपने प्रभाव का इस्तेमार करते हुए विवान परियदों के स्वराज्यवादी सदस्यों को 
परिपदों से वाहर आ जाने के लिए राजी करने की कोशिय भी की थी ? ' 

(४) क्या यह सच है कि आपने, मौलाना शौकत जी ने या दोनों ने ही 
स्वराज्यवादियों और बन्य कांग्रेसियों के सामने समस्या को इस रूप में पेश किया 
था कि मुख्य प्रदत तो यह है कि वे महात्मा गांवी को नेता स्वीकार करते हैं या पण्डित 
मोतीछाल नेहरू को ? 

(५) क्या आप कांग्रेस के आयामी अधिवेणन में सदस्यों का वहुमत निम्न- 
लिखित वातों के पक्ष में छाने के लिए प्रयत्नशील हैं? 

(१) आमतौर पर ऐसे हर प्रस्ताव के पक्ष में जो महात्मा यांवी के सामने 
पेश करें ? --- 

(२) और खासतौर पर--- 

हि (क) कॉसिल्थ्प्रवेश के वारे में दिल्‍ली और कोकोनाडा अधिवेशनों-द्वारा 
स्वीकृत समझौते के प्रस्तावों को रद्द कराने के पक्ष में ? 

(ख) अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा अहमदाबाद में पास किये गये 
हाथ-कताई सम्बन्धी प्रस्ताव में सम्मिलित दण्ड की व्यवस्था को पुनः लागू करने, 
और 

(ग) बखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और विभिन्न प्रान्तीय जिला तथा 
तहसीरऊू कांग्रेस कमेटियों की सदस्यता से सभी स्वराज्यवादियों को अलूय करने के 
फप्ल्ल मे? 
आम मल ब 
६ गांवीजी ने प्रव्द-दूद्ी के पतन १, २, ५, ६ और ७ थें प्रइनों के उत्तर दिये ये॥ 

'देखिए पत्र : सोच्ीलाल नेहरू को, रचद्दधाछा १९२५४ | 
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६ यदि उपर्युक्त प्रश्नों के किसी भी भाग का उत्तर आप हा में देते हैं तो 
क्या आप इस वात से सहमत हैं कि स्व॒राज्यवादियों को इसकी काट के लिए प्रचार 
करने की पूरी छूट है ? 

७ (क) क्‍या आप इन बातो से सहमत हैं कि अखिल भारतीय काग्रेस 
कमेटी और विभिन्न प्रान्तीय जिला तथा तहसीछ कमेटिया हाला कि मोटे तौर पर 
कांग्रेस की कार्यकारिणी समितिया मानी जाती हैं पर वे वास्तव मे विचार-विमर्श 
करनेवाली ऐसी समितिया ही हैं जिनमे सैकडो सदस्य होते हैं और फिर प्रत्येक 
समिति की एक अपनी परिषद होती है, जो ठीक कार्यकारिणी समिति के रूप में 
कार्य करती है? 

(ख) यदि हा, तो क्या आपका मशा स्वराज्यवादियों को केवल केन्द्रीय 
और प्रान्तीय सगठनों को शुद्ध कार्यकारिणी समिति से अछूग करने का ही है या 
ऊपर बताई गई ज्यादा बडी विमर्शकारी समितियों से भी उनको अलग किया 


जायगा ? 
मौछाना मुहम्मद अली को इलाहाबाद मे १८-७-१६२४ को दस्ती दिया 


गया। 
मो० लछा० ने० 


““टाइव की हुई अंग्रेजी प्रति (एस्त० एन० ९० ०२) की फोदो-तकल से। 
२५७७१९२५४। सं० गां० वा० खण्ड २४, पृष्ठ ६०७-८-९ से भी] 


५. मोतीलाल नेहरू का पत्र : गांधीजी के वास 


“सुनीता” 
रिज रोड, मरावार हिल, वम्बई 
शृ८ जुलाई, १६२४ 


प्रिय महात्मा जी, ०2 0१ 
आपका पत्न मिला। सौलाना मुहम्मद अछी के सामने रखें गये प्रशना मे से 


कुछ प्रश्नो के उत्तर देने के लिए धन्यवाद । ५ 

प्रइन-सूची की एक प्रति के साथ अपना पिछला पत्र भेज चुकने के बाद, मैंने 
समाचारपत्रों मे देखा कि आप सिर-दर्द और वुसार से जव-तब पीडित रहते हैं 
और आपका वजन भी काफी घट गया है। ऐसी हालत मे मैंने प्रइ्त भेजकर आपको 


७१० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


परेशान किया, इसके लिए क्षमा-प्रार्थी हूं। यदि पत्र लिखने से पहले मैंने ऐसे समा- 
चार पढ़े होते तो मैं कदापि वैसा न करता। 
मैं अब आपके बारे में काफी चिन्तित हूं। ऐसी हालत में सबसे पहला काम यही 
हो जाता है कि आप तुरन्त सारा काम बन्द कर दें और पूर्णतया विश्राम करे परन्तु 
दुर्भाग्य की बात तो यह है कि आप ऐसा नही करेगे। सभी महान व्यक्तियों की अपनी 
कुछ कमजोरियां होती हैं और कभी-कभी वे कमजोरियां साधारण व्यक्तियों में पाई 
जाने वाली कमजोरियों की अपेक्षा बड़ी मात्रा में होती है। अपनी सेहत की ओर 
ध्यान न देने की कमजोरी ऐसे लोगों में विशेष तौर पर पाई जाती हैं। आप मानते 
हैं कि आपने जिस काम का वीड़ा उठाया है उसे सम्पन्न करने लायक णविति आप के 
शरीर में नही है, फिर भी आप सिर्फ वही एक काम नही करेंगे जिसे कि हर आदमी' 
और खुद आप भी जानते-समझते है कि आपके स्वास्थ्यलाभ के लिए अत्यावश्यक 
है। इसे मैं राष्ट्रीय विपत्ति के अतिरिक्त अन्य कोई संज्ञा नही दे सकता। 
मैं आपके साथ पूरी स्पष्टवादिता से काम लूंगा चाहे आप नाराज ही क्‍यों 
न हो जायें। मैं आप से बिल्कुल खरी बात कह देना चाहता हूं कि आप इस समय 
जो काम कर रहे है वह अभी कुछ दिनों तक रुका रह सकता है और यदि वह विल्कुल 
किया ही न जाय और यदि उसके बदले एक या दो महीने में भी हमें अपना गांधी 
पूर्णतः स्वस्थ होकर मिल जाय तो राष्ट्र की जरा भी हानि नही होगी। मेरा बस 
चले तो मैं कुछ समय के लिए भारत से आपका सारा सम्पर्क तुड़वा दूं, विल्कुल 
पूरी तरह से और आप को ऐसी लूम्वी समुद्री-यात्रा पर भेज दूं जहां आपको छः 
सप्ताह तक कही भी भूमि का दर्शन ही न होने पाये। आप कम-से-कम लंका की 
यात्रा तो कर ही सकते है। वहां आपका सारा वातावरण बदल जायगा। आपकी 
अनुपस्थिति में आपकी सारी चिट्ठी-पत्रियां आश्रम में ही रख ली जायं। लेकित 
इस लहजे में लिखते जाने से कोई लाभ नही। मुझे तो लगता है कि मैं आपसे अपनी 
बात मनवा ही नही सकता और हम सिवाय इसके कुछ कर ही नही सकते कि हाथ 
पर हाथ घर कर देखते रहें कि भविष्य क्या दिखाता-दिखलाता है। लेकिन मैंने 
एक बात अपने तई तय कर ली है। वह यह कि आप इस समय जो आत्मघाती 
काम कर रहे हैं मैं उसमें सहभागी नही बनूंगा। जबतक आप काफी स्वास्थ्य- 
लाभ नही कर लेते तबतक और अधिक पत्र-व्यवहार या बातचीत करके आपकी 
परीक्षानी नही बढ़ाऊंगा। भले ही काम कितना ही फौरी क्यों न हो। 
आपका पोस्टकार्ड' मुझे शायद इलाहाबाद पहुंचने पर मिलेगा। मै परसों 





१. उपलब्ध नहीं है। 
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रात वापस जा रहा हु। यदि मैं समझता कि मेरे मिलने का कुछ उपयोग होगा तो 
में एक दिन के लिए सावरमती भी पहुंच जाता लेकिन मुझे अपनी यात्रा से कोई 
लाम नही दिखाई देता और इसलिए मैंने उसका विचार छोड दिया है। फिर भी 
मैं आपसे एक प्रव्न इछता हू। यदि मैं आप से कह कि आप इलाहाबाद से पाच 
मील की दूरी पर गगा तट पर स्थित मेरे एक मित्र की वाटिका मे आकर चन्द सप्ताह 
रहें तो क्या आप मुझे पागल करार देंगे ? वाटिका पूरी तरह से भेरे ही हाथ में 
है। आपके स्वास्थ्य-छाभ के लिए समुद्री यात्रा का एक यही विकल्प मुझे मृझ 
रहा है। 
द्वदय से आपका, 
मोतीलछाल नेहरू 


“ हस्‍तलिलित अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ९० ०४) की फोटो-सकल से, २८७ 
१९२४ | 


६. मोतीलाल नेहरू का पत्र : गांधीजी के नाम 


कलकत्ता 
२१ जुलाई, १८४२५ 
प्रिय महात्मा जी, 

स्वराज्य-दल के महान नेता देशवन्धु चित्तरजन दास की असामयिक मृत्यु 
से होने वाली हानि पर, जिसकी कि पूर्ति नही हो सकती, आपने जो सहायता उसे 
उदास्तापूर्वक दी है उसके लिए स्व॒राज्यदल आपका अत्यन्त ऋणी है। और अब 
तो आपने अपने १६ जुलाई के पश्र मे जिस शिष्ट देन का जिक किया है, उसके द्वारा 
उस ऋण को और दुगुना कर दिया है। मैं समझता हू कि आपके इस ऋण को अदा 
फेरने का यही एकमात्र रास्ता है कि आपकी उस देन को विनय-पूर्वक स्वीकार कर 
लू और आपकी सहायता से उस स्थिति का मुकावला, फरीदपुर वाले देशबन्धु के 
आखिरी ऐलान को सामने रखकर, करने का यत्न करू जो कि लार्ड वरकनहेड 

के भाषण से उत्पन्न हुई है। 
ऐसा जान पडता है कि छार्ड बरकनहेड ने देशवन्बु दास के सम्मानपूर्ण मह- 
योग को दुरदुरा दिया है, और यह बात स्पष्ट कर दी है कि हमारी इस आजादी 
के सग्राम में हमे अभी और कितने हो अनावश्यक विध्नो और चहुतेरे गलत खबरें 
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पनेवाले विरोधियों का सामना करना वाकी है। इसलिए इस मौके पर हमारा 
यही स्पष्ट कर्त्तव्य हैं कि हम अपने छिए निद्चिचत मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाये 
और इस गैर-जिम्मेदारी और गस्ताख हुकूमत को खासी कारगर चुनौती देने के 
लिए देश को तेयार करें। फरीदपुरवाले उस भाषण के गब्दों में हमारी ऊड़ाई 
जारी रहेगी, पर होगी वह स्वच्छ-बुद्ध। हम इस वात की न भूलछेगे कि जब निप- 
टारे का समय आवेगा और जो आये बिना रह नहीं सकता, हम सन्वि-परिपद में 
उद्धत बनकर नही वल्कि समुचित नम्नता के साथ प्रवेश करेंगे जिससे कि छोग कह 
कि विफलता के दिनों की अपेक्षा सफलता के समय में हमने अधिक बड़प्पन दिखाया। 
अब आपने महासभा की सारी संयुक्त शक्ति हमारे हाथ में देकर देशवन्धु के उस 
सन्देश को पूरा करने का अवसर दे दिया है। ऐसे मंगलाचरण को देख कर हमें 
इसके परिणाम के विपय में कोई सन्देह नहीं रह सकता अर्थात्‌ वही जो कि प्रायः 
हर देश और हर समय मे ऐसे मौकों पर हुआ है--पशु-वरू पर त्याय और स्वत्व 
की विजय। 
जिस ठहराव के वन्चनों से आपने स्वराज्य-दछ को उदारता-पूर्वक मुक्त कर 
दिया है उसके सम्बन्ध में मैं ढो शब्द कहना चाहता हुं। आप जानते ही हैं कि देश- 
वन्यु और मैं दोनों यह नही चाहते थे कि इस सार के भीतर वह वदला जाय। हम 
चाहते थे कि इसकी परीक्षा के लिए आपको पूरा और अच्छा मौका दिया जाय 
ओर हम खुद भी इसे हर तरह से सफल बनाने के लिए आपको सहायता देना चाहते 
थे। परन्तु अस्वास्थ्य तथा दूसरे पहले से निश्चित जरूरी कामों ने हम दोनों को उतनी 
सहायता न करने दी जितनी कि हमने चाही थी, पर हां, मैं आपकी इस वात से 
पूर्णतः सहमत हूं कि इन हाल की घटनाओं के कारण ऐसी नई स्थिति उत्पन्न हो गई 
है कि इस हालत में महासभा अपने को मुख्यतः राजनीतिक संस्था घोषित कर 
तुरन्त स्थिति के अनुकूल बता ले। इसलिए मैं आपकी इस देन का स्वागत करता 
हूं। पर इसका यह अर्थ नही है कि महासभा रचनात्मक कार्यक्रम को किसी भी 
तरह से छोड़ दे। हमारी तमाम कोशिशें वेकार होंगी यदि उनके पीछे देश की 
सुसंगठित शक्ति न होगी । 
अब हम वारासभाओं के अन्दर तथा बाहर देश में अपना काम करने के लिए 
पूरे विब्वास के साथ आगे बढ़ेगे और यदि देश की संगठित शक्ति को लेकर रूड़ने 
का सका किसी समय आया, तो मुझे आपको यह यकीन दिलाने की आवश्यकता 
कि स्वराज्य-दलू उस कार्य में आपको हृदय से मदद देगा। 
आपका स्नेहांकित 
सोतीलार नेह ह 


“- अग्रेजी। कलकत्ता, २१॥७॥१९२५। य० इ०। हिं० न० जी०, २३१७। 
१९२५ ] 


७. मोत्तीलालजी का तार : गांधीजी के नाम 


इलाहाबाद 
१८ै-८-१८२६ 
महात्मा गाघी 
जाश्रम सावरमती 
घनव्यामदास विडला के कार्यकर्त्ता कह रहे हैं कि आप वनारस-गोरखपुर 
फमिश्नरी से उतकी उम्मीदवारी का समर्थन करते हैं, जबकि वहा से श्रीक्रकाश 
काग्रेस उम्मीदवार के रूप मे नामाकित है और कार्य समिति इसकी पुष्टि भी कर 


चुकी है। कृपया खण्डन करने का अधिकार दीजिए | 
मोतीलाल नेहरू 


“- अंग्रेजी । इलाहाबाद, १९८।१९२६। नेहरू सग्रहालय में सुरक्षित अखिल 
भारतीय काग्रेस समिति की पत्नावली से | 
सीजन्य : नेहरू संग्रहालय तथा कांग्रेस महासमिति। 


८. (बाबा) राधघवदास का तार: गांधीजी के नाम 
गोरखपुर २३-८-१5२६ 


भहात्मा गाघी 
सावरमती, अहमदाबाद 
रघुपति सहाय के भाषण के अनुसार गोरखपुर 


कि क्‍या आपने पच्चीस हजार रुपमें चुनाव के लिए मजूर किये हैं ” 
राधघवदातत 


की जनता जानना चाहती 


“-अग्नरेजी। भोरखपुर, २३॥९॥१९२६। सावरमती संग्रहालय में चुरक्षित 
पन्नावलली से ] 
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९. चन्द्र त्यागी का पत्र : गांधीजी के नाम 


२१॥३।२७ 
प्यारे बापू, 
अंग्रेजी दफ्तरों की तरह गुरुकुल के दफ्तर में भी बीस रुपये से अधिक लेनेवाले 
से एक आने के टिकट पर दस्तखत लेते है. न समझने से मैंने इस पर अमरू नहीं 
किया. क्‍या यह ठीक है ? 


आपका 
चन्द 

(टिप्पणी : उत्तर में गांधी जी ने लिखा है: 
“आज्ञा लेकर टीकट न देने में कोई हर्ज नहिं है. अविनय न होना चाहिये. ) 


--हिन्दी। २१३॥१९२७। जी० एन० ६६२९ तथा सी० डबल्यू ४२७७ की 
फोदो-नकल से | 


१०. समोतीलाल नेहरू का पत्र : गांधीजी के नाम 


११ जुलाई, १८२८ 
प्रिय महात्मा जी, 


आखिरकार अब मैं यह कह सकता हूं कि कमेटी की रिपोर्ट के बारे में एक प्रकार 
की सहमति हो पाई है। न तो यह पक्की है, न खरी ही, किन्तु कुछ हो गया है, जिसका 
समर्थन हम सर्वे-दल-सम्मेलन और सामान्यतः देश में कर सकते है। अन्तिम अवधि 
में जो कारंवाडयां हो रही हैं, उतकी नकरू भेज रहा हूं, जिससे आपको मालूम हो 
सकेगा कि किस तरह से हम लोगों ने वहस के मुद्दों को निवटाया है। सभी सदस्य 


अपने-अपने घर चले गये हैं और जवाहर तथा मुझे रिपोर्ट तैयार करने का काम 
सौंप गये हैं और अब हम उन पर जुटे हैं। न्‍ 


आपने समाचारपत्रों में देखा होगा कि कनाडियन डेलीग्रेशन की सदस्यता 
से मैंने अपना स्तीफा भेज दिया है, क्योंकि मैंने महसूस किया कि सर्वेदर-सम्मेलन 


१. सर्वदरू-सम्मेलन हारा भारतीय संविधान का ढाँवा तेयार करने के लिए 


नियुक्त समिति जिसके अध्यक्ष मोतीलाल जी थे, और जिसे इसी कारण 
नेहरू कमिटी भी कहा जाता था। 


निवेदन जे 


के द्वारा हमारी रिपोर्ट स्वीकार किये जाने की जो भी सम्भावना है वह मेरे देश से 
बाहर रहने से कम हो जायगी | 

अब ताजपोशी' का सवाल आता है। मेरे मन मे यह वात साफ है कि आज 
के नायक वल्लभभाई हैं और उनकी सेवाओं की प्रशसा के लिए हम कम-से-कम 
जो कर सकते हैं, वह यह है कि ताज उन्ही को दें। वह राजी न हो तो, मेरी समझ 
मे, परिस्थिति को देखते हुए, दूसरा सबसे अच्छा चुनाव जवाहर का होगा। यह 
ठीक है कि उसने हमारे अनेक नाजुकमिजाज छोगो को अपनी स्पष्टवादिता से डरा 
दिया है। किन्तु अब समय आ गया है कि ज्यादा फुर्ती रखनेवाले और दृढ़ कार्ये- 
कर्तामो को देश के राजनीतिक कामो को अपने ढग से चलाने का अवसर मिलना 
चाहिए। मैं मानता हू कि इस दर्जे मे और उस दर्जे मे जिसमे कि आप और मैं हु, 
अन्तर की वातें हैं किन्तु कोई कारण नही कि अपने विचारो को हम उन पर लादते 
रहें। हमारी पीढी तो अब तेजी से समाप्त हो रही है। जल्दी या देर से लडाई 
को जवाहर-जैसे लोग ही चालू रख सकेंगे। जितनी जल्दी शुरू करें उतना ही 
जच्छा है। 

जहा तक मेरी बात है, मैं महसूस करता हू कि अपने मे जो भरोसा मुझे रहा है, 
उसे मैं बहुत-कुछ खो चुका हू और मेरी शक्ति प्राय समाप्त हो गई है। महत्व 
ताज का उतना नही होता, जितना ताज के पीछे की शविति का होता है, और वह 
धक्ति जिस पर मैं भरोसा कर सकता हू, मुझे नही दिखाई देती। वेशक आपकी 
वात दूसरी हैं। आपके जोर देने पर मैंने अपने विचार आपके सामने रख दिये 


हैं। फैसला करना आपके हाथ मे है। 
आपका, 


मोतीछाल नेहरू 


--मंग्रेजी। ११॥७॥१९२८] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 


११. सोतीलाल नेहरू का पत्र : गांधीजी के नाम 


आनच्दभवन, इलाहाबाद 
१६ जुलाई, १८२८ 


प्रिय महात्मा जी, 

साथ का पत्र-व्यवहार अपने-आप मे स्पष्ट है। 
राणा जल] 
१. कांग्रेस की अध्यक्षता से अभिप्राय है। 


जवाहरलाल कमला और 


७१६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


इन्दु का प्रवन्ध करने मसूरी गया है, किन्तु सेनगुप्त के नाम मेरे पत्र की प्रतिलिपि 
से आपको यह सव पता लगेगा कि उसे कुछ न बोलने का कडा हुक्म है। सेनगुप्त 
का आपसे किया गया हठ कि आप जवाहर से कहे कि वह अछग हो जाय, मुझे पसन्द 
है। मेरा खयाल है कि ऐसा करने से रोकने के छिए उसे काफ़ी समझाना होगा। 
मैं कमेटी की रिपोर्ट तैयार करने में जुटा हुआ हूं। मेरे लिए जवाहर हरूम्वे- 
चोड़े नोट छोड़ गया है और जब मैं रिपोर्ट छिखता हूं तो कदम-कदम पर ऐसे मुद्दे 
उठते है जो न उसके दिमाग में आये थे न मेरे। यह कमेटी के निर्णयों की असाव- 
धानीपूर्वक लिखी हुईं भाषा के कारण है। वे निर्णय लम्बी बैठकों के अन्त में लिखे 
गये थे, जबकि प्रत्येक आदमी इतना थका हुआ था कि भाषा की पर्वा नही कर सकता 
था। मुझे वार-बार सदस्यों से पूछना पड़ता है (जो सभी अपने-अपने घर जा चुके 
है), जिससे उनका अभिप्राय ठीक तरह जान सक, या ज्यादा सही यह कहना होगा 
कि जिससे उनसे अपना अभिप्राय मनवा सकूं, जैसा कि वे अब तक विना किसी 
हिचकिचाहट के करते आये हैं। मैं अपनी अन्तिम पूछ-ताछ के उत्तरों की प्रतीक्षा 
में हूं और जैसे ही वे मिल जायंगे, रिपोर्ट का मस्विदा सदस्यों के पास भेज दिया 
जायगा। 
वारडोली में या उसके आस-पास जो घटनाएं हो रही है उन्हें मैं चिन्ता के 
साथ देख रहा हूं। किन्तु फिलहाल समझ नहीं पा रहा हूं कि मै उनके लिए किस 
प्रकार अपने को उपयोगी बना सकता हूं। 


साथ के पत्र-व्यवहार पर और उन दूसरी खबरों पर, जो आपको मिली हों, 
गौर करके, ताज' के बारे में अपना फैसला तार से भेजने की कृपा कीजिए । 


आपका, 


मोतीलाल नेहरू 
“- अँग्रेजी। इलाहाबाद, १९॥७॥१९२८] 
[सोजन्य : श्लीमती इन्दिरा गांधी 


१२. राजा मसहुन्द्रप्रताप का पत्र : गांधीजी के नाम 


[राजा महेन्द्रश्नताप एक बड़े भारी देशभक्त हैं। इन भले मानस ने निर्बासित 
रहना हा पतन्द कर लिया है। इन्होंने वन्दावन की अपनी सुन्दर जागीर शिक्षा- 





१. जै० एम्र० सेनगृप्त, बंगाल के तत्कालीन एक प्रसिद्ध लोकनायक। 
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कार्य के लिए समपित कर दी है। वन्दावन का प्रेम-महाविद्यालय, जो आजकल 
आचार्य जुगलकिशोर जी की अध्यक्षता मे चल रहा है, इन्हीं की सृष्टि है। राजा 
साहब का अक्सर मेरे साथ पत्न-्यवहार रहा है। पर उन पत्रों को मैंने प्रकाशित 
नहीं किया है। परन्तु अभी-अभी उनका जो पन्न मिला है, उसे रोकने को मेरा 
हृदय तैयार नहों है। पत्र यो है।---मो० क० गांधी] 
अहिसा क्‍या है ? 
मैं अपने को अहिंसा का सच्चा अनुयायी मानता हू। मगर अपने पक्ष को 
स्पष्ट करने के लिए इस शब्द की व्याख्या कर देना जरूरी है। जब मैं यह कहता 
हूं और जोर देकर कहता हू कि कई छोग, जो अपने आप को इस पवित्र शब्द का 
पुजारी मानते हैं, इसका भाव तनिक भी नही समझे हैं, तव तो इसकी व्याख्या 
कर देना और भी जरूरी हो पडता है। 
अहिंसा का अर्थ, जैसा मैं समझता हू, यही है कि मन, वचन और कर्म से किसी 
के दिल था दरीर को चोट न पहुचाई जाय) फिर भी इस सिद्धान्त के लिए इतना 
ही काफी नही है। अहिंसा के अनुयायी को उन सभी परिस्थितियों को बदलना 
पढता है, जिनमे हिंसा होती हो, या उसका होना सम्भव हो। जब कोई आदमी 
किसी की हिंसा को सह लेता है, या उसमे सहायता देता है, तव मैं उसके काये को 
गहिसा के बदले बुरी-से-बुरी हिसा कहता हू। 
आज भारत मे ऐसे बहुत-से लोग हैं, जो अहिसा के नाम पर सुन्दर-सुन्दर 
व्याख्यान दे डालते हैं, मगर अग्रेज़ो की हिसा का अन्त करने के लिए ठुछ नही 
करते। मैं कहता हू कि ऐसे सभी व्यक्ति उस अपराब को कराने तथा उसे सहायता 
पहुंचाने के अपराधी है, जिसे अग्रेज भारत में भूखो, निर्वेलो और असहायो पर किया 
करते हैं।] 
इस वात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि हमारे महान्‌ नेता गावीजी 
मे भारतीय राष्ट्र की सेवा करने की आन्तरिक अभिलापा है। फिर भी मुझे मय 
है कि विना किसी जोशीले और सक्रिय (कार्यक्रम के समन के सिर्फ उन्ही के ढग 
से काम करने से छोग सुखी नही हो सकते। 
मैं गाधीजी के खादी-आन्दोलन की वडी सराहना कर्ता वया उसका ह्रदय 
से समर्थन करता हू। हमारे जनसमाज की आधिक दक्षा में वह किसी अच्छी हृद 
तक सुधार करे या न करे--क्योकि इस समय समाज में कई नई-नई शक्तिया काम 
कर रही हैं--., यह तो हर हाऊूत मे मानना ही पड़ेगा कि मानसथास्त्र की दृष्टि से 
खादी-आन्दोलन का विचार प्रशसनीय है! वह छोगो को सादगी की दिशा बत- 
छाता और उनमे एक हृद तक एकता की भावना जायृत करता है। 
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के आगमन का फायदा उठा रहा हूं और यह पत्र मैं आपको देने के छिए उन्हें दे 
रहा हूं । 
तमक कानूनों के खिलाफ आन्दोलन उतसी तेजी से चलछ नहा £ जितना 
इस प्रान्त की परिस्थिति को देखते हुए चल राकता है। हमाने यहां नमक के 
भण्डार नही है और मुब्किल से आवबा दर्जन ऐसे स्थान होंगे, जो दस्-दूर तक के 
क्षेत्र में फैले हुए है, जहा नमकीन मिट्ठी प्राप्त है। अभी तक नमक-काननों का 
भंग इस अर्थ में केवल प्राविधिक रहा है कि नमक बनाने का सर्च उसके मूल्य के 
अनुपात में ज्यादा है। नमकीन मिट्टी बहुत दूरियों स छाई जाती है, और कुछ 
लोगों ने एक रुपया मन के रूगभग बेच कर इसमें व्यापार करना शुरू कर दिया 
है। यहां चन्द ही ऐसे केन्द्र है, जहां नमक का व्यापारिक आधार पर निर्माण 
करना सम्भव समझा जाता है। इसलिए मै इस नतीजे पर पहुंचा हूं, निम्चय ही 
जब आपकी स्वीकृति हो, कि हमारा ध्यान यह देखने के लिए इन्ही केन्द्रों में सीमित 
होना चाहिए कि क्‍या इससे हम संयुकतप्रान्त की सरकार को अपना वर्तमान 
आलूस्य छोड़कर लड़ाई करने के लिए उत्तेजित कर सकते है। जिसे मैंने कानून 
का प्राविधिक या तकनीकी भंग कहा है, उसका वे लोग कोई ख्यारू नही कर रहे 
हैं। पुलीस सिपाही खुद ही भीड में शामिल होकर नमक बनाना देखते और 
तमाशे का मज़ा लेते है। खास इलाहाबाद में तो सिर्फ जवाहर की गिरफ्तारी 
हुई है और एक तहसीलरू में तीन और आदमी पकड़े गये है। संयुक्त प्रान्त के 
दूसरे जिलो मे भी चन्द गिरफ्तारियां करने के बाद उन्होंने अपना हाथ रोक लिया 
है। प्रतिवन्धित नमक तो अब भी करीब करीब सभी जगहों में बनाया जा रहा 
है, किन्तु उत्तेजना के अभाव में लोगों की दिलचस्पी खतम होती जा रही है। 
अन्य अन्त्वेर्ती प्रान्तों, विशेषतः बिहार और मध्य प्रान्त में आन्दोलन जोरदार 
ढंग पर चल रहा है। मध्यप्रान्त मे अभी तक कोई गिरफ्तारी नही हुई है और 
विहार मे भी, पुलिस की गुण्डागर्दी के प्रथम अध्याय के वाद सत्याग्रहियों के काम में 
कोई हस्तक्षेप नही किया जा रहा है। नमक बनाने के काम में पंजाब ने कुछ 
ज्यादा नहीं किया है किन्तु दिल्ली प्रदेश ने जेलवासियों की संख्या का अपना 
अझ्य पूरा कर दिया है। यह जनता की निश्चित विजय है, क्योंकि इसका एक मात्र 
अर्थ यही है कि नमक-कानूनों के खुले भंग के आगे सरकार ने घुटने टेक दिये है। 
मेरी सम्मति में, इस भ्रक्रिया को आगे चलाने से, जो सफलता सिल चुकी है, उसमें 
कुछ ज्यादा इजाफा नही किया जा सकेगा। इसके खिलाफ इससे लोगों के उत्साह 
का शिथिल पड़ जाना निड्चित है। इसलिए अन्तव॑र्ती प्ान्तों में नमक-कानूनों के 
विरुद्ध कोई सच्छा सामूहिक आन्दोलन, मुझे असम्भव जान पड़ता है। इसलिए ] 
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मैं चुने हुए क्षेत्रों मे इसे चलाता रहृगा और शेप देश की शक्ति विदेशी वस्त्र तथा 
शराव की दुकानो की पिकेटिंग की ओर मोडना चाहूगा। 
जहा तक विदेशी वस्त्र-विक्रेताओं की पिकेटिंग का सवाल है, वे इस समय 
पहिले के किसी भी समय की अपेक्षा अधिक सुधरी हुई मानसिक स्थिति में 
हैं। मुझे बताया गया है कि दिल्ली और अमृतसर मे वे न केवल आगे कोई 
माल भागने का जार्डर न देने के लिए वल्कि जो आर्डर दिये जा चुके हैं उनको भी 
मन्सूख करने तथा उसके परिणाम भोगने के लिए तैयार हैं, वशर्ते कि उनको 
वर्तमान स्टाक बेंच लेने की आज्ञा दी जाय। मैं स्वय कानपुर के आयातकर्त्ताओं 
से मिल चुका हू और मैंने उन्हे काफी समझदार पाया। दिल्ली और अमृतसर के 
व्यापारियों से जो समझौता हो, उसे मानने को वे भी तैयार हैं। उनके वर्तमान 
रुख के प्रति हम, ज्यादा-से-ज्यादा इतनी छूट दे सकते हैं कि उनके वर्तमान स्टाक 
को खतम करने के लिए एक अवधि निर्धारित कर दें। यह वात भी उन आयात- 
कर्ताओ के लिए ही लागू होती है जिन्हें दिये गये आडेरो को मन्सूख करने मे वहुत 
ज्यादा पैसो की हानि होगी। यदि हम फुटकर विक्रेताओं को भी यह सुविधा देते 
हैं तो इसका मतलूव पिकेटिग के सारे. आन्दोलन को तबतक के लिए स्थग्रित 
कर देना होगा जबतक कि निर्घारित अवधि समाप्त न हो जाय किन्तु जनता की 
वर्तमान मनोभावना को देखते, ऐसी सलाह नहीं दी जा सकती। यदि एक बार 
लोगो के उत्साह को ठण्डा हो जाने दिया गया तो फिर वर्तमान मन'स्थिति तक 
उन्हें लाने मे वडा समय लगेगा। इसलिए मैं फूटकर विक्रेताओं के विरुद्ध गहरी 
पिकेटिंग करने के पक्ष मे हू। 
किन्तु इससे ज्यादा गम्भीर सवाल जो सामने आता है वह यह है कि खादी 
की भाग की पूर्ति कैसे की जाय। खादी भण्डारों पर भीड अत्यधिक है और अवि- 
काश इच्छुक खरीददारों की सेवा नही की जा सकती। आपके इस विश्वास 
पर एतराज किये बिना कि अन्त मे केवल खादी के द्वारा ही पूर्ण विदेशी वस्त्र- 
बहिष्कार हो सकता है, इस समय तो विदेशी वस्त्र के वहिष्कार को चलाने के लिए 
भारतीय मिलो के बने वस्त्र की सहायता लेने के सिवा गौर कोई चारा नही है। 
इसमे यह खतरा जरूर है कि भारतीय मिलो के मालिक कही अपने दाम न 
वढा दें। यदि मैं गलती पर नही हू तो उनमे बहुतेरे ऐसे है जो इस वात पर राज़ी' 
है कि वे अपने दाम नही वढायेंगे, परन्तु यदि उनकी अपेक्षा ज्यादा नही तो उतने ही 
ऐसे भी हैं जो ऐसा कोई वादा करने को तैयार नही हैं। इस सम्बन्ध मे मैं आपको 
अम्बालाल के प्रस्ताव की याद दिलाना चाहता हु कि हम केवरू उन्ही मिलो को 
स्वीकार करें जो यह शर्ते मानने को तैयार हो और खादी की कमी की पूर्ति के लिए 
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मगर मुझे कहना चाहिए कि हमें तो इससे कही ज्यादा की जरूरत है। अर्िता 
की सच्ची भावना से प्रेरित होकर हमें हिसा की प्रतिमूति-हप तमाम ब्रिटिय संस्थाओं 
का सत्यानाश करना है। 

सारे राष्ट्र को एक होकर इस ध्येय के छिए कोशिय करनी चाहिए। आने, 

हम सव मिलकर शीत्र ही ब्रिटियों की भारत में, न केवल भारत में वल्कि सारे 
विश्व में, व्यापी हुई पशुता का अन्त कर दे | हर एक भारतीय अपनी अपनी झत्ित 
के अनुसार अपना कर्त्तव्य पालन करे। अहिसा की सच्ची भावना की रूप से मैं 
अपने विचार जबरन किसी पर छाद नहीं सकता। हां, हरएक खुद होकर अपना 
कत्तंव्य निदिचत कर ले। मैं तो सिर्फ उस शाध्वत सत्य की ओर इशारा मात्र कर 
सकता हूं और वह यह है कि विधाता निस्सन्देह प्राणिमात्र का हित चाहता है-+ 
प्रत्येक स्त्री और थुरुप का--प्रत्येक मानव का। अगर कोई मनुप्य या जाति स्वार्थ 
से प्रेरित होकर काम करती है, दूसरों को सताती है, तो अवश्य ही बह अपने गृणों 
का दुरुपयोग करती है और विधाता की इच्छा के विरुद्ध जा रही है। मैं सिर्फ यह 
कहता हूं कि आओो, हम सव व्यक्तिण: हिसा का नाग करने की भरसक कोशिश 
करे। यही सच्ची अहिसा हैं। 

--हिं० न० जी०, २५१७॥१९२९] 


१३. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम 


[अक्तूबर १९२९ में दिल्ली में एक नेता-सस्मेलन हुआ था। उसके वाद 
नेताओं के हस्ताक्षर से भारतीय राजनीतिक परिस्थिति के विषय में एक वक्‍तव्य 
भकाशित किया गया। उस समय जवाहरलाल जी भारतीय राष्ट्रीय महासभा के 
प्रधान मन्‍्त्री थे। उन्होंने भी उस पर हस्ताक्षर कर दिया था, यद्यपि चुभाष वादू 
ने हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया। दाद में जवाहरलाल जी के सन में हन्द 
उत्तन्न हुआ कि उन्होंने हस्ताक्षर क्यों करिये। इसी क्षुब्ध सनःस्थिति में उन्होंने 

यह पत्र गांधी जी को छिखा था।---सम्पा० ] 


आलछू इण्डिया कांग्रेस कमेटी 
५२ हीवेट रोड, इलाहाबाद 
४ नवम्बर, १<5२८ 
प्रिय वापू, 


मैन दो दिन भलीभांति विचार किया है। मेरा खयाल है, अब मैं स्थिति 
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पर दो दिन पहिले की अपेक्षा कुछ ज्यादा श्ान्त चित्त से विचार कर सकता हूं, 
किन्तु मेरा मानसिक ताप अभी दूर नही हुआ है। अनुशासन के आधार पर आपने 
मुझसे जो अपील की है, उसे मैं दर-गुजर नही कर सकता था। मैं स्वय अनुशासन 
का भक्त हू। फिर भी मेरा खयाल है कि अनुशासन की ज्यादती भी हो सकती 
है। परसों शाम को मेरे अन्दर कुछ ऐसी वातें उठी, जिनको मैं एक सूत्र मे नही वाघ 
सकता । प्रघान मन्त्री होने के नाते काग्रेस के प्रति मेरी निष्ठा होनी चाहिए और 
उसके अनुशासन मे मुझे रहना चाहिए। मेरी और हैसियतें और वफादारिया 
भी हैं। मैं इण्डियन ट्रेड यूनियन काग्रेस का सभापति हु और इण्डिपेण्डेंस फार 
इण्डिया छीग' का सेक्रेटरी हू, और युवक आन्दोलन से मेरा गहरा सम्बन्ध है। 
इन दूसरी सस्थाओ के प्रति, जिनसे मेरा सम्बन्ध है, अपनी निष्ठा के लिए मैं क्‍या 
करू ? मैं इस वात को पहिले से ज्यादा अब अनुभव करता हू कि कई घोडो पर 
एक साथ सवारी करना काफी मुश्किल है। जब जिम्मेदारियो और वफादारियों 
की आपस में टकराहट हो तो इसके अतिरिक्त कोई क्या कर सकता है कि अपनी 
सहज प्रवृत्ति और बुद्धि पर भरोसा करे ? 
इसलिए सभी बाहरी लगावो और वफादारियो से अलूग रहकर मैंने हालत पर 
गौर किया है और मेरा यह विश्वास अधिक दृढ हो गया है कि परसो मैंने जो किया, 
वह गलत किया। मैं वक्तव्य की अच्छाइयो या उसकी नीति के विषय मे कुछ न 
कहूगा। मुझे भय है कि उस प्रश्न पर हमारा मौलिक मतभेद है और यह सम्मव 
नही कि मैं आपकी राय वदल दू। मैं केवछ इतना ही कट्गा कि मेरा विश्वास 
है कि वह वक्तव्य हानिकारक है और मजदूर सरकार की घोषणा का विल्कुल 
अपर्याप्त उत्तर है। मेरे खयाल से कुछ प्रतिष्ठित लोगों को खुश करने और अपने 
साथ बनाये रखने के प्रयत्त मे हमने अपने दल के बहुत-से उन दूसरे छोगो को परी- 
घानी मे डाल दिया है और उन्हें प्रायः दल के वाहर कर दिया है, जिनको साथ रखना 
कही रच्छा था। मेरा खयाल है कि हम लोग एक खतरनाक जाल में उल्झ गये 
हैं, जिससे निकछ सकना सरल नही, और मैं समझता हू कि हमने दुनिया को दिखला 
दिया है कि यद्यपि हम लोग वातें तो ऊची करते है, किन्तु सौदावाजी छोटी-मोडी 
चीजो के लिए कर रहे हैं! 
मैं नही जानता कि ब्रिटिश सरकार अव क्‍या करेगी। सम्भव है वह आपकी 
बातो को नही मानेगी। किन्तु मुझे इसमे तनिक भी सशय नहीं कि अधिकाद 





१. इंग्लैण्ड फी मजदूर सरकार, जिसने भारत के सम्बन्ध मे अनिश्चित भाषा में 


अपनी नीति की घोषणा की थी। पर 


॥॒ 
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हस्ताक्षरकर्ता--निइचय ही आपको छोड़कर--उन शर्तों में ब्रिटिश सरकार 
जो भी परिवर्तन सुझायेगी उसे स्वीकार कर लेगे। हर हालत में मुझे यह जान 
पड़ता है कि कांग्रेस के भीतर मेरी स्थिति दिन-दिन अधिक कठिन होती जायगी। 
मैंने कांग्रेस की अध्यक्षता बड़े संशय-सन्देह के साथ स्वीकार की थी, किन्तु इस' 
आज्ञा से कि अगले साल हम एक निश्चित मसले को छेकर लड़ लेंगे। उस मसले 
पर पहले से ही वादल छा गये है, और इस पद को स्वीकार करने का जो एकमात्र 
कारण था, वह अब नहीं रह गया है। इन "नेताओं के सम्मेलनो से मुझे क्या 
सरोकार ? मैं अपने को अनधिकार-चेप्टा करनेवाला समझने रूगा हूं और 
इसके कारण मूझे परीशानी है। मैं अपनी वात खुलकर इसलिए नहीं कह पाता 
कि सम्मेलन के विगड़ने का मुझे डर है। मैं अपने को दवाता हूं और यह दवाना 
कभी-कभी मेरे छिए भारी पड़ता है। मैं भभक उठता हूं और ऐसी चीजें भी' 
कह जाता हूं जिनको कहने का मेरा अभिप्राय नही होता। 
में अनुभव करता हूं कि मुझे ए० आई० सी० सी० के मन्त्री के पद से इस्तीफा 
देता चाहिए। मैंने पिताजी के पास एक जाख्ते का पत्र भेज दिया है, जिसकी 
नकरू साथ में भेज रहा हूं। 
अव्यक्ष का प्रदन इससे अधिक कठिन है। मैं नहीं समझता कि ऐन मौके 
पर मैं क्या कर सकता हूं। मुझे इस वात का विश्वास हो गया है कि मेरा चुनाव 
गरूत था। इस अवसर पर और इस साल के लिए केवछू आपको ही चुना जाना 
चाहिए था। यदि कांग्रेस की नीति वही है, जिसे माछ्वीयजी की नीति कह सकें 
तो मैं सभापति नही रह सकता। अव भी यदि आप राजी हों तो बिना ए० आई० 
सी० सी० की बैठक बुराये एक रास्ता निकल सकता है। ए० आई० सी० सीं० 
के सदस्यों के नाम एक गइती चिट्ठी भेजी जा सकती है कि आप सभापति बनने 
के लिए रजामन्द हैं। मैं उनसे क्षमा मांग लूगा। यह सिर्फ जाब्ते की कार्रवाई 
होगी, क्योंकि सभी या प्रायः सभी सदस्य आपके निर्णय को प्रस्नतापूर्वक मान 
ल्ग। 
एक दूसरा रास्ता यह है कि मैं यह घोषणा कर दं कि वंमान स्थिति में 
जौर इस विचार से कि इस समय दूसरा अव्यक्ष चुनने में कठिनाई होगी, अभी 
अव्यक्षता न छोड़,गा किन्तु कांग्रेस के फौरन वाद छोड़ दंगा। मै चेयरमैन के रूप 


मे काम कडगा आर मरी कोई भी पर्वा किये विना कांग्रेस चाहे जैसा निर्णय कर 
सकता हू। 





१. आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी ॥ 
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यदि सैं अपना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बनाये रखना चाह तो इन 
दो में से एक रास्ता मेरी समझ से जरूरी है। 
जैसा कि मैंने दिल्ली से आपको लिखा था, मैं कोई सावेजनिक वक्तव्य नहीं 
दे रहा हु। दूसरे लोग क्या कहते है क्या नही, इसकी मुझे ज्यादा चिन्ता नही 
है। किन्तु स्वय मुझे शान्ति होनी चाहिए। 
सप्रेम आपका, 
जवाहरलाल 


पुनश्च : 
इस पत्र की एक नकल मैं पिताजी के पास भेज रहा हू ) यह पत्र लिखकर 
में कुछ हल्कापन अनुभव कर रहा ह। मुझे भय है कि इससे जापको कुछ परीश्ानी 
होगी। ऐसा मैं करना नही चाहता। आघा मन कर रहा है कि इसे आपके पास 
ने भेजू, वल्कि आपके यहा आने की प्रतीक्षा करू। दस दिन और वीतने पर 
निद्चित रूप से मेरी उत्तेजना कम हो जायगी और मेरी दृष्टि अधिक स्पष्ट हो 
जायगी। किन्तु यह अच्छा है कि आप जान लें कि मेरा दिमाग किस प्रकार काम 
कर रहा है। 
-- अंग्रेजी। इलाहाचाद, ४॥११।१९२९] 
सीजन्य : श्रीमती इन्दिरा गाधी 


१४. सोतीलाल नेहरू का पत्र : गांधीजी के नाम 


आनन्द भवन 
इलाहाबाद, एग्रिल २५, १८३० 
प्रिय गाधीजी, 

घटनाएं इतनी तेजी से प्रयाण कर रहीं हैं कि कोई नही जानता कि कहा से 
शुरू किया जाय और कहा खत्म किया जाय। आप और मैं अब भी वाहर छूटे 
हुए हैँ , यह एक आश्चर्य है किन्तु जिस तेज़ी से बातें हो रही हैं, हमारी कार्य की 

स्वतन्त्रता ज्यादा दिनो के क्रय के योग्य नही है। है 
मुझे ताज्जुव है कि आपको मेरा पिछल्य पत्र मिल्ा या नहीं। सेंसर ने अपनी 
गिरफ्त मुझ पर कडी कर दी है और मेरे पास निश्चित सूचना है कि मेरे नाम जाये 
प्रो और तारो मे से आधे भी मुझे नही मिलते । इसलिए में आपके पास कृपलानी 

के 
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के आगमन का फायदा उठा रहा हूं और यह पत्र मैं आपको देने के स्लिए उन्हें दे 
रहा हूं । 
नमक कानूनों के खिलाफ आन्दोलन उतनी तेजी मे चल रहा हैँ जितना 
इस प्रान्त की परिस्थिति को देखते हुए चक सकता है। हमारे यहां नमक के 
भण्डार नहीं है और मुश्किल से आवा दर्जन ऐसे स्थान होंगे, जो दूर-दूर तक के 
क्षेत्र में फैले हुए है, जहां नमकीन मिट्टी प्राप्त है। अभी तक नमक-कानूनों का 
भंग इस अर्थ में केवल प्राविधिक रहा है कि नमक बनाने का खर्च उसके मूल्य के 
अनुपात में ज्यादा है। नमकीन मिट्टी बहुत दूरियों से छाई जाती है, और कुछ 
लोगों ने एक रुपया मन के रूगभग बेच कर इसमें व्यापार करना शुरू कर दिया 
हैं। यहां चन्द ही ऐसे केनच्र है, जहां नमक का व्यापारिक आवार पर निर्माण 
करना सम्भव समझा जाता है। इसलिए मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, निश्चय ही 
जब आपकी स्वीकृति हो, कि हमारा ध्यान यह देखने के लिए इन्ही केन्द्रों में सीमित 
होना चाहिए कि क्‍या इससे हम संयुक्तप्रान्त की सरकार को अपना वर्तमान 
आहलूस्य छोड़कर लड़ाई करने के लिए उत्तेजित कर सकते है। जिसे मैने कानून 
का प्राविधिक या तकनीकी भंग कहा है, उसका वे लोग कोई ख्यारू नही कर रहे 
हैं। पुलीस सिपाही खुद ही भीड़ में शामिल्ल होकर नमक बचाना देखते और 
तमाझे का मज़ा छेते है। खास इलाहाबाद मे तो सिर्फ जवाहर की गिरफ्तारी 
हुई है और एक तहसील में तीन और आदमी पकड़े गये है। संयुक्त प्रान्त के 
दूसरे जिलों में भी चन्द गिरफ्तारियां करने के वाद उन्होने अपना हाथ रोक लिया 
है। प्रतिवन्धित नमक तो अब भी करीब करीव सभी जगहों में बनाया जा रहा 
है, किन्तु उत्तेजना के अभाव में लोगों की दिलचस्पी खतम होती जा रही है। 
अन्य अन्तवरर्ती प्रान्तों, विशिषत: विहार और मध्य प्रान्त में आन्दोलन जोरदार 
ढंग पर चल रहा है। मव्यप्रान्त में अभी तक कोई गिरफ्तारी नही हुई है और 
विहार में भी, पुलिस की गुण्डागर्दी के प्रथम अध्याय के वाद सत्याग्रहियों के काम में 
कोई हस्तक्षेप नही किया जा रहा है। नमक बनाने के काम में पजाब ने कुछ 
ज्यादा नही किया है किन्तु दिल्‍ली प्रदेश ने जेलवासियों की संख्या का अपना 
अभ पूरा कर दिया है। यह जनता की निश्चित विजय है, क्योंकि इसका एक मात्र 
अर्थ यही है कि नमक-कानूनों के खुले भंग के आगे सरकार ने घुटने टेक दिये हैं। 
मेरी सम्मति में, इस प्रक्रिया को आगे चलाने से, जो सफलता मिल चुकी है, उसमें 
कुछ ज्यादा इजाफा नही किया जा सकेगा। इसके खिलाफ इससे लोगों के उत्साह 
का शिथिरू पड जाना निश्चित है। इसलिए अन्तर्व॑र्ती प्रान्तों में तमक-कानूनों के 
विरुद्ध कोई सच्छा सामूहिक आन्दोलन, मुझे असम्भव जान पड़ता है। इसलिए ] 
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मैं चुने हुए क्षेत्रो मे इसे चलाता रहुगा और शेप देश की शक्ति विदेशी वस्त्र तथा 
शराब की दुकानों की पिकेटिंग की ओर मोडना चाहूगा। 
जहा तक विदेशी बस्त्र-विक्रेताओं की पिकेटिंग का सवाल है, वे इस समय 
पहिले के किसी भी समय की अपेक्षा अधिक सुधरी हुई मानसिक स्थिति मे 
हैं। मुझे बताया गया है कि दिल्ली और अमृतसर मे वे न केवल आगे कोई 
माल मागने का आडेर न देने के लिए वल्कि जो आर्डर दिये जा चुके हैं उनको भी 
मन्सूख करने तथा उसके परिणाम भोगने के लिए तैयार हैं, वशर्ते कि उनको 
वर्तमान स्टाक बेंच लेने की आज्ञा दी जाय। मैं स्वयं कानपुर के आयातकर्त्ताओो 
से मिल चुका हू और मैंने उन्हे काफी समझदार पाया। दिल्ली और अमृतसर के 
व्यापारियों से जो समझौता हो, उसे मानने को वे भी तैयार हैं। उन्तके वर्तमान 
रुख के प्रति हम, ज्यादा-से-ज्यादा इतनी छूट दे सकते हैं कि उनके वर्तमान स्टाक 
को खतम करने के लिए एक अवधि निर्घारित कर दें। यह बात भी उन आयात- 
कर्त्ाओ के लिए ही लागू होती है जिन्हे दिये गये आडेरो को मन्सुख करने मे बहुत 
ज्यादा पैसो की हानि होगी। यदि हम फुटकर विक्रेताओं को भी यह सुविया देते 
हैं तो इसका मतलव पिकेटिंग के सारे आन्दोलन को तवतक के लिए स्थगित 
कर देना होगा जबतक कि निर्धारित अवधि समाप्त न हो जाय किन्तु जनता की 
वततेमान मनोभावना को देखते, ऐसी सलाह नहीं दी जा सकती। यदि एक बार 
लोगो के उत्साह को ठण्डा हो जाने दिया गया तो फिर वर्तमान मन'स्थिति तक 
उन्हें छाने मे बडा समय लंगेगा। इसलिए मैं फूटकर विक्रेताओं के विरुद्ध गहरी 
पिकेटिंग करने के पक्ष मे हु। 
किन्तु इससे ज्यादा गम्भीर सवाल जो सामने आता है वह यह है कि खादी 
की माग की पूर्ति कैसे की जाय। खादी भण्डारों पर भीड अत्यधिक है और अधि- 
काश इच्छुक खरीददारों की सेवा नहीं की जा सकती। आपके इस विश्वास 
पर एतराज किये बिना कि अन्त मे केवल खादी के द्वारा ही पूर्ण विदेशी वस्त्- 
बहिष्कार हो सकता है, इस समय तो विदेश्ञी वस्त्र के बहिष्कार को चलाने के लिए 
भारतीय मिलो के बने वस्त्र की सहायता लेने के सिवा और कोई चारा नही है। 
इसमे यह खतरा जरूर है कि भारतीय मिलो के मालिक कहीं अपने दाम न 
बढा दें। यदि मैं गलती पर नही हू तो उनमे बहुतेरे ऐसे है जो इस वात पर राजी 
हैं कि वे अपने दाम नही वढायेंगे, परन्तु यदि उनकी अपेक्षा ज्यादा नही तो उतने ही 
ऐसे भी हैं जो ऐसा कोई वादा करने को तैयार नही है। इस सम्बन्ध में मै आपको 
अम्बालाल के प्रस्ताव की याद दिलाना चाहता हू कि हम केवर उन्ही मिलो को 
स्वीकार करें जो यह शर्त मानने को तैयार हो और खादी की कमी की पूर्ति के छिए 
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उनके उत्पादनों की अनुज्ञा प्रदान करें। क्या आप क्ृपापूर्वक इस वात पर विचार 
करेंगे और आवश्यक आदेश जारी करेंगे ? पिछले साल विदेशी वस्त्र-वहिष्कार 
के लिए जो समिति बनाई गई थी वह इस साल की शुरूआत से काम नहीं कर रही 
है। आप ही समिति के अध्यक्ष है तथा जयरामदास मन्‍्त्री हैं तथा सदस्यों में से 
एक मैं भी हूं। दूसरे सदस्य है: मौलाना अबुल कलाम आजाद, डा० अंसारी, 
राजगोपालाचारी तथा जमनाछाल जी। जयरामदास अभी तक अस्पताल से 
बाहर नहीं आये है। और वहां से निकलने के बाद भी शायद कुछ समय तक 
कोई क्रियात्मक भाग लेने योग्य न होगे। मैं समझता हूं कि उनकी जगह तुरन्त 
ही किसी को नियुक्त किया जाना चाहिए और सम्पूर्ण समिति का फिर से निर्माण 
होना चाहिए। 
शराब की दुकानों की पिकेटिंग में ऐसी कठिनाइयां नही हैं। यहां की तथा 
अन्य स्थानों की महिलाए बा के उदाहरण का अनुसरण कर रही हैं और अपने को 
पिकेटिंग करनेवालियों के रूप में संगठित कर रही हैं। 
१६वीं को मैंने जवाहरलाल से भेंट की थी। वह काफ़ी खुश है, गोकि कुछ 
उकताया हुआ है। वे लोग उसके साथ बहुत अच्छा सलक कर रहे हैं जो उसके 
लिए सन्‍्तोषप्रद होने से ज्यादा खीझ का कारण हो रहा है। वह जो कुछ चाहे 
बाहर से मंगा सकता है। किन्तु चन्द फलों के सिवा वह और सब चीज़ों का 
साफ इन्कार करता है। उसने अपनी पसन्द की किताबों का एक पूरा पुस्तकालय 
बना रक्‍्खा है, और परिवर्तन की शकल में, बच्चों के लिए एक किताब लिखने 
से अपता समय लगा रहा है। कसरत के लिए भी उसके पास काफी खुली 
जमीन है। किन्तु जो बेरक उसे रहने के छिए दी गई है, उसमें" बस अकेला 
वही है। 
पेशावर की घटनाएं कुछ परीशानी पैदा करती है। उनसे यह तथ्य प्रकट होता 
है कि पेशावर के पठान अलीबन्धुओं के अनुयायी नहीं है। अहिंसात्मक सत्या- 
ग्रहियों के रूप मे उनका वयान नहीं किया जा सकता, और बख्तरबन्द गाड़ियों 
का, जिनके अन्दर सैनिक बेठे थे, जलाना ऐसी बात नही है जिससे एक पठान के 
दिमाग्र की किसी पश्चात्तापपूर्ण भावना का पता रूगता हो। सब मिलाकर हमारे 
स्वयंसेवकों और कार्यकर्त्ताओं ने, बल्कि शहरों और गांवों मे बड़ी-बड़ी भीड़ ने भी, 
जो सामान्य अहिसात्मक वातावरण बना रक्‍्खा है, मैं समझता हूं कि उसके लिए 


हमारे पास अपने को बधाई देने के अच्छे कारण है। पेशावर की बात अपवाद 
रूप है और उसे उसी रूप मे लिया जाना चाहिए। 


पुलीस और जेछ की वर्वरताओं के इतिहास में अलीयुर जेल की नुशंसताओं 
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की तुझना नहीं है। इस क्षण तके, जब मैं यह पत्र लिखवा रहा हु, 
सेनगुप्त तथा सुभाष की यथार्थ दशा के विपय मे कोई निश्चित समाचार नही 
मिले हैं। 
आपका सच्चा 
मोतीछाल नेहरू 


-- अंग्रेजी । इलाहाबाद, २५॥४॥१९३०। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावलो से ] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय। 


१५. बनारसीदास चतुर्वेदी का पत्र : गांधीजी के नाम 


बज 


विशाल भारत 
१२०।३२अपर सकूलर रोड, 
कलकत्ता 

२४।१२।३० 


शेज्य बापू जी, 
मैं चिट्ठी आपको नही भेज सका। मुझे यह लिखते हुए शरम आती है कि 
मेरा हृदय कमज़ोर हो गया है। परमात्मा ने मुझे जो सजा दी है वह मेरे असयम, 
कुदुप्टि तथा मानसिक पापाचार के लिए है यह वात मुझे अब ठीक तरह दीख 
पड़ती है। मुझे पत्नी की मृत्यु से जो दु ख है उसमे मुख्य भाग इस कारण से है कि 
मैंने उसके प्रति अपना कत्तंव्य पालन नही किया--उसके प्रति अपने को सत्य सिद्ध 
भही किया। मैं लज्जापूर्वक आपके सामने यह स्वीकार कछ्या कि मैं फेल हो गया । 
कमजोरी से मुझे अब यह आशका होने छूगी कि मैं अपने (अपनी ? ) वृद्ध माता 
के भ्रति तथा बच्चो के प्रति भी अपना कर्तव्य पालन नही कर सकूगा, देश के प्रति 
तथा प्रवासी भाइयो के प्रति कत्तेच्य पालन करना तो दूर रहा। मेरे मन मे और 
भी आत्मस्लानि होती है जव में ख्याल करता हू कि मैं, जिस पर आपने इतना समय 
दिया, जिसकी ट्रेनिय पर आपने सहस्नो रुपये व्यय किये और इतनी कृपा की, 

ऐसा कुपात्र सिद्ध हुआ। 

पुरुष की तरह इस दुःख को सहन करने की वजाय मैं रो-रो कर उल्ठा कमजोर 
ओर बन गया। मेरी इच्छा है कि थेप जीवन प्रायश्चित्त-स्वरूप सयमपुर्वक 
बिताऊँ। आपके नियमों के महत्व को अब कुछ कुछ समझने रूगा हूं। इसलिए 
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छआापको चिट्ठी में वापू' झायद पहली वार छिख रहा हूं। मुझे दिखता है 
कि मुझको अयोग्य और कमजोर जानकर भी आपकी क्ूपा मुझ पर कम नहीं 
होगी । 

तीन महीने का बच्चा अच्छी तरह है। मेरी मां उसे पालती देँ। 

(ट्प्पिणी : नीचे हस्ताक्षर नहीं हैं। ) 


-- हिन्दी। कलकत्ता, २४॥१२॥१९३०॥ जी० एन० २५२४ को फोटो-तकल से | 
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१६. जवाहरलारू का पत्र : गांधीजी के नाम 


मेरे प्यारे बापू, 
खतौली: 


मञझे खतोौली-विपयक आपका पत्र मिलू गया है। मैंने इस स्थान के वारे में 


पहिले कन्नी नही सुना किन्तु मझे पता छूगा है कि वह मजफ्फ़रनगर जिले में है, 
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है। में वहां की कांग्रेस कमेटी को जांच और रिपोर्ट करने के 
लिए छिख रहा हूं। मैंने रेवरेण्ड के० एम० मैंथ्य को जो पत्र लिखा है, उसकी 
एक अतिछियि भज रहा हूं। दूसरे पत्रों की प्रतिक्तिपियां भी। 


जें० छुद्ध ० 
महात्मा गांधी 
वोरसद (गुजरात) 


“लंग्रेजी। इलाहाबाद, २८७१९३१॥। नेहुढ संप्रह्मलय में सुरक्षित पत्रावली से | 
सीजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांबी दया नेहरू संग्रहालय । 


१७. जयाह रऊारहू का पत्र : गांधीजी के नाम 


[यह पत्र हवाई डाक से भेजा यथा था। इसकी एक प्रतिलिपि मामूली 
डाक से सेजी गईं थी। उत्त समग्र गांवी जी रून्दन जाते हुए मार्य में जहाज पर थे । 


यह पत्र जहाज से महादेव भाई-द्वरा भेजे पत्र के वाद जवाहरलाल जी ने लिखा 
या।--द्धस्था० | 





२१. कांग्रेस के अपने प्रान्त-क्षेत्र के अचुसार। 


अब ७२७ 


सितम्बर १ छी, १६३१ 
मेरे प्यारे बापू, 
भाखिरकार आप गये, और बहुत से क्षेत्रो मे वडी खुशिया मनाई गईं और 
अलवारों मे ५-५ कालम की सुखिया छपी। किन्तु आपके विता भारत ज्यादा 
रिक्त और ज्यादा जड दिखाई पडता है और मुझे भय है कि बहुत से छोग घम्मिष्ठ 
पपलमान के पाच बार प्रतिदिन कावा की ओर देखने की अपेक्षा भी ज्याद मर्त्तत 
पश्चिम की ओर ताकेंगे और घर के काम पर बहुत कम ध्यान देंगे। वेतार-के-तार 
की रिपोर्ट हमे बताती है कि जहाज पर आप खूब मौज में हैं और अरव सागर 
की दुष्टताओं के वीच भी अनुद्विग्त हैं, यद्यपि दूसरे कई लोग विस्तर पकड चुके 
हैं। मैं भी कम-से-कम एक कारण से खुश ह कि आप गये। आपको एक 
पंखवारे तक, अपने ढंग पर, आराम मिलेगा और समुद्री हवा आपको ताजा 
कर देगी। 
मैं वम्बई से इल्महाबाद लौटा तो देखा कि कमला वीमार है। उसे तेज 
हुखार आा गया था--शायद मलेरिया ज्वर रहा होगा। अब वह पहिले से अच्छी 
है--किन्तु असाधारण रूप से नाजुक और दुर्वे हो गई है। 
में कुछ कागजात नत्थी कर रहा हू। इसमे वाइसराय के प्राइवेट सेक्रेटरी को 
छिसते गये और उनके पास से आनेवाले पत्रो की प्रतिलिपिया हैं। अखबार की 
एक कतरन है जिसमे किसी मिस्नी अखवार का एक छेख दिया गया है। मुझे 
आजा है, आप इसे पढेंगे, खासतौर से इसलिए कि शौकतअली पोर्ट सईद मे आप 
पर धावा करनेवाले हैं। इस लेख मे कुछ हितकारी सलाह दी गई है, जिसे ग्रहण 
करके शौकत भला करेंगे, किन्तु मुझे भय है कि वह ऐसा नही करेंगे। हम पर 
अक्सर मिश्र का उदाहरण थोपा गया है। यह अच्छा ही है कि हम जान छें कि 


चह क्‍या था। 

मैं 'पायनियर' की एक कतरन भी नत्यी कर रहा ह--सिर्फ आपको यह 
दिखाने के लिए कि आपके मित्र न्यूनहैम--यदि यही उनका नाम है--वया-कुछ 
कर सकते हैं। यह एक निर्छज्ज लेख-खण्ड और प्रचार है। मैंने कल इसके 
विपय मे पत्र-प्रतिनिधियों से कुछ कहा था किन्तु भेंट के उस अथ को छोड देने से 
'लीडर' ने खासतौर की तवज्जुह रकखी। पर सव होने पर भी मेरे लिए उसका 
खण्डन करना ठीक नही था। यह अब्दुल गफ्फार का काम था, और मैने उनका 
ध्यान इस ओर आकर्षित कर दिया है। 

मैंने कमलछा के भाई, कैलाश कौल को, खा साहब के पास भेजने का निश्चय 
किया है। मैंने उन्हे यहा वुलाया था और समझा दिया कि उनका काम बया होगा। 
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उन्हें जाने का विचार पसन्द आया। मैं समझता हूं खान उन्हें पसन्द करेंगे और 
उनसे कुछ काम छे लेगे। 

मैंने वल्छम भाई को सुझाव दिया है कि वह ८ को कार्य-समिति की बैठक 
में अब्दछ गफ्फार को निमन्त्रित करें। मझे जाज्मा है कि वह आयेगे। 

दूसरा संछूग्त पत्र उस पत्र की प्रतिलिपि है जो मैने स्वोकाम्य को 
भेजा है। 

संयक्तप्रान्त में परिस्थितियां खराब हैं किन्तु उनसे कोई छाल बच्चे नहीं है। 
लोग अपने भाग्य को पकड़कर बैठ गये दिखते है। इलाहाबाद जिले में हेजा फंला 
हआ है और बव्यान फेरने में मठद कर रहा है। वेदखलछियां जारी है और हमारे 
अच्छे कार्यकर्ता जहां-तहां फौजदारी कानन के दफा १०८ के जाछ में फंसाय 
जा रहे हैं। किन्तु यह सव बड़ी शान्ति के साथ विना शोर-गुल के हो रहा 6। 
शिकायतों के विपय में मख्य-सचिव--जगदीज प्रसाद मुझे रूम्वे-छम्वे खत लिखते 
हैं, जो शिप्ट और तफसील से भरे होते हैं। में असामियों का पक्ष पेण करता हूं; 
वह दूसरा पक्ष पेश करते हैं और विना पूरी जांच किये यह कहना जरा मुश्किल 
हैं कि सचाई क्या है। सम्मवतः मुवारूगे दोनों तरफ से होते है। किन्तु यह 
ठोस तथ्य तो तव भी रह ही जाता है कि हजारों पट्रेदार, और खासतोर से दखिल- 
कारी पट्टेदार वेटखछ कर दिये गये हैं और वे बड़े संकट में हैं। इस सवाल को 
हल करने का कोई स्पप्ट रास्ता मुझे दिखाई नहीं पड़ता। वेश्वक, मैं जगदीय 
प्रसाद को तो लिखना जारी ही रकक्‍्खूंगा। 

संयुक्‍तप्रान्त की सरकार द्वारा नियुक्त भूमिवारी समिति (एग्रेरियन कमेटी) 
की रिपोर्ट किसी कदर भी सनन्‍्तोपजनक नहीं है। अभी तक हमें सारे व्योरे मालम 
नही हुए हैं किन्तु मुझे भय यह है कि इसने एक जटिल योजना पैदा की है और 
कमी की मिकदार काफ़ी नहीं है। वहुत कुछ तो छोटे राजस्व-अधिकारियों पर 
निर्भर करेगा और इसका मतलरूव होगा संकट। 
इस वीच वर्षा भी पिछड़ रही है और खराब फसल होने की सम्भावना 


/)ी 


आपने मुझें छिखा था कि हवाई जहाज से भेजे गये सब पत्रों की प्रतििपियां 
मामूली डाक से भी भेजी जाय॑ं। यह जरा मुश्किल मालूम पड़ता है। सब 
कतरनों एवं संख्म्त पत्रों की दूसरी नकले मुझे आसानी से प्राप्त नहीं हो सकती। 
इस पत्र की प्रतित्िपषि कराना भी सरल नही है, जब तक कि कृप्णा अपना टाइप- 
राइटर न संभाल ले। भारतीय कांग्रेस कमेटी का जो कार्यालय यहां 


है उसमें भी 
कर्मचारियों की कमी है और कोई जरा भी बीमार पड़ा तो काम चलाना भी: 
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मुदिकल हो जाता है। जो हो, यदि मेरा पत्र गडवड हो जाता है तो उससे कुछ 
ज्यादा फर्क नही पडता। 


प्रेम और सम्पूर्ण शुभाकाक्षाओ-सहित 
मैं हु आपका प्रिय 


जे० एन० 


“-- अंग्रेजी। इलाहाबाद, ११९।१९३१॥। नेहरू सम्रहालय में सुरक्षित पत्नावली से ] 
सीजन्प : श्रीमती इन्दिरा गांधों तथा नेहरू सम्रहालय । 


१८. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम 
विद्यापीट, 
अहमदाबाद, सितम्बर ११वी, १६३१ 
भेरे प्यारे बापु, 
तीन दिनो से कार्य समिति की बैठकों होती रही हैं। उसने काम अब भी 
खतम नही किया है। सम्मवत आज खत्म हो जायगा। जैसा कि आप चाहते थे, 
हमने इस पर विचार किया कि हमारी रूघृत्तम म'ग क्‍या होनी चाहिए, और इसी 
तरह का एक 'नोट' तैयार किया गया है। जाब्ते से यह कोई प्रस्ताव नही है। 
निस्सन्देह हमने इसे विश्वसनीय” रखा है। वल्लम भाई आपको इसकी एक 
प्रतिलिपि भेजेंगे। मैं भी इसे सलूग्न कर रहा हू! 
इस नोट में वे सब मुद्दे आ जाते हैं जो आपने लिखे हैं--सिवाय एक संघ 
के इच्छित प्रकार तथा विपयो के विभाजन के। अलग होने के पहिले हम घस 
पर भी विचार कर सकते है। 
आपके सुझाव के अनुसार मैंने सेना के मामले मे रामानन्द वावू को लिखा था। 
अभी तक उन्होंने जवाब नही दिया है। किन्तु उनके सहायक सम्पादक ने जवाब 
भेजा है और चूकि जवाब दिलचस्प है, मैं उसे इस पत्र के साथ आपके पास भेज 
हा हू। 
हम लोगो को जो नोट आपके पास भेजना था, उस पर चर्चा करते समय 
असारी' इसके लिए वहुत जोर दे रहे थे कि इसमे राजाओ को कुछ आइवासन जोउ 


१. स्व० रामानन्द चटर्जी, मार्डर्न रिव्यू तया प्रवासों' (बंगला) पे! सम्पादक। 
२. स्व० डा० मुख्तार अहमद असारी, दिल्‍ली फे प्रमुण चिकित्सक, फाग्रेस के 


अध्यक्ष । 
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दिया जाय। हममें से अधिकांश इसके लिए राजी नही थे। वह मुझसे कह रहे हैं 
कि वह इस विपय पर आपको लिख रहे हैं। 
वंगाल हमें वहुत ज्यादा परीज्ञान कर रहा है। सेनगुप्त आक्रामक ढंग पर 
काम कर रह हूँ और हमको वहुत गलत स्थिति में डाछ रहे हैं। सीमाग्रान्त भी 
कुछ खराब जान पड़ता है। मथुरा जिले में अगस्त में २००० से ज्यादा वेदखलियां 
हुई हैं। हमारे कुछ विद्ेप कार्य कर्त्ता पकड़ छियें गये हैं (मथुरा में नही) । 
मैं भारत की सुरक्षा' पर एक छेख की प्रतिकििपि नत्थी कर रहा हूं जिसे 
मैंने बंग इंडिया के लिए कुमारप्पा को दिया है। 
हम सरकार के प्रति अपना प्रत्युत्तर ज्ञीत्र ही प्रकाशित करना चाहते है। 
यह पत्र आज जाने वाली मामूली डाक से जा रहा है। एक-दो दिल में मैं 
हवाई डाक से पत्र छिखंगा। 
विदा होते के पहिले जिन्ना ने साम्प्रदायिक सवाकू पर एक भेंट ढी है जिसे 
गौकत बी मुब्किल से पीट सकते हैं। यह वेहूदगी और संकुचित मानस की 
साम्प्रदायिकता की एक आइचर्यंजनक खिचड़ी थी। 
आपका स्नेहपात्र 
ज० दा० 


“अंग्रेजी । अहमदाबाद, ११॥९॥१९३ १॥ नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली 
से] 


सीजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहुरू संग्रहालय । 


१९. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम 


आनन्द भवन, 
का इलाहाबाद, १७-८-६ १ 
मरे प्रिय बाप 

नल (लिखा) महादेव का एक पत्र मझे मिला है। उन्होंने जहाज पर 
>वनाओा के बार मे बताया हा 


। हुस आपके भोजन नथा प्रार्य 
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दठ्छ दम आपके समाचारों का कोई अभाव 
यचनाओआ तथा आप कब उठते हैं तया आपके 


कि | 
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नही 


शो पी 


२- श्री जे० एम० सेनगुप्त, कलकत्ता के एक कांग्रेस नेता। 


“निवेदन हे 


घूमते और सबके ऊपर आपकी प्रसिद्ध लगोटी के विषय में ज़रा-ज़रा सा व्यौरा 
मिलता रहता है। 

काक़ी रूम्वे अर्से तक टिकने के वाद मैं अहमदाबाद से कल ही इलाहाबाद 
लौटा हू। कार्य समिति मेरा ज्यादा और ज्यादा वक्‍त लेती जा रही है। हम २४ 
अक्तूबर को फिर, शायद दिल्ली मे, मिल रहे हैं। 

मैं अपनी यहा की कठिनाइयो के बारे मे आपको परीक्षान नही करना चाहता, 
केवल इस वात की सूचना देना चाहता हू कि मेरे अनुरोब से वल्लभभाई ने इमसेत 
को सयुक्‍त प्रान्त की सकटापन्न स्थिति के बारे मे लिखा है। मैं खुद भी सक्षेप मे 
वाइसराय के सचिव को लिखने की सोच रहा हू । 

अगले हफ्ते मैं अपनी 'ऐएग्रेरियन इनक्वायरी कमेटी” (भू-जाच-समिति) 


की रिपोर्ट आपको भेजूगा। 
मैंने महाराज पटियाला को जो पत्र भेजा है, उसकी एक प्रतिलिपि नत्यी कर 


रहा हू। 
भाखिरकार डब्लू० सी० (कार्य समिति) ने सघ (फेडरेशन) और कार्य- 
विभाजन के प्रइन पर विचार नही किया ! किन्तु इस विषय पर समिति के विचार 
काफी स्पष्ट हैं। एक सुदृढ केन्द्रीय शासन में उसका विश्वास है। नेहरू रिपोर्ट 
में केद्रीय विषयो की जो सूची दी हुई है, उनको चर्चा का एक अच्छा आवार 
बनाया जा सकता है।फैडरल स्ट्रक्चर कमेटी (सघ-विवान समिति) में शफात्त 
अहमद'खा की वक्‍्तृता की रिपोर्ट मे मैं देखता ह कि उन्होंने प्रान्तो की सर्वस्वायत्तता 
की माग की है। यह एक दिलचस्प वात पैदा हुई है। शफात अहमद आधे से 
ज्यादा पागल हैं और उन्हे गम्मीरता से नहीं ग्रहण किया जा सकता किन्तु यह 
मुमकिन है कि कुछ और बडे मुसलमान उनका समर्यन करें। में समझता हू कि 
इस विषय पर कुछ साफ वाते हो जानी चाहिए। 

आपने चटगाव के विपय मे तो जरूर ही सुना होगा। काफी बुरी बात हुई, 
किन्तु जो रिपोर्ट आपको मिली होगी, वे निम्सनन्‍्देह अत्युक्तिवुर्ण हैं। सेनगुप्त 
खुलेआम कहते रहे हैं कि यह सारा मामला सरकारी और गैरूसरकारी युरो- 
पीयो द्वारा खडा किया हुआ है। यह वात दूसरो ने भी कही है, और उस आरोप मे 


सच्चाई जान पछ्ती है। 





१. सर शकात अहमवद खाँ--इलाहाबाद विश्वविद्यालय फे इतिहास-विभाग 
फे मव्यक्ष! बाद में प्रसिद्ध लोगी नेता, गोडतेत सम्मेलन के एक 


अतिनिधि। 


७३२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


पिछले दिनों पंच" में एक बढ़िया कार्ट्न इल्यूजिव महात्मा (परिहारी 
महात्मा) के विपय में निकछा था--भायद आपने देखा हो। में तो उससे इतना 
प्रभावित हुआ कि तुरन्त पंच' तथा दूसरे भी आंग्ल पत्रों का ग्राहक बन गया 
जिससे पढ़ सकूं कि वे आपके विपय में क्या कहते है। 
मैं आशा करता हूं, आप रोगर वाल्डविन से मिले होगे। उनके एक पत्र में, 
जो अभी-अभी मुझे मिला है, एक अनुच्छेद है जो सम्भवतः आपके लिए दिलचस्प 
होगा--, . .नवीन ब्रिटिश अधिनायकत्व” (डिक्टेटरकिप) अमरीकी साहुकारों 
का सृजन है। अब से आपको दो शत्रुओं से लड़ना होगा, वाल स्ट्रीट का छिपा 
दुग्मन, जिसकी पीठ पर अमरीकी सरकार है, तथा ब्विदेन। ब्रिटेन के लिए भारत 
को, आर्थिक दृष्टि से कृासशोील सा ज्यम्रके व्यापार के अर्थ आय के मुख्य स्रोत के 
रूप में सुरक्षित रखने के लिए वालस्ट्रीट अपनी सारी ताकत लगायेगा।* 
आपका स्लनेहपात्र 
ज० नें० 


“7 मँंग्रेजी। इलाहाबाद, १७।९॥१९३१॥ नेहरू संग्रहालय सें सुरक्षित पत्रनावली 
से] 


सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


- 


* २०. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम 


स्वराज भवन 
कर इलाहाबाद, सितम्बर १६वी, १६३१ 
मेरे प्यारे वापू, 

जो पत्र मैं हवाई जहाज से भेजता हूं उतकी दूसरी प्रति भी भेजने की अपनी 
हल्ला के कारण मैं गड़बड़ी में पड़ता जा रहा हूं। और मुझे भय है कि मैने आपको 
भी जहर परीक्षानी में डा दिया होगा। कभी-कभी प्रतिलिपि आपके पास 
मूल प्रति के पहिले पहुंच गयी होगी । मूल के साथ जो संसग्न कागज होते हैं बे 





१. इंग्लेण्ड का प्रसिद्ध हास्य-व्यंग-प्रधान पत्र। 
२. वाल स्ट्रीउ प्रमुख अमरीकी बेकों का केन्द्र है, इसलिए यह शब्द अमरीकी. 
वित्तशक्त के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। 


“निवेदन ७३३ 


प्रतिलिपि के साथ फिर से भेजे नही जा सके। जो भी हो, मैं इसी अस्तव्यस्त 
ढंग पर इस आशा के साथ आगे भी काम करता रहुगा कि कुछ तो आपके पास 
पहुंचता है। 
मैं इसके साथ स्वराज भवन के न्यासपत्र का एक प्रारूप भेज रहा हू। यदि 
जाप इस पर अपनी स्वीकृति देंगे तो मुझे प्रसन्नता होगी। जमनालालजी ने जो 
सवार उठाया है और जिसका हवाला मैंने अपने 'नोट' मे दिया है, उस पर मैं 
खासतौर से आपकी राय चाहुगा हू। 
मथुरा जिले पर एक लेख भी, जो मैंने य० इ० के लिए कुमारप्पा के पास 
भेजा है, आपकी सूचना के लिए नत्थी है। हमारे जिलाधिकारी गण, निस्सन्देह 
जिनकी तनख्वाहों और भावी प्राप्तियों को सदा-सदा के लिए गारण्टी करने की 
वात आपसे कही जायगी, मौज मे अपने काम कर रहे हैं। अभी दो ही घण्टे पहिले 
इलाहाबाद के निकट के किसानों का एक दल मुझसे मिल गया है। उनके शरीरो 
पर चोट के निशान हैं, यहा तक कि उनकी औरतो पर भी खरोच और खून के 
चिह्न हैं और उनके दाँत तक टूट गये हैं। जो गम्भीर रूप से घायल हुए है, 
वे तो हमारे पास आ ही ने पाये। यह सब शेष रूगान चुका देने के लिए 
नम्नतापूर्ण समझावन का परिणाम था! और जब मैं इन भद्गतापूर्ण उपायो 
के वारे में सोच रहा था, तब मेरा दिमाग एक सुस्मृत धारा की ओर 
चला गया'-- ऐसी पिकेटिंग अनाक्रामक होगी, और उसमे जबरदस्ती, धमकी, 
“रोक, शत्रृतापूर्ण प्रदर्शन तथा जनता का मार्गावरोव नही होगा।” इत्यादि 
इत्यादि। 
यह एक अद्भुत दुनिया है जिसमे हम रह रहे हैं और नित्य हमारे अनुभव में 
वृद्धि होती जा रही है। रन्दन नगर में शान्ति और सामउजस्य है---कम-से-कम 
मैं ऐसी कल्पना करता ह---तथा भारत के भविष्य पर वहस करके उसे रूप दिया 
जा रहा है। (पर) यहा, वह भविष्य कितना दूर मालूम होता है! वर्तमान ही 
हमारा ध्यान तल्‍लीन कर लेता है। आज (वर्तमान) के लिए तो उसकी बुराइया 
ही काफी हैं और जिन वैधानिक समस्याओ पर गोलमेज सम्मेलन मे बहस हो 
रही है--प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष निर्वाचन, द्वितीय समाए इत्यादि---उनमे ज्यादा 
दिलचस्पी छेना ज़रा कठिन रूगता है। मैं ताज्जुब करता हू कि कब असली सवालों 
से आपकी मुठभेड़ होगी। 
मैं अलग, हवाई डाक से, एक एग्रेरियन रिपोर्ट भेज रहा हू। इसमे बहुतन्सी 
“छपाई की गलतिया हैं। अभी तक मैं इमे पूरा पढ नही पाया हू, क्योकि अमी ही 
यह प्रेस से निकली है। 


७३४ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


मैं कल चिन्तामणि को देखने गया था। उनकी स्थिति काफ़ी खराव है और 
वह इतने अच्छे हो जाय॑ कि गोलमेज सम्मेलन में जा सकें, इसकी सम्भावना कम 
ही है। न जा सकने का उनको वड़ा रंज है क्योंकि उन्होंने सप्रू के विरोध में सुदृढ़ 
मोर्चा लेने का निश्चय कर लिया था। 


३, 


प्रेम 
आपका स्वेहपात्र 
ज० ने 0 


-“ अँग्रेजी। इलाहाबाद, १९॥९॥१९३१। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली 
से] 


सौजन्य : श्रोमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


_ _.२१. जवाहरलांल का पत्र : गांधीजी के नाम 


दिल्ली 
रण!दढ।३१ 
मेरे प्यारे बापू, 
झंग में होनेवाले पंजाब प्रान्तीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए मै पंजाब 
जाने के मार्ग में हूं। 
बंगाल में हिजली नजरबन्द छावनी में गोलियां चलने की घटनाएं हुई है। 
यदि सेसर ने रोका न होगा तो उनके विषय में आपको समुद्री तार मिले होंगे।- 
में अखबारों की कुछ कतरनें भेज रहा हूं। बंगारू की हालत बुरी है और गैर-सरकारी 
तया सरकारी युरोपीयों ने एक ओर कांग्रेस कार्यों के विरुद्ध और दूसरी ओर नजर-- 
वन्दों तथा उनके साथियों के खिलाफ़ कड़ा मोर्चा लूगा रक्खा 


। उनके वखा है। मैं महसूस करता 
हूँ कि हम छोग बंगाल की उपेक्षा करते रहे हैं और हम ऐसा कर 'नेही सकते। सुभाष 


ने वी० पी० सी०' से इस्तीफ़ा दे दिया है---इसरे कइयों ने भी ऐसा ही किया है। 

किन्तु सेनगुप्त का दल कुछ अधिक भव्यतापूर्वक काम नही कर रहा है। 

3 मे अमर सकल लिये 

१- सर सी० यज्ञेइवर चिन्तामरणि, प्रयाग के देनिक लीडर” के सम्पादक, जो उस: 
[समय बीमार ये। 

२: बंगाल प्रान्तीय कांग्रेस। 


निवेदन ७३५- 


आखिरकार मैं आपको सयुकतप्रान्त की एग्रेरियन रिपोर्ट हवाई डाक से 
नहीं भेज सका, मामूली डाक से ही भेज पाया। हवाई डाक का महसूल १२ रुपये 
था और वह मुझे भयानक जान पडा। मैंने महसूस किया कि आप इस फिजल- 
खर्ची को मजूर नही करेंगे। हे 
प्रेम 
आपका स्नेहपात्र 
जवाहरलाल 
जान पडता है कि रूत्दन मे आप अपना प्रधान कार्याकूय बदल रहे हैं किन्तु 
मैं अपना पत्र वो" के पत्ते ही भेज रहा हूं। 
अखवारी कतरनें अरहूग भेजी जा रही हैं। 
-- अंग्रेजी। विल्‍ली, २४॥९१९३१॥ नेहरू सम्रहालय मे सुरक्षित पत्रावली से] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गाधी तथा नेहरू सग्रहालय। 


२२९- जवाहरलाल का पन्न : गांधीजी के नाम 


इलाहाबाद 
अक्तूबर पहली, १६२३१ 
भेरे प्यारे बापू, 
आज मैं पजाव से छोटा हू , रास्ते मे तीन सयुकतप्रान्तीय जिलो मे भी हो आया 
यहा आने पर विस्तीर्ण सागर से लिखा हुआ आपका पत्र मेरी प्रतीक्षा करता मिला । 
आगर्ल अखवारों की कतरनें पढने मे दिकचस्प थी। आपकी इच्छानुसार मैं उन्हें 
आगे वल्‍लभभाई के पास भेज रहा हू। 
सयुकतप्रान्त के विषय मे लिखने छायक कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ 
है। वीच-बीच मे मुझे सयुकतप्रान्त के चीफ सेक्रेटरी (मुख्य सचिव) जगदीद् 
प्रसाद के पत्र मिलते रहते हैं, और वे सदा ही शिप्ट होते हैं तथा की गई शिका- 
यतो की जाच का आश्वासन देते हैं। कभी-कभी छोटी-मोटी राहत मिरू भी 
जाती है। उदाहरण के लिए, आपको याद होगा कि मैंने आपका ध्यान इस ओर 
आकपित किया था कि मेरठ का ज्वाइज्ण्ट मजिस्ट्रेट एक घरना-विरोबी सघ में 
शामिल हो गया है। उसे उससे इस्तीफा देने को कहा गया है। मुस्य सवारू भूमि 
से वेदखली का--अभी तक हल नही हुआ है। सरकारी अधिकारियों ने मुझे 
बताया है कि वेदखल किसानों की काफ़ी अच्छी तादाद को, उनके जमीदारो के 
साथ की गई निजी व्यवस्था के अनुसार, भूमि पर काबविज रहने दिया गया है, किन्तु 


-७३६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


मैं इसकी जांच नही कर सका हूं। मथुरा की और कोई खबर मुझे नही है। अगले 
तीन दिलों में मैं वारावंकी, गोंडा, वहराइच और रायबरेली के एक छोटे से दौरे 
पर जाऊंगा और वहां पता लगाऊंगा कि क्या हो रहा है। इस वीच मुझे रूगता 
है कि स्थानीय सरकार अपने जिलाधिकारियों को अंकुश में रखने का यत्त कर रही 
है, किन्तु इसमे उसे पूरी तौर पर सफलता नहीं मिली है। स्वभावतः वर्षा ने 
कार्रवाइयों में वाघा डाली है--किसानों की तरफ़ भी और जमीदारों की ओर भी । 
पिछले दस दिनों में जो गहरी वर्षा हुई है उच्तके कारण फसल को काफी नुकसान 
पहुंचा है। बेदखल किसानों की मुख्य कठिनाई है---अपनी फसल खो देने का भय । 
इस भय के कारण वे बेचने और उधार लेने या अपनी फसल को अपने लिए बचा 
रखने के छिए कोई भी काम करने को प्रेरित होते है। 
मैं कुछ अखबारों की कुछ कतरनें नत्थी कर रहा हूं। इनमें से दो हिजली 
के सम्बन्ध में है। टागोर की वक्‍तृता से आप देखेंगे कि बंगाल ने इस मामले पर 
कितनी गहराई से महसूस किया है। सचमृच यह एक भयानक काण्ड हो गया है। 
बंगाल में यह भावना है कि चटगांव और हिजली दोनों में उनकी तकलीफ़ों की 
कांग्रेस कार्यसमिति ने निर्दयतापूर्वक उपेक्षा की है। मुझे मालूम हुआ है कि हिजली- 
काण्ड के विषय में निष्पक्ष जांच करने के लिए वल्लकभभाई ने इमसंन को 
ल्खि है। 
दूसरी कतरनों मे वंगाल कांग्रेस के झगड़े पर आगे का पंचनिर्णय है। एक 
समझौता हो गया है, जो उचित और विवेकसम्मत रूगता है। फिर भी 'एडवांस'' 
दल में इसे लेकर हल्ला मचाने की दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति है। 
मैंने अव्दुलगफ्फार खां से सम्पर्क रखने की पूरी चेष्टा की है। कमला के भाई, 
कंलास, दो हफ्ते पहिले, उनके पास भेजे गये थे। मुझे उनकी या उनके काम की 
कोई खबर नहीं मिली है। मैं नही जानता कि पत्र लिखे ही नही जाते या वे रास्ते 
में रोक छिये जाते हैं। खुर्शेद वेशक वहां है। मैं प्राय: अव्दुल्गफ्फार तथा उनके 
भाई डाक्टर खां साहब को लिखता रहा हूं किन्तु उनकी तरफ से एक या दो संक्षिप्त 
पहुंच भर भराप्त हुई है। जहा तक सरकार का सम्बन्ध है, मै नही जानता कि वर्त- 
मान स्थिति क्या है। किन्तु पुराने जिर्गा वालों और पेशावर के काग्रेसियों के बीच 
का नवप जारी हू। मैंने पिछले वर्ग के एक आदमी से छाहौर में रूम्वी वार्ता की; 
लि शिकायते थी। मैने उसे शान्त किया और कई सुझाव दिये। फिर भी 
से अनुभव करता हूं कि हममें से किसी को वहा अवश्य जाना चाहिए और इस झगड़े 





१. वेगाल के एक गुट के कांग्रेस नेता श्री जे० एम० सेनगुप्त का अंग्रेजी दैनिक । 
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को दूर करने मे निजी तौर पर मदद देनी चाहिए। सीमाप्रान्तीय काग्रेंस कमेटी 
और अफगान जिर्गा तथा खुदाई खिदमतगारो के विपय मे हमारा जो प्रस्ताव था, 
वह काये रूप मे परिणत करने मे कठिन था ही । वह तव दुगना मुश्किल हो जाता है 
जब सम्बन्धित जनो को विधानो तथा ऐसी दूसरी चीजों का बहुत कम खयाल हो 
और वे पत्र लिखने के शौकीन भी न हो। अब्दुल गफ्फार खा को भी जिर्गा के अपने 
आदमियो से कुछ कठिनाई पेश आ रही है। अहमद शाह-जैसे कुछ लोगो ने कार्य- 
समिति के प्रस्ताव की कडी आलोचना की है। किन्तु जिर्गा मे अब्दुल गफ्फार की 
स्थित्ति बहुत मजबृत है और वह सचमुच ही इसमे सफल हो सकते हैं। मैं रफी 
अहमद किदवई को उनके पास भेजने की कोशिश कर रहा हू | मैं समझता हू कि 
इस काम के लिए रफी अच्छा आदमी है। 
जय प्रकाश यही हैं। इधर उनके कुटुम्ब मे वडी मुसीबतें रही हैं---मीत और 
वीमारिया--और वह बहुत गरहाजिर रहे हैं। वह दुखी हैं और अपने को अस्थिर 
तथा वेनीव अनुभव करते हैं। मैं नही समझता कि विरला के साथ अपने कार्य की 
ओर उनका आकर्षण है। 
कमला मेरे साथ पजाब गई थी किन्तु अधिकाश समय अस्वस्थ रही। ऐसा 
रूगता है कि उसे एक अवधि तक पूर्ण विश्वाम की आवश्यकता है। वह बहुत कम- 
जोर हो गई है और यह सिर्फ उसका उत्साह और सकल्प है जो उसे चलाये जा 
रहा है। 
हमारे शासको के देश मे आप जो नई व्िजयें और अधिकार प्राप्त कर रहे 
हैं उनके बारे मे हम रोज़ पढा करते हैं। जो भी हो, इतना तो बहुत स्पप्ट है कि 
आपके प्रवास से लाभ-ही-ऊाभ हुआ है और इसका पर्याप्त फल निकलेगा . करू 
आपका जन्मदिवस है, और हम सव नगरो और गावो में एकत्र होंगे, आपका ध्यान 
करेंगे तथा अपनी प्रेमपूर्ण श्रद्धाजलि एव शुभाकाक्षाए आपको भेजेंगे। किन्तु आपको 
याद करने के लिए हमे जन्मदिवस की आवश्यकता नही है। मन को पूरित कर 
देने तथा भावनाओं को उभमार देने का एक विचित्र ही ढग आपका है, और मेरे- 
जैसा एक निष्ठुर व्यवित भी आपके बारे मे सोचते समय अपने को कुछ कम निप्ठुर 


अनुभव करने लगता है। 5 
मैंने इमर्सन को जो पत्र भेजा है, उसकी एक प्रति मरूग्त है। इसे मेरे पिछले 
हवाई डाकवाके पन्र के साथ ही जाना चाहिए था, किन्तु उस समय मैं घ्स पर 


अपने हाथ नही डालर पाया। 
मुझे आज्ञा है कि आपको स्वराज्य भवन-न्यास पत्र का मस्विदा मिल गया 
होगा, जिसे मैंने कुछ समय पहिले भेजा था। इस मामले में मैं आपके आदेशों 


हि 
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की प्रतीक्षा करूंगा। अंसारी और पेरिन' न्यासपत्र में सम्पत्ति-विक्रम का कोई 
जिक्र किये जाने के सख्त खिलाफ़ हैं। उनका कहना हैं कि किसी भी हालत में इसकी 
अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अभी तक विवान' और जमनाछाछ जी की राय 
मेरे पास नही आई है। किन्तु जमनालाल जी के विचार तो मैं पहिले से हो जानता 
हू ह 
जब से आप (भारत से) गये है काफी नियमितता के साथ आपको लिखता 
रहा हूं--हफ्ते में दो वार, हवाई डाक से और मामूली डाक से। मुझे आशा हैं कि 
भेरे पत्र आपको मिल गये है। कभी-कभी मैने महसूस किया है कि मेरे पत्र आपके 
लिए ज्रास का कारण हो रहे होंगे। जबतक आपको कोई खास बात कहनी न 
हो, मुझे लिखने का कष्ट मत कीजिएगा। 
वल्लभभाई ने मुझे लिखा है कि उन्होने आपको एक समुद्री तार भेजा है किन्तु 
वह मुझे उसकी प्रतिलिपि भेजना भूल गये हैं। जाहिर है कि समुद्री तार पौण्ड 
तथा रूपये के अपवित्र परिणय की तथा उसके कारण भारत से सोना खीच लिये 
जाने की जो सम्भावना है उसकी बात कहता है। मैं चलू-मुद्रा तथा वित्त की 
गुत्थियों को समझने का दावा नहीं करता किन्तु हाल की घटनाओं ने मुझे बहुत 
चित्तित कर दिया है। मैं महसूस करता हूं कि अंग्रेज छोग, बल्कि उनके साहुकार 
जबतक स्वराज आयेगा तवतक हमें कंगाल और दीवालिया राष्प बना देने का 
तिश्चय कर चुके हैं। आपने यह तो देखा ही होगा कि पीपुल्स वैक फेल हो गया 
है। मुझे रूगता है कि कही दूसरे भारतीय बेक भी इसका अनुसरण न करें। 


सदाम जगलोल पाशा तथा नहसपाशा के सन्देश पढ़ कर मुझे खुशी हुई। मेरी 
कामना है कि छौटते वक्‍त आप मिन्न भी होते आते। 


आपका स्लनेहपात्र 
| जवाहरलाल 
संलग्न : अखबारों की कतरनलें 
इमर्सन के नाम पत्र की प्रतिलिपि 
मैं अपने पिछले हवाई डाक वाले पत्र की प्रतिलिपि आपको नहीं भेज रहा हूं 
क्योकि मैं उसकी प्रतिलिपियां नही करा सका | 


बल अंग्रेजी । इलाहाबाद, १११०१९३१। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से 
सीजन्य : श्रीसती इन्दिरा गांधी तया तेहरू संग्रहालय । 





१. पेरिव वहन कैप्टेन, बम्बई की प्रसद्ध समाज-सेविका १ 
२. डा० विधानचन्द्र राय, बंगाल के प्रसिद्ध नेता। 
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२३. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम 


स्व॒राज्य भवन 
इलाहाबाद, अक्तूबर १६वीं, १4६३१ 
भेरे प्यारे बापू, 
आज मैंने आपको एक समुद्रीतार भेजा है, जो, मुझे भय है, आपकी परीश्षा- 
नियो मे वृद्धि करेगा। इस समुद्री तार मे इलाहाबाद जिला काग्रेस कमेटी के उस 
निर्णय की वात कही गई है जो इस वात की अनुमति मागती है कि चालू वर्ष का 
लगान न देने के लिए वह किसानो को राय दे सके | मैं इस समुद्रीतार की, और 
जो पत्र मैंने वायसराय के वैयक्तिक सचिव तथा कुवर जगदीश प्रसाद को लिखे 
हैं, उनकी प्रतिलिपिया भी नत्यी कर रहा हू। आपके लिए इन पत्रो को, विशे- 
पत उस पत्र को जिसमे सख्याए ही सख्याए हैं, पढ़ने का कष्ट करने की आवश्यकता 
नही है। फिर भी मैंने सोचा कि सन्दर्भ की सुविधा के लिए उन्हें आपके पास होना 
चाहिए। मैंने ये सब कार्ंवाइया, खुद अपने आप, कामोबेश, निजी रूप से, की 
हैं। किन्तु अन्तिम सूचना तो हमारी प्रान्तीय और इलाहावाद जिला कांग्रेस कमेटी 
हारा ही भेजी जायगी। यह सचमुच खेदजनक है कि हमने जो सलाह किसानो 
को दी थी बहुत कुछ उसके कारण किसान कैसी संकट की स्थिति मे जा गये हैं। 
उन्होंने कुछ समय तक उस सलाह का अनुसरण किया और ८ आना (भावा) 
तथा १२ आना (तीव चौथाई) देकर भरपाई की रसीदें ले लेने की बातें की, किन्तु 
(उनकी) इस वात का किसी पर विशेष प्रभाव नही पडा, और उनके खिलाफ 
फानूनी कारेवाई की गई और वे वेदखल कर दिये गये। इस अवधि मे भी हर तरह 
का उत्पीडन जारी रहा। अपनी वेदखलियों के वाद भी उनको आशा बनीं रही कि 
उनकी जमीनो की रक्षा के लिए काग्रेस कुछ करेगी। किन्तु अपराधिक अनधि- 


कारप्रवेद के वहुसंख्यक मामलो के सिवा कुछ नही हुआ। वे न केवल अपनी ज्ञमीनो 
से वेदखल कर दिये गये, वल्कि उन्हें जेल भेजा गया और अनवधिकार-प्रवेश के लिए 
उन पर जुर्माने किये गये। अन्त मे वे काग्रेस की ओर से कोई मदद मिलने के बारे 
मे निराश हो गये। और कही से सहायता आने की उम्मीद उन्हें नही रह गई। 
इतने पर भी उन्होंने हमे दोप नही दिया, न हमारी झ्मानदारी में ही अपने विश्वास 
को डिगते दिया, किन्तु इतना उन्होंने अवश्य अनुनव कर छिया कि उनके व्िए 
कुछ करने की स्थिति में हम नही हैं। अन्त मे, पूरी तस्ह नाउम्मीदी से भरे हुए 
और किसी भी कौमत पर अपनी जमीनें वचा लेने की एक मात्र इच्छा से, उन्होंति 
अपने चौपायो को बेच दिया, और णहा चे रूपये कर्ज ले सकते थे, फिर चाहे किसी 
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भी दर पर हो, वहां परिणाम की वात सोचे बिता ही, कर्ज लिया। सिर्फ एक ही 
विचार उन्हें परीश्ञान कर रहा था--अपनी जमीनों को बचा लेने का विचार। 
इसलिए उन्होंने चालू साल की पूरी रकम ही नही अदा की, वल्कि अक्सर कुछ 
बक़ाया तथा भारी खर्चे भी दिये। इस तरह, आखिरकार उन्हें अपनी जमीनें प्राप्त 
करने के लिए उससे कहीं ज्यादा देना पड़ा, जितनी रक़म बिना कुछ छूट के भी 
उन्हें शुरू में देती पड़ती। उनका स्थायी अधिकार भी चला गया और वे जीवन 
भर के लिए ही दखिलकार रह गये। 
अब नये मौसम की मांगों की घमकी उनके सामने है और सम्भवतः वही सव 
ढंग फिर इख्तियार किये जायंगे। उनके लिए और हमारे लिए यह एक मुश्किल 
सवाल है। वहुत सावघानी के साथ विचार करने के वाद हमारी जिल् कांग्रेस 
कमेटी ने अनुभव किया कि लगगान रोक लेने की सलाह देने के अछावा अब कोई 
रास्ता नही रह गया है। अगर समयोचित और प्रभावकारी वनानी हो तो यह 
सलाह अगले दो या तीन सप्ताहों के अन्दर ही दी जानी चाहिए। इसलिए यह 
मामला तुरन्त ध्यान देने का है। निस्सन्देह हमारा जिला और प्रान्त कार्यसमिति 
की अनुमति के विना कोई क़दम नही उठायेगा। कार्यसमिति इस महीने की २७ 
तारीख को दिल्‍ली में मिल रही है। हमारी प्रान्तीय समिति की बैठक उसके वाद 
तुरन्त होगी। 
यह स्पष्ट है कि इलाहाबाद जिला जो भी कदम उठायेगा उसका असर पास- 
पड़ोस के जिलों पर भी होगा, जो समान रूप से पीड़ित हैं। मामला प्रान्तव्यापी 
हो सकता है। आप इसके दूरगामी परिणामों की खुद ही कल्पना कर सकते हैं। 
मैं नही जानता कि यह आपके रून्दन के काम को किस रूप में प्रभावित 
करेगा। जहां तक मुझे दिखाई पड़ता है, गोलमेज सम्मेलन दरवाजे की कील की 
तरह मर चुका है। और इससे कुछ ज्यादा फरक नही पड़ता कि उसके ऊपर क्या 
प्रभाव पड़ता है। 
मैं इस पत्र को हवाई डाक की तारीख के चन्द दिनों पहिले भेज रहा हूँ । अगर 
जरूरी होगा तो आगे और व्योरा देते हुए मैं दूसरा पत्र भी लिखने की कोशिश 
करूंगा । 
आपका स्नेहपात्र 
जवाहरलाल 


ख्ञ्त्ज्त इलाहादबाद मर 
६” टपाद, १६॥१०१९३१। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 
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२४. जवाहरलाल का तार : गांधीजी के नाम 


हि २५।८।३२ 
एक्सप्रेस 
गाघी जी 
यरवदा जेल, पूना 
आपके तार और सक्षिप्त समाचार ने कि कुछ समझौता हो गया है, मुझे राहत 
(ओर) आनन्द से भर दिया। आपके उपवास के प्रथम समाचार से मानसिक 
वेदना (और) अ्रान्ति हुई थी किन्तु अन्त मे आगावादिता विजयिनी हुई और 
पुना मन को शान्ति मिली। दलित पददलित वर्गों के लिए (किया) कोई भी 
वलिदान अधिक नही है। स्वतन्त्रता की कसौठी निम्नतम की स्वतन्त्रता ही होनी 
भाहिए किन्तु (मुझे) खतरा लगता है कि अन्य प्रदन एक मात्र लक्ष्य को ओझल न 
कर दें) घामिक दृष्टिकोण से निर्णय करने में (मैं) असमर्थ हू! खतरा है कि 
आपके साधनो का दूसरे छोग दुरुपयोग न करे किन्तु मैं जादूगर को सलाह देने की 
कल्पना कैसे कर सकता हू। 
प्रेम 
जवाहर 
“--अंग्रेजी। वेहरावुन जेल, २५॥१९११९३२। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली 
से] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा भांधी तथा नेहरू संग्रहाहूय। 


२५. चिन्तामणि का पत्र : गांधीजी के नास 


[ महावेवभाई ने अपनी डायरी से चिन्तामणिजी फे पत्र फा जिक्र ८१०३२ 
फी तिथि से किया है। स्पष्ट है कि यह पत्र चिन्तामणि ने अक्तूबर ३२ के प्रयम 
सप्ताह मे किसो दिन लिखा होगा।---सम्पा० ] 

मैं यह पत्र आपको एक उदारदली के नाते नही लिख रहा हू, मगर एक हिन्दु- 
स्तानी की हैसियत से, जिसे काग्रेस की प्रतिप्ठा को धक्का पहुचने पर दुख हुए 
बिना नही रह सकता, लिख रहा हू । फिर भी कहता हु कि सविनय भग की छडाई 
समेट छीजिए। और कुछ नहीं तो इस रूडाई को मुझ्तवी रपने का विचार 


फीजिए। 
---अग्रेजो । ८0 ०१९३२ के आस पास। महादेव भाई की डापरी भाग २प० ९९ ] 


७४२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
२६. प्रो० हबीबुरंहसान का पन्न : गांधीजी के नाम 


हिन्दू धर्म में अस्पृश्यता तो जरूर है। आपके शास्त्र तो बुद्र वेटोच्चार सुत 
लें तो उनके कानों मे सीसा भर देने की सलाह देते है। पहले इन शास्त्रों पर पावन्दी' 
लगवाइए, फिर अस्पृश्यता-निवारण की बात कीजिए। भगवदगीता के उपोदु- 
घात में कृष्णाजुंन की वात को काल्पनिक बताया है, यह भी हकीकत के खिलाफ़ 
है। करार आपने हिन्दुओं की मत-संख्या बढ़ाने के छिए किया हें, दुनिया से अस्पू- 
श्यता मिटाने के लिए करने की बात ग्ररूृत है। ऐसा होता तो दुनिया में अस्पृब्यता 
के रहते हुए भी आपने उपवास कैसे तोड़ दिया? 
“- अेक्‍्तृबर, १९३२। महादेव भाई की डायरी, भाग २, पु० १७३] 


२७. राधाकान्त मालवीय का पतन्मांश : गांधीजी के नाम 


[ भी राघाकान्त मालवीय ने गांधीजी के उपवास का विरोध करते हुए एक 
लम्बा पत्र लिखा था। पत्र की चर्चा गांधीजी ने ८। ११११९३२ के अपने उत्तर 


में की है। वह पत्र प्राप्त नहीं है किन्तु श्री महादेव भाई ने अपनी डायरी में उसका 
निम्न अंश दिया है।--सम्पा० ] 


उपवास वुरा-से-वुरा वछात्कार है। आपका समझौता किसी को पसन्द नहीं 


आया। चिन्तामणि और कुंजरू तक को। और छोग भी यों ही हांजी-हांजी 
करते हैं। 


“- भथस सप्ताह, नवम्बर १९३२॥ स० भा० डा० भाग २ पृ० १८२] 


२८. राधाकान्त का पत्नांश : गांधीजी के नाम 
आपके साथ लोकमत नही है। 


१. आपको मन्दिर में नियमित जानेवालों की मतगणना करानी चाहिए। 
२. इस मन्दिर में दूर दूर से आनेवालों का मत लेना चाहिए। 





१- अलोगढ़ विध्वविद्यालय के संस्कृत विज्ञाग के अध्यापक। यह पत्र अक्तुबर 


5 १. 
१६३२ के अन्त या नवस्वर ३२ के आरम्भ में लिखा गया होगा। 


निवेदन ३ 


[ राघाकान्त को जब बापु ने समझाया कि ऐसे मन्दिर मे जानेवालो की ही राय 
ली जातो है, तब उसने कहा “मुझ पर गलत असर था। मैंने ऐसी खबरें पढ़ी थीं 
कि हर किसी हिन्दू का मत लिया जा रहा है।” | 
“7 %१२१९३२* म० भा० डा० भाग २, न० जी० प्र० स० पृष्ठ २६६] 


२९. शिवप्रसाद गुप्त का पत्नांश : गांधीजी के नाम 


“जो चीज सदियों से किसी की सम्पत्ति के रूप मे चली आरही है, क्या वह उससे 
ले ली जा सकती है? और वह बलात्कार न होगा ? गोमास खानेवाले आदमी 
को मन्दिर मे प्रवेश करने से रोकने का हिन्दू समाज को हक नही है ? आपको अपना 
शरीर छोड देने का क्या अधिकार है? बह तो समर्पित ही है? 

गांघी जी ने इन्हें उत्तर दिया था--सन्दिर किसी की निजी सम्पत्ति हो 
भर उसे खुलवाने की इच्छा फी जाय तो यह सही है कि वह बलात्कार है।” 
“-+म० भा० डा० भाग २, प० २८६, १४१२॥१९३२॥ ] 


३०. जवाहरल्‍ूल का पत्र : गांधीजी के नाम 


[डाक की मुहर से मालूम होता है कि यह पत्र ६१।१९३३ फो सर्टिफिकेट 


आफ पोस्टिग' के अन्तर्गत भेजा गया था।---सम्पा० ] 
देहरादून जेल 


४-१-३ ३ 


भेरे प्यारे बापू, 
आपका पत्र सदैव टानिक' (वलकारी) होता है, और जब वह रम्बें अन्तरा- 


१. यह पत्न फुछ दिन पूर्व लिखा गया होगा। महादेव भाई ने ९१२३२ फे दिन 


इसे उद्धत फिया है। 

२. वाराणसी के प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता; आर्जा एवं फाशी-विद्यापी८ के स्यापनफर्त्ता । 
कुछ समय तक काग्रेस के फोयाधघ्यक्ष 

३. यह पन्न कुछ दिन पूर्व लिखा गया होगा। १४१२३२ की टायर में महादेव 
भाई ने इसका उल्लेख किया है। 


छटंड उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
वकाश के वाद आता है, तो वह अपने साथ एक पुलक लेकर आता है एवं तव उसका 
प्रभाव और भी उल्लासकारी होता है। मैं तो लिफ़ाफे पर महादेव की हस्तलिपि 
(देखते ही) पहिचान गया। आपकी (हस्तलिपि) पहिले जैसी नही लूगती। 
शायद आपका वायां हाथ काम कर रहा था, और मैं उससे इतना परिचित नहीं 
हूँ । 

निस्सन्देह, जहां तक स्टेट्समैन' और पायनियर' से मालूम हो सकता है 
मैं अस्पुश्यता के विस्द्ध आपके आन्दोलन को बड़ी दिलचस्पी के साथ देख रहा हूं। 
जो कुछ आप करेगे, वह निश्चय ही मेरी दिलचस्पी और आकर्षण का कारण होगा । 
(इस ) विषय में खुद ही विराट सम्भावनाएं है। धार्मिक आदमी न होने के कारण 
मेरी दिलचस्पी मुख्यतः सामाजिक पक्ष और अन्तहित व्यापक प्रदनों तक ही सीमित 
है। 

निस्सन्देह सरूप को अस्पृब्यता का काम करना चाहिए --यदि वह वैसा 
महसूस करती है। सीलोन (लूंका) में एक सक्षिप्त अवकाश का मेरा सुझाव 
मुख्यतः कृष्णा के भले के लिए था। उसके लिए मै कुछ परीशान हूं। साल भर तक 
जेल मे रहने तथा हमारा घर व्यवहारतः टूट जाने के वाद, वह अपने को एक अस- 
म्वद्ध किनारे पर अनुभव करती है और नही जानती कि क्या करना चाहिए। फिर 
अपने वचपन से हो यह गरीब लड़की यथार्थ गृह-जीवन और उचित शिक्षण से 
वब्न्चित रही है--हमारी व्यस्तता और वार-वार जेल जाने के कारण। वह एक 
एकाकिनी कन्या के रूप में बड़ी हुई---उसे उतनी मैत्री और सहानुभूति नही मिली 
जितनी की हकदार वह थी। 

पिता की मृत्यु ने उसे वुरी तरह हिला दिया। मैंने उसे सान्त्वना देने और 
उसका विश्वास प्राप्त करने की चेप्टा की और मुझे यह कहते खुशी है कि मुझे कुछ 
टूर तक इसमे सफलता हुई। किन्तु १४३१ हम सबके छिए कार्य और परीशानी 
तथा चिन्ता से पूर्ण थ्रा। तदनन्तर उसके छिए जेल का रूम्वा व्यवधान आ गया 
बौर किनोटिका के रिए यह उससे कही ज्यादा परीक्षा की घड़ी सावित हुआ जितना 
यह हेममे से अधिकांच के छिए हो सकता था। जब उसकी रिहाई नजदीक आई, 


भ् 


में पत्पता करने छूग्रा कि वह कैसा महसूस करती होगी, और किस प्रकार आनन्द 
भवन हा जीवन, ऊँसा कि आज वह है, उसके छिए आनन्द का कारण न होगा। 
उठ बिलसाब या अनुभव करेगी। बह कुछ करना चाहेगी, और फिर भी न जान 
पार्वगी कि उदय दासना चाहिए---और इससे उसके मन की शान्ति छिन जायगी। 
[पर इस विशय में स्पप्ठ नही था कि उसे क्या सुझाऊ। पिछले दिनो वह मेरी 
जन दुट्ट इस सस्ती देखने ऊूगी है जैसे एक मित्र-रहित जगत्‌ में में ही उसका आश्रय 


>यनप 


निवेदन हा 


हैँ, शरणस्थल हू। अगर मैं वाहर होता तो शायद उसकी मदद कर सकता किन्तु 
देहरादून जेल से मैं बहुत कम ही कर सकता हू । 
मैंने महसूस किया कि निरपेक्ष वातावरण में एक सक्षिप्त अवकाश बिताने 
से उसके मन को शान्ति मिलेगी और इन्द्र मिट जायगा। इसीलिए सीलोन-विपयक 
भैरा प्रस्ताव था। सीलोन मे तीन हफ्ते विताने से कोई समस्या तो हल न हो जाती 
किन्तु उसमे एक ताज़गी आ जाती और वह जीवन का ज्यादा प्रकाशमान दृष्टि- 
कोण लेकर लौटती। ये थे मेरे कारण। मैं शारीरिक स्वास्थ्य से ज्यादा मान- 
सिक स्वास्थ्य के विपय मे सोच रहा था। किन्तु प्रस्ताव गिर गया प्रतीत होता 
है, क्योंकि कोई इसके बारे मे उत्साहित नही जान पडता। इसलिए फिल्हालू तो 
सीलोन दूर रह गया है । 
शायद कृष्णा आपभे मिलने के लिए पूना जाय और उसके काम के विषय मे 

आप उसे सलाह दें सकें। सम्भव है, मेरी मी उससे भेंट हो । छोटे-छोटे कार्य-खण्डो 
का सुझाव देना तो काफी आसान है किन्तु सम्बन्धित जन को वह अपील' तो 
करे। 
जहा तक मेरी मुलाकातो का सवाल है, करीव-करीव सात महीने होते हैं 
जब मेरी एक मुलाकात हुई थी। उतका अभाव मुझे वहुत खलछा है किन्तु सयुकत 
प्रान्तीय सरकार ने मा तथा कमला के प्रति शिष्टतारहित व्यवहार किया और 
मैंने महसूस किया कि मेरे लिए और कोई विकल्प नही है, इसके सिवा अभी तक 
मैं अपने जिहीपन को छोड नही पाया ह--जिद्दीपत जो मेरी खानदानी कमजोरी 
है और जिसके वारे मे आप अनभिज्ञ नही हो सकते। सरकार ने कुछ आशिक सुधार 
किये और होम मेम्वर, छतारी के नवाब आये और उन्होंने अपनी चिन्ता प्रकट की 
पर यह सब, कमोवेश मुद्दे के वाहर की वातें थी, और भव्यतापूर्ण बात तथा ठीक 
बात नही की गई, किन्तु ठीक वात तो बच चित्‌ ही की जाती है। मैंने फिर सरकार 
को लिखा। फिर भी अपने मन मे मैंने निश्चय कर लिया था कि अगर कोई खास 
जरूरत पैदा हुई तो मैं अपनी मनाही को वापिस ले छूगा और किसी भेंट के लिए 
स्वीकृति दे दूगा। यह मामला पिछले कुछ हफ्तों से एसी रूप में रहा है। मैंने 
शीघ्र किसी मुलाकात का सुझाव नही दिया, क्योकि मेरा तवादला फिर नैनी 


जेल में किये जाने की कुछ वात उठी थी। 

अब जब आपने भी इसके विपय में लिखा है तो मैं कया कर सकता हू, सिवाय 
इसके कि तुरन्त जापके आगे कन्धे डाल दू ? 008: अब से, ओर जबनक कोई 
अनुचित वात बाघक नही होती, मैं अपनी सामान्य मुल्लाकाते द्गा | अभी कई 
और हफ्ते कमला तो मुझसे जेट नही कर पायेगी। वह बिधान के इलाज से करूवत्ता 


७४६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


में है। लेकिन मैं मां और इन्दु और सरूप और कृष्णा, या इनमें से जो मुझे खोज 
पायें, उनसे भेट करूंगा। 
मुलाकाते बन्द करने से मै अपने ही अन्दर कुछ और एकान्त में चला गया। 
किन्तु मुझे एक आमोदकारी और मैत्रीपूर्ण पड़ोसी मिल गया--हिमालयथ। 
आकाश के पाइ्व पर उसकी रूपरेखा का दृश्य, और इस समय ताजी बर्फ से आवृत्त 
उसकी चोटियो और घाटियों, का मेरे छिए विशेष अर्थ रहा है। ऐसा लूगता है 
कि वे उन सुदूर युगों की पुरातन स्मृतियां मेरे अन्दर जगा रही है जब शायद मेरे 
पू्वज कश्मीर के पर्वतों मे घूमते फिरते थे और उनकी हिमराशियों और हिम- 
नदियों में खेला करते थे। मुझे यहां साथी तो मिलते रहे हैं, किन्तु अधिकतः मुझे 
खुद अपने तक ही छोड़ दिया गया है, और मैं आनुवंशिक तथा कौटुम्बिक परम्पराओं 
तथा अपनी निजी आदत की भी अवज्ञा करके कुछ चिन्तनशील वन गया हूं। किन्तु 
यह पतला छिलका है, जो मुझे भय है कि क्षद्र उत्तेजना या छेड़छाड़ में गिर जायगा । 
भला इथोपियन (हब्शी) अपना रंग कैसे बदल सकता है? 
मैंने खूब पढा है, और यदि कितावो से मनीषा प्राप्त हो सकती हो तो मै मनीषी 
हो सकता हूं। किन्तु मनीषा मुझसे दूर भागती है और मै जिधर निगाह डालता हू 
वही एक वड़ा प्रशन-चिहक्न मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है। कभी-कभी मैं 
राजकुमार सिद्धार्थ के पुराने सवाछ की वात सोचता हूं और कोई उत्तर नहीं सुझाई 
देता। 
यह कैसे हो सकता है कि ब्रह्म एक जगत्‌ की रचना करे और उसे इस प्रकार 
आत्त-दुल्ी रक्ले ? क्योंकि यदि वह सर्वेशक्तिमान है और फिर भी इसे ऐसा रखता 
है तो वह भला नहीं है, और यदि वह शक्तिमान नहीं है तो वह ईश्वर नहीं है।” 
अखवारों में जितने भी विवरण निकले है उनके अनुसार सदा की भांति आप 
व्यवसाय के दास है, और जेल में भी खुद से शक्ति से अधिक काम ले रहे हैं। 
परिचम की नवीन औद्योगिक प्रणाली की आय: इसलिए आलोचना तथा निन्‍दा की 
जाती है, कि वह निरन्तर काम के लिए मनुष्य को मशीन बना देती है और उससे 
उसका समस्त अवकाश छीन लेती है। आपके बारे में कल्पना की जाती है कि आप 
 अणाली के प्रेमी नहीं है, फिर भी मेरे लिए आप अक्सर इसी औद्योगिक प्रणाली 
का अपने में मत्त करते दिखते है। 


जा आप प््की “० हि चस चात 35% उलझन 4४ पे 2 हर 
कष् 2 पका इस बात से उल्झन में पड़ गया हूं कि प्रत्यक्षदर्शी गवाहो ने आपसे 
कहा कि मेरी नन्‍्दृरुस्ती 


कब कक अर अंक हूं। सूचना तो सही है किन्तु वे कौन से प्रत्यक्षदर्णी 
_ .] है जी आप तक पहुंचने में सफल हो गये ? काफी अरे से मैंने कोई 

मसखाकात नही नदी न आर नि ० पहिले 

५ ४7 नहा ली है, और सिवाव एक साथी के, जो महीना भर हले रिहा हो 
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गया, मैं हाल के किसी चश्मदीद गवाह की बात नही सोच सकता। यह सच है कि 
मैं चार दातो से गरीव हो गया हू। शारीरिक स्वास्थ्य की देवी को प्रसन्न करने के 
लिए आधुनिक विज्ञान की वेदी पर मैंने उनकी बलि दे दी है। 

यह सदा से लम्बा पत्र है। किन्तु यह मैं आपको एक साल से भी ज्यादा समय 
के बाद लिख रहूुए ह---और पैडे सोऊह महीने से भी ज्यादा समय तक आपके दर्शन 
नहीं किये है। मुझे आपकी आखरी झलक तव मिली थी जब आप सुदूर पश्चिम की 
समुद्री यात्रा पर रवाना हो रहे थे ओर ज्यो-ज्यो जहाज आपको हमसे दूर लेता गया 
आपकी आकृति रूघुतर, और लघुतर होती गई, और हम सव पोतघाट पर अपने को 
ज्यादा एकाकी ओर निरवलूम्ब अनुभव करते हुए रह गये। 


यरवदा के सुखी परिवार मे सबको मेरा प्रेम । 
आपका स्लेहपात्र 


ज० ने० 


--अंग्रेजी। वेहरादुन, ५११।१९३३। नेहरू सग्रहारूय में सुरक्षित पत्नावलछी से ।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गाधी तथा नेहरू सग्रहालूय । 


३१. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम 


दे० दू० जेल 
७।३।३३ 


भैरे प्यारे वापू, 
आपके पत्र तथा 'हरिजन' के प्रथम दो अको के लिए घन्यवाद। निस्मन्देह 


हरिजन' को मैंने दिलचस्पी के साथ पढा, और अत्यधिक कृपा तथा अक्षयशील 
धैयें का वह पुराता कटार की घारवाछा स्पर्श देखकर खुश हुआ, जो विरोबी को 
समाप्त, या जैसा आप कहते हैं निष्प्रभाव, कर देता हैं। गरीब मनातनियों पर मुझे 
दया आती है। अपने क्रोध और गालियो तथा उन्मत्त द्वापों के साथ वे उन प्रकार 
के सूक्ष्म आक्रमण का सामना करने लायक नही है। इतने पर भी मूदता और 
पुरावादिता तथा इस ससार में परिखाबद्ध सुविवा की घब्ति अद्भुत है। महात्मा 
और सनन्‍्तगण भी इनके सघात को तबत॒क सरलता से छिल्नभिन्न नही कर सबसे, 
जब तक कि परिस्थितियों ने उसके लिए ज़मीन न तैयार कर दी हो। क्या आपने 
बनेडेशा का सिण्ट जान'--जोन जाफ आर्क-विपयक नाटक पढ़ा है? यदि नहीं 
तो मैं चाहता हु कि आप उसे पढे, विशेषत” नाटक की भूमिका को। यह बहुत 


७४८ उत्तर प्रदेश में गाँधीजी 


नन्‍्ही-सी चीज़ है और ज्यादा समय न लेगी। कुछ समय पहिले मैंने इस किताब 
की एक प्रति इन्दु को भेजी थी और आप आसानी के साथ उससे मंगवा सकते है। 
सनातनियों का कबीला, नि३चय ही नष्ट हो जायगा, क्योंकि वे बीते हुए युग 
के भग्तावशेष है। उनका क्रोध ही उस खतरे के विस्तार को प्रदर्शित करता हैं जो 
उनके सामने खड़ा है। दबाव पड़ते ही सम्पूर्ण सहिष्णुता लुप्त हो जाती है और 
इस समय की उनकी असहिष्णुता उस महत्‌ दबाव का लक्षण है जो आप उन पर 
डाल रहे है। सप्रू और मेरे-जैसों (एक अद्भुत समवाय है ! ) के लिए उस समय 
धर्म के मामले में आडस्वरपूर्वक और अपनी सहनशीलता के मह॒त्तर ढंग पर बातें 
करना बहुत अच्छा है, जब हममे से किसी सें कहने छायक कोई धर्म बाकी नहीं रह 
गया है--इसी प्रकार हम लोगों के लिए उस समय मन्दिर प्रवेश-आन्दोलन को 
आशीर्वाद देने की भी बात है, जब हममें से किसी के मन में भी मन्दिर से १०० मील 
दूर तक जाने की न्यूततम इच्छा भी नही है--सिवाय इसके कि जहां तक मेरा 
ताल्‍लुक है, स्थापत्य या मूर्तिकला देखने को भले चला जाऊं। किन्तु हम दोनों में 
से किसी को किसी विषय-विशेष पर छू दीजिए और आपको हमारा कच्चा पहलू 
दिखाई पड़ जायगा, जहां शायद ही कोई सहिष्णुता हो। कुछ मामलों में आपसे 
वढकर और कौन असहिष्णु होगा ? सचाई यह है कि वास्तविक सहिष्णुता का 
शायद ही कही अस्तित्व होगा; सहिष्णुता के नाम पर जो चीज चलती है, वह 
उदासीनता है। जिसकी हम कोई कीमत नही आंकते, उसे दूसरों मे सहन करने 
को गुण वना लेते हैं। जो आदमी, इस या उस किसी वस्तु के बारे में आक्रामक 
रूप से असहिष्णु नही है, बड़ा निरर्थक प्राणी है। इस रूप में सनातनियों के प्रति 
उंछ सहानुभूति का, कुछ उल्टे प्रकार की सहानुभूति का--अनुभव करता हूं। 
वे किसी चीज की कदर तो करते है, जिसके लिए कि वे लड़ने को तैयार है। सवाल 
वहुत जकड़ा हुआ है। खतरनाक लोग तो सदा वे होते है जो कठिनाइयों को 
जांसापट्टी देते या उनसे कतराते रहते है---या तो उनको भला देने के यत्न में रहते 
है या फिर उनको सिर्फ एक आंख से ही देखते है। हु 
. निस्लन्देह यदि आप बेचे हुए पानी का विछोड़न करेगे तो वदब्‌ निकलेगी ही, 
की हिन्द सामाजिक ढांचा सव तरह से पर्याप्त रूप मे वँधकर रह बाय है। किसी 
पंच हुए #थर जलाणय के लिए मेरी दवा यह होगी कि उसका पानी पूरी तरह से 
सा को हा के सूर्य-द्वारा सुखाये जाने और पेंदे तक उसे शुद्ध 
बह कक हे 2 उसके वाद उसमें शीतल ताजा जल छोड़ा 
हा रे जा सकती हे कि वह वराबर प्रवाहित होता 
पहू, जिससे फिर उसमें अटकाव न आने पावे। दिखाऊ या ऊपरी नालियां बना 
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देने से पेंदे मे एकत्र मल-भण्डार साफ नही किया जा सकता । किच्तु आप कुछ सीमा 
हु ग को रिक्त कर रहे हैं और हो सकता है कि हम उसके पेंदे को देख 

मैं माने लेता हु कि हरिजन' एक भी कट्टर सनातनी का विचार परिवर्तन 
न कर पायेगा। किन्तु वह निस्सन्देह दूसरे ऐसे वहुसख्यकों को प्रभावित करेगा 
जिनकी आखखें हमारी सामाजिक वुराइयो की ओर अभी तक, वन्द रही हैं। हम 
बहुत जल्द अपने चतुदिक की गन्दगी के अम्यस्त हो जाते हैं। मेरी कामना है कि 
हरिजन' दलित वर्गों के विपय मे व्यौरेवार तथ्य देगा--देश के विविध भागो मे 
उनके साथ कैसा सलूक किया जाता है, उनकी निर्योग्यताए, और विज्ञेप रूप से 
उनकी आर्थिक अवस्था, जहा तक कि उसका सम्बन्ध सामाजिक दश्षा के कारण है। 
तथ्यो का यह भण्डार निरपेक्ष मानव को प्रभावित करेगा और सनातनियों पर चढ 
बैठेगा। आपकी सही युक्‍्तियुक्तता के वावजूद सनातनियों के विचार में कोई 
प्रदशेत्तीय परिवतत नही होगा। अगर मैं आपको विक्टोरिया कार के एक अति 
समादरणीय व्यक्ति---जान स्टुअर्ट मिल का उद्धरण दू तो--- 

“नैतिक विध्वासों की शक्ति का मूल्य कम आँकने मे हम अन्तिम होंगे। 
किन्तु सानच जाति के समूह के विश्वास अपने हितो या वर्गंगत भावनाओं के साथ 
जुड़ें हुए चलते हैं। मनुष्य के मत पर विवेक और सदाचरण के प्रभाव के रूप में 
हमारे पास एक प्रबल वस्तु है---उससे प्रबलछतर जितनी र्जनीतिज्ञों या दा्शनिको 
के पास सामान्यतः पाई जाती है। फिन्तु इस विचेक और सदाचरण में समस्या 
का एक ही पहलू आता है। विवेक फे वर पर एफ से दुसरे पक्ष से हम चन्द ही 
मतपरिव्तनों की आशा करते हैं” 

आपके एक लेख को लेकर एक पुराने स्कूल मास्टर ने 'हरिजन' मे ही आपकी 
आलोचना की थी। चूंकि आप आलोचना पसन्द करते हैं, यह रही दूसरी-- 
वाहरी-सी। हरिजन' के सम्बन्ध में मेरा प्रथम दर्णन अनुकूल नहीं धा। उसके 
छैले रूप'-आकार-सज्जा, ठाइप आदि-को देखकर मेरे मनश्चक्षु के सामने 
आडम्बस्यक्त व्यर्थता का वह पुराना जोर अत्यन्त सम्मानास्पद पत्र, इण्टियन 
सोशल रिफार्मर', आ गया। मैं नही जातता कि यह योग्य परन्तु अन्तत निरथंक 
एवं परिहास-रहित पन्र जड और गम्मीर छोगो की ज्ञानवृद्धि के लिए अपने तीरस 

ढग पर अब भी निकल रहा है या नहीं। यदि वह हमसे हर हटा रहें तो मु्ते इसके 
खिलाफ कोई शिकायत नही है। उसके बाहरी रूप से हरिजन की समानता ही 





१, यह झा द ध्यम में भयुरत हुआ पे। 
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उसके पक्ष में एक वात नहीं। निस्सन्देह, यह मिलती-जुरूती धक्‍द-मूरत उसी 
समय लप्त हो गई जव मैने पत्र को पढ़ना शुरू किया। 
किन्तु जिस लिफाफे में आपका पत्र आया उसके खिलाफ में अपना विरोध 
जरूर प्रकट करूंगा। यदि इसके लिए वल्लभभाई जिम्मेदार है, जो यद्यपि मैं उन्हें 
बहुत प्यार करता हूं, मुझे साफ़ कहता होगा कि लिफाफा बनाता उनकी कोई 
खुसूसियत नहीं जान पड़ती। या गायद दोप सब उनका ही न होगा--जबकि 
जो कच्ची सामग्री उन्हें दी जाती है वह रद्दी की टोकरी से आती हो। 
कृपया मेरे सतहीपन को क्षमा करें। मैं अपने हीरो को चिकना और चमकता 
हुआ रखना पसन्द करता हूं। आपने हमें विराट रूप में जीवन जीने की कला 
और गैंली बताई है। असल चीज वही है, किन्तु हम जीवन की छोटी छोटी बातों 
में भी शैली और कला की उपेक्षा क्‍यों करें? हममे से अधिकांथ हिमघवल 
ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते । क्या आप हमें घाटियों के फलों से वश्न्चित करेंगे ? 
में काफ़ी लम्बा पत्र लिख चुका हूं, फिर भी वहुत सी बातें जो मैं कहना चाहता 
था, अनकही ही रह गई है। हरिजन आन्दोरून व के विपय में मेरे लिखने का क्या 
उपयोग है? आपने इस विपय पर पर्याप्त से अधिक लिखा है। आपका मन 
वदलने और उसमें ताज़गी लाने के छिए मैं अपनी कुछ दिरूचस्पियों के बारे में 
आपको लिखना पसन्द करूंगा। वर्तमान में कर्म से दूर हटा दिये जाने के कारण 
मैं कुछ-कुछ भविष्य में किन्तु प्रधावतः अतीत में रहता हूं। मैं तो आपसे गोवी 
मरुस्थल की उस आनन्ददायिनी सभ्यता की वात करना चाहूंगा जो तेरह सौ से भी 
अधिक वर्षो पहिले वहां फैली हुई थी--जिसमें भारतीय, चीनी और रूसी संस्क्- 
तियों का विचित्र संगम हुआ था, यहां तक कि उसमें रोमन संस्कृति का भी कुछ 
अंग था, और संस्कृत ज्ञान की भाषा थी तथा वौद्ध गाया वह स्वण्ण-सूत्र थी, जिसमें 
य देश एक में वंबे हुए थे। मैं आपसे गांधार, अफगानिस्तान और रूस में गाथिक 
स्थापत्य के जन्म की कहानी कहना चाहूंगा जो यरोप के मध्ययग के भी रूगभग 
हजार सार पहिले शुरू हुई---उस मध्ययुगीन युरोप के, जिसने घर्म-विश्वास की 


उद्वंगपूण 


उद्ंगपूर्ण स्फूति मे उन अद्भुत गरिर्जाबरों का निर्माण किया जो गगन को मूर्त्ते 


ताथनाओं की भांति छूते हूँ। इसी प्रकार मैं अपने उन पुराने दिनों में मध्य एशिया 
के आजदू्ण जोवन और बहुरंगी उन कारखानों की कहानी कहना पसन्द करूंगा 
जा बहुमूल्य और सुच्दर वाणिज्य को लेकर अनेक विहज्जनों एवं तीथैयात्रियों के 


रा. पच्चिमी एविया एवं भारत तथा सुदूर पूर्व के वीच आया-जाया करते ये | 
बिक वाद मे उसी क्षेत्र की एक दूसरी दुनिया, अरव दुनिया, की भी बात करना 
चाहूंगा क्योंकि वह भी जीवन से स्पन्दित था। इन्दोनेणिया सम॒द्र में मैं श्री विजय 
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के साम्राज्य की बात करना चाहुगा, जो विदेश मे भारत का एक यथार्थ खण्ड था 
भौर जहा भारतीय सस्क्ृति की प्रघानता थी तथा जहा भारतीय कला अपने शिखर 
पर पहुची बताई जाती है। मैं विचार मे आपके साथ मध्य एशिया के इन विशाल 
क्षेत्रों के पार चल सकता और उन प१रिवर्तनो को देख सकता हू जो काल ने कर दिये 
हैं, तथा मरुस्थलो के उत्तप्त वालुकाकणो के नीचे से प्राचीन युगो के उन भग्ना- 
वशेपो को बाहर निकाल सकता हु जो बहुत पहिले के मृत लोगो, सस्क्ृतियो और 
सभ्यताओ की बातें हमसे कह सकते हैं। इस तरह मैं अपनी दमित शक्ति को- 
अभिव्यक्त करने के लिए आगे ब्गैर आगे तवतक लिखता चला जा सकता हू जब 
तक भेरा रूम्वा पत्र आपको परीशान और जेल-अधिकारियो को उससे भी ज्यादा 
कुछ न कर दे। 
भा ने पून्ा जाने का निश्चय किया है। मैंने उन्हे एक पखवारे पूर्व देखा था। 
मुझे वह पहिले से ज्यादा वृढी दिखाई पडी। मैं आशा करता हू कि आप उन्हें 
इघर-उधर ज्यादा यात्रा न करते देंगे। वह आराम चाहती है। पिछली वार पूना 
में जहा ठहरी थी उससे कुछ ज्यादा खुश नही थी। यदि सम्भव होगा तो शायद 
वह कही दूसरी जगह ठहरेंगी। 
साढ़े त्तीन महीनो तक वहा इलाज कराने के वाद कमला आखिरश कलकत्ता 
से विदा हो गई है---इतने पर भी वह कमोवेद छुट्टी के टिकट पर ही है। इस समय 
वह पटना में है जहा कुछ दिनो के लिए अपने भाई के साथ टिकी हुई है। 
महीने के अन्त तक वह यहा पहुचने का जुगाड कर पायेगी। अब वह देहरादून 
में दो या तीन महीने रहने की इच्छा रखती है और अपने अवकाश की 
अवधि से इन्दु भी उसके साथ रह सकती है। हम एक गृहहीन और विच्छिन्न 
छुटम्ब हैं ! 
चूकि मैं न जन्म से, न स्वीकृति से 'हरिजन' हू, स्पप्टत' मैं इस पन्न की नि शुल्क 
प्रति पाने का अधिकारी नही हु। इसलिए मैं सूप से कह रहा हूं कि एक साल का 
घन्दा भेज दे और पन्न सीधे मुझे यहा भेजने का प्रवन्च कर दे। मैं समझता हू कि 
यह एक अनुभतिप्राप्त चीज है। कि रे 
यहा जाडे के महीने मे मैं सूर्य-पुजक वन गया था और मेरे शरीर ने नू्य की र्म्जा 
ग्रहण कर छी है। किन्तु अब वसनन्‍्त आ गया है और सूर्य असुखद रुप से गर्म टोता 
जा रहा है। और वसन्त के साथ वृक्षों पर कैवछ नई कपल, हद्वी नहीं आई है 
वल्कि मक्खियों के झुण्ड भी आ गये हैं और इनके आगमन से मेरी निप्ठा डगमगा 


रही है। 


असारी मुझसे मिल गये! उन्हें फिर से देसना वडा अच्छा छगा। 
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ऐसा लम्बा पत्र लिखने मे मन जेल-अधिकारियों की उदारता को बहल-ज्यादा 
कल्पना कर ली है। किन्तु परिकल्पना मेरी एक पुराना दुबच्नता 
आपको और आपके साथियों को प्रेम । 
आपका स्नेहपात्र 
ज० ला० 
७।३।३२ 
महात्मा गांधी 
यरवदा सेण्ट्ल प्रिजन 
पूना। 
--अंग्रेजी। देहरादून, ७॥३।१९३३॥। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली 
से] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


३२. हीरालाल शर्मा का पत्र : गांधीजी के नास 


करोलवाग, दिल्‍ली 
७ अप्रूछ, १६३३ 
मम प्रिय गांधी जी, 
आपके तीन तारीख के कृपापूर्ण तथा स्फूर्तिप्रद पत्र के लिए धन्यवाद। मेरे 
आश्रम-निवास के इतने थोड़े समय में जो शिक्षाप्रद कार्यक्रम आपने मेरे लिए 
निर्धारित किया है समझ मे नही आता कि उसमें मै कैसे उत्तीर्ण हो सकूंगा, फिर भी 
यथाशक्ति सफल होने का प्रयत्न तो करूंगा ही। 
मेरा भी यही विश्वास है कि मनुष्य कैसी भी जलवायु में क्यों न हो अपना 
स्वास्थ्य बनाये रख सकता है यदि वह केवल प्रकृति के साधारण नियमों का पालन 
करता रहे। किन्तु ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने उसके नियमों का उल्लंघन करके 
अपना स्वास्थ्य खो दिया है या शरीर को रुग्ण बना लिया है तो फिर उसके लिए 
मुझे जल्दी विद्वास नही होता कि अपनी अवहेलना के लिए किसी भी तरह का 
भारी दण्ड चुकाये विना वह आसानी से अपना खोया हुआ स्वास्थ्य फिर सदा ही 
प्राप्त कर सके। 
प्रकृति तो धनी अथवा निर्वन सभी के लिए निष्पक्ष है। यदि आदरपूर्वक 
उससे परामर्श लिया जाय तो वह एक सच्चा उपकारी मित्र सिद्ध होगी, किन्तु 
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उसकी अवहेलना की जाय तो एक दु साध्य अनुशासक से भी वह कम नही। मैं 
नही समझता फ#ि प्रकृति कभी धोखा दे सकती है। जो लोग उसकी चेतावनियो 
पर ध्यान देते हैं और उसके आदेशो पर चलते हैं वे ही उसके असीम वरदानो से 
अपने जीवन-पर्यन्‍त छाभ उठाते है। मनुष्य को तो केवल प्रकृति को समझना और 
उससे सहयोग करना ही है। क्योकि प्रकृति तो वडी उदारतापूर्वक अपने विशाल 
तथा परिपूर्ण कार्यालय से प्रत्येक प्रकार के उपचार स्वय ही देती है और वह भी 
इतने प्रचुर रूप मे कि जिसकी कोई सीमा नही। 

अभी तो मैंने एक महीने के लिए ११ अप्रैल को आश्रम जाने का निदचय किया 
है। मैं अपने छ वर्षीय बच्चें को अपने साथ आश्रम ले जाना चाहता हू किन्तु 
उसके और उसकी चार वर्षीय बहिन के वीच एक विवाद-सा खडा हो गया है। 


दोनो ही साथ रहना चाहते हैं। इसलिए यदि दोनो के वीच १० अप्रैल की सय- 
सका तो या तो लडके को यहा छोडना होगा और 


काल तक कोई समझौता न हो 
फिर उसकी वहिन को भी अपने साथ लाऊगा। 
बीवी अम्तुल सलाम गत मास की ३१ ता० को पटियाला चली गई है। अच्छा 
हो यदि उसी दिन वह भी आश्रम आना पसन्द कर लें। 
मवदीय 
एच० एल० शर्मा 


.._ अंग्रेजी। दिल्‍ली, ७।४।१९३३। बापू की छाया में मेरे जीवन के सोलह 


वर्ष से | 
सौजन्य : श्री हीरालाल शर्मा । 


३३- जवाहरलाल का तार : गांधीजी के नाम 


देहरादून जेल 
५५३३ 
गाघी जी, 
यरवदा प्रिज़ञन (कारागार) 
पूना। है हु 
आपका पत्र। जिनको में समझता नहीं, उन मामला के विपय में बया कह 


सकता हू। में ऐसे विचित्र देश में अपने को खोया हुआ महसूस करता हु, जहा आप 


ण्घ 


छ्प्ड उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


ही एक परिचित सीमाचिह्न हैं, और मैं अन्धकार में अपनी राह टटोछने की कोशिश 
करता हूं, किन्तु लड़खड़ा जाता हूं। जो कुछ भी हो, मेरा प्यार और विचार आपके 
साथ रहेंगे। 

जवाहर 


-- अँग्रेजी । देहरादून, ५१५११९३३॥ नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावल्ली से। | 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


३४- जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम 


दे० दू० जेल 
शणा३३ 
मेरे प्यारे बापू, 

आपका पत्र आज आया। मैं कुछ-कुछ इसकी प्रतीक्षा ही कर रहा था, क्योंकि 
आपका महत्‌ हृदय, आपको अनुमति नहीं देता कि किसी को भी भूले । मैं आपको 

एक तार इसके पहिले ही भेज चुका हूं। 
जेसा कि मेरा तार वतायेगा, मैं अपने को विल्कुल असमर्थ अनुभव करता हूं, 
और नही जानता कि मैं आपको क्या कह सकता हूं। धर्म मेरे लिए परिचित 
भूमि नहीं है, और ज्यों-ज्यों मेरी उम्र वढ़ी है, मैं निश्चित रूप से इससे दूर भटक 
गया हूं। मैं खयाल करता हूं कि मेरे पास इसकी जगह कुछ दूसरी ही चीज है, 
केवल वुद्धि और युक्ति से अछग कोई चीज़, जो मुझे शक्ति और जाशा प्रदान करती 
है। इस अपरिभापेय तथा अनिर्चित प्रेरणा, जिसके अन्दर धर्म की हलकी-सी 
आभा हो सकती है पर जो उससे विल्कुल भिन्न है, के सिवा मैंने मेथा की क्रिया- 
शील्ता पर ही पूरी तरह विश्वास रखना सीखा है। शायद ये विश्वास करते के 
लिए कमज़ोर आधार हैं, किन्तु यद्यपि मैं खोजूंगा अवव्य, मुझे उनसे अच्छे दूसरे 
(आधार) तो दिखाई नही पड़ते। मुझे रगता है कि धर्म मनोवेग तथा भाव- 
प्रवणता की ओर ले जाता है और ये उनसे भी ज्यादा अविश्वसनीय पथ-दर्शक हैं। 
अन्त:प्रेरणा (इनट्यूडन) निश्चय ही ऐसी कोई चीज है, यद्यपि मैं कह नही सकता 


कि वह आती कहां से है, जायद मन के पारुव में संचित अनुभूतियां---अवचेतन 
बात्मा। 


हेरिजन-समस्या वुरी (वेढ़ी) है, बहुत बुरी किन्तु यह कहना मुझे गरूत 


निवेदन ६ 


मालूम पडता है कि सारी दुनिया मे इतनी वुरी कोई और चीज नही है। मेरा 
खयाल है कि मैं वहुतेरी ऐसी वातें वता सकता हू जो इतनी ही वुरी हैं, वल्कि इससे 
भी ज्यादा खराव है। सारी दुनिया मे यही हरिजन सवाकू विविध रूपो मे पाया 
जाता है। क्या यह विश्येप कारणों का परिणाम नही है? विला शुवहे केवल 
अज्ञान तथा दुर्भावना की अपेक्षा कुछ और चीज़ ही इसका कारण है। इस मामले 
की जड तक पहुचकर उसे सुधारने का एक मात्र मार्ग उन कारणों को दूर करना 
अथवा ज्ुनके प्रभाव को निष्फल कर देना ही जान पडता है। कित्तु इस समय में 
इन मामलो पर क्यो लिख रहा हू। मैं इस पत्र में तक नहीं करना चाहता क्योकि 
तक की स्थिति वीत चुकी है। 
आपसे इतनी दूर रहना कठित है, किन्तु आपके पास रहना और भी कठिन 
होगा। यह जनाकीर्ण जगत्‌ बडा ही एकान्त-सूना-स्थान है, और आप इसे और 
एकान्त वना देना चाहते हैं। जीवन और मृत्यु का तो विभेष महत्व नही है, या 
विज्येप महत्व होना नही चाहिए। जो चीज़ महत्वपूर्ण है, वह है वह प्रयोजन, वह 
उद्देश्य जिसके लिए आदमी काम करता है, और यदि किसी को निश्चय हो जाय 
कि उसके लिए मरने से ही उसके प्रति अन्तिम सेवा हो सकती है, तो मृत्यु सरलृतर 
अनुभव होगी। मैंने जीवन को प्यार किया है--पर्वतो और समुद्रो को, धूप कौर 
वर्षा को, तूफान और वर्फ को, तथा पशुओ और कितावो को, और कला, तथा 
मानव प्राणियों को भी--, और जीवन ने मेरे साथ भला ही सलूक किया है। 
किन्तु मृत्यु के विचार ने मुझे कमी मयभीत नही किया है, दूर से वह एक प्राणी के 
प्रयास के मुकुट-स्वरूप सुन्दर है। किन्तु निकट से उसका व्यान करना सुखद नही 


है। 
पिछले चौदह या पन्‍्द्रह वर्ष का समय जव से विविध कार्यो में मैं आपके साथ 
रहा हू, मेरे लिए मद्भुत रहा है। जीवन ज्यादा पूर्ण और ज्यादा समृद्ध एव और 
जीवनीय हो गया, और यह एक प्यारी और मूल्यवान स्मृति है जिसे कोई भी चीज़ 
मुझसे छीन नही सकती। और जब भी भविष्य अवेरा होगा, अतीत का यह दृध्य 
अधियारी को दूर कर देगा और मुझे दावित देगा। 
आपको मेरा समस्त प्रेम 
आपका स्नेहपान 
जण० छा० 
कमला देहरादून में ठहरी हुई है। आपका सन्देश मैं उस तक पहुचा दूगा। 
_. अंग्रेजी । देहरादून, ५॥५॥१९३३॥ नेहरू संप्रहालय से सुरक्षित पत्रावद्री से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधो तया नेह॒ऊ संग्रहालय । 


७५६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


३५. जवाहरलाल का तार: गांधीजी के नाम 


देहरादून जेल 
5।५॥३३ 
महात्मा गांवी 
पूना। 
अब जब कि आप अपने महत्‌ प्रयास का आरम्भ कर चुके हैं, क्या मैं पुन 
अपना प्रेम और ववाइयां भेज सकता हूं और आपको विद्वास दिल्ग सकता हूं कि 
अव में ज्यादा स्पप्टता से महसूस करता हूं कि जो कुछ होगा, अच्छा ही होगा और 
चाहे जो भी हो, विजय आपकी होगी। 


जवाहर 


“7 मेंग्रेजी। देहरादून, ८५११९३३। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से । ] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहारूय । 


३६- जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम 


देहरादून जेल 
रशशा७।३३ 

मेरे प्यारे वापू, 
आपका र्क्‍का मुझे कछू मिलता। कृष्णा के विषय में मां की, विज्येपतः एक 
हिन्दू मां की चिन्ता स्वाभाविक है, और वह मख्यत इस वात में है कि उसकी बेटी 


का विवाह कही योग्य रीति पर हो जाय। उनकी पसन्द तो यही हो सकती थी कि 
वह उसे कब्मीरियों में विवाहित होते देखती और वेंसा न हो सकता तो कम-से-कम 


विवाह ब्राह्मणों में तो होता। यह विचार कि कृप्णा किसी ऐसे आदमी से शादी 
कर, जा ब्राह्मण भी नही है, ऐसी वात है जिसे वह पूरी तरह निगल नहीं पातीं। 
8 हे कया हक उसके विवाह का सवार मुझे इतना परीशान नहीं करता, 

व जता जरूर हूं। इसके विषय में मेरे विचार मां के विचारों 
# ठोक उलट हूं। पुरानी परम्परा में जितनी चौड़ी दरार सम्भव हो, में उसका 


स्वागन करूंगा 
निदरचय ही इसमें अपवाद भी हैं) 


ते कच्गा। सत्र मिलाकर कब्मीरी समाज ( 
इनमे अनचि पैदा करता है, यह मध्यवर्गीय लुद्र दुर्गुणों का प्रतिरूप है--ऐसे 


निवेदन ध्द्ड 


दुरगूणो का, जिन्हें मैं घृणा करता हू। किसी आदमी के ब्राह्मण, अ-ब्राह्मण या कुछ 
और होने भे कोई खास दिलचस्पी नही रखता। तथ्य की वात तो यह है कि इन 
सवका औचित्य समझने मे में असमर्थ हु) कोई शादी किसी व्यक्ति से करता है, 
पूरी जाति से नही। फिर ये सब बातें तो विचारविन्दु से अलग हैं क्योकि निर्णय 
तो कृष्णा को, न मा को न मुझे, करना है, और एक वयःप्राप्त कन्या के साथ किसी 
और तरह का व्यवहार करना बिल्कुल असम्भव है। 
मैं ठीक नही जानता कि हममे से कोई इस मामले में क्या कर सकता है। 
कुछ दिन पहिले कृष्णा का जो पत्र मुझे मिला था, उससे मैं इतना समझ सका कि 
इस विपय पर मुझसे कुछ कहने के लिए वह मेरे वाहर आने की प्रतीक्षा कर रही 
है। जबतक मैं जान न लू कि उसके मन मे क्या है तवतक मैं कोई निश्चित अनुमान 
लगाने मे असमर्थ हू। किन्तु इस वारे मे वह खुश जान पडती है। यदि उसके मन 
मे किसी के लिए स्पष्ट तर्जीह है और उसमे कोई अलष्य भापत्ति नही है (और 
मैं ऐसी किसी आपत्ति की कल्पना नहीं कर पाता) तो मैं मानता हू कि मामलछा 
उसी रूप मे तय हो जायगा। ज्योही मुझे कुछ और मालूम होगा, मैं आपको लिखूगा | 
मैं नही जानता कि आपने मेरे परिवार मे एक प्रस्तावित विवाह की वात सुनी 
है या नही। मेरे चचेरे भाई बरजलाल के लडके ने, जो हरन्दन के अर्थशास्त्र विद्यालय 
मे पढ़ता रहा है, अपनी सहपाठिती एक हगेरियन लडकी से विवाह तय कर लिया 
है। उसके पिता और माता इस समाचार से कुछ उखड से गये और वे हडवंडाकर 
लन्दन भगे और वाद मे छडकी के माता-पिता से मिलने बुदापेस्त भी गये । लेकिन 
लडकी ने उन पर विजय प्राप्प की और वे उसकी श्रशसा में भरे हुए वापिस 
लौट आये है। 
ऐसी मिश्रित ज्ञादियों में कुछ कानूनी कठिनाइ्या हैं। भ्रजलाल का विचार 
हंगेरियन लडकी को जाव्ते से हिन्दू धर्म मे परिवर्तित करने और तब हिल्दू या 
आप पद्धति से उसके साथ शादी करने का है। व्यक्तिगत रूप से किसी दूसरे 
अभिप्राय की पूर्ति के लिए मैं घर्मे-परिव्तेत करने या दूसरा धर्म ग्रहण करने को 
नापसन्द करता हू। 
मेँ घामिक विचार का अधिकाधिक विरोदी होता जा रहा हू। अपवादों को 
छोडकर (और उनमे से कुछ महत्‌ बपवाद हैं) वह मुझे वास्तविक आध्यात्मिकता 
का निषेव और केवल सवेग तथा भावोत्तेजना का जनक प्रतीत होता है। जहा तक 
मुमकिन हो, मैं अपने को सब घामिक रीतियो और जनुप्ठानों से--घर्म के सब 
ऊपरी चिह्नो से, दूर रखना चाहूगा--पूणत' धर्ंनिरपेक्ष । मा के प्रति सम्मान 
के कारण और उसकी जिन्दगी के इस समय में उसकी भावनाओं को चोट न पटचाने 


७५८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


के खयाल के कारण कभी-कभी मैं किसी समारोह या संस्कार में शरीक होने को 
राजी हो जाता हूं। पर तब भी यह एक अनिच्छूक या असौम्य सम्मिकूत ही होता 
है और मैं नि।इचत नही कर पाता कि इसके विना ही काम चला लेना क्या ज्यादा 
अच्छा न होगा। 
आज ही सुबह मैंने सेनगूप्त की आकस्मिक मृत्यु की खबर पढ़ी है। वह एक 
आघात के रूप में आई। यद्यपि कभी उनके साथ घनिष्ठता नहीं रही, मैं उन्हें 
लगभग २६ साल से जानता हूं। वह मुझसे कही ज्यादा बड़े थे किन्तु कैम्ब्रिज में 
उनका अन्तिम वर्ष भेरे प्रथम वर्ष के साथ पड़ा था, और हम पहिली' वार १६०७ 
में मिले थे। जीवन हमारे पास से किस प्रकार भागता है, और जब हम अपने 
विचारों से घिरे हुए बैठे होते हैं तो दृश्य बदल जाता है। 
कमला अभी देहरादून में ठहरेगी। शायद मेरी रिहाई तक वह यही रहेगी। 
मामूछी तौर पर यह रिहाई सितम्बर के दूसरे हफ्ते में होनी चाहिए। 
मुझे आशा है कि आप शीष्र ही पूर्णतः स्वस्थ हो जायंगे। 
प्रेम 
आपका स्लनेहमात्र 


महात्मा गांघी ज्‌० ल० 


अहमदाबाद । 


“- मँग्रेजी। देहरादून, २५।७॥१९३३। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्नावली से। | 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


३७. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम 


आनन्द भवत 
५2 इलाहाबाद, अक्तूबर २७, १६३३ 
मेरे प्यारे वापू, 
में इलाहाबाद कांग्रेस-अस्पताल के मामछे मे आपकी सलाह लेना चाहूंगा। 
हैं अस्पताल स्वराज भवन में स्थित था, और १६३१ के अन्त तक, जब स्वराज 
भवन का पुलछीस ने जब्त कर लिया, सफलतापूर्वक चलता रहा। हमारे सव कीमती 
सामान और दवाइयों---जिनमें दो हजार रुपये की कीमत के ताज़ी दवाइयों के 
६ अनखुछे बक्से भी थे--पर पुछीस ने क़ब्जा कर लिया। एक रोग्रिवाहक गाड़ी 
(एमबुलेस कार) का भी यही हाल हुआ। कुछ दिनों के वाद, ब्रिटिश अधिकारियों 
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ने, दूसरी किसी वात की अपेक्षा केवल दिखछाने के लिए, घोषणा की कि वे जनता 
के लिए स्वराज भवन मे एक औष्घालय जारी र्खेंगे। ऐसा समझा जाता है कि 
पिछले दो-एक वर्ष से यह औषधालय चलता रहा है। लेकिन इसका कोई प्रमाण 
नही कि जनता के एक भी आदमी ने कभी इसका लाभ उठाया हो। इलाज के लिए 
कभी-कभी कुछ पुलीस वाले वहा जाते हैं। आनन्द भवन से स्वराज भवन दिखाई 
देता है, और यहा से किसी ते कभी उसमे किसी रोगी को प्रवेश करते या वाहर 
निकलते नही देखा है, फिर भी मुझे बताया गया हैं कि उनकी किताबो में यह 
दिखाने के लिए झूठे इन्दराज कर लिये जाते हैं कि बहुत से मरीजों का वहा इलाज 
किया जा रहा है। जो भी हो, मुझे इस बात मे कोई दिलचस्पी नही है। 
स्वराज भवन से निकाल बाहर किये जाने के वाद काग्रेस अस्पताल के पास 
कोई घर नही रह गया और कई हफ्तो तक वह पास के एक सार्वजनिक उद्यान मे 
एक बडे वृक्ष के नीचे चलता रहा। इस खुली जगह से दवाइया वाटी जाती रही, 
ओर दो महीनो के अन्दर उस पेड के नीचे उसने दवा ले जानेवाले २५०० मरीजों 
का इलाज किया। 
अप्रेंल १६३२ मे मेरी मिल्कियत के एक कुटीर मे यह अस्पताल खोला गया। 
यह्‌ क्षुद्र मुह आनन्द भवन से कुछ हटकर स्वराज भवन से लगा हुआ है। पहिले 
यह मकान किराये पर दिया गया था। जितनी जल्द हम इसे खाली करा सके, 
खाली कराके उसमे अस्पताल खोला गया। और तव से वह इसी में चल रहा है| 
अधिकारियों ने कुछ धमकिया दी किन्तु उसकी पर्वा नही की गई। उनकी ओर से 
यह सुझाव भी दिया गया कि अगर उसके नाम मे से काग्रेस शब्द हटा दिया जाय 
तो वे कोई दस्तन्दाजी न करेंगे। इस प्रस्ताव को अमान्य कर दिया गया और 
अस्पताल को उसके साइन वोड्ड पर काग्रेस अस्पताल ही कहा जाता रहा, और उस 


पर राष्ट्रीय झण्डे का फहटराना भी जारी रहा। तव सरकार ने उसमे कोई हस्तक्षेप 
नही किया। 
यद्यपि अन्तर्वासी रोगी नही लिये जाते थे, फिर भी मार्च ३१ को समाप्त होने 
वाले वर्ष में ४००० बाहरी रोगियों का इछाज किया गया। ३० सितम्बर १६३३ 
को समाप्त होनेवाली छमाही मे ३७०३४ बाहरी रोगियो का एन्ठाज किया गया है। 
हमने अपने खर्चे बहुत घटा दिये हैं और पिछले अद्छारह महीनो में अस्पताल पर 
कुछ ८३६० रुपये ख़च किया है, जो लगभग ४६५ रुपये माहवार पड़ता है। इस 
कोप का बहुत बडा हिस्सा इलाहाबाद स्वदेश्नी प्रदर्शनी के मुनाफे से प्राप्त हुआ है। 
हमे सीधे जनता से कुछ ज्यादा नही मिला है--सिवाय इसके कि वम्बर्ड की युछ 
फर्मो ने दबाइयाँ और शल्यचिकित्सा के औज्ञार प्रदान किये है, जिसका ज्यादातर 
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हिस्सा सरकार के हाथ में चला गया ।अब हमारे साबन-स्रोत प्रायः खतम हो गये 
है। थोड़ा रुपया अगली स्वदेशी प्रदर्शनी से आ सकता है किन्तु ऐसा अस्तित्व 
बहुत संकटपूर्ण है और मैं अस्पताल के लिए---कम से कम अगले दो साहू के लिए 
कुछ इन्तजाम करना चाहता था। यह अच्छा काम कर रहा है और काफ़ी संकट 
के बीच भी इसने झण्डा ऊंचा रखा है। 

क्या आप हमें यह सलाह देगे कि हम इन सव तथ्यों को देते हुए सहायता के 
लिए सार्वजनिक अपील करें ? मुझे भय है कि बहुत से छोग जो मदद करते, वर्तमान 
परिस्थति में खुले तौर पर मदद करना पसन्द न करेंगे, यद्यपि अस्पताल का राज- 
नीति से किसी तरह का सम्बन्ध नहीं है। यदि सावेजनिक अपीछ की जाय तो कौन 
करें ? अस्पताल से सबसे अधिक सम्बद्ध व्यक्ति तो मेरे चचेरे भाई मोहनछाल 
नेहरू है। कमला भी इसमें बहुत दिलचस्पी लेती रही है। स्थानीय समिति में 
कोई महत्व का आदमी नहीं है और तूफान तथा संकट के पिछले दो सालों में उनमे 
से कुछ तो अमलछी तौर पर अछग ही हो गये हैं। 

में यह वात भी बता दूं कि अस्पताल के ख्चे का हिसाब लगाने मे मैंने मकान 
के किराये को नही जोड़ा है। मकान का किराया जो पहिले ७५ रुपये मासिक था, 
अस्पताल के खर्च में मेरी अपनी सहायता है। 


आपका स्नेहपात्र 


ज० ला० 
महात्मा गांधी 
वर्धा 
ना । इलाहाबाद, २७॥१०११९३३। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्नावली 
| 


३० श्रीप्रंकाश का पन्न : गांधीजी के नाम 


[घटनाक्रम से जान पड़ता है कि यह ॒ पन्न १९३३ के अन्त या १९३४ 
के आरम्भ में लिखा गया होगा ।--सम्पा० ] 
मेरे प्यारे वापू जी, 


मुझ आपका प्यारा पोस्टकार्ड मिला है और मै केवल प्रार्थना कर सकता ह 
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कि मैं आपके स्नेह, विश्वास और आश्ञा के योग्य वनू। इससे अधिक में कुछ कहने 
का साहस नहीं कर सकता। 

१. मुझे वाल जी भाई देसाई का एक पोस्टकार्डे मिला था कि आप हमारे 
जिले के एक गाव मे हुए माकंण्डेय मन्दिर सत्याग्रह का ब्यौरा चाहते हैं। मैं नही 
जावता कि आपको वह स्थान याद आयेगा, किन्तु मैं आपको याद दिलाता चाहूगा 
कि आपने जब अपनी इकसठवी वर्षंगाठ के दिन दूसरे तट पर एक सभा मे बोलने 
के लिए गगा पार किया था तव आप उस स्थान मे स्थित मन्दिर के पास से गुजर चुके 
हैं और अपने १४६२६ के उस दौरे में छोटती वार गाजीपुर जाते हुए आपने पुन 
गोमती पार किया था। 

२ ज्यों ही मुझे वाल जी भाई का पत्र मिला मैने तफतीश शुरू कर दी। कल 
ही मुझे आखरी दस्तावेज़ मिले है। विलम्ब का यही कारण है, जिसके लिए मुझे 
बडा दुख है। 

नीचे मैं इस मामले के सब तथ्य, जहा तक मैं उन्हे एकत्र कर सका, देता हु। 
मैं कह सकता हू कि मैंने इस काम को उतनी ही निःस्वार्थ और निष्पक्ष भावना से 
किया है जितना भेरे जैसे किसी भी सामान्य मानव के लिए सम्भव है। मैंने सरकारी 
और काग्रेस दोनो स्नोतो से सूचनाए प्राप्त की हैं। मेरा विश्वास है कि सूचना 
सही है। 

३ आपके मई १६३३ के उपवास की घोषणा के तुरन्त बाद ही मार्क॑ण्डेय मन्दिर 
के, जो स्वय कैथी गाव मे, ववारस से लगभग १७ मील की दूरी पर है, निकटवर्ती 
गांवों के काग्रेसी तथा हरिजन कार्यकर्ताओं ने सावंजनिक समाए करके हरिजनों 
को मन्दिरो मे प्रवेश दिलाने के औचित्य और उनकी सामान्य स्थिति सुधारने के 
बारे मे जनता को प्रशिक्षित करना तथा उसका मतन्सग्रह करना शुरू किया। 

४ इन सार्वजनिक सभाओ में हुए अनुभव के परिणाम-स्वरूप कार्यकर्ताओं 
ने ईमानदारी से समझा कि सामान्यत जनता हरिजनो के मन्दिरप्रवेश को पसन्द 
करती है और वह मार्कण्डेय मन्दिर में मी उनके प्रवेण का समर्थन करेगी। इसलिए 
उन्होंने एक तारीख तय की और उस दिन प० रामसूरत मिश्र, श्री त्रिभुवनतारायण 
सिंह, श्री आद्याप्रसाद सिंह जैसे प्रमुख स्थानीय काग्रेसियों के नेतृत्व मे, कुछ हरिजन 
मित्रो के साथ १४ कार्यकर्ता इस कामना के साथ मार्कण्डेय मन्दिर त्तक गये कि यदि 
अनुमति मिर जाय तो उसमे प्रवेश करे। उन्होंने सव सम्बद्ध जनो को विश्वास 
दिलाया कि वे वरूात्‌ मन्दिर मे प्रवेश न करेंगे और तभी प्रवेश करेंगे जब जनता 
उनका समर्थन करेगी। रात को उन्होंने मन्दिर के पास डेरा झंछा और दूसरे दिन 

प्रात काल गगा स्नान करने के बाद, वे मन्दिर की ओर रवाना हुए। 
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५. मन्दिर में कुछ गुसाई पुजारी का काम करते हैं। पुजारियों ने जब छोगों 
को उस ओर आते देखा तो मुख्य मन्दिर-द्वार को वन्द कर दिया। पर उन्होंने एक 
पृष्ठ द्वार को खुला खखा जिससे चुने हुए यात्रियों को प्रवेश करने दिया जाता था 
और जिनसे ये गुसाई सामान्य पूजासामग्री और दक्षिणा ग्रहण करते थे। आपके 
लिए. यह जानना मनोरंजक होगा कि ये गूसाई जन्म या जाति से ब्राह्मण नही है 
किन्तु कुछ विचित्र परिस्थितियों के कारण ये मन्दिर के पुजारी वन गये थे। कुछ 
साल पहिले उनके और निकटवर्ती ठाकुरों (क्षत्रिय ज़मीदारों) के बीच, गुसाइयों 
द्वारा वहुत दिनों से परम्परागत रूप से की जानेवाली सेवाओं के मामछे को छेकर 
झगड़ा खड़ा हो गया था। उस समय भारत धर्म-महामण्डल ने निर्णय दिया था कि 
गुसाइयो को यज्ञोपवीत घारण करने का भी अधिकार नही है। पर यह तो एक 
वात हुई। 

६. जव मन्दिर बन्द हो गया तो स्वयंसेवकों का दल, अपने हरिजन मित्रों 
के साथ एक वृक्ष के नीचे वैठ गया। उन्होंने वार-वार गुसाइयों से अनुरोध किया कि 
वे द्वार खोल दें। उन्होंने उन्हें यह भी विश्वास दिलाया कि वे वलात्‌ बन्दिर में 

प्रवेश न करेंगे। उन्होंने प्रार्थना की कि जिन्हें अधिकार है उन्हें दर्शन से वड्चित न 
किया जाना चाहिए। जब गुसाइयो ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया, तव विरोघ- 
स्वरूप उन्होंने भोजन त्याग दिया। यह सारी घटना ७ जुलाई, १६३३ को हुई। 

जब लोग उनके पास गये और उनसे भोजन करने को कहा तो उन्होंने उत्तर 

दिया कि वे अनशन नही कर रहे है; वे चाहते है कि सामान्य जनता की पंचायत यहां 
बैठे और यदि पंचायत उनके विरुद्ध निर्णय देगी तो भी चे उपवास भंग कर देगे। 

७. ८ जुलाई, १६३३ को गुसाइयों की ओर से जिला मजिस्ट्रेट, वतारस को 
एक प्रार्थनापत्र दिया गया जिसमें स्वयंसेवकों की शिकायत थी और उनके विरुद्ध 

कानूनी संरक्षण की मांग की गई थी। जब जिले के सदर स्थान मे मजिस्ट्रेटी जांच- 
पड़ेताल् चछ रही थी, तभी चूकि शान्ति भंग होने का खतरा था, दे जुलाई के दिन 
तीसरे पहर मार्कण्डेय मन्दिर में एक पंचायत हुई जिसमें झगड़ा तय हो गया। स्थानीय 
ठाऊकुरों और गुसाइयों के सामने, सब सम्बन्धित लोगों की स्वीकृति से, समझौता 
हो गया। इसलिए स्वयंसेवकों के उपवास का भी अन्त हो गया। 

यहाँ मैं यह जिक्र कर दूं कि, इसके कुछ समय पहिले से गुसाई चाह रहे थे कि 
वे मन्दिर के महन्त के रूप में कार्य करें। ठाकुरों का विरोध था कि उनकी वैसी 
कोई स्थिति नही है। मन्दिर उनके पुरखों का है। गोसाइयों और ठाकुरों के बीच 
अच्छी भावना न थी। 


>. उपर जिस समझौते का उल्लेख किया गया है वह यह था कि हरिजनो 
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को एक स्थान तक, जहां से शिवलिंग दिखाई पडता है, जाने का अधिकार दिया गया । 
उसके अनुसार शिवशकर सिंह, एक भूतपुर्वं एम० एल० सी०, जिनमे काग्रेस के 
प्रति विल्कुल सहानुभूति नही है, सबकी उपस्थिति मे, स्वयसेवकोी एवं हरिजनो 
के साथ मन्दिर के अन्दर नियत स्थान तक गये, और लौट आये | 

&. अगला दिन १० जुलाई श्रावणमास का सोमवार था, जब इस मन्दिर पर 
(दर्शेनाथियो की) वडी भीड होती है। उस दिन सवेरे वर्णाश्रम-स्वराज्य-सघ 
वालो ने जिला मजिस्ट्रेट को सूचित किया कि मन्दिर के पास दगा हो जाने की 
सम्भावना है। ज़िला मजिस्ट्रेट ने एसए० डी० ओ० (सव-डिवीजनलू अफसर ) 
को भेजा। वहू गये और उन्होने वहा सव कुछ शान्त पाया। तेईस गुसाइयो ने 
उन्हे एक वक्तव्य दिया कि हरिजनो का प्रवेश परस्पर रज़ामन्दी से हुआ है और 
वे एक विशेष स्थान तक आये और दर्शन करके लौट गये। 

१०. झूठी अफवाहे फैछ गई कि हरिजनो ने जवर्दस्ती मन्दिर मे प्रवेश किया 
है और उन्होंने शिवलिंग का स्पर्श तक किया है। १२ जुलाई को भारत धर्म महा- 
मण्डल की ओर से स्वामी छालनाथ, जिन्हे मेरा विश्वास है, आप खूब जानते हैं, 
तथा दूसरे लोग वहा पहुचे और शुद्धि के हेतु मन्दिर की दो दिनो के लिए बन्द कर 
दिया। मन्दिर फिर से १४ जुलाई को खोला गया। 

११. इसके बाद ६७ स्थानीय ठाकुरो ने अदालत से प्रार्थना की कि विना किसी 
औदचित्य के दो वार मन्दिर को बन्द कर देने और इस प्रकार उस पर अपना स्वामित्व 
जिसके वे पात्र नही हैं, स्थापित करने के कारण, शान्ति-भग होने का खतरा है 
इसलिए गूसाइयो के खिलाफ फौजदारी कानून की ११७ धारा के अनुसार मामला 
चलाया जाय। इस मुकदमे के सिलसिले मे सम्बन्धित मजिस्ट्रेठ ने गुसाइयो से 
जमानत मागी जिसे वे समय पर न दे पाये। उन्हें चन्द दिनो तक जैल में रहना 
पडा। किन्तु वस्तुत' इसका नामाकित सत्याग्रह से कीई सम्बन्ध नही है क्योंकि यह 

घटना सत्याग्रह के वहुत दिनो वाद हुई और इसका कोई सम्बन्ध मन्दिर-प्रवेश से 
नही था, वल्कि वह गुसाइयो और ठाकुरो के बीच शान्ति-भग न होने देने के लिए 
की गई कानूनी कार्रवाई घटित हुई थी। 

१२ यह मुकदमा परस्पर समझौते में खत्म हुआ जिसमे निम्नलछिसित बाते 
तय हो गई। 

१. (मन्दिर के) भवन व्यवितिगत जनो छोरा निर्मित किये गये थे किन्तु ये 
थे जनता के लिए, २ पहिले की भाति कैथी गाव के सनातनी ठाकुर मन्दिर का 
प्रन्‍न्ध देखेंगे, ३. केवल गुसाइ्यो को पूजा करने और दान-दक्षिणा लेने कय 


सब प्रवन 
अधिकार है, ४ गुसाई जपनी पारी में प्रजा और चढावा छेने का अधिकार केवल 
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गुसाई को ही हस्तान्तरित कर सकते हैं, किसी अजनबी को नहीं। ५. गुसाइयों को 
मन्दिर स्वच्छ रखना पड़ेगा। ६. मन्दिर में चढ़ाये वर्तेनों को एक निश्चित संख्या 
तक मन्दिर में ही अच्छी हालत में रखना पड़ेगा; वे उन्हें निजी व्यवहार में तभी 
ला सकते हैं जब वे निश्चित संख्या के अतिरिक्त हों, ७. गुसाई मन्दिर के आस-पास 
के किसी भवन्त को अपने आवास के लिए नहीं इस्तेमाछ् कर सकते, क्योंकि वे 
यात्रियों की सुविधा के लिए हैं। 

१३. इस समझौते के रूगभग दो महीने वाद गुसाइयों ने दीवानी अदालत में 
मासरछा चढाया कि उन्हें मन्दिर के चतुदिक की भूमि पर कब्जा दिलाया जाय। 
मेले के समय स्थानीय जमीदार इस भूमि पर रूगी दुकानों से पैसा वसूल करते है 
गुसाइयों का दावा है कि वे इस आय को लेने के अधिकारी नही है। हाल में एक 
खटिक-द्वारा कुछ गुसाइयों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा चलाया गया है, जिसमें 
कहा गया हूं कि उस (खटिक) ने ठाकुरों से दो पेड़ पट्टे पर छे रक्‍्से है जिसके फल 
गुसाई चुरा छेते है। ये पेड़ उसी झगड़ेवाली जमीन पर है। 

ये मुकदमे चल रहे है। 

१९४. मामला अब तक यही है। उस एक प्रवेश के बाद हरिजन मन्दिर में 
नही जाते और यह बात स्पष्ट नही है कि जो समझौता उस समय हुआ था उसके 
द्वारा सिर्फ़ एक प्रवेश की या हरिजनों को सदा के लिए प्रवेश की अनुमति दी गई थी। 

१५- इतनी ही बात है जिसका मैं पता गा सका हूं। यदि आप मुझे किसी 
विशेष भाग के सम्बन्ध में कोई और जांच-पड़तारू करने को कहेंगे तो वैसा करूँगा । 

: * “मैं सदा आण्की सेवा के लिए ग्रस्तुत हूं। मैं आशा करता हूँ कि आपका 
स्वास्थ्य अच्छा है और वर्तमान कार्य का भार आपके लिए बहुत ज्यादा नही साबित 
हो रहा है।. . . हे 

आपका हपापात्र 
श्रीप्रकाश 


३९. चन्द्र त्यागी का पतन्न : गांधीजी के चास 
हे 
[ट्प्पणी--केवलछ ऊपर के 3$ को छोड़ सारा पत्र उर्द में है ।--सम्पा० ] 


१६ मार्च सन्‌ ३४ 
प्यारे बापू, 


वर्भर नमक मिठाई घी हमेणा अच्छा छूगता है। 
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आपकी इजाज़त से जेल मे दूध लेने लगा। लेकिन अभी तक इस्तेमाल कर 
रहा हू। इससे मेरे दिल और सब्र मे कभमी-कमी खलल मालूम हुआ है। अगर यह 
जरूरी न हो तो न लेने की इजाजत फर्माई जाय । 
आपका 
चन्द्र त्यागी 


वापू जी ने उर्दू अक्षरों मे ही उस पर लिख दिया है -- 

“तुम्हारे उर्दू हर पढ़कर में हैरान होता हूं। दूघ न छोडा जाय, लेकिन 
मिठाई घी छोड़ दिया जाय। वापु के आज्ञीवाव।” 
-- हिन्दी। १६॥३॥१९३४। जो० एन० ३२६५ की फोटो-नकल से।॥| 


४०. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम 


[ कमला नेहरू के अत्यधिक अस्वस्थ होने तथा उनकी दक्शा खराब होने के 
कारण जवाहरलाल जी दस दिन के लिए अकस्मात्‌ जेल से रिहा कर दिये गये थे। 
जेल से बाहर जाने के बाद उन्होंने अपने अन्तर्द्न्द्र के विषय मे शाधीजी फो निम्न- 
लिखित हूम्बा पत्र लिखा था। इसमें जिस स्वाराज भवन का उल्लेख है वह नेहरू 
परिवार का निवास था, जिसे पिता की मृत्यु के बाद, उनकी इच्छानुसार जवाहर- 
लाल जी ने राष्ट्र को अपित कर दिया था तथा उसका एक ट्रस्ट बना दिया था। 
*>सस्पा० ] 

आनन्द-भवन, 
इलाहाबाद 
१३ अगस्त, १८६१४ 


प्रिय बापू, | ॒ 
छ महीने विल्कुल अकेले रहने और कुछ भी न करने के धाद पिछले २७ घण्टो 


का चिल्ता, उत्तेजना और भाग-दौड मे मैं खो-सा गया हू। में बहुत थकान महसूस 
कर रहा हु। अर्धनिशीय में यह पश्न आपको लिख रहा हू। सारे दिनि लोगो की 
भीड आती रही है। मौका मिला तो आपको फिर लिसूगा, किन्तु कई महीने तक 
ऐसा कर भी सकूगा, इसमे मुझे सन्देह है। इसलिए मैं थोडे मे बताना चाहूगा कि 
पिछले कोई पाच महीनों मे कॉंशिस के जो महत्‌ निर्णय हुए है, उनके प्रति मेरी क्‍या 
प्रतिक्रिया रही है। मेरी जानकारी के साधन, स्वभावता', बहुत सीमित रहे हैं 


७६६ उत्तर प्रदेशमें गांधीजी 


किन्तु मैं समझता हूं कि वे इतने पर्याप्त हैं कि मैं घटनाओं की सामान्य धारा का 
वहुत कुछ सही अनुमान कर सकता हूं। रे 
जब मैने सुना कि आपने सत्याग्रह-आन्दोलन वन्द कर दिया है, तो मुझे दुःख 
हुआ। पहिले छोटी-सी घोषणा मुझे मिली। उसके बहुत वाद मैने आपका वयान 
पढ़ा ओर उससे मुझे इतना जबर्दस्त धक्का रूगा, जितना शायद पहिले कभी नहीं 
लगा होगा। सत्याग्रह-आन्दोलून को वन्द कर देने पर मैं अपने मन को तैयार कर 
सकता था, किन्तु ऐसा करने के जो कारण आपने बताये और आगे के काम के छिए 
जो सुझाव आपने दिये, उसने मुझे हैरत में डाछ दिया। मैंने अकस्मात्‌ और जोरों 
के साथ, महसूस किया, मानों मेरे भीतर की कोई चीज टूट गई, ऐसा कोई वन्धन 
टूट गया, जिसकी मेरे लिए बड़ी कीमत थी। मैने अपने को इस लरूम्वी-चौड़ी 
ढुनिया में भयानक रूप से अकेला महसूस किया। मैंने प्रायः वचपन से ही अपने को 
सदेव कुछ अकेला ही अनुभव किया है। किन्तु कुछ लगाव मुझे शक्ति देते रहे हैं, 
कुछ मजवूत सहारे मुझे थामे रहे हैं। वह अकेलापन कभी गया तो नही किन्तु कम 
हो गया था। परन्तु अब मैंने अपने को विल्कुल अकेला समझा, ऐसा जैसे किसी 
मरुस्थछीय द्वीप पर पटक दिया गया हूं। 
लोगों में परिस्थितियों के अनुसार अपने को छाल्‍ूने की प्रवछ शक्ति होती है 
और मैंने भी कुछ सीमा तक नई परिस्थिति के अनुसार अपने को वना लिया। इस 
विपय में मेरी भावनाओं की तीक्ता, जो बहुत-कुछ शारीरिक पीड़ा बन गई थी, 
ठण्डी पड़ गई; उसकी धार भोथरी हो गई। किन्तु घक्के-पर-धक्के रूगने और 
एक-कै-बाद-एक घटनाओ के होने से वह तेज हो गई और मेरे मन एवं भावनाओं 
को उसने चैन और आराम न लेने दिया। फिर मुझे आध्यात्मिक एकाकीपन अनुभव 
हुआ, मानो मैंने केवछ अपने सामने से गुजरती भीड़ से, वल्कि जिन्हें मैं अपना प्यारा 
और नजदीकी साथी मानता था, उनसे भी बिल्कुल अजनवी हूं, और उनके साथ 
मेरा कोई भेल नहीं है। इस वार का मेरा जेल में रहना मेरे तन्तुओं के लिए जितना 
अधिक कप्टप्रद रहा, उतना पहिले किसी वार का जेल-गमन नहीं हुआ था। मैं 


करीब-करीब यह चाहने छगा कि सभी समाचारपत्र मुझसे दूर रक्‍्खे आयं, जिससे 
कि मैं इन वार-वार रूगनेवाले घककों से वच सकूं। 


शरीर से मैं ठीक ही रहा। जेल में मैं सदेव ऐसा ही रहता हुं। मेरे शरीर ने 


हज अच्छा साथ दिया है और वह बहुत दुव्येवहार तथा बोझ सह सकता है। यह 
सोचने की ढिठाई करके कि शायद मैं उस भूमि के लिए, जिससे कि मेरा भाग्य बंधा 


हुआ है, अब भी कुछ विज्येप कार्य कर सक्‌, मै अपने शरीर की सदा अच्छी तरह 
देखभाल करता रहा हूं। 


निवेदन (दंड 


किन्तु मैंने प्रायः यह सोचा है कि कही गोल छिद्र मे चौकोर खूटी के जैसा तो 
नही हू, या अहकार के बुलबुले के समान तो मैं नही हूं, जो मेरा तिरस्कार करते 
हुए समुद्र मे जहा-तहा उठ रहे थे। किन्तु घमण्ड और गर्व की विजय हुई और उस 
वौद्धिक यन्त्र ने, जो मेरे भीतर चलता रहता है, हार मानने से इन्कार कर दिया। 
यदि वे आदर, जिन्होंने मुझे काम करने को उकसाया और तूफानी ऋतु में भी 
उमग मे रकखा, ठीक थे---और उनके ठीक होने का विश्वास मुझमें स्देव बढ़ता 
रहा है---तो उनकी अवद्य विजय होगी, चाहे हमारी पीढी उस विजय को देखने 
के लिए जीवित न रहे। 
किन्तु इस साल के इन लम्वे और थकानेवाले महीनों मे उन आदशों का क्या 
हुआ, जबकि मैं एक मौन और दूर के दर्शक की तरह, अपनी लाचारी पर वेचेन 
था ? रुकावटो का आगमन और अल्पकालिक पराजय सभी बडे सघर्ण्ये मे बहुत 
सामान्य वातें हैं! उनसे दु ख तो होता है, किन्तु आदमी जल्दी ही सभल जाता है। 
यदि उन आदर्शों की ज्योति को फीकी होने से वचाया जाय और सिद्धान्तों का लगर 
सुदृढ रहे तो यह सभाल शीघ्र चरितार्थ हो जाती है। किन्तु मैंने जो देखा वह 
रुकावट और हार नही थी, बल्कि आध्यात्मिक हार थी, जो सवसे-अधिक भयकर 
है। ऐसा न समझिए कि मेरा सकेत कौंसिल-प्रवेश के सवाल की ओर है। उसे मैं 
बहुत महत्व नही देता । किन्‍्ही परिस्थितियों मे इन व्यवस्थापिका सभाओं में स्वय 
जाने की कल्पना कर सकता हू। कित्तु मैं चाहे व्यवस्थापिका-सभा मे प्रवेश करके 
काम करूं चाहे बाहर से, में केवछ एक क्रान्तिकारी के रूप मे काम कर सकता हूँ, 
जिसका अभिष्नाय ऐसे इसान से हैं, जो मौलिक और क्रान्तिकारी १ रिवर्तेन चाहता 
है, फिर वह चाहे राजनीतिक हो या सामाजिक क्योकि मुझे विश्वास हो गया है 
कि किन्ही अन्य प्रकार के परिवतंनों से हिन्दुस्तान और दुनिया को न शान्ति मिल 
सकती है, न सन्‍्तोष। 
ऐसा मैंने सोचा। प्रकट है कि जो नेता वाहर काम कर रहे थे, वे कुछ और 
ही ढय से सोचते थे। उन्होंने ऐसे युग की भाषा बोलना आरम्भ किया, जो बीत 
चुका था और जो असहयोग तथा सत्याग्रह के हम पर चढे नशे से पहिले का था। 
कभी-कभी बे उन्ही घब्दों और मुहाविरों का इस्तेमाल करते थे, किन्तु वे निप्पाण 
और अय॑हीन होते थे। काग्रेस के मुखिया अचानक वेही छोग बन बंठे, जिन्होंने 
* हमारे आगे रोडें अठकाये थे, हमे रोका था, सघर्प से दूर खखा था, वल्कि हमारी 
बड़ी आवश्यकता के समय विरोधी दल के साथ सहयोग किया था। अब वे हमारे 
स्वतन्यता-मन्दिर के बडे पुजारी बन बैठे, और बहुत-से वीर सिपाही, जिन्होंने युद्ध 
की गर्मी और घूल में बोझ को कन्धा लूगाया था, मन्दिर के अहाते में घुस भी नटी 
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पाते। वे और उन-जैसे छोग अछ्त और पास न आने लायक हो गये थे और वे यदि 
अपनी आवाज़ वुरून्द करते और उन नये पुजारियों की टीका-टिप्पणी करते तो 
चीख कर उन्हें वेठा दिया जाता और कहा जाता कि वे रूक्ष्य के प्रति विद्रोही हैं 
क्योंकि वे मन्दिर के पवित्र अहाते की एकरसता को भंग करते है। 
ओर इस तरह भारतीय स्वतन्त्रता का झण्डा बड़े आडम्बर और घटाटोप के 
साथ उन्हें सौंप दिया गया, जिन्होंने दरअसरू दुश्मन के कहने पर उसे तव नीचे 
जुकाया था, जवकि हमारा राष्ट्रीय संग्राम बड़े जोरों पर था,---उन लोगों को, 
जिन्होंने घर के मुंडेरों पर चढ़कर यह एलान किया था कि वे राजनीति से नाता 
तोड़ बैठे ह---क्योंकि राजनीति उस समय खतरे से खाली नही थी---कि जो अब 
कूद कर आगे की पंक्ति में आ गये थे क्योंकि अब राजनीति में खतरा नही था। 
और उनके सामने आदर्श क्या थे, जब कि वे कांग्रेस और राष्ट्र की ओर से 
वोल रहे थे ? आदर्श के नाम पर उनके यहां एक बड़ी ही वेहिसाव हारूत थी, 
जिसमें असली मुद्दों से कतराना होता, कांग्रेस के राजनीतिक उद्देश्यों तक को, जहां 
तक उनकी हिम्मत पड़ती, नरम करना होता, प्रत्येक निहित स्वार्थ के प्रति कोमल 
चिन्ता प्रकट करना होता, स्वतन्त्रता के माने हुए वहुत से दृह्मनों के आगे झुकना 
होता, किन्तु कांग्रेसी सेना के प्राणोत्सर्ग करने वाले अगुआ सिपाहियों के सामने 
साहस और सर्दानगी दिखाना होता। क्‍या कांग्रेस तेजी से गिरकर करूकत्ता 
कार्परिशन के पिछले कई सालों के रज्जाजनक दृश्य का एक बड़ा संस्करण नही 
वनती जा रही है ? वंगारू-कांग्रेस का शक्तिशाली राग क्‍या आज श्री नलिनीरंजन' 
सरकार संवर्धन समाज' नही कहा जा सकता ? और यह वही सज्जन हैं, जो 
सरकारी कर्मचारियों, गृह-सदस्यों और इसी तरह के लोगों को दावतें देकर प्रसन्न 
हुआ करते थे, जबकि हममे से वहुत से जेलों में थे, और सविनय अवज्ञा आन्दोलन 
बूमबाम से चलता हुआ समझा जाता था। क्या दूसरे भाग को कुछ वैसे ही ऊंचे 
उद्टव्य के संदर्थन के छिए एक वैसा ही समाज नही माना जा सकता ? किन्तु 
टोप वंगाछू तक सीमित नहीं है। करीव-करीव सभी जगह ऐसी ही दृष्टि है। 
कांग्रेस ऊपर से नीचे तक दलवन्दी में पड़ गई है और अवसरवादिता का 
बोलवाला है। 
इस परिस्थिति की सीबी जिम्मेदारी कार्यसमिति पर नही है। फिर भी 
कांग्रेस-समिति को यह जिम्मेदारी उठानी चाहिए। नेताओं और उनकी नीति के 
आवार पर ही अनुयायी अपना कार्यक्रम बनाते है। अनुयायियों पर दोप डालना न 





१. कलकत्ता के एक बड़े व्यवसायी और नेता। 


निवेदन पद 


उचित है, न ठीक है। प्रत्येक भाषा मे कोई-न-कोई कहावत है, जिसमे काम करने 
वाले अपने औजारो को दोष देते हैं। कार्य-समिति ने जानवूझ कर हमारे आदझों 
ओर छ्येयो की परिभाषा को गोलमोलू रखने को बढावा दिया है और इसका नतीजा 
यही नही होगा कि गडवड फैले, वल्कि यह भी कि प्रतिक्रिया के अवसरो पर गिरावट 
होगी, और ढोल पीटनेवाले और प्रतिक्रियावादी आगे आवेंगे। 
मेरा सकेत विशेषत' राजनीतिक लक्ष्यों की ओर है, जो कि काग्रेस का विशेष 
क्षेत्र है। मैं समझता हू कि बहुत पहिले ही काग्रेंस को सामाजिक और आधिक मुद्दों 
पर साफ-साफ ध्यान देना चाहिए था, किन्तु मैं यह भी मानता हु कि इन मुद्दे की 
शिक्षा के लिए समय की आवश्यकता है और हो सकता है कि कुल मिलाकर काग्रेस 
फिलहाल उतनी आगे न जा सके, जितनी मैं चाहगा कि वह जाय। किन्तु ऐसा जान 
पडता है कि कार्यंसमिति किसी विषय को जानती हो, चाहे न जानती हो, वह सदा 
उन लोगो पर इरूजाम लगाने और उन्हे निकाल बाहर करने के लिए तैयार रहती 
है, जिन्होंने इन विषयो का खास अध्ययन किया है और जो अपने कुछ विचार रखते 
हैं। उन विचारों को समझने की कोई कोशिश नही की जाती, जिनके बारे मे यह 
कुख्यात है कि ये आज की दुनिया के कुछ सबसे योग्य और सबसे ज्यादा त्यागी छोगो 
के विचार हैं। ये विचार सही हो या गलत, किन्तु इसके पहिले कि कार्यसमिति 
उनकी निन्‍दा करे, उसे कम-से-कम उन्हे समझ तो लेना चाहिए। एक सबे-सवाये 
तक का उत्तर भावुकताभरी अपीलछो से नही दिया जा सकता, ,न इस प्रकार के 
हल्की उक्तियो से कि हिन्दुस्तान मे परिस्थितिया कुछ दूसरे प्रकार की हैँ और जो 
आधिक नियम दूसरी जगह लागू होते है, वे हमने यहा चालू नही किये हैं। कार्य- 
समिति के इस विपय के प्रस्ताव मे समाजवाद की मोटी बातों की इतनी आइचर्य- 
पूर्ण अज्ञानता दिखाई दी कि उसे पढकर दु ख हुआ और यह जानकर भी कि उसे 
हिन्दुस्तान से बाहर भी लोग पढ़ेंगे। ऐसा जान पडता है कि समिति की सबसे वडी 
इच्छा यह रही है कि निहित स्वार्थों को, जैसे भी हो, आइवासन दिलाये, फिर ऐसा 
करने में भले ही उसका वक्तव्य बकवास ही क्यो न जाने पडे। 
समाजवाद विफ्य के व्यवहार का एक अजीव ढंग यह है कि इस शब्द को, 
जिसका अग्रेजी भाषा मे एक निश्चित अर्थ है, एक बिल्कुल ही दूसरा अर्थ दिया 
जाय। यदि लोग शब्दों को अपने-अपने अलग अर्य देने छूगें तो विचारों के भादान- 
प्रदान में मदद नहीं मिलती। कोई अपने को इजिन-चालूक कहे भर फिर यह 
जोड दे कि उसका इजिन लकडी का है और उसे वैल सीचते है तो वह इजित-चारफ 


दब्द का दुस्पयोग करता है! रे 
यह पत्र आशा से अधिक हूम्ब्रा ही गया है और अव रात भी काफी द्वो गई है। 
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शायद मैंने जो कुछ लिखा है, एक उलझे हुए ढंग से और बिना किसी तरतीव के 
लिखा है, क्योंकि मेरा दिमाग़ थका हुआ हैं। फिर भी उसमें मेरे मन की एक 
तस्वीर. मिलेगी। पिछले कुछ महीने मेरे छिए बड़ी तकलीफ़ के रहे हैं और मैं 
समझता हूं कि बहुत से और लोगों के लिए भी वे वैसे ही रहे होंगे। कभी-कभी 
मैते महसूस किया है कि आज की दुनिया में, और शायद पुराने जमाने की दुनिया 
में भी, यह प्रायः पसन्द किया गया है कि कुछ लोगों के दिलों को तोड़ना, औरो 
की जेवों को छूने की अपेक्षा अच्छा है। दिलों, दिमागों, देहों, मानवीय व्याय और 
सम्मान की तुलना में सचमुच जेबों की कीमत और कद्र ज्यादा वढ़ रही हैं। 
एक और विषय है, जिसका जिक्र मैं करना चाहुंगा: स्वराज-भवन-्द्रस्ट । 
मालूम हुआ है कि कार्यसमिति ने हाल में स्व॒राज-भवन की देखभाल के सवारू पर 
विचार किया था और इस नतीजे पर पहुंची थी कि यह उनकी जिम्मेदारी नही है। 
उसने पहिले, छगभग तीन साल हुए, इसके लिए एक ग्राण्ट देना मंजूर क्रिया था 
किन्तु वह अभी तक मिली नही है, यद्यपि उसके आधार पर खर्च तो हो गये। अब 
फिर से नई ग्राण्ट मंजूर हुई है। यह शायद कुछ महीनों के लिए काफ़ी होगी। 
भविष्य के लिए, कार्यसमिति, जाहिरा तौर पर, चिन्तित रही है कि मकान और 
साथ की जमीन पर होनेवाले ख्चे का बोझ उसे न उठाना पड़े। यह बोझ सौ रुपये 
महीने का है, जिसमें टैक्स इत्यादि शामिल है। मै समझता हूं कि ट्रस्टियों को भी 
इस वोझ से कुछ डर हो रहा था और उन्होंने सुझाव दिया कि मकान के कुछ हिस्से 
को मामूली तौर पर किराये पर उठा दिया जाय, जिसमें कि उसकी देख-रेख और 
सार-संभाल का खर्च निकाछा जा सके। एक दूसरा सुझाव यह था कि इस काम 
के लिए जमीन का कुछ हिस्सा वेच दिया जाय। इन सुझावों की वात सुनकर मुझे 
हेरत हुईं। क्योंकि इनमें से कुछ मुझे ट्रस्ट की शर्तों के विरुद्ध के और उसकी 
भावना के तो सभी विरुद्ध थे। ट्रस्ट के एक सदस्य की हैसियत से मेरा इस विषय 
मे एक ही मत है, वल्कि मैं कहना चाहूंगा कि ट्रस्ट की जायदाद के इस दुरुपयोग के 
विरुद्ध मुझे कठोर आपत्ति है। मेरे पिता की इच्छाओं के इस तरह निरादर की 
कल्पना ही मुझे सह्य नही है। टूस्ट न केवल उनकी इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता 
है, वल्कि एक भ्रकार से उनकी स्मृति की भी। और उनकी इच्छाएं एवं स्मृतियां 
मुझे सी रुपये महीने से ज्यादा प्यारी हैं। इसलिए मै कार्येसमिति और ट्रस्टियों 
को यह विश्वास दिलाना चाहुंगा कि इस जायदाद की देखरेख के लिए जितने धन 
हक आवश्यकता है उसकी चिन्ता उन्हें करने की जरूरत नहीं। कार्यसमिति ने 
जा रकम कुछ महीने के लिए मंजूर की है उसके समाप्त होते ही मैं उसकी देख- 
रेख की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले छूगा और कार्यसमिति को जागे ग्राण्ट देने की 
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जरूरत न होगी। मैं ट्रस्टियो से यह्‌ अनुरोध करूगा कि इस विषय मे वे मेरी 
भावन्ाओ का आदर करेंगे और जायदाद के न तो टुकडे करेंगे और न उसे किराये 
पर उठावेंगे। मैं स्वराज-सवन जायदाद की देखरेख तवतक करूगा जबवतक कि 
वह किसी सत्कायं के उपयोग मे नही आती। 

सेरे पास आकडे नही हैं किन्तु मेरा विश्वास है कि इस समय तक भी स्वराज- 
भवन्त, किसी आर्थ मे, पैसे के खयाल से कार्यंसमिति पर बोझ नही रहा है। जो 
आाण्ट उसके लिए दी गई है, वह ए० आई० सी० सी० के आफिस के ,लिए काम में 
आनेवाली जगह के उचित किराये से किसी कदर भी ज्यादा न होगी। यह किराया 
छोटे और सस्ते मकान में दफ्तर के चले जाने से कम हो सकता था। साथ ही यह 
भी है कि पहिले मद्रास मे एक मकान के केवल ऊपर तल्ले के लिए ए० आई० सी० 
सी० ने १५० रुपये महीना किराया दिया है। 

शायद इस पत्र के कुछ अशो से आपको तकलीफ पहुचे, किन्तु आप यह भी 


न पसन्द करते कि मैं अपने दिछ की वात आपसे छिपाऊ। 
सप्रेम आपका, 


जवाहर 


>--अंग्रेजो। इलाहाबाद, १३॥८।१९३४। 'ए बच आफ़ ओल्ड छेठटर्स' से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांघो । 


४१. हीरालाल हार्मा का पत्र : गांधीजी के नाम 


सुर्जा 
ता० १५-१२-३४ 

पूज्य बापू जी, 
कल १४-१२-३४ का लिखा हुआ पत्र मेरी भीस्ता की निशानी समझा जाय। 
आपके पत्रों से मुझे छगा है कि मैं आपसे बहुत दूर हु अत' मेरे दृदय को आवाज 
आप तक पहुच नही पाती। पुत्र, पिता के अधिक समीप आकर अपने हृदय की 
भावाज़ सुना सके' केवल इस हेतु मैने करू सुबह १६ ता० से १४ दिन का उपवास 
भात्म-शुद्धि के लिए करना निइचय किया है। यह मेरा पहला बण्ड समया जाय। 
सम्मव है, आगे आवश्यकतानुसार और भी ऐसे बण्ड हो। यह मेश उपवास 
आध्यात्मिक है। केवल आपको ही सूचना दी है। आप इसे अपने तक ही सौमित 


े उत्तर प्रदेश में गांघीजी 


रकक्‍्खें। मुझे इस अग्नि-परीक्षा से आज्या है कि (१) चि० कृष्णा अच्छी होगी ( ३ ) 
आश्रम के वारे में मेरी विनम्र, सररू और सीधी प्रार्थना पर आप विचार करेंगे 
तथा (३) परिचमी देंशों में जाने का मेरा असर अभिप्राय जान पायेंगे। 
ईइवर मेरी सहायता करे, यही प्रार्थना हैं। आपके कागजात मिले क्‍या? 
'हरिजन का नोटिस क्‍या दूसरे अखवारों में छपा है? रामदास भाई का क्या 
हाल है ? ॥॒ 
आपका आज्नाकारी पुत्र, 
दर्मा का प्रणाम 


-“ हिन्दी। खुर्जा, १५:१२॥१९३४। बायू की छाया में मेरे जीवन के सोलह 
वर्ष” से) | 


४२, अवधेददत्त का पत्र : गांधीजी के सास 
पूज्य बापू जी, 
१. मुझे दो तीन आवश्यक प्रइन पूछने हैं। यदि जाज्ञा हो तो अभी सेवा में 
उपस्थित करूँ, अण्वा इन्दीर से छौटने के परचात। 
आपके इतने अधिक कार्य तथा मान को देखकर तकर ही अभी तक इन प्रदइनों को 
छिपाये बदा हू । 


वया से आशा कर सकता हूं कि मुझे आपके साथ किसी भी सेवाकार्य- 


वश चलन का अवन्नर मिलेगा ? यदि ऐसा सम्भव हआ तो मेरे लिए परम सीभाग्य' 
की बान होगी। 


दयापात्र 
अवधेश अवस्थी 
(वर्बा ) 
१६-४०-३ 
विप्पणी--5स पर गांबी जी ने लिखा है--सौका आने पर हो सकता 
5 ए! 


+-+ हिन्द । चवा, १६।४।३४० ॥ अवधेशदत्त अवस्थी के पनन (जी० एन० ३२२० ) 
कय फादो-नकद से)] 
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॥ ओश्ेम ॥ 

पृज्य बापू जी, 

१. किसी आदर्श गाव के लिए सफाई तथा आटा, चावल, गुड, तेल आदि 
खाने-पीने के सुधारों के अतिरिक्त और कौन कौन सी वातें आवश्यक हैं ? 

२. यदि मुझे ठीक पता हो कि माता-पिता आदि सम्बन्धी केवल मोह के 
कारण ही मुझे किसी सर्वेहितकारी कार्य मे सम्मिल्ति होने से रोकते हैं तो क्या 
मुझको उनकी इस आज्ञा को मानकर बैठ रहता चाहिए * 

३. अपने गुरुजनों (माता, पिता, गुरु तथा शासक वर्ग) की ऐसी आज्ञा का 
मानना जिससे सत्य, अहिंसा आदि ज्नतो मे से किसी एक ब्नत का विरोब पाया जाता 
हो, ठीक होगा अथवा नहीं ? 

.. ४ आये समाज के १० नियमों मे एक नियम यह भी है प्रत्येक हितकारी 
नियम-पालन में परतन्त्र रहना चाहिए। क्‍या यह ठीक है ? यदि ठीक है तो क्या 
इसका यह अर्थ नही होगा कि किसी समाज मे कोई बुरी प्रथा है उसका मिटाना 
आवश्यक है लेकिन जबतक कुल समाज अथवा वहुमत मिटाने के पक्ष मेन ही 
तबतक उस प्रथा को मानना ही चाहिए अर्थात्‌ अकेले ही उस श्रथा का सक्रिय 
विरोध न करना चाहिए। हा, दूसरे प्रयत्न भले ही करता रहे। 

नोट--एक साधारण व्यक्ति के लिए क्‍या उचित होगा, यही वताया जाय] 
महान्‌ पुरुष जो भी करेगा उसके पीछे तो वहुमत हो ही जाता है। 

५ आपने यह बताया है कि जेल के उसी नियम को न मानता चाहिए जो 
सचमुच स्वाभिमान के विरुद्ध हो। इसलिए यह बताया जाय कि जोडे-जोड़े से 
गिनती देना, मार तथा गाही खाते हुए काम करते रहना, हथकडी पहिनकर वाल 
बनवाना, प्रार्थना न करना, टिकट लेकर परेड पर खडे होना, परेड लगाना, सायं 
प्रात' अनुचित ढंग से तलाी देना, इन सव वातो में सचमुच कौन वातें स्वाभिमान 
के विरुद्ध हैं। क्योकि इन्ही वातो पर प्रायः जेलो में हर जगह शहद पैदा होती थी। 

६ आपने यह बतलाया है कि पत्नी का पालन करना और जहा तक वह सह- 

घर्मिणी रह सकती है उसका साथ देना पति का धर्म है। सो यदि पत्नी सह्धमिणी 
न हो, विरोवी विचारवाली हो तो पति का पत्नी के प्रति क्या कर्त्तव्य होना चाहिए 


और ठीक ऐसी ही दशा में पति के प्रति पत्नी का क्‍या होगा। हे 
७ यदि मेरी मौजूदगी मे किसी मौके पर किसी भाई को (विशेषकर दरिद्ध- 
नारायण तथा हरिजन) रियासत का पुलिस का सियाही अयवा योई मिख्यामि- 


७७४ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


मानी (विशेषकर सवर्ण ) मनुष्य किसी कारण से गाली देने अथवा मारने लगे, जेसा 
कि प्रायः हुआ ही करता है, तो ऐसे मौके पर मेरा क्‍या कत्तंव्य होगा ? 

८. एक पागल हाथी (अथवा कुत्ता) जो किसी प्रकार काबू में नही आता है 
और अनेक जानें ले चुका है तो क्या उसको मार देना उचित न होगा ? यदि 
उचित है तो ऐसे ही स्वार्थ तथा काम-क्रोध आदि से पागल मनुष्यों के लिए ऐसी ही 
अथवा इससे मिलती-जुछूती व्यवस्था (राज्य से) करना उचित ही होगा। 

दे क्या स्त्री से पुरुष में प्राकृतिक रूप से कुछ श्रेप्ठता मानी जा सकती है ? 

१०. प्रायः स्त्रियां पुरुषों की पोशाक पहिनने में संकोच नहीं करती है जबकि 
पुरुष स्त्री की पोशाक पहिनना गलानि की वात समझता है। इसका क्‍या कारण है ? 

नोट--मेरी समझ से तो स्त्रियां पुरुपत्व को कुछ श्रेप्ठ समझती है। 

११. आपके अंगार से पके हुए अन्न न लेने का क्या कारण है? 

१२. कुछ कारणों से मेरी यह घारणा हो गई है कि जवतक विद्योपार्जन करना 
अभीष्ट हो तवतक राष्ट्रीय अथवा सामाजिक आन्दोलन से सर्वथा पृथक्‌ ही रहे। 
क्या यह घारणा टीक है? 

दयापात्र 


अवधेश 
वर्घा, 


रश४-छ-३४५ ई० 
[टिप्पणी : गांधी जी ने प्रइनों के सामने हाशिये पर इन प्रइनों के निम्न- 
लिखित उत्तर दिये है: 
* हर एक में देखना चाहिए. 
* तब नहीं मानना धर्स हो सकता छः 
« नहीं. 
* ठीक समज में नहीं आता. 
नोट--व्यक्ति को कत्तंव्य पर डे रहना चाहिए. 
* जिसमें हम धर्महानि मानें सो नहीं करना. 
* दोनों का अरूण रहना और पति का आजीविका देना. 
* अन्यायी से रुक जाने का विनय करना. सजलूस को अहिसक सहारा देना. 
* पागल हाथी पर भी यदि सच्चा प्रेम है तो संभव है बच्य में आवे. पागल 


मनुष्य के लिए ऐसा करना अधर्म हे. 
९. नहीं. 


१०. क्‍्योंकों पुरुष स्त्री को दुर्व सानता है. 


७ के | ० 6 #6&६ 0 -:एय «० 


निवेदन ७७५ 


११. हिंसा, ख्ं, समय फा बचाव, आरोग्य. 
१२. इसका निर्णय तुमारे करना है. 
२७-७-३५ बापु 


“- हिन्दी। वर्धा, २५१७१९३५। जो० एन० ३२२१ को फोटो-तकल से।] 


४४. अवधेशदत्त शर्मा का पत्र : गांधीजी के मास 


॥ ओशम्‌ ॥ 


रेज्य वापू जी, 

परिस्थिति की विवशता के कारण ५ मास और १ सप्ताह के पश्चात्‌ इस तीर्थ 
से खेद के साथ विछूग होना पड रहा है। जिस तीथ्थभूमि को प्राप्त होकर यद्यपि 
मेरी पशुत्ता विल्कूल नष्ट नही होने पाई है फिर भी पश्ुता से मुक्त हो जाने का 
भाग तो मिल ही गया है। यहा से विलूग होने से मुझे इस वात का भय अवश्य 
है कि जज्ञान-तिमिर मे पढ़कर शायद मुक्ति मार्ग मुझसे छूट न जाय। 
अतएबव-. 

मेरे घैये और सन्तोष के लिए निम्नलिखित दो आवश्यक आश्वासन प्रदान 
किये जाय। 

९ यहा ही की भाति मैं अपनी अज्ञानजनित आस्तरिक व्याकुलता को तथा 
जीवन सम्राम की कठिनाइयो को आपकी सेवा मे (पत्र-द्वारा) अपित करके आपके 
उत्तरो से आत्म-शान्ति-छाभ करता हू। 

२. जब कमी मैं ऐसी व्याकुछुता को प्राप्त हो जाऊ जो केवल आपकी समीपता 
ही से दूर हो सकती हो, तब मैं आपकी छारण मे उसी प्रकार आश्रय प। सकू जिस 
अकार एक वारूक को अपनी भाता का आश्रय प्राप्त होता है। 


ड््ति 
दयापात्र 


अवधेण 
वर्चा श्न्ष्नर्प्र्‌ ्र्रू० 
नोट---स्वीकृति इसी पत्र पर। 


(टिप्पणी--गाथी जी ने २८३५ को इस पन्न के नीचे अपने हाथ से 
ल्ख़ा है 


७७६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


“लिखा करो और उत्तर देने की चेप्टा करूंगा. जब आने का दिल हो तब 
लिखो. से यहीं हूंगा तो सम्मति भेजने का प्रयत्न करूंगा. 

बापू के आशीर्वाद 

२-८-३५ 


-- हिन्दी। वर्धा, १८॥१९३०। जी० एन० २३३१४ की फोटे-लकल रो।] 


४५. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के वास 


इलाहावाद 
४ जुलाई १६३६ 
प्रिय वापू, 
मैं यहां कछ रात पहुंचा। जव से मैने वर्चा छोड़ा तव से मेरे जिस्म मे कमजोरी 
और दिमाग में परेशानी मालूम होती है। इसका कुछ कारण वेशक शारीरिक 
है। ठण्ड लग जाने से मेरे गले की खराबी वढ़ गई है। कुछ और कारण भी हैँ जो 
सीवे मन और आत्मा से सम्वन्ध रखते है। यूरोप से लौटने के बाद मैंने देखा है 
कि कार्यसमिति की बैठकों में मैं बहुत थक जाता हूं। मुझपर उनका निष्प्राण 
करनेवाल्ग असर होता है और हर नये अनुभव के वाद मुझे लूगभग ऐसा महसूस 
होता है कि मैं वृढ़ हो गया हूं। मुझे आइचर्य नही होगा, यदि समिति के मेरे साथियों 


को भी ऐसा ही महसूस होता हो । यह अच्छा अनुभव नही है और इससे प्रभावशाली 
कार्य के रास्ते में रुकावट होती है। 


जव मै यूरोप से लौटा तव मुझसे कहा गया कि देश गिर गया है, और इसलिए 
हमें घीरे चलना पड़ता है। किन्तु चार महीने के मेरे थोड़े-से अनुभव से इस खयाल 
की पुष्टि नही होती। सच तो यह है कि मैं जहां कहीं गया हूं वहां मैंने उभरती हुई 
प्राण्शक्ति पाई है और जनता की सहायता की भावना पर मुझे आश्चर्य हुआ | 


उसका क्या कारण है, यह तो मैं निश्चित रूप से नही कह सकता। मैं केवल कई 
तरह की अठकलें ही रूगा सकता हूं। जनता के उत्साह ने स्वाभाविक रूप से, 
मेरा दिल वढ़ा दिया है और मुझमें नई शक्ति भर दी है। परन्तु जान पड़ता है कि 
यह शक्ति कार्यसमिति की हर वैठक मे बाहर निकल जाती है, और मैं बहुत-कुछ 
5या महसूस करता हुआ छौटता हूं, जैसे किसी वैटरी की बिजली खतम हो गई हो । 


9 ही यह प्रतिक्रिया सबसे अधिक हुई है, क्योंकि मेरी शारीरिक हालत गिरी 
न्ट आओ 
पी 


निवेदन ७७७ 


किन्तु मैं आपको अपनी शारीरिक या मानसिक अवस्था के विषय मे लिखना 
नही चाहता था। इससे अधिक महत्वपूर्ण मामले ऐसे हैं जिनकी मुझे चिन्ता है 
और अभी तक मुझे कोई साफ रास्ता नजर नही आया। मैं जल्दवाज़ी मे या मामले 
पर पूरा विचार किये बिना काम नही करना चाहता। परन्तु मेरे अपने मन मे 
निश्चय होने से पहिले में आपकों बता देना चाहता हु कि मैं किघर देख रहा हू। 
आपने मामले को ठीक-ठाक करने के लिए और सकट को टालने मे सहायता देने के 
लिए जो कष्ट उठाया उस सवके लिए मैं आपका कृतज्ञ हु। मुझे तव भी पक्‍का 
विद्वास था और अब भी पक्का विश्वास है कि जिस तरह कि अलहदगी की वात 
सुझाई गई, उसका हमारे सारे काम पर, जिनमे चुनाव शामिल है, गभीर असर 
होता। वहरहारू इस समय हम कहा हैं और भविष्य मे हमारे लिए क्या वदा है ? 
मैंने अपने नाम राजेन्द्रवावू का पत्र (दूसरा) और मुझपर लगाये गये जवर्दस्त 
भारोपो को फिर से पढा। यह अभियोगपत्र जवर्दस्त तो है परन्तु निश्चित नही 
है। केवल स्त्रियों की सभा मे मेरे भाषण की बात निश्चित है किन्तु वास्तव मे 
उसका किसी व्यापक प्रश्न से सम्बन्ध नही है। खास बात यह है कि मेरी प्रवृत्तिया 
काग्रेस के लक्ष्य को हानि पहुचानेवाली हैं, उनसे काग्रेस का नुकसान हो रहा है और 
चुनावों में सफलता की सम्भावना घट रही है। यदि मेरा यही हाल रहा तो हालत 
और विगड सकती है और मेरे साथी इस जवर्देस्त मामले मे कोई जोखिम नहीं 
उठाना चाहते। 
अब जाहिर है कि यदि इस आरोप मे कोई सचाई है तो उसका मुकाबला 
होना चाहिए। मामला इतना गम्भीर है कि उसपर लीपापोती नही की जा सकती | 
इसमे कुछ काले और सफेद रग नही हैं और न कोई भले और चुरे का सन्तुलून करने 
वाली बातें है। यह तो सब काला-द्वी-काला है और इससे निर्णय करना सचमुच 
आसान हो गया है। कारण तथ्य को कितनी ही कोमलता के साथ वयाव किया 
जाय वह यह है कि मैं एक असह्य कण्टक हू और मुझ्षमे जो गुण है--भानी थोडी- 
सी योग्यता, शक्ति, लगन, थोडा व्यक्तित्व जिसका कुछ असर होता है--वे ही 
खत्तरनाक वन जाते है, क्योकि वे गलत आदमी के साथ लगे हुए हैं। इस सबसे 
जो नतीजा निकलता है, वह साफ है। 
लखनऊ से पहिले और किसी हृद तक लखनऊ में भी खुद मुझपर यह असर 
पडा कि इस साकू हम सबके लिए साथ-साथ चलने मे कठिनाई नही होनी 86% ॥ 
अब यह साफ है कि मेरा खयाल गरूत था हालाकि दोनो तरफ से यत्न भे कीर्द कमर 


नही रही। सम्भव है, दोष मेरा ही ह्ठो। मु इसका पता नेही हैं, किल्तु आदमी 
को अपनी आख का शहतीर शायद ही दिखाई देता है। वास्तविकता यही है कि 


७७८ उत्तर प्रदेश में गाँधीजी 


आज वह आत्मिक निष्ठा--वफादारी--तहीं है, जो हमारे दल को वांबकर 
रखती है। यह एक मशीन-जैसा दल है और दोनो ओर एक निस्‍्तेज रोप और दमन 
की-सी भावना है और जैसा मनोविज्ञान का प्रत्येक विद्यार्थी जानता है इससे सब 
प्रकार की अनुचित निजी और सामाजिक उलझनें पैदा होती हैं। 
इस बार जब मै बम्बई पहुंचा तो बहुत लोग मेरे मुह की ओर देखते रहे, क्योंकि 
उनके लिए यह मानना कठिन हो गया था कि मैं बच कैसे गया। वहां सबको 
मालूम था (जैसा टाइम्स आव इण्डिया' में पहिले समाचार आया था ) कि मेरी 
शात्तिपूवक समाप्ति होनेवाली है--अवश्य राजनीतिक समाप्ति ही। दाहं- 
क्रिया के सिवा और सब कुछ तय हो चुका था, इसीलिए उन्हें आइचय था। मुझे 
यह विचिद्र-सी बात मालूस हुई कि जब बाजार में बहुत लोगों को ये सव 
विद्वासपूर्ण अफवाहें मालूम थी, तब मुझे इनका कुछ भी पता नही था । 
लेकिन हालांकि मुझे उनकी जानकारी नहीं थी तो भी अफवाहों का होना 
बिल्कूल वाजिब था। इसी से मेरी वर्तमान अलहदगी का अन्दाज ढुगाया जा 
सकता है। 
मैं अपने वर्तमान विचारों के विषय में अपनी पुस्तक में और वाद में भी विस्तार 
से लिख चुका हूं। मेरे बारे में राय बनाने के लिए मसाले की कमी नहीं है। ये 
मेरा अंग है, और यद्यपि भविष्य में मैं उन्हें बदल सकता हूं, फिर भी जबतक वे मेरे 
विचार है, तबतक मुझे उनको प्रकट करना ही चाहिए। चूकि मैं एक बड़ी एकता 
को महत्व देता था, इसलिए मै उन्हें नरम-से-तरम ढंग से प्रकट करने को' कोशिश 
करता था। इसका एक बड़ा कारण यह भी था कि निश्चित निर्णयों की अपेक्षा सै 
विचार को निमन्‍्त्रण देता था। मुझे इस दृष्टिकोण में और कांग्रेस कुछ भी कर 
रही हो उसमें कोई संघर्ष दिखाई नहीं दिया। जहांतक चुनावों का सम्बन्ध था, 
मैं निश्चित रूप से अनूभव्र करता था कि मेरा निद्चित दृष्टिकोण हमारे लिए लाभ 
की चीज़ है, क्योंकि उससे आम लोगों में उत्साह पैदा होता है। परन्तु मेरे दृष्टिकोण 
के नरम और अस्पष्ट होते हुए भी मेरे साथी उसे खत्तरनाक और हानिकारक 
समझते है। मुझसे तो यहाँ तक कहा गया कि हिन्दुस्तान की गरीबी और बेकारी 
पर मेरा सदैव जोर देना बुद्धिमानी की बात नही थी। कम-से-कम जिस ढंग से मैं 
जोर देता था, वह वेजा था। 
आपको याद होगा कि दिल्‍ली और लखनऊ दोनो जगह मैंने स्पष्ट कर दिया 
था कि सामाजिक मामलों पर मुझे अपने विचार प्रकट करने की आजादी होनी 
चाहिए। मैने यह समझा था कि आप और समिति के सदस्य इससे सहमत है। 
अब प्रय्त स्वय उन विचारों की अपेक्षा उनको प्रकट करने की स्वतन्त्रता का अधिक 


९ ७७९ 


हो जाता है और इससे भी बडा प्रश्व जीवन के मूल्यो का है। यदि हम किसी चीज 
का बडा मूल्य समझते हैं तो हम उसका वलिदान नही कर सकते। 
यह संघर्ष है जिससे इन्कार नही किया जा सकता। कौन सही है और कौन 
गलत, इसकी बहस करना व्यर्थ है। परन्तु पिछले सप्ताह की घटनाओ के वाद 
मुझ यह सन्देह होने लगा है कि क्या हम सचमुच सही रास्ते पर चल रहे हैं। मेरा 
यह विचार होता है कि हमारे लिए ठीक बात यह होगी कि मामला महासमिति 
की अगली बैठक मे सक्षेप मे रख दिया जाय और उसका आदेश ले लिया जाय। 
यह किस प्रकार अच्छी तरह किया जाय, इसके वारे मे मेरा दिमाग अभी साफ 
नही है, परन्तु वह होना चाहिए सादे-से-सादे ढग पर और बिना बहुत बहस-मुवा- 
हिसे के। जहा तक मेरा सम्बन्ध है, मेरी ओर से बहुत कम तर्क होगा। 
शायद इसका परिणाम यह होगा कि मैं हट जाऊगा और एक जैसे विचार के 
अधिक लोगो की समिति वन जायगी। 
आपने मुझसे कहा था कि किसी-त-किसी प्रकार का बयान जारी करने का 
आपका इरादा है। मैं इसका स्वागत करूगा, क्योकि मैं मानता हू कि प्रत्येक दृष्टि- 
कोण देद के सामने स्पष्ट रख दिया जाय । 
मैं अमी इस मामले का जिक्र किसी से नही कर रहा हू। हा, भेद लेने वाली 
ओर अश्विष्ट आखें इसे आपके पास पहुचने से पहिले रास्ते मे ही देख लेंगी। उन्हें 
वरदाइत करना पडेगा। 
वस्बई में मुदुछा' से वात हुई थी। वह अहमदाबाद से कुछ चण्टो के लिए 
खास तौर से मेरे अनुरोध पर आई थी। उससे मुझे बताया कि जहा तक तथ्यों का 
सम्बन्ध था, जो कुछ आपने उससे कहा था, और जो कुछ मैंने लिखा या कहा या, 
उसमे कोई अन्तर नही दिखाई पडा था (और न बताया था)। सच तो यह है कि 
उसने आपके नाम अपने पत्र मे यह स्पष्ट कर दिया था, किन्तु शायद एक-दो वाक्य 
आपके देखने से रह गये। उसका इरादा है कि अपने पिछले पत्र की नकल आपके 


पास भेज दे, ताकि आप स्वय इस वात को देख लें। 
वर्षा मे मुझसे कहा गया कि गुजरात की स्त्रिया यह कह रही हैं कि आप या 


वल्लभभाई दोनो स्त्रियों को कार्यसमिति से अलग रखने के लिए जिम्मेदार हैं। 
मैंने मूदुला से पूछा था। उसने मुझसे कहा कि जहा तक उसे माटूस है, किसी ने 
ऐसा कहा या सोचा नहीं। 





१. मुवुल्ला साराभाई, महमदाबाद के प्रसिद्ध उद्योगपति स्व० अम्बालाल सारा- 
भाई फो कन्पा। 
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मैने इस विपय में सरोजिनी से भी बात की थी। में श० जीवराज मेद्दता भर 
खुरणेद से मिला । जीवराज खर्च वर्गरह के बारे में विधान से पूरी तरह सहमत 
नहीं हैं, परन्तु उन्होंने पहिले के अबने आकड़ों को कुछ कम कर दिया। अब वह 
कहते है कि अस्पताल की इमारत और सामान इत्यादि के छिए दो छात्र काफ़ी 
होने चाहिए। 
और दो छाख वह सुरक्षित कोप के लिए चाहते हैं। उनकी यह भी राय है 
कि इमारत स्वराज-भवत्‌ की जमीन पर नहीं वनानी चाहिए, जैसी कि शुरू में 
योजना थी, वल्कि आनन्द-भवन के पूर्व में खेतों पर बनानी चाहिए। मैं इसके 
वारे में म्यूनिसपलिटी से पूछताछ करूंग्ा। 
मेरा इरादा महासमिति के अधिवेशन के आसपास वम्बई में कमत्दा-स्मारक 
के ट्रस्टियों की बैठक बुलाने का है। स्वराज-भवन के ट्रस्टियों की बैठक भी | 
वम्बई में नरगिस ने आग्रह करके मुझे गले के एक जमंन विशेषज्ञ के पास भेज 
दिया। इस आदमी ने मुझसे कहा है कि अपने गे को आराम देने के लिए मैं 
उक हफ्ता विल्कुल चुप रहूं। यह तो मुश्किल काम है। 
सस्नेह आपका 
जवाहरलाल 


““ मैंग्रेजी। इलाहाबाद, ५७१९३ ६। ए बंच आफ़ ओल्ड छेटर्सा' से।] 


४३. हनुघानप्रताद पोह्र का पतन्न : गांधीजी के नाम - 


गोरखपुर 
घिकृष्ण 
पूज्यपाद बापू जी, हा 
चरणों में सादर प्रणाम 


ता जाध वी | सोमवार रात को करोव | वजे स्वप्न मे मुझे ऐसा प्रतीत 


निवेदन रे 


हुआ मानो मुझसे कोई कह रहा है---गाघी का शरीर अब बहुत दिन नही रहेगा। 
उनसे कहो वाकी जीवन केवल भगवान के भजन मे ही वितावें।” स्पष्ट यही 
वाक्य थे। 

मुझे स्वप्न बहुत कम आते हैं। भगवान करे, वह सपना झूठा हो। तीन दिन 

तक इसी असमजस में रहा कि आपको लिखू या नही, आखिर लिख देना ही उचित 

पेमझा। अवश्य मेरा यह लूडकपन ही है। चरणो मे निवेदन है, इस ढिठाई के 

लिए क्षमा करें। इस परचे को पढकर आप कृपया फाड डालें, जिससे मेरी यह 
ढिठाई किन्‍्ही भी महानुभाव के उद्देग का कारण न हो। 

आपका वबालरुक 

हनुमानप्रसाद पोहार 


-- हिन्दी । सम्भवत. जनवरी १९३७॥ पोद्दार जी के स्वाक्षरों मे लिखी प्रति- 
लिपि से।] 
सौजन्य : श्री हनुसानप्रसाद पोहर 


४७. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम 


१४ नवम्वर १८६३७ 


प्रिय वापू, 

महासमिति के अधिवेशन पर आपका लेख मैंने अभी पढा। मैसूर के अस्ताव 
के विषय में आपने कहा है कि महासमिति के लिए वह अनियमित था। यदि ऐसी 
वात थी तब तो उस पर चर्चा होने देता मेरा काम नही था और मुझे उस पर रोक 
लगा देनी चाहिए थी। मुझे किसी ऐसे सवैधानिक नियम की जानकारी नही है, 
जिससे यह नतीजा निकलता हो, और इस तरह का कोई नियम हो तभी ऐसे प्रस्ताव 
को रोका जा सकता है जो सामान्य रीति से रखा जाय और महासमिति का वहुमत 
जिसका समर्थन करे। सविधान को छोड दें तो भी मुझे कांग्रेस या महानमिति फे 
पहिले के किसी ऐसे फैसले का पता नही है, जिसमे यह कहा गया हो कि ऐसे मामलो 
पर विचार नही होना चाहिए। ऐसा कोई प्रस्ताव होता तो भी मेरी समझ में नहीं 
आता कि बह महासमिति को किसी मामले पर विचार करने से, यदि वह विचार 
करना चाहे तो कैसे रोक सकता है, जवतक कि उस प्रस्ताव मे कोई नियय लता 
लिया जाय | भहासमिति को किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार करने की पूरी आजादी 
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है, जो खुद उसके पास किये हुए किसी पिछले प्रस्ताव के खिलाफ जाता हो। किन्तु 
यदि कोई अमर या कार्य-विधि का नियम है तो जवतक महासमिति उसे बदल नहीं 
देती दवतक उसपर अमछ करना पड़ता है। ऐसे किसी नियम का तो सवार नहीं 
है, परन्तु मुझे तो किसी ऐसे प्रस्ताव का भी पता नहीं है, जिसमें ऐसी नीति तय की 
गईं हो, जिसका मैसूर के प्रस्ताव से उल्लंघन होता हे। हमारे जारी किये हुए 
पहिले के वक्तव्यों में उल्लेख किया गया है कि काग्रेस स्थिसतों में हस्तक्षेप न करते 
की नीति का अनुसरण करना चाहती है। वे ववतव्य, स्त्रयं महासमिति को हस्तक्षेप 
करने से, यदि वह हस्तक्षेप करना चाहती हो, रोक नहीं सकते। मेरी समझ में नहीं 
आता कि कानूनी शब्द अनियमित कैसे छाग किया जा सकता है? 
एक और सवार उठता है कि हस्तक्षेप क्या है। क्‍या किसी प्रस्ताव में किसी 
राज्य का जिक्र करना ही हस्तक्षेप है ? क्या नागरिक स्वतन्त्रताओं की मांग अथवा 
दमन की निन्दा हस्तक्षेप है? यदि ऐसा है तो कांग्रेस स्वयं पिछले दो वर्षों में 
निश्चित और असन्दिग्व शब्दों भें उसकी दोपी रही है। 
भहासमिति के मैसूखाले प्रस्ताव की भाषा बहुत खराव है और मैं किसी भी 

सूरत में नहीं चाहता था कि महासमिति उसे पास करे। किन्तु इस मामले का 
मेरी भावनाओं से सम्बन्ध नही है। मुझें तो एक लोकतन्‍्त्री सम्मेलन के अव्यक्ष की 
हेसियत से काम करना पड़ता है। प्रस्ताव मैसूर में दमन की निन्‍दा का था। यह 
दमन कैसा भी हो तो क्या भविष्य में राज्य के दमन की निन्‍दा करने से भी हमें 
परहेज़ रखना है ? यदि इस दमन में खुद कांग्रेस पर हमछा करना, हमारे झण्डें 
की अपसान्त करता या हमारे संगठन पर रोक छूगा देना आदि वातें होती हैं तो क्या 

दम चुप रहें? इन वातों की सफाई हो जानी चाहिए ताकि हमारे दफ्तर और 

हमारे संगठन को निश्चित रूप से मालूम हो जाय कि हमें क्या ढंग अपनाना है। 


आपने कहा है कि महासमिति को कम-से-कम दूसरे पक्ष की वात सुने विना 
सह अ्रस्ताव पास नही करना चाहिए था। क्‍या आपके खयाछक से हमारे लिए यह 
सम्भव हैं कि हम राज्यों में जाकर जांच करने के लिए समितियां नियकत करें? 
क्या रिवासते रज़ामन्द होंगी ? मैंने स्थिसतों को कई मौकों पर यह सुझाव दिया 
है--जांच-समित्ति का नहीं, वर इतना ही कि कोई व्यक्ति वहां जाकर दोनों ओर 
जे जांच कर के। इसको उन्होंने हमेगा ठुकराया है। 

__ दे मनु खाला मामत्ण रूम्वे समय से चला आजा रहा है। कर्नाटक-प्रदेश 
कांग्रेस कमिटी ने इस मामले में कुछ क़दम उठाये हैं। उसके मनन्‍्त्री ने मैसूर के 
कवान से रूम्बी मुखकात की है। मैंने दौवान को वास-वार लिखा है और उनके 
चामने वहुत से निश्चिचत मामले रक़्खे हैं। उन्होंने लम्बे जवाब दिये हैं और मेरी 


निवेदन ४३ 


राय मे राज्य की नीति को मुनासिव सावित नहीं कर सके हैं। महीनों से मैं मेसूर 
के काग्रेसियो को आज्ञा भग करने से रोकता हु और हाल ही मे नरीमान के सिवा 
और किसी ने आज्ञा भंग की भी नहीं। अन्त मे कर्नाटक प्रान्तीय कांग्रेस समिति 
ने स्थिति १र विचार किया और मैसुर की दमन-नीति की निन्‍दा की और भागे के 
लिए हमसे निर्देश मागे कि उन्हें क्या करना चाहिए। इसलिए यह कहना सही 
नही है कि महासमिति ने किसी को, उसकी वात सुने विना या एक पक्ष की वात 
सुनकर किसी की निन्‍दा की हो। हमारे लिए जितने मामूली रास्ते खुले हुए थे, 
उन सबको हमने आजमाया। 

यह सब मैं आपको लिख रहा हू, क्योकि मैं स्वय अपने दिमाग मे साफ रहना 
चाहता हु कि हमारी नीति क्या है। महासमिति ने और मैंने जो राह अपनाई 
उसपर आपने आपत्ति उठाई है। मैं अभीतक समझ नही पाया कि मैंने केसे और 
कहां भूल की है और जबतक मैं यह समझ नही लेता तवतक दूसरी तरह काम नहीं 


कर सकता। 
सप्रेम आपका, 


जवाहरलाल 


भहात्मा गाघी, 
वर्धा (मध्य प्रदेश) मक 
--अंग्रेजी। इलाहाबाद, १४॥११।१९३७॥ 'ए बंच आफ मोल्ड छेटर्स” से।] 


सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 


४८. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम 


इलाहाबाद 
र८ अग्रैल, शढ३८ 

प्रिय बापू, ेल्‍ | 
में आज सुबह छसनऊ से इलाहाबाद छोटा। आपका पत्र आर साथ मे 
महादेव की सरहदी यात्रा पर उन्के नोट की नकल मिली। मैंने एस नोट को एड 
लिया है और मैं खान साहँब और अब्दुलगपफार खा को लिसूगा। महादेव ने जो 

| कुछ लिखा है, उस पर मुझे अचरन नहीं है। मैंने स्वय जी पुछ देया, यह उसका 

है 





१. देखिए गांधीजी का पह दिनांक २५४४११९३८। 
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स्वाभाविक विकास है, किन्तु मैंने यह आशा रवखी थी कि वहां उस समय जो वृत्तियां 
देखने में आईं, उत्तपर कुछ रोक लगाई जायगी। आपके सिवा यह काम कारगर 
तरीके पर कोई आदमी कर सकता है तो वह मौलाना अब्दुल कलाम ही है। मेरे 
खयाल से यह बहुत आवश्यक है फि वह सरहद जायं। इस बीच मुझे यह आशा 
जरूर है कि दोनों खानवन्धु मन्त्रियों की सभा और कार्यसमिति के लिए आयेंगे। 
जैसा आपको मालूम है, पिछले छ. महीनों में कांग्रेस की राजनीति मे घटनाओं 
ने जो रुख इख्तियार किया है, उससे मुझे बड़ा दुःख हुआ है। जिन मामलों ने मुझे 
* अशान्त किया है, उनमें से गांधी-सेवा-संघ का नया रूप भी है। हम वहुत तेजी से टेमनी 
हाल का ढंग अपना रहे है और यह देखकर तकलीफ होती है कि गांधी-सेवा-संघ 
भी मामूली सतह पर उतर आया है। वह तो दूसरों के छिए नमूना कायम कर 
सकता था और फकिसी-त-किसी तरह चुनाव जीतने पर उत्तारू एक दरूगत संगठन 
वन जाने से इन्कार कर सकता था। मूृे ग्हुत दु:ख होता है कि कांग्रेस-मन्त्रिमण्डल 
क्षमता के साथ काम नही कर रहे है और जो वे कर सकते थे वह भी वहुत नहीं कर. 
रहे हैं। वे पुरानी व्यवस्था के बहुत ज्यादा अनुकूल बन रहे है और उसे उचित 
सावित करने की कोशिश कर रहे हैं। परन्तु बुरी होते हुए भी ये सव बातें बर्दाश्त 
की जा सकती थी। इससे कही बुरी बात यह है कि हमने जो ऊंची प्रतिप्ठा इतनी 
मेहनत करके लोगों के दिलों में बना ली है, उसे खो रहे है। हम मामूली राजनी- 
तिज्ञों की सतह पर उतरते जा रहे हैं, जिनके कोई उसूल नही होते और जिनका 
काम रोजमर्रा के अवसरवाद के असर से होता है। 
इसका कुछ कारण तो अलछवत्ता दुनिया भर भी आम खराबी है और कुछ 
जिस संक्रमण-काल से हम गुजर रहे है वह है। फिर भी इससे हमारी खामियां 
सामने आती हैं और यह देखकर दु.ख होता है। मेरे खयाल से कांग्रेस में काफी 
सदभावनावाले लोग हैं, जो ठीक ढंग से काम में जुट जाय॑ तो स्थिति का सामना कर 
सकते हूँ। परन्तु उनके दिमाग दरूगत संघर्षो से और इस व्यक्ति या उस गुट को 
कुचलने की इच्छा से भरे हैं। जाहिर है कि भले आदमियों की अपेक्षा बरे ज्यादा 
पसन्द किये जाते हूँ, क्योंकि बुरे दलवन्दी में साथ देने का वचन देते हैं। जब ऐसा 
होता है तब बिगाड़ तो होगा ही। 


महीनों से में महसूस करता हू कि जिस [तरह से चीजें चल रही थी उससें मैं 


१. अठारहवी शताब्दी के उत्तरा्द्ध में समाजोपयोगी कार्यो के लिए न्यूयाक में 


स्थापित संस्था, जो आगे लकर अपने उद्देश्यों की पूति के लिए सभी तरीके 
अपनाने के कारण श्रप्टाचार का प्रतीक बन गई ।---सम्पा ० 


निवेदन लक 


हिन्दुस्तान मे कास्गर तौर से काम नहीं कर सकता था। जैसे हमेशा काम चलाया 
जा सकता है, वैसे अलवत्ता मैंने भी चलाया, परन्तु मुझे यह महसूस हुआ है कि मैं 
ठीक जगह पर नही हु और अयोग्य हु। (कारण तो और भी थे) परन्तु यह एक 
कारण था जिससे मैंने युरोप जाने का निर्चय किया। मैंने महसूस किया कि मैं 
वहा अधिक उपयोगी हो सकता हु और हर हालत मे मैं अपने थके हुए और चक्कर 
में पडे हुए दिमाग को तो ताजा कर ही लूगा। मुझे आपके साथ विस्तार से किसी 
सामले की चर्चा करने मे कठिनाई मालूम हुई, क्योकि आपके स्वास्थ्य की मौजूदा 
हालत मे मैं आपको थकान और चिन्ता भे डालना नही चाहता, और फिर मुझे यह 
भी अनुभव हुआ कि ऐसी चर्चाओ से कोई ठोस नतीजे नही निकलते । 

सैंने २ जून को वम्वई से जहाज पर रवाना होने का फैसला किया है। पता 
नही, मैं कितने अर्से दूर रहगा। परन्तु सम्भव है, मैं सितम्बर के अन्त तक लौट 
माऊ। 

पहली मई को मैं एक सप्ताह के लिए गढ़वाल जा रहा हू। स्वरूप' मेरे साथ 
जायगी और हम बदरीनाथ और वें पर थोडी-सी हवाई उडाव करेंगे। 
गढ़वाल से छौट कर मैं मन्त्रियों की सभा और कार्यसमित्रि के लिए बम्बई 


जाऊगा। 
संप्रेम आपका 


जवाहरलाल 


महात्मा गाघी, जुहू (वम्बई) न 
--भग्रेजी। इलाहाबाद, २८४४१९३८॥ 'ए बंच आफ ओल्ड ” ज्े।] 


सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी 


४९, जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम 
मार्च २९, १६३८ 


भेरे प्यारे वापू, शा है 
आपके पद्म के लिए घन्यवाद | मैं उन कांग्रेसियों के नाम नही जानता, जिनके 


बारे में दिल्ली में एक सरकारी अधिकारी तक पहुचने का अनुमान है। मुझसे माम 
नही बताये गये। 


१. श्रीमती विजयलद्मी पण्डित ! 
प्र 


७८६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


आज मुझे झरिया से सुभाष का निम्नलिखित तार मिला है: 

“तुम्हारा तार कल ही मिला है। वह तुम्हारी अपनी निजी राय बताता है 
था दूसरों की भी ? और यदि ऐसा है तो क्विनकी ? 

इसका मैंने निम्नलिखित जवाब दिया: 

“तुम्हारा तार। मेरा पिछला सन्देश मेरी अपनी ओर से, किन्तु गांधीजी से 
बात करने के बाद, भेजा गया था, जो तीब्नता से अनुभव करते हैं कि कांग्रेस कार्य 
को, और कार्यालय (सम्बन्धी ) व्यवस्था को भी, नुकसान पहुंच रहा है। राष्ट्रीय 
(ओर) अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति निरन्तर सजगता की मांग करती है। मैंने बाद 
में उन्हें (गांधी जी को) अपने सन्देश को सूचना दे दी है। 

मौलाना बहुत कुछ वैसे ही हैं। उनका दर्द आमतौर पर कम है और सूजन भी 


अंशत: कम हो गई है। वह आपके यहां आने की राह देख रहे हैं और उसके बाद 
कलकत्ता जाने का इरादा रखते हैं। 


आपका स्लनेहपात्र 
जण० ला्‌० 
म० गांवी, विड़ला हाउस, अलबुकक रोड, न० दि० 
“- अँग्रेजी। २९३।१९३९। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पन्नावली से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधो तथा नेहरू संग्रहालय । 


५०. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम 


कर साचे २४, १६३२४ 
! प्यारे बापू, 

. _ नुभाष को जो पत्र भेज रहा हूं, उसकी एक नकरू इसके साथ नत्थी है। 
जता कि आप इसम देख गे, मुझे टेलीफोन पर एक दूसरा सन्देश, इस बार करूकत्ता 
सन सुनील ताल का, मिल्ला। यह भी कुछ उसी तरह का था, जैसा झरिया वाला 
तन्द॒त वा। यह जान कर कि आप दिल्ली लौट गये है जाहिरा वह कुछ उसी आजय 
तेग सार आपको भी भेजना चाहते थे। 


आपका स्नेहपात्र 


भगारसा 


का ज० छ० 
सरात्मा गांती, दिस भवन, नई दिल्ली 

गए लप्रणा। २८३२९३९। नेहन संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावलो से।] 
ताजस्य : ध्ेमवी इन्दिरा गांधी तथा नेहरु संग्रहालय । 


८७ 


५१. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम 


एप्रिल १, १६३४८ 


भेरे प्यारे बापू, 
मुझे आपका ३० मा का पत्र, जिसके साथ सुभाष से हुए पत्र-व्यवहार को 
प्रतिलिपिया भी हैं, मिला। पटना जाते हुए जयप्रकाश कल थोंडी देर के लिए 
मिले थे। मैं समझता हूं कि जो कुछ आपने सुभाष को लिखा है उससे ज्यादा कुछ 
विशेष नहीं कहा जा सकता। 
लखनऊ वारादरी की घटना वडी दुर्भाग्यपूर्ण थी। फिर भी मुझे आशा 
है कि आप इसे बहुत ज्यादा महत्व नहीं देंगे। मैं आपके पास इस घटना की 
नेशनल हेराल्ड' वाली रिपोर्ट भेज रहा हूं) यह एक कुशल प्रत्यक्षदर्शी की 
सच्ची रिपोर्ट है। दूसरे ही दिन मैंने घटना के सम्बन्ध में एक वक्तव्य 
प्रकाशित किया था, उसकी भी प्रतिलिपि सलग्न है। गौतम का जो पत्र 
अखवारो मे छपा है उससे भी (घटना की) पाइव॑मूमि को समझने में मदद 
मिलती है। 
साम्प्रदायिक परिस्थिति बडी चिन्ताजनक है। इसमे अब कुछ नई बातें पैदा 
हो गई हैं। बीते हुए वर्षों मे जब इस तरह के दगे होते थे तो लोगों मे वडी भावना 
और'आवबेग होता था। उदाहरण के लिए पिछले साल के इलाहाबादी दगो का 
उद्गम स्पष्टत' राजनीतिक था, फिर भी जनता की बहुत बडी तादाद उसमे प्रभा- 
बित और उत्तेजित थी। इस साल तो यह पहिले से भी ज्यादा राजनीतिक है और 
स्पष्टतः ऊपरी है। मेरा कहने का मतलब यह है कि सगर मे कोई उत्तेजना, उद्देग 
या भावना नही दिखाई पडती। हां, भय काफी मात्रा में है और कुछ नाराजी भी 
है। ज्ञाहिर है कि दगे सिफे किसी तरह का राजनीतिक दवाव डालने के लिए 
कराये जाते हैं। यह भी ऊूगता है कि लोग उसके कुछ-कुछ अम्यस्त होते जाते है 
और उनके कारण पहिले जितना आतकित हुआ करते थे, अब नही होते। आज 
इलाहाबाद में सामान्य भीति या दवी मावत्रा नही है। काफी मात्रा में व्यापार 
भी चलता है। ज्यादातर ढुंकानें खुली हैं, फिर भी सूती राहो पर छुरेवाज़ी की 
इक्की-दुक्की घटनाए हो ही जाती हैं। छोगो की वडी भीड या सामूहिक स्तर पर 
संघ होते नही दिखाई पड़ते। जो कुछ ही रहा है उससे आम तौर पर छोग नाराज 
और ऊवे हुए है। कोई स्थानीय या घामिक समस्या भी नहीं है जिनके समाघान 
की आवश्यकता हो! जाज दोपहर के पहिले में शहर के कुछ हिल्सों में मोटर से 
गया और तीन छूरेवाजी के मामले देशो जो मेरे जाने के पाच मिनट पह्िले दी एए 


७८८ उत्तर प्रदेश में गांधोजी 


होंगे। हर मामले में जिस आदमी ने यह काम किया, वह उसे करने के वाद गायब 
हो गया। 
मेरे खयाल से जो कुछ हो रहा है उसमें से अधिकांश के लिए मुस्लिम लीग 
के स्थानीय नेताओं को निश्चित रूप से जिम्मेदार ठहराना चाहिए 
मुझे भय है कि इस तरह की वैयक्तिक हिसा, छोटे पैमाने पर, हमारे कुछ 
जहरों में, कुछ दिनों तक चलती रहेगी। क्रमणः वह मिट जायगी। कांग्रेस कमियों 
या पुलीस के छिए इनसे निवटना सरल नहीं है। 
मन्त्रिपरिपद के लिए आपका जो सुझाव है, में नही समझता कि वह सम्भवनीय 
है। किसी आकस्मिक परिवर्तेत से ज्यादा अन्तर नहीं पड़ेगा, वल्कि उससे 
अतिरिक्त समस्याएं उठ खड़ी होंगी। निस्तन्देह, जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं 
संयुक्‍त प्रान्तीय मन्त्रिपरिषद को हर तरह से मदद देने को तैयार हूं। 
आपका स्लनेहपात्र 
ज० ला० 
महात्मा गांधी, विरछा भवन, नई दिल्ली 
--अंग्रेजी। ११४॥१९३९। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।] 
सीजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


५२. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नास 


इलाहाबाद 


१७ अप्रैल, १६३४८ 
प्रिय वापू, 


प्यारेछाल सुभाप के साथ आपके पत्र-व्यवहार की नकलें मेरे पास भेजते रहे 
हैं। मुझे बन्देशा है कि उस चिट्ठी-पत्री से अड़चन की स्थिति आ गई है और 
मुझे कोई रास्ता इससे निकरूने का दिखाई नही देता। मैं उस आदमी की जैसी 
वद-किस्मती की हालत में हूं, जो दोनों में से एक भी दृष्टिकोण से सहमत नहीं है। 
इस कारण मेने यही उत्तम समझा कि चुप रहूं और किसी को कुछ न लिखूं और न 
जनता मर कुछ कहूं। लेकिन मझे ऐसा लूगता है कि हमारे लिए इस तरह छाचारी 
वहंते चले जाना वहुत अच्छा नही है। मामले इतने गम्भीर और नतीजे इतने 
दुःखदायी हूँ कि उनकी कल्पना नहीं की जा सकती। 


मुझ रूगता है कि कोई रास्ता नही निकलेगा, जवतक कि आप बहुत हद तक 


निवेदन द 


खुद जिम्मेदारी उठाने को तैयार नही होंगे। आपको अगुआ वनना होगा और आप 
घटनाओ के होते रहने के लिए ही इन्तजार नहीं कर सकते। सुभाष में अनेक 
कमजोरिया हैं, परन्तु प्रेम से उन्हे समझाया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि 
आप निरचय कर लेंगे तो कोई रास्ता निकाल सकेंगे। 
राजकोट का महत्व मैं खूब समझता हू, परन्तु आप मेरे इस विचार से सहमत 
होंगे कि काग्रेस का वडा सवाल उससे कही अधिक महत्वपूर्ण है और वह हमारी 
सारी प्रवृत्तियो का नियमन करेगा। इसलिए मेरी आप से प्रार्थना है कि थोडे दिन 
राजकोट के मामलो पर ध्यान न देकर भी आप काग्रेस की तरफ ध्यान दे। इस 
विचार से घबराहट होती है कि शायद आप महासमिति की बैठक मे शरीक न हो। 
इसका तो यही मतलब है कि हालात विगडते जाय और काग्रेस चर-चुर हो जाय। 
सही तरीका यह है कि महासमिति की बैठक से पहले कोई निपटारा कर लिया जाय | 
महासमिति पर इस मामले को छोड देना तो और भी गडवड पैदा करना होगा । 
काश आप सुभाष से मिल लेते। इस मुलाकात का कोई अच्छा नतीजा निकलने के 
अलावा भी इससे कई तरह की मदद मिलती। 
कार्यसमिति के बनने मे देर लूगना बुरा हुआ । परन्तु हम झग्रडने के लिए मिलें 
तो यह और भी बुरा होगा। हालाकि यह मुझे बहुत ही नापसन्द है, फिर भी एक- 
दो सप्ताह के लिए महासमिति का अधिवेश्षन मुल्तवी कर देना बेहतर होगा, ताकि 
आपको सुभीता रहे और निप्टारे का ज्यादा मौका मिले। 
मुझे अभी ही सुभाष का एक पन्न मिला है। उनका कहना है कि मैं उनसे 
स्थिति की चर्चा करने के लिए कुछ घण्टो के लिए मिल लू। मुझे अन्देशा है कि 
हमारी बातचीत का कोई निश्चित परिणाम नही निकल सकेगा, क्योंकि भेरे हाथ 
में कुछ है नही। फिर भी मैं उन्हे इन्कार नहीं कर सकता और एक-दो दिन मे जाने 
का विचार है। मैं उनसे क्या कहुगा, इसका मेरे मन मे स्पप्ट विचार नहीं हूँ। मेरे 
खयाल से मैं उन्हें यही सलाह दे सकता हू कि वह आपसे यह कह दें कि कार्यसमित्ति 
के नाम सुझाने का काम वह पूरी तरह आप पर छोडते है। वह अपने सुझाव आपको 
दे सकते हैं, परन्तु साफ तौर पर यह समझकर कि आप उन्हे स्वीकार या अम्बीकार 
कर सकते हैं। कार्यक्रम की वात यह है कि वह त्िपुरी-का्ग्रेस के शस्तावों के अनुसार 
होगा जिनसे और बातो के साथ-साथ निश्चित रूप से यह बात बता दी गई है कि 


पिछले कार्यक्रम मे कोई भंग नहीं होगा। 
अगर सुभाष इससे सहमत हो जाने हैं तव जिम्मेदारी आप पर रटतो है और 
आप उससे बच नही सकते। मेरा दिल्‍ली में भी यह सायारू या और अब भी है कि 


आप सुमाप को अध्यदः सात छें। उन्हे निकाद देने का अ्यल करना मुर्खे निहायय 


७6७ उत्तर प्रदेदा में गांभीजी 


गलरूत कदम मालूम होता है। रही बात कार्ये-समिति की, सो इसका फंसला करना 
आपका काम है। लेकिन मैं यह जरूर समझता हूं कि एक जैसे विचारोंवाली 
कल्पना का संकीण अर्थ किया गया तो उससे शान्ति अथवा कारगर काम नहीं हो 
सकेगा। कुछ-न-कुछ तो एक जैसे विचार जरूर होने ही चाहिए, नहीं तो हम काम 
नही कर सकते। मैं नही समझता कि कार्यसमिति में चन्द लोगों के होने से नीति 
में कोई बुनियादी फके हो जायगा। अवश्य ही जिन आदमियों की नेकनीयती पर 
हमें जरा भी विश्वास न हो उन्हें स्वीकार करना कठिन होता है। परन्तु समान 
विचारों के सिद्धान्त का विस्तार राजनीतिक दृष्टिकोण के भेद तक नहीं करना 
चाहिए, बशर्ते कि काम की सामान्य पृष्ठभूमि स्वीकार कर ली जाय। आखिर तो 
हमें याद रखना होगा कि समान विचारों की कार्यकारिणी बना देने से हम समान 
विचारों की कांग्रेस तो नही बना लेते। दूसरी बात ज्यादा आसान हो जाती है, 
यदि हममें विचारों की व्यापक समानता हो। 
आपको पिछले कई महीनों से कांग्रेस की घटनाओं से बड़ा कष्ट हुआ है और 
आपने भ्रष्टाचार आदि की निन्‍्दा की है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस में हरेक सयाना 
तत्व, चाहे उसके राजनीतिक विचार कुछ भी हों, इस समस्या को हल करने के लिए 
उत्सुक है। मैं कांग्रेस के बाहर की बहुत सी बातों पर काफी ध्यान देता रहा हूं और 
मुझे कहना पड़ता है कि घटना-चक्र और नई शक्तियों के पैदा होने से मुझे घबराहट 
होती है। मैं केवल साम्प्रदायिक प्रश्न का ही जिक्र नहीं कर रहा हूं। उससे भी 
गहरी शक्तियां काम कर रही हैं। अगर इस नाजुक अवसर पर कांग्रेस कमजोर 
और छिन्न-भिन्न हो जाती है तो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। हमें एक होकर 
रहना ही चाहिए। इसलिए मैं आपसे प्रार्थवा करता हूं कि इस मामले को निपटाने 
का आप निरचय कर लें, भले ही निपटाने का तरीका हम सबको पसन्द न हो। 
हम इसी तरह अपनी पसन्द की दिशा में जा सकते हैं, नहीं तो हमारे पैर रुक 
जाते है। 
एक वात अपने बारे में भी। यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अत्यधिक व्यक्तिवादी 
हूँ। पिछले दिनों कार्यसमिति की बैठकों मे मुझे अपना निभाव बहुत कठिन मालूम 
हुआ और शायद मैं अपने साथियों के लिए भी एक आफत हो गया था। इसका 
कारण दोनों तरफ सद्भाव की कमी नहीं थी। इसलिए मुझे महसूस हुआ कि 
8 कमेटी में नहीं रहना चाहिए। इससे भी अधिक प्रबल कारणों से सुभाष की 
बनाई हुई भिन्न का को कमेटी में शरीक होने का विचार मुझे कठिन छगा। मेरे 
नाव अव भी वे ही है, लेकिन जो रुकावट पैदा हो गई है 


वर जे है उसे देखते हुए कोई 
रास्ता निकल जाता और कमेटी मे मेरा रहना सहायक समझा जाता है तो मैं 


निवेदन पे 


रहना मंजूर कर छूगा। मुझे यह चीज कोई बहुत प्रिय नही है, परन्तु मैं यह जरूर 
महसूस करता हू कि मौजूदा गैरमामूली हालात मे अगर यह जिम्मेदारी मुझे दी 


गई तो मैं उससे वच नहीं सकता। 
सप्रेम, आपका 


जवाहरलाल 


भहात्मा गाघी, 

राजकोट | 

--अंग्रेजी। इलाहाबाद, १७।४॥१९३९। 'ए बंच आफ़ ओल्ड लेदर से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्विरा गांधी। 


५३- जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम 


लखनऊ 
सितम्बर २३, (८२८ 


मेरे प्यारे बापू, 
मैं चन्द लेख, जो मैंने लिखे हैं, सलग्न कर रहा हूं। पहिंला भारत तथा युद्ध 

के नाम से भारत के विविध पत्नो को भेजा गया था। तीन लेखों का एक सैट-- 
युद्ध के उद्देश्य तथा झान्ति के उद्देश्य--सैंने नेशनल हेरल्ड' के सम्पादकीय 
स्तम्भो में प्रकाशित कराया था। इसमे मेरा नाम नहीं दिया गया है। मैं अनुभव 
होगा हू कि इस विषय पर निर्वेयबितिक रूप से विचार करना ही ज्यादा अच्छा 
गा। 
मैं यहा अमी दो या तीन दिन और ठहृरूगा । उसके वाद के बारे मे मैं ठीक से 


नही जानता। एक-दो बडे शहरों मे जा सकता हू। 
मापका स्नेहपाथ 


जण० ला० 


महात्मा गाथी, 

वर्घा 

--अंग्रेजो। लखनऊ, २३१९११९३९॥। नेहरू संग्रहालय 
सौजन्य : श्रीमती इन्विरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय ! 


हालय में सुरक्षित पत्रावलो से ।] 


७९२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


५४. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम 


लखनऊ 
नवम्बर ८५, १६३६ 
भेरे प्यारे बापु, 
कल संयुक्त प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की परिपद ने जो प्रस्ताव पारित किया है 
उसकी एक प्रतिलिपि मैं आपकी सूचना के लिए संलग्न कर रहा हूं। 
सब सदस्यों की आकांक्षा थी कि यदि सम्भव हो और आपको असुविधा न हो 
तो इलाहाबाद में आपके ठहरने की अवधि में उन्हें आपसे भेंट करने का एक अवसर 
मिल जाता। मैंने कक आपको इसके विषय में लिखा है। 
सम्भावना है कि कार्यसमिति २१ तक था शायद २२ तक समाप्त हो। क्‍या 
मैं आपके और संयुक्त प्रान्त के अपने कुछ प्रमुख कार्यकर्त्ताओं--समझिए कि रूगभग 
३० या ऐसे ही कुछ---के वीच एक अनौपचारिक भेंट के लिए २३ का सुझाव दे 
सकता हूं ? यदि आप समझते हों कि यह सम्भव है तो मेरे पास इलाहाबाद कृपया 
एक तार भेजवा दीजिएगा। 
जेटलैण्ड के भाषण ने कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच चलनेवाली सब 
वातों पर डाट लगा दी है। 


आपका स्नेहपात्रः 


सहात्मा गांधी, सेगांव, वर्धा। ज० ला० 


““ अँग्रेजी। लखनऊ, ८।११।१९३९। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से। ] 
सीजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


५५. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम 


लखनऊ, 
भरे नवम्बर, 5, १४२३४ 
मेरे प्यारे वापू, 2 


में लन्दन से आये हुए एक स्मृतिपत्र को नत्थी कर रहा ह जो वहां की स्थिति 
पर श्रकाश डालता है। शायद इसमे आपको दिलूचस्पी हो। 


अलग शत कप आपका स्लेहपात्र 
हात् / सगांव, वर्घा ज० ला० 


---अँग्रेजी। लखनऊ, 


>११११९३९। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से 
सीजन्य : श्रीमती 


इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


निवेदन ७९३ 


५६. जवाहरलाल का पन्न : गांधीजी के नाम 


दिसम्बर २, १४३४ 

मेरे प्यारे वापू, 
सर स्टैफर्ड के हवाई मार्ग से ८ दिसम्बर को इलाहाबाद पहुचने की सम्भावना 
है, किन्तु अभी तक तारीख के बारे मे मैं विल्कुल निद्िचत नही हू। वह भारत मे 
दो या तीन सप्ताह तक बिताना चाहते हैं और तव वर्मा और चीन जाना चाहते है। 
मैं समझता हू कि इस अल्प अवधि मे वह वर्घा, वम्बई, दिल्‍ली, छाहौर और कलकत्ता 
की यात्रा करना चाहते है। यहा आ जाने के वाद वह मुझसे परामर्श कर अपना 
कार्यक्रम बनायेंगे। मेरी कल्पना है कि उनके लिए यह अधिक सुविवापूर्ण और 
उपयोगी होगा कि कार्यसमति की बैठक के ठीक पहिले या बाद वह वर्षा में हो 
जिससे वह आपसे तथा दूसरो से मिल सकें। क्या आप सोचते हैं कि यह सही 


रास्ता होगा ? 
मैं स० ब० ल० भटनागर से पत्रव्यवहार की प्रतिलिपिया सूूग्न कर 


रहा हू। 
+ आपका स्लनेहपात्न 


ज० ला० 


मैंने पुनः जिन्ना को लिखा है। 


महात्मा गाघी, सेगाव, चर्चा 
--अंग्रेजी। २।१२।१९३९॥। नेहरू संग्रहालय मे सुरक्षित पत्नावली से।॥] 


सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गाघी तथा नेहरू सम्रहालय 


५७. जवाहरलाल का पतन्न : गांधीजी के नाम 
दिसम्बर २५, 25३२८ 


मेरे प्यारे बापू, 
सैं आपके लिए व्याग-काई-शेक' का पत्र भेज रहा हू। मृद्द पत्र चीनी भाषा 


मे है, किन्तु उन्होंने अग्रेजी मे उसका अनुवाद भी भेजा है। मैं आशा करता हू कि 
आप इस चीनी पत्र को नप्ट नही करेंगे। यह मनगवाडी में सुरक्षित रखने छायक 





१. चीन के राष्ट्रपति जिन्होंने भारतोय आकाक्षाओं फा समर्यन पिया था। 
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नहैं। यदि आप इसका उत्तर देना चाहें तो अपना जवाब मेरे पास भेज देंगे और 
मैं उसे चीनी वाणिज्य-दूत के जरिये आगे भेज दूंगा। 

“मुक्ति दिवस” की ओर संयुक्त प्रान्त में कोई विशेष आकर्षण नही दिखाई पड़ा । 
हकीक़त की बात तो यह है कि सब मिछाकर वह असफल ही रहा। वहुतेरी सभाएं 
थोड़े लोगों को लेकर शुरू हुईं, किन्तु बाद में उत्सुक दृश्य-दर्शनार्थी जिसमें 
अधिकांश हिल्दू थे, यह जानने के लिए शामिल हो गये कि वात क्या है। उसे दिनि 
मुसलमानों ने कुछ सभाएं, मस्जिदों में तथा बाहर भी कीं जिनमें मुस्लिम लीग के 
प्रस्ताव की निन्‍्दा की गई। मैं ऐसे एक उदाहरण के लिए एक पत्र संलूग्त कर 
रहा हूं। आप पढ़ने के बाद इस पत्र को नष्ट कर सकते हैं क्योंकि मैं इसे अपने 
"पास लौठाना नहीं चाहता। 


आपका स्तेहपात्र 
ज० ला० 
महात्मा गांधी, सेगांव, वर्धा होकर 
_.0 अंग्रेजो। २५११२१९३९। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावलली से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा ग्ांघी तथा नेहरू संग्रहालय । 


५८. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नास 


जनवरी ३, १5४० 
मेरे प्यारे वापू, 


मैं अभी-अभी इलाहाबाद लौटा हूं, तब मुझे आपका र८कापत्र मिला है। 

ज्ैं ठीक-ठीक नही समझ पाता कि फजलुलहक के आरोप के विषय में किसी को 

क्य करना चाहिए। किसी भूतपूर्व कांग्रेसी मन्‍्त्री के लिए इस मामले का उत्तर 
देना सम्भव हो सकता है। 

जहां तक योजना-समिति के साथ कुमारप्पा के पत्र-व्यवहार का सवाल हैं, 

मुझे अम्वालालू तथा डा० नज़ीर अहमद ने बताया है कि उन छोगों ने गृहोद्योगों के 

विषय में कुछ सूचनाएं प्राप्त करने के छिए उनसे सम्पर्क किया था तथा उनसे 

सम्बद्ध कुछ और मामलों में भी उनका सहयोग चाहा था। कुमारप्पा के उत्तर 

दोनों बड़े दुखित थे जिसमें किसी प्रकार का सहयोग या सहायता देने से इन्कार 


१. जो मुस्लिम लीग-द्वारा कांग्रेस-नीति के विरुद्ध मनाया गया था। 
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किया गया था। अम्बालारू और नज़ीर अहमद दोनो ने बडे उत्तेजित ढंग पर 

भुझ से बातें की और कहा कि यदि ऐसा रुख ग्रहण किया गया तो वह दुर्भाग्यपूर्ण 

होगा क्योकि ग्रामोद्ोग-संघ (विलेज-इण्डस्ट्रीज़ असोसियेशन) द्वारा सब्न्चित 
सूचनाएं उनके निर्णयों पर पहुचने के लिए उत्तको प्रभावित न कर सकेंगी। 

आपका स्नेहपान् 

ज० ला० 


सहृत्मा गाघी, सेगाव, वर्धा होकर (मध्य प्रान्त) 
---अंग्रेजी। ३३१।१९४०। नेहुरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्विरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


५९. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम 
२४ जनवरी, १६४० 


प्रिय बापू, 
आपने मुझसे मोलोतोब के युद्ध-सम्बन्धी भाषण के बारे में सेगाव मे पूछा 
था और मैंने जवाब में कुछ कहा था, जो अस्पष्टन्सा था। मोलोतोव खे भाषण 
के वाद बहुत सी घटनाएं हुई हैं और स्थिति बहुत कठिन हो गई है। मेरे अपने 
भन में कोई शका नही है कि फिनलैण्ड के मामले मे रूस ने बहुत बेजा कारंवाई की 
सौर इसके लिए उसे भुगतना पडेगा। परन्तु इससे भी अधिक चिन्ता की वात 
हमारे लिए यह है कि इस्लैण्ड, फ्रांस और जमं॑नी की लड़ाई के पीछे वास्तव में जो 
कुछ हो रहा है, वह यह है कि रूस से लडने के लिए सा म्राज्यवादी और फासिस्ट 
शक्ति मजबूत हो। अब यह पहले से भी अधिक स्पष्ट हो गया है कि लूडाई दोनों 
त्तरफ से विजुद्ध साम्राज्यवादी दुस्साहस है। १६१४ की तरह राजनीतिज्ञ सुन्दर 
भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मुझे यह बहुत महत्वपूर्ण और जरूरी मालूम होता 
है कि इस भाषा से और नेक बातो से हमे घोसे मे नही आना चाहिए। इन सब 
बातो का हिन्दुस्तान मे हमारी अपनी स्थिति और. ब्रिटिद सरकार के साथ की 
बातचीत से गहरा ताल्‍लुक हैं। सरकार का उद्देश्य उनकी लड़ाई के लिए हमारा 
सद्भाव प्राप्त करना है। मौजूदा हालात में हिन्दुस्तान का सवाल छोट दें तो भी 
भेरी समक्ष मे नही आता कि हम एक साम्राज्यवादी युद्ध को अपना नैतिक समर्यंन 
बयो दें ? अलवत्ता अगर भ्रिठेन हिन्दुस्तान के प्रति अपना रवैया बुनियादों तोर 
पर बदल ले और हमारी आजादी को मान छे तो एसका ही मत्तत़व यह हो जायगा 
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कि उसके साम्राज्यवाद में अत्यन्त महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गया है। परन्तु अधिक 
सम्भावना यह मालूम होती है कि बुनियादी तौर पर यह साम्राज्यवाद बना रहेगा 
और इसकी ख[तिर लड़ाई जारी रहेगी हालांकि हारूत से मजबूर होकर हिन्दुस्तान 
के बारे में कुछ अस्पष्ट घोषणाएं की जाती है। यह कहा जायगा कि इन घोषणाओं 
पर भी युद्ध के अन्त में अमल किया जायगा। मुझे हमारे लिए यह स्थिति बहुत 
खतरनाक दिखाई देती है, क्योंकि हम चाहे या न चाहे, हम अंग्रेजों की साम्राज्यवादी 
नीति का समर्थन करने के लिए फंस जायंगे और कई तरह के बरे कामों में घरीक 
हो जायंगे। इसलिए मेरा खयाल है कि हमें बहुत सावधान और सतर्क रहना 
चाहिए और बिल्कुल साफ कर देना चाहिए कि हम युद्ध के इन साम्राज्यवादी उद्देश्यों 
का समर्थन नही करेंगे। 
जैसा मैंने ऊपर बताया है कि स्थिति जल्दी ही बहुत ज्यादा पेचीदा हो सकती 
है, अगर पश्चिमी शक्तियां रूस के विरुद्ध गतिमान हो जायं और इटली के साथ 
उनका पड़यन्त्र सफल हो जाय। वे इसे सामाज्य के विरुद्ध घर्मयुद्ध वतायेगे और 
उसकी आड़ में न केवल अपने साम्राज्य को मजवूत करने की कोशिश करेंगे वल्कि 
सोवियत रूस के समाजवादी राज्य को भी छिन्न-भिन्न कर देंगे। रूसी नीति के 
साथ हम सहमत हों या न हों, यह हर दृष्टि-बिन्दु से एक विपत्ति होगी। मेरी आपसे 
प्रार्थना है कि इस बात को ध्यान में रकखें और हिन्दुस्तानी वार्ताओं को इस दृष्टि 
से देखें। 
आप देखेगे कि आप के लेखों में एक-दो आशावादी शब्दों के प्रयोग और उत्तर- 
प्रदेश के गवर्नर के आनन्द भवन में आने-जैसी छोटी घटनाओं से हर जगह यह 
असाधारण असर पड़ा कि ब्रिटेन के साथ किसी-न-किसी तरह का निपटारा हो 
रहा है और कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल जल्दी ही फिर पदारूढ़ हो जायंगे। जिन्ना हमारी 
आजादी का मजाक उड़ाकर इससे फायदा उठा रहे हैं। मुस्लिम लीग को अपना 
सिर उठाने का मौका मिल जाता है। और हमारे पत्र-सम्पादक तो हमेशा की तरह 
_ ते व्यवहार करते ही है। इन सब वातों से हिन्दुस्तान और इंग्लैण्ड दोनों में जनता 
के मन पर गरूत असर होता है। इससे समझौते की सम्भावना भी बहुत कम हो 
जाती है। फिर भी यही होगा कि वाइसराव शिकायत करेगा कि उसे गुमराह किया 
गया। पायनियर' ने यह शीप॑क रूगाया हे---- कांग्रेस मन्त्रिमण्डल के त्यागपत्र, 
एक बोखा-बड़ी” इत्यादि। हर जगह पूछ जा रहा है कि पर्दे के पीछे 


हाल हर जगद किसी वंढ़ी आर लाकरिगक घटना बाज रूगी 
हुईं है। 
ड5़ 0३ 


उन स्व बातों का हकीकत से और वर्तमान परिस्थिति से मेल नही बैठता । 
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इतना ही नही, किसी भी तरह की दिमागी या दूसरी तैयारियों के लिए गलत 
वातावरण पैदा होता है। 

मुझे खुद को तो यकोन है कि निपटारे की कोई वास्तविक सम्मावना नही है, 
हालाकि ब्रिटिश सरकार वेशक उसे पसन्द करेगी। लछेकित जो हमारी कम-से-कम 
भाग है, उसे वे मानने वाले नही हैं। आज ब्रिटिश सरकार पहले से कही ज्यादा 
भतिक्रियावादी और साम्राज्यवादी है और उससे हमारी वात मान लेने की आश्मा 
जता ऐसी बात की आजा रखना है जो इस स्थिति मे हो नही सकती। झूठी आशाए 
पंदा करना इन्साफ और मसलह॒त दोनो के खिलाफ है और उससे हमारी स्थिति 
कमजोर भी हो सकती है। मेरा सुझाव है कि दूसरे पहलू पर जोर देना अधिक 
च्यायपूर्ण है ताकि दूसरा पक्ष ठीक-ठीक जान सके कि क्या मामछा है और वह 


उसके अनुसार अपने को बना छे। 
सप्रेम आपका 


जवाहरलाल 


“--अग्रेजी। इलाहाबाद, २४॥१३१९४०। 'ए बंच आफ ओल्ड लेटर्स' से] 
सौजन्य : श्रीमतो इन्दिरा गाँधी। 


६०. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम 


निज्नी इलाहाबाद 
४ फरवरी, १४६४० 


'प्रिय बापू, 
आप कर दिल्‍ली पहुचेंगे और ऐसा मालूम होता है कि आप एक सप्ताह या 
अधिक वहा ठहरले वाले हैँ। मुझे पता नही कि वहा क्या घटनाएं होगी और हममे 
से किसी को बुलाने की आपको जरूरत हो सकती है या नहीं। मैं खुद तो नहीं 
समझता कि ऐसा होते की जरा भी सम्भावना है, क्योकि मुझे सरकारी रवैये मे 
रत्तीभर भी फरके दिखाई नही देता। जो हो, में आपको सबर देना चाहता था 
कि अगले दो सप्ताहो में दिल्ली जाने का विचार करना मेरे लिए बहुत दी कठिन 
है। मेरा यह सारा समय पूरी तरह भरा हुआ है। आज रात को मैं दो दिन के 
लिए रूखनऊ जा रहा हू। ७ ता० को एक दिन के लिए एण्णहावाद आऊगा भौर 
८ की सुबह यम्बई के लिए रवाना हो जाक्गा। बहा मुझे योजनान्यमिति की 
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महत्वपूर्ण बैठकों में शरीक होना है, जो मैंने कुछ मामलों १र विचार करने के लिए 
खास तौर पर बुलाई है। अगर मैं वहां नहीं गया तो सारी बैठक का काम विल्कुरू 
गड़वड़ और वेकार हो जायगा। बम्बई में में & तारीख की सुबह से १२ तारीख की 
रात तक रहंगा। १२ की रात को रूखनऊ के लिए रवाना हो जाऊंगा। १४, 
१५ और १६ को प्रान्तीय कांग्रेस और प्रतिनिधियों की सभाओं के लिए छूखनऊ 
में रहूंगा। बाद के दो दिन, मुझे आशा है, वड़ी सभाओं के लिए गोरखपुर में होऊंगा । 
अगले दो सप्ताह के लिए फिलहाल मेरा यह कार्यक्रम है। 
पिछले महीने में जो घटनाएं हुई है, उन सबसे मेरा यह विश्वास पक्का हुआ 
है कि इस आशा के लिए जरा-सा भी कारण नहीं है कि ब्रिटिश सरकार हमारी 
स्थिति को स्वीकार कर लेगी। असल में बहुत-सी घटनाएं ऐसी हुई हैं, जिनसे साफ 
जाहिर होता है कि वे लोग एक बहुत निश्चित साम्राज्यवादी नीति पर चल रहे हैं। 
आपने देखा होगा कि ब्रिटिश संसद ने अभी एक बिल पास किया है, जिसमें “गवर्नेमेण्ट 
आँव इण्डिया ऐक्ट” में सुधार करके कर लगाने के बारे में प्रान्तीय सरकारों के 
अधिकार सीमित कर दिये हैं। यह खास तौर पर उत्तर प्रदेश के सम्पत्तिकर को 
ध्यान में रखकर किया गया है। इस तरह वह कर उठा दिया गया। ऐसे फंसलों 
में यह दोष तो है ही कि वह प्रान्तीय विधान सभा के अधिकारों को कम कर देता है। 
इसके अलावा उसके लिए जो समय और तरीका चुना गया वह ब्रिटिश सरकार के 
साम्राज्यवादी दृष्टिकोण का प्रमाण है और इससे जाहिर होता है कि उस दृष्टिकोण 
में कोई परिवर्तेन नही हुआ । 
पता नहीं, आपका ध्यान रायल सेण्ट्रल एशियन सोसायटी-द्वारा संगठित 
लन्दन के हाल के एक सामाजिक समारोह की तरफ आकर्षित किया गया है 
या नहीं। छाडडे जेटलेण्ड सभापति थे और कई मन्त्रिमण्डल के मन्त्री मौजूद थे। 
वाह्य उद्देश्य तो लन्दन में मुस्लिम संस्क्ृति और घर्म का एक केन्द्र स्थापित करना 
था, पर असली उद्देश्य इस्छामवाद के प्रचार को बढ़ावा देना और हिन्दुस्तान में 
इस भावना का दुरुपयोग करना और इस्लामी देझ्ों में युद्ध के मित्र राष्ट्रों को छाभ 
पहुंचाना था। यह असाधारण बात है कि किस तरह लड़ाई सच्चे साम्राज्यवादी 
ढंग पर बढ़ रही है और किस तरह घटनाएं दोहरायी जा रही है। 
इन सब वातों का इस घारणा के साथ मेल नही बैठता कि इंग्लैण्ड अपने साम्रा- 
ज्य को समेटने की तैयारी कर रहा है, न यह देखकर तनिक भी प्रोत्साहन मिलता है 
कि वाइसराय से मुलाकात करने के लिए आपके नेतृत्व में फिर लोगों का एक जुल्स 
वनाया जा रहा है। वही पुराना खेल फिर खेला जा रहा है; पृष्ठभूमि वही है; 
-विविव उद्देश्य वे ही हैं; पात्र भी वे ही है और परिणाम भी वही होना चाहिए। 
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किन्तु कुछ दुर्भाग्यपूर्ण अप्रत्यक्ष परिणाम भी हैं। देश मे आनेवाले समझौते 
का वातावरण फैला हुआ है, जबकि वास्तव में उसके लिए कोई कारण नही है। 
वह कमजोर करनेवाला और हिम्मत तोडनेवाला है, क्योकि वह ताकत से पैदा नही 
हुआ है। कई आदमियो के मामले मे तो किसी भी तरह सघर्ष से बचने और रुत्ता 
के जो छिछडे हमारे पास पहले थे, उन्हे फिर से प्राप्त करने की अत्यधिक लालसा 
से पैदा हो रहा है। सघर्ष अवाञ्छनीय तो है, परन्तु जाहिर है कि वह हर कीमत पर 
नही टाला जा सकता, क्योकि कभी-कभी टालना खूद ही एक निहायत महगा और 
हानिकारक मामछा होता है। लेकिन अभी तो सघर्ष का कोई तात्कालिक प्रश्व 
नही है। सवाल है हमारी अपनी स्थिति को शान के साथ कायम रखने का और 
उसे किसी तरह कमजोर न करने का। मुझे अन्देशा है कि इग्लैण्ड और हिन्दुस्तान 
दोनो भे यह असर व्यापक रूप मे फैला हुआ है कि हम किसी भी हालत मे कोई संघर्ष 
नही करेंगे और इसलिए हम जो भी शर्तें हमे प्राप्त हो जायगी उन्हें स्वीकार कर लेंगे। 
इस प्रकार का खयाल हमे साहसहीन बनाता है। मैंने पिछले पखवारे मे देखा है कि 
हमारे काग्रेस के प्रतिनिधियों के चुनाव पर भी इसका असर पडा है। बहुत लोग, 
जो संघर्ष की सम्मावना के डर से पीछे-पीछे रह रहे थे अब फिर आगे आ गये 
हैं। क्योंकि पद और सत्ता के आनन्द भोगने की सम्भावना उन्हे फिर सामने 
दिखाई दे रही है। अवाञ्छनीय लोगो को काग्रेस के वाहर रखने का कई महीने का 
प्रयत्त कुछ असफल हो गया, क्योकि हिन्दुस्तान के वातावरण मे इस आकस्मिक 
परिवतेन के कारण उन्हें विश्वास हो गया कि समझोता होनेवाला है। 
ब्रिटिश सरकार भाषा चाहे तरम काम मे ले, परन्तु उसकी अतिक्रिया भी 
हमारे प्रतिकूल हो रही है। अवश्य ही वह हमारे साथ समझौता करना चाहती है, 
क्योकि उसे युद्ध मे हमारा समर्थन चाहिए लेकिन यह वहुते निश्चित है कि वह 
जरा-सी वास्तविक सत्ता छोडवा और हमसे समझौता करने के लिए अपनी दुनि- 
यादी साम्राज्यवादी नीति को बदलना नहीं चाहती। साम्प्रदायिक सवाल पर 
चह्‌ अपना पुराना पड्यन्त्र जारी रख रही है और रक्खेगी, भले ही कमी-कभी वह 
काग्रेस को तसल्ली देने के लिए मुस्लिम छीग के विरुद्ध कु आलोचना के घब्द 
इस्तेमाल करती है। जहा तक उसका सम्बन्ध है, वह अपनी वर्तमान स्थिति को 
ज्यों-की-त्यो रखते हुए हमें अपने पक्ष मे करने की कोशिश करेगी। यह सम्मच 
हो तो उसके लिए वहुत अच्छा है। यह नही होता है, जैसा कि उसे भी दीसता हे 
तब वह समय-समय पर हिन्दुस्तानी नेताओं से वात-चीत करती रहेगी, मामले 
को अधिक वक्‍त तक खीचेगी, यह दिखींयेगी कि हम समझौते के फिनारे पर जा 


गये हैं और इस प्रकार ससार और हिन्दुस्तान दोनों के लोकमत को घान्त रबसेंगी। 
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उनके दष्टिकोण से इस दूसरी नीति में यह छाभ और है कि वह हमारी शक्ति को 
थका देगी और हमें ठण्डा कर देगी, ताकि यदि अन्त में संघर्ष आ ही जाय तो उसके 
लिए जरूरी वातावरण न रहे। इंस्लेण्ड के सरकारी हलकों में यह आम विश्वास 
है कि वात-चीत करने और उन्हें स्थगित कर देने की उनकी नीति का यह परिणाम 
हुआ हैं और कांग्रेस-मन्त्रिमण्डलों के इस्तीफे के समय हिन्दुस्तान में जो स्थिति 
खतरनाक मालूम होती थी, वह अव वहुत आसान हो गई है और खतरों का कोई 
बन्देगा नहीं रहा। 
मुझे ऐसा मालूम होता है कि जहां हम संघर्ष को जल्दी नही ला सकते और 
नहीं छाना चाहिए और जहां हमें किसी सम्भव और सम्मानपूर्ण समझौते के लिए 
दरवाजा वन्द कर देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके तरीके में दरवाजा कभी 
बन्द नहीं किया जाता, वहां हमें यह भी वहुत साफ कर देना चाहिए कि हमारी 
पहले वताई हुई गर्तों के अछावा और किसी तरह न समझौता हो सकता है, न होगा । 
सच तो यह है कि इन हाछात का भी छड़ाई की घटनाओं के दृष्टिकोण से थोड़ा- 
सा सिहावलोकन करना पड़ेग।। जैसा हमने पहले कहा था, वैसा अब नही कह सकते 
कि हम यह जानना चाहते हैं कि यह युद्ध साम्राज्यवादी है या नही। हमें ब्रिटिश 
सरकार ने जो उत्तर दिया है वह और लड़ाई में और विदेशी मामलों में उसकी नीति 
वरावर पूरी साम्राज्यवादी रही है। इसलिए हमें जरूर इस माने हुए तथ्य के आधार 
पर चलना पड़ेगा कि यह एक सामाज्यवादी युद्ध है। चाहे दावा इसके विरुद्ध कुछ 
भी किया जाय, युद्ध और ब्रिटिश-नीति दिन-दिन अधिकाधिक अपदशकुनवाली 
होती जा रही है, और मैं हगिज नही कहंगा कि हिन्दस्तान किसी भी तरह उस 
साम्राज्यवादी दुस्साहस में फेसे, क्योंकि इससे हिन्दुस्तान को न केवछ भौतिक 
चवल्कि आव्यात्मिक दृष्टि से भी हानि ही हो सकती है। आज मुझे यह मुद्दा 
बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाई देता 
दे तरह मुझ मालूम होता है कि हमें सबसे महत्वपूर्ण काम यह करना है कि 
हम संसार के, ब्रिटिश सरकार के और हिन्दुस्तानी जनता के सामने अपनी स्थिति 
ब्रिल्कुछ साफ़ कर दें। समझौते के इस महं पर बहत ज्यादा गछतफहमी है और 
यह गछतफहमी विल्कुछ हमारे विपरीत और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अनकलरू है, 


क्योकि ह्मारे 
उयाक सन्न द्ठ 


: हमारे साथनों का यद्ध के लिए दुरुपयोग कर रहा हैं आर यह वहाना 
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सह है कि उसे हमारा वहत सदभाव प्राप्त है। ब्रिटिश सरकार या वाइ- 


नहाय के पास हमारे जाने से बे गलतफहमिया बढ़ती हैं और ब्रिटिय सरकार सम- 
सात से ओर नी दूर हत्ती है। 
हाजगोपालाचारी के कुछ 


कुछ हाल के भाषणों से मुझे दुःख हुआ है, क्योंकि उनमें 
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ओपनिवेशिक दर्जे ओर इसी तरह की वहुत सी ही समझौते की सी वातें हैं। का््रेस 
बहुत-सी आवाजों मे वोलती है और आइचर्य नही कि इसका नतीजा गडवड और 
परेशानी हो। कम-से-कम आजादी के सवाल पर तो एक ही आवाज निकलती 
चाहिए। 
सैंने आज आप पर दो हरूम्बे पत्र थोप दिये हैं, जिसके लिए मैं आपसे क्षमा 
चाहता हू। 
सप्रेम आपका, 
जवाहरलाल 
महात्मा गावी, 
नई दल्ली 
-- अंग्रेजी । इलाहाबाद, ४॥२।१९४०॥ 'ए बंच आफ ओल्ड लेटर्स' से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिर। गाघी। 


६१- अब्दुल हुईं अब्बासी का पत्र : गांधीजी के नाम 


[१३॥५११९४० को गांधीजी ने जो पत्र जवाहरहूालू जी को लिखा था उसी 
के साथ श्री हुई का यह पत्र भी उनके अवलोकनार्थ भेजा था, जैसा कि उस पत्र में 
स्पष्ट उल्लेख है। पत्न टाइप किया हुआ है जिस पर पुन. हाथ से लिखा गया है -- 

“8पटव8% ८ ए०पा. शशाफ्ििए [0० 'शपशाण एाह8० ए ए ९, 
एप एणप/ट्वोीए छथ्याप ६0 ४0ए९ मर ४, चृष्छाणा 
अर्थात्‌ “यदि आप सचमुच हिन्दू-मुल्लिम सवाल को हल करना चाहते हैं तो में 
आपको सुझाव देता हूं कि सयुक्त प्रान्त फे किसी मुस्लिस गाव थे आप अपना डेरा 
डाले (” गाघीजी ने २३५॥४० को इसका उत्तर दिया था पर यया उत्तर दिया, 
यह ज्ञात नहीं है।--.-सम्पा० ] 

नजरवाग, उखनऊ 
अप्रैठ 5५, १६४० 
आदरणीय भहात्मा जी, है 

'हरिजन' के हार के अक में आपने हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य में अपने थिग्वास की 
पुना पुष्टि की है और कहा है कि हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य वी सिरधि जाप जीवन या 
मिशन! है। इसके पहिले कि आप भारतीय राजनीति की उस जदिए समस्या 
को हर करने के किए फोई दूसरा गम्भीर प्रयत्न करें, मैं आपसे अनुसेय्र करना 
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चाहता हूं कि इस प्रइ का समीप से अव्ययन करें। हिन्दू-मुस्लिम प्रइन से सम्बन्बित 
झगड़े सदा ही उत्तर भारत के किसी ऐसे भाग से शुरू होते हैं जहां ये दो जातियां 
पास-पास रहती हैं। आप अहमदाबाद या सेवाग्राम में रहते हुए इस प्रइत का अध्य- 
यन पूरे तौर पर नही कर सकते। आदरपूर्वक मेरा सुझाव है कि आप उत्तर भारत 
के किसी भाग में अपने को स्थानान्तरित कर लें और किसी निकट ग्रामीण क्षेत्र में 
वस जायं। और स्पष्ट होने की खातिर मैं सुझाव देना चाहता हूं कि आप संयुकत- 
प्रान्त के वहराइच या सीतापुर जिले में कोई गांव चुन छे। राजा साहव जहांगीरा- 
वाद या महमूदावाद के ताल्लकेदारी-द्षेत्र में कोई गांव चुनना और भी अच्छा होगा 
और वह गांव मुख्यतः मुसलमानों की वस्ती का होना चाहिए। इस प्रकार आप 
एक ही समय में दो समस्याओं का अध्ययन कर सकेंगे। आप इस स्थिति में होंगे 
कि मुस्लिम समाज कौ प्रवृत्तियों और आवश्यकताओं को समझ सर्के और 
अपने असामियों के प्रति उच्त मुस्लिम ताल्लुकेदारों का वर्ताव भी देख सकें, जो 
साम्प्रदायिक आन्दोलनों के मुख्य कर्णघार होते है। 
संयुकतप्रान्त में चुने जाने वाले स्थान का काशी, इलाहाबाद या अयोध्या, जो 
हिन्दू संस्कृति के केन्द्र हैं, होता आवश्यक नहीं क्योंकि वहां आप मुस्लिम मनोदशा 
का अव्ययन न कर पायेंगे। 
ञागे मैं सच्चाई के साथ आपसे अनुरोध करता हूं कि सेवाग्राम का त्याग करें 
ओर संयुक्तप्रान्त के किप्ती भाग में बस जाय॑। मुझे विश्वास है कि आपकी यह 
“हिजरत' उस खाई को भरने में काफी दूर तक कामयाव होगी जिसे स्वार्थी लोगों 
ने जान-बूझ कर चौड़ा कर दिया है। 
गाशा है, आप मेरे सुझाव पर गम्भीर विचार करके मुझे अनुग्रहीत करेंगे। 


आपका बन्‍्चुतायुकत 

कल हुई अब्वासी 

“ अप्रेजी। लूखनऊ, ८।४॥१९४०। नेहरू संग्रहारूय सें सुरक्षित पत्रावली से।] 
सीजन्य : श्रीमतो इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


९२९. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम 


लखनऊ 
भरे जुलाई, ह. 
मेरे प्यारे वापु, जुलाई, १७, १८४० 


इल आपका पोस्टकार्ड अभी मिला है। आपने जो राह बताई है उसके अनु- 


€०३ 


पार बहुत-कुछ किया जा सकता है और जैसा कि होता है, इसे करने के लिए हमारे 
पास अच्छे-योग्य आदमी री हैं। (पर) दुर्भाग्यवद् काफी बडे पैमाने पर ऐसा कोई 
काम करने के लिए हमारे पास काफी रकम नही है। 

हकीकत की बात तो यह है कि पिछले दो सालो से हम एक उर्दू साप्ताहिक 
निकालते भी रहे हैं। यह जाब्ते से काग्रेस की ओर से तो नही शुरू किया गया था 
किन्तु प्रान्त के प्रमुख काग्रेसजनो हारा प्रेरित था। इसका नाम है---/हिन्दुस्तान ।” 
जहा तक साहित्यिक और राजनीतिक रचनाओं का सवारू है, मेरे खयाल से यह 
भारत का सर्वोत्तम उर्दू साप्ताहिक है। किन्तु, जैसा कि अक्सर होता है, व्यवस्था- 
विभाग निराशाजनक रूप से अयोग्य था, और सब भ्रकार के प्रयत्त के बावजूद, 
यह साप्ताहिक हम पर एक बढता हुआ भार है। युद्ध के कारण कागज की कीमतें 
पढे गई हैं और इसे आगे चछाना रूग्भग असम्भव हो गया है। बहुत मुमकिन 
है कि इसका आखरी अक इस हफ्ते निकले। यह एक करुणाजनक बात 
डोगी। 

उके साप्ताहिक पर वहुत ज्यादा खर्च नही पडता और वह बहुत भला कर 
सकता है किन्तु उसके लिए पैसे आते रहना चाहिए। जिस प्रकार के साप्ताहिक 
के उल्लेख आपने किया है उससे तथा सरल उर्दू में निकाली गई वहुसख्यक रूघु 
पुस्तिकाओ द्वारा मुझे विश्वास है, हम मुसलमानों पर उल्लेखनीय प्रभाव डाल 
भेकते हैं। इस समय उनका झुकाव बातो को समझने की तरफ है और मुस्लिम 
लीग के नेतृत्व के विरुद्ध भावना वढी है। सब कुछ होते हुए भी, संयुकतप्रान्त 
में हमे सदा से मुसलमानों का कुछ समर्थन मिलता रहा है तथा कुछ अच्छे 
अुसलमान कार्यकर्ता प्राप्त होते रहे हैं। दिल्‍ली मे तो मुस्लिम छीग-विरोधी 


भावना तगडी है। 
आपका स्नेहपात्र 


ज० ला० 


महात्मा ग्राधी, 
सेवाग्राम 
चर्चा दोकर (सी० पी० ) 


+>-गग्रेजी । लखनऊ, १७॥७।१९४०॥। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पनायलो से |] 
सोजन्य * श्रोमतो इन्दिरा गांधो तथा नेहरु सम्रहालय। 


८०४ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


६३. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम 


अगस्त १०, १६४० 
भरे प्यारे वापू, 
मुझे अभी-अभी आपका ८ तारीख का पत्र मिला है। हैदराबाद के विपय 
में मैं कोई सुझाव नहीं दें सकता। लोगों की अपनी शक्ति और उनके संगठन पर 
बहुत-क्ुछ निर्भर करता है। फिर भी मैं सोचता हूँ कि उनके लिए ऐसे ग्रामीण 
अंचलों में अपने को केन्द्रित करना ज्यादा अच्छा होगा, जहां साम्प्रदायिक झगड़े 
होने के मौके सम्भवतः कम होंगे। मैं समझ नहीं पाता कि ऐसी परिस्थिति में वे 
निष्क्रिय कैसे रह सकते हैं। फिर भी सव मिलाकर भारत की राजनीतिक स्थिति 
में होनेवाले तीत्र परिवतनों को देखते हुए शायद तुरन्त कोई बड़ा संकट पैदा न करना 
ही ज्यादा अच्छा होगा। जब यह बखिल भारतीय परिस्थिति और आगे गतिशील 
होगी तो हैदरावाद की जनता अपने अधिकारों को सिद्ध करने के लिए ज्यादा अच्छी 
हालत में होगी। 
एक दृष्टि से मैं हैदरावाद की घटनाओं के लिए दुखी नही हूं। वहादुर यार 
खां और दूसरों ने जो असम्भव रुख ग्रहण किया है उसकी प्रतिक्रिया उन्ही के खिलाफ 
होगी। विछाजक इसके कारण झगड़े-फसाद होगे। खून-खच्चर होगा। हर 
हालत में राज्य के कांग्रेस-कमियों को यह वात पूर्णतः स्पप्ट कर देनी चाहिए कि 
वे उत्तरदायी शासन की अपनी मांग को जरा भी कम नही कर पार्येगे। 
में समझता हूँ कि आठ-नौ दिनों के अन्दर ही कार्यसमिति के वर्षा में बैठने 
की सम्भावना हू। तब बहां मैं आपसे मिलने की आज्ञा करता हूँ। 
जहाँ तक युद्ध-कौए के लिएवलात्‌ चन्दा वसूछ करने की बात है मैंने संयुवत- 
प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी को लिखा है कि वह आपके पास कुछ विवरण 
भज दें। कुछ तो अखबारों में भी प्रकाणित हुए हैं जौर काफी स्पष्ट हैं। कुछ दूसरे 
यद्यपि समान रूप से स्पष्ट हैं, किन्तु उतकी सफाई दूसरे रूप में दी जा सकती है। 
उदाहरणार्थ, एक आम ढंग यह है कि एक आदमी से चन्दा देने को कहा जाता हैं। 
बह इन्कार करता हैं या जितनी नकम की मांय है उससे कुछ कम देना चाहता हैं। 


का 


तुलत्त ही या एक-दो दिन बाद वह इस बारोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है कि 
दूसरों को युद्धकोप में चन्दा देने से रोक रहा था और इस प्रकार युद्बप्रयत्तों में 
बाबा इल रहा था। ह 


मुसे हाल मे ही इलाहाबाद जिले के एक ऐसे ही मामले की जानकारी हुई है। 
एक गरीब ब्रामीण दुद्गनदार से १५ या २० रुपये देने को कहा यया। उसने कहा कि 


निवेदन खा 


अधिक से अधिक वह पाच रुपए दे सकता है। उसे अपशब्द कहे गये और धमकी 
दी गई तथा तुरन्त ही उस पर एक नोटिस तामील की गई कि क्यों न भारत-रक्षा 
कानून के अनुसार उस पर मुकदमा चलाया जाय। आज यहा एक अदालत मे 
उसका मुकदमा है। सामान्यतः ऐसी वात खालिस काग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ 
नही की जाती क्योकि उनसे तो उम्मीद ही की जाती है कि वे इन्कार करेंगे। एक 
दूसरा मामला हमारे पास आज एटा जिले के कासगज से आया है। २ अगस्त 
को एक नायव-तहसीरूदार एक कांग्रेसी की दुकान पर गये और उससे युद्धनकोप 
के लिए रुपया मागा। इसके लिए इन्कार किया गया और उसने कहा कि कांग्रेसी 
होने के कारण वह ऐसा नही कर सकता। इस पर नायव-तहसीलदार ने उसके 
खिलाफ कारंवाई करने की धमकी दी और उसका नाम दर्ज करा दिया। दूसरे 
ही दिन, यह आदमी, जो जिले के एक सुप्रतिष्ठित कांग्रेसी का भतीजा है, अचानक 
एक दण्डात्मक पुलिस टैक्स न देने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया) वह 
हवालात मे डाल दिया गया और ३० घण्टे तक उसे खाने या नहाने आदि की भी 
सुविधाएं नहीं दी गईं। यह गिरफ्तारी पूर्णत गैरकानूनी थी क्योकि दण्डात्मक 
टैक्स सिर्फ जायदाद की जब्ती-द्वारा ही वसूल किया जा सकता है, और सम्वन्बित 
आदमी के पास, जिसका नाम ओमप्रकाश है, वहुत काफी चल और अचल सम्पत्ति 
है। दण्डात्मक टैक्स की रकम सिर्फ छ रुपये थी, जो वडी आसानी से जब्ती द्वारा 
वसूल की जा सकती थी। इस पर ओमप्रकाश के चचा मान्तपाल सुस्त ने बद् हो- 
हल्ला मचाया और अन्त में ओमप्रकाश रिहा कर दिया गया। इस समय मामला 


इसी अवस्था मे है। 

दूसरा दिलचस्प मामछा ययवरेली जिले मे सिमरी के ताल्लुकेदार ठाकुर 
सुरेन्द्र बहादुर सिंह का है। वह एक कांग्रेसी एम० एल० ए० हैं। उनके ताल्लुके- 
दार पिता की हाल में हो मृत्यु हुई है और उनके अपने ही अनुरोध पर उतका 
ताल्लुका कोर्ट आफ वाइस के प्रवन्ध मे ले लिया गया। डिपुटी कमिश्तर ने उन्हे 
सूचित किया कि उन्हें युद्धककोष में १५०० रुपये चन्दा देना चाहिए। एक काग्रेनी 
की हैसियत से उन्होने ऐसा करने से इन्कार किया। पेंव उनसे कहा गया कि तालुका 
उन्हे वफादारी और अच्छी सेवा की शर्तों पर दिया गया है और कोर्ट आफ 
वार्ड स का पूरा अधिकार है कि ताल्लुका की आमदनी में से वह यह दान दे दे। 
इस पर उन्होंने डिपुटी-कमिश्नर को रजिस्ट्रीशुदा नोटिन दी शिसमें एस बच्यत्‌ 
चन्दा लगाने का विरोध किया गया और इस कार्य को सर्वेथा गैर-फानूनी बताया 
गया। उनका केस यह है कि वफादारी के अमाव में उनके 
न करना सरकार के अधिकार के अन्तर्गत हो सकता है, बिन्‍्तु 


के तालुके गो जब्त फरना या 
न्तु यह उनके अधिागर 


८०६ उत्तर प्रदेश में गांधीजों 


की बात नही है कि मेरी इच्छा के खिलाफ मेरी ओर से चन्दा दे दें। इसके वावजूद 
डिपुटी-कनिइ्तर ने यह रकम या तो शुद्ध कोप में दे दी है या देने जा रहे हैं। सुरेच्ठ- 
बहादुर सिह किसी अदालत में उन पर दावा करने की सोच रहे हैं। 
मुझे विभिन्न जिलों से शिकायतें मिल रही हैं कि किसान से प्रति हल आठ 
आने या एक रुपया देने के लिए दबाव डाला जा रहा है। यह तो साफ है कि वे 
देना नही चाहते परन्तु वैसा करने को मजबूर किये जा रहे हैं। 
छोटे सरकारी नौकर और लघु अधिकारी तो चन्दा मांगने पर नही कह ही 
नहीं सकते। हाल' का एक मामला वेजाव्ते, किन्तु सही तौर पर मेरी दृष्टि में छाया 
गया है। यह एक जिला मजिस्ट्रेट के स्टीनोटाइपिस्ट का मामरछा है। उससे दो 
सौ रुपए देने को कहा गया। उसकी तनख्वाह सवा सौ रुपये महीना थी। उसने 
हिचकिचाते हुए बताया कि उस पर एक बड़े कुटम्व का भार हैं और यह रकम 
देना उसके वृते के विल्कुल बाहर है। तव उससे कहा गया कि यदि अंग्रेज लड़ाई 
हार गये तो भी उसके कुटुम्व को फाके करने पड़ेगे। इसलिए उसके लिए यह चन्दा 
देना एक वीमे के समान है। अन्त में यह तय पाया कि युद्धकोप में वह १५० रुपये 
देगा। एक अचम्भे की वात यह है कि उच्चाधिकारियों से चन्दे की बात ज्यादा 
सुनाई नहीं पड़ती । वे अपने लिए इतना काफ़ी समझते हैं कि बड़ी तनख्वाह लेकर 
वे बड़ी कुशल सेवा प्रदान कर देते हैं। 
उच्च वेतन पर नई-नई नियुक्तियों की संख्या दिन-दिन बढ़ती जाती है। जो 
कोष एकत्र किया जा रहा है सम्मवतः उसका एक बड़ा भाग इन्ही उच्च वेतनों का 
भुगतान करने में लूग जाता है। मुझे पता चला है कि इस प्रकार के अधिकारियों 
से, जो जरा से या किसी भी काम के लिए नहीं मोटी-मोटी तनखाह ले रहे है, शिमला 
भरा हुआ है। अभी हाल की ही वात है कि एक अंग्रेज अधिकारी, जिन्हें अब तक 
७५० रुपये मासिक मिल रहा था, किसी युद्धकार्य में भिड़ा दिये गये और अब उनको 
२५०० रुपये मासिक दिया जा रहा है। कहा तो यह गया कि उन्होंने अपने तईं 
वड़ा भारी त्याग करके इस नये काम को स्वीकार किया है। 
आपका प्यारा 


जवाहरलाल 
महात्मा गांधी 


ना रा । इलाहाबाद, १०८।१९४०॥ नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली 
। 


सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 
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६४. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम 


सितम्बर, २१, १६४० 


मेरे प्यारे बापू, 
एक मामला ऐसा था, जिसे मैं आपसे कहना भूल गया। १७ सितवर को, 
जव हम लोग बम्वई मे थे, एक तरुण लडका, रजनी पटेल नाम का, वम्बई में 
(जहाज से) उतरते ही गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरुण व्यक्ति मे मेरी खास- 
तौर से दिलचस्पी है, और मैं उसे बडा बुद्धिमान और योग्य व्यक्ति मानता हू। 
विदेश भे ५-६ साल बिताने के वाद वह भारत को लौट रहा था और अपने घर 
पहुचने को बडा उत्सुक था, खास तौर से वह मुझे पत्र लिखा करता था कि पहुचते 
ही वह मुझसे भेंट करने आयेगा, जिससे वह काग्रेस का या इसी प्रकार का कोई 
सम्बन्धित उचित कार्य तुरन्त अपने हाथ मे ले सके। उसके लिए यह एक विचित्र 
गृहागमन था कि घरती पर पाव रखते ही भारत-रक्षा कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार 
कर लिया जाय ! जब वह भूमि पर उतरा उसके घर का कोई आदमी वहा मौजूद 
नही था, क्योकि पहिले से आने के समय का किसी को पता न था। तथ्य की बात 
तो यह है कि उसकी गिरफ्तारी की खबर पहिली वार मुझे वम्वई के सन्व्याकालीन 
समाचारपत्र से मालूम हुईं। मैंने तुरन्त ही पुलीस हवालात मे उससे भेंट करने की 
कोशिश की कित्तु मुझे इन्कार कर दिया गया और मुझे सूचना दी गई कि जबतक 
वम्वई सरकार का विशेष अनुमतिपत्र न हो कोई मुलाकात नहीं दी जा सकती। 
दूसरे दिन सुबह उसे नासिक जेल भेज दिया गया। 
रजनी पटेल गुजरात मे आनन्द के पास सर्सा का रहनेवाला है। उसे लगभग 
५-६ साल पूर्व--..मैं ठीक तिथि नहीं जानता--सिविल संविस की परीक्षा के 
लिए इगलैण्ड भेजा गया था। उसने परीक्षा की तैयारी की, यहा तक कि परीक्षा- 
भवन में भी गया। जव वह परीक्षा-मवन मे वैठा हुआ था तव उससे कहा गया कि 
चूकि इण्डिया आफिस उसके राजनीतिक विचारी को उचित नही समझता इसलिए 
उसे बाहर निकल जाना चाहिए। वह सभाओ में तथा अन्यत्र ये अनिल प्रकट 
फरता रहा था। मुझे याद है कि यह मामला प्रइटतों-द्वारा उस समय केन्रीय धारा 
सेभा में उठाया गया था। हु प 
उसके बाद विभिन्न स्थानो मे उसने अपना अध्ययन जारी रबखा ओर अन्त मे 
वैरिस्टर वन गया, यद्यपि उसे वकाछूत करने की कोई विशेष इच्छा नही थी 
अपनी इस्लैण्ड की यात्राओ मे मैं उसके घनिष्ठ सम्पर्क में आया, मैंने देसा कि यह 
बहुत बुद्धिमान और प्यारा आदमी है। तथ्य तो यह है कि वह इग्हण्ड मं मव तह 


2 उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


के आदमियो, विशेषत. अंग्रेज छात्रों में, बडा लोकप्रिय था। बह वहाँ छात्र-आन्दो- 
लत, तरुण संघों, मजूर-आल्दोलव और इण्डिया छीग के साथ काम करता रहा। 
यहा तक कि इन कामों से उसके अध्ययन में भी कुछ बाबा हीं पड़ी | 
जब मै पिछली वार इंग्लैण्ड मे था तब मैने उससे वादा किया था कि भारत में 
लौटने के बाद हम किसी मुनासिव काम में उसका उपयोग करने की चेप्टा करेगे। 
मै उससे पत्र-व्यवहार कर रहा था और अपने प्रत्येक पत्र में वह मुझे यही कहता 
था कि वह मेरे निदेशों के अनुसार कार्य करने की प्रतीक्षा में है। 
पिछले नवम्बर में किसी समय, अर्थात्‌ युद्ध छिड़ने के वाद उसने इंग्लैण्ड 
को अन्तिम रूप से छोड दिया और अमेरिका चछा गया कि एक-दो माह वहां 
बिताने के वाद चीन होते हुए भारत लछौटेगा । चूकि वह ब्रिटिश तरुण-आन्दोलून 
में सुविस्यात था, अमरीकी तरुण-आन्दोलत ने उसका छाभ उठाया और सारे 
देश में उसका दौरा कराया। उसने नी या दस महीने अमरीका में बिताये और 
तरुणो के प्रतिनिधि रूप मे संयुक्त राज्य के समस्त भागों का दौरा किया। ऐसा 
लगता है कि वहां वह काफ़ी छोकप्रिय रहा । मेरा ख्याल है कि वहां उसने ब्रिटिश 
साम्राज्यवाद के विरुद्ध कड़े व्याख्यान दिये। जब वह वहां था तो श्रीमती रुज़बेल्ट 
ने उसे ह वाइट हाउस में चाय पर बुलाया। 
अन्त में वह अमरीका से चीनी तरुण-आन्दोलन के छिए विभिन्न चिद्यियां 
और सन्देश लेकर विदा हो गया। उसे यह देखकर आश्चर्य और अपमान का अनु- 
भव हुआ कि ब्रिटिश अधिकारियो ने उसे हांगकांग मे जमीन पर उतरने नहीं 
दिया और सीघे भारत जाने के लिए विवश किया। सिगापुर मे दूसरे यात्रियों 
को दी जानेवाली सुविधा उसे नहीं दी गई । और उसे थोड़ी देर के लिए भी भूमि 
पर उतरने नहीं दिया गया। जायद यही बात कोल्म्बों में भी हुई होगी। 
वम्बई आने पर उसे इस अभियान में गिरफ्तार कर लिया गया कि उसके पास बहुत- 


सी आपत्तिजनक पुस्तके और कागज है। तथ्य तो यह है कि पुलीसवालो ने हमसे 
कहा कि वे बहुत दिनों से उसकी खोज में थे और किसी-त-किसी तरह उसे 
गिरफ्तार -करना चाहते थे। 

मुझे नही मालूम कि उसके खिलाफ यथार्थ आरोप क्या है, या उसके पास 
कौन-सी पुस्तकें या कागज थे। बहुत दिनों की अनुपस्थिति के बाद घर लौटते 
हुए, उसके पास बहुत-सी कितावे इकट्ठी हो गई होंगी। जहां तक सैने उसकी 
वक्‍तृताओं की रिपोर्टे पढ़ी है, निश्चय ही वे कड़ी थी, परन्तु उनसे ज्यादा भिन्न न 





१. अमरीकी राष्ट्रपति का निवास-स्थान। 
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थीं, जो हममे से बहुतेरे यहा दिया करते हैं। वह एक स्पष्टतावादी, ईमानदार 
भादमी है और छिपाकर कोई काम करने का अम्यस्त नहीं है। वह साम्यवादी 
नही है, यद्यपि इसमे सन्देह नही कि वह इस्लैण्ड और सम्भवत अमेरिका मे भी, 
साम्यवादियों के सम्पर्क मे आया होगा। उसका सामान्य दृष्टिकोण ऐसा है कि 
उसे समाजवादी कहा जा सकता है। 
वम्बई छोडने के कुछ पहले मैंने वल्लभभाई से रजनी के बारे मे कहा था 
और भूलछाभाई से भी जिक्र किया था। मैंने उनसे, ययासम्मव उसकी मदद करने 
और उसके घर के लोगो से सम्पर्क स्थापित करने का अनुरोध किया था। रजनी 
पटेल के पिता का पता (निम्नलिखित है -- 
मोतीभाई वेनीभाई पटेल, 
सर्सा 
आनन्द होकर (गुजरात ) 
मुझे एक हलका-सा खयाल है, किन्तु मैं इसके विषय मे निश्चित नहीं ह, 
कि रजनी ने १६३० के सविनय अवज्ञा आन्दोलन मे भाग लिया था और जेल भी 
गया था। 
मैं यह सब आपको इसलिए लिख रहा हू कि आपको मालूम रहे और यह भी 


जाशा रखता हु कि सम्मवत आप उसके लिए कुछ कर सकें। 
आपका स्नहपात्र 


जवाहरलाल 


महात्मा गाघी 

सेवाग्राम, वर्धा होकर (म० प्र०) 

“- अंग्रेजी । इलाहाबाद, २११९।१९४०॥ नेहरू सम्रहालय में सुरक्षित पत्रावली 
त्ते।] 
सौजन्य : श्रीमतो इन्दिरा गांधी तथा नेहझ सम्रहालय। 


६५. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के ताम 
सितम्बर, २३, १६४० 


मेरे प्यारे बापू, पल 
में नेशनल हेरल्ड” से एक पृष्ठ लेकर सहग्न कर रहा है, जिलम सदुतातात 


८१० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालूय (सुप्रीम कोर्ट) के दो बड़े ही दिलचस्प फैसले 
प्रकाशित हुए है। ये फैसले न केवल स्वयं में दिखचस्प और अत्यन्त सु-लिखित 
है, वल्कि एक ऐसा विचार भी खड़ा करते हैं जो निर्णय के लिए भारत में भी उठ 
सकता है। नि:सन्‍्देह इस मामले में कोई तुरन्त की जरूरत नहीं है, और यदि आप 
बहुत व्यस्त हों तो आपके इन फैसलों को पढ़ने की आवश्यकता नही है। किन्तु 
मैंने सोचा कि शायद आप उनमें दिलचस्पी लें। 
आपने शायद सुना होगा कि मुकुन्दराव जयकर चन्द दिनों पूर्व इंग्लेण्ड से 
लौट भाये हैं। मुझे बताया गया कि आपके बम्बई से रवाना होने के ठीक पहिले 
वह आपसे भेंट करना चाहते थे किन्तु चूंकि वह वहां आपका आखरी दिन था, वैसा 
करने में उन्हें हिचकिचाहट हुई। मैं भी उनसे भेंट नही कर सका। ऐसा मालूम 
पड़ता है कि भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार के व्यवहार से वह बिल्कुल निराश हो 
गये हैं और उनको विश्वास हो गया है कि यह सरकार कांग्रेस को दबा देने पर 
तुली हुईं है। कहा जाता है कि भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्णय के विषय में 
उन्होंने एक अद्भुत आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि वैयक्तिक नही, सामूहिक 
सबिनय अवज्ञा चछाई जानी चाहिए, क्योंकि मेरा ख्याल है कि वह ब्रिटिश सर- 
कार के आक्रमण का हमारे द्वारा जहां तक सम्भव हो बड़े-से-बड़ें ढंग पर उत्तर 
दिया जाना पसन्द करते हैं। 
आपको यह जानने में दिलचस्पी होगी कि सुप्रसिद्ध कांग्रेसियों के निजी 
बेक-खातों की जिला अधिकारियों के आदेशों पर पुलिस-द्वारा विस्तृत जांच-पड़ताल 
की जा रही है। 
पिछले दिनों लखनऊ में एक दिलचस्प घटना घटी जब एक कांग्रेसी को 
ऐसे भाषण के लिए सजा दी गई जिसकी कोई मुनासिव रिपोर्ट नहीं थी। एक 
रूम्वे भाषण में से एक कांस्टेबल ने कुछ वाक्य लिख लिये थे। जब इस तरह की रिपोर्ट 
पर एतराज किया गया तो मैजिस्ट्रेट ने कहा कि “हम पुलीस से यह आशा नही कर 
सकते कि वह किये जानेवाले भाषणों की रिपोर्ट लिखने की व्यवस्था करेगी”, 
और उन्होंने उसी अत्यन्त अपर्याप्त आधार पर कारेवाई चालू कर दी। यह 
दिलूचस्प सिद्धान्त रहा। 
मुझे अभी-अभी होरेस-अलेक्जेण्डर का एक पत्र मिलता है जिसमें उन्होने लिखा 
हैं कि चूकि एंग्लो-इण्डियन अधिकारी-वुन्द ने ब्रिटिश सरकार को विश्वास दिलाया 
है कि कांग्रेस कमजोर है और गांवीजी का प्रभाव मिट रहा है इसलिए भारत के 
विपय में वह कठोर हो गई है। 


में २६ की रात को रूखनऊ जा ,रहा हूं और वहा चार दिन ठहरने की 


| 


६ 


३ 


<१९ 

लक करता हूं। वहा हमारी प्रान्तीय काग्रेस कमेटी तथा कुछ अन्य कमेटियों की 
बेठकें हैं। 

आपका स्नेहपात्र 

ज० ला० 


महात्मा गाधी 
सेवाग्राम, वर्घा (सी० पी०) 
हे । इलाहाबाद, २३९१९४०। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावल्ली 
।] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय। 


६६९. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम 


आनन्द भवन, 
इलाहाबाद 
२१०४० 


भेरे प्यारे बापू, 

वे छ हफ्ते पहले नियोजन समिति (प्लैनिंग कमेटी) के लिए मैं वम्बई 
में था, तब भुझे एक उल्लेखनीय अनुभव हुआ , जो तब से मुझे प्राय: व्यथित करता 
“हा है। अब आप पिछली बार वम्वई मे थे तमी यह वात मुझे आप से कह देनी 
हिए थी किन्तु कार्य-समिति तथा भारतीय काग्रेस कमेटी मेरे दिमाग पर इस 
"है छा गई थी कि मैं भूल गया। मैं डाक के जरिये इसके वारे मे लिखना नही 

था। 

व दोपहर को मध्यान्तर हुआ तो मैं नियोजन-समिति से घर खाना खाने 
को छौटा। मुझे जल्दी ही लौट जाना था और समय की बडी खीचातानी थी । 
टीक उसी समय एक तरुण अग्रेज युवक मेरी बहिन के आवास पर आया। वह 
दी के परिधान में था--कर्मीज, ढीला पायजामा और टोपी मे। उसने मुझे 
पेताया कि वह सेना मे एक अफसर---सेकेण्ड लेपिटनेण्ट---है और सेना की नौकरी 
छोड देने का निश्चय कर लिया है तथा इसके जो परिणाम हो उन्हें रुगतने को 
तैयार है। उसने एक कागज निकारूकर दिखाया और कहा कि उसने इसे अपने 


+भाप्डिंग अफसर को दे दिया है और जिसे विचाराध॑ सेना के प्रधान फार्याद्य 
भेज दिया गया है। मैंने उसे पडा और चकित हो गया। वह बडा ही 
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सुन्दर वक्‍तव्य था। मैं उसकी एक प्रतिलिपि संलग्न कर रहा हुं और आप खुद 
इसे पढ़ सकते है। 
उसका नाम नेषियर था। वह उस नेषियर का पड़पोता (प्रपौत्र) था जिसको 
सिन्ध का विजेता कहा जाता है। इस परिवार का सेना से घनिष्ठ सम्बन्ध 
रहा है। जाहिर है कि वह बाद में जमीन पर आ गया। युद्ध आरम्भ होने के 
चन्द साल पहिले किशोर नेपियर एक प्राइवेट' के रूप में आया। किन्तु चूंकि वह 
तेज लड़का था, और सम्भवत: अपने परिवार के कारण भी, उसे सेण्डहस्टं के लिए 
छात्रवृत्ति मिल गई और बाद में कमीशनप्राप्त अफसर बन गया। युद्ध शुरू होने 
के महीने दो महीने बाद अपनी टुकड़ी (रेजीमेण्ट ) के साथ उसे भारत भेज दिया 
गया। वह मध्यभारत के महू में रकखा गया किन्तु स्पष्ट है कि अपने बन्चु-अफसरों 
से उसका मेल नही बैठा। वह अधिक गम्भीर तथा बौद्धिक व्यक्ति था और उसमें 
भारत, विशेषत: दीन वर्गो, के प्रति आकर्षण था। वह अफ़सरों के मेस' में जाने से 
वचता और दूसरी जगह बाजार में अपना समय विताता जहां वह छोटे-छोटे दुकान- 
दारों और मजदूरों से बातचीत करता। उसने हिन्दुस्तानी सीखने की कोशिश 
की। मैं समझता हूं कि अपनी तनख्वाह का काफी अच्छा हिस्सा वह गरीबों में 
बांट देता था 
अफसर-बन्धुओं ने इसे पसन्द नही किया। कमाण्डिग अफसर ने इसके वारे 
में उससे कहा और उन ढोनों में काफी बहस हुईं। वह अपने पेट की ओर से विशे- 
पत्त: भारत में नौकरी करने की ओर से, अधिकाधिक विरक्‍्त रहने लगा। वह उसे 
छोड़ देना चाहता था किन्तु युद्धकाल में यह सम्भव न था। अन्त में उसने संलूग्त 
रुक्‍का अपने सी० ओ० (कमाण्डिग अफसर ) को दिया। 
उसकी रेजीमेण्ट महु से झांसी को स्थानान्तरित कर दी गई। तब उसने 
अन्तिम निश्चय करने की सोची--फिर परिणाम कुछ ही क्‍यों न हो। उसने 
जाकर अवना यूतीफार्म--परिधान--वेच दिया। मुख्यतः तो यह अपने सैनिक जीवन 
को निश्चित रूप से समाप्त करने के लिए, और उससे कुछ पैसा भी खड़ा कर लेने 
के लिए, किया गया था। खास तौर से वह इसे पसन्द नही करता था कि उसे भारत 
से इंगलेण्ड भेज दिया जाय | 
_ तब मुझसे सम्पर्क स्थापित करने के लिए उसने इलाहाबाद टेलीफोन किया। 
उस मादृम हुआ कि मै वम्बई मे हूं। वहा से उसने मेरा पता भी ले लिया। सीधे 
वम्बरड गया और स्टेशन से मेरी बहिन के घर पहुंच गया। 
मेने लिए यह एक नई स्थिति थी, और 


न मैं पूरंणतं: चकित रह गया। २५ साल 
के उस भयानक रूप से सच्चे तरुण के 


प्रति मेरा हृदय उमड़ पडा किन्तु मैं यह समझ 


निवेदन गम 


नहीं सका कि मुझे क्या करना चाहिए। वम्वई आकर वह सेना से भाग खडा 
हवा था--और वह भी युद्धकाल में। सैनिक कानून में यह गम्भीरतम अपराब 
है और इसमे कोई सन्देह नही था कि एक-दो दिन मे वह गिरफ्तार कर लिया जायगा 
कौर उसका कोढं-मार्शल (फौजी न्यायालय के सामने मुकदमा) होगा। उससे 
के पता चलता कि दूसरे दिन उसे झासी पहुचकर अपनी उपस्थिति की रिपोर्ट 
रैगी है। यदि वह अगली ट्रेन पकड ले, जो थोडी देर वाद ही छूटती थी, तो समय पर 
उसके झासी पहुचने की सम्भावना की जा सकती थी। 
मैं नेषियर से और लम्बी बातचीत करना चाहता था किन्तु अब भी मैं नियो- 
जन-समिति को काफी इन्तजार करवा चुका था। यदि उसे अगली ट्रेन से झासी 
जाना है तो दूसरा अवसर उसे नहीं मिलेगा। मैंने महसूस किया कि उसे वहा 
जाना ही चाहिए। भग्रोडेपन का आरोप लगाये जाने से अन्य परिणामों के अलावा 
पैल्य प्रदन भी उलझ जाता। उसने सैनिक अधिकारियों पर अपनी स्थिति पूरेतौर 
पर स्पप्ट कर दी थी और उस सवाल पर वह उनका सामना कर सकता था तथा 
उनसे लड सकता था। अपनी निष्ठा और विश्वास की घोषणा के वाद, मैं मुदिकल 
से ही उसके ब्रिटिश सेना मे बने रहने की कल्पना कर सकता था किन्तु मैं यह भी नहीं 
देख पाता था कि वह उससे कैसे निकल सकता है। सेनाधिकारी ऐसी वातो की अनुमति 
नही देते। में इसका अनुमान नहीं कर सकता था कि उसका क्या होनेवाला है, किन्तु 
इतनी वात मेरे सामने साफ थी कि आगे उसके सामने कठिन समय आनेवाला है। 
3छ भी हो मैंने महसूस किया कि इस सवाल को भग्रोडेपन के साथ मिश्रित नहीं करना 
चाहिए। इसलिए मैंने उसे सल्यह दी कि दूसरी ट्रेन से उसे झासी चल्य जाना चाहिए 
और चहा अपने क॒माण्डिग अफसर को आगमन की सूचना देनी चाहिए। मैंने उसे 
यह भी सुझाव दिया कि वहा उसे खादी क्रुर्ता और पायजामे मे अफ्सर के सामने नही 
जाना चाहिए। उसने कहा कि उसके पास शार्टूस इत्यादि हैं और वह उन्हें पहन 
छेगा। सैने पूछा कि क्या उसके पास काफी रकम है। उसने कहा, अपने मतलब 
भर के लिए उसके पास काफी है। दि 
उसने मेरी सलाह मान ली और कहा कि वह लौठकर जा रहा है। मैते उनसे 
कहा कि यदि सम्भव हो तो मुझको या मेरी वहिन को पत्र भेजता रहे भौर रे सूचित 
करे कि आगे क्या हुआ। तब से मुझे उसकी कोई खबर नही मिली हैं। नव शत 
चताया गया है कि जो भी रेजीमेण्ट झञानी भेजी जाती है, वह गीत्र ही पितर चला 
जाती है। अब मैं पता छगाने की कोशिश कर रहा है कि केपियर की समिट 
फा क्या हश्न हुआ। बहुत सम्भव है कि उसके विचारों के बारण जार उस अग्- 
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भेजने का मौका ही उसे न दिया गया हो और वाद में उसे भारत के वाहर भेज 
दिया गया हो । 


उसका चेहरा मेरे सामने उभर आता है और मैं अक्सर सोचा करता हूं कि क्या 
मैंने उसे ठीक सलाह दी। 
आपका स्नेहपात्र 
जवाहरलाल 
- अँग्रेजी । इलाहाबाद, २।१०११९४०। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से । | 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


६७. जवाहरलाल का तार : गांधीजी के नाम 


१८।१०।४० 
महात्मा गांधी 


सेवाग्राम 
वर्षा 
प्रतापगढ़ को रवाना हो रहा हूं। बाद का कार्यक्रम--करू रायबरेली, २० 
सुरूतानपुर, २१ फंजावाद, २२ वारावंकी, २३ लखनऊ, फिर इलाहावाद। 
जवाहरलाल 


“7 अँग्रेजी। इलाहाबाद, १८।१०१९४०। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली 


से। | 
सीजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


६८- जवाहरलाल का तार : गांधीजी के नाम 


वी ४]२१०|॥४० 
महात्मा ग दम 
संवाग्राम 

चर्चा 


आपका पत्र (मिला) सामान्यतः सहमत ह। 
े जवाहरलाल 
““अंग्रेजी। २४।१०११९४०। नेहरू 


ह संग्रहालय में सुरक्षित पत्नावल्ी से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


निवेदन गा 


६९. जवाहरलूल का पत्र : गांधोजी क॑ नाम 


अक्तुवर २४, १६४० 
ेरे प्यारे बापू, 
मैं एक पत्र, जो मैं मौलाना को भेज रहा हूं, का प्रतिलिपि संलग्त करता हू। 
आपको याद होगा कि एक दिन आपने महमूद का हवाला दिया था। मैं नहीं जावता 
कि आपकी सूचना का स्रोत क्या था किन्तु कम-से-कम इस मामले मे तो मैं सोचता 
हैं कि महमूद निन्‍दा के योग्य नही है। 
भाज यहां आने पर मुझे आपका दिनाक २१ अक्तूबर का पत्न मिला। उसके 
उत्तर मे मैंने आपको एक सक्षिप्त तार भेजा है। निश्चय ही एक तार मे कोई वात 
साफ व्यक्त करना कठिन ही है। मेरा दिमाग इस बात से किसी तरह साफ नही है 
कि भविष्य क्या होने वाला है। मैं भारत की समस्या को उसके वृहद्‌ विद्व-पाईर्व- 
भूमि पर रखकर अधिकाधिक देखने लगा हूं। स्वभावत. राजनीति की दृष्टि से 
में उसके बारे मे सोचता हू । मैं सोचता हू कि आपकी योजना में महती सम्भावनार 
हैं इसलिए मैं पसन्द करता हू कि वह आगे बढ़े और जहा तक मैं कर सकता हू, उसमे 
मदद करू। किन्तु ठीक-ठीक यह न जानने के कारण कि आप उसे किस अकार 
विकसित करना चाहते हैं, मैं कुछ उलझन का अनुभव करता है। 
मैं नही जानता कि आप ससार के आध्यात्मिक नेता (यही पद आपने प्रयोग 
किया है) किन्हे समझते हैं किन्तु यदि वे सगठित धर्मों या धामिक समूही के नेता 
हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि वे निराशाजनक वर्ग हैं। वह सामान्य मानव ही है 
जो अन्त मे कुछ अन्तर डाल सकेगा और उस तक पहुच ऐसी होनी चाहिए कि वह 
उसे समझ सके। यदि वह पहुच या राह उसकी वाक्ति या समझ के विल्कुल 
परे है तो वह निष्फल हो जायगी। मैं समझता हूं कि युद्ध की विभीषिका एक 
प्रवत्त प्रतिक्रिया उत्पन्न करने को विवश है। किन्तु यह प्रतिक्रिया आयेगी तमी, 
जब उससे निकलने का कोई रास्ता , जो वैयक्तिक एवं राष्ट्रीय स्वाधीतता की 
सुरक्षा का आइवासव (गारण्टी) दे, खोज लिया जायगा। इस गारण्टी के बिना 
भहिंसा छोगो के दिमाग मे गलामी और भाग्य के प्रति कन्वा डालने के अर्थ में आती 
है। यह तक॑ मारत पर भी लागू होता है। हमे अपने देशवासियों में एक छठना- 
पूर्ण वातावरण मिल है, इसके साथ उनमे भविष्य तथा इसके बारे में उल्झन भी है 
कि उन्हें क्या करना चाहिए। 
मुझे सगलू सिंह का पन्न मिल गया है। मैं नही जानता कि आप ६ 
में मुझसे क्या करने की आशद्या रखते है। वह जो कुछ कहता है उत्तनेः 


सके सम्बन्ध 
सब फलि- 


८१६ उत्तर प्रदेश में गांघीजी 


तार्थों को मैं समझता हूं। मंगछसिह बहुत ज्यादा विश्वसनीय आदमी नहीं है, 
फिर भी मैं समझता हूं कि इस मामले के बारे में मुख्य रूप में उसकी वात सही है। 
मैं सिखों और कांग्रेस विषय पर अखबारों के लिए एक लेख लिख रहा हूँ। यह 
काफ़ी साफ वक्‍तव्य होगा। 

सुलूतानपुर जिले के अपने दौरे में मुझे युद्धकोप के लिए बलात्‌ चना जय 
करने की बहुसंख्यक शिकायतें प्राप्त हुई। इसके वारे में मै एक पत्र संलग्न करता' 
हुं। जांच करने पर मैंने इसे पूर्णत: ठीक पाया। मेरे पास कोड़ियों ने आकर 
शिकायत की कि स्कूल के अधिकारियों द्वारा उनमें से हर एक से युद्धकोष के लिए 
पाठय-शुल्क के साथ जबरदस्ती एक आना मासिक वसूल किया गया--उनके विरोध 
के बावजूद । इन बच्चों को इस प्रकार चन्दा देने को मजबूर करना मुझे खास तौर 
से नीच कृत्य रूगता है। का य 


ज्‌० ला० 
महात्मा गांधी 


सेवाग्राम 
वर्बा (सी० पी०) 


- अँग्रेजी। इलाहजजाद, २४।१०११९४०॥ नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावलली 
से] 


सोजन्य : श्रीसती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


७०. जवह्रलाल का तार : गांधीजी के नाम 


४ दिसम्बर, १६४१ 
महात्मा गांवी 


चर्चा 
अभी पहुंचा हूं। कल सुबह दो दिन के लिए रूखनऊ लौट रहा हूं। फिर 
डद्ाह्दाद। भविप्य सौखाना और आपके आदेश पर निर्भर है। समझता हूँ 
आपदा वारशेली जाना रूम्बी यात्रा का कारण नही होगा। 
साज्ाना तथा दूसरों को प्यार। 
जवाहर 
न जंग्रेजी | ४४५२३१९४१। नेहरु संग्रहाकूण में सुरक्षित पत्मावली से। है 


साजन्य : श्रीमती इन्दिर गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


पनिवेदन ८१७ 


७१. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम 


आनन्द भवन, 
इलाहाबाद, ०१8४ 
गे जार जल _हावाद, दिसम्बर १०॥१४४०१ 
मुझे लखनऊ में विलम्व हों गया और आज सुबह ही मैं यहा लौटा हू, तव 
आपका ५ दिसम्बर का पत्र मिला है। 
जैसा कि मैंने आपको लिखा था, मौलाना से मिलने एक दिन के लिए मैं 
कलकत्ता जाना चाहता था किन्तु उन्होंने मुझे कह दिया कि वह वारडोली जाते 
हुए खुद ही यहा आना और मेरे साथ एक दिन विताना चाहते हैं। इसलिए मैं 
कलकत्ता नही जाऊगा। मैं नही जानता कि वह यहा कव आ रहे है, मैं तो चाहता 
हूं कि वह जल्दी आयें जिसमे हम दोनों कार्यसमिति की वेठक की वास्तविक तिथि 
से दो दिन पूर्व वारडोली पहुच सकें। सम्भवत हम वम्बर्ड होते हुए जायगे। ज्योही 
मौलाना से मुझे निश्चित खबर मिली मैं आपको सूचित करूगा। सम्भावना है कि 


इल्दु भी मेरे साथ वारडोली आये। 
आपका स्नेहपात्र 


जण० ला> 
महात्मा गाघी, वारडोली (जिला सूरत) 
--अंग्रेजो। इलाहाबाद, १०१२१९४१॥। नेहरू संप्रहालय में सुरक्षित पत्रावली 
से।] 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 


७२. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम 
जनवरी ५, १६४२ 
भेरे प्यारे बापू, आलम 
मैं पिछली रात यहा पहुच गया। वारडोडी में हुई घटनाओं ने दूसरों की भाति 
मुझे भी स्वभावत. उम्रतापूर्वक सोचने को विवश किया है। मैं सच्चाई है नाई 
यह आशा करता हू कि हमारे वर्धा मे मिलने तक ऐसा सन्‍्तोपजनके रास्ता निबत 
आयेगा जिससे आपको और दूसरों को भी खुशी हो। यह बड़ा 43480 
कि हस खतरनाक अवसर पर कोई ऐसी वात हो, जिससे जन-मानस म कोई उत्तटसत 
वा आ्ान्ति पैदा हो। मैं ११ को सध्या को वर्बा पहचने जौर दूसरे दिन जाक्षम मं 
उपस्थित होने की आद्या करता हू। 
भर 


८१८ उत्तर प्रदेश में गांधीजीं 


मैं चाहता हूं कि वर्धा से वतारस की अपनी यात्रा का कार्यक्रम बनाने में आप 
चन्द घण्टे के लिए इलाहाबाद में अपनी यात्रा भंग करने और वहां से ज्याद। सुविवा- 
जनक ट्रेन पकड़ने के औचित्य पर विचार करें। इससे आप एक रात के कप्ट और 
रात के बड़े ही असुविधाजनक समय पर वनारस पहुंचने से बच जायेंगे। यह इलाहा- 
वाद में आपको किसी प्रकार का कप्ट देने के विचार से नहीं कह रहा हूं,--वहां 
चन्द आदमियों को ही यह वात जानने की जरूरत है,-वल्कि पूर्णतः आपके आराम 
और सुविधा की दृष्टि से कह रहा हूं। सम्भवतः मैं भी आपके साथ ही वर्धा से 

यात्रा करूंगा क्योंकि मेरा भी वनारस जाने का विचार हे । 
इन्दु बम्बई में है और सम्भवतः वह भी रूगभग उसी समय वर्धा पहुंचेगी 

जव मैं पहुंचूगा। 

आपका स्लनेहपात्र 


ज० ला० 
महात्मा गांधी 


स्वराज्य आश्रम, बारडोली 


-- अँग्रेजी। इलाहाबाद, ५११।१९४२। ने 


हँरू संग्रहालय सें सुरक्षित पत्रावली से। | 
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा 


7 नेहरू संग्रहालय । 
७३- पुरुषोत्तमदास टण्डन का पत्र : गांधीजी के नाम 


१० क्रास्थवेट रोड, इलाहाबाद 


८६-४४ 

एज्य बापू जी, प्रणाम । 

आपका २८ मई का पत्र मुझे मिला। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन और हिन्दु- 
स्थानी-अचार-सभा के कामों में कोई मौलिक विरोध मेरे विचार में नही है। 
आपको स्वयं हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का सदस्य रहते हुए रूगभग २७ वर्ष हो 
गये। इस बीच आपने !हिन्दी-प्रचार का काम राष्ट्रीयता की दृष्टि से किया। 
वह सब काम गरूत था, ऐसा तो आप नहीं मानते होगे। राष्ट्रीय दृष्टि से हिन्दी 
_। अचार वाञज्छत्तीय है, यह तो आपका सिद्धान्त है ही। आपके नये दृष्टिकोण 
के अनुसार उर्द-शिक्षण का भी भैचार होना चाहिए। यह पहले काम से भिन्न 
उ्क नया काम है, जिसका पिछले काम से कोई विरोघ नही है। 

सम्मेून हिन्दी को राष्ट्रभापा मानता 


नता है। उर्दू को वह हिन्दी की एक शैली 
भानता है, जो विशिष्ट जनो में प्रचलित है। न ' 


निवेदन बे 


वह स्वयं हिन्दी की साधारण शैली का काम करता है, उर्दू शैली का नही। 
आप हिन्दी के साथ उर्दू को भी चलाते हैं। सम्मेलन उसका तनिक भी विरोध 
नही करता। किन्तु राष्ट्रीय कामो मे |अग्रेजी को हटाने मे वह उसकी सहायता 
का स्वागत करता है। भेद केवल इतना है कि आप दोनो चलाना चाहते हैं। 
सम्मेलन आरम्भ से केवल हिन्दी चलाता आया है। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के 
सदस्यो को हिन्दुस्तानी प्रचार-सभा के सदस्य होने मे रोक नही है। हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलन की ओर से निर्वाचित प्रतिनिधि हिन्दुस्तानी एकेडेमी के सदस्य हैं, और 
हिन्दुस्तानी एकेडेमी हिन्दी और उर्दू दोनो शैकिया और लिपिया चलाती हैं। 
इस दृष्टि से मेरा निवेदन है कि मुझे इस बात का कोई अवसर नही छगता कि आप 


सम्मेलन छोडें। 
एक वात इस सम्बन्ध मे ओर भी है। यदि आप हिन्दी-साहित्य-सम्मेछून 


के अब तक सदस्य न होते, तो सम्भवत. आपके लिए यह ठीक होता कि आप 

-प्रचार-सभा का काम करते हुए हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन मे आने की 
आवश्यकता न देखते। परन्तु जब आप इतने समय से सम्मेलन में है, तव उसे 
छोडना उसी दक्षा मे उचित हो सकता है, जब निश्चित रीति से उसका काम 
आपके नये कामो के प्रतिकूल हो। यदि आपने अपने पहले काम को रखते हुए 


उसमे एक शाखा बढाई है, तो विरोध की कोई बात नही है। 
मुझे जो वात उचित छूगी, ऊपर निवेदन की । किन्तु यदि आप मेरे दृष्टिकोण 


से सहमत नही हैं, और आपका आत्मा यही कहता है कि सम्मेलन से अछग हो 
जाऊ, तो आपके अछरूग होने की वात पर बहुत्त दुःख होते भी नतमस्तक हो आपके 


निर्णय को स्वीकार करूगा। 
हाल भे हिन्दी और उर्दू के विषय मे एक वक्तव्य मैंने दिया था उसकी एक 


भ्तिलिपि सेवा मे भेजता हू। निवेदन है कि उसे पढ़ लीजियेगा। 
विनीत, 
पुस्पोत्तमदास टण्डन 
पुन .--इस समय न केवल आप किन्तु हिन्दुस्तानी-अचार-सभा के मस्ती 
श्रीमन्चारायण जी तथा कई अन्य सदस्य [सम्मेलन की राष्ट्रमापाअचार-समिति 
के सदस्य हैं। एक स्पप्ट लाभ इसमे यह है कि यप्ट्रनापा-अचार-समिति ओर 
हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा के कामो मे, विरोध न हो सकेगा। पुछ्ट मतभंद हात्त हुए 

भी साथ काम करना हमारे नियन्त्रण का अद्य होना उचित है! 

पु० दाल दष्टन 


+- हिन्दी। इलाहाबाद, ८॥६१९४५॥।॥] 


८२० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
७४- पुरुषोत्तमदास टण्डन का पन्न : गांधीजी के नाम 


१०, क्रास्थवेट रोड, इलाहाबाद 
११-७-४५ 
पूज्य बापूजी, प्रणाम । 
आपका पंचगनी से लिखा हुआ १३ जून का पत्र मिला था। उसके तुरन्त 
वाद ही राजनीतिक परिवर्तनों और पंचगनी से हटने की बात सामने आई। मेरे 
मन में यह आया कि राजनीतिक कामों की भीड़ से थोड़ी सुविधा जब आपके पास 
देखूं तव मैं लिखूं। आज ही सबेरे मेरे मन में आया कि इस समय आपको कुछ 
सुविधा होगी। उसके वाद श्री प्यारेलाल जी का & तारीख का पत्र आज ही मिला, 
जिसमें उन्होंने सूचना दी है कि आप मेरे उत्तर की राह देख रहे है। 
आपने अपने २८ मई के पत्र में मुझसे पूछा था कि मैं कैसे हिन्दी-सहित्य- 
सम्मेलन में रह सकता हूं, और हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा में भी ? इस प्रइन का 
उत्तर मैंने अपने ८ जून के पत्र में आपको दिया है। मेरी वृद्धि में जो काम हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेछून कर रहा है, उससे आपके अगले काम का कोई विरोघ नही होता । 
इस १३ जून के पत्र में आपने एक दूसरे विषय की चर्चा की है; आपने लिखा है 
कि आप और सव हिन्दी-प्रेमी मेरे नये दृष्टिकोण का स्वागत करें और मुझे मदद 
करें। मैंने मौखिक रीति से आपको स्पष्ट करने का यत्न किया था, और जिस 
वक्तव्य की नकल मैंने आपको भेजी थी, उसमें भी मैंने स्पष्ट किया है कि मैं आपके 
इस विचार से कि प्रत्येक देशवासी हिन्दी और उद दोनों सीखें, सहमत नही हो 
पाता। मेरी वृद्धि स्वीकार नही करती कि आपका यह नया कार्यक्रम व्यावहारिक 


हैं। मुझे तो दिखाई देता है कि बंगाली, मराठी, उड़िया आदि बोलनेवाले इस 
कार्यक्रम को स्वीकार नही करेंगे। 
हिन्दी और उर्दू का सम्मेलन हो, इस सिद्धान्त में पूरी तरह से मैं आपके 


साथ हूं। किन्तु यह समन्वय, जैसा मैंने आपसे वम्बई में निवेदन किया था और 
जैसा मैंने वक्‍तव्य में लिखा है, तव ही सम्भव है, जब हिन्दी और उर्दू के लेखक 
आर उनकी सस्थाएं इस प्रश्न में श्रद्धा दिखायें। मैंने इस प्रइन को प्रयाग में 
शान्‍्तीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेून के सामने, थोड़े दिन हुए रक्खा था। मेरे अनुरोध 
“ वहाँ यह निन्‍्चय हुआ है कि इस प्रकार के समन्वय का हिन्दी वाले स्वागत करेंगे । 
आवश्यकता इस बात की है कि उदूँ की सस्‍्थाएं भी इस समन्वय के सिद्धान्त को 
वीवार करें। उदूं के लेखक न चाहें और आप हम समन्वय कर लें, यह असम्भव है। 
“से काम के करने का क्रम बही हो सकता है कि हिन्दी-साहित्य-सम्मेलून, नागरी-प्रचा- 
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रिणीसभा, काशी विद्यापीठ, अजुमन-ए-तरक्की-ए-उर्दू, जामिया मिल्लिया तथा इस 
प्रकार की दो-एक अन्य सस्थाओ के प्रतिनिथ्यों से निजी वात की जाय, और यदि 
उनके संचालको का रझञान समन्वय की ओर हो, तो उनके प्रतिनिधियों की एक बैठक 
की जाय और इस प्रइन के विविध पहलुओ पर विचार हो। भाषा और लिपि दोनो 
ही के समन्वय का प्रदन है, क्योंकि अनुभव से दिखाई पड रहा है कि साधारण कामों 
मे तो हम एक भाषा चलाकर दो लिपि मे उसे लिख लें, किन्तु गहरे और साहित्यिक 
कामों में एक भाषा और दो छिपि का सिद्धान्त चलेगा नहीं। भाषा का स्थायी 
समन्वय तभी होगा, जब हम देश के लिए एक साधारण लिपि का विकास कर सके । 
काम बहुत बडा अवद्य है, किन्तु राष्ट्रीयता की दृष्टि से स्पप्ट ही बहुत महत्व का है। 
मेरे सामने यह प्रइन १६२० से रहा है, किन्तु यह देखकर कि उसके उठाने के 
लिए जो राजनीतिक वायुमण्डल होना चाहिये, वह नही है, मैं उसमे नहीं पडा, और 
केवल रःष्ट्रभाषा के हिन्दी रूप की ओर मैंने ध्यान दिया--यह समझकर कि इसके 
द्वारा प्रान्तीय भाषाओं को हम एक राप्ट्रभापा की ओर लगा सकेंगे | मैं स्वीकार 
करता हू कि पूर्ण काम तभी कहा जा सकता है कि जब हम उर्दूवालो को भी अपने 
साथ ले सकें। किन्तु उस काम को व्यावहारिक न देखकर देश की अन्य भाषा- 
भाषी बडी जनता को हिन्दी के पक्ष मे करना, एक वहुत वडा काम राप्ट्रीयता के 
उत्थान मे कर लेना है। अस्तु, इस दृष्टि से मैंने काम किया है। उर्दू के विरोध का 
तो भेरे सामने प्रइन हो ही नही सकता । मैं तो उर्दूवालो को भी उसी भाषा की और 
खीचना चाहूगा, जिसे मैं राप्ट्रभापा कहू। और उसे सीचने की प्रक्रिया में स्वभा- 
वतः उर्दूवालों का मत लेकर भाषा के स्वरूप-परिवर्तेन में भी वहुत हूए उक निश्चित 
सिद्धान्तो के आधार पर जाने को वैयार हू । किन्तु जबतक वह काम नही होता, तवतक 
इसी से सन्‍्तोप करता हू कि हिन्दी-द्वारा राष्ट्र के बहुत बडे अशो में एकता स्थापित हो हैं 
आपने जिस प्रकार से काम उठाया है, वह ऊपर मेरे निवेदन किये हुए त्रम से 
बिल्कुल अलग है। मैं उसका विरोव नहीं करता, किन्तु उसे अपना काम नहीं 
चना सकता । 
आपने गुजरात के छोगो के मन मे डविधा पैदा होने वी बात लिसी है। यर्दि 
ऐसा है तो आप कृपया विचार करें कि इसका कारण कया है ? मु तो यह दिया 
देता है कि गुजरात के छोगो (तथा अन्य प्रान्तों के छोगो) गे टगे में 
दोनो लिपियो के मीखने का सिद्धान्त घुस नही रहा है। विन्‍्तु आपता ब्यावर 
इस प्रकार का है कि जब आप कोई बात कहते है, तो न्‍्वभाव पच्छा टोपी ई 
कि उसकी पूर्ति की जाय। मेरी भी तो ऐसी ही इच्छा होती टै किन्तु बुद्धि आपके 
बताये मार्ग का निरीक्षण करती है, और उसे स्वीकार नी करती। 
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आपने पेरीन बहिन के बारे में लिखा है। यह सच है कि वे दोनों काम करना 
चाहती हैं। उसमें तो कोई वाघा नही है। राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति और 
हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा के कार्यकर्ताओं में विरोध न हो और वे एक-दूसरे के 
कामों को उदारता से देखें, इसमे एक वात सहायक होगी कि हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा 
और  राप्टरभाषा-प्रचार-समिति का काम अरूग-अछग संस्थाओं द्वारा हो, एक ही 
संस्था द्वारा न चले। एक के सदस्य दूसरे के सदस्य हों, किन्तु एक ही प दाधिकारी 
दोनों संस्थाओ के होने से व्यावहारिक कठिनाइयां और बुद्धिभिद होगा। इसलिए 
पदाधिकारी अलग-अलग हों। आपको याद दिलाता हूं कि इस सिद्धान्त पर आपसे 
सन्‌ ४२ में मेरी वातें हुई थीं। जब हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा बनने लगी, उसी समय 
मैंने निवेदन किया था कि राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति का मन्‍्त्री और हिन्दुस्तानी- 
प्रचार-सभा का मन्त्री एक होता उचित नही। आपने इसे स्वीकार भी किया था। 
और जब आपने श्रीमन्नारायण जी के लिए हिन्दुस्तानी-प्रचार सभा का मन्‍्त्री 
वनना आवश्यक बताया, तव ही आपकी सम्मति से यह निश्चय हुआ था कि कोई 
दूसरा व्यक्ति राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति के मन्त्रिपद के लिए भेजा जाय। और 
उसके कुछ दित वाद आनन्द कौसल्यायनजी भेजे गये थे। यही सिद्धान्त पैरीन 
वहिन के लिए लागू है। जिस प्रकार श्रीमन्नारायणजी हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा 
के मनत्री होते हुए राष्ट्रभाषा-प्रचा र-समिति के स्तम्भ रहे हैं, उसी प्रकार पैरीन बहन 
दोनों संस्थाओं मे से एक की मन्त्रिणी हों, और दूसरी में खुलकर काम करें। इसमें 
तो कोई कठिनाई नही है। यही सिद्धान्त सब प्रान्तों के सम्बन्ध में लगेगा। सम्भवतः 
श्रीमन्नारायणजी उन सब स्थानों में, जहां राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति का काम हो 
रहा है, हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा की शाखाएं खोलने का प्रयत्न करेंगे। उन्होंने 
राष्ट्रभापा-प्रचार-समिति के कुछ पदाधिकारियों से हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा का 
काम करने के लिए पत्र-व्यवहार भी किया है। आपस में विरोध न हो, इसके लिए 
यह मार्ग उचित है कि दोनों संस्थाओं की शाखाएं अलूग-अलूग हों, और उनके मुख्य 
पदाधिकारी अलग हों। साथ ही, मेल और समझौता रखने के लिए दोनों की 
सदस्यता सबके लिए खुली रहे। यह तो मेरी वढि में ऐसा काम है जिसका 
स्वागत होना चाहिए 
आपने मर वक्तव्य को पढ़ने की कृपा की, और उससे आपने यह परिणाम 
निधागर्द्ा कि हिन्दस्तानी-प्रचार-स भा बिलकुल मेरा ही काम करेगी, और मुझे उसका 
सदस्त ज्ञाना चाहिए। आपने यह भी छिखा कि आपने मझे सदस्य होने के लिए 
कक विन्‍नु मेने यह कह कर इन्कार किया कि जबतक अब्द लहक साहव 


इसका सबस्य ने बनेंगे, में थी बाहर स्टंगा 
 वत्नग, मे भी बाहर रहुंगा। यह सच है कि मैं हिन्दुस्तानी-प्रचार- 
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सभा का सदस्य नही वना हूं। इस सम्बन्ध मे सन्‌ ४२ मे काका कालेलकर जी ने मुझसे 
कहा था और हाल में डा० ताराचन्द ने। आपने वम्बई पचगनी जाने से पहले एक 
लिफाफा हे दो पत्र मुझे भेजे थे। उनमे से एक मे आपने इस विपय में लिखा था। 
किन्तु मुझे विल्कुल स्मरण नही है कि कभी आपने मौखिक रीति से मुझको हिन्द- 
स्तानी-प्रचार-सभा का सदस्य बनने के लिए कहा हो, और मैंते अब्दुलहक साहब 
का हवाला देकर इनकार किया हो। मुझे रगता है कि आपने एक सुनी हुई वात 
को अपने सामने हुई बात मे, स्मृतिश्रम से, परिणत कर दिया है। सन्‌ ४२ में काका 
जी ने जब चर््ना की उस समय मैंने उनसे मौलवी अब्दुलहक तथा उर्दूवालो को लाने 
की वात अवश्य कही थी। तात्पर्य वही था जो आज भी है, अर्थात्‌ यह कि जबतक 
उर्दू और हिन्दी के लेखक हिन्दी और उर्दू के समन्वय में शरीक नही होते तबतक 
यह प्रइन हल नही हो सकता। हिन्दुस्तानी-प्रचार-समा यदि उस काम में कुछ भी 
सफलता प्राप्त करेंगी, तो वह अवश्य मेरे धन्यवाद की पात्री होगी। आज तो 
हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा में शामिल होने मे भेरी कठिनता इसलिए वढ गई हैं कि 
वह हिन्दी और उर्दू को मिलाने के अतिखिने हिन्दी और उर्दू दोनों शैलियों और 
लिपियो को अरूग-अछूग प्रत्येक देशवासी को सिखाने की वात करती है। 
यह तो मैंने आपके पत्र की बातों का उत्तर दिया। मेरा निवेदन है कि इन 
बातो से यह परिणाम नहीं निकलता कि आप अथवा हिल्ुस्तानी-प्रचार-सभा के 
अन्य सदस्य सम्मेून से अछूग हो। सम्मेलन हृदय से आप सबो को अपने भीतर 
रखना चाहता है। आपके रहने से वह अपना गौरव समझता है। आप बाज जो 
काम करना चाहते हैं, वह सम्मेलन का अपना क्राम नही है। किन्तु सम्मेलन जितना 


करता है, वह आपका काम है। आप उससे अरूग जो करना चाहते हैं, उसे सम्मेलन 
में रहते हुए भी स्वतन्त्रतापूर्वक कर सकते हैं। 

विनीत 

पुरपोत्तमदास टण्डन 


-- हिन्दी। इलाहाबाद, ११७। १९४५] 


७५. पुरुषोत्तमदास ठण्डन का पत्र : गांधीजी के नाम 
१०, क्रास्थवेदरोट, ए्शट्टायाद 
शंद१५ 
पूज्य बापू जी, प्रणाम, 
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मेरे प्यारे बापू, 
_ छखनऊ से लौटने के बाद, आज मुझे आपका पांचवी अक्तृवर को पत्र मिला 
मुझे खुशी है कि आपने मुझे पूरी तौर पर लिखा और मैं कुछ विस्तार के साथ जवावे 
देने की कोशिश करूगा, किन्तु मैं आशा करता हूँ कि यदि इसमे कुछ देर होगी, तो 
आप मुझे क्षमा कर देंगे, क्योकि इस समय मैं चुस्ती के साथ फिट होनेवाले कार्यों मे 
बेंधा हुमा हु। मैं यहा सिर्फ डेढ दिन के लिए हूं। अनौपचारिक वार्ता करना सचमुच 
ज्यादा अच्छा है किन्तु इस समय मैं नही जानता कि कव उसके लायक हो सकूगा। 
मैं कोशिश करूगा। 
यदि सक्षेप में कहू तो भेरा विचार यह है कि हमारे सामने जो सवाल है वह 
सत्य बनाम असत्य या हिंसा बताम अहिंसा का नही हैं। एक आदमी मान लेता 
है, जैसा कि उसे मानता ही चाहिए. कि सच्चे सहयोग और शान्तिपूर्ण साघत को 
ही लक्ष्य बनाना चाहिए और ऐसा समाज निश्चित रूप से साथ होता चाहिए जो 
इन चीजो को प्रोत्साहित करे। सारा सवाल यह है कि ऐसा समाज कँसे सिद 
किया जाय और उसके विषय कया होने चाहिए। में यह नहीं समझ पाता कि क्या 
एक ग्राम से आवश्यक रूप से सत्य एवं अहिंसा मूर्त होनी चाहिएं। भौसत स्प थे 
कहा जाय तो ग्राव वौडिक एव सास्क्ृतिक दृष्टि से पिछडा होता हैं और पिछई 
हुए वातावरण में कोई प्रगति नहीं की जा सर्कती। सकुचित मानसंवाछे छोगो के 
कहीं अधिक असत्यमय एवं हिंसक होते की सम्भावता वी जाती हैं। 
फिर हमे कुछ और भी रूक्ष्य रखने होंगे--जैंसे भोजन की पर्याप्तता, वस्त्र, 
जावास, शिक्षण, सफाई इत्यादि जो देश तथा प्रत्येक व्यक्ति के लिए लघुत्तम आवश्य- 
कता की चीजें होनी चाहिए। इन लक्ष्यों को सामने रखंक- ही हमे खास तौर से पता 
लगाना चाहिए कि उन्हें शी घतापूवेक कँसे प्राप्त किया जा सकता है। 442) 
यह भी अपरिहाये मालूम पडता है कि यातामात के आवुनिक सावन तया लए दि 
कितने ही आधुनिक विकास-अक्रियाए जारी रहनी तथा विकर्ित बी जानी चाहिए | 
यदि ऐसी बाल है तो अनिवार्य रूप से भारी उद्योगी की आवस्यवता सही हा 
विशुद्ध ग्राम-समाज में वह कहा तक फिंड होगा ५ 
है कि जहा तक सम्भव हो भारी तथा हलके दोनो प्रवागर 
होना चाहिए और विद्युतू-शविति के विकास के कारण 


ते की आवर 
व्यक्तिगत रुप से मेरी आया 
एर के उद्योगों दम पिकेलीशरण 
अब ऐंम्रा करना सम्नव है! 
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यदि देश में दो प्रकार की अर्थ-व्यवस्था रहती है तो या तो दोनों के बीच संघर्ष 
होगा या एक दूसरे पर सवार हो जायगी। है 
स्वतस्त्रता तथा विदेशी आक्रमण से सुरक्षा, राजनीतिक तथा आशिक दोनो 
पर भी इस पृष्ठभूमि को सामने रखकर विचार करना होगा। में नहीं समलता कि 
भारत के लिए तबतक यथार्थ रूप से स्वतन्त्र होता सम्भव हैं जबतेक कि वह यस्त- 
प्रविधि की दृष्टि से प्रगतिणीलू देश न वन जाय। इस क्षण मैं केवछ सेताओं के 
भर्थ में यह वात नही सोच रहा हूं, वल्कि वैज्ञानिक विकास के अथे में सोच रहा 
हूँ। संसार की वर्तमान परिस्थिति में हम तवतक सांस्कृतिक दृष्टि से भी श्रगति 
नहीं कर सकते जबतक कि प्रत्येक क्षेत्र में वैज्लानिक अन्वेषण की एक गक्तिमती 
पृष्ठभूमि न हो। आज दुनिया में व्यक्तियों तथा समूहों और राप्ट्रों में एक अ्वद्ध 
ग्रहणशीछ, अधिकारशील प्रवृत्ति है जो संघ और युद्ध को जन्म देती हैं। न्यूना- 
धिक हमारा सम्पूर्ण समाज इस पर आधारित है। इस आबार को जाना ही होगा 
और इकऊछेपन की जगह जो असम्भव है, उसे सहयोग में रूपान्तरित होना होगा । 
यदि इसे मान लिया जाता है और ठीक पाया जाता है, तो उसे एक ऐसी अर्थ-व्यवस्था 
के अर्थ में सिद्ध करने का प्रयत्व करना होगा जो शेप दुनिया से कटकर न रह गई हो 
बल्कि ऐसी हो जो सहकार करती हो। आर्थिक या राजनीतिक दृष्टिकोण से 
अलग-अलूग भारत एक ऐसा शून्य या रिक्त स्थान वन जायगा जो दूसरों की अधिकार 
करने की प्रवृत्तियों को वढ़ाता है और इस प्रकार संघर्ष पैदा करता है। 
लक्ष-लक्ष आदमियों के लिए महलों का तो कोई सवाल नही है किन्तु कोई 
कारण नही दिखाई पड़ता कि लाखों-करोड़ों के पास आरामदेह आधुनिक गृह क्यों 
न हों जहां रहकर वे एक सांस्कृतिक जीवन विता सकें। आज जरूरत से ज्यादा 
बढ़ गये वत्तेमान नगरों में ऐसी बुराइयां बढ़ गई है जो निन्‍दनीय हैं। सम्भवतः 
हमें इस अतिवृद्धि को निरुत्साहित करना होगा और साथ ही गांव को नगर की 
संस्कृति के निकट पहुंचने को प्रोत्साहित करना होगा। 
इस वात को बहुत साल हो गये हैं जब मैने “हिन्द स्व॒राज' पढा था और मेरे 
विमाग्न में उसका सिर्फ़ एक घुंघला अस्पष्ट-चित्र है। किन्तु जब मैंने उसे २० या 
उससे भी ज्यादा साल पहिले पढ़ा था तो मुझे वह पूर्णतः अवास्तविक छगा था। 
तब से आपकी रचनाओं और भाषणों मे मैंने ऐसा बहुत कुछ पाया जो मुझे पुरानी 
स्थिति से आगे वढ़ता और आधुनिक धाराओं की प्रशंसा-सा छगा। इसलिए जब 
' आपने हमसे कहा कि आपके दिमाग़ में पुरानी तस्वीर अब भी ज्यों-की-त्यों है तो 
मुझे जाइचर्य हुआ। जैसा कि आप जानते है कांग्रेस ने ग्रहण करना तो दूर उस 
तस्वीर पर कभी विचार नही किया। आपने खुद भी उससे इसके अपेक्षाकृत चन्द 
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मामूली पहलओ के अलावा इसे ग्रहण करने को नही कहा। इसका फैसला तो आप 
ही कर सकते हैं कि विविध जीवन-दर्शनो से सम्बद्ध इन आधारभूत प्रइनों पर 
विचार करना काग्रेस के लिए कहा तक वाञ्छनीय है। मैं तो यही कल्पना करता 
हू कि काग्रेस जैसी सस्था को ऐसी वातो पर तर्क और वहस मे अपने को नहीं खोना 
चाहिए क्योकि इससे छोगो के दिमाग मे वडी ञ्लान्ति और उलझन पैदा होगी जिसका 
परिणाम वर्तमान समय में काम करने की अक्षमता होगा। इससे देश मे कांग्रेस 
तथा दूसरो के बीच भी बाड़े और खाइया पैदा हो सकती हैं। आखिरकार तो इस 
तथा दूसरे प्रइनो का निर्णय स्वतन्त्र भारत के प्रतिनिधि करेंगे ही। मुझे ऐसा 
महसूस होता है इनमे से अधिकाश प्रश्नो पर सुद्दर अतीत के अर्थ मे विचार और 
वहस की जाती है, और पिछली पीढी मे या उससे अधिक पीढियो मे सारी दुनिया 
मे जो व्यापक परिवर्तन हुए हैं उनको भुछा दिया जाता है। ३८ साल हो गये जब 
'हिन्द स्व॒राज' छिखा गया था। तब से दुनिया विल्कुल वदरू गई है--स्म्मवत- 
गरूत दिशा मे बदली है। किन्तु किसी भी हालत मे, इन सवालो पर कोई विचार 
करते समय हमे वर्तमान तथ्यों, शक्तियों तथा हमारे पास आज जो मानवीय 
सामग्री है, उसका ध्यान रखना ही पडेगा, नही तो वह ययार्थ से, वास्तविकता से 
रहित होगा। आपका यह कहना सत्य है कि विश्व या उसका वडा भाग आत्महत्या 
करने पर तुला दीख रहा है। यह पल्लवित सम्यता मे बुरे वीज [का अनिवार्य 
विकास हो सकता है। में समझता हू कि ऐसा ही है। इस बुराई का निराकरण 
चौसे किया जाय कि वर्तमान और भूत मे जो अच्छाब्या हैं वे भी बनी रहे, यही है 
हमारी समस्या। स्पष्ट है कि वर्तमान मे मेलाइया भी हैं। 
जल्दी जल्दी मे लिखे गये ये मेरे कुछ स्फुट विचार हैं और मुझे भय है कि वे 
जठाये गये प्रव्नो के गम्मीर भाशय के प्रति अन्याय करते हैं। मुझे आशा है कि इस 
जोड़े हुए विचारो के छिए आप मुझे क्षमा करेंगे। वाद मे मैं इस विपय पर अधिक 
स्पप्टता से लिखने की कोशिश केरूगा। 
जहा तक हिन्दुस्तानी-प्रचार सभा और कस्तूरवा निधि की बात है, इतना तो 
स्पष्ट है कि दोनो के प्रति मेरी सहानुभूति है और मैं समझता हूं कि वे अच्छा काम 
कर रही हैं। किन्तु मैं उतकी कार्ये-अ्रणाली के चिपय मे विल्कुछ विश्वास मे 52 
नही कह सकता, पर मुझमे यह भावना है कि वे सदैव मेरी पसल्दगी की नहीं होती । 
वस्तुत मुझे उनके बारे मे इतनी काफी जानकारी नहीं है कि तिश्चयपूर्वक कुछ कह 
सकू। विन्तु इस समय तो अपनी जिम्मेदारियों का बोझ बने के प्रति ४ नि 
हो गई है, क्योकि मैं महसूस करता हूं कि समयानाव-वर्श मैं उतगे उठा नहीं सवता। 
थे अगले कुछ महीने शायद भर ज्यादा समय, मेरे और दूसरों के टिए सस्मउतर- 
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बड़े व्यस्ततापूर्ण होंगे। अतः मेरे लिए यह वाब्छनीय नहीं छूगता कि सिर्फ़ अने- 
कूछता दिखाने के लिए किसी जिम्मेदार कमेटी में शामिल हूं। 

जहां तक शरत बोस की बात है, मैं पूर्णतः अन्चकार में हूं कि सिवाय इसके 
कि वैदेशिक सम्बन्धों-विपयक मेरे सामान्य रख के बारे में उन्हें कोर्ट अतीत कोल 
की शिकायत हो, वह मुझसे क्यों इतने नाराज हैं। में गलत रहा हूँ या सही, मुर्ल 
ऐसा लगता है कि शरत ने वचपने और गैरजिम्मेदारी के ढंग पर काम किया है | 
शायद आपको याद होगा कि पुराने दिनों में सुभाष झोन, जेंकोस्ट्रोबाकिया, 
म्यूनिख तथा चीन के प्रति काग्रेस के रुख को पसन्द नहीं करते थर। झायद यह 
उस पुराने विचार-भेद की छाया हो। में दूसरी कोई बात नही जानता, जा 
घटी हो । 

मैं देखता हूं नवम्बर के शुरू मे आप बंगार जा रहे है। गायद उस समय मे 
३-४ दिनों के लिए कलकत्ता जाऊं। अगर ऐसा हआ तो आपसे मिलने की आशा 
रखता हूं। 

शायद आपने अखबारों में देखा होगा कि नवनिर्मित इन्दोनेशियन प्रजातन्त्र के 
राष्ट्रपति ने मुझे और कुछ दूसरों को जावा की यात्रा करने को निमन्त्रित किया है। 
इस मामले की विशेष परिस्थिति के कारण मैने तुरन्त इस निमन्त्रण को स्वीकार 
करने का निर्णय किया है--निशचय ही वहां जाने की आवधच्यक सविधाएं मिल जाने 
की शत्ते पर। यह वहुत सन्देहास्पद है कि मुझे ये सुविधाएं मिलेगी, इसलिए सम्भवत 
मैं न जा पाऊंगा। जावा भारत से सिर्फ़ दो दिन के हवाई मार्ग पर है, या कलकत्ता 
से तो एक ही दिन रंगता है। इन्दोनेशियाई प्रजातन्त्र के उपराष्टपति महम्मद 
हट्टा भेरे एक बड़े पुराने मित्र है। मैं समझता हूं कि आप यह जानते है कि जावा की 
आवादी छगभग पूर्णत' मुस्लिम है। 


मुझे आशा है, आप की सेहत ठीक है और इन्फपलुएंजा के आक्रमण से आप पूर्णतः 
स्वस्थ हो गये हैं। 


आपका स्नेहपात्र 


जवाहर 
महात्मा गांधी, पूना 
न जि । इलाहाबाद, ९१०१९४५। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली 


सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय । 
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७८. विचित्रनारायण दर्मा का पत्र : गांधीजी के नाम 


मेरठ 
जनवरी ०, १८६४६ 
"पूज्य वाषु, 
सादर प्रणाम। गाडोदिया जी और डा० शर्मा के वीच जो झगडा चल रहा 
“है उसमे आपने मेरी जानकारी और मत भी मागा है। इघर गाडोदियाजी से मेरी 
कोई भेंट नही हुईं। चिकित्सालय के ट्रस्टी के नाते भी हम नहीं मिल सके। जो 
मीटिंग चिकित्सालूय मे रक्खी उनमे वह न आ सके। कुछ दिन मैं वीच मे जेल मे 
ही रहा, उस बीच जो मीटियग हुई उसमे मैं न रह सका। वाद में जो मीटिंग हुईं 
उनमे गाडोदियाजी नहीं आये। उनकी सहुलियत का ख्याल रखकर मीटिंग 
दिल्ली ही रक्खी पर उसमे भी वह शरीक न हुए। 
पहिला परिचय गाडोदियाजी का और मेरा अवश्य है पर वदकिस्मती से उसके 
आधार पर मैं कोई भी अच्छी घारणा उनके विपय मे नही वा सका। दूसरों 
से भी जो सुना वह उनके अनुकूल नही सुना। पर ऐसी घारणाओ के आवार पर 
किसी व्यक्ति को दोषी नही करार दिया जा सकता। ट्रस्टी के नाते जो जानकारी 
हुई वह बहुत कुछ शर्माजी और उनके वीच हुए पत्र-व्यवहार पर। यह सारा 
पत्र-्यवहार आपके सामने रहेगा ही, फिर भी मैं अपना मत देने मे कोई हानि नही 
देखता हू। 
खजानची के नाते जो घन गाडोदियाजी के पास जमा रहता था उसे देने मे 
उनकी ओर से निरर्थक देरी की गईं। और उससे असुविवा भी हुई। मुझे ऐसा 
लगता है यह उन्होंने चिढकर ही किया और शर्माजी पर नाजायज दवाव डालने की 
कोशिश भी की। णर्माजी मुर्गी पाछते हैं या शायद अण्डे खाते हैं यह फारण न तो 
यथेष्ट है और न शुरू मे सम्मवत थे ही। सिम िर 
अपना तथा पत्नी का इलाज कराने मे शर्माजी तथा संस्था के सावना का ता 
उपयोग किया, पर उसके एवज़ मे सस्या को पारितोपिक देते समय सरल और सत्य 
व्यवहार नहीं कायम रख सके! 
यह सही है, शर्माजी ने कोई निश्चित बात तय नहीं हे 
खास रकम गाडोदियाजी से मागी नही जा सकती है फिर भी एक समसाव या हात 
मे जरूर था और उसका जिक्र वार-बार पत्नो में हुआ है लेकिन गाडोदियाजी 00% 
सीघे तरह से “ना” न करके कभी एक वात कहकर कभी दूसरी बात फहूह देने से 
इन्कार किया। कभी कहा इलाज ही नही हुआ, कभी कहा फीच दे दी जाती पी 


की थी और आज गोरई 
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जवकि पहिले आने जाने का किराया भी नहीं दिया गया। बाद में आडिटर की 
शिकायत पर ही १० रुपया वास्ते खर्च दिये गये। 
शर्माजी की वावत भी मैं इतना जरूर कहूंगा और वह इसलिए कि वह शिकायत 
करनेवाले हैं कि वह और भी सहिष्णुता दिखछाते और निभाने की कोशिश करते 
तो अच्छा होता। पर शर्माजी का दृष्टिकोण यह था कि गाडोदियाजी जव झूठ से 
काम लेते हैं और संस्था का कोई हित-सावन भी नही करते हैं तो वह ऐसा कुछ 
क्यों करें जो चापल्सी जेसा मालूम हो। 
खादी के सम्बन्ध में मेरी जानकारी यों है। जब मैं जेल में ही था तो जो भाई 
पीछे रह गये थे उन्होंने गाडोदियाजी के हाथ रेशमी माल जरूर बेचा था और 
गाडोदियाजी का यह सोच लेना कि रेशम लेकर वह एक खतरा उठा रहे हैं और 
भछा काम कर रहे हैं यह स्वाभाविक ही है। साधारणतः रेशम उनके हाथ बेचा 
ही नहीं जा सकता था पर यह बात ठहरी थी कि वह दाम नही बढ़ायेंगे इसलिए 
उन्हें १० प्रतिशत बिक्री दरों पर कमीशन भी दिया गया था। पर इन भाइयों का 
यह कहना है कि उन्होंने बाद में दाम बढ़ाये और खूब बढ़ाये । उनके कार्यकर्ता स्वर्य॑ 
आकर इन लोगों से कहते थे। मैंने पक्की जांच नहीं की, पर लोग तो हिसाव आदि: 
दुवारा प्रमाणित करने की बात भी कहते हैं। आवश्यक होने पर जांच हो सकती है। 
उनका खादी कार्य परोपकार वृत्ति से है, ऐसी छाप मेरे ऊपर नहीं पड़ी। 
ऐसे काम की जरूरत तव रही भी हो जब हमारा काम नष्ट कर दिया गया था पर 
हमारे पुनः क्षेत्र में जा जाने पर उन्हें उसे छोड़ देना चाहिए था। कम से कम हमारी 
प्रतियोगिता नहीं करनी चाहिए थी। हमारे पास तो शिकायतें आती रही है कि 
वह हमारे कारीगर और हमारे कार्यकर्ता एवं हमारे क्षेत्र को भी ले लेते थे। पर 
मैंने इसे उपेक्षा की दृष्टि से देखा। 
उन्होने प्रमाणपत्र के लिए भी मुझे लिखा था और एक ट्रस्ट जैसी चीज़ खड़ी 
की थी। मैंने यह कहकर प्रमाणपत्र देने से इन्कार कर दिया था कि टस्ट के व्यक्तियों 
ओऔर नियमों को देखते हुए उसे सार्वजनिक ट्रस्ट नहीं कहा जा सकता । प्राय: सव 
ट्रस्टी घर के थे और गाडो,दया जी ने सब शक्तियां अपने हाथ में रख छोड़ी थीं। 
सार्वजनिक ट्रस्ट मे छोक-सेवा के नाते ट्रस्टी बनाये जाय॑, यही उचित है। दाता 
एक दो व्यक्ति अपने रक्‍्खे पर उससे टूस्ट का सार्वजनिक रूप नप्ट न होना चाहिए। 
मुझे इस विपय में इतना ही कहना है। 
आज्ञाकारी पुत्र, 


हल्दी २ का 
“ हिन्दी। मेरठ, ४१।१९४६। बाप की छाया में मेरे जीवन के सोलह वर्ष' से] 
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छः; 
संवेदत 
उत्तर प्रदेश के व्यक्तियों, समस्याओं, घटनाओं एवं 
समाचारपत्रों पर गांधीजी की टिप्पणियाँ 


१. श्रीमती बेसेण्ट को उत्तर 
विनारस की घटना | 


श्री मो० क० गाघी ने हमे लिखा है 
# '्यू इण्डिया' से श्रीमती वेसेण्ट ने बनारस की घटना का जो उल्लेख किया 
है तथा अन्यत्र भी उसकी जो चर्चा की गई है, उसके कारण, चाहे मैं कितना ही 
अनिच्छुक क्यो न होऊ, मेरे लिए उस सम्बन्ध मे फिर से कुछ कहना आवश्यक हो 
गया है। श्रीमती वेसेण्ट मेरे इस कथन से इनकार करती है कि उन्होंने राजाओं 
के कान मे कुछ कहा था।' मैं केवल इतना ही कह सकता हू कि यदि मैं अपने कानो 
और अपनी आखो पर भरोसा कर सकता हू तो मुझे, जो-कुछ मैंने पहले कहा है, 
उस पर अडे रहना चाहिए। सभापति महाराजा दरभगा के दूसरी ओर कुछ छोय 
अर्थ॑वृत्त बनाकर बैठे हुए थे, और श्रीमती वेसेण्ट उस अर्थवृत्त की वाई ओर बैठी 
हुईं थी। उनकी वगल में फम-से-कम एक, या शायद दो, राजे वैठे हुए थे। जब 
में बोल रहा था, उस समय श्रीमती बवेसेप्ट मेरे पीछे थी । जब महाराजा उठे तब 
श्रीमती वेसेण्ट भी उठ खडी हुई। राजाओों के मच छोडने से पहले ही मैंने बोलना 
बन्द कर दिया था। श्रीमती वेसेग्ट मच पर आसपास के छोगो से इस घटना के 
सम्बन्ध मे बातें कर रही थी। मैंने बहुत धीरे से उनसे कहा कि आप बीच में बिना 
कुछ वोले चुपचाप बैठी रह सकती थी और यदि मेरा व्यास्यान आपको पसन्द 
नही था तो उसकी समाप्ति पर कह सकती थी कि मैं दन विचारों से सहमत नहीं 
हु। लेकिन उन्होने कुछ गरम होकर कहा, “जब आप अपने भाषण के द्वारा श्षोत्राओं 
पर ऐसी छाप डाल रहे थे, मानो मच पर उपस्थित हम सव लोग आपके विचारों से 
सहमत हो, तब हम चुपचाप कैसे बैठे रह सकते थे ” जो वादें जापने पही थी वे 
आपको नहीं कहनी चाहिए थी।” इस घटना का जो विवरण वर देती है, उसके 
अनुसार तो वह मेरे प्रति चिन्ता भाव से प्रेरित होकर पी मेरे भाषण के बीच मे बोल 
पड़ी थी। किन्तु, श्रीमती वेसेण्ट का उदत उत्तर १स बात से भें: नरी खाना है। 
मैं सिर्फ एतना कह कि यदि उनका उद्देश्य कैबर्द मुर्षे बचाना /ी पा तो थे चपभाष 





१ देखिए परिशिष्ट । 
श्र 
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एक पूर्जा पहुँचा दे सकती थीं अथवा धीरे से मेरे कान में अपनी सम्मति बहु दे 
सकती थीं। और फिर यदि मेरा बचाव करना ही उनका अभीप्ट था तो उन्हें 
राजाओं के साथ उठकर हाल से वाहर चले जाने की क्या पड़ी थी ? और उनके 
हाल से उठकर चले जाने के सम्बन्ध में मैं तो कहता हूं कि वे राजाओं के साथ ही 
चली गई थी। 
अपने भाषणों में मैंने जो-कुछ कहा, उसे हें तो मैं अभी यह नही जान पाया 
हैं कि उसमें ऐसी कौन-सी बात थी, जो इतनी आपत्तिजनक मालूम हुई कि वे बीच 
में ही बोल पड़ी । वाइसराय महोदय के आगमन तथा उनकी सुरक्षा के छिए किये 
गये आवश्यक प्रबन्ध के सम्बन्ध में बोलने के बाद मैने यह दिखलाया कि किसी 
हत्यारे की मृत्यु श्रेयस्कर कदापि नहीं होती और कहा कि अराजकता के विचार 
हमारे शास्त्रों के विरुद्ध है और भारत में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। फिर मैंने 
कहा कि श्रेयस्कर मृत्यु इससे विल्कुल अलग चीज है। ऐसी मृत्यु का आलिगन 
करनेवाले छोग इतिहास में अपने विश्वास के लिए प्राण देनेवाले लोगों के रूप में 
पसमादृत होते है। लेकिन जब कोई बम फेकनेवाला अनेक प्रकार के पड़यंत्र रचकर 
मरता है, तब उसे क्या मिलू सकता है ? उसके उपरान्त मैने लोगों की इस अ्रमपूर्ण 
नारणा पर विचार आरम्भ किया कि यदि बम फेंकनेवालों ने वम न फेंके होते तो 
वंग-भंग आन्दोलन के सिलसिले में हमें जो कुछ मिलता, वह न मिलता। रूगभग 


लिए भड़का ही नही 


सकता। ऐसा करना मेरे लिए सम्भव ही नहीं है। वास्तव में उसमें मेरा अभिपष्राय 


यह था कि हम कठोर आत्म-निरीक्षण करें। 


मैंने अपना भाषण इस बात से आरम्भ किया कि मैं अंग्रेजी में बोलूं, यह 
श्रोताओं के लिए भी और मेरे लिए भी >ज्जाजनक है। मैने कहा कि अंग्रेजी भाषा 
शिक्षा का माध्यम बन गई है, जिससे देश को बडी भारी हानि पहुँची है और मैं 


पैमझाया कि यदि गत पचास वर्षों से हम लोगों 
रे भाषाओं मे ही मिलती तो इस समय तक हम लोग 
अपने लक्ष्य के बिल्कुल निकट पहुँच गये होते। इसके बाद मैने स्वशासन-सम्बन्धी' 

कांग्रेस में पास हुआ था और दिखलाया कि अखिल 
भारतीय मुस्लिम लीग जिस समय अपने भावी-शासन 


विधान का मस्विदा तैयार करे उस समय उनका यह कत्तेव्य भी है कि वे अपने 


संवेदन के 


कार्यों से अपने-आपको स्वराज्य के योग्य बनायें। और यह दिखलाने के लिए कि 
हम लोग अपने कर्त्तव्य से कितना पीछे रहते हैं, मैंने लोगो का ध्यान काशी-विश्वनाथ 
के मध्य, मन्दिर के आसपास भूलभुलेया की तरह वनी गलियों की गन्दगी तथा हाछू 
ही में बने उन राजसी भवनों की ओर आक्ृप्ट किया, जिनका निर्माण करते समय 
गलियो की चौडाई या सिघाई का कोई विचार नही रखा गया है। इसके बाद मैंने 
श्रोताओं को शिलान्यास के दिन के चाकचिक्यपूर्ण दृश्य का स्मरण दिलाया, और 
कहा कि यदि उस दृश्य को किसी ऐसे अजनवी ने देखा होता, जिसे भारत के वारे मे 
कोई जानकारी नही हो, तो वह मन पर यह गलूत छाप लेकर जाता कि भारत ससार 
के सर्वाधिक सम्पन्न देशों मे से एक है। क्योकि उस दिन हमारे सरदार-सामन्तो ने 
ऐसे ही बहुमूल्य आभूषण घारण कर रक्‍्खे थे। और मैंने महाराजाओ तथा राजाओो 
की ओर मुडकर विनोदपूर्वक कहा कि आप लोगो के लिए यह आवश्यक है कि जबतक 
हम लोग अपने आदरशों को सिद्ध न कर लें तवतक जाप लोग इस सम्पत्ति को जाति 
की थाती समझ कर अपने पास रखें, और मैंने उन जपानी सामन्‍्तो के कार्य का 
उदाहरण दिया, जिन्होंने आवश्यकता न होने पर भी अपनी सम्पत्ति और उन जमी- 
दारियो का परित्याग कर देने मे अपना परम सौभाग्य माता, जो उनके वश्म मे पीढ़ी- 
दर-पीढी चली आ रही थी। इसके उपरान्त मैंने श्रोताओ से अनुरोव किया कि आप जरा 
इस प्रतिष्ठाजनक वात पर विचार कीजिए कि जब वाइसराय महोदय हमारे पूज्य 
अतिथि हो,तव हम लोगो से ही उनकी सुरक्षाका प्रवन्ध किया जाय। और मैं यह दिखाने 
का प्रयत्त कर रहा था. कि इस इह॒तियाती कारंवाई के छिए भी दोपी हम ही है, 
क्योंकि इसकी आवद्यकता इसीलिए हुईं कि भारत मे सगठित रूप से राज-पुर्पों 
की ह॒त्यायो की प्रणाली शुहू हो गई है। इस प्रकार एक ओर मैं यह दिखलाने 
का प्रयत्व कर रहा था कि विद्यार्थी किस प्रकार समाज को उसके जाने-माने 
दोपो से मुक्त कराने के रामदायक कार्य मे सहायक सिद्ध हो सकते हैं और 
दूसरी ओर उन्हे हिंसात्मक तरीकों के विचार तक से दूर रहने के लिए समझा 
रहा था। नम 
मझे वीस वर्ष के सार्वजनिक जीवन का अनुभव है और इस बीच मैंने वी बार 
बडे ही भद्यान्त और क्षुब्व श्रोताओ के सामने व्याच्याद दिये है । बी दवा कर 
सकता हू कि मुझे अपने श्रोताओं की नव्ज़ पहचानने का कुछ अनुभव हू में बयान 
पूर्वक यह देसता जा रहा था कि मेरे व्यास्यान के प्रति लोगों पी क्या प्रतिमरिया पे, 
और निश्चय ही मैने यह नही देसा कि विद्यार्थियो पर उनका कट पतिकृत प्रभाव 
रहा है। सच तो यह है कि दूसरे दिन सवेरे उनमे से घुछ लोगो ने 8 आर कहा 
कि वे मेरी बातो को पूरी तरह समझ गये ये और उनका उन पर याफी प्रभाव पट था 


८१६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


उनमें से एक बड़ा ताकिक था। उसने तो मुझसे जिरह ही कर डाली। किन्तु जब मैंने 
अपने भाषण के दौरान जो तक पेश किये थे, उन तको पर और भी प्रकाश डाला तो 
वह उनसे कायल प्रतीत हुआ। मैंने समस्त दक्षिण-अफ्रीका, इंग्लैण्ड तथा भारतवर्प 
में हजारों विद्याथियों और अपने अन्य देशभाइयों के सामने भाषण किये है और 
मैं दावा करता हूं कि उस दिन सन्ध्या के समय लोगों के सामने मैंने जो तर्क उपस्थित 
किये थे उन्ही तकों के आधार पर मैंने वहुत-से लोगों को अराजकतावादी तरीकों के 
समर्थन से विमुख किया है। 
और अब अन्त में वम्बई के श्री एस० एस० सेटलूर की वात लीजिए। उत्होंने 
भी हिन्दू! में उस घटता के सम्बन्ध में लिखा है और उनका रुख भी भेरे प्रति कोई 
मैत्रीपूर्ण नही है। मेरा खयाल है, उन्होंने कई बातों में अनुचित रूप में, मेरी धज्जियां 
उड़ा देने का प्रयत्न किया है। श्री सेटल्र ते सभा की पूरी कार्रवाई अपनी आंखों से 
देखी थी। किन्तु मैं देखता हूं कि उसका जो विवरण वह देते हैं, वह श्रीमती वेसेण्ट 
के विवरण से भिन्न है। उनका खयाल है कि मेरे भाषण की लोगों पर जो आम 
छाप पड़ी, वह यह नही थी कि उन्हें मैं अराजकता के लिए उत्तेजित कर रहा था, 
बल्कि यह कि मैं गेर-सैनिक नौकरशाहों का पक्ष-पोपण कर रहा था। श्री सेटल्र 
ने मेरी जो आलोचना की है, वह यही सिद्ध करती है कि यदि वह सही है तो निरचय' 
ही मैंने किसी प्रकार हिसात्मक कार्रवाई को उत्तेजन देने का अपराध नही किया, 
वल्कि मेरा अपराध यह था कि मैंने राजाओं के हीरे-जवाहरात के आभूषणों आदि 
का उल्लेख किया। 
श्रीमती वेसेण्ट के साथ तथा मेरे साथ भी पूरा-पूरा न्याय हो, इस उद्देश्य से मैं 
नीचे लिखा सुझाव देना चाहूंगा। वह कहती है कि मेरे जिस वाक्य ने राजाओं 
को उठ कर चल देने को वाध्य कर दिया, उसे उद्धृत करके वह अपना बचाव नहीं 
करना चाहती क्योकि उससे तो शत्रुओं का ही हित होगा। उनके इससे पहले के 
कथन के अनुसार मेरा व्याख्यान खुफिया पुलिस के हाथ में पहुँच चुका है, इसलिए 
जहां तक मेरे बचाव का सवाल है, उनकी यह क्षमाशीलता किसी काम 
की नहीं है। अतः क्‍या यह अधिक अच्छा न होगा कि यदि उनके पास मेरा 
व्याख्यान हो तो वह या तो उसे शब्दशः प्रकाशित करवा दें अथवा व्यक्त किये 
व ऐसे विचारों को ही प्रकाशित करवा दें, जिनके कारण, उनकी राय में, 


उन्हें हस्तलषेप करने तथा महाराजाओं को उठकर चले जाने के लिए वाघ्य 
होना पड़ा। 


93) 


कि तो मे अपन इस वक्तव्य को अपनी पहलेवाली बात दोहरा कर ही समाप्त 
'रता हूं, वह यह कि यदि श्रीमती वेसेण्ट बीच में ही वाघा न उपस्थित करती तो 


संवेदन ८३७ 


मैं कुछही मिनटों मे अपना व्याख्यान समाप्त कर देता और तब अराजकता-पम्बन्ची 

मेरे विचारो के विषय मे किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न न होता। 

--अंप्रेजी से। हिन्दू, १७२।१९१६। सं० गा० बां० खण्ड १३ पृ० २४१- 
४४] 


२. पन्नः न्यू इण्डिया' को, बनारस की घटना के सम्बन्ध से 


आज के अने सम्पादकीय लेख मे आपने कहा है कि मैंने ईसाई धर्म-प्रचारकों 
के कहने से वतारसवाली घटना का उल्लेख फिर से किया है। मैं निवेदन करना 
चाहता हू कि मेरे वक्तव्य के प्रकाशन मे ईसाई-प्रचारको का जरा भी हाथ व था 
और न मैंने किसी मिशनरी से उस सम्बन्ध मे वातचीत ही की है। 
--मभत्रास, १७।२।१९१६। यू इण्डिया १८।३।१९१६॥ 
भाग १३, पृ० २४४।] 


सं० गा० बा० 


३- खिलाफत 


इलाहाबाद के 'लीडर' और “यंग इण्डिया मे स्पष्ट मते भेद हो गया है। में 
“लीडर' का इतना आदर करता हू कि वह जो भी विचार प्रकट करता है उसे स्वीकार: 
करने के लिए मैं बहुत प्रयत्न करता हूं । किन्तु पिछले कुछ समय से कितनी ही कोशिश 
के बावजूद मैं उसके विचारो को स्वीकार करने में असफल रहा हू। इसका सबसे 
त्ताजा उदाहरण है बहिष्कार और असहयोग के मामले मे वह उलझन, जिसमे 
'छीडर' पड गया है। मैंने सोचा था कि मेरा अर्य स्पष्ट है और उसमें कोई असगति 
नही है। बहिष्कार एक दण्ड है और उसकी कल्पना बदले की भावना मे की जाती 
है। अग्रेजी माल के बहिप्कार के पीछे विचार ऐसा है कि अग्रेजी माल दूसरे माल से, 
जैसे कि जपानी माल से, चाहे अच्छा ही क्यो न हो, लेकिन मुझे उसे न सरीदना चाहिए 


क्योंकि ब्रिटिश मन्त्रियो ने हमारे साथ जो अन्याय किया है या डंडे अग्रेजो ने गिडाफत 


के बारे मे जो अत्यन्त दायित्वहीन और अशिप्ट भाषा का प्रयोग किया हे उसका 
बदला मैं अग्रेज जनता से लेना चाहता हूं। मैं यह मानता हूं कि बहिप्कार एन 
स्थितियों में हिसा का ही एक रुप है। 


असहयोग का आघार भिन्न है। यदि सरकार अन्याव झग्ती है तो उससे 
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सहयोग करने का मतलब यह है कि में भी उसके इस अन्याय में सटभागी हैं और इस 
प्रकार उसके लिए अन्याय करना सम्भव बनाता हूं। से हालत में उसे सरसगर को 
सहयोग न देना मेरा कत्तंव्य है, किन्तु ऐसा दण्ट के रूप में बदला छेने की भावना से नहीं 
वल्कि इसलिए करना है कि उस अन्याय का दायित्व मुस पर न आ सके। दरअसल 
अगर मैं उस सरकार की गाडी विल्कुल रोक भी द तो यह उचित ही होगा। उसलिए 
इस सम्बन्ध में मेरा विचार बिल्कुल स्पप्ट है कि असहयोग बहिदार से उतना ही 
भिन्न है, जितना हाथी गये से। 

मैं जो हिसा को अस्वीकार करता हु और हड़ताल को स्वीकार करता हूं, उसमें 
'लीडर' को असंगति दिखाई देती है। किन्त्‌ मश्े 


््ज्ज 


उसमे कोई असंगति नहीं दिखाई 
देती क्योकि मुझे रूगता है कि यह आवश्यक नहीं 


है कि हड़ताल से हिंसा हो ही । कोई 
भी व्यक्ति उचित कार्य करने से वरावर इसीलिए कतराता नहीं रह सकता कि 
उसमें खतरे की भी आशंका होती है। कदाचित्‌ 'लीडर'की कठिनाई का कारण उसका 
यह विश्वास है कि जोरदार और निर्चित कार्रवाई करना जरूरी नही है और मित्र 
राष्ट्रोंह्वारा विपरीत निर्णय किये जाने पर भी भारत के मुसलमानों के लिए घान्त रहना 
सम्भव है। मेरी राय मे यदि कोई ऐसी अहिसात्मक कार्य-पद्धति नही निकाली गई जिससे 
इस प्रदत का उचित समाधान हो जाय तो वह आन्दोलन अवच्य ही हिंसा का समर्थन 
करेगा। पूरी जोरदार कार्रवाई करने मे भी हिसा का खतरा है, किन्तु हमें मात्र 
इसी भय के कारण उचित कार्य करने से डरना नहीं चाहिए कि कही उसका गरूत 
अर्थ न लूगा लिया जाय और उसके फलस्वरूप अनर्थ न हो जाय। मानवीय दृष्टि से 
कहे तो जो सम्भव है वह इतना ही कि गलतियों और गलतफहमी से वचते हुए, ईश्वर 

में विश्वास रखकर हम आगे बढ़ते जाये। मैं जानता हूं कि यदि खिलाफत के प्रइनके 
उचित हल से कम कोई चीज इस प्रइन पर हिंसा को टाछू सकती है तो वह यही चीज, 

यही रास्ता है।इ सलिए मै विद्वास करता हूं कि सव विचारोके भारतीय इस आन्दोलन 

में शरीक होकर कोई दृढ़ रुख अपनायेंगे तो उससे मुसलमानों के हृदय में साहस और 


आशा का संचार होगा। किसी भी तरह की ढिलाई या उपेक्षा का परिणाम होगा 
निराशा और निरुत्साह। 


मन दर 
३ 
ही 


वहुत कुछ यही वात सत्याग्रह के विरुद्ध उठाई जानेवाली आपत्ति के वारे में भी 
कही जा सकती है। मैं अब भी यही मानता हूं कि फिलहाल विगुद्ध और उत्कृष्ट ढंग 


का सत्याग्रह करने में तो अकेला मैं ही समर्थ हूं। लेकिन अगर इस विश्वास के कारण 





१ तुर्को के सुछडतान की राजनीतिक और आध्यात्मिक सत्ता के सम्बन्ध में। 
२- खिलाफत आन्दोलन। 


संवेदन गा 


मैं सत्याग्रह का प्रयोग ही न करू तब तो उसका कभी प्रसार ही नही होगा। किन्तु यहा 
इसके अतिरिक्त एक अन्य तके-दोष भी है। अगर सत्याग्रह सविनय प्रतिरोधके रूप मे 
किया जाय तो उसमे अशोभन बाते होनेकी सम्भावना तो है ही । किन्तु हडताल कोई 
नया शस्त्र नही है और वह सत्याग्रह के अन्तगत आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। 
और न असहयोग के लिए ही सत्याग्रह का होना कोई आवश्यक है। जब माननीय 
प० मदनमोहन मालवीय ने इम्पीरियल कौंसिल से त्यागपत्र दिया था या जब सर 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी उपाधि से मुक्त कर दिये जाने का अनुरोध किया था तो 
उन्होंने ये कदम सत्याग्रही के रूप मे नही उठाये थे। बेशक व्यापक असहयोग करने में 
खतरा है, किन्तु यह तो केवल एक सामान्य सत्य ही वताना है। याद रखने की वात 
यह है कि खिलाफत मुसलूमानोके लिए जीवन और मरण का प्रइन है। उनके लिए 
इसका उचित समाधान प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक है। इंघर हिन्दुओ का पुनीत 
कत्त॑व्य है कि जवतक उनके मुसलमान भाई अहिंसा के मार्ग परदृंढ रहकर काम कई 
रहे हो तबतक वे उनके लिए अपना सब कुछ दे दें। और मैं तो नही मानता कि उन्हें 
उस मार्ग पर दृढ रखने के लिए इससे कोई अच्छा उपाय भी है कि समस्त हिल्‍्दू, ईसाई, 
पारसी और यहुदी, जिन्होंने भारत को अपना देश वना लिया है, पूरे मन से उतका 
समर्थन करें और उन्हे हिंसा का आश्रय लिये बिना अपनी शिकायत दूर करवाने के 
प्रभावकारी उपाय सुझावें। 
--अँग्रेजी। यं० ६०, १७॥३१९२०।] 


४. पगलूपन 


आदि उप्र शस्त्र का प्रयोग करते समय हमे धैर्य 


से काम लेना सीखना चाहिए। यदि हम उसका उपयोग करते हुए ्रोच से काम लें 
तो बडा नुकसान हो जाय! सरकार गुस्से मे आ जाय तो हम उसे भी सहन करें, 
यही उचित है ।जब जब राजसत्ता के हाथो अन्याय होता है तब-तव लगभग वह यही 
चाहती है कि जनता उत्तेजित हो जाय और खून-खरावी हो। यदि जनता उ फ्न्दे 
में फेस जाती है तो उसका ध्यान उपर्युक्त अन्याय से हटकर अथान्ति मचाने की ओर 
चल जाता है। फिर खून-खरावी करनेवालो को दवाने के लिए राजा और प्रजा एक 


में कह चुका हु कि असहकार आ 





१५ ६ अप्रैल १९१९ फो। 
२. उन्होंने अपनी नाइटहुड (सर”) फी उपाधि १ जून १९१५ फो त्पागो घी। 
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हो जाते है और मूल बात अन्याय को भूछा दिया जाता है। अथवा जिस समय जनता 
अन्याय के विरुद्ध आन्दोलन करती है, उस समय राज्याधिकारी उस आन्दोलन को 
दवाने का भारी प्रयत्त करते है और किये गये अन्याय को छिपाने में विवेक-तृद्धि 
का अतिक्रमण कर जाते हैं। परिणामस्वरूप अन्याय के विरुद्ध किये जानेवाले 
आन्दोलन को दवाने की कोशिश मे वे पागल हो जाते है। 
मुझे लगता है कि हमारी सरकार ऐसे पागलूपन का शिकार हो गई है। पं० 
मोतीछाल नेहरू को संयुक्त प्रान्त में सब छोग जानते है। वहां के गवर्नर उन्हें 
तीस साल से पहिचानते है। उनके एक मात्र पुत्र जवाहरलाल नेहरू वैरिस्टर हैं 
और वह भी सुप्रसिद्ध है। वह अपने पिता की, उनके धन्धे तथा सार्वजनिक जीवन 
में पूरी-पूरी मदद करते है। संयुक्त प्रान्त में सभी को माल्म है कि श्री जवाहरलाल 
नेहरू की माता हमेशा अस्वस्थ रहती है। उनकी घर्मपत्ती की तबीयत भी इस 
समय बहुत खराब है। नेहरू परिवार समय-समय पर गरियों में वायु-परिवर्तत 
के लिए मसूरी जाता है। इस बार ऊपर बताई गई बीमारी के कारण मसूरी जाने की 
विशेष आवश्यकता थी। जब यह निश्चय हुआ तव यह वात उनके ध्यान में भी न 
थी कि अफगानी-शिष्ट-सण्डल के प्रतिनिधि भी मसूरी जानेवाले है और जिस स्थान 
पर उन्हे ठहरना था उसी स्थान पर ये लोग भी ठहरने वाले है। तथापि मसूरी 
में ठहरने की अधिक व्यवस्था न होने के कारण नेहरू परिवार तथा अफंगानी 
शिष्ट-मण्डल के प्रतिनिधियों को एक ही स्थान पर जगह मिली। दोनों एक ही जगह 
रहे, यह सरकारी अधिकारी को बरदाइत नही हुआ। इतना होने पर भी स्थिति कुछ 
ऐसी थी कि श्री जवाहरलाल नेहरू पर एकदम दबाव डाछा जा सकता था, इससे 
पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट ने उन्हे वुछकर कहा कि यदि आप यह आइवासन देंगे कि आप 
इन प्रतिनिधियों के साथ बोलचारू भी नही रखेंगे तो आपको मसूरी में रहने दिया 
जायगा। जिस व्यक्ति को आत्म-सम्मान प्रिय है वह व्यक्ति ऐसी जमानत क्‍यों 
दे? भले ही प्रतिनिधियों के साथ कोई व्यवहार न हो, श्री जवाहरलाल पन्‍्द्रह दिन 


तक मसूरी में रहकर भी इन प्रतिनिधियों के साथ एक शब्द भी नही वोले, लेकिन 
स्वेच्छया बिना किसी प्रसंग के किसी के साथ न 


॥ बोलना एक वात है और किसी के 
उवाव में आकर अमुक व्यक्ति के साथ न वोलने की प्रतिज्ञा करना दूसरी बात है। 
इसी से श्री जवाहरछाल 


| छाल ने ऐसा आश्वासन देने से इन्कार कर दिया। इस 
+< उन्हें तुरन्त ही मसूरी छोड़ देने का आदेश दिया गया। श्री जवाहरलाल ने 


अविकारी को सही स्थिति से अवगत करा दिया था, अपनी कठिनाइयों की चर्चा 


अशणक-अनकमकक-म७०, कापमकत->यम #काक. 


१. अब उत्तर प्रदेद्रा। 





सवेदन कक 


भी की थी लेकिन (उतकी) मुश्किलों से अधिकारियों को क्‍या लेनादेना हो 
सकता है ? 

यदि राजा अपनी रैयत के कमजोर-से-कमजोर अग की मुश्किलो का ध्यान 
खसखे तो वह रामराज्य कहलाये, प्रजातन्त्र कहाये। आधुनिक यूग में किसी भी 
प्रजातन्त्र राज्य से--फिर चाहे वह अग्रेजी हो चाहे भारतीय, ईसाई-मुसलूमान अथवा 
हिन्दु---ऐसी आशा नही की जा सकती । जिस यूरोप का अनुकरण करने के लिए हम 
अघीर हो गये दीख पडते हैं, वह यूरोप भी पशुवल की अथवा पशुवल के मुकावले बहुमत 
की पूजा करता है और बहुमत वाले भी हमेशा अल्पसख्यको की रक्षा करते हो सो बात 
तही। सामान्यतया आम विपयो में बहुमत के न्याय की लौकिक न्याय कहा जा सकता 
है, लेकिन शुद्ध न्याय तो सब छोगो के कल्याण में ही हो सकता है।इसलिए जहा 
दुर्वल-से-दुवेल व्यक्ति की भी पूरी-पूरी रक्षा की जाती हो और उसके अधिकारों को भी 
पूरा-पूरा सरक्षण दिया जाता हो वह शुद्ध प्रजातन्‍्त्र कहा जा सकता है। अजातत्त 
का अर्थ वहुमत द्वारा शासन नही वल्कि उसका अर्थ है कि उससे जनता के छोटे-से-छोटे 
अग का भी पोपण हो। इस समय हम अपनी सरकार से ऐसे न्याय मौरएऐंसे पोपण की 
अपेक्षा नही कर सकते। लेकित सरकार ने जो कदर्मा उठाया है वह तो निरा पायल- 
पन है। ऐसा कदम उठाने के पहले उसके पास किसी भी ठोस कारण के होने की 
कल्पना नहीं की जा सकती। 
--गुजराती। न० जी०, ३०५११९२०।] 


५. मुसलमानों का निर्णय : इलाहावाद की खिलाफत- 
सभा में 


इलाहाबाद की खिलाफत सभा ने सर्व-सम्मति से अनहयोग के सिद्धान्त का 
स्वीकार कर लिया है और विस्तृत कार्यक्रम निश्चित और कार्यान्वित करने के लिए 
एक समिति नियुक्त की है। इस सभा के पहले हिन्द-इमत्मना की एक सयुवत यभा 
मी की गई थी जिसमे हिन्दू नेताओं से अपना अपना मत प्रकट करन के लिए बहा 


गया। उस सभा में श्रीमती बेसेण्ट, साननीय प० मालवीय जी, मानतीय 





१, जवाहरलाल नेहरू पो मद्तरी से चले जाने का जो आदेश दिया गया था, यह जून 
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२९२० मे वापस ले लिया गया था। 
२. खिलाफत समिति के तत्वावधान में ९ जून १९२० फो यह सभा हुई। 
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डा० सम्रू, मोतीछाल नेहरू, श्री चिन्तामणि_ आदि प्रमुख नेता उपस्थित | भिन्न-भिन्न 
मतों के हिन्दू नेताओं को उनकी रात्र जानने के लिए निमन्त्रित करके खिलाफनत 
समिति ने वुद्धिमानी का काम किया। श्रीमती वेसेण्ट तथा आ० गवाह सप्रू ने 
मुसलमानों को जोरदार शब्दों में असहयोग की वर्तमान नीति को मानसे कत सलाह 
दी । अच्य हिन्दू नेताओं ने पहल बचाकर भाषण विये। इन नेताओं ने अपने 
भाषणों में सिद्धान्तत: तो असहयोग आन्दोलन को स्वीकार किया पर उसके संचालन 
में अनेक तरह की व्यावहारिक कटिनाइवां बताई । उन्हें इस बात का भी भय था कि 
यदि मुसलमानों ने अफगानों को भारतवर्प पर आक्रमण करने के लिए निमन्च्रित किया 
तो बखेड़ा मच सकता है। इस पर मुसलमान वक्‍ताओं ने स्"प्ट बदब्दों में कहा कि 
यदि कोई भी विदेशी शक्ति भारत पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन करने की 
चैप्टा करेगी तो उसके प्रतिरोध में एक-एक मुसलमान बलिदान हो जायगा। किन्तु 
उन्होने यह बात भी स्पष्ट रूप से कही कि यदि कोई वाहरी णक्ति इस्लाम की प्रतिष्ठा 
की रक्षा और न्याय दिलाने के लिए भारत पर आक्रमण करेगी तो वे उसे वास्तविक 
सहायता न भी दे पर उसके साथ उनकी पूरी सहानुभूति होगी। हिन्दुओ की आशंका 
समझ में आती है और वह उचित भी है। पर मुसलमानों की स्थिति का विरोध 
करना भी कठिन है। तव मेरे विचार से अगर भारत को इस्लाम की शक्तियों और 
अंग्रेजी ताकत के बीच संघर्ष नही होने देना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका यह है 
कि हिन्दू छोग असहयोग को पूरी तरह सफल वनाये और वह भी जितनी जल्दी हो 
सके उतनी जल्दी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि मुसलमान लोग अपने घोषित 
इराठों पर डटे रहे, आत्म-संयम से काम ले सके और वलिदान कर सके तो हिन्दू लोग 
भी अपने वादे के अनुसार अवश्य ही उनक साथ देगे और असहयोग आन्दोलन में 
शरीक होगे। छेकिन साथ ही मुझे इस वात का भी उतना ही अधिक भरोसा है कि 


हिन्दू लोग ब्रिटिश सरकार तथा उनके मित्र देश और अफगानिस्तान के बीच युद्ध 
की स्थिति पैदा करने में मु सः करेगे 


ब्रिटिश सेना इतनी संगठित है कि कोई भी 


' आक्रमण नहीं कर सकती। इसलिए मुसलमानों के लिए इस्लाम की सम्मान- 
रक्षा के लिए प्रभावशाली ढंग से संघ चलाने का एके उपाय यही है कि पूरी रूगस 


१ सरतेज बहादुर सशम्रू ( १ ८७५-१९४९ ) प्रसिद्ध वकीरू; १९२०-२२ में वाइसराय 
की कार्यकारिणी में कानून-सदस्य, १ 3९३ और १९२७ में लछिबरल फेडरेशेन 


के अध्यक्ष। २. सर चि० य० चिन्तामणि (१८८०-१९४१), “लीडर” के 
सम्पादक, लिवरल फेडरेशेन के अध्यक्ष (१९२०, १९३२७ )। 





सचेदन हा 


से असहयोग का रास्ता अपनाये। यदि लोगो ने व्यापक पैमाने पर इसे अपनाया तो 
वह केवल प्रभावकारी ही नही होगा, वल्कि प्रत्येक व्यक्ति को इसमे अपनी सद- 
असद्‌ वृद्धि का प्रयोग करने की भी पूरी छूट रहेगी। यदि मैं किसी व्यक्ति-विभेष 
या सस्था के अन्याययुवत आचरण को नही सहन कर सकता और यदि मैं प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष रूप से उस व्यक्ति या सस्था का समर्थन करता हू, तो इसके लिए मुझे 
ईब्वर के सामने जवावदेह होता पडेगा। किन्तु अगर मैं ऊपर बताये गये तरीके से 
अन्यायाचरण का समर्थन नही करता तो इसका मतलब होगा कि अन्यायी तक के 
अहित करने का वर्जन करनेवाले नैतिक नियम के अनुरूप मुझसे जो कुछ वन सकता 
था, मैंने किया इसलिए ऐसे महान अस्त्र का प्रयोग करने में जल्दवाजी अथवा कोष 
से काम नही लेना चाहिए। असहयोग आन्दोलन हर तरह से आत्मग्रेरित होता 
चाहिए। इसलिए सब कुछ मुसलमानों पर ही निर्भर करता है। यदि उन्होने 
अपनी सहायता आप की तो हिन्दुओ की सहायता उन्हे अवश्य प्राप्त होगी और 
सरकार को, चाहे वह कितनी ही शक्तिशाली क्यों न हो, अवश्य ही इस दुरनिवार 
शक्ति के सामने झुकना पडेगा। किसी राप्ट्र की समस्त जनता के रक्तपातविहीनव 
विरोध का सामना सम्भवत कोई भी सरकार नहीं कर सकती। 

--मंग्रेजी। य० इ०, ९६।१९२०। |] 


६. असहयोग समित्ति 


३ जून को इलाहाबाद मे खिलाफत समिति ने जिस असहयोग समिति की 
नियुक्ति की, उसके विपय मे तरह-तरह के अम और गलत अनुमान फैले दिखते 
हैं।' उस सभा मे उपस्थित एक मित्र लिखते है कि यह समिति अमहयोग को पूरी 
तरह से कार्यरूप देने के उद्देश्य से गठित की गई है और इसे असहयोग से सम्बन्धित 
सारे मामलो मे जो चाहे करने का अधिकार दे दिया गया है--मानो यह अधिकारियों 
के पास निवेदन आदि भेजने के मामले मे मी भारत की सारी मुसलमान आबादी 
का प्रतिनिधित्व करती हो। समिति का अधिकारझ्षैत्र इतना व्यापक नहीं है, 
यही दिखाना इस लेख का उद्देश्य है। 

इस समिति की स्थापना का सुझाव देते हेए जैसा मैंने बताया था, उसता ्हेग्य 
असहयोग के सम्बन्ध मे देश पी इच्छा जानना और उसे चार्यान्वित छरना था। 





९. देखिए: भाषण : खिलाफत समिति फी बेठक में, ३१६॥१९२०॥ 
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यद्यपि यह एक प्रतिनिधि-संस्था है और इसे जो उचित लगे वह करने का पूरा अधिकार 
है फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि यह भारत के सभी अच्छे और प्रभावशाली 
मुसलमानों की प्रतिनिधि-संस्था है, और न इसे उुसा रुप देने का कोई इरादा ही रहा 
है। उदाहरण के लिए, यह नवाव-जमीदार आदि वर्गों के मुथ्षकूमानों का प्रति- 
निधित्व नहीं करती । इसे जानवूझ कर उन्ही तक सीमित रबखा गया है जो अपना 
सारा समय और ध्याव असहयोग-आन्दोलून का संगठन करने में और ऐसा करते 
हुए यह सुनिश्चित करने में छगा सकें कि कंसे लोग विभिन्न हिंदायतों, अनुमासन 
तथा अहिसा का पालून कर सकते हैं। सो दरअसल वह कार्यकर्ताओं की समिति 
है। यह आशा नही की जा सकती कि भारत के सभी मुसलमान असहयोग के सम्बस्ध 
में एक-सी तत्परता दिखायेंगे। कुछ को इसकी प्रभावकारिता में सन्देह है, तो कुछ 
इसे वहुत हलका इलाज मानते हैं। इसी तरह कुछ को भय हैं कि यह इलाज भारत 
के लिए ठहुत सख्त है; उनका कहना है कि भारत में अभी वछिदान की भावना 
इतनी जाग्रत नही हुई है जिससे यहां अधहयोग की सफलता निब्चित मानी जा सके । 
इस प्रकार की शंकाएं उठानेवाले छोग,हो सकता है, इस समिति मे शामिल कई मुसल- 
मानो से अन्यया अधिक प्रभावशाली हों, लेकिन समिति न तो उनका प्रतिनिधित्व 
करती है और न उन्हें इसमें शामिल ही किया गया है। इसमें केव७ ऐसे लोग ही 
शामिल किये गये हैं जिनका असहयोग में अधिक-से-अधिक विश्वास है और जो 
असहयोग में अपनी पूरी निष्ठा घोषित करने के बावजूद इसकी गति इतनी तीज 
करने की कोशिश नही करेंगे फि औरों से इसका सम्बन्ध ही न रह जाय, बल्कि 
इसके विपरीत, जहां तक सम्भव हो समस्त राष्ट्र को असहयोग के कार्यक्रम में साथ 
लेकर चलने की कोशिश करेंगे। दूसरी ओर ऐसा करते हुए वे स्वयं अधिक-से- 
अधिक साहसपूर्ण कदम उठाने में नहीं हिचकेंगे और ऐसे लोगों को भी साथ लेते 
जायंगे जिनमें ऐसी निष्ठा और साहस हो। अतएवं इस समिति को, जिसकी आज 


कोई ख्याति नही है, अपने सुपरिणामों के बल पर ख्याति प्राप्त करनी है, नाम 
कमाना है। अगर यह समिति काम करके नही दिखाती, या अपने काम के वावजूद 
कुछ परिणाम नही दिखाती तो इसका अस्तित्व ही नही रह जायगा। बाहरवालों 
की दृष्टि में यह किसी तरह प्रतिनिधि-संस्था नहीं है। उनके विचार से शौकत 
अली स्वभाव से सररू तो है, लेकिन विलकुल धर्मान्‍्व है और उनका किसी पर 
कोई प्रभाव नही है; हसरत मोहानी बेकार के आदमी है और उन्हें तो हमेशा 
स्वदेणी की ही घुन छूगी रहती है; डा० किचलू अभी कल के छोकरे है और उन्हें 


अमृतसर से बाहर की दुनिया का कोई अनुभव नही है। दूसरों के बारे में भी ऐसी 
ही बहुत-सी वाते 


कही जा सकती हैं। मैं उनके विचार में औरों से श्रेष्ठ तो हूं, 
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लेकिन आखिरकार एक सनकी आदमी हूं और इस मामले से कोई सीधा सम्बन्ध 
न होते हुए भी इसमे जवरजस्ती ठाँग अडाने को आ गया हु। उनके खयाल से 
इसके सदस्यों के हस्ताक्षर से जो भी आवेदन जायगा उसका जहा तक इन हस्ताक्षर- 
कर्ताओ के निजी प्रभाव का सम्बन्ध है, कोई असर नही होगा। इसका यह मतलव 
नहीं कि यह अमी आवेदन देगी ही नही। जब फौरन किसी कार्रवाई की जरूरत 
होगी या जब अन्य लोग नीतिवश या किसी दूसरे कारण से आवेदनों पर हस्ताक्षर 
करने को तैयार नही होगे तो यह अपने सदस्यो के हस्ताक्षरो से आवेदन अवध्य 
भेजेगी। हा, यह तो है ही कि महत्वपूर्ण आवेदनो पर लोगो से हस्ताक्षर कराने 
के प्रयत्त के सिडसिले मे लोकमत का अन्दाजा भी हो जायगा और वह इस वात 
की भी कसौटी होगा कि देश के गण्यमान्य छोग बलिदान के लिए कहा तक तैयार 
हैं। लेकिन आम जनता के लिए और आन्तरिक कार्यों के लिए यह समिति पूर्ण- 
रूप से प्रतिनिधि-सस्था है। मुस्लिम लोकमत का शौकत अली और हसरत मोहानी 
से वढकर कोई दूसरा प्रतिनिधि मिल पाना सुश्किल ही है। दूसरे लोग यद्यपि 
इन-जैसे प्रसिद्ध नही है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनमे उच्यमशीलता है, 
धैर्य है, शान्ति और सचाई है, कठिताइयो के वीच साहस कायम रखने की क्षमता 
है, और वलिदान की भावना है, और उन्ही गुणो के कारण उन्हे चुना गया है। 
यह भी कहा गया है कि इस आन्दोलन का नेतृत्व मैं करूगा। लेकिन यह बात 
अत ही सच है, और मैं ऐसा सिर्फ विनयवद्ञ नही कह रहा हु बल्कि इसलिए कह 
रहा हू कि यह अक्षरद, सत्य है। अगर विश्वास जोर पकड गया कि इस आन्दोलन 
का नेतृत्व मैं कर रहा हू तो वह इसके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। में इस 
जान्दोलन का नेतृत्व इस अर्थ मे तो कर रहा हू कि मैं एक ऐसा सलाहकार हू जिसकी 
पेछाह आज सबसे अधिक स्वीकार की जाती है और असहयोग के कार्यक्रम को 
कार्यान्वित करने के लिए जिसके सकलप का कोई मुकावछा नही कर सकता । छेकिन 
में मुस्लिम छोक-मत का प्रतिनिधित्व करने का झूठा दावा नहीं करता। मैं तो 
सिर्फ उसकी व्याख्या ही कर सकता हुँ। मैं अकेले खडा होकर मुसलमान जनता 
को अपने साथ ले चलने की आया नही कर सकता। अगर किसी मिले-जुले मुस्लिम 
श्ोता-समूह के सामने मैं घामिक मामलों में गष्यमान्य मुसलमानों है जिल्ाफ 
कुछ कहना चाहू तो लोग शायद मुझे बोलने भी नहीं देंगे और बह दीक ही होगा। 
लेकिन अगर मैं मुसरूमान होता तो मैं मुसलमानों की किसी सभा में 8 
से-प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपनी बात कहने में नहीं हिचमता । में सपने 
को एक बुद्धिमान कार्यकर्ता मानता हु और मेरी बुद्षिमता का सतझद १ गा जद 
और छुछ नही है कि में अपनी सीमाओं से भली-माति परिचित ह। गेरा स्य्थादय 
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है, मैं इन सीमाओं का अतिक्रमण कभी नहीं करता। कम-से-क्रम जान-वृूझ कर 
तो मैने ऐसा कभी नही किया है। हर समझदार मुसलमान को मेरी इन सीमाओं 
और मेरे कार्यक्षेत्र की मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। किसी तरह का 
अज्ञान इस आन्दोलन की सफलता के मार्ग में घातक सिद्ध हो सकता है। मैं इस 
आन्दोलन से सम्बद्ध हूं, इस कारण कार्यकर्त्ताओं को सुस्ती अबवा लापरवाही 
नहीं वरतनी चाहिए। अगर इस आन्दोलन के साथ मेरे सम्बन्ध से कुछ अच्छे 
परिणाम निकलते है तो इस सम्बन्ध का मतरूव इतना ही समझना चाहिए कि 
लोगों को अधिक सर्तक रहना है, दायित्वभाव का अधिक अनुभव करना है, काम 
करने की अधिक क्षमता और इच्छा रखनी है तथा ज्यादा कुशछूता दिखानी है। 
मैं योजनाएं बना सकता हूं, लेकिन उन्हें कार्यरूप देना सदैव मुसलमान कार्यकत्ताओं 
के हाथों में ही रहेगा। मेरे-जैसे मित्रों की सहायता से, और जरूरत हो तो उनकी 
सहायता के बिना भी, यह आन्दोलन उन्हे ही चलाना है; इसका नेतृत्व उन्हें ही 
करना है। मुझसे ऐसी आशा नहीं करनी चाहिए कि मैं असहयोग करनेवाले 
लोग तैयार करूंगा, यह तो मुसलमान नेता ही कर सकते है। मै चाहे कितना 
ही वलिदान करूं, यानी (मुसलमानों के) इस घामिक मामले में कितना ही 
वलिदान करूं, उससे मुस्लिम संसार मे असहयोग की भावना नहीं आ सकती । 
जव मुसलमान नेता अपने आचरण में यह चीज दिखायेगे तभी जन-साधारण में 
यह भावना विकसित होगी। 

और अव इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत आसान हो गया है कि समिति में 

हिन्दू नेता क्यों नहीं शामिल किये गये हैं। सर्वोच्च समिति तो विशुद्ध रूप से 
मुसलमानों से वनी होती चाहिए। उसमें मेरा शामिल्ल रहता भी एक बुराई ही 
है, लेकिन मेरी योग्यताओं को देखते मेरा उसमें रहना एक ऐसी वुराई है जिसे 
टाला नही जा सकता। मैंने असहयोग का विद्येप ज्ञान प्राप्त किया है। मैंने सफलता- 
पूर्वक इसका' प्रयोग करके देखा है। इस असहयोग-विपयक प्रस्ताव की कल्पना 
दिल्‍ली सम्मेलन में मैंने ही की थी। अतएव मैं इस समिति में विद्येषज्ञ की हैसियत 
से शामिल हूं, हिन्दू की हैसियत से नहीं। अतः मेरा काम भी सिर्फ सछाहकार 
का काम है। हां, यह बात निस्सन्देह समिति के लिए छामदायक है कि मैं एक 
ऐसा कट्टर हिन्दू हूं जो असहयोग में अपने मुसलमान भाइयों का पूरी हृदतक साथ 





१. जो जनवरी १९२० के तीसरे सप्तःह में हुआ था। वह १९ जनवरी को दिल्‍ली 


में वाइसराय से मुलाकात करनेवाले भारतीय खिलाफत द्िष्ठमण्डल के 
सदस्यों का सम्मेलन था। 


संवेदन हे 


देना प्रत्येक हिन्दू का कत्तंव्य मानता हू। लेकिन यह लाभ तो, मैं समिति में होता 
या न होता, उसे यो भी प्राप्त ही रहता। 
जब खिलाफत से हिन्दुओ के सम्बन्ध पर विचार करते समय किचित्‌ पुनरा- 
वृत्ति का खतरा उठाकर भी मैं अपनी स्थिति स्पष्ट कर देना चाहूगा। चूकि मैं 
मुसलमानों की माँगों को (घामिक दृष्टि की वात अरूग रक्‍खें तो भी) वास्तविक 
दृष्टि से उचित मानता हू इसलिए मैं उनके साथ असहयोग मे पूरी हृदतक चलने 
को तैयार हु। और मैं इस चीज को भारत के साथ ब्रिटेन के सम्बन्धों के प्रति 
मेरी जो निष्ठा है, उससे भी सर्वधा सगत मानता हू। लेकिन मैं किसी हिंसात्मक 
लडाई में मुसलमानों के साथ नही जाऊगा। उदाहरण के लिए, अगर ज्ञान्ति- 
सन्धि की शर्तों को मुसलमानों के लिए अधिक अनुकूल बनवाने के उद्देश्य से 
अफगानिस्तान की ओर से या किसी और रास्ते भारत पर किसी आक्रमण को 
बढावा देने का प्रयत्त किया जाय तो मैं उसमे सहायता नहीं दे सकता।* मेरे 
विचार से उपर्युक्त उद्देश्य से किये गये किसी आक्रमण का विरोध करना भी उसी 
तरह प्रत्येक हिन्दू का कत्तेव्य है जिस तरह यह कि वह असहयोग या कप्ट-सहन 
के किसी और तरीके से लाख मुसीव्तों झेछकर भी अपने मुसलमान भाइयो की 
उचित और न्यायसगत मागो को सरकार से स्वीकार करवाने के प्रयास में तब- 
तक हाथ वेंटाता रहे, जवतक कि उससे भारत की स्वतन्त्रता को कोई खतरा न 
हो। किसी के साथ हिंसा न की जाये। मैं पूरे मन से असहयोग आन्दोलन में कूद 
पडा हू, और किसी कारण से नही तो कम-से-कम इसी कारण से कि मैं ऐसे किसी 
सदास्त्र सघयं को रोकना चाहता हू । पु 
-..अंग्रेजी। य० इं० २३६१९२०। सं० गाँ० वा० खण्ड १७ अग्रेल्ल १९४४ 
संस्करण पु० ५४९, ५०, ५१५ ५२।॥] 





को इलाहाबाद मे आयोजित हिन्डुओ और मुसलमानों 
हिन्दू प्रतिनिधियों ने यह आशका व्यवत की थी फि अगर 
भारतीय मुसलमान अफगानिस्तान को भारत पर आक्रमण फे लिए बढावा 
देंगे तो उलझन पैदा हो सकती है। मुसलमान वक्‍ताओं ने आश्वासन दिया 
कि अगर विशुद्ध रूप से भारत फो जीतने फे लिए इसपर फोई आप्रमण फिया 
गया तो उसका प्रतिरोध फरेंगे, लेकिन साथ हो यह भो फहा छि इस्कछाम पी 
प्रतिष्ठा और न्याय के हुक में किये गये किसो भी आक्रमण के साथ पूरी सहानु- 
भति होगी, भले ही ये उसमे यास्तविफ सहायता न दें। 


१. १ और २ जून, १९२० 
के संपुकत सम्मेलन मे हिन् 
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७. हिन्द-मुस्लिम एकता : आगरा की घटना के सन्दर्भ में 


इसमें सन्देह नही कि असहयोग की सफलता जितनी अहिसा पर निर्भर करती 
है उतनी ही हिन्दू-मुस्लिम एकता पर। इस संघर्ष में इन दोनों की वड़ी कड़ी कसौटी 
होगी और अगर वह उसमें टिकी रही तो विजय निश्चित है। 
आगरा में उसकी कठिन परीक्षा हुई और कहा जाता है कि जब दोनों दल 
न्याय के लिए अधिकारियों के पास गये तो उन्होंने उनसे शौकत अली और मेरे 
पास आने को कहा। सौभाग्य से उन्हें पास ही में इस काम के लिए हम दोनों 
से भी ज्यादा उपयुक्त आदमी मिल गया। हकीम अजमल खां धार्मिक मुसलमान 
है और उनपर दोनों ही पक्षों का विश्वास है। हिन्दू और मुसलूमान, दोनों ही उनका' 
आदर करते हैं। वह अपने सहायक कार्यकर्ताओं के साथ शीघ ही आगरा पहुँचे । 
उन्होने झगड़ा निपटा दिया और दोनों पक्षों में फिर पहले से भी प्रगाढ़ मैत्री हो गई । 
ऐसी घटना, जो वढ़कर भयंकर उत्पात का कारण हो सकती थी, वही श्ान्त 
हो गई। 
लेकिन हकीम अजमल खां साहब शान्ति के देवदूत की तरह ठीक समय पर हर 
जगह तो नहीं पहुँच सकते। न शौकत अली या मैं ही। और इस वात की जरूरत 
तो है कि इन दोनों में फूट डालने की जो भी कोशिशें की जायें, उसके बावजूद उनके 
वीच पूरी शान्ति रहे। 
सवाल यह है कि आगरा में अधिकारियों से सहायता की प्रार्थना की ही क्‍यों 
गई ? अगर हम लोग असहयोग को तनिक भी सफल बनाना चाहते हैं तो जब 
हम आपस मे लड़ते हैं उस समय हमें इस बात की जरूरत नही होनी चाहिए कि 
हम सरकार से रक्षा करने के लिए कहे। यदि हम अपने झगड़ो के निपटाने के लिए 
या अपराधियों को दण्डित करने के लिए अत्त में ब्रिटिश सरकार पर ही भरोसा 
रखते है तो असहयोग की यह सारी योजना ही विफल हो जायगी। हर एक गांव 
में, छोटे-से-छोटे गांव में भी, कम-से-कम एक हिन्दू और एक मुसलमान ऐसा 
अवश्य होना चाहिए जिसका मुख्य कार्य हिन्दू-मुसलमानों में झगड़ा न होने देता 
हो। लेकिन कभी-कभी तो सगे भाइयों मे भी मारपीट की नौबत आ जाती है। 
यारम्भिक अवस्था में जहां-तहाँ हम भी ऐसा ही करेंगे। दुर्भाग्यववश सावेजनिक 
सवा का कार्य करने वाले हम लोगों ने अपनी जनता के मानस को समझने और 
उस पर अभीप्ठ प्रभाव डालने का बहुत कम प्रयत्न किया है। उनमे भी जो ज्यादा 
जगड़ादू किस्म के हैं उन पर तो ध्यान ही नही दिया है। जवतक हम छोग जनता 
का आदर नहा प्राप्त कर छेते और जवतक उहण्डों को अपने वश में नही कर छेते 


सेदन हे 


तवतक इस तरह की बदमिजाची की घटनाएँ कभी-कभी अवद्य हुआ करेंगी। 
पर ऐसी घटनाओ के हो जाने पर हमे सरकार का मुह ताकना छोड देना चाहिए । 
हकीम जी ने हमे प्रत्यक्ष दिखला दिया कि यह कैसे किया जा सकता है। जिस 
एकता के लिए हम लोग चेप्टा कर रहे हैं, वह एकता वनावटी नही, दिली होनी 
चाहिए; उन्हे यह वात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि जबतक हिन्दू और 
मुसलमान एक ग्रन्धि मे सदा के लिए बच नही जाते, तवतक जिस स्वराज्य का 
सुखस्वप्न देखा जा रहा है वह प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर नहीं हो सकता। अस्थायी सन्धि 
से यह काम नही सिद्ध हो सकता। पारस्परिक भय भी उसका आधार नही हो 
सकता। यह मेल दो वरावर की हैसियत रखनेवालो का मेल होना चाहिए जिसमे 
दोनो वरावरी की हैसियत से मिलते हैं और एक-दूसरे के धाभिक भावों का समुचित 
भादर करते हैं। 
यदि कुरान में मुसलमानों से कही यह कहा गया होता कि वे हिन्दुओ को 
अपना सहज बैरी समझें या हिन्दुओ के धर्मशास्त्र मे ऐसी कोई वात होती जिसके 
कारण हिन्दू छोग मुसलमान को अपना चिरकालिक दुश्मन मानते तो मैं इस तरह 
के मेल को सर्वथा असम्भव समझता और इस ओर से सर्वथा निराश हो जाता। 
यदि हम लोगो की यही घारणा है कि हम तो अतीत काल से आपस मे लूठते 
जाये हैं, इसलिए भविष्य मे भी लऊडते रहेंगे और हमारी यह लडाई तभी वन्द हो 
सकती है जब ब्रिटेन-जैसी कोई शक्तिशाली सत्ता हमारे बीच मे पडे और हमे 
बलपूर्वक एक-दूसरे का गला काटने से रोके तो हमे यही कहना पडेगा कि हम लोगो 
ने अपने इतिहास का ठीक तरह से मनन नही किया है। किन्तु हिन्दू या मुसलमान 
घम्म मे ऐसी कोई वात नही जिसके आधार पर हम इस तरह की धारणा वना लें। 
यह सच है कि स्वार्थी पुरोहितो या मुसलमानों ने उन्हे एक दूसरे से लडने के लिए 
उभारा है। यह भी सच है कि ईसाई राजाओं की तरह मुसलमान वादशाहा ने 
भी इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए तलवार की सहायता ली थी पर अब यह समय 
नही रहा। यद्यपि वर्तमान युग के माथे पर तरह-तरह की बुराश्यो का टीका 
लगा है तो भी जैसे वह आज जवरदस्ती लादी' गई गुलामी सहन करने के लिए 
तैयार नही होगा उसी प्रकार घर्म-प्रचार में उस तरह का वल्ात्कार सहन करने 
के लिए भी तैयार नही होगा। आज का युग विज्ञान का युग है और इस वेज्ञानिक 
दृष्टि से हमने जो कुछ पाया है उसका झायद सबसे प्रभावकारी छाभ यहां है। 
|. विज्ञान की इस भावना ने ईसाई तथा इस्लाम धर्म की अनेक श्रामक घारणाओं 
को विल्कुछ ही वदरू डाला है। इस सुग मे शक: भी ऐसा मुसलमान नही दिसाई 
देता जो धर्म-प्रचार के हेतु किसी सरह की ज्यादती या बल्यल्लगर का समर्थन करगा 


घर 
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हो। इस समय जिन बातों का प्रभाव मनुष्य-हृर्दय पर पड़ सकता है उनके मुकावले, 
तलवार का प्रभाव कुछ नही है। 

यद्यपि पश्चिम मे लोग रक्‍तपात, धोखेबाजी, दगावाजी, आदि के प्रयोग में 
अब भी प्रवीण है और उसका घड़ाघड़ प्रयोग करते हैं तो भी समस्त मानव- 
समाज धीरे-धीरे उन्नति के पथ पर आगे बढ़ता जा रहा है। और यदि भारत 
आज हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रइन हल करके अहिसात्मक असहयोग-द्वारा यानी 
विशुद्ध आत्म-त्याग के सहारे अपनी स्वतन्त्रता स्थापित कर लेगा तो वह संसार 
को वर्तमान अंधेरे से एक नया मार्ग दिखला देगा। 
“-अँंग्रेजी। यं० इं०, ६१०१९२०] 


८. अलोगढ़ के एक आलोचक को उत्तर' 


यह काम डिस्ट्रक्शन (खण्डन) का अवश्य है लेकिन फिलहाल जो खराब" 


घास उग आई है उसे जड़ मूल से उखाड़ने की ही जरूरत है जिससे कि अच्छे अनाज 
की बुवाई की जा सके। 


८09 


जहां आपको घड़ी भर के लिए 


०0 ० 


भी यूनियन जैक को स्वीकार करना पड़ता है, 
जहां किसी भी गवर्नर अथवा किसी अन्य उच्चाधिकारी के आने पर आपको यह 
कहने के लिए विवश होना पड़ता है कि आप उसके प्रति वफादार है, जब कि आप 
वफादार नही है, वहां आप पल भर के लिए भी कैसे रुक सकते हर 


0० ० 


0 
आर ॥8 स्वतन्त्र हो गया है उसके लिए तो ज्यादा-से-ज्यादा पैसा आयेगा।- 
और फिर जहां मुहम्मद अली और शौकत अली जैसे श्रीमन्त है वहां पैसे की क्या चिन्ता- 
हो सकती है? 
“-“>जेलीगढ़। १२॥१०१९२०। 


हिन्दी। श्री महादेव देसाई के गुजराती याज्रा-- 
विवरण से संकलित। न० 


जी० २४॥१०१९२०१] 





१ शीकत अलो और मुहम्मद अली के साथ गांधी जी यूनियन हाल में विद्यार्थियों 
से मिल्ले। उपर्युक्त बाते । 


तें उन्होंने किसी व्यक्ति-द्वारा की हुई आलोचना के. 
भत्युत्तर में कही थीं। 


संवेदन <५१ 
९. पन्न : अलोगढ़ कालेज के द्ृस्टियों को 


२४-१०-१६२० 
सज्जनो, 
जाप भारत के सभी मुसलूमान, विश्व के एक अत्यन्त नाजुक विपय पर अपना 
निर्णय देने के लिए इकट्ठे होने जा रहे है। मैंने सुना है कि आपने अपनी वैठक के अवसर 
पर सरकार और पुलिस की मदद माँगी है। यह अफवाह सच हो तो आप निरिचित 
समझिए कि ऐसा करके आप वहुत वडी भूल करेंगे। अपने सर्वथा घरेलू मामले मे आपको 
न तो सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता है और न पुलिस के सरक्षण की। अली भाई 
या मैं, दोनो मे से कोई भी पशु-वलू की लडाई मे थोडे ही लगे हैं। हमारी छेडी गई 
लडाई में एक मात्र हथियार जनमत है और हम जनता को अपने पक्ष मे न रख सके, 
तो हम अपनी हार स्वीकार कर लछेंगे। (हमारे बीच के) इस झगड़े मे भी लोकमत 
की परीक्षा आपको बहुमत मिलने से ही होगी ।इसीलिए इस मामले की पूरी चर्चा कर 
लेने के बाद भी आप वहुमत से इस नतीजे पर पहुँचें कि यदि कालेज या स्कूल के छात्र 
सस्था को सरकार से असम्बद्ध करने और सरकारी सहायता अस्वीकृत करने के 
विषय में अपना आग्रह नही छोड देते तो उन्हें छात्रावास मे रहने या केवल काछेज मे 
जाकर पढते रहने का अधिकार नही है तो वे शान्तिपुर्वेक चले जायगे। उस हालत 
मे यथा-सम्भव अलीगढ मे और न हो सके तो अन्यत्र हमने उनकी शिक्षा जारी रखने का 
विचार किया है। इच्छा तो यह है कि उनका धर्म-निरपेक्ष शिक्षण जितना बिल्कुछ 
जरूरी है उससे अधिक एक क्षण के लिए भी न रुके परन्तु यह शिक्षा इस्लाम के कानून 
ओर भारत की इज्जत के अनुसार देने की हमारी दिली ख्वाहिश है। मैंने इस बारे मे 
मशहूर उलेमाओ की राय ले ली है और उनका यह मत है कि जिस सरकार ने पवित्र 
खिलाफत को चष्ट करने या जजीसत-अल-अरब' के इस्लामी अधिकार मे हस्तक्षेप 
करने के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयत्न किये हैं, उससे कोई घर्मनिप्ठ मुसलमान सहायता 
नही ले सकता। यह तो आप भी हमारे जितना ही जानते है कि इस हुकूमत ने भारत 
की इज्जत को किस प्रकार इरादतन मिट्टी मे मिलाया है। इन कारणो से छोगो का 
जोश काबू मे रसने की सावधानी फे साथ जनता सरकार के साथ का सारा स्वेच्छा- 
पूर्ण सम्बन्ध तोड रही है। ऐसी हालत में मेरा सयारू है कि आपको कम-से-क्म 
इतना तो करना ही चाहिए कि आइन्दा सरकारी मदद लेने से एन्क्रार बर दें, अपनी 
भहात सस्या को सरकार से स्वतन्त्र बनालें और मुस्लिम विष्वविद्यालय येर सिए 


१० हेजाज के पविन्न स्थान 
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मिला हुआ चार्टर (अधिकार-पत्र) छौटा दें। और यदि आप इस्कछाम और भारत की 
पुकार अनसुनी कर दें, तो अलीगढ़-संस्था के छात्रों को, जिस सरकार ने इस्लाम और 
भारत की वफादारी का सारा हक़ खो दिया है, उसकी छत्रछाया स्वीकार करनेवाली, 
आपकी संस्था की परछाईं तक छोड़ देनी चाहिए। तब उन्हें इस अलीगढ़ के स्थान 
पर अधिक विदश्ञाल, अधिक उदात्त और अधिक निर्मल अलीगढ़, उसके महान संस्थापक 
के हृदय की आकांक्षाओं को पूरा करनेवाला अलीगढ़, खड़ा करना चाहिए। मेरी 
तो कल्पना में भी नही आ सकता कि स्वनामवन्य स्वर्गवासी सर सैयद अहमद खां 
अपनी महान संस्था को मौजूदा सरकार के अधिकार या प्रभाव में एक क्षण भी रहने 
देते। 
चूंकि अलीगढ़ संस्था को सरकारी नियन्त्रण और सरकारी सहायता से अरूग 
कराने के विचार का मैं जन्मदाता हूं इसलिए मेरा खयाल है कि आपकी चर्चाओं के 
समय यदि मैं आपकी वेठक में उपस्थित रहूं तो शायद सहायक सिद्ध हो सकता हूं। 
इसलिए यदि मुझे उपस्थित रहने की आज्ञादेंगे तो मैं आनन्द से अपनी सेवाएं अर्पण 
करने को तयार हूं। इस समय मैं वम्वई जा रहा हूं और वहां आपके उत्तर की प्रतीक्षा 
कहंगा। 
परन्तु आप मुझे सभा में बुरायें या न बुलायें, फिर भी कृपा करके साफ 
घरेलू मामलों के वीच सरकार को हरगिज न डालिए। 
और आपकी मा्फ॑त मुझे इस सरकार को भी थोड़ा-सा कह छेने दीजिए। 
आजकल मेरे और अली भाइयों के बारे में सरकार के इरादों के सम्बन्ध में अफवाहें 
रहती हैं। मैं आशा रखता हूं कि सरकार लड़ाई को अपने मार्ग पर शान्तिपूर्वक 
अग्रतर होने देगी और ऐसा हो सके इसलिए हमारी स्वतन्त्रता पर अंकुश नहीं छगायेगी। 
हम अपनी वात का प्रचार अत्यन्त वैधानिक रीति से करने की कोशिश कर रहे हैं। 
हम भ्रयत्त कर रहे हैं कि सरकार को लोगों की इच्छा के सामने झकायें और ऐसा करने 
हर ठेयार न हो तो पशुवक का आश्रय नही परन्तु शद्ध लोकमत के जोर से उसे उलट 
5। हम मानते है कि सरकार की शैतानियत का पर्दा फाश करना और लोगों से अपनी 
इच्छा शब्दों में नही वल्कि कार्यों के रा यानी सरकार से अपना सारा सम्बन्ध तोड़ 
ऊ ९, व्यक्त करने के छिए कहना सर्वथा वैध, न्यायपूर्ण और अच्छा काम है। और 
शगा स सरकार के साथ असहयोग की वात हम उनकी पण-वत्तियों को उकसाकर 
नही वल्कि उनकी बुद्धि और उनके हृदय को जगाकर ही करते हैं। फिर भी यदि 





१- शिक्षाआस्त्रो (१८१७-१९ ८९८), सुवारवादो, मोहम्मडन ऐंग्लो ओरिएण्टल 
कालेज क॑ संस्थापक्त । 


संवेदन 
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सरकार का इरादा विचार-स्वातन्व्य और शान्तिपूर्ण कार्य तक को दवा देने का हो 
तो में आशा रवखूगा कि वह हमारे विर्द्ध नजरबन्दी या किसी खास प्रान्त मे ही रहने 
या किसी विशेष स्थान पर न जाने आदि का कोई हुक्म जारी न करके हमे सीबा कैद 
ही कर लेगी। कारण, हमारी हार्दिक इच्छा है कि इस घडी हमारे अपने ही हाथों 
कानून का सविनय भंग न हो । परन्तु यदि हमारी घुमने-फिरने की आज़ादी पर प्रत्यक्ष 
अकुश रखने का कोई हुक्म हम पर रूगाया जायगा, तो छाचार होकर उसका 

सविनय अनादर करना हमारा फर्ज हो जायगा। क्योकि जबतक हमारी घूमने- 

फिरने की आज़ादी पर प्रत्यक्ष वन्चन न लगा दिये जायें, तवतक अपने कार्य के हित 

मे उसका उपयोग करते रहने के लिए हम कइृतसकत्प हैं। 


कृष्ट के लिए सविनय क्षमाप्रार्थी। 
आपका सच्चा सेवक 


मो० क०८ गाघी 
“--अँग्रेजी। २४।१०११९२०॥ यं० इं० २७॥१०११९२०] 


१०- अलीगढ_ 


अलीगढ़ विश्वविद्यालय एक पुरानी--पैतालीस साल पुरानी--सरथा है। 
इसकी अपनी विशिप्ट परम्पराए हैं। इसकी उपलूब्धियो का इतिहास बटढा गौरवमय 
है। इसने भारत को अली वन्वुओ-जैसी विभूतियाँ दी। यह भारत में इस्लामी 
संस्क्ृति का चहुत ही जाना-माना केन्द्र है। 

फिर मैं इसके वर्तमान स्वरूप को ध्वरत वयो करना चाहता हू ? बुद्द मुनल्मान 

बहुत आसानी से ऐसा सोच छेते हैं कि में अलीगढ के कल्याण के बहाने वास्तव में 
इसका अकल्याण ही चाहता हू। उन्हे शायद यह मालूम नही कि मैं अलीगढ़ विध्व- 
विद्यालय मे जो-बु छ करने की माग उसके न्यानियों से कर रहा हू वही 'सबर हिन्दू 
विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में करने घग अनुरोध मैं पप्डितजी' ने भी बर “हा हू। 
और मैं निश्चय ही बनारस के विद्यर्ियों को भी बही बातें समप्ानेप्ाद्ा ह जो 
बातें मैंने अकीगढ़ के विद्याथियो को समझाने वी कोशिश मी है। मैंने लालसा 
कालेज वेः सम्बन्ध मे भी यही विया है। यह बालेज सिरसा सरशति वा एक्माल 
केन्द्र है। 





१. पष्डित सदनभोहन सालपीय। 
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मेरी यह उत्कट इच्छा है कि इन स्वतन्त्र संस्थाओं के वर्तमान स्वरूप को नप्ट 
कर दूं, और फिर मैं इनके स्थान पर आज की अपेक्षा कही शुद्ध और सच्ची 
सस्थाएं खड़ी करने का प्रयत्न करूंगा । 
मैं यह मानने से इन्कार करता हूं कि ये संस्थाएं किसी भी तरह से अपनी-अपनी 
संस्क्ृतियों की सच्ची प्रतिनिधि है। और अंग्रेजों के हाथ से आज जितना खतरा 
इस्लाम को है उतना ही खतरा हिन्दुओं और सिखों को भी। मैने अछीगढ़ के एक 
प्राध्यापक से पूछा कि क्या जरूरत पड़ने पर आप ऐसा प्रचार कर सकते हैं कि पूर्ण 
स्वतन्त्रता भारत का अन्तिम लक्ष्य है, अथवा क्या विश्वविद्यालय गवर्नर का ब्रिटिश 
शासक की हैसियत से अपने यहां स्वागत करने से इन्कार कर सकता है ? उन्होंने 
स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि ऐसा सम्भव नहीं । और फिर भी मैं कहूंगा कि भारत के 
अधिकाश विद्यार्थियों के मन में ब्रिटिश शासन के लिए प्रतिष्ठा या सम्मान का कोई 
भाव नही है। इस शासन से वे बिल्कुल ऊब चुके है। निश्चय ही इसके प्रति उनके 
मन में कोई सदभाव नहीं रह गया है। मैं तो कहुंगा कि ऊड़कों को इस कृत्रिम 
वातावरण में रखना उन्हें अपने धर्म से विमुख होने की सीख देना है, और उन्हें वहां 
रखकर उनकी अपनी-अपनी संस्क्ृति का बहुत बड़ा अपकार कर रहे हैं। हम यह 
नहीं चाहेगे कि हमारा राष्ट्र दम्भियों और मिथ्याचारियों का राष्ट्र बन जाय । 
ब्रिटिश सरकार के क्या इरादे है, हम जानते है। इस हारूत में अगर हम 
जलियावाला के निर्दोष रक्त से रंगे हाथों-दवारा दिये गये पैसों में से छोटी-सी रकम 
भी स्वीकार करते हैं, जो पैसा दरअसल हमारा ही है, तो यह हमारी पुसत्वहीनता 
और अभारतीयता का सूचक होगा। अगर हम ऐसा करते हैं तव तो जिस डाकू ने 
हमारी सारी सम्पत्ति लूट ली हो, हम उसके हाथों से भी निश्चय ही दान स्वीकार 
कर सकते है। इस सरकार ने हमसे हमारा सम्मान छीना है और हमारे एक धर्म 
को खतरे मे डाल दिया है। मेरी नम्र सम्मति में ऐसे स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करता 
पाप है, जिनका खर्च सरकार उठाती हो या जो सरकार के प्रभाव में हों। 
इसलिए मैं वेहिचक यह सलाह दे रहा हूं कि इन सारी संस्थाओं को, किसी 
भी कीमत पर, शीघ्र ही नष्ट कर देना चाहिए। लेकिन अगर इन संस्थाओं के 
न्यासी, शिक्षक और माता-विता या बच्चे एक होकर काम करेंगे तो हमें कुछ भी 
गंवाना नही पड़ेगा बल्किः प्राप्त बहुत-कुछ होगा। 
मैं तो इन संस्थाओं का ढाँचा वदलने को कह रहा हूं, आत्मा नष्ठ करने की 
कोशिश नहीं कर रहा हूं। जिस प्रकार हम पुराने पड़ गंये शरीर का त्याग कर देते हैं 
उसी प्रकार जो संस्थाएं पुरानी पड़ गई है, हमारी आवश्यकता पूरी करने लायक नहीं 
रह गई हैं, अतः इन संस्थाओं को भी छोड़ देवा चाहिए, और उनके वदले ऐसी नई 
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सस्थाएं स्थापित करनी चाहिए जो हमारी आवश्यकताए पूरी करने की दृष्टि से 
ज्यादा उपयुक्त हो। जब राष्ट्र अपना कदम बढा रहा है तब अध्ययन व अध्यापन 
का काम करनेवाली सस्थाए, जो राष्ट्र के युवक-समुदाय का प्रतिनिधित्व करती हैं, 
'पीछे कैसे रह सकती हैं ? गुजरात मे ऐसे बहुत-से हाई स्कूलो ने, जिनकी उपलब्वियो 
का इतिहास न्यूनाधिक गौरवमय ही है, सरकारी अनुदात और सरकारी शिक्षा- 
व्यवस्था से जुडे रहने के मोह से छुटकारा पा लिया है। और इससे उनका कुछ 
घाठा नही हुआ, बल्कि उनका स्वरूप हर दृष्टिसि अधिक निर्मेल हो गया है। अब 
वहा के न्यासी और प्रधानाध्यापक अपने स्कूलो के विद्याथियो को भपेक्षाकृत 
अधिक स्वतन्त्र वातावरण मे शिक्षा दे सकते हैं। 
आ्थिक कारण तो उन्ही लोगो के मार्ग से वाधक होता है जो काम नही करना 

चाहते । हमारी संस्थाएं उस हालत मे नही चल सकेंगी, जब शिक्षक और न्यासी 
लोग अपने न्यास के प्रति ईमानदार नही होंगे या अगर राष्ट्र सचमुच ऐसी सस्था को 
नही चाहेगा। असहयोग का कार्यक्रम इस विश्वास पर आवारित है कि राष्ट्र 
वर्तमान सरकार से ऊब गया है और इसे हिंसा का सहारा लिये विना यदलना 
चाहता है। अवतक का अनु भव यही बताता है कि राष्ट्र निश्चित रूप से परिवर्तन 

चाहता है। अगर इसमे असफलता मिलती है या विलम्ब होता है तो उसका कारण 
कार्यकर्ताओं का अभाव होगा। 

>> अंग्रेज़ी । यें० इज, २७।॥१०११९२० ।] 


११. लखनऊ के भाषण 


अली-बन्बुओ के मेरे साथ लखनऊ पहुचते पर अभी जो सभा हुई थी बहुत 
लोगो का ध्यान उस ओर आहृष्ट हुआ है, क्योकि उसके परिणामस्वरूप श्री टंगछस 
ने, जो एक भारतीय ईसाई चैरिस्टर हैं, असहयोग आन्दोडन से अपना सम्बन्ध 
तोड लिया है। श्री डगलूस के इस निर्णय का कारण है उस अवसर पर मौछाना 
अव्दुल बारी हारा दिया गया भाषण। श्री डगरूस का आरोप है कि मौडना 
साहब ने ईसाइयो को काफिर वहा और शक्षी विल्योवी की हत्या की छगभग उपेक्षा 


ही कर दी। 
मं उस सभा में मौजूद था और मौलाना साहव का एव-एुफ दब्द ध्यान से सुन 


रहा था। इसलिए में कहना चाहता हू कि उस भनायण में श्री डगहुस के आन्योडन 
थे अगए होने की फोर्ट गुजारश ही नहीं थी। यह वहना भी सही नहीं है मि मौठाना 
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साहव ने हत्यारे को क्षम्य कहा या विलोबी को काफिर कहने में उनका मशा इला- 
इ्यत का अपमान करना था। श्री डगरूस के पास इस सम्बन्ध-विच्छेद का काट भी 
आऔचित्य नहीं है। उन्होंने सभा में कोई विरोध प्रगट नहीं किया, मुझसे कोड 
शिकायत नहीं की। वह जानते हैं कि मौत्यना साहव का मैं वड़ा सम्मान करता हूँ, 
अगर उनके भाषण में उस अपराब को क्षम्य मानने या ईसाइबत का किसी तरह 
से अपमान करने की कोई वात होती तो मैं रूद ही उसका प्रतिवाद करता । दुनिया 
के महान धर्मों में से कोई व्यक्ति किसी धर्म का अपमान करे तो में उसमे भागी नहा 
वन सकता। इसके अतिरिक्त श्री डगरूस अपनी वकाछत छोड़कर असहयोग में सिर्फ 
खिलाफत के सवाल को छेकर ही गञामिल् नही हुए थे, पंजाव में किये गये अन्याव का 
भी उन्हें उतना ही व्यान था, और उनका संकल्प स्व॒राज्य मिललने तक असहयाग 
की प्रगति के साथ कदम मिलाकर चलते रहने का था। क्‍या अब श्री डगछन 
पंजाव के अन्याय का निराकरण या स्वराज्य नहीं चाहते ? और क्या सिफ इसी 
कारण खिलाफत बान्दोछून से उनका अरूग हो जाना ठीक है कि एक मौलवी ने, चाहें 
वह कितना भी प्रतिप्ठित क्यों न हो, अपने भाषण से उनके मने को चोट पहुंचाई ? 
निरचय ही, श्री डगछूस के इस रवैये में कहीं कोई भ्रम है और समझ में न आने जैसी 
कोई ऐसी वात भी है। खैर, मैं इतना कहकर इस बात को यही समाप्त करता हूँ कि 
श्री डगलस अगर टीक समझे तो अपनी वात को और स्पप्ट करके ध्षमझायें और 
आलडन से अछ्ग हान के अधिक संगत कारण वताकर उसका ओऔचित्य सिद्ध 
करें। 
अव उन भाषणों और विज्ञेपकर मौछाना अब्दुल बारी साहब के भाषण पर 
विचार करना जरूरी है। रिपोर्टर का काम यों भी बड़ा कठिन होता है। लेकिन 
जव उसे किसी भाषण का विवरण जआशुक्िपि में न रिखकर साधारण लिपि में 
बनुवाद करत हुए पूरा-पुरा छिखना पड़े गौर साथ ही जब वह उस भाषा का अच्छा 
जानकार भी न हो, जिसमें भाषण किया जा रहा है तो यह काम और भी कठिन 
हो जाता है। मेरे सहयोगी श्री महादेव देसाई को मौलाना साहव का भांपण नोट 
करत समय इब्सा कठिताई का सामना करना पढ़ा था। नवजीवन' में प्रकाणित 
हा जान क वाद मैंने यह विवरण देखा और देखकर चिन्तित हुआ। मैंने सोचा किं 
वह विल्कुछ अनजाने एक वहुत बड़ी भूछ कर गये है। रिपोर्ट में मौलाना साहव के 
साथ न्याय नहीं हुआ हैं। उनके मुह से ऐसा कहलाया गया है कि श्री विछोवी' का 
हत्यान झहीद है, और मैं (मौछाना साहब) गांवीजी-दारा कही गई बातों के 
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मुकावले मे अलकुरान की वातो को तरजीह देता हू। मैं श्री महादेव देसाई 
को अपने उत्तमः और सर्वाधिक सावधान सहयोगियों मे से मानता हु। लेकित 
ऐसे लोगो से भी, पूरी सदाशयता के बावजूद, कभी-कभी गरूती हो 
सकती है। 
जहा तक मुझे स्मरण है, मौलाना अब्दुल वारी साहब ने यह कहा था कि 
इसरो की तरह मुझे भी श्री विछोवी की हत्या बुरी लगी है। मैं जानता हू कि इससे 
खिलाफत के उद्देश्य की वहुत क्षति हुई है। मैं भलीभाति जानता हू कि अगर इस 
हत्या के सम्बन्ध मे मुझे पहले से कोई खबर होती तो मैं उसे रोकने की कोशिश 
करता। अगर दूसरे लोग भी मालूम हो जाने पर उसके आउे भाते तो मैं उसे ठीक 
भानता। लेकिन मुझसे कुछ मित्रो ने हत्यारे के लिए जह॒श्रुम की वह्‌,आ करने को 
कहा। यह विल्कुछ दूसरी वात है। एक धार्मिक व्यक्ति के नाते मुझे ऐसा करना 
असम्मव लगा। मैं नहीं जानता कि यह हत्या कैसे हुई और इसके पीछे क्या उद्देश्य 
ये। इसलिए मृत्यु के बाद हत्यारे का क्या होगा, यह स्पप्टत' उसके और खुदा के 
वीच की चीज है, और अगर कोई पहले से ही खुदा के फैसले के वारे में अन्दाजा 
लगाये तो यह गुस्ताखी ही होगी। श्री विलोबी काफिर जाति के थे और अगर 
जिहाद की घोषणा की गई होती तो शत्रु-जाति के किसी भी व्यक्ति को इस्लाम की 
तलवार के घाट उतारना उचित ही होता। छेकिन हमने तलवार न उथ्ने का 
निश्चय कर लिया है, इसलिए (अब) शब्रु-जाति के किसी भी व्यक्ति की जान 
लेना किसी मुसलमान के लिए उचित नही है। हमने श्री गाबी की असहयोग 
करने की सलाह मान ली है। क्योकि इसकी प्रुष्टि मे कुरान और स्वय हजरत 
मुहम्मद के जीवन मे काफी प्रमाण मिलते हैं। और जव्तक असहयोग चल रहा है, 
मैं पूरी तरह थी गाघी के मार्गदर्शन में चछूगा। मुझे मूर्तिपुजक हिल्दुओ से मैप्री 
करने के कारण फटकारा जाता है। लेकित मेरी यह निश्चित मान्यता है कि जिन 
काफियो ने इस्लाम को सकट मे डालने के लिए कुछ भी उठा नही रबखा, उन काफिरो 
के मुकाबले हिन्दुओ से मैत्री करने और यहा तक कि गोवव से भी अलग रहने का 
मुसलमानों को पूरा अधिकार है।” 
यह है मौलाना साहव के भाषण का साद। निस्तय ही, भाषण में कटवाहट 
बहुत थी। मौलाना अब्दुरू बारी-जैसे घामिक आस्थाबादे विसी ब्यकित यो 
अगर अपने घामिक सम्मान पर आच जाती दिरे तो भच्य उसके भापण में गट्वागट 
होने पर शिकायत कोन कर सकता है ? व्यकितिशा मुझे तो विसी के लिए नी 
काफिर शब्द का प्रयोग करना उतना ही बुरा छूगता ऐ दितना किसी हिसार 
फिसी के लिए म्डेच्छ या अनायें शब्द का प्रयोग बुरा लूमता है। लेबिन जिन शब्दों 
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के प्रयोग की मुसलमानों और हिन्दुओं को बचपन से ही इतनी छत छग गई है. 
उसके लिए मैं किसी मुसलमान या हिन्दू से झगड़ने को तैयार नहीं हूं। जैसे-जसे 
अलूग-अरूग धर्मों और मजह॒वों के लोगों के बीच मैत्री बढती जायगी, दैसे-वैसे 
निदचय ही ऐसे शब्दों का प्रयोग बन्द होता जायगा। कया सिर्फ इस कारण से 
पादरी हेवर -जैसे व्यक्ति की विद्तत्ता और नेकी से इन्कार किया जा सकता है 
कि उन्होने हिन्दुओं को हीदन कहा और इसलिए उन्हें दयनीय तक बताया है ? 
“मनृप्य ही क्र है“--ये शब्द पूरे मानव-समाज के लिए कहे गये थे, और आज भी 
प्रार्थना के समय कई ईसाई गिरजों में इन शब्दों का उच्चार किया जाता है। 
इसलिए मुन्ने तो उक्त भाषण में श्री डगरूस के इस निर्णय का कोई कारण दिखाई 
नहीं पड़ता । 
मौछाना शौकत अछी का भाषण तो और भी निर्दोष था। उन्होंने कहा था 
कि “श्री विलोवी की हत्या का जितना दुःख मझे है, उतना और किसी को नहीं हों 
सकता। अगर खिलाफत समितियों ने हिसा को रोकने के लिए निरन्तर और 
यथासम्भव अधिक-से-अधिक प्रयास न किया होता तो ऐसी एक नहीं, अनेक 
हत्याएं हो चुकी होतीं। लेकिन अपने ही धर्म और सम्मान की खातिर हमारा यह 
कर्तव्य हो जाता है कि जबतक हमने असहयोग को अपना रक्‍्खा है तवतक हिंसा 
को रोके रहें। किन्तु हत्यारे की भर्त्सना करनेवाले इस चाटुकारिता-भरे प्रस्ताव 
से मैं सहमत नही हुं।” 
मैं देखता हूं, मेरे भाषण की रिपोर्ट तैयार करने में भी गलती की गई है। मैंने 
यह कभी नहीं कहा कि जब हम तलवार उठाना चाहेंगे तो उसकी पूर्वसूचता दे 
देंगे। मैंने जितने जोरदार शब्दों में हो सकता था, इस ह॒त्या की भर्त्सना की और 
कहा कि “आज जव इस्लाम की अनेक मानी हुई धाभिक संस्थाओं ने छोगों को 
सुरक्षा का आश्वासन दे रक्‍्खा है, ऐसी हालत में एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या के 
अपराब को किसी भी तरह क्षमा करने से इस्लाम की प्रतिष्ठा को वद्ठा छगेगा। 
मत यह भी कहा कि स्वयं मेरा व्यक्तिगत धर्मं तो अपने शत्र के प्राण लेते की अनुमति 
कभी नही देता। लेकिन साथ ही मैंने यह भी कहा कि इस्छाम वल्कि छाखो हिन्दुओं 
की भी एसी मान्यता है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में झत्रु को मारना उचित हो 
सकता है। और मैंने कहा कि जब भारत के मसरूमान तलवार उठाना चाहेंगे तो 
स्पप्ट शब्दों में उचित पूर्व-सूचना देने की ईमानदारी वे अवश्य दिखायेंगे। 


न्‍अनन्‍न्‍क»कनननन पतकन्‍क कक 


१. रेजीनाल्‍हड हेवर (१७८२-९१ ८२६), कलकत्ता के विज्वप। 
गर-ईंसाईयों के लिए प्रयुक्त घृणासुचक दाव्द। 
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और जो बात मैं अक्सर कहता रहा हूं, उसे एक वार फिर दोहराता हूं कि 
मुसलमानों से जो छोग सबसे नेक और निर्भीक (मौलाना अन्दुल बारी और अली 
बन्बुओ को मैं ऐसा ही मानता हू) हैं, वे हिंसा को रोकने के लिए अपने तई पूरा 
प्रयास कर रहे हैं। मैं सचमुच ऐसा मानता हू कि ऐसे छोगो ने इतना कठिन प्रयास 
न किया होता तो इस देश मे हिंसा के विस्फोट को नही रोका जा सकता था। मैं 
यह भी स्वीकार करता हु कि अगर ऐसा होता तो वह न इस्लाम के लिए हितकर होता 
और न भारत के लिए। उसका यही परिणाम होता कि इस्लाम और भारत को 
कोई सम्मात दिये विना सरकार को निर्मयतापूर्ण दमन का अवसर मिल जाता। 
+-अंग्रेजी। यं० इ०, ३१११।१९२०।] 


१२. अलोगढ़ के छात्रों के माता-पिताओं के नाम 


मैं जानता हू कि मेरे कुछ कामो से इस समय भेरे तमाम अच्छे-से-अच्छे मित्र 
हैरान हो उठे है, देश के नौजवानों को दी गई मेरी सलाह उन कामो मे से एक है। 
सुझें मित्रो की इस हैरानी पर आदचर्य नही होता ! हम आज जिस शासन-प्रणाली का 
भार ढो रहे हैं, उसके सम्बन्ध मे मेरा रख विलकुल बदल गया है। हमारे धर्मग्रत्यो 
मे रावण के आसुरी शासन का वर्णन है। मेरे लेखे वर्तमान शासन-प्रणाली उसी 
प्रकार के आसुरी तत्वों से परिपूर्ण हैं। मेरी निदिचत मान्यता है कि अगर इस 
अणाली मे आमूल परिवर्तन नहीं किया जाता और शासक लोग निश्चित रूप से 
'पस्चात्ताप नही करते तो इस शासन को समाप्त कर देना चाहिए। किन्तु इस 
सम्बन्ध मे मेरे मित्रों की मान्यता इतनी दृढ़ नही है। 

अलीगढ में पढनेवाले अपने बच्चो के लिए आप चिन्तित हैं। आपकी चिन्ता 


मेरी भी चिन्ता है। आप विश्वास कीजिए कि मैं आपकी भावनाओं वो चोट नहीं 


'पहुचाना चाहता। मैं स्वय चार लड़कों का पिता हू, और उनका छालन-यालन 
में सदा अपने माता-पिता के 


अपनी समझ से मैंने अच्छे-से-्अच्छे ढग से किया है। 

प्रति आज्ञाकारी रहा हु और उसी तरह अपने शिक्षकों के प्रति भी। में माता- 
पिता के प्रति पुत्र के कर्त्तव्य का मूल्य भी जानता हूं! छेकित ईश्वर के प्रति अपने 
कर्तव्य को सर्वोपरि मानता हू। और मेरे विचार मे इस देश के युवकों भौर युवतियों 
के सामने वह घडी आ पहुची है जब उन्हें चुनाव करना है कि पप्वर के प्रति अपना 
कत्तेव्य निभावे या अन्य छोगो के प्रति । मेरा दावा है मिः अपने देश के युवा-समुदाय 
बने मैं काफी निकट से जानता हू) मैं जानता हू कि एमारे देश में अपो उच्चतर 
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शिक्षण का स्वरूप तय करना-कराना ज्यादातर तो वीजवानों के ही द्वाथ में हैं। 
मैं बहुत से ऐसे उदाहरण भी जानता हूं जिनमें माता-पिताओं को उच्चतर भिक्षा 
के प्रति अपने वच्चों का आकर्षण एक झूठा मोह जैसा छूगता है, लेकिन तब भी वे 
उन्हें उस ओर से विमुख नहीं कर पाते। इसलिए मेरी यह निश्चित मान्यता हैं 
कि अगर मैं नौजवानों से, अपने माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध भी, अपने स्कूल 
और कालेज छोड़ देने को कहता हूं तो उससे माता-पिता की भावता को कोई चोट 
नही पहुंचती । आपको यह जानकर आश्चये होगा कि जिन सैकड़ों बच्चों ने अपने 
स्कूछ या कालेज छोड़ दिये है उनके माता-पिताओं में से केवल एक ने आपत्ति 
करते हुए मुझे पत्र लिखा है और ये सज्जन भी सरकारी नौकर है। आपत्ति का 
वावार यह हैं कि उनके बच्चों ने स्कूछ और कालेज छोड़ते समय उनसे सलाह तक 
नहीं छी। दरअसल मैंने तो छड़कों को यही सवा दी थी कि उन्हें किसी तिर्णय 
पर पहुंचने से पूर्व स्कूल या कालेज छोड़ने के सवार पर अपने माता-पिता से बात- 
चीत कर लेनी चाहिए। 
स्वयं मैंने वीसियों सभाओं में हजारों माता-पिताओं से अनुरोध किया हैं, 
लेकिन तव किसी माता-पिता ने सरकारी नियन्त्रण में चलनेवाले स्कूल छोड़ने के 
सुझाव का शतिवाद नहीं किया। सच तो यह है कि उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से 
एक मत होकर असहयोग का प्रस्ताव पास किया, जिसमें स्कूलों से सम्बन्धित वात 
भी थी। इसलिए मैं मानता हूं कि दूसरों की तरह अलीगढ़ के वच्चों के माता- 
पिता भी इस वात को जानते है कि उनके बच्चों को सरकार के नियन्त्रण में चलने- 
वाले स्कूलों और कालेजों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि नियन्त्रण वही सरकार 
कर रही है जो भारत के मुसलमानों के साथ छल करने में शामिरू रही है और 
जिसने पंजाव में वर्वेरतापूर्ण व्यवहार करके बड़ी हृदयहीनता से इस राष्ट्र का 
अपमान किया है। 
वादा है, जाप यह भी जानते होगे कि हमारे बच्चों की शिक्षा की उपेक्षा त 
हो, इस वात की चिन्ता मुझे भी उतनी ही है जितनी कि किसी और को हों सकती 
है। लेकित वेजक मुझे औरों से अधिक इस वात की चिन्ता ज़रूर है कि उन्हें 
जिक्षा का यह दान पवित्र हाथों से मिले। जिस सरकार को हम हृदय से नापसच्द 
करते हूँ उससे शिक्षा के छिए अनुदान प्राप्त करना मुझे तो हम सबकी पोरुपहीनता 
लगती है। मेरी नम्र सम्मति में तो यह चीज़ वेईमानी और सैर-बफादारी से भी 
भरी हुई है। | 
क्या यह बेहतर नही कि हमारे बच्चे, भले ही झोपड़ियों या पेड़ की छाया मे 
किन्तु स्वतन्त्र वातावरण में ऐसे शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त करें जो स्वयं स्वतन्त्र 
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विचार रखते हो और हमारे बच्चों में भी स्वतन्त्रता की भावता भर सकते हो? 
अगर आप लोग यह अनुभव कर छेते कि हमारी प्यारी मातृभूमि के भाग्य-विवाता 
हम माता-पिता नही बल्कि हमारे वच्चे हैं, तो कितना अच्छा होता ? जिस दासता 
के अभिश्ञाप ने हमे पेट के बल रेंगने को मजबूर किया, क्या हम उन्हे उसके अभिशाप 
से मुक्त नही करायेंगे ? हम कमजोर हैं, इसलिए हो सकता है, हममे यह जुमा 
उतार फेंकने की शक्ति या इच्छा न हो। लेकिन क्या हम इतनी वुद्धिमानी नही 
दिखायेंगे कि अपने बच्चो के लिए यह अभिश्ञापपूर्ण विरासत न छोड़ें । 
स्वतन्त्र युवा और युवतियो के रूप मे अपना अध्ययन जारी रखने से बच्चों का 
कुछ तुकसान नही होगा। निरचय ही, उन्हें सरकारी घिश्वविद्यालयो की डिग्रियो 
की जरूरत नही है। और अगर हम अपने बच्चो के प्रति मोह को छोड दें तो उनकी 
शिक्षा के लिए पैसा जुटाने की समस्या, दर असल बहुत आसाच हो जाय। अगर 
राष्ट्र एक हफ्ते तक आत्मत्याग से काम ले तो उससे उसके स्कूली बच्चो के लिए एक 
साल का खर्चे निकल आये। वल्कि हिन्दुओं और मुसलछमानो के जो धर्मार्थ और 
परमार्थ कोष चल रहे हैं, उनके सहारे हफ्ते-मर के आत्म-त्याग के बिना भी हम 
मपने बच्चो की शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं। वर्तमान प्रयास और कुछ नही, 
यह निश्चित करने के लिए लोकमत जानने का एक तरीका भर है कि हममे स्वणासन 


और अपने धर्मों तथा सम्मान की रक्षा करने की क्षमता है या नही । 
भारतीय युवा-समुदाय का हितचिन्तक 
मो० क० गाघी 


+-अँग्रेजी । यं० इ० ३१११।१९२०।॥] 


१३. संयुकतप्रान्त में दमन 


यदि मभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता को दबाने मे पजाब सरकार सक्रिय हो उठी 
है तो सयुकत प्रान्त की सरकार भी इस बात में उससे पीछे नही है। मौल्यना 
जफरुल मुल्क के दो वर्ष का कारावास और ७५० ग्पये जुर्माना अयवा जुर्माना 
न देने पर ८ महीने की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है! और भी छोगो के गिरफ्तार 
होने की सम्भावना है। इतना ही नहीं यह भी सुझाव दिया गया है कि मेरी गति- 
विधिया अभवाधघ नही रवखी जानी चाहिए। मेरी गतिविधि वा परिणाम थोड़े ही 
समय मे स्वराज्य की प्राप्ति है और अगर एस दिन को दूर रखना है तो मेरी बातें 
सुनने और तदनुसार सोचने से जनता को वज्चित रक्या जाना चाहिए । यदि सर॒फार 
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की ऐसी ही राय हो कि मेरी गतिविधियां हानिकारक हैं तो उसे मेरी स्वतन्त्रता 
का अपहरण करने का अधिकार है। सच कहूं तो भेरे सहयोगियों को सजा देने के 
वजाय मुझसे निपट लेता ज्यादा ठीक है। मेरी और मेरे सहयोगियों की गतिविधियों 
में अन्तर करना टीक नही है। हम सभी पूर्ण रूप से अहिंसक हैं। हम केवछ कुछ 
ऐसे विचारों के प्रचार की चिन्ता कर रहे हैं जिनका यदि पालन किया जाय तो 
उसका परिणाम हिंसा तो हो ही नहीं सकता। जो सरकार शान्तिपूर्ण प्रचार का 
दमन करने की कोशिश करती है वह तो केवल एक अत्याचारी सरकार ही हो 
सकती है। इसलिए जबतक यह सरकार खिलाफत और पंजाव को न्याय देने से 
इन्कार करती चली जाती है, तवतक उसे दमन का सहारा लेना ही पड़ेगा। दमत 
ही उस अत्याचारी सरकार का एक मात्र साथी है जो अपने उद्देश्य की सफलता में 
वाधा का अनुभव करती है। 

--अंग्रेजी। यं० इं०, ३३१११९२०१] 


१४. टिप्पणियाँ 


चाय के प्यारे में तूफान 


एक जिला मजिस्ट्रेट का चाय-पान का निमन्त्रण स्वीकार कर लेने पर 'लीडर' 
ने श्री मुहम्मद जछी पर जो आक्षेप किया है वह मुझे ऐसा ही दिखाई दिया है। 
अखबारों की टिप्पणियां पढ़ने का मुझे वहुत ही कम अवसर मिल पाता है। किन्तु 
मैंने संयोग से २५ नवम्बर का 'लीडर' पढ़ा। उसमें यह पढ़कर मुझे निश्चय ही 
3 हुआ। यह अखबार सुल्झी हुई, चुस्त और तीखी टिप्पणियां लिखने के लिए 
प्रसिद्ध है। फिर भी उसका प्रहार (प्राय: ) अनुचित नहीं होता। किन्तु मेरी 
समझ में मौछाना मुहम्मद अली-सम्बन्धी उसकी टिप्पणी एक अनुचित प्रहार ही 
है। असहयोग-सम्बन्धी प्रस्ताव में सरकारी समारोहों का बहिष्कार किया गया 
है। उसमें किसी चाय पार्टी के अवसर पर अधिकारियों और सार्वजनिक लोगों 
के वीच व्यक्तिगत वातचीत को निषिद्ध नहीं माना गया है। जहां लीडर को 
मौलाना मुहम्मद अछी के इस कार्य में विसंगति दिखाई देती है वहां वह मुझे एक 
सज्जनोचित कार्य ही छगता है। वह इस वात का प्रमाण प्रस्तुत करता हैं कि यह 
आन्द्ोडन न तो घृणा पर आवारित है और न वह व्यक्तिश: अंग्रेजों को लक्ष्य में 
कर चलाया गया है। उसके द्वारा केवछ एक ऐसी प्रणाली को नप्ठ करने का 
प्रयत्व किण जा रहा है जिसे अच्छे-से-अच्छा अंग्रेज भी सहज नही बना सकता । 
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उसका उद्देश्य शुद्धीकरण है, प्रतिशोवात्मक या दण्डात्मक विनाश नही। मेरी राय 
मे यदि श्री मुहम्मद अली जिला मजिस्ट्रेट के चाय पीने और वातचीत करने के 
निमन्त्रण को ठुकरा देते तो वह एक छोक-सेवक के रूप मे अपने कत्त॑व्य के पालन से 
च्यूत माने जाते। हा, यदि जिला मजिस्ट्रेट अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा या वृद्धि करने 
के उद्देश्य से कोई सावंजनिक समारोह करते तो दूसरी बात होती। 


कुरुचि 


मेरी विनम्र सम्मति मे ऐसी ही कुरुचि का उदाहरण छीडर” की वह रोपपूर्ण 
टिप्पणी भी है जो उसने प० मोतीलार नेहरू पर होमरूल छीग की होनेवाली 
बैठक के ऊपर पजाब सरकार-हारा रोक लगाई जाने की कार्रवाई के सम्बन्ध मे भेजे 
गये उनके तार को लेकर लिखी है। कहते है १० मोतीलाल नेहरू ने तार मे यह 
कहा कि इस निषेधाज्ञा का पालन किया जाना चाहिए क्योकि (यहा) सबिनय 
अवज्ञा अवाज्छनीय है। इस तार के पीछे जो सराहनीय आात्म-सयम है उसको 
देखने के बजाय 'लीडर' ने यह कह कर प० मोतीलाल नेहरू की हँसी उडाई है कि 
वे तात्कालिक उपयोगिता की नीति का यहा आश्रय लेने पर उतर जाये हैं। यदि 
पण्डितजी ने सविनय अवज्ञा की सलाह दी होती, यदि सरकार हिंसा करती और 
लोग उसका उत्तर हिंसा से देते तो छीडर' का नाराज होना ठीक होता। मैं तो 
लीडर' से 'लीडर-विरोधियो के प्रति भी न्याय करने की आशा करता हु। 
असहयोग का ध्येय सार्वजनिक जीवन को शुद्ध बना कर और अहिसात्मक अर्थात्‌ 
छिण्टतापूर्ण या विनम्र साधनों से छोकमत को प्रेरित करके स्वराज्य प्राप्त करना 
है। मैं मानता हु कि असहयोगी सामूहिक रूप से अपने व्यवहार में नम्नता का 
समावेश नहीं कर पाये हैं। लेकिन उनकी प्रवृत्ति निश्वय ही उसी ओर है। अब 
हम पण्डितजी की सलाह की अच्छाई-वुराई पर विचार करें। पुराने शब्दो को 
नये मूल्य मिल रहे हैं। 'तात्कालिक उपयोगिता” की नीति शब्दों में एक हीक आती 
है किन्तु वह शब्द समूह अपने आप मे बुर्य नहीं है। सविनय अवज्ञा वैध है किन्तु 
वह तबतक वाञ्छनीय या उपयुवत नही है जबतक समस्त राष्ट्र मे पुरा आत्ममयम 
नही आ जाता और जवतक वह यह नही सीख लेता कि उचित कानूनों का पारम 
स्वेच्छापूवंक किया जाना चाहिए। उनका पालन उनकी अवहेलना फरने की 
दिशा में मिलनेयाले तत्सम्वन्धी दण्ड का भय छोडकर करना आवशध्यक है। कर 
देना बन्द करना वैध है, बिनन्‍्तु जबतक राष्ट्र समप्टि की हैसियत से अहिसा यो अपने 
मे पूरी तौर पर पचा नही लेता तवतक यह अनुपयुय्त है। दूसरे शब्दों मे कटा जाय 
तो अहिंसा असहयोग का केवल उपसर्ग या प्रत्यय मर नही है, वह उमा अविभाज्य 
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और मुख्य भाग है। उसके अपेक्षाकृत रौद्र, अधिक उग्र और शक्तिशाली रूपों पर 
त्वतक अमल नहीं किया जा सकता जबतक पर्याप्त भरोसे के साथ यह न कहा 
जा सके कि राष्ट्र ने स्थिति समझ ली है और वह शान्तचित्त रहकर प्रतिवन्ध, कैद 
और उससे भी कठोर यन्त्रणा को सहन कर सकता है। 
--अंप्रेजी। यं० इं०, १॥१२॥१९२०१]| 
७ अहिंसा असहयोग का केवल उपसर्ग या प्रत्यय भर नहीं है; वह उसका 
अविभाज्य और मुख्य भाग है। 


१०, दो टिप्पणियाँ 
9. पत्रकारों का अज्ञान : लीडर की अान्तियाँ 


तीस वर्षों के व्यस्त जीवन में मेरा यही दुर्भाग्य रहा है कि जिन सरकारों से 
मेरा सावका पड़ा है उन्होने अक्सर मेरे बारे में गछत बातें कहीं और मुझे गरूत 
समझा है। और जिन छोगों की मैंने सेवा की कभी-कभी उनके हाथों में भी मुझे 
यही व्यवहार मिला है। पत्रकार होने के नाते भी, तथा एक लोक-सेवी व्यवित 
होने के नाते भी, समाचारपत्रों से मेरा सम्बन्ध रहा है। लेकिन मुझे उनके अज्ञान 
का भी शिकार बनना पड़ा है। फिर भी समाचासपत्रों द्वारा प्रदर्शित अज्ञान का 
'ऐसा अनुभव मुझे कभी नहीं हुआ जैसा इस समय हो रहा है। इंग्लैण्ड और अमेरिका 
से मेरे मित्र समय-समय पर समाचारपत्रों की जो कतरनें मेरे पास भेजते रहते हैं 
उनसे तो अज्ञान के साथ-साथ अविवेक भी प्रकट होता है। घोर अज्ञान और 
किसी चीज को लापरवाही से पढ़ने का जो उदाहरण सबसे हाल में मेरे सामने 
आया है, वह है लीडर का। उसमें कताई पर एक लेख है, जिसमें उस लेख का ही 
गरूत अर्थ लगाया है जिसे उसने उद्धत किया है। मेरे साथ सफर कर रहे एक 
युवक ने मुझे वह लेख दिखाया। मुझे लेखक द्वारा प्रदर्शित अज्ञान एवं असवाघानी 
पर दुःख हुआ। मैंने उक्त युवक से कहा कि यदि लीडर' की भ्रान्तियां उसकी समझ 
में आ गई हैं तो वह स्वयं ही उनका जवाब लिखे। उसका जवाब इतना 
जारी है कि स्वयं जवाब देने का प्रयत्न करने के बजाय मै वही जवाब अन्यत्र दे 
रहा हूं। 


ट; 





२. नहीं दिया जा रहा है। 
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२ रघुपतिसहाय 


गोरखपुर के श्री रघुपति सहाय' होना चाहते तो डिप्टी कलक्टर हो सकते 
थे। वह एक सुसस्क्ृत शिक्षा-शास्त्री हैं किन्तु उनका यह दुर्भाग्य है कि उनमे 
संगठन की योग्यता है और गोरखपुर के नागरिकों पर उनका प्रभाव है। मुझे अभी 
अखबारो से मालूम हुआ कि उनकी भी वाणी की स्वतन्त्रता पर रोक लूगा दी गई 
है। देश मे कोई हिंसा का प्रचार नही करता--श्री रघुपति सहाय से तो ऐसी 
गाशा ही नहीं की जा सकती। किन्तु इस अपनी' सरकार के अधीन एक मैजिस्ट्रेट 
को ऐसी सत्ता प्राप्त थी कि उसने उनके सार्वजनिक सभाओ में बोलने पर रोक रूगा 
दी है। 
--अग्रेजी। यं० इं०, ९३११९२११] 


१६. संयुकतप्रान्त से सम्बन्धित कुछ टिप्पणियां 
पण्डित मालवीयजी 


प० मदनमोहन मारूवीय के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया वह जनता की 
मन'स्थिति को सूचित करता है। भारत भे यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका 
कंदापि अपमान नही किया जाना चाहिए, तो वह पण्डितजी ही हैं। पजाव के 
प्रति की गईं उनकी सेवाए आज भी हमारी स्मृति मे ताजी' हैं। एक मात्र उन्ही 
के परिश्रम से वनारस के महान विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ। वह देश्वभवित्त 
में किसी से कम नही है। आवश्यकता से अधिक सज्जन हैं। यह भारत का दुर्भाग्य 
है, उनका दोष नही कि वह कुछ समय के लिए अपनी प्यारी चीज़ छोड़ने की जोसिम 
उठाने पर खुद को राचार पाते हैं। उनका इस प्रकार अपमान किया जाना भारी 
दुख की वात है। यदि सस्कृत के विद्यारथियो ने अथवा तथा-कथित सन्यासियों ने 
विद्यार्थियों का मार्ग रोक लिया था तो निश्चय ही पण्डितजी को अधिकार था, बल्कि 
उनका कत्तेंव्य था कि वह बीच मे पडकर सहयोगी विद्यार्थियों को रास्ता दिख्वाते | 
भेरे विचार से पुलिस ने सरगना छोगो को या जिन्हे उसने अगुआ समझा उन पर 
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१. रघुपति सहाय फिराक, बाद से प्रयाग विश्वविद्यालय मे अग्रेजी फे प्राध्यापक , 


उर्दू फे भ्रसिद फवि। 
जलियाबवारा थाग फीो घटना के यादव १९१९ मे मालवीयजी ने पंजाव पा 


दौरा फिया था। 
श्र 





र्‌ $ 
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मुकदमा चलाकर विल्कुल ठीक किया। गिरफ्तार किये गये लोगों के साथ दुर्व्यवहार 
किया गया होगा, यह मै मानता हूं। किन्तु पुलीस से सौम्य व्यवहार की आशा हमें 
स्व॒राज्य प्राप्त करने के वाद भी नही करनी चाहिए। अतः मैं उन लोगो के प्रति 
जरा भी सहानुभूति नहीं दिखा सकता, जिन्होने इतने स्पप्ट रूप से उस 
उद्देश्य के नाम में बट्टा लगाया है, अज्ञानवश जिसके हामी होने का दावा वे 
करते हैं। 


सच्चे और झूठ 

किन्तु आन्दोलन में होनेवाली ज्यादतियों की आलोचना करना एक वात है और 
स्वयं आन्दोलन की ही निन्‍्दा करना विल्कुल दूसरी बात है। सच्चे असहयोगियों और 
झूठे असहयोगियों मे भेद करना जरूरी है। नासमझ विद्यार्थियों और अज्ानी 
संन्यासियों का व्यवहार निः:सन्देह रूज्जाजनक तथा निन्‍्दनीय था। किन्तु जनता 
का विज्ञाल समुदाय असहयोग की सीमाओं को जानता है और उसका अतिक्रमण 
नही करता। मैं साहसपूर्वक यह दावा करता हूं कि भारत आज जितना शान्त है 
उतना पहले कभी नही रहा, लेकिन यह शान्ति कमजोरों और अज्ञानियों की जड़ता, 
नहीं है, वरन्‌ यह उन लोगो की प्रवुद्ध शान्ति है जिन्हे अपनी दिन-प्रति-दिन बढ़ती 
हुई शक्ति का भान हो रहा है। भारत उस रोग को जानता है, जिससे वह पीड़ित 


है और आन्तरिक शुद्धीकरण की प्रक्रिया से उस रोग से मुक्त होने की तेयारी कर 
रहा है। 


सदा सावधान रहिए 


. लेकिन साथ ही हम क्या कहते और करते है इस विषय में हमें सावधान रहना 
चाहिए। भारत के कुछ सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति इसीलिए अरूग खड़े है कि उन्हें यह विध्वास 
नही है कि उत्तेजनाओं के वावजूद जनता अहिसक बनी रहेगी | असहयोगियों की छोटी- 
से-छोटी गछूती, यहां तक कि उनका अशिष्ट व्यवहार भी हमारे उद्देश्य की प्राप्ति में 
वाघा पहुंचाता है। हम एक ही समय एक ओर समझदार तथा संयमी और दूसरी 
ओर कुद्ध नही हो सकते । एक वार में या तो हम हिंसक हो सकते है या अहिंसक; 
दोनो नही। हमने अपने छिए एक रास्ता चुन लिया है, और अब उसमे जो भी 
कठिनाइयां झेलनी पड़े, उन्हे सहन करना चाहिए। अहिसा पर दृढ़ रहने का निरचय 
कर लेने के वाद, हमें हिसा की ओर किसी प्रकार का झुकाव नही दिखाना चाहिए। 
अत. हमे साववान रहना है कि किसी भी रूप मे हम हिंसा का समर्थन नहीं करेगे। 
यदि हम अपने आन्दोलन को अहिसा के सुदृढ़ आधार पर स्थित नही करते तो वह 


संवेदन थक 


ताश के मकान की तरह किसी दिन एक फूक मे ही भरमरा पडेगा। हम एक ही 

साथ खुदा और श्ेतान दोनो की भक्ति नही कर सकते। 

-+मैंग्रेजी। य० इं०, १६॥३१९२१। सं० गां० बां०्, खण्ड १९ पू० 
४३६-३७।] 


१७. खादी की महिमा 


खादी के प्रचार का इतना ज्यादा असर हुआ है कि बुलन्दशहूर मे एक भिश्ती युवक 
के भर जाने पर उसके कफन के लिए उसके सगे-सम्पन्धियो ने खादी का कपडा खरीदा 
ओर जाति के पचो ने निश्चय किया कि कफन के लिए आगे से खादी का ही इस्तेमाल 
किया जायगा। खादी के सम्बन्ध मे यदि लोगो मे ऐसी पवित्र भावना फैल जाय तो 
हिन्दुस्तान को स्वराज्य मिलने मे कितनी देर रूम सकती है ? जो समय नप्ठ हो 
रहा है वह हमारी दुर्बलता अथवा हमारी अश्रद्धा के कारण ही हो रहा है। दुर्बलता 
अथवा अश्रद्धा के कारण हम अपना कर्त्तव्य पुरा नही करते। 
-- गुजराती । न० जी०, ३।४१९२१ ] 


१८. एक मजिस्ट्रेट की सनक 


देहरादून छावनी के मजिस्ट्रेट ने सत्याग्रह दिवस पर यह हुबम निकाला कि उस 
दिन उनकी छावनी मे दुकानें अवश्य खोली जाय॑ और यदि दुकानदारों ने उनकी 
आज्ञा का उल्लूघन किया तो वे छावनी से निर्वासित कर दिये जायगे। इस आशा ने 
यह दिखला दिया है कि भारत मे मो-डायरशाही' अभी त्क मरी नही है। ज्यादातर 
लोगो को इस बात की जानकारी नही है कि छावनियों मे मजिस्ट्रेटो को वे अधियार 
प्राप्त रहते हैं, जिनका अन्य स्थानों मे केवल मार्शल छा के अथीन ही प्रयोग क्या जा 
सकता है। छावनियो के निवासी मजिस्ट्रेया की दया पर निर्भर रहते हैं। आध्यय 
की बात तो यह है कि छोगो ने एक ऐसी शासन-पद्धति को इतनी लम्बी अवधि तक 


९१. सर माइकल ओ' डायर, पजाब के ऊेपिटनेण्ट्अयनंर (१९१३-१९१५९), 
जिसके शासन में छिये गये अत्याचारों फे गगरण भारतीय एतिए्म में या 
हायरथ्ाही' फे नाम से प्रसिद्ध ए_आ। 
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और इतने घैय॑ के साथ वरदाइत कर लिया, जिसका निर्माण ही इस दृष्टि से किया 
गया था कि उनकी स्वतन्त्रता को इतना नियन्त्रित किया जाय जिससे वे गुरामों-जैसे 
वन जाय॑। 

--अंग्रेजी। यं० इं०, २०४॥१९२१॥।] 


१९, टिप्पणियां 


मैं ये टिप्पणियां आनन्द भवन में वैठकर लिख रहा हूं। मुझे अभी-अभी एक 
पर्चा दिखाया गया जिसे किसानों के बीच वांटने के अपराध में पांच नौजवानों को 
सजा दी गई है। इस पर्चे में कहा गया है कि मैंने एक साल के अन्दर स्वराज्य 
दिलाने का विता क्षत्त वायदा किया है। इस वात को पढ़कर मुझे चोट लगी और 
थोड़ी झुंअछाहट भी हुई लेकिन यह तो ऐसी कोई आपत्तिजनक वात नही है। 
उलटे, पर्चे में किसानों को उत्तेजित किये जाने पर भी शान्ति से काम लेने की 
सलाह दी गई है। मजिस्ट्रेट ने इन पर्चो को राजद्रोहात्मक करार देकर उन नौज- 
वानों से इस बात के लिए जमानत तलब की कि वे इन पर्चो को नहीं वबांटेंगे। 
जमानत देने के बदले उन्होंने जेल जाना पसन्द किया। सरकार का विरोध करने 
का यह एक अच्छा और सुथरा तरीका है। 

इलाहाबाद जिले के कलक्टर-द्वारा जारी की हुई एक नोटिस भी मैंने देखी 
जिसमें सरकारी नौकरों को गांधी टोपी पहनने से मना किया गया है। मैं हर एक 
सरकारी कर्मचारी को सलाह देता हूं कि वह इन सुन्दर, हलकी-फुलकी और कोई 
आपत्ति न करने योग्य टोपियों को पहनें और वरखास्त हो जायं और ज़रूरत पड़े 
तो जेल भी जायं। इलाहाबाद में मुझे यह वात भी बतछाई गई कि सरकार के 
कुछ ही खरख्वाह कमंचारी किसानों को घमकियां दे रहे हैं कि अगर उनके घरों में 
चर्खें पाये गये तो वे जेल भेज दिये जायंगे। अगर चर्खे को रखना राजद्रोह में 


शुमार किया जाय, तो उसे घर में रखना जेल जाने का बड़ा ही सम्माननीय ढंग हो 
जायगा। 


जमींदार और रेयत 


कक यह सच है कि संयुक्त प्रान्त की सरकार ने छोगों को आतंकित करने के मामले 
में आचित्य की सभी सीमाएं पार कर डाली हैं। छेकिन साथ ही यह भी निस्सन्देह 
सच है कि किसान अपनी नई मिली ताकत का इस्तेमाल कुछ वहुत समझदारी से 


संचेदन कि 


नहीं कर रहे हैं। कहा जाता है कि कई जमीदारियो मे उन्होंने ज्यादतिया की हैं, 
कानून को वाराए ताक रख दिया है, मनमानी करने लगे हैं और जो उनकी मर्जी 
के मुताबिक चलने को तैयार नही उसे एक मिनट भी वरदाइत नही कर सकते। 
वे सामाजिक बहिष्कार का गलत ढग से इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्होंने कई जगह 
अपने जमीदारो का पानी, नाई और घोवी तक बन्द कर दिया है। और किसी भी 
खिदमतगार को उनके यहा काम करने के लिए नही जाने देते। कही-कही तो 
उन्होंने लूगान देना भी वन्द कर दिया है। असहयोग से किसान-आन्दोछून को 
प्रेरणा और गति तो जरूर मिली लेकित उतका यह आत्दोलन असहयोग के पहले 
से चल रहा है और उससे स्वतन्त्र है। समय आने पर हमे किसानो से यह कहने मे 
जरा भी हिचकिचाहट न होगी कि वे सरकार को लगान देना मुल्तवी कर दें, लेकिन 
असहयोग के किसी भी दौर मे हम जमीदारो को उनके लगान से व्िचित करने की 
तो कोई भी बात नहीं सोचते। इसलिए किसान-आन्दोलन को किसानों की दशा 
सुधारने और किसान-जमीदार सम्वन्धो को वेहतर बनाने तक ही सीमित रखना 
चाहिए। किसानो को यह बात समझाई जानी चाहिए कि जमीदारों के साथ 
किये गये अपने इकरारनामे की शर्तों का वे ईमानदारी के साथ प्ररान्ूरा 
पालन करें, चाहे वे इकरारनामे लिखित हो या रस्मी। अगर कोई रसन्‍्मी या 
लिखित इकरारनामा भी बुरा हो और उसे मय करना जरूरी हो जाय त्तो 
पहले ज़मीदार को सूचना देकर केवल शान्तिषूर्ण तरीके से ही वैसा करना उचित 
है, हिसा का सहारा तो कभी नही छेना चाहिए। हर हालत में जमीदारो के साथ 
दोस्ताना ढंग से वातचीत करके समझौते की कोई सूरत निकालनी चाहिए। हमारा 
राष्ट्र दुनिया के सबसे बडे और प्राचीनतम राष्ट्रो मे से है, इसलिए इसके जीवन मे 
एक साथ कई जटिल समस्याओं का उठ खड़ा होना स्वाभाविक ही है। उन सभी 
समस्याओं को सरकार की सहायता या उसके हस्तक्षेप के बिना हल करने 
की हमारी सामथ्यें पर ही स्वराज्य प्राप्त करने की हमारी सामर्थ्य विर्भर 


करती है। 
अनुशासन 


अब वह समय आ गया है जब हमे अवश्य ही अनुशासन बा पारण्या करना सीर 
लेना चाहिए। अब यह वात टाली नहीं जानी चादिए। स्टेंगनों पर जो प्ररर्भन गिये 
जाते हैं, वे यात्रियों के छिए काफी तवसटीपदेह बनते जा रहे है । मुझे बनाया गया फि 
जो रेल यात्री स्टेदन पर प्रदर्शन होने के कुद समय पहले मेरी तारीफ पर ऐसे के 
ही अगले कुछ स्टेषानो पर दो एक प्रदरता के बाद मुझे कोसने लूंगे। मुझे उनसे साथ 


+ 
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पूरी सहानुभूति है । इछाहाबाद जाते हुए मेरे एक सहयात्री को भीड़ के 
कारण बड़ी तकलीफ हुई। प्छेटफार्म पर भीड़ इस तरह टूट पड़ी कि उन्हें एक प्याली 
चाय भी न मिल सकी; वह जलपान के लिए बाहर तो जा ही नही सके । अगर उन्होने 
मुझे एक बवाल समत्र लिया तो कोई ताज्जुब नही। इलाहाबाद से छोटते हुए कानपुर 
के प्लेटफार्म परतो भीड़ विल्कूल काबू से वाहर हो गई। हजारों आदमी घोर मचाते, 
राष्ट्रीय तारे लगाते हुए मेरे डिब्बे पर टूटे पड़ रहे थे। इससे सभी को खासी 
असुविधा हुई। नेताओं ने किसी तरह भीड़ को विठा तो दिया, पर शोर और नारे 
वनन्‍्द न किये जा सके। अन्त तक गुलगपाड़ा मचता ही रहा। फिर मुझसे कहा गया 
कि मैं दरवाजे पर आकर लोगों को दर्शन दूं। छेकिन मैंने साफ कह दिया 
कि जबतक शोर-गुरू बिल्कुल थम नही जाता मैं अपनी जगह से हिलूंगा 
नहीं। दर्शन देने का आग्रह करनेवाले दोस्तों को इससे जरूर निराशा हुई 
होगी । 
इस सारे शोरगुल और धक्‍का-मुक्की की खास वजह यह है कि पहले से सारी 
वातें सोच-विचार करठीक से इन्तजाम नही किया जाता और फिर संगठन की कमजो री 
भी है। अच्छा तो यही होगा कि स्टेशनों पर प्रदशेन कतई न किये जायें। रेल के यात्नियों 
की सुविधा का खयाल हमें करना ही होगा। अगर स्टेशनों पर स्वागत करना ही 
हो तो राष्ट्रीय नारे कम से कम और समझवूझ कर लगाये जायं और ऐसा इन्तजाम 
रहे जिससे मुसाफिरों को चढ़ने-उत्तरने और प्लेटफार्म पर आने-जाने में किसी तरह की 
दिक्कत न हो। वक़्त आ गया है कि जन-आन्दीलून को पुरी गम्भीरता और वाकायदा 
चलाने की तमीज जौर अनुशासन हमारे राष्ट्र में पैदा हो। इसका मतलब यह हुआ कि 
स्वयंसेवकों को पहले से इसकी तालीम दी जाय और जनता को भी अनुशासन का 
पालन करने की बात पहले से ही सिखा-समझा दी जाय । मोटी-मोटी बातें सिखलाने 
में ज्यादा दिन भी नही लूगते। जहां-जहां लोगों को पहले समझा दिया गया था, वहां 
उनका वरताव काफी अच्छा रहा। अनुशासन की तालीम के बिना पता नहीं कव 
कैसी दुर्घटना हो जाय। अभी तक कोई अनथे नही हुआ, इसका कारण लोगों की 
सहज भलमनसाहत ही है, नही तो ऐसे भीड़-भड़क्के में उपद्रव होते क्या देर रूगती है । 
अग्रर ठीक तरीके से तालीम दी जाय तो वड़े-बड़े प्रदर्शनों के बावजूद हम सर्वेथा 
निश्चिन्त और सुरक्षित रह सकते हैं, उससे किसी खतरे का अन्देशा नहीं रह जाता । 
सभा और जुलूसो में पागलों की तरह घक्का-मुक्की और शोरगुल करना हमारे लिए 
नुकसानदेह है। 


-- मँग्रेजी। इलाहाबाद (आनन्द भवन), ९॥५११९२१। यं० इंग, १८५ 
१९२११] 


संवेदन गा 


२०. मार्ग को कठिनाइयां 


किन्तु हमारे मार्ग मे जो कठिनाध्या है उनके प्रति मैं आखे नही मूदे हू। 
अलीगढ़ से प्राप्त समाचार चिन्ताजनक' है, घटना का सरकारी विवरण गौर दूसरा 
विवरण मैंने “इण्डिपेण्डेण्ट”' मे देखा है। यदि मैं गछती पर हुआ तो मैं अलीगढ की 
जनता से क्षमा-याचता कर छूगा, किन्तु 'इण्डिपेण्डेण्ट' के सवाददाता का विवरण तथ्यों 
से मेल नही खाता और तथ्यो से जितना निष्कप निकल सकता है उससे कही अधिक 
निष्कर्ष निकालने की कोशिश करता है। वह इस बात से इन्कार नही करता कि 
भीड ने आगजनी की, और फिर भी भीड को दोषी न मानने का प्रयत्त करता है। 
यह विष्वास करने के लिए कि अलीगढ मे अधिकारियो ने क्षोभ का कोई कारण उत्पन्न 
हुए विना ही द्वेषपूर्ण ढहग से ज्यादती की है, मुझे बहुत स्पष्ट प्रमाण की जरूरत होगी । 
मुझे यह सम्भव लगता है कि पुलिस भीड-द्वारा एक आक्रामक प्रदर्शन को रोकना 
चाहती थी और ऐसा करते हुए वह आत्म-सयम खो वेठी और उसने गोली चला दी। 
मेरा कहना यह है कि हमारी ओर से कोई आक्रामक कार्रवाई होनी ही नही चाहिए। 
असहयोगियों को किसी को सताना या घमकाना नही चाहिए। हमारे अन्दर एक 
अदम्य उत्साह बढ रहा है जो केवल भगवान पर भरोसा रखने, यानी अपने लक्ष्य की 
न्यायपूर्णता पर विश्वास का परिणाम है। यदि हम चाहते हैँ कि अपने कार्यक्रमको 
सफल बनायें---और वह भी इसी सारू के अन्दर--तो हमारे छिए घमकी देने या 
शक्ति प्रदर्शन करने का अवसर ही नहीं है। हमे अपने सकल्‍्प के प्रति पूरी दृढता के साथ 
सच्चे रहना चाहिए। हम आशातीत रूप से तभी सफल हो सकते हैं जब हम विचार, 
चाणी और कर्म मे अहिंसा बरतें ! अहिसा चाहे हमारा सर्वोपरि जीवन-सिद्धान्त 
न हो, किन्तु अपने रूक्ष्य तक पहुचने के लिए हमारा वरत्तमानकालिक सिद्धान्त तो 
होना ही चाहिए। इसमे कोई कठिनाई नही होनी चाहिए कि हमने जिस तरह अपने 
प्रततिद्न्द्ियो के प्रति बुरा वर्ताव न करना तय किया है उसी प्रकार दम उनके प्रति 
बुरा न सीचें, बरा न कहे। अहिंसा और सत्य की प्रतिज्ञा का उपयोग हमे ह्स्ता 


और असत्य-अतिशयोक्ति को छिपाने के लिए भी नहीं करना चाहिए, न हमे अपने 

अच्छे-से-अच्छे साथियों के जेल चले जाने से डरना चाहिए। में इस विश्वास पर 
सुन्दरताल हों पष्ठिटन 

कायम हु--जो मैंने अक्सर प्रगट किया है--कि पण्डित गर्व और पट 


१. देखिए सन्देश : अलोगढ़ की जनता को १६-७-१९२१। 
२. इलाहाबाद से प्रकाशित अग्रेजो राष्ट्रीय दैनिक। 
३. भारत मे अग्रेंजी राज्य' के लेखक, हिन्दी के पुराने प्रकार 


८७२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


माखनलारू अपनी आत्मा की शान्ति के लिए जेल जाकर वहां राष्ट्र की उससे अच्छी 
सेवा कर रहे हैं जितनी वे स्वतन्त्र रहने पर करते । जो ऐसा नही सोचते, वे असहयोग 
को नहीं समझते इस महान आन्दोलन की प्रेरक शक्ति मौखिक प्रचार नही, वल्कि 
मौन प्रचार है जो इस पागयरू सरकार के शिकार वननेवाले निर्दोष छोगों को यातना 
देता है। 
--अंग्रेजी। यं० इं०, १३॥७।१९२१।] 

७ हमारी ओर से कोई आक्रामक कारंवाई होनी ही नहीं चाहिए। 


२१० टिप्पणी (शस्त्र-अधिनियम ) 


स्वामी श्रद्धानन्द एक घटना प्रकाश में लाये हैं कि विजनौर जिले के एक मजिस्ट्रेट 
ने गुरुकुल कांगड़ी के सहायक प्रवन्वक की बन्दूक के लाइसेंस का नवीकरण करनेसे 
इन्कार कर दिया। यह सुधारों की निरथ्थकता का खुला प्रदशन है। यदि स्वामी 
श्रद्धानन्द का यह अनुमान ठीक है कि छाइसेंस का नवीकरण न किये जाने का कारण 
असहयोग आन्दोलन से इसका सम्बन्ध है तो इससे यह जाहिर होता है कि जनता के 
देनिक जीवन से सम्बन्ध रखनेवाली वातों के प्रति सरकार का रवैया और शासन 
का तरीका विल्कुल नही वदल्ग है; जो कुछ थोडा परिवर्तेत हुआ है वह असहयोग के 
प्रभाव के कारण लेकिन स्वामी श्रद्धानन्द जैसे जाने-माने तागरिक के प्रति विजनौर 
के जिला मजिस्ट्रेट के ऐसे हृदयहीन व्यवहार के लिए जनता तैयार नही थी। मैने 
इस व्यवहार को हृदयहीन कहा है, क्योकि जिस बन्दूक के लिए लाइसेन्स लेना 


था उसकी जरूरत शिकार के लिए नही वल्कि एक घने जगरू में जंगली जानवरों 
से बचाव के लिए थी। 


“+मँग्रेजी। यं० इं०, १३॥७।१९२१।] 


२२. एक पीड़ित का पत्र 


अपनी गिरफ्तारी के कुछ ही दिन पूर्व पण्डित सुन्दरलारू' ने एक हरूम्बा पत्र 

१. माखनलाल चतुर्वेदी, हिन्दी के जाने-माने कवि और देशभवत, जो कर्मवीर' 
के सम्पादक हुए। 

२. इलाहाबाद के निवासी, देनिक भविष्य' के सम्पादक और प्रवत्तंक, भारत 

में अंग्रेजी राज्य के लेखक। 


संवेदन ८७३- 


लिखा था। मैं उसके सम्बन्धित भाग का भावानुवाद दे रहा हू। पूरा पत्र मुझे 
स्वाभाविक और साफ रूगा। यह कहना आवश्यक नही कि वह केवल मेरी सूचना 
के लिए लिखा गया था .-- 

“स्व॒राज्य-प्राप्ति के लिए अहिसा पर मेरा विश्वास दृढ़ हो गया है; मेरी 
बुद्धि ने यह सिद्धान्त पक्की तरह से ग्रहण कर लिया है। में अब उसे केवल निर्वल 
अस्त्र ही नहीं, अपितु बलवान का अस्त्र भी मानने लगा हूं। किन्तु मैं यह स्वीकार 
फरना चाहता हूं कि कई वर्षों तक मेरा विद्वास इसके विरोधी और गलत सिद्धान्त, 
हिंसा, पर रहा है, इसलिए में बड़ी रूगन के साथ इस नये सिद्धान्त के अनुसार अपने 
जीवन को ढाल रहा हूं। यदि में अपने जेल भेजे जाने के वारे मे, जो सम्भावित 
लगता है, चिन्तित हूँ तो यह चिन्ता उस फाम को लेकर ही है जो मैंने यहां 
शुरू किया है। यदि लापरवाही से मेरे मुह से निकली किसी वात से इस काम 
मे वाघा पड़ेगी, तो मुझे दुःख होगा। किन्तु जो प्रसन्नता और सन्तोप मुझे इस समय 
है वह इस विचार से है कि शायद ब्रिटिश जेल फे कठोर अनुशासन से मेरा जीवन 
अधिक अच्छी तरह गठित हो सकेगा। जेल से प्राण दे देना मुझे उतना हो 
प्रिय है जितना (नये ढंग से) ठोक-पीटकर मानवता की सेवा के लिए ठीक 
तरह गढ़ा जाना। इसलिए में आगा ) गिरफ्तारी के लिए पूरी तरह तैयार 
हूं धर रै 
मुझे विश्वास है कि सैकड़ो असहयोगी जो जेल की सजा भोग रहे है इसी 
भावना से प्रेरित हैं जो पण्डित सुन्दरलाल ने दिखाई है। अलीगढ के छोगो को 
प्रसन्नता से अपने साथी को पकडे जाने देना चाहिए था और उसका स्थान लेकर 
उसका काम करना चाहिए था। हमे सिर्फ इतना ही करना है कि हम अपने साथियों 
के जेल जाने से खाली होने वाली जगहो को भरते चले जाय। हमारा कार्यत्रम 
विल्कुल स्पष्ट है। उसे पूरा करने का अर्थ वह-सब प्राप्त कर लेना है जिसकी हमे 
कामना है। 

“-अग्नेजी। मं० इं०, १३॥७॥१९२१।] 


२३. कितना सुन्दर! 
प० मोतीलाल नेहरू की अनुमति से में रामगट मे, जद्ा बढ इस दिनो सकते 
लाभ कर रहे हैं, व्यतीत किये हुए उनके जीवन फा तिम्तरिनीत शिक्षाप्रर जौर 
मनो रछज्जक चर्णन शब्दशा उद्धृत कर रहा हू -+- 


८७४ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


“जिस छोटी पहाड़ी पर अकेला केवल अपने एक नौकर के साथ आराम 
कर रहा हूं, वहां का जलवायू और बातावरण मेरे लिए बहुत अनुकूल सिद्ध हो 
रहा है। कुछ दसा और खांसी अब भी शेष है पर स्वास्थ्य और शक्ति प्राप्त होने 
के साथ-साथ वह अवश्य ही दूर हो जायगी। दुःख की बात केवल बही है कि बीमारी 
के बाद की देख-भाल के लिए मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है, और यह व्यावसायिक 
जीवन की पिछली बुराइयों के कारण है जो अब भी मेरे पीछे पड़ी हुईं हैं। जब 
मैने वकालत छोड़ी तब मेरे पास जो सैकड़ों मुकदमे थे उनमें से दो को मैं छोड़ नहीं 
सका था। इनमें से एक मामला सरूप के विवाह के ठीक पहले आया था और 
कुछ सीसा तक मेरे स्वास्थ्य के खराब होने का कारण वह भी था और अब यह 
दूसरा मामला मेरे स्वास्थ्य के लिए आवद्यक आराम में आड़े आ रहा है। यह एक 
लम्बा और नया मुकदमा है और ५ जुलाई को शुरू होगा जिसके लिए पहले से 
तीन या चार दिन का अध्ययन आवश्यक होगा। मैं इसे लखनऊ में होनेवाली 
अखिल भारतीय बेठक के बाद लेने का प्रयत्न कर रहा हूं, पर मेने फिलहाल रामगढ़ 

>से रवाना होने की तारीख ३० जून निद्िचत कर ली है। यदि मुझे केवल कुछ ही 
सप्ताहों का समय और मिल जाय तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि मेरे 
अन्दर एक बैल-जितनी शक्ति आ जायगी। पर अहिसावादी असहयोगी व्यक्ति 
के लिए शारीरिक दृष्टि से इतना अधिक शक्तिशाली होना शायद निरापद 
नहीं है। 

“में जिस प्रकार का जीवन यहां व्यतीत कर रहा हूँ आप उसके बारे में जानना 
चाहेंगे। अतीत के उन सुखद (? ) दिलों में, जब मैं पहाड़ों पर आया करता था 
तब मेरे साथ दो प्रकार का भोजन बनाने की व्यवस्था रहा करतो थी--एक 
अंग्रेजी और दूसरी भारतीय। शिविर में छोटी हाजिरी के बाद हम जंगल की 
ओर रवाना होते और हमारे साथ रायफलों, छोटी बन्दूकों और और कारतुसों 
का पूरा इन्तजाम रहता और कभी-कभी तो हमारे साथ हांका करनेवालों की एक 
छोटी-सी फौज ही रहती थी। हम दिन ढले तक अपने रास्ते में आनेवाले भोले- 
भाले जानवरों को मारते रहते थे। इस बोच हमें जंगल में घर के समान ही 

बिल्कुल समय पर बाकायदा खाना और चाय सिल जाती थी। शिविर में लौटने 
पर हमारे लिए बढ़िया भोजन तैयार मिल्‍ूता था, हम डट कर भोजन करते और 
निश्चिन्तता से गाढी नींद सोते थे। शान्त रूप से चलनेवाले जीवन-क्रम में अव्य- 
चस्था उत्पन्न करनेवाली कोई बात नहीं होती थो। हां, असावधानी से निशाना 
चूक जाने पर किसी गरीब जानवर की जान बच जाती थी तो ज़रूर नाराज होने 
का प्रसंग उपस्थित हो जाता था। और अब पीतल के कुकरने (जिसे हमने तिव्बिया 


संवेदन रे 


कालेज के उद्घाटन के समय खरीदा था, उक्त दो भोजन-व्यवस्थाओं को जगह 
हे ली है; परिचारको के दल के बदले अब केवल एक ही नौकर रह गया है जिसे 
बहुत होशियार नहीं कहा जा सकता। पहले हम अपना सामान जहां खच्चरो 
पर लाद कर ले जाते ये वहां अब चावल, दाल और मसाले के तीन छोटे-छोटे 
चले, जिन्हें खादी के बदले विदेशी कपड़े का बनाने के लिए में फमला' फो फभी क्षमा 
नहीं करूंगा, ही रह गये हैं। जहां पहले अंग्रेजोंकी तरह नाइता, दोपहर का और 
रात का भोजन करते और साथ ही सुबह-शाम की चाय के साथ बहुत सारे फल लेते 
ओर कभी-कभी उपलब्ध होने पर एकया दो अण्डे मिल जाते थे, वहां अब 
दोपहर से मुख्य भोजन के रूप में केवल चावल, दारू औौर सब्जी ही लेते हैं, अलवत्ता 
कभी-कभी खोर भी होती है। शिकार की जगह रुम्बे सैर-सपाठो ने ले ली है और 
राइफलों की जगह पुस्तकों, पत्रिकाओ और समाचार-पत्रों ने (एस्तको में मेरी 
(प्रिय पुस्तक है एडविन अर्नाल्‍ड को सांग शिलेश्चियल , जिसे अब मैं त्तीसरी चार 
पढ़ रहा हूं) । जब जोर की वर्षा होती है, जैसी कि इस समय हो रही है, तव इस 
प्रकार के ऊछ-जलूल पत्र लिखने के अतिरिक्त और कोई काम नहीं रह जाता। 
(शेक्सपियर के शब्दो में कहूं तो) क्‍या से क्या हो गया ? पर वास्तव से जीवन 
का जितना रस मुझे इसमे सिल् रहा है उतना पहले कभो नहीं मिला। केवल 
चावल समाप्त हो गये हैं और मेंने ब्राह्मण फे समान इस समय पास में विद्यमान 
जगतनारायण' के राजसी भण्डार से चावल के धर्मार्य दान के लिए प्रार्थना 
'की है।” 

-- अंग्रेजी से। यं० ईं०, २१॥७॥१९२१।] 


२४. अहिसा 
[सयुक्तप्रान्त की घटनाओ पर गाबीजी की प्रतिक्रिया] 


मेरा विश्वास है कि हम अपने उद्देश्य के निकट पहुच गये हैं, परन्तु जब 
'विजय वहुत निकट दिखाई देती है तभी अधिकतम जोखम रहता है। किमी फ्गे 
जब भी कोई उल्लेखनीय विजय मिलती है उनसे उससे पहिले समस्त पूर्व प्रथला मे 





१. जवाहरलाल नेहरु की पत्नी। 
२. भगयदूगीता का अपग्रेजी अनुवाद । 
3. प्रमुख वकोल, हष्टर कमेटी के सदस्य । 
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बड़ा एक अन्तिम प्रयत्न और करना पड़ता है। ईव्वर जो अन्तिम परीक्षा लेता है 
वह सदा कठिनतम होती है। शैतान का अन्तिम प्रोभन सर्वाधिक मोहक प्रलो- 
भन होता है। यदि हम स्वृतन्त्र होना चाहते हैं तो हमें ईश्वर की अन्तिम परीक्षा 
में उत्तीणं होना पड़ेगा और जैतान के अन्तिम प्रलोभव को अमान्य करना 
पड़ेगा । 
अहिसा असहयोग का सबसे अधिक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है। यदि हम 
अहिसक बने रहे तो हम अन्य सव वातों को छोड़ देने पर भी अपना स्वातन्त्य-संग्राम 
चलाते रह सकते हैं। परन्तु यदि हम अहिसा पर कायम नहीं रहेंगे तो हम बुरी 
तरह हारेंगे। हमें यह याद रखना चाहिए कि हिंसा तो वह आवधारशिला है 
जिस पर सत्ता की इमारत टिकी है। चूंकि हिसा सरकार का अन्तिम सहारा हैं, 
ओर उसका अन्तिम आश्रय है, इसलिए उसने लोगों के सभी प्रकार के हिसात्मक 
प्रयत्नों को व्यर्थ करने की तैयारी कर ली है और इस प्रकार यदि हम हिसा करें 
तो उसने अपने-आपको उससे पूर्ण सुरक्षित रखने का प्रवन्ध कर लिया है। इसलिए 
हिंसा का आश्रय लेना अत्यन्त सक्रिय रूप से सरकार के साथ सहयोग करना 
हैं। यदि हमने किसी भी प्रकार की हिसा की तो वह हमारी मूखेता और दुर्बेल ता- 
भरी नाराजी की निद्यानी होगी। गम्भीरतम उत्तेजना के बीच भी संयम वनाये 
रखना योद्धापन की सबसे सच्ची निद्यानी है। युद्ध-कछा में सर्वधा नौसिखुआ- 
मनुप्य भी यह जानता है कि उसे उन स्थानों से वचना चाहिए जहां झत्रु घात छूगाये 
हों। क्योंकि खरे सैनिक की तो यह कसौटी ही है कि वह हर तरह की उत्तेजना से 
अपने को वचाये रखने की सावधानी वरते। 
अलीगढ की घटना इस वात का उदाहरण है। यह वात वहुत साफ दिखाई 
देती है कि वहां पुछिस ने छोगों को उत्तेजना का काफी कारण दिया था। हम यह 
वात बहुत पहिले जान चुके हैं कि ऐसा करना उनका काम है। अलीगढ़ के छोग 
अपने छिए विछाये गये जाल में फंसकर उत्तेजित हों गये और उन्‍होंने आगजनी 
की। अभी तक बह टठीक-ठीक मालूम नही हुआ है कि बिना वर्दी के सिपाही को 
मारा किसने। यह साबित करने की जिम्मेदारी छोगों की है कि यह काम 
उन्होंने नहीं किया है। 
हमें अपने प्रति कठोर होना चाहिए। यदि हम सीधे और तंग रास्ते से जाना 
चाहते हैं (जो अवश्य ही सबसे छोटा रास्ता है) तो हमें अपने प्रति दयालु नही होना 
चाहिए। हम किसी भी दुर्घटना का दोप वदमाणं पर नहीं डा सकते। उनके 
यामी के लिए हमे जिम्मेदार होना चाहिए। यदि यह असम्भव हो तो हमें कह 
देना चाहिए कि हम स्वराज्य के अयोग्य हूँ। हमें उन पर भी नियन्त्रण रख सकता 
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चाहिए और उनको भी अनुभव कराना चाहिए कि जिस राष्ट्रीय और घामिक 
कार्य मे हम लोग छगे हैं उसमे उनका हस्तक्षेप न करना आवश्यक है। 
शुद्धीकरण के आन्दोलन मे पूरा देश ही ऊपर उठता है और उसमे दुष्ट और पतित 
लोग भी आ जाते हैं। यह हमारा समझ-बूझकर किया गया दावा है; इसके सम्बन्ध 
मे किसी को कोई अ्रम नही रहना चाहिए। यदि हमारा यह दावा सिर्फ जवानी 
दावा ही हो तो हम जिस ततन्‍्त्र को शैतानी तन्‍्त्र कहकर बुरा वताते हैं उससे भी 
अधिक शैतानी तनन्‍्त्र की स्थापना करने के दोषी सिद्ध होंगे। 
इसलिए जब हम अहिसात्मक असहयोग के मार्ग पर चलरू रहे हैं तो हम नैतिक 
दृष्टि से कत्तंव्यवद्ध हो जाते हैं कि हम उस पर मन, वचन और कर्म से आचरण 
करें। यदि हम इतने कमजोर या सन्देहशील हैं कि अपने सिद्धान्त पर नही चल 
'सकते तो हमे यह वात साफ-साफ स्वीकार कर लेनी चाहिए। 
पाठको को इससे यह विचार न वना लेना चाहिए कि मुझे छूगता है हम 
'परीक्षा मे खरे नही उतर रहे हैं। इसके विपरीत मेरा यह विश्वास है कि हमने 
लोगो पर अपूर्व नियन्त्रण प्राप्त कर लिया है, और उन्होंने अहिंसा की आवद्यकता 
इतनी पहले कभी नहीं समझी थी जितनी अब समझ ली है। 
परन्तु जिस रास्ते को हमने सोच-समझकर चुना है उससे जरा-सा भी हटने 
से हमे जो उचित चेतावनी मिलती है उसको न समझना हमारे लिए अनुचित 
होगा। 
मुझे सावधानी के तौर पर कुछ कहना भी आवश्यक मालूम होता है, क्योकि 
सरकार की ओर से दी जाने वाली उत्तेजना वढती जा रही है। ऐसा सयुकत प्रान्त 
में सबसे अधिक हो रहा है। श्री शेरवानी का सवेरे पाच बजे गिरफ्तार किया 
जाना, उन पर शीकघ्रता से मुकदमा चलाया जाना, उनका अपराघी ठहराया जाना, 
उनको सजा का दिया जाना और उसी दिन वहा से अन्यत्र ले जाया जाता-न्ये 
सब बातें अत्यन्त विचारशील मनुष्य को भी चिढा देने के लिए काफी हैं। मुकदमे 
के ब्यौरे से यह पता छगगता है कि न्यायावीश को कानून का ज्ञान नही था और उनको 
इसकी अधिक परवाह भी नहीं थी। यदि उनके सामने सिर्फ वे ही सबूत्त थे जो 
समाचारपत्रों मे प्रकाशित हुए हैं तो वे सजा देने के लिए काफी नहीं थे। यह 
मालूम होता है कि उनको अपराधी ठहराने और दण्ड देने के बारे में सच चातें 
'पहिले ही तय कर छी गई थी। इस मामले मे गवाही ठेने नी यारंवाई एक बुत 
बडा घूठ-मूठ का दिखावा थी। हमारे यहा सर्वेसाघारण पानून के अधीन मुगदमो 
के नाटक की तालीम चर रही है। प्रशासन में! आदेश और अटानती अभियोग 
भे अन्तर ही कहा है? अदालती अभियोग तो और भी घायवः होगा हैं गयोकि 
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उसकी आलोचना करना अधिक कठिन होता है। “मुकदमा झूठा दिखावा था, 
कहने की अपेक्षा मुकदमा चलाया ही नहीं गया, यह कहने में अन्याय की अधिक 
प्रतीति होती है। दमनकारी कानून रद किये जा सकते है, परन्तु इससे यह निष्कर्ष 
तो नही निकल्‍रूता कि दमन समाप्त हो जायगा। स्वरूप बदल जाने पर भी वस्तु 
तो वही रहेगी। हम चाहते है कि वस्तु, आत्मा अथवा हृदय बदल जाय। 
और यदि हम ऐसा परिवर्तन चाहते है तो हमें पहिले अपने आप में परिवर्तन 
करना चाहिए, अर्थात्‌ हमारे ऊपर दमन का कोई प्रभाव नही पड़ना चाहिए। 
जिस प्रकार हम हिंसात्मक प्रतिकार नहीं कर सकते, उसी प्रकार हम दमन किये 
जाने पर कमजोर न हों, भले ही वह दमन कितना ही कठोर या कप्टकर क्यों न 
हो। 
संयुकतप्रान्त की एक विश्वसनीय अफवाह है कि तीन या चार प्रसिद्ध कार्य- 
कर्त्ताओं ने जेल-जीवन को बहुत अधिक कष्टप्रद पाया, अतः कुछ कामों को न करने 
का वचन दे दिया और जेल से छूट गये। यदि यह बात सच है तो यह खेदजनक 
है। हमें चट्टान की तरह दृढ़ होना चाहिए। हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। 
भारत की जेलों में हमें जो भी कष्ट उठाने पड़ें हममें उनको खुशी से सहन करने की 
सामथ्य होनी चाहिए। हमें सरकार से कोई आशा नही करनी चाहिए। हमें 
उससे यही आशा करनी चाहिए कि वह वुरा-से-बुरा जितना कर सकती है करेगी, 
फिर चाहे वह कानून के अनुसार हो, चाहे उसके खिलाफ़। उसका एक 
मात्र उद्देश्य हमको झुकाना है, क्योंकि वह अपने आप में सुधार करना नहीं 
चाहती | 
मैं सरकार के बारे में कठोर मत नही दे रहा हूं। घारवाड़ और अलीगढ़ 
की घटनाएं सरकार द्वारा शिष्टता का उल्लंघन किये जाने की सबसे ताजी मिसालें 
हैं। यदि मैं विश्वास करूँ तों एक दूसरी अफवाह यह है कि संयुक्तप्रान्त की एक 
जेल में एक बहादुर मुसलमान कैदी को एक अंधेरी कोठरी में बन्द कर दिया गया 
और तीन दिन तक तेज बदबू में खखखा गया। जिस मनुष्य ने मुझे यह सूचना दी 
उसने मुझसे पूछा कि जो व्यवित इस तेज बदव्‌ को सहन न कर सके उसे क्या करना 
चाहिए। मैंने कठोरता से किन्तु विचारपुर्वक उत्तर दिया कि फिर भी उसे क्षमा 
नहीं मागनी चाहिए; उसे अत्याचारी की इच्छा के सामने झुक जाने की अपेक्षा 
अपना सिर जेल की दीवारों से मार कर फोड़ लेना चाहिए। यह मेरा कोई ऐसा 
मत नही कि जिसे मैं व्यर्थ ही प्रकट कर रहा हूं, बल्कि ये मेरे दक्षिण अफ्रीका के 
दिलूचस्प छुटफूट अनुभव है। दक्षिण अफ्रीका में जेल का जीवन सुख-सुविधापूर्ण 
नहीं था। वहुत से कैदियों को तनहाई की सजा भुगतनी पड़ती थी। सैकड़ों को 
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सफाई का काम करना पडता था। अनेक लोगो ने उपवास किये। एक स्त्री 
जब जेल से छोडी गई तव वह हड्डियो का ढाचा ही रह गई थी, क्योकि जो कुछ 
भी वह खा सकती थी वह जैल के अधिकारी उसे देते नहीं थे। परन्तु वह स्वाभि- 
मानिनी और दृढ़ थी। दक्षिण अफ्रीका मे जिन हजारो लोगों ने सजा भोगी, 
उसमे से शुरू मे एक या दो अपवादो को छोड कर मुझे ऐसे एक भी कैदी का उदाहरण 
याद नही आता जिसने जेल से छूटने के लिए किसी प्रकार की कमजोरी दिखाकर 
माफी मागी हो। पारसी रुस्तम जी, इमाम अब्दुल कादिर वावजीर, थम्वी नायडू 
और अन्य बहुत से लोगो ने जिनके नाम मैं बता सकता हू, कभी पीछे पाव नहीं 
हटाया। बल्कि वे वार-वार जेल गये। तपस्वियों के रक्तदान के बिना स्व- 
तन्त्रता के मन्दिर का निर्माण नही हो सकता। अहिंसा की पद्धति सबसे त्वरित, 
निश्चित और सर्वोत्तम है। हमे काग्रेस के और खिलाफत के सम्मेलनों मे की गई 
अपनी प्रतिज्ञा के प्रति सच्चे बने रहना चाहिए, और विजय विल्कुल पास है। 
-- अंग्रेजी । यं० इं०, २८१७१९२११ सं० गा० वा० खण्ड २०, पृप्ठ ४५८] 

७ दोतान का अन्तिम प्रलोभन सबसे मोहक प्रतोभन होता है। 

७ अहिंसा असहयोग का सबसे अधिक महत्वपूर्ण और अभिन्न अग है। 

७ हिसा तो वह आधारशिला है जिस पर सत्ता की इमारत टिकी है। 

७ हमे अपने भ्रति कठोर होना चाहिए। 

७ एाद्धीकरण के आन्दोलन से पूरा देश ही ऊपर उठता है। 

७ हमें चट्टान फी तरह दृढ़ होना चाहिए। 

७ तपस्वियो के रक्तदान फे बिना स्वतन्त्रता के मन्दिर का निर्माण नहीं 

हो सकता। 


२५. अनुश्ासनहीनता 
[ संयुक्‍तप्रान्त के दौरे पर गावीजी की प्रतिक्रिया ] 


मैने दुवारा जो दौरा शुद्व किया है उसका अनुभव पहले के मुकावदे अच्या 
नही रहा है। मैंने तो सोचा था कि मैं अनुशासन के बारे मे उतना हिय और बाए 
चुका हू और चूकि हम अनुशासन के एक दौर से गुजर चुके हैं, एसलिए णब पस 
दौरे मे मुस्ले काफी अनुशासित और सन्तुलित फिल्म के प्रदर्शन देराने मो मिस्गे। 
लेकिन मुझे यह देखफर आदचये ही हुआ कि स्टेशनों पर लोगो हो भीट डेगडेत 
मौर घोरगुझ फरते हुए मिलती है। आगरा और टूटन में भीए उस्तेलित 
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थी और लछोग किसी की वात सुनने को तैयार नहीं थे। टूंडल्ा में तो भीड़ के 
कारण स्टेशन से वाहर निकलना तक कठिन हो गया था। जाहिर है कि 
उनसे जो भी कुछ कहा जा रहा था, वह उनको सुनाई नहीं देता था। उनसे 
कोई चप रहने को कहता तो वे जोर-जोर से चीखने रूगते थे। और मुझे 
जैसे-तेसे जब भोजन-कक्ष में पहुंचाया गया तो भीड़ वहां भी घिर आई। अन्दर 
झांकने के लिए उत्सुक लछोगों ने दरवाजे के कांच तोड़-फोड़ डाले। लोग तवतक 
सन्तुप्ट नही हुए जव-तक मैं उन्हें लेकर स्टेशन के बाहर नही निकल आया। 
लेकिन भेरे भाषण के वाद काफी फर्क पछा। लोग हिदायतों पर कान देने लगे। 
शोर-गल भी पहिले से कम हो गवा । फिर लोग मेरे डिब्बे की ओर वेतहाञ्या नद्दी 
भागे और हम लोगों को गजरने के लिए रास्ता भी दे दिया। मैं टंडला से कई बार 
गुजर चुका हूं, पर मैंने पहिले कभी इतनी भीड़ वहां नही देखी थी । पूछ-ताछ करने पर 
मुझे पता चला (5 इस वार आस-पास के गांवों के लोग सिर्फ दर्शनों के लिए सिमट आये 
-थे। यह दर्शन तो एक परेशानी वन गई है, और इसमें काफी कीमती समय वेकार 
चला जाता है। इससे मुझे सचमुच बड़ी परेशानी होती है और यात्रा के दौरान 
अपने लेखन-कार्य के लिए मुझे जिस गान्ति की जरूरत है, वह भी नहीं मिल पाती। 
इस सारी कठिनाई की जड़ में यही वात है कि हम पहिले से कोई योजना नही 
वनाते और हम अच्छी तरह से संगठित भी नही हैं। कार्यकर्त्ताओं को या तो 
उन प्रदर्शनों को स्वंथा व्यवस्थित ढग से संगठित करना चाहिए या फिर इनका 
“विचार ही त्याग देना चाहिए। गनीमत समझिए कि ये प्रदर्शन मैत्रीपूर्ण प्रदर्शन 
हैं और इसलिए कोई झंझट खड़ी नही होती। किन्तु सोचिए अगर हम विरोध 
में कोई प्रदर्शन करें तो कंसी अन्चा-बुन्ची मच जाय। अगर हमें गोलावारी के 
समय या छोगों के उत्तेजित रहते हुए भीड़ की व्यवस्था करनी पड़े तो क्या 
-हो? मैंने टूंडछा में देख लिया है कि ऐसी भीड़ को लेकर सार्वजनिक सबिनय 
अवज्ञा-आन्दौलन चलाना असम्भव है। जबतक हम भीड़ के लोगों को आदेश 
देने और उत्तका पाछन कराने की स्थिति मैं नहीं आ जाते, तवतक हम किसी भी 
काम को कारगर ढंग से अंजाम नहीं दे सकते। इसलिए हमारे स्वयंसेवकों को 
भीड़ को नियन्त्रित रखने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। भारतीय लोगों 
की भीड़ को नियन्त्रण में रखना और व्यवस्थित वनाना अत्यन्त ही सर कार्य 
दे । यह ससार के अन्य सभी देझ्षों के छोगों को नियन्त्रण में रखने से कहीं आसान 
। हाँ, इसके लिए पहले से तैयारी की जानी चाहिए। और यदि पहिले से तैयारी 


न हा तो समझदारी इसी में होगी कि भीड़ का जमाव ही न होने दिया जाय। 
“7 अग्रजी। यं० इं०, ११८॥१९२११] 
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पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने मेरे लिए आज से दो मास पूर्व निम्नलिखित 
टिप्पणी' तैयार की थी। इसमे उन्होंने ३० मई तक सयुकत प्रान्त में होनेवाले 
दमन के तरीकों की समीक्षा की है। दूसरे मामलो मे व्यस्त रहने के कारण मैं 
पण्डित जवाहरलाल नेहरू की इन टिप्पणियो पर ध्यान नही दे सका। किन्तु वे 
जाज भी उतनी ही ताजी लरूगती हैं, जितनी जून मे थी। सरकार की ओर से 
उत्पीडन के आरोप का जो निराकरण किया गया है उसका लगभग पूरा जवाब 
पाठक को इन टिप्यणियो में पढने को मिलेगा। 
ना मंग्रेजी। यं० इं०ग, १८।८।१९२१।] 


२७. मुसलूमानों की बेचेनी 


मैंने लखनऊ में मुसलमानों को खिलाफत के मामले में वेचैन पाया। उनकी 
वेचैनी स्वाभाविक है। मौलवी सलामतुल्ला ने कहा कि भग्रेजो का रुख तो अब 
असह्य होता जाता है। यह कहकर उन्होंने सौम्य भापा मे अकारा सरकार की 
स्थिति के विषय में छोगो की जो भावनाए हैं उन्ही को व्यक्त किया है। इसमे 
कोई शक नही कि तुर्को के साथ मित्र-माव रखने के सम्बन्ध मे अग्रेजो ने जो आश्वा- 
सन दिये हैं उनके प्रति अविश्वास वढता जा रहा है। अब इन दो मे से किसी वात 
पर कोई विश्वास नही करता कि अग्रेजो के आश्वासन बिल्कुल सच्चे हैँ या ब्रिटिश 
सरकार तुर्कों की मदद करने में असम है, अतएवं अबीर और भोषित होकर 
मुसलमान तुरन्त काग्रेस और खिलाफत कमेटी की ओर से कोई कडी और जोरदार 
कार्रवाई की माग करते हे । मुसलमान तो स्वराज्य का अर्य यह समझते हैं, और 
उनका ऐसा समझना ठीक है कि हिन्दुस्तान खिलाफत के मामऊे का निपटारा पक्के 
तौर पर करने लायक हो जाय। इसलिए वे कहते हैं कि अगर स्वराज्य के मिठ्से 
मे काफी देरी है या उसके लिए प्रयत्त करते हुए मुसलमानों को फायरो थी तरह 
लाचार भूमध्य सागर मे तुर्की की वरवादी देसते रहना पटे तो मुसलमान उसे 


लिए तैयार नहीं हैं। 
यह नामुम॒किन बात है कि ऐसी हाछत में मुसच्मानों के पिए कमी न शा 


१. टिप्पणी फे पाठ येः रिए परिशिष्द देणिए। 
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हो। यदि कोई कारगर इलाज मेरे खयाल में आया होता तो में जरूर खुछी से 
कोई फीजी कार्रवाई करने की सिफारिश करता। अगर मैं देखता कि स्वराज्य 
की हलचल को मल्तवी कर देने से हम खिलाफत को ज्यादा फायदा पहुंचा सकेंगे 
तो मैं खणी से ऐसी सलाह देता। करोड़ों मुसलमानों का दिल हका करने के लिए 


अगर असहयोग के अलावा भी मुझे कोई उपाय नजर आता तो मै खुशी से उसमें 
लग जाता | 


मगर मेरी नाकिस राय में तो खिलाफत के अन्याय को जल्दी-से-जल्दी मिटाने 
का अगर कोई साधन है तो वह स्वराज्य ही है। और यही कारण है कि मेरे लिए 
तो स्वराज्य का पाना ही खिलाफत के सवाहू का हल होना है और खि व़फत 
के सवाल का हल होना ही स्वराज्य पाना है। मुसीबत के मारे हुए तुर्को को 
भदद पहुंचाने का सिर्फ एक ही उपाय हिन्दुस्तान के लिए है और वह है खुद 
अपने अन्दर इतनी ताकत पैदा कर लेता, जिससे वह अपने स्वत्व को प्रदर्गित 
कर सके। यदि वह एक मियाद के भीतर इतनी शक्ति नहीं बढा सकता तो 
फिर हिन्दुस्तान के लिए देवावीन होने के सिवा बाहर निकलने का दूसरा 
कोई रास्ता नहीं है। जिसे खुद रूकवा मार गया है वह अगर दूसरे की मदद 
के लिए हाथ बढ़ाना चाहे तो वह पहिले खुद रूकवे से अपना पीछा छड़ाने 
के सिवा और क्‍या कर सकता है? इसके बजाय अगर हम केवल नासमझी 


है 
नादानी और गुस्से में आकर खून-खरावी कर बेठे तो इससे अन्दर की आग भले 


ही वाहर आकर घघक उठे, तुर्की का दुःख दूर नही हो सकता। और न इससे 
हिन्दुस्तान में ऐसी ताकत ही आा सकती है कि वह अपने स्वत्व को प्रदर्शित कर सके 


और इसके अछावा उस दंगे-फसाद को दबाने के लिए जो उपाय काम में लाये 
जायंगे उनसे सम्भव है हमारा वह वेग, जिसके साथ आज हम अपने छक्ष्य की ओर 
दौड़े चले जा रहे है, बहुत मनन्‍्द पड़ जाय। 

तो भी हमें किसी तरह निराश होने का कोई कारण नहीं। कांग्रेस का सारा 
कार्यक्रम ऐसा ही वनाया गया है और ऐसे ही उपाय किये जा रहे हैं जिनसे 
खिलाफत के संकट का सामना किया जा सके। स्वदेशी को पूरा करने की 
मियाद दो मास की रखी गई है। यह निस्सन्देह एक ऐसा तीज्र और प्रवकू उपाय 
है जिसके द्वारा देश का सम्पूर्ण सत्व प्रकट हो सकेगा। और यदि भारत ने सितम्बर 
तक पूरा वहिप्कार कर दिखाया और अक्तूबर में वह अपने पांवों पर खड़ा हो गया 
तो निशुचय ही इससे बड़े-बड़े तेजमिजाज लोगों और मझे-जैसे अधीर तथा 
जोजीले खिछाफतियों की आत्मा को भी सनन्‍्तोष होगा। 


पर वात यह है कि अभी हमारे काम करने वाले सभी लोगों को न तो इस 
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बात का यकीन हो पाया है कि बताई हुई मियाद के भीतर स्वदेशी का कार्यक्रम 
पूरा हो जायगा और जो करामात इसमे बताई जाती है न वे उसके कायल हो 
पाये हैं। ऐसे सशयात्मा लोगो को जवतक कि वे इससे वेहतर और जल्दी असर 
करनेवाल्ग दूसरा उपाय नही बता सकते और उसे देश से स्वीकृत नहीं करा सकते, 
इससे अलग ही रहना लाजिम है। अथवा शकालु होते हुए भी उन्हें शुद्ध हृदय 
से स्वदेशी के काम मे जुट जाना चाहिए और इस प्रयोग को सचाई के साथ आज- 
माना चाहिए। सन्देह करना ठीक हो तो भी क्या यह सन्देह करना कि भारत स्व- 
देशी के कार्यक्रम के अनुसार काम करने मे समर्थ नहीं है, यह नही बतछाता कि 
खिलाफत के काम में भारत का वास्तव में कोई अनुराग नही है और वह उसके 
लिए कुछ भी काम करना नही चाहता ? क्‍या हर हिन्दू और मुसलमान के लिए 
विदेश्ञी वस्त्र-मात्र को छोड कर सिर्फ खादी पहनना, कोई बा भारी स्वार्थ-त्याग 
है ? यदि भारतवपं ऐसी क्षमता प्राप्त नही करता तो क्या इस वात का सबूत नही 
होगा कि वह इससे अधिक स्वार्थ-त्याग के छायक नही है और इसलिए तुर्की की 
सहायता के योग्य भी नही है। आइए हम सव मिलकर विदेशी कपडो का पूरा 
वहिप्कार करे और जितनी जरूरत है उतनी खादी बनायें। इतना करने पर हमे 
अपना रूक्ष्य समीप आता दिखाई देने छंगेगा। 
लखनऊ में यह मसला वडी सजीदगी के साथ पेश किया गया था कि हम 
“दाछी ब्रदर्स का, जो कि एक यूनानी कम्पनी है, वहिप्कार करके यूनानियों से बदला 
चुका लें तथा उन मजदूरो से जो वन्दरगाहो पर काम करते हैं, कहे कि वे विदेशी 
जहाजो पर माल न चढ़ायें। मैं तो समझता हू कि ये दोनो सुझाव जल्वाभाविक 
है और उनको कार्यरूप मे परिणत करना भी असम्भव हैं। जरा देर के लिए 
मान लीजिए कि हम एक क्षण में राली ब्दर्स का कारोबार चौपट कर सकते हैं, 
पर इसका असर यूनान पर क्या पड़ सकता है ? राह्ी ब्रदर्स सारा या ज्यादातर 
मार यूनान नहीं भेजते। उनका व्यापार तो सारी दुनिया में फैश हुआ है। 
अतएव स्वदेशी का काम उठाने की अपेक्षा उनके व्यापार के साथ पगदना ज्यादा 
कठिन होगा। ऐसा करना गरूत है, इस वात को जाने दे तो भी ४स तरह मे गाम 
करके हम अपनी हसी करायेंगे, जो ठीक ही होगी। विदेश जानेयारे जराजों 
पर काम करने वाले मजदूरों के काम मे ब्ाघा टालना भी उतना ही क्षमगा ?ै। 
यदि जनता पर हमारा इतना पूर्ण नियन्त्रण होता तो हम इस समर मे »य साया 
कभी के जीत गये होते । मान्द का बाहर जाना बन्द वर देने है छिए हमे आज 
काम करनेवाले सारे मजदूरों का वाम हमेशा के स्थि! या एप अनिश्चिद समय सके 
बन्द रखना होगा। यही नहीं वल्कि ऐसा करने समय या पहिदे शी मान किया 


८८४ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


जाता है कि जो मजदूर वन्द कर देंगे उनकी जगह दूसरे मजदूरों को काम पर न 
आने देने की सामथ्यं हममें है। मेरा तो खयारू है कि अभी हम इतने संगठित 
नहीं हैं। ऐसी कोशिश में नाकामयाव होने के सिवा और कुछ हासिल नही होगा। 
और भी व्‌रा नतीजा न निकले तो गनीमत समझिए। 

इसका एक ही सम्भव उपाय है कि हम तुरन्त सविनय अवज्ञा शुरू कर दें। 
परल्तु मुझे इत्मीनान हो गया है कि देश अभी बड़े पैमाने पर इसे करने के लिए 
तैयार नहीं है। पर यदि देश इस बात को दिखा दे कि उसमें संगठन की इतनी 
काफी क्षमता है, उसके पास इतने विभिन्न साधन हैं और उसमें इतनी नियमवद्धता 
है जितनी कि स्वदेणी-जैसे सर्वथा व्यवहाये कार्य को पूर्णतः: सफल वनाने के लिए 
आवश्यक है, तो कानून का सविनय भंग विना जोखिम के सफलतापूर्वक शुरू किया 
जा सकता है। आइए, हम यह आशा और प्रभु से प्रार्थना करें कि देश ऐसा कर 
दिखाये। 
“-अंग्रेजी। यं० इं०, १८॥८॥१९२१॥] 

७ मेरे लिए तो स्वराज्य का पाना ही खिलाफत के सवार का हल होना है 

ओर खिलाफत के सवाल का हल होना ही स्वराज्य पाना है। 


२८. ह्वेषपुर्ण अभियोग 


संयुकत-प्रान्त के दौरे में दमन की अजीव कहानियां मेरे सुनने में आईं। अभी 
तो मैं केवल उन दो अभियोगों की चर्चा करना चाहता हूं जिनको द्वेषपूर्ण कहने में 
मुझे कोई हिंचक नहीं है। सीतापुर के जमींदार मोहनसिह दरमरू और भूतपूर्व 
चहसीलदार शम्भुनाथ को सम्मन भेजे गये हैं और पूछा गया है कि उनसे जमानत 
क्यों न माँगी जाय। उनका अपराध सम्मन में यह वताया गया है: 

“चूंकि रामगढ़ के पटवारी की सूचना से यह प्रकट होता है कि 

(१) ठा० मोहरनासह रामगढ़ वाले - 

(२) बा० हाम्भुनाथ, भूतपुर्वे नायब तहसीलदार, जो अब भुवाली और 
भुन्यावर में हैं, सरकार के विरुद्ध आन्दोलन में भाग ले रहे हैं और तिलक स्वराज्य 
कोष की हुण्डियां बेच रहे हैं। चूंकि कानून-द्वारा संस्थापित सरकार के विरुद्ध 
ऐसे आन्दोलून से आम लोगों के अमन-चैन में विघ्न पड़ने और शान्ति के भंग होने 
का अनन्‍्देद्ा है अतः इन लोगों से स्पष्लीकरण मांगा जाता है कि उनमें से हर एक 
से साल भर तक दान्ति कायम रखने के लिए १००० रुपये के सचरूके और ५००- 
५०० उपये की दो जमानतें क्यों न छी जानी चाहिए?” है 
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ऊपरी तौर पर सम्मान से कोई अपराध श्रकट नही होता। परन्तु पटवारी 
का वयान पढकर स्थिति की दुखजनक हास्यास्पदता वढ जाती है। इसमे कहा 
गया है कि अभियुक्त ने पण्डित मोतीलाल नेहरू को चन्दा दिया है और उसे रामगढ- 
जैसी हवाखोरी की जगह मे पण्डित (मोतरीलाल) नेहरू जैसे पक्के असहयोगी 
के साथ देखा गया है। यह सच है कि न्यायाधीश मे ऐसे प्रसगोचित तथ्य का जिक्र 
करने का साहस नही है, परन्तु जैसा कि दूसरे अभियुक्त के बयान से सुस्पष्ट हो 
जाता है, उसका एक मात्र अपराध पण्डितजी के साथ रहना और उनकी सेवा 
करना ही है। अभियुक्त अपने जिले का एक प्रसिद्ध व्यक्ति है। यह भी सभी 
जानते हैं कि वह क्षयरोग से पीड़ित है और अब उसका रोग चरम अवस्था में है। 
उसका दाहिना फेफड़ा समाप्तप्राय है। उसका बाया फेफडा और उसकी आततें 
भी वहुत खराब हैं। उसने महीनों से किसी राजनीतिक काम में भाय नही लिया 
है। उसने भाषण भी नही दिये हैं। वह रामगढ मे पण्डितजी की तरह स्वास्थ्य 
सुधार रहा है। अतः न्यायाधीश के लिए उसे गिरफ्तार करने का या गिरफ्तारी 
के वाद उस पर मुकदमा चाल रखने का कोई कारण ही नही है। तथ्य यह है कि 
न्यायावीश असहयोग से तनिक भी सम्बद्ध छोगो को स्पष्टत: भातकित करना 
चाहता है। इसमे वे लोग भी आ जाते हैं जो गाव मे चन्दा इकट्ठा करते हैं या 
असहयोगियो को सहायता करते हैं। कहा जा सकता है कि ऐसी घटनाएं वास्तव 
में अपवादस्वरूप हैं और उनके महत्व की अतिरजना की कोई जरूरत नहीं। 
मैं इस सिद्धान्त को मानने मे असमर्थ हू) इस दृष्टान्त भे न्यायाधीश ने सम्भवतः 
एक मौलिक तरीका अपनाया है, परन्तु सयुक्त-प्रान्त मे मैंने जो कुछ देसा उससे 
मैं इस निष्कर्प पर पहुचा हू कि वहा एक ऐसा परोक्ष मातकवाद चालू है जैसा शायद 
सिन्ध को छोड कर अन्यत्र कही नही है। इसका एकमात्र उद्देश्य असहयोग की 
समस्त प्रवृत्तियो को कुचल डालना है, चाहे वे कितनी ही अहिसात्मक और सब 
प्रकार से निर्दोष क्यो न हो। अली भाइयों के क्षमा-याचना के वक्‍तव्य का भी 
अत्यन्त वेईमानी भरा उपयोग किया जा रहा है। उसका उपयोग करने वाले 
अली भाइयो की क्षमा-याचना की रीति और विधि से परिचित हैं। परन्तु अली 
आइयो के इस वीरतापूर्ण कार्य को विकृत रूप मे प्रस्तुत करना इन छोनो की इन- 
घूर्तताओं की तुलना में कुछ नही है जिन्हें ये सहयोगियों को शुकाने और दूसरों 
को उनके मार्ग से हठाने के उद्देश्य से प्रयोग में छाते हैं। म॒झे प्रा पता है कि 
असहयोग का झण्डा उठाने की हिम्मत करने बाले सिेनो को इसलिए सागाया 
जाता है कि वे काग्रेस कमेटी मे श्ञामि़ न हो और उननयो वैसे ही ज्ापत्तितदना 
तरीकों से उन घान्ति-सभाओं में शामिद होने थे लिए बाप्य किया शाता है थो 
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वस्तुतः गैर-कानूनी है, क्योंकि उनके बनाने और चलाने में अवेध और अनंतिक 
विधियां अपनाई जाती है। संयुक्त प्रान्त की सरकार कूट और भीर ढंग से वही 
कर रही है जो सर माइकेल ओडायर की सरकार ने लहूट्ठमार तरीके से किया था। 
उन्होंने अपनी नीति के अनुरूप अमल किया और सव नेताओं को गिरफ्तार कर खुले- 
आम जलियांवाला का वातावरण बनाने का साहस दिखाबा था। मैं इस तथ्य 
की ओर दूसरे स्थानों पर पाठकों का ध्यान आक्ृष्ट कर चुका हूं कि पंजाब में 
सैनिक भरती के दिनों में जलियांवाछा से भी भीषण घटनाएं हो चुकी है, किन्तु 
उनकी ओर किसी का ध्यान नही गया, क्योंकि नेता गिरफ्तार नही किये गये थे । 
संयक्त-प्रान्त की सरकार श्री गेरवानी के जैसे इक्के-दुक्के उदाहरणों को छोड़ कर 
बड़े नेताओं को गिरफ्तार नही करेगी। सरकार ने श्री रंगा अय्यर को गिरफ्तार 
किया है। उसने अभी तक पण्डित जवाहरलाल नेहरू या श्री जोजेफ को हाथ 
भी नहीं लगाया है, हालांकि चुनौती तीनों ने साथ-ही-साथ दी थी। मैंने संयुक्त- 
प्रान्त के अपने निरीक्षण को लेखवद्ध करने का झंझट इसलिए उठाया है कि मैने 
श्री चिन्तामणि का वह भाषण पढ़ा है जिसमें उन्होंने सरकार की कार्रवाई का 
जोरदार समर्थत किया है और मुझपर यह जोर भी डाला गया है कि मैं पूर्ण 
उत्तरदायी सरकार की तरह सुधारों को कार्यान्वित करने वाले उन मन्त्रियों को 
प्रोत्साहन दू। मेरे तुच्छ विचार में जहां भी सम्भव है वहां सुधारों को और सुधारों 
के अन्तर्गत बनाये गये मन्त्रियों का उपयोग चतुर परन्तु वेईमान नौकरशाही' को 
सहारा देने के लिए किया जा रहा है। मन्त्री इस वात को नही जानते और वे 
अनचाहे उनके हाथों की कठपुतछी वन रहे है, किन्तु इससे नीति की सदोषता , 
में कोई कमी नही आती। हां, इस स्थिति में मन्त्रियों का दोष कुछ हल्का जरूर 
मालूम पड़ता है। मुझे यह विश्वास करने में हिचक है कि राजा साहब महमूदावाद 
और श्री चिन्तामणि यह जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। मेरा ख्याल तो यही 
होता है कि वे नौकरशाही के जाल में मजवूरन गये हैँ और उनके सन्मुख जो प्रत्यक्ष 
उचित दिखने वाली दलीलें रक्खी गई है उनके कारण वे उन बातों को क्षम्य मान 
लेते है जिन्हे वे अन्यथा वेहिचक निन्दित ठहराते। 'इण्डिपेण्डेण्ट' ने लिखा है कि 
राजा महमूदावाद ने उस जिला न्यायाघीश्ञ के कार्य का समर्थन किया है जिसने 
पूर्वी वबदायू के एक मुन्सरिम को अपने वेटे का, जिसे दफ़ा १४४ के अन्तर्गत नोटिस 
दिया गया था, राज-भक्ति का शपथ-पत्र दाखिल न करने पर मुअत्तिल कर दिया 
था। वह जवतक आवश्यक शपथ-पत्र दाखिल न करे तवतक के लिए १० मई 
को मुअत्तल किया गया। यह वात सच है कि पुत्र पिता के साथ रहता था। फल 
यह हुआ कि मुन्सरिस ने ६ जून को अपने वेटे की ओर से अमन सभा में जामिल्ल 
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होने की अर्जी पेश कर दी और अपने बेटे की इच्छानुसार काम करने की स्वतन्त्रता 
को वेचकर नौकरी पर अपनी बहाली हासिल कर ली) यदि हम पर्दे के पीछे 
झाक कर देख सकते तो सम्भवत हमे वेचारे मुन्सरिम की मुअत्तिली के समर्थक 
गुप्त खरीते मिल जाते। खेर, जो भी हो यह दर खजनक तथ्य है कि सरकारी 
नौकरो पर यह दवाव डाला जा रहा है कि वे अपने छडको को असहयोग आन्दोलन 
से हटा लें। मुझे कोई शक नही कि तीन साल पहिले राजा साहव स्वय सरकारी 
नौकरों और उनके परिवारों के ऐसे भयकर पतन के विरुद्ध मुझसे कही अधिक 
सशक्त रूप से लिखते और भाषण देते थे। मन्वरिगण वेईमान लोगो के हाथो 
कठपुतली बनाये जा रहे हैं, इस सत्य की ओर लोगो का ध्यान आक्ृप्ट करने से 
भी अधिक मतलब की बात यह है कि असहयोगियों को सरकार के यहा उल्लिखित 
अवैध और अनैतिक कार्यों से हतोत्साह न होना चाहिए प्रत्युत यह समझ लेना 
चाहिए कि हमे ऐसे और इससे भी वर्डे दमन की आशा रखने और उसे यह मानकर 
कि विश्व के सव सुघारको के भाग्य मे यही वदा है, प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करने 
की जरूरत है। आततायी सचमुच यही विश्वास रखते हैं कि हम गलती कर रहे 
हैं और देश को द्वानि पहुचा रहे हैं और जिस आन्दोलन के हम समर्थक हैं वह कुचला 
जाता हो तो उसको कुचलने मे कंसे साधन प्रयुक्त किये जाते हैं यह वात कोई 
महत्व नही रखती। अत हमे दमन को विजय की प्रस्तावना समझना चाहिए 
और इस कारण उसका स्वागत करना चाहिए और उससे अपने निश्चय को दृढतर 


बनाना चाहिए। 
--अग्रेजी। यं० ६०, १८।८।१९२१। स० गा० बा० खण्ड २०, पु० ५४५।] 


७ हमे दमन फो विजय की प्रस्तावना समझना चाहिए। 


२९. हिन्दू-मुस्लिम एकता 


उच्चाव खिल्मफत समिति के सभापति श्री सैयद मुहम्मद दिलने हैं -- 
“आपके पद्नो में मुसलमानों के फांग्रेस से घामिलू न होने के बारे से जवनयय 
छिट-पुट कुछ निकलता ही रहता है। मुछे इससे दुधप शीर चिन्ता होनी है । गेद 
की बात है फि जिलो से हिन्दू नेता आम तौर पर अपने मुसठमान पपेमिमों से डुएछ 
परायापन महसूस फरते हैं गौर छोटे लिछों में हिस्दू और मुसामात फार्यरता 
व्यक्तिगत विज्ञापन की महत्याकाला रसते हूँ सौर अपनी छेप्दवा या दाया बरतने 


हैं, मो कि सच्ची एकता के लिए घातपः है। फछ यह है शि टगिलू परार्यशर्दा शिदाफत 
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आस्दोलत में शायद ही कोई सक्रिय भाग लेते हैं और इस तरह बीच की खांई 
चौड़ी होती जाती है। जहां तक प्रचार के काम का सम्बन्ध है, कांग्रेस कमेटियों ने 
कुछ भी नहीं किया है, और वे समझती हैं कि उनका काम खिलाफत समितियों से 
बिल्कुल भिन्न है। छोटे जिलों में यह दृषण बहुत शोचनीय है और पुरी एकता के 
लिए मेरे नितान्त सच्चे प्रयत्नों के बावजूद हम सतहीं एकता से अधिक कुछ नहीं 
पा सके हैं। हिन्दू एक बार एकता की इस शक्ति को समझ लें और महसूस करें तो 
में दावे के साथ कह सकता हूं कि इस जिले में गोवलि नगण्य रह जायगी। उनका 
अलग रहना ही हमारे लिए सबसे बड़ी रुकावट है। 

यदि उन्नाव के हिन्दू खिलाफत के सवाल के प्रति उदासीन हों, तो मुझे सच- 
मुच बड़ा दु:ख होगा। मुझे कोई सनन्‍्देह नही कि खिलाफत में हिन्दू जितनी ज्यादा 
दिलचस्पी' लेंगे उतना ही स्वराज्य निकट आयेगा। हमें याद रखना चाहिए कि 
अभी यह सम्भव नही कि हम खिलाफत के सिवा किसी अन्य रूप में मुसरूमानों को 
स्वराज्य में दिलचस्पी लेने के लिए प्रेरित कर सकें। यह दुःख की वात है, पर है 
सत्य। दोनों जातिया एक दूसरे से इतने समय तक विमुख रही हैं कि मुसलमान 
अनजाने लगभग यही समझने लगे थे कि भारत उनका घर नही। खिलाफत के 
खतरे ते उनकी आँखे खोल दी है। हिन्दू इस तथ्य को ध्यान में रखें और अपने 
मुसलमान भाइयों की मदद करके अपनी भी मदद करें और हमेशा के लिए हिन्दू- 
मुस्लिम एकता को पक्का करें। दोनों के लिए सौभाग्य की वात है कि उन्नाव 
में जैसा भी हो दूसरी अनेक जगहों में निश्चय ही ऐसा नहीं है। वहां हिन्दू 
खिलाफत आन्दोलन के लिए भरसक पूरी सहायता कर रहे है। 
“-अँग्रेजी। यं० इंग, २५॥८॥१९२१। टिप्पणियां से।] 


३०. टिप्पणी : हृषीकेश (ऋषिकेश) 


हृपीकेश हरह्वार से गंगोत्री के मार्ग पर एक बड़ा तीर्थ है। यहां से यात्री 
वीरे-वीरे पहाड़ों में प्रवेश करते हैं। इसे प्रकृति ने सुन्दर बनाने में कोई कमी 
नहीं खखी है। पहाड़, उछछती-कूदती गंगा, निर्मेह जल और ऐसी ही अन्य बातों 
को देखकर हमे ऋषियों की दूर दृष्टि, का की परख और सरलता का पूर्ण भान 
होता है। किन्तु उनके उत्तराधिकारियों ने उसकी कैसी दुर्देशा की है, इसका 
कुछ-कुछ दु:खद अनुभव मुझे कुम्भ मेले के अवसर पर हुआ था। हृदय के मल्न 
और नाम के साथु श्रद्धालु यात्रियों को ठगते थे। मलिनि-शरीर और आलहरूसी 
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यात्री चाहे जहा शौचादि करके इस पवित्र स्थान को गन्दा करते थे। यह देखकर 
मेरा हृदय रोता था। पुराने ऋषि (शौचादि के लिए) जगल जाते थे तो मीलों 
दूर एकान्त मे चले जाते ये। आज तो ऋषिकेश मे बहुत वडी आवादी है। वहा 
लोग गगा के कितारे वेशर्मी से शौच के लिए वैठ जाते हैं और 'जगल गये' 
ऐसी कल्पना कर लेते हैं। यह तो आलस्य, अज्ञान और गन्देपन की हद हो गई । 
ये सब वातें मैंने वहा पाच वर्ष पहले अपनी आखो से देखी थी, किन्तु अब एक 
लेखक मे तीन महीने वहा रहने के वाद अपने व्यक्तिगत अनुभव के आघार पर 
एक हृदयविदारक विवरण भेजा है। इसे पढकर मेरा हृदय रो उठता है। और 
मुझे लज्जा लगती है। इस पुण्य-क्षेत्र मे पापकर्मों की सीमा नही। 
इस विवरण को जिसने भेजा है उसने अपना नाम-धाम भी दिया है और 
उसको छापने से मना भी नही किया है, किन्तु उसका नाम-घाम देकर इसे छापने 
की मेरी हिम्मत नही होती। उसकी कुछ बातें तो छापने योग्य ही नही हैं। इसमे 
वहा रहनेवाले साथुओ की स्वेच्छाचारिता का, उतके वैभव का और उनकी व्यभि- 
चार-लीलाओ का यथार्थ चित्र दिया गया है। उसमे यह भी वताया गया है कि 
इससे उन्हें कैसे-कैसे रोग हो जाते हैं। और यह भी वत्ाया है कि गरीब यात्री 
कैसे लुटते हैं, तथा साथुवेश मे अनेक दम्मी लोग कैसी मौज करते हैं। इस गन्दगी 
को कौन दूर कर सकता है ? पत्र मे कहा गया है कि इस सम्बन्ध मे मुझे और 
शकराचार्य को प्रयत्न करना चाहिए। मैं जानता हू कि मुझमे अभी तो इस गन्दगी 
को दूर करने की शक्ति नही है। मुझमे तो केवल इस वर्णन का सार छाप देने की 
शक्ति है। जो लोग वहा रहते हैं उनमे से कोई इसे देखकर कुछ कर सके तो अवश्म 
फरना चाहिए। हिन्दुओ के तीर्थस्थानों की गन्दगी इतनी भयकर है कि उसे 
अधिकाश हिन्दुओ के मन को बदले विना हूर नहीं किया जा सकता। इस समय 
जो यह्‌ घर्मयश् खल रहा है, इसमें हिन्डगो का भन कितना बदलता है, ध्मी पर 
इन पाप-क्षेत्रो को पुना पुण्यक्षेत्र बताना निर्भर है। इन स्थानों फी शुद्धि करना 
हिन्दू धर्म का पुतरुदार करने के समान है। इस कार्य को करने के लिए बहुन वी 
तपस्या की आवश्यकता है। उसके लिए स्थानीय लोगों का प्रभाव नी चाहिए। 
“--गुजराती । न० जी०, ६।१०१९२१ ।] 


३१. टिप्पणी : मजिस्ट्रेट-द्वारा क्षमान्याचना 


पाठकों को स्मरण होगा कि बुलन्दशहर कि एक मजिस्ट्रेट मे! इजंगाय से 
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श्री त्यागी के मुकदमे की सुनवाई हो रही थी और इस प्रकार वह मजिस्ट्रेट के 
संरक्षण में थे। तब भी मैजिस्ट्रेट ने उन्हें एक झापड़ छगवाया था। बाद को 
मैजिस्ट्रेट ने मुजरिम से क्षमा-याचना की । अब मुझे उसका पाठ प्राप्त हो गया है। 
जो इस प्रकार है:- 


अदालत में हाजिर मुजरिम , 
आज को कार्रवाई कुछ आगे बढ़े, इससे पूर्व में कुछ कहना चाहता हूं। ऐसा 
में दो कारणों से करना चाहता हूं। एक तो यह है कि मैं तुम्हारे मामले की सुनवाई 
कर रहा हूँ ऐसी स्थिति में यह ठीक नहीं होगा कि तुम अथवा कोई अन्य व्यक्ति 
इस बात की शंका करे क्ि तुम्हारे मुकदमे को सुनवाई उचित ढंग से न्यायपूर्वक नहीं 
होगी। दूसरों बात यह है कि कोई भी सरकारी अधिकारी यह नहीं चाहेगा कि 
ऐसी कोई घटना घट जाय जिससे समाज के किसी वर्म को शिकायत का कोई 
उचित अवसर सिल्ले, विदेष रूप से ऐसे समय जब कि सिद्धान्त और मौके का 
नाजायज फायदा उठानेवाले लोग ऐसी घटनाओं को नमक-सिर्च रूगाकर पेश 
करने की ताक में बठे हुए हैँ । 
जब पहली सुनवाई शुरू हुई तब में अधीर हो रहा था और तुम उद्धत थे। 
मैंने तुम्हें थप्पड़ रूगवाकर गलती की थी। उसके लिए मुझे खेद है। 
अव में तुम्हें बता दूं कि यदि तुम अदारूत के प्रति आदर दिखाओगे तब में 
भी तुम्हारे प्रति शिष्टता दिखाऊंगा। यदि ठ॒म्हारा आचरण ठीक नहीं रहा तो 
उसके निराकरण के लिए मुझे कोई उचित तरीका हो ढूंढ़ना होगा। 
जो भी हो, अब तुम्हारे मुकदमे को सुनवाई धयंपुर्वक भलोभांति की जायगी 
लौर ठीक अवसर आने पर अगर तुम्हें कोई संगत बात कहनी होगी तो उसे कह 
डालने का तुम्हें पूरा-पुरा मौका दिया जायगा। यहां में इतना और बता दूं कि तुम 
पर जो अभियोग है उससे इस अदालत में या किसी अन्य अदालत में यदि तुम 
निर्दोष साबित हुए तो तुम्हारे समाज के लोग इस जिले में जो अच्छा काम कर 
रहे हैं उसका खयाल रखते हुए में मालावार सहायता कोष में पचास उपए दूगा। 
डव्ल्यू० ई० जे० डाब्स 
यह तो स्पप्ट ही है कि जमान्याचना दवाव में पड़कर की गई है। पिछली 
कौसिल्‍छ में सर माइकेक ओ'डायर से भी लअमा-याचना कराई गईं थी क्योंकि 
उन्होंने पिछली कॉसिक में चोट पहुंचानेवाले वक्‍तव्य दिये थे। मैजिस्ट्रेट ने जो 
लमानयाचना की उसकी छब्दावली अविश्वसनीय एवं यान्त्रिक है। अभियुक्त 
के वक्तव्य की जो पंक्तियां उसे अच्छी नहीं रूगी उन्हें निकारू कर मजिस्ट्रेट ने 
अपनी बहू प्रतिज्ञा भंग कर डाली जिसके अन्तर्गत उसने बैर्ययुवंक सुनवाई करने 
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का आश्वासन दिया था। अभियुक्त के निर्दोष सिद्ध हो जाने पर राजभकतों के 
प्रति आदर प्रदर्शित करने के लिए मलावार सहायता कोप में पचास रुपए भेंट 
करने की वात से तो ऐसा रूगता है कि मैजिस्ट्रेट सुधार के योग्य है ही नही। मजिस्ट्रेट 
ने जो अपराध किया है उसे घो डालने के लिए ही वह दान देना चाहता है। अभियुक्त 
के अपराधी होने अथवा निर्दोष होने से वफादार लोगो का क्या सम्बन्ध बैठता है ? 
फिर अभियुक्‍त की निर्दोषता के प्रमाण के साथ दान की शत क्यो बाबी गई? 
मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त को थप्पड लूगवा करके एक वहत ही गम्भीर प्रश्न खडा कर 
दिया है। क्‍या ऐसा व्यक्ति किसी भी सभ्य सरकार के अन्तर्गत एक दिन के लिए 
भी मैजिस्ट्रेट के महत्वपूर्ण पद पर बना रह सकता है ”? उदाहरण के लिए इग्लैण्ड 
के मुख्य न्यायाधीश उस व्यक्ति को थप्पड रूगवा कर अपने पद पर बने रह सकते 
हैं, जिस कैदी के मासले की सुनवाई उनके ही इजलास मे हो रही हो ” अगर भारत- 
सरकार बिल्कुल नियम-विधानरहित और सर्वथा गैर-जिम्मेदार सरकार नहीं 
होती तो मैजिस्ट्रेट को ठुरन्त मुअत्तछ करके उस पर एक जरायमपेशा आदमी 
की तरह मुकदमा चलाया जाता। एक न्यायाघीश-छारा किसी अभियुक्त के 
मुकदमे की सुनवाई के दौरान उस अभियुक्त को पिटवाना कोई मामूली बात नही 
है और उसे यो ही टाछा नद्दी जा सकता। 
सहयोग करते जाने मे भी धीरज की कोई हृव होती है। क्या सम्बन्बित 
भारतीय मन्त्रियो की आत्मा, मैजिस्ट्रेट ने राष्ट्र के प्रति जो अपराब किया है 
उसके लिए उन्हे घिककार नही देती ? या वे ऐसा मानते हैं कि चूकि मंजिस्ट्रेट 
उनके विभाग में नहीं है, इसलिए उन पर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है ? 
असहयोगी का कत्तंव्य सीधा-सादा है। सरकारी अधिकारियो-ड्रारा कानून 
और नैतिकता को भग करने के ऐसे एक-एक मामले से हमे अपने काम मे और भी 
सकल्प के साथ जुड़ जाने की प्रेरणा मिलनी चाहिए। जिस प्रणाली के अन्तर्गत 
ऐसः वर्वरतापूर्ण आचरण सम्भव है, वह प्रणाली जबतक जडमूल से नप्ट नहीं हो 
जाती तवतक हम सनन्‍्तुष्ट नहीं हो सकते। 
अभियुक्त का वयान 
अपने मामले की दूसरी सुनवाई से दो दिन पूर्व श्री त्यागी ने मैजिट्रेट गो 


निम्नलिखित बयान भेजा-- 


वन्वेमातरम 
बलन्ददाहर फे जिसा मजिस्ट्रट के न्यायालय से। भारतोय इष्ट रतिता फेर 


खण्ड १९४ और १५२ फे अघोन अभिषुकत महायीर स्थागो पी ओर मे :-..- 
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मैं, महाबीर त्यागी, एक निर्दोष अभियुक्त निम्नलिखित बयान देने पर 
सजबूर हो गया हूं। इस बयान में मैं कहना चाहता हूं कि उक्त मेजिस्ट्रट ने अपने 
अत्याचार एवं अधोग्यता का परिचय देते हुए इसी ३ तारीख को खुली अदालत में 
मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जो मेरे आत्म-सम्मान, धर्म और राष्ट्रीयता की चोट 
पहुंचानेवाला था। उसने मुझे सावधान मुद्रा में खड़े रहने को मजबूर किया और 
मुझे धमकी दी कि तुम्हें पुलिस से ठोकरें लगवाऊंगा और सचमुच मुझे थप्पड़ 
लगवाये भो। मसैजिस्ट्रेट का यह कार्य सर्वथा गर-कानूनो और बर्बरतापुर्ण था। 
इसलिए अपने राष्ट्रीय, धामिक और व्यक्तिगत सम्मान तया स्वाभिमान की रक्षा 
करने के लिए मैंने विरोध के तौर पर मौन-ब्रत घारण करने का निश्चय किया है 
और यह तय किया है कि जिस अदालत ने सारे कानून-कायदे ताक में रख दिये हैं 
उससें में अपना मुंह नहीं खोलंगा। 

(टिप्पणी--यहां बयान में से अदालूत ने अभियुक्त की इच्छा के खिलाफ़ 
निम्नलिखित शब्द निकाल दिये और उस पर हस्ताक्षर और तारीख दिलवा दी : 
“जुसी कि पंजाब में सेरी बहनों की बेहुरसती की गई और वह बेहुरमती इन्साफ 
के लिए दरबार-ए-इलाही में पेश है, वैसे हो) में अपनी बेहरमती को भी जो, 
उन बहनों को बेहुरमती के मुकाबले कुछ नहीं है, दरबार-ए-इलाही के इन्साफ 
पर छोड़ता हूं। यह सम्भव है कि मेरे साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, उसका 
उद्देश्य जनता को भड़कान। रहा हो, लेकिन मैं अपने अनुभव से यही कहूंगा कि अब 
भारत की जनता काफी समझदार हो गई है। वह हर अत्याचार बरदाइत कर 
सकती है, लेकिन महात्मा (गांधी ) ने उसके' लिए जो अहिसात्मक कार्यक्रम निर्धारित 
कर दिया है, उससे वह एक पग भी पीछे नहीं होगी। 

अपने देश को आजादी के लिए ईइ्वर से प्रार्थना करता हुआ :-...- 

मैं हूं, 
मौनकब्रती 


महावीर त्यागी 
बुलन्दशहर जेल। ४ अक्तूबर, १९२१ 


यह बड़ा साहसपूर्ण और निर्भीक बयान है और अगर इसमें कही गई बातें 
श्री त्यागी की अपनी ही भावनाएं व्यक्त करती हैं तो जिस समय उनको थप्पड़ 
लगाये गये थे उस समय के उनके आचरण में साहस का अभाव देखने वालों को 
अपना विचार बदलने की जरूरत है। मामला बहुत-ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 
इससे कीदियों की शारीरिक सुरक्षा का सवाल जुड़ा हुआ है। इसलिए इससे उठते- 
वाले सवाल पर कुछ विस्तारपूर्वक विचार करना जरूरी है। 
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मेरे विचार से तो मुह बन्द रखने और मौनब़्ती का खिताव लेने से कोई 
फायदा नही है। जिस दिन कैदी को पीटा गया उस दिन उसका स्पप्ट कत्तंव्य 
था कि वह स्वेच्छा से अदालत मे रहने से इन्कार कर देता। उसे तत्कारू उसी 
स्थान पर उस तथाकथित जज द्वारा अपने मुकदमेकी सुनवाई की कार्रवाई मे शरीक 
होने से इन्कार कर देना चाहिए था। उसे इतना तो करना ही चाहिए था कि 
बह वहा बैठ जाता और इस तरह जाहिर कर देता कि वह उस न्यायालय के अधि- 
कासज्षेत्र को स्वीकार नही करता। इस सवका मतलब शायद यह होता कि उसे 
और भी मारा जाता और सजा तो ज्यादा दी ही जाती। छेकिन वलवान के 
अस्त्र के रूप मे अहिंसा के प्रयोग का मर्म ही यह है कि अत्याचार के निवारण 
के लिए खुशी-खुशी कष्ट उठाया जाय और शारीरिक चोट सहने के लिए तैयार 
रहा जाय। सामान्यतया इस आन्दोलन मे वारण्ट आने पर अदारूत मे हाजिर 
होने की अपेक्षा की जाती है या उसकी छूट दी गई है क्योकि उसमे ऐसे आचरण 
की पूर्वकल्पना नही की गई थी जैसी कि वुरून्दश्हर के मजिस्ट्रेट ने किया। लेकिन 
मजिस्ट्रेट के इस असामान्य आचरण का तकाजा है कि उसके निराकरण के लिए 
आसामान्य उपाय भी अपनाया जाय। 
बयान मे अहिंसा पर जोर दिया गया है और यह ठीक ही किया गया है। 
लेकिन कोई मुझे गलत न समझे। अहिंसा की प्रतिज्ञा हम पर यह वन्बन नहीं 
डालती कि कोई हमारा अपमान करे और हम उसमे सहयोग करें। इसलिए 
अहिंसा की प्रतिज्ञा हमसे यह अपेक्षा नही रखती कि हम अधिकारियों का आदेण 
मिलते ही चुपचाप पेट के वल रेंगने छगें, या नाक से लकीरें खीचे, या ब्रिटिश झण्डे 
[ को सलामी देने जाय या ऐसा कुछ करें जो हमारे लिए अपमानजनक हो। इसके 
विपरीत, हमने जिस धर्म और सिद्धान्त को अपनाया है, उसका तकाजा यह है कि 
भले ही हमे गोली से उडा दिया जाय, किन्तु हम ऐसा कोई काम नहीं करें, तो 
उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं कि जब जलियावाला वाग मे छोगो पर गोलिया 
चलने लगी तो उस समय वहा से भाग खडे होना या कि पीठ दिसाना उनका कर्तव्य 
नहीं था। अगर उन तक बहिंसा का सन्देश पहुचा होता तो उनसे अपेक्षा यही 
की जाती कि जब उन पर गोलिया चलने छूगी, उस समय वे सीना योर कर बागे 
वबढते और इस विखास के साथ अपने प्राण उत्सर्ग कर देते कि उनवग यहू प्राणोत्सगे 
उनके देक्ष को मुक्त दिलायेगा। जो अठिसा का पझती है वह जत्याचारी की घजित 
पर हसता है और उराके वार का जवाब न देकर तथा अपने स्थान पर एा सा 
कर उसे निष्प्रभ बना देता है। हम लोग जनराय दायर मे हाथो भे पिए्ते दस गये 
गयोकि हमने वैसा ही आचरण किया जैसे जावरण गो यह साशा रापो थे। बड़ 
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चाहते थे कि उनकी गोलियों की बौछार से डरकर हम भाग जाय॑; वह चाहते थे 
हम अपने पेट के बल रेंगें, अपनी नाक से छकीर खीचे। यह उनके आतंक' के 
खेल का हिस्सा था। जब हम आमने-सामने डटकर आतंक का सामता करते हैं 
तो वह ऐसे विलीन हो जाता है मानो कोई परछाई हो। यह हो सकता है कि 
हम सभी अपने भीतर वैसा साहस विकसित नहीं कर पायें, लेकिन मेश निश्चित 
विश्वास है कि अगर हममें से कुछ में भी ऐसा साहस न जगे कि हम प्रतिकार के लिए 
अपना हाथ उठाये बिना चट्टान की तरह अडिय रह सके तो इस वर्ष स्व॒राज्य मिलना 
असम्भव है। जव अत्याचारी के प्रहार का कोई उत्तर नहीं मिछता, कीई 
उस पर उलट कर प्रहार नही करता, तो वह स्वयं ही उस प्रहार का शिकार होता 
है--ठीक वैसे ही जैसे कोई हवा में जोर से अपना हाथ मारे तो उसका हाथ उखड़ 
जाता है और किसी का कुछ नही विगड़ता | 

-- अँग्रेजी । सं० इं०, २०११०११९२१। सं० गां० वा० खण्ड २१, पृष्ठ ३२४- 

३२८। | 


३२. संय्‌क्‍त प्रान्त में स्वदेशी-आन्दोलन 


संयुक्त प्रान्त में स्वदेशी आन्दोलन की प्रगति से, जिसके सम्बन्ध में संयुक्त 
प्रान्त की प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ने एक रिपोर्ट तैयार की है,भारत के अन्य प्रान्तों में 
संगठन कार्य की कई दिद्ञाओं मे मिली सफलताओं के वारे मे और सामने आनेवाली 
कठिनाइयों के बारे में भी, कई बातें सीख सकते है। इस कार्य पर निम्नलिखित 
शीर्षकों के अन्तर्गत विचार किया गया था (१) चर्खो का वितरण (२) एक 
खादी-भण्डार की व्यवस्था करना (३) जुछाहों के हाथ का कता सूत देना गौर 
उन्हें केवछ इसी तरह के सूत से कपड़ा वुनने के लिए प्रेरित करना और वहिष्कार 
आन्टोछन का प्रचार-प्रसार करना। 
संयुक्त प्रान्त की प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी को स्वदेशी के कार्य की उसकी प्रगति 
पर ववाई दी जानी चाहिए। परन्तु, मुझे आशा है कि जवतक वहा सारी खादी 
हाथ के कते सूत से नही बनने छंग्रेगी, तवतक वह चैन से नही बैठेगी। भारत की 
दरिद्रता को दूर करने का गुर हाथ की कताई का विकास ही है। हाथ 


के कते सूत की किस्म को सुधारने और सुस्थिर बनाने के लिए विशेषज्ञों की 
आवश्यकता है। 


“-अंग्रेजी। यं० इं०, ८/१२१९२११] 


संवेदन ८९५ 
३३. घृणा नहीं, प्रेम 


सावरमती 
ये दिसम्बर, १६२१ 
इलाहाबाद से तार प्राप्त हुमा है कि प० मोतीलाल नेहरू, प० जवाहरछाल 
नेहरू, प० इयामराल नेहरू तथा इण्डिपेण्डेण्ट' के सम्पादक जाज जोजफ महोदय 
गिरफ्तार कर लिये गये हैं। तार गत रात्रि ११ बजे प्राप्त हुआ था। इससे 
निस्सन्देह ही मुझे वडी प्रसन्नता हुई। मैंने इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। 
मुझे पण्डितजी की गिरफ्तारी की आशा नही थी। अपनी चर्चाओ मे पण्टित 
जी से कहा करता था कि उन्हे यदि सरकार गिरफ्तार करेगी भी तो सबसे वाद में । 
सर हारकोर्ट वटलर उन पर हाथ डालने का साहस नही करेंगे। यदि उन्हे गिरपतार 
किया गया ती उनके मित्र महमूदावाद के राजा साहब अपने पद पर रहना स्वीकार 
न करेंगे। सर हरकोर्ट बटलूर ने जिस निश्चित भाव से यह कदम उठाया है, उस 
पर मुझे हैरानी होती है। पण्डित जी अत्यन्त ही विषम परिस्थितियों में भी कार्य 
करते रहे हैं। नन्हे अपने पुराने द्रु दमे से भी जूझते रहना पडता है। मैं जानता 
ह कि उत्होंने कभी भी अपने घनी-मानी मुवक्किलो के लिए इतना परिश्रम नहीं 
किया और न उन्होंने आपदग्रस्त पजाब के लिए ही इतनी लूगन से काम किया 
था जितना कि वे इस निर्वन भारत के लिए करते रहे हैं। मैंने उनसे आराम करने 
का अनू रोघ किया था, किन्तु उन्होने इसे अस्वीकार कर दिया। मुझे इस विचार 
से प्रसलता ही होती है कि अब वे शरीर को दिन-दिन जर्जर बनानेवाले कठोर 
परिश्रम से लुड्टी पा जायगे। पर मुझे और भी अधिक प्रसन्नता यह सोच बर हुई 
है कि वम्बई के हमारे अपराध के कारण मैं समझ रहा था कि जो चीज इस वर्ष 
के खतम होने से पहले नही हो पायेगी वही अव देश्ष के सर्वोच्च ओर बटे-मेरटे 
नेताओं के निरपराध कप्ट-सहन के कारण अभी इसी समय पूरी होने जा रही £ै। 
सर्वथा निरफ्राघ व्यक्तियों की ये गिरफ्तारिया ही सच्चा स्वराज्य हें। अब 
अलीवन्धु तथा उनके साटियों का जेल मे रहना वोई शर्म वी बात नदी । भाग्त 
उनके बलिदान के प्रति सदेव सचेत रहा है। 
विन्तु मेरी प्रसन्नता, जिसमें मुझे आशा है कि और भी हजारों लोग माय 
देंगे, तमी कायम रह सकेगी जब हमारे नेठाओं के चुन-चुन यार जेए भेज दिये 
आने पर भी जनता पूर्णत घान्तिपर्ण बनी रहे। गिरफ्तारियों है शयरुद श्ररि 
हम पूरी तरह अहिंसक बने रहे त्तो चिजय बिल्कुल निश्चित है। उपर यदि 7म सभी 
लोगी को नियन्त्रण में रस कर भी शान्ति बनाये रयने में असफल्द हुए तो पराणर 


९६ उत्तर प्रदेश में गांधीनी 
८९६ 


लिये श््ने न वे लिए हट तयारः 4 | ऋोव॑ 
विब्चित हैं। हम किसी की जान लिये बिना जात देने के लिए तंगी: है 


है। हमने 
$ का हमने सिशचय किया हैं। ए 
अबवा दु:ख अनुभव किये बिना जेल जाने का हमने निर लिया 


कि बन | ल्‍ढ ना हा चाहिए || 
स्वयं ही जो वन्दिश अपने ऊपर लगाई है, उसे हमें तोड़ना नहीं चारहि 


ने हमें अपने शत्रओं से भी प्रेम करा 
बल्कि इसके विपरीत हमारी अहिंसा तो हमें अपने शत्रुओं से भी 


रे ग्रेज प्रशासकों तथा उनके 
सिखाती है। हम अहिसात्मक असहयोग-द्वारा अंग्रेज प्रशासका ते 


समर्थकों के व पर विजय प्राप्त करना चाहते है। हमें उनसे प्रेम करना है 
तथा ईदवर से यह प्रार्थना कि वह उनको इतनी सद्युद्धि दें कि वें भी 
उन भूलों को समझ सकें जिनको हम भूलें मानते है। यह प्रार्थना सब की से 
चाहिए, निर्वेछ की नहीं। हमें सशक्त होकर अपने ईश्वर के प्रति विनश्न हैं 
चाहिए। 


अपनी इस परीक्षा तथा विजय की घड़ी में में अपनी आस्था फिर व्यवेत की 
देना चाहता हूं कि मैं अपने शत्रुओं को भी प्रेस करने में विश्वास करता हूँ। में 
विश्वास है कि केवल अहिंसा ही भारत के हिन्दू, मुसलमान, सिख, पारसी, 

और यहूदियों के लिए एक मात्र उपाय है। सेरा विश्शस है कि कष्ट-सहन में कठोरतरम 

हृदयों को भी पिघला देने की शक्ति है। युद्ध का प्रहार प्रथम तीन, अर्थात्‌ हिंनई 

मुसलमान और सिखों को ही झेलना चाहिए। अन्तिम तीन, पारसी, ईसाई और 

यहूदी तो प्रथम तीन के सम्मिलित बरू से भयश्ञीत हैं। हमें अपने सत्यतिष्ठ 

आचरण से स्पष्ट कर देना चाहिए कि वे हमारे ही अपने बन्धु हैं। हमें अपने 

व्यवहार से भ्रत्येक अंग्रेज को यह दिखा देना चाहिए कि वह भारत के किसी कोने 


में उतना ही निरापद है जितना कि मशीनगन के पीछे वह अपने-आपको अनुभव 
करता है। 


इस्लाम, हिन्दू, सिख, जरतुश्त, तथा यहूदी प्रत्येक घ॒र्मे की वास्तव में यह 
परीक्षा है।हम ईइवर पर तथा उसकी सत्यप्रियता पर विद्वास रखते है या नहीं 
रखते। भले-से-भले मुसलरूमानों के सम्पर्क में आकर मैंने यही सीखा है कि इस्लाम 
तलवार के वरू पर नही अपितु उसके फकीरों और सन्तों के भक्तिपूर्ण प्रेम के बल 


पर फंला है। इस्ल्मम में तलवार के प्रयोग की जाज्ञा है किन्तु इसकी शर्ते इतनी 


कठोर है कि उनका पालन प्रत्येक के वद्य की बात नहीं। ऐसा दोष-रहित सेनापति 
है कहां जो जिहाद का आदेश दे सके ? कहां है वह कप्ट 


-सहन, प्रेम और पवित्रता 
जो तलवार के प्रयोग की एक अनिवाय झते है? हिन्दू भी अपने धर्म के इसी 
प्रकार के प्रतिवन्धों-से-कम से कम इतने तो बँवे हैं जितने कि भारतीय मुसलूमान। 
सिखो का अपना ही हाछ का गौरवमय इतिहास उनको बर-प्रयोग के विरुद्ध आगाह 
करता है। हम इतने अपूर्ण, इतने दोषपूर्ण तथा इतने स्वार्थी है कि शौकत अली 


संवेदन कर 


के कथनानुसार ईश्वर के काम मे भी सशस्त्र युद्ध करने को तैयार रहते हैं। क्या 
सव प्रकार से दोप-रहित भारत को कभी तलवार उठाने की आवश्यकता पडेगी ? 
गत वर्ष कलकत्ता मे उमने दोप-रहित वनाने की, आत्म-शुद्धीकरण की इसी प्रक्रिया 
का सूत्रपात॒ किया था। 

तब हम क्या करें ? निश्चित रूप से हम अहिसावादी वने रहे तथा अपने 
अन्दर इतना सामर्थ्य रक्‍खें कि सरकार जितने भी व्यक्तियों को ग्रिरक्तार करना 
चाहे उतने ही व्यक्तियो को हम स्वेच्छापूर्वक प्रस्तुत करते जाय। हमारा कार्ये 
घडी के काटे की त्तरह नियमितता से चलता हो। प्रत्येक प्रान्त अपने यहा के 
उत्तराधिक,री नेताओं का चुनाव स्वयं करे। छाछाजी ने सभी आवश्यक प्रवन्ध 
करके एक शानदार उदाहरण प्रस्तुत किया है। प्रत्येक प्रान्त में कांग्रेस के अध्यक्ष 
तथा भन्त्री को आपत्कालीन अधिकार दिये जाने चाहिए। कार्यकारिणी समिति 
यथा-सम्भव छोटी-से-छोटी हो। प्रत्येक काग्रेसी को स्वयमेवक बनना चाहिए। 

हमे गिरफ्तारियों से वचना नही चाहिए, पर अनावश्यक ढंग से उसका अवसर 
भी नही पैदा करना चाहिए। 

जबतक हम अपनी जावश्यकतानुरूप पूर्णस्पेण हाथ की कती खादी का 
उत्पादन करने मे पूरी तौर पर सगठित न हो जाय तथा विदेशी वस्यों का पूर्ण 
बहिप्कार न कर दें, हमे स्वदेशी आन्दोलन में पूरी गक्ति से जुटे रहना चाहिए। 

एक एक करके हमारे सभी नेताओ के गिरफ्तार हो जाने पर भी हमे हर कीमत 
पर काग्रेंस का अधिवेशन करना चाहिए, जबतक कि सरकार ही उसे बलातू भग 
न कर दे। और यदि हम हतोत्साह हुए बिना और उत्तेजित होकर हिंसा 
को अपनाये विना अपना राष्ट्रीय कार्य जारी रसने में समर्थ रहे, तो टम निव्चय 
ही स्वराज्य प्राप्त कर लेंगे। इसलिए कि ससार की कोई भी शबित धात्तिपूर्ण, 
दृढ्प्रतिज्ञ, तथा ईश्वर-मक्त लोगो को आगे बढने से नही रोक सकती । 
--अग्रेजी। साबरमती। यं० एइं०, ८१२॥१९२१) 

७ मेरा विश्वास है कि फप्ठसहन में कठोरतम द्ृदयों फो भी दिधघदा देने 


फी शबित है। 


३४- कुछ प्रमाण 


हम नीचे सयुक्‍्त प्रान्तीय फार्गेस कसेटी के दरमघान मन्‍्यों क्री >माराम 
समसेना का पत्र दे सटे है, बह विस टिप्पणी की खझोप्ेक्षा नगी रागग। 


भछ 


८९८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


“संयुक्‍्त-प्रान्त की प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के सभी स्थानीय पदाधिकारियों में 
से मैं ह। एक अभागा अभी तक जेल से बहहर हूँ। इसलिए यहां हाल में जो कुछ 
हुआ है वह बताना मेरा काम है। 

“आधी रात के लगभग, प्रान्तीय कांग्रेस के कार्यालय की तरूएशी ली गई और 
प्रान्तीय काँग्रेस कमेटी, कार्य-लसिति तथा अन्य उप-समितियों के रजिस्टर पुलिस- 
अधीक्षक, जिन्होंने तलाशी ली, उठा ले गये। इसके अतिरिदत गिरफ्तार हुए 
सज्जनों के घरों और खिल्ाफत समिति के कार्यालय की भी तलाशी ली गई। 

“उसने अब इलाहाबाद में भी सुनियोजित तथः संयत ढंग से सविनय अवज्ञा 
अप्दोलन प्रारम्भ कर दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक बड़ी तेजी से भरती हो रहे 
हैं। कल १२ स्वयेंसेवकों की एक दोली ने अपनी बाहों पर राष्ट्रीय बिल्‍ले लगाकर 
देशभव्तिपूर्ण गीत गाते हुए नगर में चक्कर लगाया--किन्तु किसी को भी गिरफ्तार 
नहीं किया गया ।--.आज पूनः वही टोली अन्य १२ स्वयंसेवकों-सहित नगर के 

विभिन्न भागों में घमती रही ।-.आज भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई 
--अँग्रेजी। यं० इं०, १५॥१२॥१९२१॥ ] 


३५. कृपालानी औश उनके साथो 


वनारस से एक तार मिला है जिससे मालम होता है कि आचार्य कृपालानी' 
और उनके आश्रम के १५ सदस्य गिरफ्तार कर लिये गये हैं। अपराधियों का 
बलिदान वढ़ता ही जा रहा है। आचार्य कृपालानी एक शिक्षा-शास्त्री है और 
उन्होने अपने को छात्रों के साथ एकाकार कर दिया है। उनके अनेक निष्ठावान 
विद्यार्थी हैं जिनका जीवन उनके सम्पर्क में आकर एकदम बदल गया है। वह 
अहिंसा के पथ पर घूम-फिर कर जाये हैं और अब बिल्कुल पूरी तरह उसमें 
विच्वास करते है। वह अपनी और अपने छात्रों की सारी शक्ति स्वदेशी के रचना- 
त्मक पक्ष के विकास में लगा रहे है और बनारस में एक आदरशों संस्था का संचालन 
कर रहे है। उन्होंने अपनी जरूरत जितनी कम की जा सकती है, उतनी कम कर 
ली है और अपने विद्याथियों के साथ संस्था के रोजमर्रा के काम और सुविघा में 
हाथ वंटाते हैं। सुविधा के नाम पर वहां विद्याथियों को मिलनेवाला आचार्य 





१. जीवतराम बी० कृपालानी (जन्म १८८८), शिक्षाविदू, राजनीतिज्ञ और 
१९४६ में कांग्रस के अध्यक्ष, इस समय स्वतन्त्र संसद-सदस्य। 


संवेदन ४2 


क्पालानी का प्रेरक सम्पर्क ही समझिए। अभी तक यह नही माल्म हो पाया 
है कि आचार्य कृपालानी और उनके १५ छात्र किसलिए गिरफ्तार किये गये हैं 
भेरा खयारू है कि यह स्वयसेवक की तरह काम करने का परिणाम ही होगा 
क्योकि वह ऐसे व्यक्ति नही हैं, जो जोखिम को देखकर डर जाय । कुछ भी हो, 
इस तरह उन्होंने ऐसी अन्य सस्थाओ के लिए मार्गदर्शन ही किया है। अधिक-से- 
अधिक पवित्र मन के व्यक्ति स्वयसेवक वर्नों और जेल जाय। इस सम्बन्ध में 
कार्यकारिणी की हिंदायतो का अक्षरद्. पान किया जाना चाहिए) जिनके मन 
बिल्कुल स्वच्छ है, सविनय अवज्ञाकारियो के रूँप मे वे ही जेल जाने के योग्य हैं 
और कोई नही। यदि हमसे इस सम्बन्ध मे भूल हुई हो तो अब हम स्वयंसेवक 
भरती करते हुए अधिक-से-अधिक वारीकी और सख्ती से काम ले। मैं पूरी तरह 
यह आशा करता हू कि जिन लोगो के मन साफ नही हैं अथवा जो स्वदेशी, अहिंसा 
या असहयोग के किसी ऐसे ही मार्भिक तत्व मे विश्वास नही करते, वे स्ववसेवक 
की तरह भरती होने के लिए श्रार्थनापत्र भी नही देगे। स्ववसेवक न बनकर वे 
सेवा ही करेंगे। 

++मेंग्रेजी। यं० इ०, १५।१२११९२१॥] 


३६- धन्य है यह नारी ! 


ख्वाजा साहब राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय (अलीगढ़ ) के मुस्य व्यवस्था- 
'पक थे। मैं उनकी गिनती अत्यन्त शुद्ध-हृदय मुसलमानों मे करता हू। वे जितने 
धघर्माभिमानी हैं उतने ही देशाभिमानी भी है। वे स्वयं एक रईस गानदान के 
हैं। वैरिस्टर के रूप मे उनका वैभव विपुल था। आज वह धर्म और देश की 
खातिर फकीर वन गये हैं। उनको भी सरकार ने जेल भेज दिया है। एसवा तार 
मुझे अभी-अभी उनकी वेगम की ओर से मिला है। उनका नाम पर्णीद देगम 
है। वह लिखती है --आपको यह जान कर प्रसन्नता होगी कि मेरे पति कगे 
सरकार ने गिरफ्तार कर छिया है। अव विश्यविद्याल्य यो में चाञठगो।” मूछ्ते 
जब यह तार मिला तव मेरा रून गवा सेर बढ गया उ्योवि जद्य एक ओर स्याजा 
साहब की पाक कुर्बानी है, वहा दूसरी ओर उतकी बेगम गयी इलाइरी भोर घीरत 


देगम हो 


है। जहा ऐसी बात हो बहा स्वराज्य फो पीत रोक सवाया है 7 गएयोए देगम 





३. ह्वाजा अखुल मजोद। 


९०० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


अपना काम चलाने में तनिक भी अड़चन नहीं होगी। विश्वविद्यालय के वीर और 
शुद्ध-हुदय विद्यार्थी खूर्शीद वेगम के आसपास इकटूठे हो जायंगे और सम्भव हैं 
कि जो काम वे ख्वाजा साहव की खातिर न करते, उसे अब उनकी बेगम की खातिर 
करेंगे। इसके अतिरिक्‍त खुर्शीद वेगम ख्वाजा साहब की अपेक्षा इन विद्यार्थियों 
को चर्खे की अधिक अच्छी तालीम देंगी। जब हिन्दुस्तान की बहुत सी स्त्रियों में 
ऐसी ही हिम्मत आ जायगी तब हमारी विजय अवश्य होगी। इस महाजागृति 
के समय वहिनों से मेरी इतनी प्रार्थना है क्रिवे अपने भीतर संगठन-शक्ति भली- 
भांति विकसित करें। उन्हें भी एक साथ मिल कर काम करना चाहिए। और 
ऐसा करने का सरल मार्ग यह है कि वे परस्पर एक दूसरे की टीका करने की वजाय 
अपने-अपने कार्यों में जुठ जायं। जो सेवा को ही सर्वस्व समझता है उसे टीका 
करने का अवकाश ही नहीं मिलूता। 
-- गजराती। न० जी०, १८।१२॥१९२११ | 

० जो सेवा को ही सर्वस्व समझता है, उसे दीका करने का अवक्ाह ही नहीं 

मिलता । 


३७. योभ्य पति की योप्य पत्नी 


“सूचित करते हुए हप॑ है कि मेरे पति आज सुवह गिरफ्तार हो गये। जाते 
हुए उनका दिल खुशी से भरा था, यह वात आपको तार से बताने को कह गये | 
उम्मीद है उनका काम अपनी विसात भर जारी खखूंगी। अलीगढ़ पुरअमन 
लेकिन पूरी तौर पर तैयार है। खु्शीद ख्वाजा।” 

पति के जेल जाने के समय इतना शानदार सन्देश भेजने के लिए मैं खुर्शीद 
वेगम को मुवारकवाद भेजता हूं। ख्वाजा साहव' एक वैरिस्टर हैं जो सुख-बैभव' 
की गोद में पले और बड़े हुए। मैंने उनके दोनों रूप देखे हैं। एक समय था जब वह 
वड़ी शीकीन तवीयत के आदमी थे। उन्हें अपनी सुन्दरता की अनुभूति थी जिसे 

वह अच्छे-से-अच्छे यूरोपीय ढंग के कपड़ों से और भी निखारने की कोशिद्य किया 
करते थे। और आज मैं उन्हें लगभग फकीरी के वाने में देखता हूं। सबसे वहादुर 
ओर सवसे सच्चे मुसलमानों में उनकी गिनती है। वह भारत को भी उतना ही 
प्यार करते हैँ जितना इस्लाम को। मौछाना मुहम्मद अछी ने जब देखा कि वह 





३- स्वाज्ञा अशदुल मजीद, उन दिनों अलोगढ़ राष्ट्रीय विध्वविद्याल्य के उप्चुरूपति 


सवेदन ९०१ 


स्थायी तौर पर नेशनल मुस्लिम युनिवर्सिटी मे नही रह पायेंगे, तव उनको ख्वाजा 
साहव ही एक ऐसे आदमी दिखे जो उन्तकी जगह ले सकते थे। स्वाजा साहव ने 
विश्वविद्यालय की सेवा करने के लिए पटना में अपनी दिन-दिन और ज्यादा 
चमकती वकारूत पर लात मार दी। मैं जानता ह्‌ कि ख्वाजा साहव अपने ढग से 
अहिंसा मे विश्वास रखते हैं, लेकिन वह कभी न दूटनेवाली हिम्मत में भी विग्वास 
रखते है और जान देने की कला भी जानते है। रौकूट अधिनियम छागू होने से 
पहले के दिनो मे जब अछी-भाइयो की रिहाई के लिए मैं अपने कुछ मुसलमान 
दोस्तो के साथ सत्याग्रह आारम्म करने का विचार कर रहा था तब मैंने स्वाजा 
साहव से पूछा था कि सत्याग्रह मे कितने ऐसे मुसलमानों के सम्मिलित होने की 
आशा की जाय जो किसी की जान लिये बिना अपनी जान देने को तैयार हो जायगे। 
उन्होंने उसी दम कहा था: 
“झुएवँ यकीनन उनमे से एक है। वह हमारा हीरो है। और शायद मैं भी 
णाघा शुएव हूँ। अफसोस कि इससे ज्यादा के नाम मैं आपको नहीं गिना सकता (” 
वात है १६१७ या १६१६ की, लेकिन ये कुछ वाक्य कहते समय उनके सुन्दर 
मुख पर मैंने जिस ईमानदारी, सच्चाई और विनय की छाप देखी थी वह आज भी 
ताजा है। समय काफी बदल चुका है। मुझे इसमे कोई सन्देह नही है कि स्वाजा 
साहब के व्यक्तित्व मे कही कोई कोर-कसर नही। उनकी जाशा के अनुसार बहुत 
सारे मुसलमान अपनी बहादुरी का सवूत दे चुके हैं। और हमे कुछ भी आश्चर्य 
नही रूगता जब उनकी पत्नी गरव के साथ कहती हैं . “उम्मीद है मैं उनका काम 
अपनी विसात-मर जारी रक्खूगी।” पाठको को इस पर अविश्वास नही करना 
चाहिए। अलीगढ के विद्यार्थियो को मैं जानता हू। वे छोग खुर्शीद वेगम के 
इशारे पर चलने के लिए पूरे उत्साह से तैयार रहेगे जैसा कि शायद उन्होंने रवाजा 
साहब के लिए नहीं किया। जब एक पाकदिल औरत अपनी पविश्नता में बहादुरी 
और मातृत्व के गुण मिला देती है, तव उसमे एक ऐसी चुम्बक-झवित पैदा हो जाती 
है जैसी कि किसी पुरुष में सम्भव नहीं है। टा० मुहम्मद जालम विधा्नियों फे 
दिमागो का ख्याल रखेंगे पर वेगम साहिबा उनके दिलो को प्रभावित करे उन्हें 
खरे सोने में ढाल देंगी॥ और शतना ही नही, सूकि एन विय्यानियों फो फताई में 
विजिष्ठता प्राप्त करनी है, इसलिए मु पूरा विश्वास पे हि पर्णीद पैगम छस कादा 
को सिस्ताने मे अपने पति और डा० मुहम्मद आर्ग्म दोनों मे मुगायरे यही ज्यादा 
सफल सिद्ध होगी। बेगम मुहम्मद जढो ने जितना रपया ददठा कर टिया हू 





१- शुएय फुरेंधी 


९०२ उत्तर प्रदेद में गांघीजी 


उतना शायद उन्तके शौहर न कर पाते। मैं अपनी राय प्रकट कर ही चुका हूं कि 
वह मौलाना से अच्छा भाण्ण करती हैं। में पाठकों को रहस्य की एक बात बतलाता 
हं। बंगाल को सक्रिय बनाने में सबसे बड़ा हाथ श्रीमती वासन्ती देवी और उमिला 
देवी का ही है। मेरे सामने एक पत्र पड़ा है जिससे पता चलता है कि इन तीनों 
महिलाओं के बंगाल जाने और उनके गिरफ्तार होने की वात ने वंगारू की जनता 
को जितना आच्दोलित किया है उतना देशवन्धु दास के महान्‌ वलिदान ने भी नहीं 
किया। और कुछ हो भी नही सकता था। इसलिए कि स्त्री तो एक मूर्तिमान 
वलिदान है। वह जब सच्ची भावना से किसी काम का वीड़ा उठाती है तो पहाड़ों 
को भी हिला देती है। हमने अपने देश में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया है। 
जितनी वन सकी हमने उन्तकी उपेक्षा ही की है। लेकिन ईइवर की कृपा से अब. 
चर्खा उनकी काया-परूट कर रहा है। और मुझे भरोसा है कि जब सभी नेता 
ओर सरकार के सभी विद्वासपात्र लोग जेलों में डाल दिये जायंगे, तव भारतीय 
महिलाएं पुरुषों का वाकी वचा हुआ काम पुरुषों से कहीं अधिक शालीनता के साथ 
पूरा कर दिखायेंगी। 
--अँग्रेजी। यं० इं०, २२॥१२॥१९२११] 

७ स्त्रो तो एक मृतिमान वलिदान है। वह जब सच्ची भावना से किसी कास 

का वीड़ा उठाती है तो पहाड़ों को भी हिल्ला देती है। 


३८- बाबू भगवानदास 


जब आचार्य और उनके विद्यार्थी पकड़ें गये, तब मैंने अपने मित्रों से कहा 
क्या ही अच्छा हो यदि वावू भगवानदास गिरफ्तार हो जायं। आखिर आचाय॑े 
कपलछानी तो वतारस के रहनेवाले नही हैं। लेकिन वावू भगवानदास नहीं पकड़े 
जाय॑ंगे।” उस समय मुझे पता नहीं था कि वाव्‌ भगवानदास ही उस पुस्तिका के 
रचयिता थे जिसे आचार्य कृपकानी बेच रहे ये। पुस्तक लिखने में लेखक ने बड़ी 
साववानी से काम लिया था। दूसरे ही दिन उनके पुत्र का शुभ संवाद मझे मिला 
कि वावूजी पकड़े गये। गिरफ्तारी पर वह बड़े प्रसन्न थे। बाव भगवानदास 





१० १६६९-१९५९, वाराणसी के प्रसिद्ध विचारक, दार्शनिक और लेखक, भारत- 
रत्त॥) उन्होंने काशी विद्यापीठ की स्थापना में प्रमख भाग लिया था। 


२: देखिए “तार : श्री प्रकाश को”, १५-१२-१९२१ या उसके पदचात की पाद- 
ट्प्पिणी। 


सबेदन ४३ 


मसहयोगी हैं। ऐसे असहयोगी जो मनसा-वाचा-कर्मणा हमेशा हिंसा से दूर रहते 
हैं। वह सस्क्ृत साहित्य के अच्छे पण्डित हैं। बडे ही धर्मनिष्ठ हैं, जमीदार हैं। 
श्रीमती वेसेण्ट यदि सेण्ट्रल हिन्दू कालेज की जन्मदात्री है तो बावू भगवानदास 
उसके निर्माता हैं। अतएव उनकी गिरफ्तारी एक ऐसा वलिदान है जो ईश्वर को 
रुचिकर हुए बिना नहीं रह सकता। और वह पतित-पावनी विश्वनाथपुरी इससे 
अच्छा बलिदान मोर क्या करती ? अखबार पढनेवाले लोग जानते ही होंगे कि 
बाबू भगवानदास काग्रेस-द्वारा स्वराज्य-योजना तैयार कराने का प्रयल कर रहे 
थे। उसके लिए वह स्वय भी धोर परिश्रम कर रहे थे। उन्होंने मुझे कितने ही 

सूचक अदतो की एक रूस्वी सूची भेजी थी, जिस पर मैं वर्तमान घटनाओं के कारण 
अभी तक कोई ध्यान नहीं दे पाया। हिंसा न होने देने की वह बडी चिन्ता रखते 

थे। यदि उतकी गिरफ्तारी से भी सरकार की हिंसा-काण्ड को न्यौता देने की 

उत्सुकता का पता न चलता हो तो मैं नही कह सकता कि किस वात से चलेगा । 

मनुष्य के लिए यह बडे भाग्य की बात है जो ईश्वर उसकी योजनाओं को अक्सर 

उलठ-पलट देता है। और आजकल जो नितनई घटनाएं हो रही हैं उनसे तो यह 

अधिकाधिक निद्चित होता जाता हैं कि भगवान इस सरकार की तमाम योजनाओं 

को उलट रहा है। इतना होते हुए भी लोग शान्त बने हुए हैं। 

-- अंग्नेजी। यं० इ०, २२।१२११९२११] 


३९. दण्डिपेण्डेण्ट” का दसन 


पाठको को याद होगा कि श्री जाज॑ जोजफ कौ ग्रिरफ्तारी के फौरन बाद 
जब प्रकाशक और मुद्रक के रूप में श्री महादेव देसाई ने नया डिक्लेरेशन दासिल 
किया था, उस समय उनसे २,००० रू० की जमानत मागी गई थी। पण्डितजी 
की सलाह पर जमानत जमा कर दी गई थी और एक दिन बन्द रहने फे बाद यह 
अखवार फिर निकलने लगा था। जमानत इस महीते की ७ तारीरा को जमा की 
गई थी। २० तारीख को वह जब्त कर ली गई। नीति या छहजे में योर परिवर्सत 
नही हुआ था। क्योकि उसमे बदलने के लिए ुछ था भी नहों। एड्िप्पेष्रेस्ट 
का सम्पादन एक वैरिस्टर हारा किया जाता था जो लिसने में सश सयम शोर 
मर्यादा का ध्यान रखते ये। श्री जोजफ के बन्दी बनाये जाने के बाद यह पाम 
श्री महादेव देसाई ने अपने हाथ में छे लिया था और उनकी घर मे दंग दण्चिया' 
के पाठक परिचित नही हैं। जमानत हमे यह काम पूरा मरना है झ्यैर शीमयो 


९०४ उत्तर प्रवेश में गांधीजी 


नेहरू का सन्दर्णशा णीपक से उम्तरम प्रकाशित दो छेखी के कारण जब्त का गई । 
पहले लेख मे स्व्रयं-सेवकों की गूडी दो गई है और दसरे में बरत-स्थिति के बाद मे 
बड़े सत्तुलित विचार व्यक्त किय्रे गये थ। लेकिन स्थानीय सरकार वा कथन है 
कि इन छेखो में ऐसे घब्दों का समावेण हैं जो कानून और व्यवस्श कासय हवन 
के काम मे हस्तकैप करते है।” कानन क्या है, यहू हमे मालूम है। यहे अत्ियूचना 
निकाली गई है कि स्वयसेवक-दरकू को भंग कर दिया जाय। व्यवस्था वया €, 
यह भी हम जानते है, क्योकि सावेजनिक सभाओं पर रोक छगा दी गई हैं। ओर 
यह निश्चित है कि समस्त राष्ट्रवादी अखबारों की तरह ही इण्डिपेण्देण्ड ने भा 
ऐसे कानून और ऐसी व्यवस्था में हस्तक्षेप करने के लिए प्रोत्माहन दिया है। 
लेकिन सरकार को जल्दी ही अपनी गरूती मालूम पड़ जायगी। 'इणिड- 
पेण्डेप्ट' मर सकता है, किन्तु जनता में जो भावना उसने जागरित कर दी है वह कभी 
नही मर सकती। इण्डिपेण्डेण्ट' भले ही न छपे, उसे लिखा तो जा ही सकता है। 
सम्पादक को जहां माछिकों के हितों की रक्षा करनी पडती है वहां अपने व्यक्तित्व 
को भी अक्षण्ण रखना पडता है। महादेव देसाई सम्पादक के रूप में अब भी जीवित 
हैं, भले ही उनका मु॒द्रक वाला रूप थोड़ी देर के लिए सो गया हो। भर मुझे 
आजा है कि अब वह छापने के स्थान पर अपना अखवार लिखना थुरू कर दगे। 
खबरों और सम्पादकीय टिप्पणियो को मजबूरी के कारण और भी सार-छप में 
प्रस्तुत करने से पाठकों का ही छाभ होगा। अधिक संख्या में प्रतियां तैयार करने 
के लिए मेरा सुझाव है कि रोनियो, साइक्छोस्टाइल अथवा कोमोग्राफ से काम छेना 
चाहिए। और यदि कानून और उसकी मनमानी व्याख्या सरकार को साइक्लो- 
स्टाइल अथवा रोनियो मज्ञीन तक जब्त कर लेने की अनुमति देती हो, तब भी श्री 
देसाई की लेखनी तवतक देश की सेवा करती रह सकती है जवतक खुद उनको 
पकड़ कर इलाहाबाद की सेण्ट्छ जेल मे न डाल दिया जाय। राष्ट्रवादी अखबारों 


के मालिक ख़बरदार रहें। उन्हें आखिरी पाई खर्च होने तक अपना संकल्प नही 
छोड़ता चाहिए। 


“-अंग्रेजी । यं० इं०, २९॥१२॥१९२१।] 


इण्डिपेण्डेग्ट” के साथ दुव्य॑बहार 


इण्डिपेण्डेण्ट' 2 पत्र 
निधि डंण्ट पत्र के सम्पादक महादेव देसाई के साथ किये जा रहे 
वहार का विस्तृत विवरण प्राप्त हुआ है, जिसे मैं उद्धत करता हूं। यंग इण्डिया' 


सवेदन ढक 


के पाठक जानते हैं कि इस पत्र से उनका क्‍या सम्बन्ध है।! वह सव से ज्यादा 
सजीदा कार्यकर्ताओं में हैं और बहुत सवेदनशील हैं। श्री देसाई के एक मित्र 
श्रोमती देसाई के साथ उनसे मिलने गये। लेखक इस सम्बन्ध मे कहते है -- 
/हम्ते जबरदस्त दमन सहना होगा, हम उसके लिए तैयार हो रहे हैं। मेने आपको 
भहादेव भाई के कारावास के बारे में तार भेजा है। उन्हें अदालत में हाश्ििर होने फे 
सिए सम्सन मिला था। वह जेल जाते समय बहुत खुश थे। हम कल उनसे मिलने गये 
भगर हमें मिलने नहीं दिया गया। में खाना, कपडे और कुछ फिताबें ले गया था 
लेकिन जेलर ने लेने से इन्कार फर दिया। आज सवेरे हम उनसे मिल सके । उन्हें 
साधारण अपराधियों के साथ रखा गया था और जेल के सभी नियम उन पर लागू 
किये गये हैं। वह जेल के कपड़े एक काली कमीज, जिसकी बाहें कोहनी तक थीं 
और एक हाफ पैण्ट पहने हुए थे। उनके कपडे गन्‍्दे और बदवृदार थे और उनमे 
जुएं भी थीं। उनके पास दो कम्बल थे जो शायद महीनों से नहीं धोये गये ये और 
जिनसे निशचय ही जुओं की भरमार रही होगी। पानी पीने के लिए एक जंग रूगा 
लोहे का बरतंन था। जंग इतना ज्यादा था कि अगर उसमे पानी थोडी देर भी रण्खा 
रह जाय तो वह पीने योग्य न रहे। इसलिए रात को उसमे से पानी नहीं पिया 
जा सकता था। उस पानी का रंग बिल्कुछ पीला हो जाता घा। चहा एफ गन्दी 
टंकी है जहां से पीने का पानी लिया जाता है और यही पानी नहाने-धोने के लिए 
भी इस्तेमाल किया जाता है। मुझे यह नहीं मालूम कि उन्हें वाह्टियां भी दी जाती 
हैं या नहीं। नहाने के लिए एक लंगोट दिया जाता है। लेकिन बदन पोछने के 
लिए फोई तौलिया नहीं दिया जाता। जब घूप में बदन सूख जाय तो वही गन्दे 
फपड़े किर पहनने पड़ते हैं। इस जगह फी ठंही जलवायु में महादेव भाई जंसे 
फमजोर आदमी फे लिए कपड़े घोना असम्भव है क्ष्योकि जवतक घोये हुए म्ूस न 
जाय तवतक उन्हें नंगे बदन रहना पड़ता है। उन्हें सिर्फ जेल का ही साना दिया 
जाता है। कल रात तो उन्होंने फुछ साया ही नहीं; आज सुबह उन्होंने दलिया 
जैसी कोई चीज लो। इस खाने में फंफड़ और घूल थी। शौच फे लिए फदियों को 
बाहर जाना पडता है और शौच के लिए पानी उसी बर्तन में छे जाना पटता है जो 
उन्हें पानी पीने के लिए दिया जाता है। रात फे लिए उन्हें बगर टपरन या बर्तन 
दिया जाता है। हु, अभी सिर्फ एक कसर बाफी है मौर यह पह कि उनरो हय- 
फडियां नहीं डाली गई।। 


मुझे एक दूसरे सूप से मालूम हुआ कि उनहे साथे दृष्णण्यार गसरन था ण्िए 





१. महादेव देसाई यंग एण्डिया ये प्रकाशक ये। 


९०६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


विशेष आदेश जारी किये गये है और उसका कारण यह बताया जाता है कि महादेव 
देसाई ने जान-बूझ्कर शासन की आज्ञा का उल्लंघन किया है। अधिकारियों को 
यह बात बहुत खटकी है कि “इण्डिपेण्डेण्ट' को छपाई और छपाई के लिए आवश्यक 
डिक्लेरेशन दाखिल किये बिना ही निकाछ पाना सम्भव हो गया है। 
मुझे इसमें कोई सन्‍्देह नही है कि जेल के सीकंचों में बन्द रहकर भी महादेव 
देसाई अपनी सम्पादकीय दक्षता को सिद्ध करेगे और शारीरिक यातनाओं के 
वावजूद अपनी स्वतन्त्रता सुरक्षित खखेगे। मै यह सूचना देकर पाठकों को सान्त्वना 
देना चाहता हू कि महादेव देसाई के पास प्रेम से ओतप्रोत ऐसा हृदय है जिसमें यातना 
पहुंचाने वाले के लिए भी स्थान है। पवित्र भजनो के रूप में उनके पास एक ऐसी 
आत्म-शक्ति भी है जिस पर यातनाओं का असर नहीं होता। वह भजन गाकर 
इन सारे कष्ठों की पीड़ा को दूर कर सकेंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि मीराबाई 
पर उनके पति द्वारा दी गई यातनाओं का कोई असर नही हुआ था। ईश्वर के 
प्रति प्रेम और उसके अमूल्य नाम का निरन्तर स्मरण उन्हें नित्य प्रसन्न बनाये 
रखता था। जब मैं उन राजपूत वीरांगनाओं की याद करता हूं जो ईश्वर का 
नाम लेकर जलती हुई चिता मे कूद जाती थी तब मेरे मन में उनका जो चित्र 
उभरता है मैं उसमें उनके चेहरे पर आनन्द का ही भाव देखता हूं। लेटीमर 
ते जब ज्ञान के साथ अपना हाथ फैलाकर आग में डाल दिया तो उन्हें तनिक भी 
कप्ट नहीं हुआ। उन्हें अगर किसी चीज ने बचाया तो वह थी ईश्वर में उनका 
विश्वास और उनकी सत्यनिष्ठा। चमत्कारों का युग आज भी समाप्त नहीं हुआ 
हैं। यदि हम ईइवर की सत्ता और उसकी रक्षा करने की क्षमता में थोड़ा भी 
विब्वास करे तो हमें ऐसा कवच मिल जाता है जिसके बलपर हम उन सब पीड़ाओं 
को सह सकते है जिन्हें असह्य कहा जाता है। किसी भी सत्याग्रही को, जिसे 
अपने उद्देश्य में विश्वास है, इस सत्य में तनिक भी सन्देह नही करना चाहिए कि 
सकट के समय ईइ्वर उसकी रक्षा करेगा। 
॥॒ मुझे पूरा विश्वास है कि महादेव देसाई अपने विनम्र किन्तु गरिमापूर्ण व्यक्तित्व 
से दुर्व्यवहार करनेवाले पापाण-हृदय व्यक्तियों का भी दिल पिघला सकेगे। 
है लेकिन हम सरकार के दुर्व्यवहार के उदाहरणों की अपनी चर्चा पर वापिस 
आये। छूखनऊ का उदाहरण लीजिए। वहां सब ठीक चल रहा था। पण्डित 
नहूरू और उनके साथियों को आवश्यक सुविधाएं दी गई थी। मैं तो यह सोचने 





# 4४ &. छेटो डर ०4 क 
: हाय लछेटीमर (१४८५-१०८५), अंग्रेज समाज-घुघारक जिन पर घर्म-विरोधी 
होने का आराप छूगा कर जोवित जला दिया गया था। 


संवेदल दी 


लगा था कि यद्यपि सयुकत-प्रान्त की सरकार अपनी आज्ञा का उल्लंघन करनेवालो 
को वराबर जेल मे डाल रही है फिर भी वह राजनीतिक वन्दियो के साथ शालीनता 
और नम्नता का व्यवहार कर रही है। लेकिन अब ऐसा मालूम होता है कि लखनऊ 
में भी कुछ परिवर्तत आ गया है। मुझे अभी-अभी खबर मिली कि शेख खली- 
कुज्जमा और उनके दस साथियो को जिला जेल से केन्द्रीय जेल मे भेज दिया गया 
है और उन्हे जो सुविधाएं दी गईं थी उनसे उन्हे वर्चित किया जायगा और शायद 
उनसे किसी को मिलने की इजाजत भी नही मिलेगी। पण्डित नेहरू और वाकी 
कैदियो ने इस प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध एक कडा विरोध-पत्न भेजा है और इस 
बात की माग की है कि उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए जैसा 
कि दूसरे राजनीतिक कैदियों के साथ किया जाता है। हर भारतवासी के लिए 
यह गव॑ की बात्त होनी चाहिए कि भारत के कुछ बेहतरीन आदमी आज अपना 
सारा बडप्पन भूलकर आम आदमी के साथ कन्धे-से-कन्चा भिडाकर काम कर 
रहे हैं और अपने लिए किन्ही विशेष अधिकारों की भाग नही कर रहे हैं।' उपर्युक्त 
टिप्पणिया लिखने के बाद मुझे एक तार मिला। इस तार में कहा गया कि श्री 
देसाई से दुवारा मिलने दिया गया और वे बिल्कुल स्वस्थ हैं और उनके साथ अब 
नच्छा व्यवहार किया जा रहा है। अधिकारियो की खातिर मुझे इस बात की 
खुशी है कि श्री देसाई के साथ किये जा रहे व्यवहार में सुधार किया गया है। सर, 
यह तो ठीक है छेकिन ऊपर जिस अस्वच्छता का वर्णन हुआ है वह तो थुरू से ही 
नहीं होनी चाहिए थी। महादेव देसाई सरीखे किसी एक व्यक्ति के साथ मजबूरन 
अच्छा व्यवहार किया गया, यह बात खास महत्व नही रसती। सवाल एक का 
नही वल्कि बहुत से छोगो का है। सामान्य कैदियों की क्या हालत होगी ? कया 
उन्हे कोई अधिकार है ? सुसस्क्ृत छोगो का कैद मे डाला जाना उस दृष्टि से एक 
अनायास प्राप्त सौभाग्य है। जेल मे राजनीतिक कौदियों की उपम्यिति कया एक 
आनृपणिक छाम यह होगा कि मानव-अधिकारों का यह सवाल हल हो जायगा। 
--अग्रेजी। यं० इं०, ५११।१९२२१] 
७ चसत्कारों का युग आज भी समाप्त नहीं हुआ है। 


४१२. दइिण्डिपेण्डेण्ट”' का नया रूप 
श्री महादेव देसाई ने दो हजार रपये की जमानत उच्त हो जाने पर हणिदि- 


१. इस अनुच्छेद फे अन्त मे सेसन-तिथि, १ जनवरों का उत्लेश हू 
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पेण्डेण्ट' का जो हस्तलिखित संस्करण निकाला था बह कठिनाइयों के वरावजूद 
अब भी निकल रहा है। वह अपने नये रूप में नियमित रूप से प्रकाशित हो रहा 
है। अगर वर्तमान सम्पादक गिरफ्तार कर लिया गया तो उसके वाद क्रमझः 
यह पद कौन-कौन लोग सँभालेंगे, इसकी व्यवस्था कर छी गई है। पत्र के मुख- 
पृष्ठ पर उन सम्पादको और सहायक सम्पादकों के नाम हैं जो कि इस थोड़ी सी 
अवधि भे गिरफ्तार कर छिये गये हैं। वे है : रंगाअय्यर, जा्ज जोजेफ, कवाड़ी 
और महादेव देसाई। मेरा खयारू है कि छाहौर के जमीदार' पत्र को छोड़कर 
कोई ऐसा दूसरा पत्र नही है, जिसका ऐसा गौखपूर्ण रेकार्ड हो। मैं एक दूसरे 
काल्‍ूम में पिछले सात अंकों से कुछ चुनी हुईं सामग्री प्रकाशित कर रहा हूं। 
पहला अंक तो मै पूरा प्रकाशित कर ही चुका हूं। पत्र की यह विशेषता पाठकों 
के ध्यान में अवश्य आयेगी कि समाचार कितनी साववबानी से संकल्ति किये गये 
हैं, कैसे एक दूसरे से उनका ताल-मेल वैठाया गया है और उन्हें संक्षिप्त रूप में 
पेश किया गया है। पाठक यह भी देखेंगे कि सम्पादकीय में क॑से ठोस विचार हैं। 
मैं पूरी आशा करता हूं कि इलाहावाद की जनता इस प्रयोग के प्रति सहानुभूति 
जतायेगी और उसके युवा सम्पादक-द्वारा की गई अपील का समर्थन करेगी। 
यह एक साहसपूर्ण प्रयोग है और उसमें महत्वपूर्ण सम्भावनाएँ निहित हैँ। मुमकिन 
है कि सरकार पत्र के खिलाफ अपनी कार्रवाई की कोई सीमा ही न वाँघे और प्रत्येक 
नये सम्पादक को गिरफ्तार करती चली जाय। इस नये प्रयोग का उद्देश्य यह 
दिखाना है कि जब सजा भुगतने के लिए काफी आदमी मौजूद हों तो कोई भी सरकार 
जनता की मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती अपनी इच्छा नहीं लाद सकती। अपने को 
स्वतन्त्र अनू भव करने और स्वतन्त्र होने से पहले यह जरूरी है कि हम सभी सरकारी 
रियायतों को ठुकरा सकें। हमें यह मानता पड़ेगा कि हमारे असहयोग आत्दोलन 
के बावजूद वहुत-सी ऐसी चीज हैं जिनका लाभ हम सरकार की कृपा से उठाते 
हैं। अगर सरकार चाहे तो हम सवको बिल्कुल अलग-अलग कर सकती है और 
रेलगाड़ी, डाकतार आदि की सुविधाओं से हमें वचत कर सकती है। हां, एक 
चीज ऐसी है जिसे सरकार हमारी मर्जी के बगैर नहीं दवा सकती और वह है हमारी 
आत्मा। इसलिए यदि हम भारत की आत्मा को स्वतन्त्र बनाये रखना चाहते हैं 
तो सरकार हमारे रास्ते में, जो भी रुकाबठें डाछे उनका मुकाबढा करने और 
उन पर विजय पाने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। 
यादि सम्पादक को अच्छे प्रतिल्पिक मिल जायं तो वह आसानी से एक हजार 


न्‍अिममलक-अमबमर, 


१० सी० एस० रंगा अग्यर। 
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प्रतिलिपियां तैयार करा सकता है। मेरी सलाह है कि सम्पादक अपनी बात और 
भी कम शब्दों में कहना सीखें। अगर वह थोडा-सा अभ्यास करेंतो अपनी पूरी वात 
सिफ एक फूलस्केप कागज के दोनो तरफ लिख कर कह सकता है। रोजाना जनता 
जिन छपे हुए पत्रो को पढती है और जिन्हें पढने मे उन्हे इतनी तकलीफ उठानी' 
पछत्ती है उनकी अपेक्षा यह सक्षिप्त समाचारपत्र कही ज्यादा पढने योग्य होगा। 
अगर समाचारपत्र मे से भरती की सामग्री, सुखिया और विज्ञापन हटा दिये जाय 
तो वाकी सामग्री एक फूलस्केप कागज में आ सकती है। सम्पादक को चाहिए 
कि वह ऐसे समाचार और विचार प्रकाशित करें जिन्हे पाठक और कही नही पा 
सकता। ऐसा करने से उसके पत्र की प्रचार-सख्या विना प्रयत्त के हजार गृनी 
हो जायगी। साथ ही सम्पादक को यह याद रखना चाहिए कि लिखित दैनिक 
पत्र के छिए एक और तरह के संगठन की जरूरत है। इसके एजेण्टो को वितरको 
का कार्य कम और प्रतिलिपिको का कार्य ज्यादा करता होगा। लिखित देनिक 
पतन्न के प्रवन्धक को एजेण्टो की और उन ग्राहकों की सूची रखनी होगी जो इन 
एजेण्टो से पत्र खरीदते हैं। इन एजेण्टो को अपने-अपने क्षेत्रों के लिए स्थानीय 
प्रतिलिपिक रखने होगे जो अपने क्षेत्रों के लिए काफी प्रतिलिपिया तैयार करेंगे। 
इस प्रकार लिखित दैनिक पत्र के कर्मचारियो और पाठको के वीच निकटतर 
और सजीव सम्पर्क स्थापित हो जायगा। इसके अलावा जब यह योजना ठीक तरह 
पल पडेगी तो आप देखेगे कि परेशानी कम हो जायगी, समय शक्ति और पैसा 
भी कम खर्चे होगा और इसके परिणाम अधिक टिकाऊ और शीज्न फलदायी होगे। 


>> अंग्रेजी) यं० इँ०, ५।१११९२२१] 
७ एक ऐसी चीज है जिसे सरकार हमारी मर्जी के वगेर नहीं दवा सफती, 


भर वह है हमारो मात्मा। 


४२. एक ब्रिस्टर को नोटिस 


अलीगढ में दयो के तुरन्त वाद जब टी० ए० के० घेरवानी को गिरफ्तार 
किया गया, उस समय वह राष्ट्रीय मुम्न्मि विध्यविद्यापय के व्यवस्थापर थे। 
रूस समय श्री शेरवानी इलाहाबाद की नैनो सेप्ट्रल जेटा में सजा माद रहे है। 
अभी उन्हें उच्च न्यायालय से यट नोटिस दिया गया है हि उत्दे भागीय दपः 
सहिता की घारा १५२-ए फे अन्तर्गत सजा हुए है। अता यह बागोंशि साय 
नाम एटवयोफेटो की सूची से क्यो न हटा दिया जाय या उदा बागटा ऋब्ने मे 
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मअत्तल क्यों न कर दिया जाय, उन्हें अपनी सफाई इसी माह की ३३ 
तारीख को देनी है। दो साल पहले बढ़े-से-बड़ा वकील ऐसा नोटिस पाकर सिहर 
उठता ! उस समय इस तरह की कार्रवाई को भावी बर्बादी वा सूचक समझा 
जाता। लेकिन खुशकिस्मती से स्थिति बदल गई है। मुझे पता है कि इस नोटिस 
से थी गेखानी की एक रात भी वेचनी से नहीं कटी। उन्होंने असहयोगी की 
हैसियत से वकालत पहले ही छोड़ दी है। उन्हें अपने ऊपर और देश पर इतना 
विश्वास तो है ही कि वह यह विश्वास खख्ें कि जब स्वराज्य मिलेगा और वह 
निकट भविष्य में मिलनेवाला ही है, तव उनका नाम सूची में सम्मान के साथ 
पुनः शामिल्ल कर लिया जायगा, भले ही २३ तारीख को उच्च न्यायालय उसे 
हटाना चाहे तो हटा दे। 

--अंग्रेजी। यं० इं०, ५११११९२२।] 


४३. दूसरी सिसाल 


श्री महादेव देसाई की धर्मपत्नी प्रयाग में हैं। वह स्वयं भी स्वयंसेविका वन 
गई हैं; वह सेवा करने के लिए जगह-जगह जाती हैं; दूसरे स्वयंसेवकों को खाना 
पकाकर खिलाती हैं और अन्य प्रकार से सहायता करती हैं एवं नित्य चर्खा चलाती 


हैं। श्री महादेवभाई के गिरफ्तार होते ही उन्होंने मुझे एक पत्र भेजा, जिसे पढ़कर 
पाठक प्रसन्न होंगे। मैं इसी खयाल से उसे यहां दे रहा हूं।' 


५ 
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हैं मेरा आशीर्वाद तो प्राप्त है ही। परल्तु मैं आशीर्वाद देनेवाला हूं कौन ? 
भारत की स्त्रियों को तो अप ने ही तपोवरछू से साहस मिल रहा है। कोई एक-दो 
मनुष्य जेल नहीं गये हैँ, कितने ही गये हैं और कितनों ही की घर्मपत्नियां साहस 
दिखा रही हैं। वे खुशी-खुशी अपने पतियों को और दूसरे रिब्तेदारों को जेल 
भेज रही हैं और खुद भी जेल जाने के रिए तैयार हो रही हैं। मुझे तार से यह 
खबर मिल गई है कि देसाई के साथ जो निष्ठुर व्यवहार किया जा रहा था वह 

अव वन्द कर दिया गया है। जेछ में कष्ट तो होते ही हैं। किन्तु घीर॒ज और 
अपने विनययुकत वर्ताव से अनुचित कप्टो का निवारण अवश्य ही होता है। ऐसा 
हा चाह न हा, जैक के भयानक-से-भयानक कप्ट तो हमें सहन करने ही होंगे। 

इसके अतिरिक्त कोई दूसरी गति ही नही है। 

-- गुजराती । न० जी०, ८।१।१९२२। ] 


अन्‍नन 





२: यह पतन्न यहाँ नहीं दिया गया है। इसमें दुर्गावहन ने गांधीजी से आश्ञीर्वादि 
सागा था। 
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४४. मालवीय जी का पुत्र 


पण्डित मदनमोहन मारूवीय के सबसे छोटे पुत्र गोविन्द तथा उनके भतीजे 
कृष्णाकान्त मालवीय पहले एक वार पकडे जाकर सजा भोगकर रिहा हो चुके हैं। 
उन्हें व्याख्यान देने के कारण अब दुवारा गिरफ्तार किया गया है और डेढ-डेढ 
वर्ष की कडी कैद की सजा देकर जेल भेज दिया गया है। इसे मैं भारतवर्ष का 
सौभाग्य मानता ह्‌। श्री मालवीयजी के पुत्र का असहयोग के कारण जेल जाना 
ही हमे अपनी प्राचीन घर्म-कथाओ की याद दिलाता है। भाई गोविन्द 
ने सालवीयजी से अनुमति प्राप्त करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने जहा तक 
बना अपने पूज्य पिता की इच्छा का मान रक्खा | पिता ने भी पुत्र को पूरी स्वतन्तता 
दी। जब पण्डित जवाहरलाल नेहरू और अन्य लोगो के पकडे जाने पर श्री गोविन्द 
से न रहा गया तब उन्होने अपने पिता को एक बहुत ही विनययुक्त पत्र लिखा और 
रणागण मे कूद पडे। मैं जानता हू कि इससे श्री गोविन्द की पितृभक्ति मे रत्ती- 
भर भी कमी नही हुई है। मुझेदुढ विश्वास है कि पण्डितजी के मन मे श्री गोविन्द 
के प्रति इस काम के कारण तनिक भी रोप नही है। इन पिता और पुत्र का सम्वन्ध 
ऐसा ही मीठा रहा है और रहेगा। इस प्रकार इस स्व॒राज्य-यज्ञ मे सव लोग 
अपनी-अपनी अन्तरात्मा के आह्वान को मानने छूग गये हैं और हम पित्ता और 
पुत्र को जुदा-जदा मैदानों मे देख रहे हैं। ये सव धर्म जागृति--स्वराज्य--के ही 


चिह्न हैं। 
--गुजराती । न० जी०, ८।१।१९२२।] 


४५. मालवीय परिवार 


इस निराले असहयोग-सग्राम की एक अत्यन्त निराली बात यह हैं कि उसे 
कारण कितने ही परिवारों मे मतभेद उत्पन्न हो गया है। और उनमे भी मालयवीय- 
परिवार में जो मतभेद उत्पन्न हुआ है वह तो विशेषर्प से उल्देपनीय है। मेरे 
राय में तो यह घटना भारतवासियो के लिए सहिष्णुता और सविनय अवशा या 
अच्छा-खासा पाठ प्रस्तुत करती है। श्री मालवीयजी की सहिष्णुता तो अपूपम 
है ही। मुझे यह माछूम है कि वह जेल जाने के सिलाफ है। मैं यट भी गानदा 
हैँ कि यदि वह उसके कायल होते तो ऐसे आदमी नहीं हूँ जो उससे बचने पी रोशिश 
करते और जव उनका सन्‍्ताप हद दर्जे तक पहुच जायगा और जब गेरे है तरह 
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ही तैयार किया था और उन्होंने ही उसे छपवाया था। प्रोफेसर कृंपलछानी को 
नोटिस बाँटने के लिए उन्होंने ही उकसाया था। इस तमाम शरारत के सरगना 
की रिहाई कैद के समय से पहले भला क्‍यों होती चाहिए ? बावू भगवानदास 
ने इस तरह के अकाट्य तक दिये है। परन्तु मुझे इसमें सन्देह नही कि उन्हें अधि- 
कारियों का ध्यान आकर्षित करने के बहुत से मौके मिलेंगे। बंगाल, पंजाव और 
अन्य स्थानों पर सार्वजनिक सभाओं का जबरदस्ती भंग किया जाना यदि अधि- 
कारियों के मन का सूचक है, तो हमें उससे कहीं अधिक ताप सहन करना होगा 
जितना हमने अव तक सहा है। हमारे साथ जो बर्ताव हो रहा है वह तुर्की हमाम 
के ढंग का है। हम उसे सह सकें, इसलिए सरकार हमें उत्तरोत्तर अधिक गर्म 
कमरों में ले जा रही है। 
--अंग्रेजी ! यं० इं०, २६॥१११९२२।] 


४८. मेरठ में आतंक 


जिला खिलाफत समिति के सन्‍्त्री, काजी बशीरुद्दीन अहमद लिखते है: 
इसे तथा इससे अगले पत्र को उद्धृत करते हुए मुझे हादिक दुःख हो रहा है।' 
यह देखकर कि मानव-स्वभाव इतना नीचे गिर सकता है, मुझे अपमान और लूज्जा 


का अनुभव हो रहा है। पत्र भेजनेवालों के बयानों की सचाई पर शक करने का तो 
कोई कारण ही नहीं है। 


इस तमाम वहादुर साथियों को मेरी यही सलाह है कि अहिसा की अपनी 
प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहो; अत्याचारियों को क्षमा करते रहो। जाहिर है कि वे पागल 
है। वे नही जानते कि क्या कर रहे है। गालियों की परवाह मत करो। जो गालियां 
देता है, वे उसी को दूषित करती है। जो सुनना नही चाहता उसका वे कुछ नही 
विगाड़ती। मारपीट से तो हमारे जिस्म को चोट रूगती है, लेकिन यदि हम उन्हें 
विना क्रीव के,वहादुरी से झेल सके तो गालियों से हमें लाभ ही होगा। पुलिस 
का कानून के खिलाफ यह पौरुपविहीन आचरण इस प्रणाली की अ्रष्टता का एक 
और उदाहरण हैं। इस प्रणाली के अन्तगंत वर्बरता का पोषण किया गया है 
ओऔर मानवे-स्वभाव को पतन के गते मे ढकेल दिया गया है। और यह सब सिर्फ 
' नहीं स्था जा रहा है। उससें मेरठ 


0९ | सविनय अवज्ञा की हलूचल- 
' » पैक व्यवहार का वर्णन किया गया था। 


5 ' पु 
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इसलिए किया गया है कि इस गरीब देश का, जिसके वारे मे भेरी इच्छा ऐसा 
भानने की होती है कि वह किसी समय मानव-शक्ति तथा घन-घान्य से भरा-पूरा था, 
शोषण करने और इसकी सम्पत्ति लूटकर अपना घर भरने पर कटिवद्ध एक अल्प- 
संख्यक समुदाय के व्यापारिक हितो के लिए बलातु छीनी गई सत्ता को कायम 
रक्‍्खा जाय । 

-- अंग्रेजी । यं० इं०, २२/१९२२ ] 


४९. बनारस में बबेरता 


यहा मैं एक तार का सार दे रहा हू, जो वनारस से भेजा जानेवाला था, पर 
जिसे तारघर ते आपत्तिजनक बताकर लछौटा दिया * 

“अधिकारी छोगो फो पीठते हैं और आधी रात को जाड़े से उन्हें नंगा घर 
भेज देते हैं। स्वय्सेवक लड़कों को गन्दी गालियां दी जाती हैं और उनके साथ 
गन्‍्दे सजाक किये जाते हूँ। देशभकतो को सम्मेलन या समझौते की वात करने से 
पहले इस दिद्या मे राहत दिलानी चाहिए।” 

जब वरावर इस प्रकार का अमानुपिक व्यवहार किया जा रहा हो तव सम्मे- 
लनो और समझोतो की बात सोचने के लिए देशभकतो को जो कटी फटकार बताई 
गई है, पाठकों का ध्यान उस पर जरूर जायग्गा। तार में जो तथ्य सकेप में रकखे 
गये हैं, उनका विस्तृत विवरण उसके साथ के पत्र में दिया यया है। परन्तु मैं 
अभी उन्हें यहा देने के लिए स्वतन्त्र नही हू। इस तार के प्रेपक प्रोफेसर कृपछानी 
खुद जेल मे ऐसे कदम उठा रहे है जिनसे तार मे वणित अपमानजनक अमानुपिव- 
ताओ की समाप्ति सम्भव है। 

जो लोग जेल से बाहर हैं, उन्हे क्या करना चाहिए यह बिल्कुल स्पप्ट है। 
ल्लुग्ध और उत्तेजित होने से हमे कोई छाम नही होगा। हमे समस्या की गम्मीरता 
को समझना चाहिए। गन्‍दगी जितनी ज्यादा हो, आत्मणुद्धि और आत्म-त्याग की 
आवध्यकता उतनी ही बधिक होती है। पुलिस को बुरा भदा फरने से हमे कोर्ट 

लाभ नहीं हो सकता। पुलिसवाले परिस्थितियों की उपज है। उनड्रे प्रशिक्षण 
से उनका सहज स्वभाव सुधरा नही है, वद शायद विगटा ही है। 

पहली ही वार उनका वास्ता अपने ऐसे देशवासियों में पट रहा है जो सुसस्तत 

हैं और उच्च उद्देष्य रसते हैं। हमे यह आधा नहीं करनी भाहिए कि पुलिस से 
एकाएक परिवर्तन आ जायगा। यदि हम उनके साथ पंथ और नश्ता का स्थायरार 
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उनका भी विश्वास ब्रिटिश न्याय पर से पूरी तरह उठ जायगा तब यदि वह जेल 
जाने के लिए सबसे आगे वढ जाये तो मुझे जरा भी आश्चर्य न होगा । परन्तु यद्यपि 
वह आज स्वयं सविनय कानून-भंग के खिलाफ है, तथापि उन्होने कभी उन लोगों 
तक के किये गये निदचयों में हस्तक्षेप नहीं किया जो उनके निकट सम्बन्धी हैं और 
जिन पर अपने प्रेम अथवा बुजुर्ग होने के नाते उनकी निविवाद सत्ता है। वल्कि 
इसके विपरीत उन्होंने अपने पुत्रों को अपनी-अपनी इच्छा के अनुसार बरतने की 
पूरी आजादी दी है। गोविन्द की सविनय अवज्ञा का उदाहरण मेरी दृष्टि में 
संजोकर रखने लायक है। पण्डितजी ने अपने मृदुल और सौजन्यपूर्ण ढंग से 
उस वीर नवशुवक को अपने मार्ग से दूर रखने का भरसक प्रयत्न किया | गोविन्द 
ने भी अन्त तक अपने पूज्य पिता की इच्छा के अनुसार चलने का भरसक प्रयत्न 
किया। उसने ईइ्वर से प्रार्थना की कि मुझे मार्ग दिखा। वह परस्पर-विपरीत 
कत्तंव्य को सामने देखकर गहरे असमंजस में पड़ गया। गोविन्द पर नेहरुओं की 
गिरफ्तारी का वड़ा असर हुआ। और उसने अपने विज्ञालह्ब्य पिता का आशीष 
आ्राप्त करके संघ में कूद पड़ने का निश्चय कर लिया। जेलों को भी गोविन्द से 
पढ़कर उल्लासपूर्ण हृदयबारा युवक शायद ही मिला होगा। यह साहस के साथ 
कहा जा सकता है कि सविनय अवजा करके गोविन्द ने अपने देश और पूज्य पिता 
के प्रति अपनी कत्तंव्य-परायणता प्रमाणित की है। वालकों-दारा करत्त॑व्य-भाव से 
सविनय अवज्ञा करने के मामले में गोविन्द का यह कार्य हमारे जमाने के सामने 
एक उदाहरण उपस्थित करता है। मुझे विश्वास है कि इसके कारण पिता और 
पुत्र के वीच कोई दरार पैदा नहीं हुई है। शायद मालवीयजी को आज गोविन्द 
पर पहिले की अपेक्षा अधिक गर्व होगा। ऐसे ही सत्य-युक्‍त कार्य इस युद्ध के 
वामिक स्वरूप को प्रमाणित करते है। गोविन्द ने अदालत में जो साहसपूर्ण 


वयान दिया है उससे पाठकों के सामने उपस्थित करने के मोह को मैं नही रोक 
सकता।' 


मैं पिता-पुत्र दोनों को बधाई देता हूं। मैं पाठकों को भी आमन्त्रित करता हुं 
कि वे इसमे मेरा साथ दें। देश को दोनों पर गर्व॑ करना चाहिए। जहां के यवकगण 


गोविन्द की तरह साहस दिखाते है वहां युद्ध का वाड्छित फल मिले विता रह ही 
नहीं सकता। 


“अंग्रेजी । यं० इं०, १२११।१९२२। ] 
रा 


९. यहां उद्धृत नहीं क्विया गया है। 


सवेदत ९१३ 


४६. क्षमा-याचना 


इलाहाबाद से खबर मिली है कि क्रिसिनल लॉ एमेण्डमेण्ट ऐक्ट (फौजदारी 
कानून सशोघन अधिनियम) के अन्तगंत गिरफ्तार आठ अभियुक्तो को छोड 
दिया गया क्योकि उन्होंने माफी मॉग ली और गैर-कानूनी सभाओ, तथा मूर्खता- 
पूर्ण एव अशोभनीय आन्दोलनो में भाग लेने पर अफसोस जाहिर किया है। चूकि 
मथुरा में कुछ ही महीनो पहिले जो कुछ हुआ था उसे मैं भूला नही हू इसलिए मुझे 
इस खबर पर विश्वास नही होता। मथुरा मे कुछ नामधारी असहयोगी सत्याग्रही 
गिरफ्तार किये गये थे और फिर उनसे माफी मेंगवाई गई थी। वाद में अधिकारियों 
की तरफ से यह दावा किया गया कि असहयोगियो ने माफी माँगी है। मैं इस समा- 
चार को सत्य तो नही मानता लेकिन मैं यहा जरूर चाहता हू कि कार्यकर्त्ता इससे 
फायदा उठायें। अगर उन बहुत से नौजवानों मे से, जो कि रोजाना गिरफ्तार 
किये जा रहे हैं, कुछ छोग कमजोर पड जाते हैं और प्रीछे कदम उठाते हैं, खासतौर 
से उस हालत भे जबकि लोगो के साथ भले ही कुछ समय के लिए ही ऐसा वरताव 
किया जाता है जैसा कि महादेव देसाई के साथ किया गया है, तो हमे आश्चर्य 
नही करना चाहिए। हम लोगो को थोडे-से ही आदमियो के गिरफ्तार होने पर 
सनन्‍्तोष मानना चाहिए, वजाय इसके कि हममे कुछ लोग दिल के कमजोर ही 
और किसी खास मौके पर जावेश मे आकर गिरफ्तार तो हो जाय॑ पर वाद में 
घुटने टेक दें। 
--अंग्रेजी। य० इ०, १२११।१९२२। |] 


४७. उलझन में डालने वाली रिहाई 


बावू मगवान दास को अचानक और विना छर्ते कंद के समय से वहुत हे 
छोड दिया गया है। उनके साथ मेरी हादिक सहानुभूति है) जद के 5 
यह सूचित करना चाह रहा था कि बाबू भगवानदास जा में लगे हैं 
और अपने एकान्तवास मे परम प्रसन्न है। ऊपर से उनके पक्ष में लकि असद मे 
उनके विरुद्ध जो भेदमाव वरता गया है, बढ उन्हें स्वभावत बहुत तर का हे 
जैसा कि उन्होंने अपने एक खुछे पत्र मे कहा है, यदि वह रिहाई 7 0 
तो उसी तरह बहुत से अन्य छोय भी थे। बनारस में जो टोग परवर्ट बस जा 
चह निश्चय ही मुन्य अपरायी थे। हडताल-सम्स्बन्धी नोटिस वा मरितय रह 


भ्र्८ 
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ही तैयार किया था और उन्होंने ही उसे छपवाया था। प्रोफेसर कृपछानी का 
नोटिस वॉटने के लिए उन्होंने ही उकसाया था। इस तमाम शरारत के सरगना 
की रिहाई कद के समय से पहले भला क्यों होनी चाहिए? बाद भगवानदास 
ने इस तरह के अकाट्य तक दिये है। परन्तु मुझे रसमें सल्देह नही कि उन्हे जिन 
कारियों का ध्यात आकर्पित करने के बहुत से मोके मिलेंगे। बंगाल, पंजाब और 
अन्य स्थानों पर सार्वजनिक सभाओ का जबरदस्ती भंग किया जाना यदि अधि 
कारियों के मन का सूचक है, तो हमे उससे कही अधिक ताप सहन करना होगा 

जितना हमने अब तक सहा है। हमारे शाथ जो बर्ताव हो रहा है बह तुर्की हमाम 
के ढंग का है। हम उसे सह सकें, इसलिए सरकार हमें उत्तरोत्तर अधिक गर्म 
कमरों में ले जा रही है। 

--अँग्रेजी। यं० इं०, २६।१॥१९२२।] 


४८. मेरठ सें आतंक 


जिला खिलाफत समिति के मन्‍्त्री, काजी वशीरुद्दीन अहमद लिखते हैं: 
इसे तथा इससे अगले पत्र को उद्धृत करते हुए मुझे हार्दिक दुःख हो रहा है। 
यह देखकर कि मानव-स्वभाव इतना नीचे गिर सकता है, मुझे अपमान और लज्जा 
का अनुभव हो रहा है। पत्र भेजनेवालो के बयानों की सचाई पर शक करने का तो 
कोई कारण ही नही है। 
इस तमाम बहादुर साथियों को मेरी यही सलाह है कि अहिसा की अपनी 
प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहो; अत्याचारियों को क्षमा करते रहो। जाहिर है कि वे पायल 
हैं। वे नही जानते कि क्या कर रहे है। गालियों की परवाह मत करो। जो गालियां 
देता है, वे उसी को दूषित करती है। जो सुनना नही चाहता उसका वे कुछ नही 
विगाड़ती । मारपीट से तो हमारे जिस्म को चोट लगती है, लेकिन यदि हम उन्हें 
विना ऋष के,वहादुरी से झेल सके तो गालियों से हमें छाभ ही होगा। पुलिस 
का कानून के खिलाफ यह पौरुषविहीन आचरण इस प्रणाली की अ्ष्टता का एक 
और उदाहरण है। इस प्रणाली के अन्तर्गत बवबेरता का पोषण किया गया है 


और भानव-स्वभाव तर में सिर्फ 
ब को पतन के गर्त में ढकेल दिया गया है। और यह सब सिर्फ 





« उनका |] समें 
१ ह हे यहां नहीं दिया जा रहा है। उससें सेरठ सविनय अवज्ञा की हलचल: 
अर 3छिस के अमानुषिक व्यवहार का वर्णन किया गया था। 


संवेदन न 


इसलिए किया गया है कि इस गरीब देश का, जिसके बारे मे मेरी इच्छा ऐसा 
मानने की होती है कि वह किसी समय मानव-शक्ति तथा धन-वान्य से भरा-पूरा था, 
शोषण करने और इसकी सम्पत्ति लूटकर अपना घर भरने पर कटिवद्ध एक अल्प- 
संख्यक समुदाय के व्यापारिक हितो के लिए बलात्‌ छीनी गईं सत्ता को कायम 
रक्‍खा जाय। 

-- अँग्रेजी। यं० इं०ग, २२।१९२२] 


४९. बनारस में बरबरता 


यहा मैं एक तार का सार दे रहा हू, जो बनारत से भेजा जानेवाला था, पर 
जिसे तारधर ने आपत्तिजनक बताकर लौटा दिया: 

“अधिकारी छोगो को पीटते हैं भौर आधी रात को जाड़े मे उन्हें नंग! घर 
भेज देते हैं। स्वयंसेवक लड़को को गन्दी गालियां दी जाती हैं और उनके साथ 
गन्‍्दे सजाक किये जाते हैं। देशभक्‍तो को सम्मेलन या समझौते की वात करने से 
पहले इस विश्ञा में राहत दिलानी चाहिए।” 

जव बराबर इस प्रकार का अमानुपिक व्यवहार किया जा रहा हो तब सम्मे- 
लनो और समझौतो की वात सोचने के लिए देशभकक्‍तो को जो कडी फटकार बताई 
गई है, पाठकों का ध्यान उस पर जरूर जायगा। त्तार में जो तथ्य सक्षेप में रखे 
गये हैं, उनका विस्तृत विवरण उसके साथ के पत्र में दिया गया है। परल्तु मैं 
अभी उन्हे यहा देने के लिए स्वतन्ब नही हू! इस तार के प्रेपक प्रोफेसर कृपलानी 
खुद जेल मे ऐसे कदम उठा रहे है जिनसे तार मे वणित अपमानजनक अमानुपिक- 
ताओ की समाप्ति सम्भव है। 

जो लोग जेल से बाहर हैं, उन्हे क्या करना चाहिए यह विल्कुल स्पप्ट है। 
छुव्ध और उत्तेजित होने से हमे कोई लाभ नही होगा। हमे समस्या की ग्रम्मभीरता 
को समझना चाहिए। गनन्‍दगी जितनी ज्यादा हो, आत्मशुद्धि और आत्म-त्याग की 

आवदयकता उतनी ही अधिक होती है। पुछिस को बुरा भव्य फरने से हमे कोई 
लाभ नही हो सकता। पुलिसवाले परिस्थितियों वी उपज है। उनये प्रशिक्षण 
से उनका सहज स्वभाव सुधरा नही है, चह घायद विगदा ही है। 

पहली ही बार उनका वास्ता अपने ऐसे देशवासियों से पष्ट रहा है जो सुसस्शन 
हैं और उच्च उद्देश्य रफते है। हमें यह आधा नहीं करनी पराहिए कि पुनिस से 
एकाएक परिवर्तन आ जायगा। यदि हम उनके साथ घेर्े ओर नप्नता वा ख्ययराद 
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करेंगे तो वे भी जिप्ट मनुप्य वन जायंगे और हमारे दुःख-दर्द को समझने छगेंगे। 
जिस दिन हमारे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति जेछ की दीवारों के अन्दर पहुंचे, मेरे छिए तो 
स्व॒राज्य उसी दिन आरम्भ हो गया। तबसे निरन्तर नक्ति की अभिवृद्धि और 
सुधार का क्रम चल रहा है। सुधार झगड़े के निपठारे के वाद शुरू नहीं होना हैं 
वल्कि निपटारा वास्तविक और उत्तरोत्तर बढ़ते हुए सुधार का फल होगा। और 
पुलिस की ऋरता के लिए क्या हम स्वयं भी दोएी नहीं हैं ? क्या हम बहुत का७ तक 
उनकी उपेक्षा नहीं करते रहे है। बहुत कारू तक उनसे डरते नहीं रहे हैं, उनका 
व॒रा नही चाहते रहे हैं और यह नही मानते रहे हैँ कि अब उनका उद्धार सम्भद नहीं 
हैं? यदि हमारी यही मनोवृत्ति रही तो हम बहुत-से समुदायों के बारे में मान 
वेठेंगे कि उनमें किसी प्रकार के सुधार की थात्ा नही रखनी चाहिए और तब 
अन्त में हम केवल मुद्झी-भर लोग ही पूर्णता के प्रतिकूप और श्रेष्ठता के बादर्श 
रह जायंगे। दूसरे शब्दों में, यदि हम सिर्फ अपने को ही गृणी व्यक्ति मानेंगे तो 
जन्‍्त में स्व॒राज्य से वड्चचित रह जायंगे। इसलिए हमें पुलिस के दुर्गुणों और अपनी 
आम परिस्थितियों की दुर्वछता के छिए कुछ दोष अपने ऊपर भी लेना चाहिए। 
किन्तु हमारा बैये केवछ तभी सिद्ध होगा जब हम सहूलियत और आराम से प्यार 
करने की वजाय दर्द और कप्ट से प्यार करें। यदि हम इस उद्देद्य की प्राप्ति के 

छिए अपनी-अपनी छूघु भूमिका अच्छे-अच्छे ढंग से अदा करते जाय॑ तो दिन-प्रतिदिन 
मितछ्ठ रहे भयातक समाचारों के वावजूद हम प्रसन्न रह सकते हैं। फल दो हमें 
हर हालत में ईश्वर पर ही छोड़ देना चाहिए। 

“--अंग्रेजी। यं० इं०, २।२११९२२ ] 


०५०. ओर लिखें हुए समाचारपत्र 


इल्लहावाद का स्वराज्यः जिसकी जमानत जब्त हो गई थी, एक लिखित 
समाचास्पत्र के रूप में निकलने छूगा है। इसके सम्पादक वावू रामकृष्ण रूघाटे 
हैं। इस वहुत चाफ-सुन्दर कक्षरों में छिखा जा रहा है। छपाई और टाइपिंग 
के चलन से सुलेखन की कला का चलन उठता जा रहा है। हस्तलिखित पत्रों का 
निकल्‍ना यदि दीवेकालू तक चलता रहा, तो इसके फलस्वरूप निएचय ही इस सुन्दर 
क्रल्ठा का पुनस्त्यान होगा। कुछ प्राचीन पाण्डुलिपियां सौन्दर्य और आनन्द की 
अमर कृतियां हैं। गौहाटी से भी एक हस्तलिखित समाचार-पत्र निकला है। 
यह हिन्दी और असमिया दोनों में छिखा जाता है और हर पखवाड़ें निकलता है। 


संवेदत ९१७ 
मूल्य तीन घेले हैं। तीनो लिखित पत्रो मे सबसे साफ लिखावट गौहाटीवाले पत्र 
की है: इसका नाम काग्रेस' है। सुलेख की दृष्टि से 'स्वराज्य' सबसे अच्छा 
है । 'इण्डिपेण्डेप्ट' की छाप साफ नही है या तो रोनिओ या फिर साइक्छो पर 
ट्रेसिंग खराव होती होगी । तीनो पत्रो को स्वयसेवको या वेतन पर काम करने वाले 
खास कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना होगा, जिससे वे ऐसी प्रतिया निकाल सके 
जो छपे कागज की तरह आसानी से पढो जा सकें। साथ ही उन्हे सक्षिप्त अभि- 
व्यक्ति की शैली भी विकसित करनी होगी। ये तीनो पत्र चुस्त शैली मे लिखे जाते 
हैं, फिर भी मुझे विश्वास है कि विचार को अस्पप्ट किये बिना सक्षिप्तीकरण 
की करू को अभी आगे बढाया जा सकता है। उद्देश्य यह होता चाहिए कि विचार 
या तथ्यो के रूप मे पाठक को कुछ ऐसा दिया जाय जो उसे और कही न मिल सकता 
हो। व्यवस्थापको को प्रत्येक प्रति देखनी चाहिए और जिन-जिन पर छाप हलवी 
हो और पढी न जा सके उन सबको नप्ट कर देना चाहिए जैसा कि मुद्रक भी करते 
हैं। इन सराहनीय पत्रो के सचालको को मैं यह बात याद दिलाना चाहता हू कि 
'सत्याग्रही' जो थोडे ही समय चला था एक फुलस्केप कागज के सिर्फ एक ओर ही 
लिखा होता था। 


“--अंग्रेजी। यं० इं०, २४२१९२२॥] 
# छपाई और टाइपिग के घलन से सुलेखन की फला का चलन उठता जा 


रहा है। 


५१. शेरवानी वकालत करने से वश्चित 


इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्री शेरवानी को, जो अदालत का हुक्म जारी 
होने के बहुत पहले ही खुद वकालत छोड चुके ये, वकालत करने के अधिकार से 
वब्चित करके कोई अपनी प्रतिप्ठा नही वढाई। स्पप्ट है कि विसी ने अदालत को 
ऐ सा कदम उठाने के लिए उकसाया होगा। जिसने भी सरकार को यह सुसाया 
उसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के साथ बदी ही की है। श्री घेरवानी के विर्द 
की गई कार्रवाई से एक भी वकील भयभीत होनेवाल्ग नहीं है। इन कारबास्यों 
से कुछ वकील इस बात पर झर्मिन्दा हुए होंगे कि हम एक ऐसे न्‍्यायाट्य में ववापत 
फर रहे हैं जो एक व्यक्ति को उसके राजनीतिक सिद्धान्त के घारण दण्पित बरता है । 
मेरी राय में अदालत सार्वजनिक रूप से रस बात पर ध्यान देने पे लिए सज्यूर यी 
कि असहयोग आन्दोलन एक वस्तुन्यिति है और इसलिए श्री शेग्यानी झपोे 
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सिद्धान्तों के कारण नीचे की अदालत में अपना बचाव करने के छिए जाने वाले 
नहीं है। 
--आँंग्रेजी। यं० इं०, ९२।१९२२। ] 


५२. झूठ आरोप 


दमन-नीति का पक्ष वनाये रखने के लिए नियुक्त अधिकारियों ने उस नीति 
का समर्थन करने की तीत्न उत्कण्ठा में निराधार बातें कहने में संकोच नही किया 
है। मौलाना अब्दुलवारी साहव मुझे लिखते है कि असहयोग आन्दोलन के सिल- 
सिले में जब से उन्होंने शुद्धतम अहिंसा-पारून करने के राष्ट्रीय संकल्प को स्वीकार 
किया है तब से उन्होंने न तो हिसा की वात सोची, न उसका समर्थन किया और न 
हिंसा के लिए किसी को उत्तेजित ही किया। वह कहते हैं कि उन्होंने अहिसा-नीति 
का प्रतिपादन भी किया और पूरी ईमानदारी तथा हादिक रूप से उसका पालन भी 
किया। अपंजीयत “इण्डिपेण्डेण्ट”' समाचारपत्र लिखता हैं:--- 

“मौलाना अब्दुल बारी ने हमदम देनिक में लेख लिखकर सर विलियम 
विस्सेण्ट' के उस वक्‍तव्य के उन शब्दों का खण्डन किया है जो उन्होंने निन्‍दा प्रस्ताव 
पर हुई वहस के दौरान कहे ये---सानो कि सौलाना हिसा के हामी है। सौलाना 
का कहना है कि उन्होंने पिछले चार महीनों में एक भी भाषण नहीं दिया। उन्होंने 
अपने सबसे अन्तिम लिखित भाषण में, जो उन्होंने मुसलमानों की एक सभा के 
समक्ष पढ़ा था, अहिसात्मक असहयोग की जोरदार वकालत करते हुए कहा कि 
भारतीय मुसलमानों के पास खिलाफत-सम्बन्धी अन्याय दूर कराने के लिए एक 
मात्र सुलभ उपाय यही है। वह कहते हैं कि मेरे दिल में यह आज्ञा हुई है कि 
अहिसात्मक कांग्रेस और खिलाफत कार्यक्रम ब्रिटिश सरकार को अन्त में खिलाफत 
ओर पंजाब-पतम्बन्धो अत्याचारों का निराकरण करने और भारत को स्वशासित 
राष्ट्रों के ब्रिटिश कामनवेल्थ सें स्वतन्त्र साझेदार की तरह स्थान देने पर विवश्ञ 

करेंगे।” 


अपने खिलाफ छगाये गये आरोप के सम्बन्ध में पण्डित जवाहरलाल नेहरू 
इस प्रकार लिखते हैं:--- 


“कहा जांता है कक संयुक्त प्रान्त की सरकार के वि त-सदष्य सर लुड॒बि क्र पो्‌ दर 





१. भारत-सरकार के तत्कालीन गृह-सदस्य । 
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ने २३ जनवरी को संयुक्त-प्रान्त की कौंसिल में भाषण देते हुए निम्नलिखित बातें 
'कही--.अब में थी जवासरलाल नेहरू के बारे मे कुछ कहना चाहता हू। उनका 
अन्तिम बार प्रान्त के पश्चिलमो भाग में कहीं दिये गये एक भाषण के रूप मे था। 
उन्होंने उसमें राजह्रोह-सम्बन्धी खण्ड को अर्थात्‌ वैध सरकार फे प्रति चिरति 
जयानेवाले तथा उस खण्ड को जो महामहिम की प्रजा के वर्गों के बीच घृणा बढाने 
से सम्बन्ध रखता है, शब्दशः दृहराया। उन्होंने यह भी कहा था कवि उनके जीवन 
का उद्देश्य इस बिद्रोह-भावना को तथा सरकार के प्रति नफरत फीो बढ़ाना है।” 
“यह गरूत है। किसी भी अवसर पर और अपने किसी भी भाषण मे मैंने 
दण्ड-सहिता (पेनल कोड) के राजद्रीह-सम्बन्धी खण्ड या किसी भी अन्य खण्ड फो 
शब्दशः या अन्य प्रकार से उद्धृत नहीं किया। मैं अपने साथ भारतीय दण्ड संहिता 
'की कोई प्रतिलिपि नहीं लिये फिरता और न मेंने उसका कोई भी खण्ड रट डालना 
उपयोगी समझा है। फिर भी मैंने जो बात कई बार कही है, चह यह है कि में इसे 
अपना और हर भारतोय का कर्तव्य मानता है कि बहु भारत की वर्तमान शासन- 
प्रणाली के प्रति विरति या नफरत बढाये। और इस अर्य मे में लगातार भारतीय 
दण्ड-सहिता के खण्ड १२४ भ के खिलाफ जुर्म करता रहा हु। मुझे यकीन है फि 
मेंने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे लोग यह समझें कि में 'महामहिम फी प्रजा 
के विभिन्न वर्गों में घृणा' फैलाना चाहता हू। जब भो मौका मिला उसके ठीक 
विपरीत कहने की भरसक कोशिश की है और यदि ऐसा न होता तो नि'सन्देह में 
एक खराब असहयोगी भौर उस महान नेता का विनम्र अनुयायी होने के सर्वथा 
अयोरध होता जिसका काम ससार को प्रेम और अहिंसा की अपरिमित शवित 
फिर से दिखा देना है।” 
इस दोनों सम्माननीय सार्वजनिक नेताओ के चरित्र पर घब्बा रूगाने वाले 
अफसरो के दिमाग में यह कभी नहीं आया कि उनके विरुद्ध हिसा का उपदेश 
देने या उसके वारे मे अपनी सहमति प्रकट करने के आरोप पूरी तरह प्रमाणित 
किये जाने चाहिए। सर विलियम विन्सेण्ट को मौलाना वारी से और सर छुट 
बिक पोर्टर को पण्डित जवाहरव्यलछ से माफी मायनी चाहिए। 
--अग्रेजी। यं० इ०, ९२॥१९२२।॥] 


५३- बलिया में दमन 


बलिया से ज्वि० देवदास गांधी ने एक पत्र भेजा टै। उससे उसने बीया 


९२० उतर प्रदेश में गांधीजी 
के दमन का सजीव चित्र खींचा है। में उसे नीच देसा हूं। बखिया संसदग-प्रात्त 
का एक गरीब जिला है। बढ़ां के छोग उत्साटी, सीमेज्सा: छीट भोज ही। थे 
देशभवत है। मैंने कई बार वहां जाने का प्रयत्न फिया, परन्तु झा की सा । 
वह विहार की सरहद पर है, इससे वहां के लोग विहारियों थे अभिझ्ठ मिद्र-हेखने 
हैं। दमन से उनकी जो दशा हुई होगी मैं उसकी कल्पना कर सता है 
से मेरा दिल हिल उठता है। में वहां न जा सका, इससे मे हू ये होता हि। यदि 
मैं इस वेदना से पार पा गया तो बलिया को तीर्थ मानकर बटां छी माटा करने की 
इच्छा रखता हूं। मैं चाहता हूं कि इससे बलिया के छोगों को कुछ सान्त्वना सिरे । 
वलिया-जैसे शहरो के वलिदान इस देश को अवश्य मृक्‍त करेंगे। परमात्मा बिया 


के लोगों को कप्ट सहने की और अधिक घवित प्रदान करें। मेरी कामना है कि 


अ न के 


जप 8३७५/०के काम... का-मम०५-3०+ पा रक>फपकतकर, 
8 के 82] 


वलिया के उदाहरण से गुजरात के छोगों में कप्ट-सहन करने की और भी अधिक 
उत्सुकता पैदा हो। 
“ गजराती। न० जी०, ९२।१९२२१)] 


५४. गोरखपुर कः अपराध 


गोरखपुर जिला शायद सवसे वड़ा जिला है। उसमे प्रखर स्वभाव के लोग 
रहते है। अखवारों मे जो खबरें छपी है उनसे मालूम होता है कि उन्होंने अपने 
स्वभाव की प्रखरता का उपयोग विपरीत दिल्ला मे किया है। उन्होंने पुलिस का 
उक थाना जछा दिया; * उन्होने इक्कीस निर्दोष सिपाहियों को मार डाछा और 
उनकी छाशें जला दी। इन मरे हुए छोगों में वहां के थानेदार का एक जवान 
लड़का भी है। अखबारों में जो विवरण छपा है उनके अनुसार ये छोग एक जगह 
लगी हुई पैठ या हाट को रोकने के छिए गये थे। पहले थोड़े से छोग गये थे, 
किन्तु उनको वहां से भगा दिया गया। इसलिए बाद में एक वड़ा दरू गया। 
इस दल में स्वयंसवक भी थे। मेरे छिए और प्रत्येक समझदार असहयोगी के लिए 

यह घटना नीचा दिखानेवाली है। वहां से जो खबरे आई है उनसे भी हमारे अहिसक 

रहने के सम्बन्ध में शंका होती है। 


वारडोली में आन्दोलन का जो श्रीगणेश किया जाने वारा है उसके लिए 


| विलय» ट्रफ मनन, 





१५ यह यहां नहीं दिया जा रहा है। 
२. ४ फरवरी, १९२२ को 
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यह घटना एक अपरकुन है। शान्ति का और अश्ञान्ति का प्रयोग साथ-साथ 
नहीं हो सकता। यदि लोगो को अशान्ति का प्रयोग करना हो तो शान्ति का प्रयोग 
करनेवाले छोगो को अलग मार्म ग्रहण करना होगा। जो लोग शान्ति के पुजारी 
हैं उन्हें अशान्ति को माननेवाली सरकार और जनता दोनो से ही असहयोग करना 
होगा। 
यदि गोरखपुर जिले के इन लोगो का सम्बन्ध असहयोग की छडाई से नहीं 
है तो हमे यह स्वीकार करना होगा कि वहा असहयोगियो का प्रभाव जितना अपे- 
क्षित था, उससे बहुत कम हुआ है। प्रत्येक शुभ कार्य में ऐसे विध्न तो भा ही जाते 
हैं। जब अपने छोग मरते हैं तव मेरा हृदय दू खित नही होता अथवा होता भी है 
तो मैं उसे अपने वश मे रख सकता हू। किन्तु जब एक भी सहयोगी का खून किया 
जाता है तब मुझे शर्म मालूम होती है और आन्दोलन की प्रगति के सम्बन्ध में 
भय पैदा होता है। शान्ति मे विदवास रखनेवाले प्रत्येक मनुष्य की स्थिति ऐसी 
ही होनी चाहिए। 
यह लेख मैं वम्वई जाते समय लिख रहा हू।' भारत-भूषण पण्डित मदन- 
मोहन भालवीय ने मुझे वहा बुलाया है। काग्रेस कार्य समिति की वैठक वारडोली 
मे बुलाई गई है और वह शनिवार को होगी। यह लेख पाठकों के हाथों मे रविवार 
को पहुचेगा। मैं स्वय सामूहिक सविनय अवज्ञा को मुल्तवी करने की जिम्मेदारी 
अपने ऊपर लेना नही चाहता, इसलिए मैं इस सम्बन्ध मे कार्य-समिति से सलाह 
करना चाहता हू। मेरा धर्म अडिग है। उसकी कसौटी ऐसे समय में हो ही सकती 
है। में जबतक अहिंसा की भावना मे वृद्धि होते देखता हू तवबतक तो अनेक जोसिमे 
उठाने के लिए तैयार है। किन्तु जब मैं यह देखता हू कि कोई दूसरा मेरी प्रवृत्ति 
का अनुचित उपयोग कर रहा है तब मैं एक पग भी आगे नहीं उठा सकता । 
मैं गोरखपुर से और ज्यादा खबर मिलने की राह देल रहा हैं। में जपने 
विचार पाठकों के सम्मुख इसलिए रखता हू कि मैं, इस सम्बन्ध में, प्रत्येक पाठक 
की सहायता लेना चाहता हू। यह लड़ाई नयें ढन की है। जो खोग शान्तिमय 
उपायो मे विश्वास करते ई उन्हे आत्म-निरीक्षण करना चाहिए। उनाों बेव5ठ 
शान्ति का, अहिसा का ही प्रसार करना होगा। यह लगार्द दर बडाने की नरी 
बल्कि बैर को मिटाने की है, छोगो मे भेदभाव बढाने की नदी, बल्कि उनता एस पे 
फरने की है। यह छडाई ऐसी नहीं है जिसमें मिश्रित साथन योम में पद जा 





१. ८ फरवरी, १९२२ की 
२- ११ फरवरी, १९२२ को 
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सकें वल्कि ऐसी है जिसमें हमें विवेक से काम छेकर उचित कर अनुचित का 
भेद जानना है और उसको अलग-अलग करना है। 

गोरखपुर जिले के लोगों के पाप के लिए में सबसे अधिक उत्तरदायी हूं। 
किन्तु इसके लिए प्रत्येक शुद्ध असहयोगी भी उत्तरदायी है। उसका दु:ख हम सवको 
होना चाहिए। किन्तु इस सम्बन्ध में अधिक विचार तो ज्यादा ख़बर मिलने पर 
ही किया जा सकता है। ईश्वर भारत की और अम्नहयोगियों की छाज की रक्षा 
करे। 
“- गुजराती। न० जी०, १२।२।१९२२॥] 

० यह लड़ाई नये ढंग की है। 

७ यह लड़ाई बेर बढ़ाने की नहीं वल्कि बैर को प्रिटाने की है! 


५५. चोरोचोरा का ह॒त्याकाण्ड 


ईंडवर की मुझ पर असीम कृपा रही है। उसने तीसरी वार मुझे चेतावनी दी 
है।कि अभी भारत में वैसी सत्यपरायणता और अहिसा का वातावरण स्थापित नही 
हो पाया है जेसा कि आवश्यक है। ऐसे और केवल ऐसे ही वातवारण में सविनय 
कही जा सके, ऐसी सामूहिक अवज्ञा करना उचित माना जा सकता है। उसे सविनय 
अर्थात्‌ नम्नरतापूर्ण, सत्यमूलक, विवीत, सजग तथा स्वेच्छाकृत फिर भी प्रिय, कहा 
जा सकता है और वह अपराधपूर्ण तथा घृणित कभी भी नही हो सकती । 

उसने मुझे १६१६ में जब रौलट अधिनियम-विरोघी आत्दोलकन प्रासम्भ किया 
गया था, चेतावनी दी। अहमदावाद वीरमगाव और खेड़ा में गलतियां हुईं। अमृतसर 
और कसूर में भी गलतियां हुईं। मैने अपने कदम वापस ले हछिये ; इसे अपनी 
हिमाल्य-जैसी भारी भूठ कहा; ईइवर और मानव के सामने अपनी पराजय 
स्वीकार की तथा न केवल सामूहिक सविनय अवज्ञा को वल्कि अपनी वेयक्तिक 


सविनय अवज्ञा को भी, जिसे मैं जानता हूं कि विनयपूर्ण एवं अहिंसात्मक ही रखने 
का इरादा था, स्थगित कर दिया। 


दूसरी बार वम्बई की घटनाओं के जरिये 


उप 5७ नवम्बर को वम्बई की भीड़ की करतूतें मुझे प्रत्यक्ष दिखाईं। भीड़ ने 
सोचा कि वह असहणेग की भलाई कर रही है। वारडोली में सामूहिक सविनय 


या उुरच्त प्रारम्भ होनेवाली थी। मैंने उसे वन्द करने का अपना इरादा घोषित 
या। इस 


+म वार १४१४८ से कही अधिक अपमान सहना पड़ा। किन्तु इससे मेरा 


ईंदवर ने मुझे भयानक चेतावनी दी । 
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भला ही हुआ। मेरा विश्वास है कि आन्दोलन स्थगित करने से राष्ट्र को छाम ही 
हुआ। इससे ज्ञात हुआ कि भारत सत्य और अहिसा का पोषक है। 
किन्तु अभी मेरे लिए अपमान का सबसे कडवा घूट पीना शेप था। मद्रास 
हे ने मुझे चेतावनी भी दी किन्तु मैंने उघर ध्यान नहीं दिया। पर ईश्वर ने चौरी- 
चौरा के जरिये मुझे स्पष्ट बताया। मुझे मालूम है कि पुलिस के जिन सिपाहियों 
की बर्वरतापूवेंक बोटी काट डाली गई , उन्होंने बहुत उत्तेजनात्मक कारेबाई की थी। 
उन्होंने इन्स्पेक्टर-दारा जनता को दिया गया यह वचन भी भग्र किया कि उसे तग 
नही किया जाय। जब जुलूस निकल गया तब पुलिस के सिपाहियो ने पीछे छूटे 
हुए लोगो को तग किया और उन्हें गालिया दी। छोग सहायता के लिए चिल्लाये। 
भीड वापस आ गई। पुलिस के सिपाहियों ने गोलिया दागी। उनके पास जो 
थोडी-सी गोलिया थी वे समाप्त हो गईं। वे सुरक्षा के लिए थाने मे वापस चले 
गये। इस पर भीड़ ने, जैसा कि मेरे सवाददाता का कहना है, थाते मे आग छगा 
दी। अब सिपाहियो को, जिन्होंने अपने को अन्दर वन्द कर रखा था, अपना जीवन 
बचाने के लिए बाहर आना पडा और जब वे बाहर आये उन्हे मारकर टुकडे- 
टुकड़े कर दिया गया और उनके खण्ड-खण्ड शरीरावशेष को आय की प्रचण्ड लपटों 
में डाछ दिया गया। 
यह दावा किया जाता है कि इस पाक्षविक कृत्य में किसी असहयोगी का कोई हाथ 
नही है और न केवल उस समय भीड को उत्तेजित करनेवाली कार्रवाई की गई थी, 
बल्कि उसे जिले मे पुलिस-द्वारा किये गये मीपण अत्याचारी का भी पता था। किन्तु 
किसी प्रकार की भी उत्तेजना ऐसे व्यक्तियों की पाशविक ह॒त्या का औचित्य सिद्ध 
नही कर सकती, जो विल्कुछ असहाय हो गये थे और जिन्होंने दरअसल अपने को भीड 
की दया पर छोड दिया था। और जब भारत असिंहक होने का दावा करता है और 
अहिंसक तरीको से स्वतन्त्रता का सिंहासन भ्राप्त करने की आशा रखता है तव॑ 
भयकर उत्तेजना के बावजूद भीड-हारा हिंसा को अपनाना अशुभ बात ही है। मान 
लीजिए, ईश्वर बारडोली की अहिंसक' अवज्ञा को सफल बना देता और सरकार 
विजेताओ के पक्ष मे गद्दी छोड देती, उस दशा में उन उपद्रवी तत्यो पर कौन नियन्मण 
रखता जो पर्याप्त उत्तेजना के कारण प्रस्तुत होने पर पाशविक उत्प करतेटी ? 
अहिंसक तरीको से स्वराज्य प्राप्त करने में यह बात पहले से ही घामिर है कि देश 
के हिसक तत्वों पर अहिसा-द्वारा काबू पा लिया गया है। जल्मफ  अनदूयोर्ग दुयोगी 
तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं जब वे भारत के हुट्पटवाजी पर फाए पा 8 
दूसरे शब्दों मे जब हुल्लडबाज छोग भी देशप्रेम या धर्म के कारण केसे से मम 


तबतक के लिए हिसा से दूर रहना सीरा लें जवता कि अमहुरोग बातद्योस्न 
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चल रहा है। इसलिए चौरीचौरा की दुर्घटना ने मुझे पूर्ण रूप से सजग कर 
दिया है। 
किन्तु शैतान की आवाज बोली---“वाइसराय को भेजे गये आपके घोषणापत्र 
तथा उनके उत्तर में लिखे गये प्रत्युत्तर का क्या होगा ? “अपमान की यह घूंट सबसे , 
अधिक कड़वी थी। बड़े जोश-खरोश के साथ सरकार को घमकी देकर तथा वार- 
डोली के लोगों को वचन देकर दूसरे ही क्षण पीछे हट जाना निश्चित रूप से कायरता 
है।' इस प्रकार शैतान आमन्त्रित कर रहा था कि सत्य से इन्कार कर दो, इस तरह 
घ॒र्मं तथा स्वयं ईइवर को अस्वीकार कर दो। मैने अपनी शंकाएं तथा कठिनाइयां 
कार्यसमिति तथा उन अन्य साथियों के सामने रक्खीं, जिन्हें मैने अपने नजदीक पाया। 
पहले तो वे मुझसे सहमत नही हुए। उनमें से कुछ तो शायद अब भी मुझसे सहमत 
नही है, किन्तु जैसे विचारशीर और क्षमाशील साथी प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे 
प्राप्त हुआ है वैसा शायद ही कभी किसी को हुआ हो। उन्होंने मेरी कठिनाई समझ 
ली और मेरे तर्को को घैये के साथ सुना। उसका परिणाम कार्य-समिति के प्रस्तावों 
के रूप में जनता के सामने है। प्रायः सम्पूर्ण आक्रामक कार्यक्रम से बिल्कुल पीछे 
हट जाना राजनीतिक दृष्टि से भले ही गलत और अबुद्धिमत्ता का काम हो, किन्तु 
इसमें कोई सन्देह नही कि यह धार्मिक दृष्टि से बिल्कुल सही है, और मै सन्देह करने- 
वालों को विश्वास दिलाने का साहस करता हूं कि मेरे अपमान से तथा मेरे द्वारा 
भूल स्वीकार किये जाने से देश को लाभ ही होगा। 
मैं यदि किसी संदूगुण का दावा करना चाहता हूं त वह सत्य और अहिंसा 
है। मैं यह दावा नही करता कि मुझमें अतिमानवीय शक्ति है १मैं वेसी शक्ति पाना 
भी नहीं चाहता। मुझमें भी वैसा ही कलूषित हाड़-मांस है, जैसा कि मेरे किसी 
कमजोर-से-कमजोर मानव बन्धु में। इसलिए मुझसे भी गरूतियां होने की उतनी 
ही सम्भावना है जितनी किसी और से । सेवा के क्षेत्र में भी मेरी बहुत-सी मजदवूरियां 
है, किन्तु उनके अपूर्ण होने पर भी ईइवर ने उन्हें अब तक सफल बनाया है। 
गलती स्वीकार करना झाड़ू के समान है, जो गन्दगी को हटाकर सतह को 
साफ कर देती है। गलती स्वीकार कर लेने से मैं अपने को अधिक शक्तिशाली 
अनुभव करता हूं और पीछे हटने पर भी हमारे उद्देश्य में अवश्यमेव प्रगति होगी । 


हटपूर्वक सीबी राह छोड़कर चलते से मनुष्य कभी अपने उहिष्ड स्थान तक नहीं 
पहुंचा है। 





१- कार्य-समिति की बेठक बारडोली में ११ अर १२ फरवरी, १९२२ को हुई 
थी। उसमें ये प्रस्ताव पास हुए थे। 
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यह कहा गया है कि चौरीचौरा का असर वारडोली पर नहीं पड सकता। 
यह तर्क दिया जाता है कि वारडोली यदि कमजोर है और यदि वह चौरीचौरा से 
प्रभावित होकर हिंसा पर उतर आये तभी खतरे की वात है। इस वारे मे मुझे 
जरा भी सन्देह नही है। मेरे विचार मे वारडोली के लोग भारत मे सबसे अधिक 
शाल्तिप्रिय हैं। किन्तु वारडोली भारत का एक अत्यन्त छोटा भाग है। उसके 
प्रयत्न तबतक सफल नही हो सकते जवतक कि उसे अन्य भागो से पूरा सहयोग 
नही मिलता। वारडोली की अवज्ञा तभी सविनय होगी जब कि भारत के अन्य 
भाग अहिसक रहे। जिस प्रकार दूघ से भरे वर्तत मे सखिये का एक छोटा सा कण 
भी दूध को पीने छायक नही रहने देता, इसी प्रकार चौरीचौरा का घातक 
विष मिलने से वारंडोली की विनय भी अस्वीकार्य हो जायगी। चौरीचौरा 
भी उसी प्रकार भारत का प्रतिनिधित्व करता है, जिस प्रकार कि वारडोली 
करता है। 
आखिरकार चौरीचौरा भी तो हिसावृत्ति का एक उग्र लक्षण ही है। मेरे 
मन मे कभी खयाल नही आया कि जिन स्थानों मे दमनचक्र चल रहा है वहा मानसिक 
या गारीरिक हिंसा नही होती । जो खयारू आया है वह यह कि दमनग्रस्त क्षेत्रों 
मे जो भ्यकर दमन किया जा रहा है, उसके मुकावले जनता द्वारा की जानेवाली 
हिंसा नगण्य है। में अब भी ऐसा मानता हू और थयग इण्डिया के पृप्ठो से भी 
यह बात भलीमाति सिद्ध हो जात्ती है। निपिद्ध क्षेत्रों मे दृढ़ निश्चय के साथ सभा 
करने को मैं हिंसा नही कहता। जिस हिंसा का मैं उल्लेख कर रहा हू, उसका मतलब 
यदाकदा ईंट-पत्थर फेंकने या घमकिया देने और वल-प्रयोग से है। चस्तुत"* सविनय 
अवज्ञा में उत्तेजना होनी ही नही चाहिए। सबिनय अवज्ञा तो चुपचाप कप्ट- 
सहन की तैयारी मात्र है। उसका प्रभाव आइचर्यजनक होता है, यद्यपि वह दिलाई 
नही देता और गीरे-धीरे होता है। किन्तु मेरा विचार था कि धोडी मात्रा में 
उत्तेजना तो अपरिहार्य है, अनिच्छा से की गई कुछ हिंसा भी क्षम्य है, अयत्‌ किसी 
हद तक अपूर्ण परिस्थितियों मे भी सविनय अवज्ञा को मैं असम्मव नहीं मानता 
था। पूर्ण परिस्थितियों मे तो यदि अवज्ञा सविनय हो तो वह मट्यूस भी नहीं 
होती। किस्तु काफी कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों के अन्तर्गत वर्तमान आन्दोदन को 
चलाना वस्तुत: एक खतरनाक प्रयोग है। 
चौरीचौरा की दु सद घटना दरअसल बस्तुस्यिति की ओर सरेत करनेशरी 
घटना है। यह बताती है कि यदि कडी सावधानी न बरती गई तो भारत कासायी 
से किस ओर जा सकता है। यदि हम टिसा में से ऑटिया शा विभाय नहीं फर 
सकते तो यह त्पप्ट है कि हमे जल्दी से अपने एदसम पीछे हटा खेने बाहिए छोर 
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शान्ति का वातावरण पुनः स्थापित करना चाहिए, अपने कार्यक्रम को पुनर्गठित 
करना चाहिए और तबतक सामूहिक सविनय अवजा प्रारम्भ करने का विचार छोड़ 
देता चाहिए ज तक कि हमें यह विश्वास न हो जाय कि सामूहिक सविनय अवजन्ना 
प्रारम्भ करने पर तथा सरकार के उकसाने पर भी शान्ति कायम रहेगी। हमें इस 
तरफ से भी आइवस्त होना चाहिए कि अनधिकृत लोग सामूहिक सविनय अवज्ञा 
आरम्भ न करें। 
अभी तो स्थिति यह है कि कांग्रेस का संगठन ही अपूर्ण है और उसकी हिदायतों 
का पालन अब भी वेदिली से किया जाता है। हमने अभी तक प्रत्येक गांव में 
काग्रेस कमेटियां स्थापित नहीं की हैं। जहां हमने स्थापित की है वहां वे हमारी 
हिंदायतों का पालन पूर्ण रूप से नही करती । हमारी सूची में शायद एक करोड़ से 
अधिक सदस्य नहीं हैं। फरवरी का आधा मास बीत गया है, लेकिन बहुत से लोगों 
ने चालू वर्ष का चार आने चन्दा अभी तक अदा नहीं किया है। स्वयंसेवकों के नाम 
दर्जे करते समय पूरा ध्यान नही दिया जाता। वे अपनी प्रतिज्ञा की सभी शर्तों का 
पालन नही करते। वे हाथ से कता-बुना खद्दर तक नही पहनते । सभी हिन्दू स्वयं- 
सेवकों ने अभीतक अपने को अस्पृ्यता के पाप से मुक्त नही किया है। उनमें से 
सभी अव तक हिंसा के दोष से मुक्त नहीं हुए है। उनके जेल जाने से हम न तो 
स्वराज्य ही भ्राप्त कर सकेंगे, न खिल्यफत के.पवित्र उद्देश्व को सफल बना सकेंगे और 
न वेईमान सरकारी नौकरों का वेतन बन्द करने की ही योग्यता प्राप्त कर सकेंगे । 
हममें से कुछ लोग न चाहते हुए भी गलती कर बैठते हैं, किन्तु कुछ दूसरे लोग तो 
जान-वृझकर पाप करते हैं। यह जानते हुए भी कि वे न तो अहिंसक रहना चाहते 
हैं गौर न रह ही सकते है, वे स्वयंसेवक दल में भरती हो जाते हैं। इस तरह हम 
जिस प्रकार सरकार को झूठा समझते हैं उसी प्रकार हम भी झूठे हैं। सत्य और 
अहिसा के प्रति केवल मौखिक सम्मान दिखाकर हमें स्वतन्त्रता के साम्राज्य में 
प्रवेश करने का साहस नहीं करना चाहिए। 
आगे प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि सामूहिक सविनय अवज्ञा को स्थगित 


कर दिया जाय ओर उत्तेजना को रोका जाय। सच तो यह है कि और अधिक 
अव:पतन रोकने के लिए भी ऐसा करना अनिवार्य है। इसलिए मैं आशा करता 
हूँ कि आन्दोलन को स्थगित करने से प्रत्येक कांग्रेसी स्त्री-पुरुष न केवल अपने को 
निराण अनुभव नही करेगा, वल्कि यह अनुभव करेगा कि वह अयथार्थता तथा 
पप्ट्राय पाप के भार से मुक्त हो गया है। 

हमारे अपमान और कथित पराजय पर प्रतिपक्षी गे करते रहें। अपनी 
प्रतिज्रा भंग करके ईश्वर 


इवर के प्रति पाप करने की अपेक्षा कायर और कमजोर होने 
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का दोषी होना कही अच्छा है। अपने प्रति झूठा सिद्ध होने की अपेक्षा ससार की 
आखो के सामने झूठा सिद्ध होता छाख गुना अच्छा है। 
इसलिए सामूहिक सविनय अवज्ञा तथा उन अन्य छोटी-मोटी ग्ति-विधियों को, 
जिनसे उत्साह कायम रह सकता है, स्थगित करना ही मेरे प्रायश्चित्त के लिए 
काफी नहीं है, क्योकि चौरीचौरा मे लोगो ने जो पाशविक हिंसा की है, उसका में 
अनैच्छिक रूप में ही सही, एक उपकरण रहा हू। 
मुझे वैयक्तिक रूप से प्रायश्चित्त करना होगा। मुझें एक ऐसा सवेदनश्षील 
उपकरण बनना है जो आसपास के नैतिक वातावरण मे होनेवाले सूक्ष्मतम परिवर्तन 
को स्पष्ट रूप से प्रकट कर सर्क। मेरी प्रा्थनाओ मे उससे कही अधिक गहरी 
सचाई तथा नम्नता होनी चाहिए, जितनी कि उनसे अभी प्रकट होती है। और 
मेरे लिए तो उपवास तथा उसके साथ आवश्यक मानसिक सहयोग के समान सहायक 
एव शुद्ध करनेवाछा कोई उपाय नहीं है। 
मैं जानता हू कि मानसिक प्रवृत्ति ही सब कुछ है। जिस प्रकार प्रार्थना पत्नी 
की चहचहाहट के समान केवल यान्त्रिक स्वर-विन्यास हो सकती है, उसी प्रकार 
उपवास भी शरीर को दिया जानेवाला केवल यान्त्रिक कंप्ट हो सकता है। श्स 
प्रकार के यान्त्रिक उपाय का वाड्छित उद्देश्य की सिद्धि के लिए कोई महत्व नही है। 
फिर, जिस प्रकार यान्त्रिक गायन से कण्ठ सुरीला हो सकता है उसी प्रकार यान्त्रिक 
उपवास केवल शरीर को शुद्ध कर सकता है किन्तु दोनो में से अन्तरात्मा को कोई 
भी स्पर्श नहीं करेगा। 
किन्तु जब पूर्णतर आत्म- 
करने के लिए उपवास किया जाता है तब वह 
अत्यधिक शक्तिशाली सिद्ध होता है। इसलिए गम्भीर चिन्तन के बाद मैने पाव 
दिन के सतत उपवास का ब्रत लेने का निश्चय किया है। इस बीच मैं जल के जत्ति- 
रिक्त और कुछ नही छूगा। यह रविवार' की शाम फो प्रारम्न हुआ है और शुप्रघार 
की शाम को समाप्त हो जायगा। कम-से-कम ध्तना तो मुझे करता ही टोगा। 
शीघ ही अखिल भारतीय काग्रेस की जो बैठक होनेवाली है उसपर मैंने विचार 
कर लिया है। मैं यह जानता हू कि मेरे पाच दिन के उपवास से भी मेरे बहुत से मियरो 
को कितनी अधिक वेदमा होगी किन्तु मैं एस प्रायश्चित्त भो बौर स्थगित नहीं फर 
सकता और न मैं इसे कम कर सकता हू। 


-प्रकाशन के लिए, शरीर पर आत्मा का प्रभुत्व स्थापित्त 
सम्बन्धित व्यवित के विकास मे 





१९. १९ फरवरी १९२२३। 
२- यह २४ भौर २५ फरपरी को दिल्‍ली में हुई यी। 
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में अपने सहयोगियों से आग्रह करता हूं कि वे मेरा अनुकरण न करें। उनके 
मामले में उपवास का कोई कारण नही होगा। वे सविनय अवज्ञा के प्रवर्तक नहीं 
है। मै उस शल्य-चिकित्सक (सर्जन) की अवाञ्छनीय स्थिति में हूं जो निश्चित 
रूप से खतरनाक चीर-फाड़ के लिए अनाड़ी साबित हुआ हो। मुझे या तो इसे 
छोड़ देना होगा या अधिक दक्षता प्राप्त करनी होगी। जहां व्यक्तिगत प्रायश्चित्त 
मेरे लिए न केवल आवश्यक, बल्कि अनिवाय॑ भी है वहां कार्य-समिति-द्धारा निर्धारित 
अनुकरणीय आत्मसंयम धारण करना ही अन्य सभी लोगों के लिए निश्चित रूप 
से काफी प्रायर्चित्त है। यह कोई छोटा प्रायर्चित्त नहीं है। यदि इसे सच्चे 
हृदय से किया जाय तो यह उपवास' से कई गुना सच्चा और उपयोगी सिद्ध हो 
सकता है। मन, कर्म और वचन से अहिसा की प्रतिज्ञा को अधिकाधिक पूरा करने 
था उस भावना का व्यापक रूप से प्रसार करने से अधिक मूल्यवान तथा अधिक 
फलदायक और क्या हो सकता है? यदि मेरे सभी सहयोगी इस सप्ताह व्यर्थ 
वाद-विवाद न कर चुपचाप कार्य समिति-ट्वारा तैयार किये गये रचनात्मक कार्यक्रम 
को पूरा करने, जिनके बारे में स्वराज्य-प्राप्ति के लिए काग्रेस के सत्य और अहिसा 
के सिद्धान्त को समझने का भरोसा हो ऐसे लोगों के नाम कांग्रेस की सदस्य-सूची 


से दर्ज करने, प्रतिदिन धर्म समझकर निर्धारित समय तक चर्खा चलाने, समृद्धि 


ओर स्वतन्त्रता के प्रतीक रूप चर्खे का प्रत्येक घर में प्रचार करने, अछूतों के अभावों 
>>) में 
"के बारे में 


जानने के लिए उनके घरो मे जाने, राष्ट्रीय पाठशाल्मओं मे अछूत बच्चे 
दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित करने, हर वर्ग के स्‍त्री-पुरुषों के लिए सामान्य 
मंच ढूंढ़ने के विशेष उद्देश्य से सामाजिक संगठन करने, मद्य के अभिशाप से बर्बाद 
घरों में जाने तथा राष्ट्रीय पाठशालाओं और वास्तविक पंचायतों को समुचित 


आवार पर स्थापित करने मे व्यस्त रहे तो यह देखकर मुझे भोजन से भी अधिक 


तृप्ति उपलब्ध होगी। कार्यकर्ता उपवास करने की अपेक्षा इन गति-विधियों में 
अपने को व्यस्त रक्खें तो ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए मैं आशा करता हूं कि कोई 
भी व्यक्ति झूठी हमदर्दी दिखाने के लिए अथवा उपवास के आध्यात्मिक मूल्य की 
गलत घारणा-वश उपवास करने में मेरा अनुकरण नही करेगा। 

जहां तक हो सके सभी तरह के उपवास तथा प्रायक्चित्त गुप्त ही रहने चाहिए । 
किन्तु मेरा उपवास, प्रायदिचित्त और दण्ड दोनों ही है, और दण्ड तो सार्वजनिक 
रूप से ही दिया जाता है। यह भेरे लिए तो प्रायश्चित्त है और उन लोगों के लिए, 
जिनकी मैं सेवा करने की कोशिश करता हूं तथा जिनके लिए मै जीना और मरना 
भी पन्नन्द करता हूं, एक दण्ड है। उन्होंने कांग्रेस के कानून के विरुद्ध अनिच्छा- 


देक पाप किया है, यद्यपि वे केवछ हमदर्दी दिखानेवाले थे, कांग्रेस से उनका कोई 


संवेदन २ 


वास्तविक सम्बन्ध नही था। शायद उन्होने पुलिस के सिपाहियो को अपने देश- 
वासियों तथा साथी मानवो को मेरा नाम लेकर ही वोटी-बोटी काटकर मारा है। 
अपने प्रियजनो को प्रेमपूर्वक दण्द देने का एकमात्र उपाय स्वय कप्ट सहन करना 
है। में यह भी नही चाहता कि वे गिरफ्तार किये जाय | यह मैं चाह भी नहीं सकता । 
कित्तु मैं उन्हे यह बताना चाहूगा कि उनके काग्रेस सिद्धान्त को भग करने के कारण 
मुझे कष्ट उठाना होगा। जो लोग अपने को दोपी अनुभव करते हैं और अब 
पश्चात्ताप कर रहे हैं, उन्हें मेरी सलाह है कि वे दण्ड प्राप्त करने के लिए अपने को 
स्वेच्छया सरकार को सौंप दें और स्पष्ट रूप से अपना अपराध स्वीकार कर हें। 
मुझे आज्ञा है कि गोरखपुर जिले के कार्यकर्ता अपराधियों को ढृढने तथा उन्हें 
स्वयमेव अपनी गिरफ्तारी कराने को मजबूर करने के लिए कुछ भी उठा नहीं 
खबेंगे। किन्तु चाहे हत्यारे मेरी सलाह को स्वीकार करे या न करे, मैं उन्हें यह 
वताना चाहूगा कि उन्होंने स्वराज्य के आन्ठोलन मे बहुत वडा रोडा अटकाया है। 
वारडोली मे आन्दोलन को स्थगित करने का कारण वनकर उन्होंने उसी उद्देश्य 
को हानि पहुचाई है जिसकी वे शायद सेवा करना चाहते थे। मैं उन्हें यह भी 
वताना चाहूगा कि यह आन्दोलन न तो हिंसा को छिपाने के लिए कोई आवरण 
है और न उसकी पूर्व तैयारी ही। मैं आन्दोलन को हिंसक होने या हिंसा का 
अग्रदूत बनने से बचाने के लिए हर हालत में हर प्रकार का अपमान, हर प्रकार का 
यस्त्रणा, पूर्ण वहिष्कार, यहा तक कि मृत्यु को भी सहन करूंगा। मैं अपना प्राय- 
दिचत सार्वजनिकरूप से इसलिए भी कर रहा हूं कि इस तरह अपने-आपको वन्दियों 
के साथ बन्दीगृह मे रहने के सौभाग्य से भी वड्चित कर रहा हू । हमारा प्रमुस 
प्रद्त एक वार फिर से टूसरा हो गया है। अब हम सरकारी विज्ञप्तियों के वापस 
लिये जाने तथा वन्दियों के मुक्त किये जाने पर जोर नहीं दे सकते। चौरीचौरा 
के अपराध के लिए उन्हे और हमे कप्ट सहन करना ही होगा। चाहे हम उत 
चाहे या नही, यह घटना जीवन की एकता को सिख करती है। सभी छोगो को, 
जिनमे शासक-वर्ग भी शामिल हैं, इसका फल भोगना होगा। चौरीचोरा गाएट 
से सरकार का रवैया निश्चित रूप से और भी ससस्‍्त हो जायगा और पुलिस और 
भी भ्रप्ट हो जायगी, और अब जो प्रतिशोध लिया जायगा उससे लोगो का हौसला 


और भी टटेया। आन्दोलन को स्थगित करने तथा प्रायश्चित करने में हम बापस 
त् स्थिति में चौरीचौरा वी दुर्घटना से पह  थे। मड़ा- 


उसी स्थिति मे आ जायगे जिस स्थि ५ रा - 
के साथ अनुशासन का पारून करने तथा आत्मयुद्धि मे हम उस सेतिद पिध्यास गो 
घरिदियों भो मुजत 


पुनः प्राप्त कर छेंगे जो सरकारी विशप्तियो को वापस सिने सया बरिद्िय 
करने की माग करने के लिए आवश्यक ६। 


श्द 


“१२८ उत्तर प्रदेद में गांधीजी 
मैं अपने सहयोगियों से आग्रह करता हूं कि वे मेरा अनुकरण न करें। उनके 
मामले में उपवास का कोई कारण नहीं होगा। वे सविनय अवज्ञा के प्रवर्तक नहीं 
है। मैं उस शल्य-चिकित्सक (सर्जन) की अवाञ्छत्तीय स्थिति में हूं जो निश्चित 
रुप से खतरनाक चीर-फाड़ के लिए अनाड़ी सावित हुआ हो। मुझे या तो इसे 
छोड़ देना होगा या अधिक दक्षता प्राप्त करनी होगी। जहां व्यक्तिगत प्रायदिचत्त 
मेरे लिए न केवल आवश्यक, वल्कि अनिवायं भी है वहां कार्य-समिति-द्वारा निर्धारित 
अनुकरणीय आत्मसंयम घारण करना ही अन्य सभी लोगों के रिए निश्चित रूप 
से काफी प्रायर्चित्त है। यह कोई छोटा प्रायश्चित्त नही है। यदि इसे सच्चे 
हृदय से किया जाय तो यह उपवास' से कई गुता सच्चा और उपयोगी सिद्ध हो 
सकता है। मन, कर्म और वचन से अहिंसा की प्रतिज्ञा को अधिकाधिक पूरा करने 
या उस भावना का व्यापक रूप से प्रसार करने से अधिक मूल्यवान तथा अधिक 
फलदायक और क्या हो सकता है? यदि मेरे सभी सहयोगी इस' सप्ताह व्यर्थ 
वाद-विवाद न कर चुपचाप कार्य समिति-द्वारा तैयार किये गये रचनात्मक कार्यक्रम 
को पूरा करने, जिनके वारे में स्वराज्य-प्राप्ति के लिए कांग्रेस के सत्य और अहिंसा 
के सिद्धान्त को समझने का भरोसा हो ऐसे छोगों के नाम कांग्रेस की सदस्य-सूची 
में दर्ज करने, प्रतिदित धर्म समझकर निर्धारित समय तक चर्खा चलाने, समृद्धि 
और स्वतन्तता के अतीक रूप चर्खें का प्रत्येक घर में प्रचार करने, अछूतों के अभावों 
के वारे में जानने के लिए उनके घरों में जाने, राष्ट्रीय पाठशाल्ाओं में अछूत बच्चे 
दाखिल करने के लिए प्रोत्ताहित करने, हर वर्ग के सत्री-पुरुषों के लिए सामान्य 
मंच ढूढने के विशेष उद्देश्य से सामाजिक संगठन करने, मद्य के अभिशाप से वर्बाद 
घरों में जाने तथा राष्ट्रीय पाठशाल्लओं और वास्तविक पंचायतों को समुचित 
आधार पर स्थापित करने में व्यस्त रहें तो यह देखकर मझे भोजन से भी अधिक 
तृप्ति उपलब्ध होगी। कार्यकर्त्ता उपवास करने की अपेक्षा इन गति-विधियों में 
अपने को व्यस्त रखें तो ज्यादा अच्छा होगा । इसलिए मैं आशा करता हूं कि कोई 
भी व्यक्ति झूठी हमदर्दी दिखाने के लिए अथवा उपवास के आध्यात्मिक मूल्य की 
पछत वारणा-वश उपवास करने में भेरा अनुकरण नहीं करेगा । 
न जहां तक हो सके सभी तरह के उपवास तथा प्रायर्चित्त गुप्त ही रहने चाहिए । 
हक मई 4 मर दण्ड दोनों ही है, और दण्ड तो सार्वजनिक 
सर सी दा 2 ये मेरे लिए तो भायदिचत्त है और उन लोगों के लिए, 
व हम पा रा पी जिनके लिए मैं जीना और मरना 
लकी क ्ज हा कांग्रेस के कानून के विरुद्ध अनिच्छा- 
५ 'वल्ठ हमदर्दा दिखानेवाले थे, कांग्रेस से उनका कोई 


संवेदद. - न 


पत्र की एक प्रति: भेजी है, जो उन्होंने गोविन्द के नाम भेजा था। पाठको के लिए 
उसका अनुवाद प्रस्तुत है। मूल पत्र हिन्दी मे ही है 

“योविन्द को ज्दीर्वाद। ईश्वर तुम्हे चिरायु करे। तुम्हारा पत्र मिला। 
अन्यथा व्यस्त होने के कारण में इससे पहछे उसका उत्तर नहीं दे पाथा। में तुमसे 
नाराज नहीं हूं। मन मे ऐसी कोई आशंका रखकर दुःखी मत हो। हाँ, मार्ड्न 
हाई स्कूल पर धरता देना मशे पसन्द नहीं आया। स्कूल फोई ऐसा स्थान तो है 
नहीं जहां पाप पलता हो, या जो त!माणिक जीवन में विष घोछता हो कि बच्चो 
को वहां जाने से रोकने के लिए घरना देना पड़े। परन्तु तुम्हारा और कृष्ण का 
सार्वजनिक सभा से जाना और उपस्थित जनो को कांग्रेस का सन्देश सुनाना सर्वया 
डचित था। सरकार ने जो नोति अपनाई है वह बिल्कुल बेजा है। आशा है, 
चहे नीति बदलो जायगी। तुम बिल्कुल प्रसन्न रहो। तुमने अपनी गिरफ्तार के 
बारे में श्री गांधी फो जो पत्र छिखा था वह उन्होंने मेरे पास भेज दिया । ! 

उपर्युक्त यत्र ९१३ जनवरी का है। 

पण्डितजी ने इसी तारीख को एक पत्र कृष्णकान्त मालवीय को भेजा था, 
जो इस भ्रकार है. 

“खेद है कि इधर कुछ दिनों मे इतना अधिक व्यस्त रहा कि तुम्हे भीर गोविन्द 
को पत्र छिख ही नहीं सका। इस समय मे रात को ग्यारह बजे पत्र लिखने बैठा हूं 

सभा में तुम्हारा बोलना बिल्कुल ठीक था। ऐसी फित्ती माशंका से दुःसी 
सत रहना कि मैंने तुम्हारे उस काम फो पसन्द नहीं किया । मेने अखिल भारतीय 
काँग्रेस कमेटी (बल्कि कहना चर्हिए विषय-निर्धारिणी समिति) की अहमदाबाद 
की वेठक में फहए या कि यदि सरफार कांग्रेस स्वय सेवक-संस्थाओ फो “गर फानूनो/ 
करार देने को अधिसूचना वापस नहीं लेती तो ऐसे स्वमप्तेवको फा उसका उत्लघन 


करके जेल जाना बिन्कुल उचित होगा। 

मैंने अन्य कुछ लोगो के साथ मिलकर जो सम्मेलन बुलाया है उसकी बंद 
फल होगी। साथ फे पत्र से तुम्हें सम्मेलन के उदृष्य का पता चल जायगा। था 
गांधों और दफरन्‌ नायर, सर विवयेदवर्॑था और अन्य फई छोग भा पहुंचे हैं। 
आज कई घण्टे त्फ मारम्भिक ठग फी चर्चा चलती रही। जआादा है, उसझा पुए 
अच्छा ही परिणाम निकलेगा। 

पूर्णतया प्रसन्नचित्त रहना। लेक मे अपने फिसी भो सापोगी पते एंड़ा योई 
सपाल न होने देना फि तुम्हारी सता छ& मह्दीने फी सप्त पद से बदएयाफ० साझी 
पौद फराने मे मेरा फोर्ड हाथ है। मेने तुम छोगो फो राजाओं के बारे से किसी से 
भी फोई शिकायत नहीं फी; हालाँकि इनफी फ्रता देशपार मुझ दुरप रा ययय एुसा है 


९३० 


उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


यदि हम इस दुःखद घटना से पूरी शिक्षा ग्रहण करें तो हम अभिज्ञाप को 
वरदान में बदल सकते है। मन और कर्म दोनों से सत्यपरायण' और अहिसक 
वनकर तथा स्वदेशी अर्थात्‌ खह्दर के कार्यक्रम को पूरा करके हम पूर्ण स्वराज्य को 
स्थापना और पंजाब तथा खिलाफत के साथ किये गये अन्यायों का प्रतिकार कर 
सकते है। फिर तो इसके लिए किसी व्यक्ति को सविनय अवज्ञा भी नही करनी 


पड़ेगी । 


-- अंग्रेजी । यं० इं०, १६॥२॥१९२२।] 


७ 


में यदि किसी सदगुण का दावा करना चाहता हूं तो वह सत्य और अहिंसा 
है। 


७ गलती स्वीकार करना झाड्‌ के समान है, जो गन्दगी को हटाकर सतह को 
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कुछ सप्ताह पहले मैंने तीनों मालवीयों के जेल जाने के सम्बन्ध 
था और वतलाया था कि 
न कर पाते पर किस विनम्रता और अपने पि 
जी के न चाहने पर भी, जेरू-यात्रा की थी। 


साफ कर देती है। 


वस्तुतः सविनय अवज्ञा में उत्तेजना होनी ही नहीं चाहिए। सविनय अवज्ञा 
तो चुपचाप कष्ट-सहन की तेयारी मात्र है। 
सानसिक प्रवृत्ति ही सब कुछ है। 


जिस प्रकार प्रार्थना पक्षी की चहच॒हाहट के समान केवल यान्त्रिक स्वर- 
विन्यास हो सकती है, उसी प्रकार उपवास भी शरीर को दिया जानेवाला 
केवल यान्त्रिक कष्ठ हो सकता है। ः 
जब पूर्णतर आत्म-प्रकाशन के लिए तथा शरीर पर आत्मा का प्रभुत्व 
स्थापित करने के लिए उपवास किया जाता है तब वह सम्बन्धित व्यक्ति 
के विकास में अत्यधिक शक्तिशाली सिद्ध होता है। 

सन, करममे और वचन से अहिंसा की प्रतिज्ञा को अधिकाधिक पुरा करने से. 
अधिक मूल्यवान तथा फ़लूदायक और क्या हो सकता है? 

सभी तरह के उपवास तथा प्रायश्चित्त गुप्त ही रहने चाहिए। 

भ्रेमपूवेक दण्ड देने का एक सात्र उपाय स्वयं कष्ट सहन करना है। 


५६. जादशे पिता और आदश्ने पुत्र 


व में कुछ लिखा 
गोविन्द मारूवीय ने अपने अन्त:करण की आवाज अनसुनी 
ता के प्रति किस भक्ति भाव से, पण्डित- 

अव गोविन्द ने मुझे पण्डितजी के उस 
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अपनी ओर कर सकेंगे जो आज हमारी असहिष्णुता की बदौलत हमारे खिलाफ 
खड़े हैं। जब बहुसख्यक लोग असहिष्णु हो जाते हैं तव लोग उनको डरते है, उनका 
अविद्वास करते हैं, और अन्त मे उनसे घुणा करने रूगते हैं, और यह ठीक भी है। 
यदि असहयोगियो के पक्ष मे जनता का बहुत वडा भाग हो, जैसा कि मुझे विश्वास 
है कि है, तो अवश्य ही उनके लिए यही उचित है कि अपने मतो पर पूरी वृढ्ता से 
डटे रहने के साथ-साथ अल्पसख्यक छोगो के साथ सहनशीलता, दया और आदर 
का बर्ताव रक्‍्खें। असहिष्णुता एक प्रकार की कमजोरी है और उसके द्वारा इस 
आरोप की पुष्टि होती है कि यद्यपि इस आन्दोलन का उद्देष्य द्वेप पैदा करना नहीं 
है पर उससे द्वेष फलता अवद्य है। मुझे आशा है कि ऊपर उद्धृत दोनो पत्र असह- 
योगियो को अपने तईं सावधान कर देंगे। 
गोरखपुर की दुर्घटना असहिष्णुता के सब उदाहरण के सिवा और क्‍या 
थी? हम अक्सर इस बात को भूल जाते हैं कि हमारा एक कत्तंव्य यह भी है कि 
हम पुलिस और फौजवालो को भी अपने मत का वना लें। हम आतक के वल्ू पर 
ऐसा कभी नही कर सकते। छोगो-द्वारा सामूहिक तौर पर किये गये उब अमानु- 
पिक कार्यों ते पुलिस मे व्याप्त अन्धेरगर्दी और अष्टाचार को और भी बढा दिया 
है, अब उसने बदले की कार्रवाई शुरू कर दी है जिससे हमे सदमा पहुंचा है। 
हमें यह बात सदैव ध्यान मे रखती चाहिए कि भ्रष्ट सरकार और भ्रप्ट पुलिस का 
होना सूचित करता है कि सरकार और पुलिस के भ्रष्टाचार के सामने सिर झुकाने- 
वाले लोगो मे भी भ्रष्टाचार मौजूद है। आखिरकार इस कथन में भी बहुत-छुट 
सत्य है कि “यथा राजा तथा प्रजा । इस बात को समझने के लिए यह जरूरी 
नही कि हम घामिक दृष्टि से अहिंसा के सिद्धान्त के कायल ही हो पर हमे पुल्स 
और फौज को, जिनमें ज्यादातर हमारे ही देश-भाई हैं, दया और सहनगीलूता 
के द्वारा, वल्कि उनकी पाशविकता को भी सहकर अपनी तरफ करना है। 
निदचय ही अधिकाश मामसझो मे वे बेचारे जानते ही नहीं हैं कि वे कर वया 
रहे हैं। 
_0 अंग्रेजो। य० इ०, २३३२१९२२ |] 
७ असहिष्णुता एक प्रकार फी फसज़ोरों है। 
७ भ्रष्ट सरकार और अप्ट पुछिस फा होना सूचित करता है शि सरवार 
और पुछिस फे अष्टाचार फे सामने सिर झुकानेयाले लोगो में भो 


अष्टाचार भीजूद है। 


९३२ उत्तर प्रदेश सें गांधीजी 


“मैं इलाहाबाद लौटने पर तुम दोनों से जेल में मरकात करने को सोच रहा 
था। अब तो तुम्हें आगरा जेल भेज दिया गया है, इसलिए अभी कुछ के की 
मुलाकात शायद न हो पाये। पर इससे कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता। तुम्हें यह 
जानकर दिली खुशी होगी कि अगले कुछ महीनों के लिए मेरे हाथ में बहुत काफी 
काम है। शेष अगले पत्र में।” 

गोविन्द ने पत्र की एक प्रति मेरे पास भेजते हुए लिखा है कि सम्मेलन बुलाने 
के सिलसिले में भेजा गया परिपत्र क्ृष्णकान्त को नहीं दिया गया था। उसने यह 
भी छिखा था कि मैं पण्डितजी की अनुमति लिये विना दोनों पत्रों को प्रकाशित 
न करूँ। इन दोनों पत्रों को मैंने सार्वजनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण समझा, और 
इसलिए मुझे लगा कि इन्हें प्रकाशित कर देना चाहिए। सो आवश्यक अनुमति 
लेकर मैंने दोनों पत्र जनता के छाभ के लिए प्रकाशित कर दिये हैं। मेरी दृष्टि 
में ये दोनों पत्र बड़े कीमती हैं। ये इस वात के उदाहरण हैं कि कौटुम्बिक जीवन 
कैसा होना चाहिए। मालवीय परिवार के भिन्न-भिन्न व्यक्तियों में परस्पर कितनी 
सहिप्णुता है तथा तरुण छोग किस प्रकार अपनी स्वतन्त्रता को कायम रखते हैं 
और किस प्रकार बुजुर्ग लोग उन्हें पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त 
इन पन्नों से पण्डितजी के चरित्र की उदात्तता प्रकट होती है। यदि आज वह जेल 

में नही है, तो इसका कारण यह नहीं कि वह जेल से डरते हैं, बल्कि यह है कि अभी 
उन्हें जेल का मार्ग ठीक नही दिखाई दिया है। उनके निकट सम्पक में रहनेवाला 
ऐसा कौन है जो यह नही जानता कि वह आजकल परस्पर-विरोघधी कर्तव्यों को 
लेकर उठे मानसिक इन्द्र से कितने अधिक पीड़ित रहते हैं और कितने चिन्ताग्रस्त 
रहते हैं? मुझे अक्सर यह छूगा करता है कि यदि उन्हें जेल भेज दिया जाय 
तो इन लगातार चिन्ताओं और झंझटों से, जो कि उनके जैसा सार्वजनिक 
जीवन व्यतीत करनेवाले के पीछे रूगी रहती है, उन्हें निश्चय ही छुटकारा मिल 
जावगा। 


मैंने इन दोनों पत्रों को इसलिए प्रकाशित किया है कि असहयोगी लोग आम तौर 
पर सहिष्णुता का महत्व समझें। भेरा यह विश्वास है, और मैं चाहता हूं कि पाठक 
लो इस स्वीकार करें कि पण्डितजी के सदश 


स्वीकार के देश देश की सेवा करनेवाला कोई भारतीय 
जज माजूद नहीं है, तथापि “इण्डिपेण्उण्टों” में तथा नरम दल में ऐसे भी लोग हैं जो 
न्मसे लद्मत नही हो पाते इसलिए नही कि वे कमजोर हैं, वल्कि इसलिए कि उनकी 
पट कत्तेव्य-भावना का यही तकाजा हूं। यदि हम अपने प्रतिपक्षियों के प्रति आवश्यक 
समय, डडान्ता और सहनशीलता के भाव दी अपने हृदय में रक्खें और उनकी 
हलानदारी बर प्न्देद न करें, तो मे जानता हं कि हम कितने ही ऐसे सज्जनों को 
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अपनी ओर कर सकेंगे जो आज हमारी असहिष्णुता की बदौलत हमारे खिछाफ 
खड़े हैं। जब बहुसख्यक छोग असहिप्णु हो जाते हैं तव लोग उनको डरते हैं, उनका 
मविध्वास करते हैं, और अन्त मे उनसे घुणा करने रूगते हैं, और यह ठीक भी है। 
यदि असहयोगियो के पक्ष मे जनता का बहुत वडा भाग हो, जैसा कि मुझे विश्वास 
है कि है, तो अवश्य ही उनके लिए यही उचित है कि अपने मतो पर पूरी दृढता से 
डे रहने के साथ-साथ अल्पसख्यक छोगो के साथ सहनशीलूता, दया और भादर 
का बर्ताव खख्खें। असहिष्णुता एक प्रकार की कमजोरी है और उसके द्वारा इस 
आरोप की पुष्टि होती है कि यद्यपि इस आन्दोलन का उद्देब्य द्वेष पैदा करना नही 
है पर उससे द्वेप फैलता अवद्य है। मुझे आशा है कि ऊपर उद्धृत दोनो पत्र असह- 
योगियो को अपने त्तईं सावधान कर देंगे। 
गोरखपुर की दुर्घटना असहिष्णुता के सवछ उदाहरण के सिवा और क्या 
थी? हम अक्सर इस बात को भूल जाते हैं कि हमारा एक कत्तंव्य यह भी है कि 
हम पुलिस और फौजवालो को भी अपने मत का बना लें। हम आतक के बद्य पर 
ऐसा कभी नही कर सकते। लोगो-द्वारा सामूहिक तौर पर किये गये उन अमानु- 
पिक कार्यों ने पुलिस मे व्याप्त अच्चे रगदी और भ्रष्टाचार को और भी वढा दिया 
है, अब उसने वदले की कार्रवाई शुरू कर दी है जिससे हमे सदमा पहुचा है। 
हमे यह वात सदैव ध्यान मे रखनी चाहिए कि भ्रप्ट सरकार और अ्रप्ट पुलिस का 
होना सूचित करता है कि सरकार और पुलिस के भ्रष्टाचार के सामने सिर झुकाने- 
वाले लोगो मे भी भ्रष्टाचार मौजूद है। आखिरकार इस कथन में भी वहुत-कुछ 
सत्य है कि “यथा राजा तथा प्रजा”। इस वात को समझने के लिए यह जरूरी 
नही कि हम घामिक दृष्टि से अहिंसा के सिद्धान्त के कायल ही हो पर हमे पुरिस 
और फौज को, जिनमे ज्यादातर हमारे ही देश-भाई हैं, दया और सहनथशीडता 
के द्वारा, वल्कि उनकी पाशविकता को भी सहकर अपनी तरफ करना है। 
निदचय ही अधिकाण मामलो मे वे बेचारे जानते ही नहीं हैं कि वे कर बया 
रहे हैं। 
--मअंग्रेजी। य० इं०, २३३।१९२२ |] 
७ असहिष्णुता एक प्रफार को फमज़ोरी है। 
७ भ्रष्ट सरकार गौर अ्रप्ट पुछिस फा होना सूचित फरता 
और पुलिस के अप्दाचार के सामने सिर झुपानेयाले लोगो में भी 
अ्रष्टाचार मौजूद है। 


रता है दि सरशार 


९३४ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


५७. खादी टोपी पर रोक 


2! / 4०4 कक ग्स समय फनेः टगट प्र जेल में दीद 
लखनऊ के मौलवी जफरूत्मुल्क अछबी से, जो इस समय फर्तेदगढ़ जेल में व 


की सजा काट रहे है, निम्नलिखित पत्न पाकर मुझे बड़ी खुशी छहुई। पाठकों को 
शायद याद भी न हो कि वह उन छोगों में से हैं जो दमन के सबसे पहले 200 आ 
हुए थे। उतकी गिरफ्तारी की आशा नही की जाती थी, इसलिए उससे बड़ी 
सनसनी फैली थी। वह साहित्यिक रुचि के व्यक्ति है और ब्रिल्कुल निवृत्त जीवन 
विता रहे थे। अपनी रचनाओं में वह बड़ें निडर और सत्यवादी रहे हैं। इसीलिए 
उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनके पत्र से पाठकों को ज्ञात हो सकेगा कि वह जेल 
में कितनी सावधानी से' अपना कत्तंव्य निभा रहे हैं। दूसरे बहुत से असहयीगी 
कंदियों की भांति वे भी जेल में अनुशासन वनाये रखने मे अधिकारियों की सहायता 
कर रहे हैं। पत्र से स्वयं ही सारी वात स्पष्ट हो जायगी: 

“मैंने यहां बिताये पिछले पन्द्रह-महोनों के दी रन आपको पत्र लिखने से जान- 
बुझ कर अपने-आप को रोके रक्‍्ला, क्योंकि मैं अपनी स्थिति से पूरी तरह सन्तुष्ट 
था।... 

“लेकिन असहयोगी बन्दियों के जेह-जीवन से सम्बन्धित कुछ ऐसी बात पंदा 
हो गई हैं जिन्हें मै आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।. . . 

दूसरी बात कुछ ज्यादा गम्भीर है। दो असहयोगियों को, जिन्हें हाल में 
हो सादी कंद को सजा दो गई है और इसलिए उन्हें अपने निजी कपड़े पहनने की 
इजाजत है, गांधी टोपी पहनने से मना कर दिया गया।. . . 

“मैंने सम्बन्धित अधिकारी से बात को और उसने मुझे विदवास दिलाया कि 
व्यक्तिगत रूप से इस सम्बन्ध में उसका विशेष आग्रह नहीं है। वास्तव में उसने 
जिला सजिस्ट्रट की इच्छा का पालन किया 8५ ० 

“जेल के निथमों के अनुसार सभी साधारण कैदी अपने निजो कपड़े ही पहनते 
है।. . .इस प्रकार यह स्पष्ट है कवि नई रोक का अभो हाल में ही आविष्कार 
जा गयी है, तया यह बिल्कुल आपत्तिजनक और अपमानकारो है।. . - 

संगुक्त-प्रन्त के जेलों के इंस्पेक्टर-जनरल जल्दी ही इस जेल के मुआइने पर 
आने वाले हैं और यह मामला उनके सामने पेश कियः जायगा। आधा है, वह इसे 
सन्तोषजनक रूप से हल कर देंगे, बशतें कि स्थानीय सरकार के किसी आदेश ने 
उनके विजेक को पहले ही न जकड़ लिया हो। यदि ऐसा हुआ तो निशचपय ही हमारा 





१. यहाँ केवल कुछ अंश ही दिये जा रहे हैं। 
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हा तु होगा कि हम इस आदेश को न मानें, चाहे इसका जो भी परिणाम 
हो 

खद्दर की टोपी के साथ मुश्किल असल मे सिद्धान्त की है, जिस पर किसी 
अकार का आात्म-समर्पण नही किया जा सकता। सादी कैद की सजा वाले कैदियों 
को अपनी पोशाक पहनने का अधिकार है। इसलिए उन्हे अपनी टोपियों से वडिच्चित 
करता उनका अपमान करना है। मुझे जाशा है कि मौलवी साहव की आशा के 
अनुरूप इस्पेक्टर जनरल ने इस समस्या को निपटा दिया होगा। 

जैलो मे सरकार से लडाई रूडनी पडे, यह कोई खुशी की वात नही है। उन्हें 
तो ऐसे तटस्थ क्षेत्र की तरह माना जाना चाहिए जहा हर प्रकार की द्षात्रुता समाप्त 
हो जाती है। मृत्यु अनेक प्रकार के विवादो को समाप्त कर देती है। कैद भी एक 
73228 की मृत्यु है---नागरिक स्वतन्त्रता की। क्‍या यह सम्भव नही कि राजनीतिक 
चर को जेल की दीवार के वाहर ही रहने दिया जाय ? परन्तु मैं जानता ह्‌ कि उस 
सरकार से जो भद्गता का केवल स्वाग भरती है, लोहे के सीखचो के पीछे भी सम्य 
व्यवहार की आज्ञा करना द्ुराश्ञा मात्र है। हमसे स्वतन्त्रता का जो इतना बडा 
मूल्य लिया जा रहा है, उसके कारण यह हमे और भी अधिक प्रिय होगी। 

इन्‌ कंटु वाक्‍्यो को लिखते समय मेरी अन्तरात्मा मुझसे पूछत्ती है कि क्या मैं 
सरकार के साथ न्याय कर रहा हू। क्या मैं नही जावता कि आगरा जेल मे वन्दीगण 
खासा भेजे का जीवन बिता रहे हैं,” लेकिन तुरन्त ही मेरा मन उत्तर देता है--- 
सभी जेल आगरा जेरू नही हैं। जो कुछ दिया जाता है, वह छीन भी लिया जाता 
है। जिसे आसानी से रोका जा सकता है, उसे तो दवा ही लिया जाता है। पण्डित 
भोतीछाल्‍ू जी मानो मुझसे कह रहे है, “मेरे आराम का महत्व ही क्या है, जब कि 
मरे पडोसी को, सिर्फ इसलिए कि वह एक नामी वैरिस्टर नही है, वे मामूली सुविधाए 
भी आप्त नही जो मुझे प्राप्त हैं।” 
-- अंग्रेजी । य० इ०, २३॥२१९२२ (] 

७ जेल भी एक प्रक्कार की मृत्यु है---नागरिक स्वतन्त्रता फी । 


५८- हमारी ढील 


एक विश्वसनीय व्यक्त ने मुसे णिला है द्वि ध्दाहाबार व्येर बमास्स मे 
स्वयसेवव् थी भरती के मामले मे उनहीं योग्यताओं का पोर्द लगाए करी राग 
गया है। मुझ्िकिल से पचास स्वयसेवक ऐसे दिसरई पः पे | मो मिरसे पर मद 
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हाथ कते खट्टर के वस्त्र पहने हों। कुछ ऊपर से खट्टर पहने रहते है, पर अन्दर 
विदेशी वस्त्र ही पहनते हैं। उसी पत्र-लेखक का कहना है कि कुछ स्वयसिवक 
जव-तव शराव भी पी लेते है और अहिसा में उनके विब्वास की कोई जांच नहीं 
की गई है और बहुत-से मामलों में तो स्थानीय कांग्रेस के पदाधिकारियों का हा 
पर कोई नियन्त्रण ही नही रहा है। अधिकृत रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त प्रान्त ँ 
5६,००० स्वयंसेवकों की भरती हुई है। यदि यह सच है कि वहां इतने सारे स्वय॑- 
सेवक भरती किये गये है और उनमें से अधिकांश कांग्रेस की शर्तों का पालन नही 
करते तो उनका न होना ही ज्यादा अच्छा था। मैने जो शिकायतें की है, वे 3 
आप में बहुत भयंकर हैं किन्तु ऐसा न समझना चाहिए कि मेरी कुछ शिकायतें 
उतनी ही हैं, जितनी का मैने उल्लेख किया। कलकत्ता से भी ऐसा ही 3000 0000 
मिला है और वह भी एक विश्वस्त सूत्र से ही। उसका कहना है कि जेल जाने वालों 
मे सैकड़ों ऐसे है जो कांग्रेस की प्रतिज्ञा के बारे में कुछ भी नही जानते, खद्दर नही 
पहनते, और इतना ही नही, वे भारतीय मिलों का ही नही वल्कि विदेशी ब्र 
पहिने हुए जेल गये है और अहिसा की उन्हें तनिक भी शिक्षा नही मिली है। रोह- 
तक से एक व्यक्ति ने लिखा है कि उस जिले में कई जगह के स्वयंसेवक कांग्रेस 
पदाधिकारियों के आदेश नही मानते और उनको बड़ी मुह्दिकल में डाल देते है। 
यदि पूर्वोक्त शिकायतों में दस प्रतिशत भी ठीक हों तो मुझे डर है कि शायद 
हम देश में आई इस आइचरयजनक जागृति के साथ कदम मिलाकर नही चल पाये 
हैं, और कांग्रेस में आनेवाले इन नये लछोगों को भलीभाति संभाल नही पाये हैं। 
हो सकता है कि इसमें दोष किसी का भी न हो। आम सभाओं और स्वयंसेवकों 
के वारे में सरकार ने घड़ाघड़ अधिसूचनाएं जारी करके हमारे लिए कठिन अवसर 
उपस्थित कर दिया था। उसकी चुनौती को स्वीकार करना था और वह की गई। 
नये और अनुभवहीन छोगों के सिर काम की जिम्मेदारी आती गई और उन्हें ऐसी 
कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा जिसमें जनता से टूर, जेल चले जाने वाले 
उन अनुभवी लोगों को भी काम करने मे कठिनाई महसूस होती। 

“स दलील के पक्ष मे तो वहुत-कुछ कहा जा सकता है। इसके लिए किसी 
पर दोपारोपण करने की आवश्यकता नही। लेकिन हमें वस्तुस्थिति की ओर से 
सम न मूद लेनी चाहिए, वल्कि दृढ़ता और साहस के साथ उसका सामना करना 

चाहए 


हुए आर हमें अपनी कमियां दूर करनी चाहिए। संसार में ऐसी किसी सेना 
के छाज सनक बिजय नहीं प्राप्त हुई & 


हे ह ते हुई हैं जिसके सैनिको में सैनिकों के आवश्यक गुण 
ने हु। घात्ति-लेना में तो उसके सैनिकों के लिए निर्वारित गणों की और भी अधिक 
लादस्पयकना है। बह कहने से काम नही चलेगा कि आदर्श वहुत ऊंचा है। जो 
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अफसर निश्चित मान से कम दर्जे के लोगो को जान-वूझकर भरती करता है वह 
अपने को अप्रामाणिकता का दोषी बनाता है। यदि निश्चित छार्तों पर रगल्ट न 
मिलें, तो उसे प्रधान दफ्तर मे सूचना दे देनी चाहिए, किन्तु उनका उल्लघन तो 
उसे कदापि न करना चाहिए। 

मैंने स्वयं ही पिछले साल दिसम्वर मे काग्रेस पण्डाल मे मौजूद सभी श्रोतामों 
को कामग्रेस-हारा निर्धारित छा्ते पूरे विवरण के साथ पढकर सुनाई थी। अखिल 
भारतीय काग्रेस कमेटी और कार्यसमिति ने उन पर सविस्तार चर्चा की थी और 
फिर मैंने कई औपचारिक चर्चाओ मे विभिन्न प्रान्तो के प्रतिनिधियों और दर्शको को 
वे शर्तें समझाई थी। इसलिए यह दलील नही मानी जा सकती कि शर्ते इतनी कठिन 
हैं कि उनका पारून नहीं किया जा सकता। प्रतिनिधियों को उनकी पूरी-पूरी 
जानकारी थी। रूगभग ६००० प्रतिनिधि मौजूद थे। वे अपने-अपने क्षेत्रो के 
प्रतिनिधि थे, इसलिए शर्तें पूरी करने मे कोई कठिनाई नही होनी चाहिए थी। 

यदि केवल ३०० स्वयसेवक ऐसे हो जो शर्तों को खूब अच्छी तरह समझते हो 
और उनका पालन करते हो, तो उतने ही मेरे लिए काफी हैं, पर इसके वजाय यदि 
३०,००० स्वयसेवक ऐसे हो जो न तो छर्तों को जानते हो और न उनकी परवाह 
ही करते हो, तो मुझे उनके मरोसे किसी लडाई का नेतृत्व करना स्वीकार न होगा। 
कारण स्पष्ट है। पहली स्थिति में मेरे पास ३०० ऐसे पवके सिपाही होंगे जो मेरी 
सहायता करेंगे, जब कि दूसरी स्थिति में ३०,००० लोगों का भार मुझे वहन करना 
होगा। वे स्वयंसेवक नही होंगे, साधारण आदमी भर होंगे, जिनका वजन मुझे 
ढोना होगा। पहले ३०० स्वयसेवक तो मेरी सहायता करेंगे, मेरी आज्ञा मानेंगे, 
लेकिन ३०,००० लोग मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे और उनका भार मेरे 
लिए असहनीय वन सकता है। अतएवं हमे कार्यसमिति के तमाम प्रस्तावों के 
अनुसार पूरी तरह काम करने का निईचय कर छेना चाहिए। ये प्रस्ताव हमारे 
उस त्वरित और व्यावहारिक कार्यक्रम के अभिन्न अग है जिनकी समुचित पूत्ति 
पर ही भारत का भविष्य, खिलाफत और पजाव के अन्यायों का प्रतिकार और 
स्वराज्य की प्राप्ति का दारोमदार है। यदि प्रस्तावों का पूराश्रूया अमंठ से गिया 
जाय तो उनका कोई मतलब ही नही होता । बीते हुए दितो मे, जय सरकार पं सम्बो- 
घित हमारे प्रस्तावों पर वह अमर नहीं करती थी तव, हम शिवायसे परते थे | 
लेकिन अब शिकायत कौन करे, जब हम अपनी ही एइच्या से सोच-वस गर स्दीयार 
किये गे अपने प्रस्तावों पर स्वय ही अगछ नहीं करते। ससरिएमैं वापिस धस्त 
सिलाफ्त से सम्बद्ध तमाम सग्टनो को दड़तापूर्वा। सगाद गे ह दि मे उपने- 
अपने क्षेत्रो में तमाम दातों मे पूरे-पुरे पालन पर अवश्य प्यान दे। यदि ये ऐसा 


९३८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


नही करेंगे तो आन्दोलन को खतरे में डालने की जिम्मेदारी उन्हीं पर होगी, किसी 
और पर नहीं। अपने भविष्य को विगाइना था बनाना हमारे ही हाथ में है। 
“ जग्रेजी। यं० इं०, २३२१९२२।] 

० अपने भविष्य को बिगाड़ना था बचाना हमारे ही हाथ में है। 


५९. सरकार-दारा प्रतिवाद : जेलों में कोड़ों की मार 


सम्पादक 
यंग इण्डिया! 

प्रिय महोदय, 

4७ फरवरी, १६२२ के अपने पन्न संख्या ४०२ सी के बाद अब मैं आपका 
प्यान पत्र के रूप में लिखे गये श्री महादेव देसाई के उस लेख की ओर खींचना चाहता 
हैं जिसका शीबक आपने “जेलों की मार” दिया है और जिसे आपने गत १६ जमवरी 
के अपने अंक में छापा है। उस पत्र में कोड़े लगाने की छ: घटनाओं का विवरण 
दिया गया है और भाव यह निकरूता है कि उसका सम्बन्ध राजनीतिक कैदियों से 
थआा। उनमें से दो स्थानों पर कुछ व्यक्तियों के नाम दिये गये हैं। ये नाम है केछाश- 
नाथ और छक्ष्मीनारायण शर्मा। नैनी सेण्ट्रछ जेल केसुपरिण्टेण्डेण्ट से पूछताछ की 
गई. . .मैं दावे से कह सकता हूं कि कैलाशनाथ या रक्ष्मीतारायण को, जिनके 

लेखक ने दिये है, नैनी जेल में कभी कोड़े नही लगायें 


नाम आपके द्वारा प्रकाशित पन्न के 
सजा ही दी गई है। कंदी नवम्बर १४८८ कैलाशनाथ 


गये, और न उन्हें कोई अन्य सज 
को, कठोर कारावास का दण्ड भोगते हुए भी काम से इन्कार करने पर - केवल 


चेतावनी' दी गई थी। 


रूखनऊ 
१८-२-१६२२ 
भवदीये 
जे० ई० गोंडगे 
प्रचार आयुक्त 
सरकार का यह साफ इन्कार नितान्त 


अविश्वसनीय है। जो वक्तव्य विशुद्ध 
चरित्र वाले एक जन-सेवी हारा दिये गये हैं उनका खण्डन पूर्ण और निष्पक्ष जांच 
कराग्रे बिना कदापि स्वीकार नहीं किया जा सकता, विभेष कर जब यह खण्डन 
ऐसे व्यक्तियों द्वारा भस्तुत किया गया हो जिनका 


नका उसमें कोई स्वार्थ निहित है। मैं 


'संदेदन उ ९३९ 


पाठकों का ध्याने इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हू कि इलाहाबाद के इिण्डि- 
पेण्डेण्ट' से इस आशय का एक वक्तव्य छपा है कि जेल के एक अविकारी ने श्री 
लक्ष्मीनारायण को कोडें गाने की वात एक काग्रेसी के आगे स्वीकार कर ली है। 
सम्भव है कि जेल-अधिकारी का 'कोडे छगाने' की वात से इन्कार करना वाक्ल 
ही हो। 'यग इण्डिया” मे जो पत्र छपा है, वह अनुवाद है। गुजराती मे हण्टर 
गाने, कोडे छूगाने और बेंत लगाने के लिए एक ही शब्द है। मैं अधिकारियों की 
अतविकृृत शारीरिक दण्ड से इन्कार करने की आदत से वार्किफ हू। क्या सरकार 
यह चाहती है कि यदि जेल के रजिस्टर में शारीरिक दण्ड की वात दर्ज नही है, तो 
लोगों को यह मान लेना चाहिए कि वह दिया ही नहीं गया ? इस प्रतिवाद को 
छापकर निश्चय ही मेरी उद्विस्तता और वढ गई है। क्योंकि इससे अमानुपिकता 
जारी रखने और. प्रतिवादो-हारा उस पर पर्दा डालने का इरादा जाहिर 
होता है। प्रचार-आयुक्त अपराधी पक्षों के ऐसे श्रत्तिवाद भेजकर, जिनकी 
अमाणो-द्वारा पुष्टि नही की गई है, अपने कर्तेव्य का पालत टीक तरह नही कर 


रहे हैं। 


-- अंग्रेजी) यं० इं०, २३३॥१९२२१] 


' ६०. देहरादून को घटना 


सम्पादक 
यगर इण्डिया 


प्रिय महोदय, 
भारत सरकार की विशृप्ति के अपने प्रत्युत्तर में आपने मेरे कानूनी दमन 


के उदाहरण देते हुए सातवें स्थल पर इस प्रकार लिखा है--देहरादून में एक लड़के 
पर गोली चलाई गई और वहा एक सार्वजनिक नभा यो जबरदस्ती तितर-डितर 
किया गया . 
, . इससे स्पष्ट ध्वनि यह निकलती है कि छूटके पर गोली सरागरी अधि 
कारियी ने चलाई थी। शायद आपका सकैत २४ दिरूम्बर १६२१ मी गोरी चने 
पी उस घटना की और है जिसमे सैटन नाम के एक मौजबान यूरोपीए ने एफ मुगल - 
सास यवक पर गोली चणाई थी । मैठन सरफारी मर्माधरी नठी है। 2रटना किस 
पिजी झगड़े के कारण हु घी! - मैंटन पर झुपगदइसा चाय यथा खोर भारगीय 
दण्ड सहिता की घारा रे०७, * ९६ मे सपधीन उसे सेव सुपु्य वर दिया शा . . , 


९४० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


सार्वजनिक सभा को ऋरतापूर्वक और जबरदस्ती तितर-बितर करने के आरोप के 
सम्बन्ध में, निःसन्देह, आपको गलत सूचना मिली है। तथ्य इस प्रकार है। 

(१) स्वयंसेवकों के जुलूस देहरादून में एक भारी मुसीबत बन गये थे और 
उनका रवैया कई मौकों पर बहुत ही भड़काने वाला होता था। 

(२) मजिस्ट्रेट की अनुमति से, पुलिस अधीक्षक ने कुछ इलाकों में उन पर 
पाबन्दी लगा दी। ऐसा असहयोगियों के हित में ही किया गया था, क्योंकि जनता 
में कुछ लोग इस बारे में अधीर हो उठे थे। 

(३) स्थानीय उम्रपन्थी पत्र गढ़वाली” ने इन प्रदर्शनों की बुद्धिहीनता 
और मूखेता पर टीका-टिप्पणी की थी। 

(४) स्वयंसेवकों ने पुलिस अधीक्षक के आदेश की अवज्ञा करने का निश्चय 
किया. . .। 

(५) सभा को तितर-बितर करने के लिए बहुत ही थोड़ा बल प्रयोग किया 
गया था और किसी को चोट नहीं आई।. . . 


भवदीय' 
जे० ई० गोंडगे 
लखनऊ १५ फरवरी 
प्रचार-आयुक्‍त ने गोली चलने की घटना के सम्बन्ध में निश्चय ही मेरी गलती 
पकड़ी है। मुझे अधिक सावधान रहना और यह बताना चाहिए था कि गोली 
चलाने वाला कोई सरकारी कर्मचारी नहीं था। मैं अब यह महसूस कर रहा हूं कि 
उसकी चर्चा ही अप्रासंगिक और सरकार के प्रति अन्यायपूर्ण थी। गोली चलने की 
इस घटना का गैर-कानूनी दमन से कोई सरोकार नहीं है। मैं इस गलती के लिए 
क्षमा माँगता हूं और अधिकारियों को यह विश्वास दिलाता हूँ कि वह जान-बूझकर 
नही की गई थी। 
परन्तु इसरे अ्तिवाद का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सका। मैं पहले तो; 
वल-प्रयोग की आवश्यकता को अस्वीकार करता हूं, और दूसरे यदि मेरे संवाद- 
दाता को भेजे हुए बयान पर यकीव किया जाय तो जो वरू-प्रयोग हुआ, वह, आव- 
श्यकता से बहुत अधिक था। जनता इस सरकारी प्रतिवाद पर विश्वास नही कर 
पकती। मुझे आशा है कि गोली चलाने की घटना को लेकर मुझसे जो भूल हुई है 


उसका उपयोग सभा को जबरदस्ती तितर-बितर करने के विवरण को गरूत या 
कम महत्वपूर्ण वताने में न किया जायगा। गोली चलाने की घटना के विवरण में 
जा पे हुई उसका मुख्य कारण तथ्यों का ठीक-ठीक न समझा जाता था। 
“-भैग्रजोी। यं० इं०, २३३। १९२२१] 


सवेदन ९४६१ 
६१. भगवानदास के पतन्न पर टिप्पणी 


मुझे बाबू भगवानदास' का पत्र' प्रकाशित करते हुए खुशी हो रही है। कांग्रेस 
की स्वराज्य-सम्वन्धी योजना तो तभी वन सकती है जब काग्रेस स्वराज्य लेने की 
स्थिति में आ जायगी। आज कोई नही कह सकता कि तब काग्रेस क्या करेगी। 
प्र मैंने वावू भगवानदास को वचन दिया है कि मैं स्व॒राज्य मे अपनी योजना 
निश्चित ही प्रकाशित करूगा। मैं जानता हू कि स्वराज्य-सम्वन्धी मेरी कल्पना 
के बारे मे लोगो के दिमाग मे तरह-तरह की घारणाए हैं। मैं सिर्फ उतना चाहता 
हैं कि मुझे थोडा समय दिया जाय। तबतक मैं अपने सम्माननीय देशवासियों को 
यह यकीन दिला देना चाहता हू कि पूजीपतियो के खिलाफ मेरे मन मे कोई बात 
नही है। में हिंसा मे विश्वास नही करता इसलिए मेरे मत मे उनके विरुद्ध कोई 
योजना हो ही नही सकती। मैं इतना अवश्य चाहता हू कि पृजीपति और मजदूर 
भी पुरी तरह ईमानदारी बरतें। मैं ऐसे पूजीवाद का जरूर विरोब करूगा जो मुट्ठी- 
भर लोगों के छाभ के लिए देश की सम्पत्ति का जोषण करने का साधन बनाया 
जाता हो। फिर चाहे वे पूजीपति विदेशी हो या देश के। पर हम पहले से ही किसी 
थोजना की कल्पना स करें। 
--अग्नेजी । यं० इं०, ८(५(१९२५४॥] 


६२. गुरुकुल कांगड़ी में चर्खा 


इस गुरुकुछ के विद्यार्थियों को मैंने उनके चापिकोत्मव के समय एक पत्र भेजा 
था। उसके उत्तर मे एक पत्र कई दिन हुए मिला है। गुरकुछ के वाठको झा प्रेम 
चर्खे पर कैसा है, यह प्रकट करने के लिए मैं पत्र का थोडा अण पाठफों के सामने 


उपस्थित करता हूँ: श)] 
“ब्रद्मपि आपके रान्देश के लिए यह उत्तर वहुत्त ही अपूर्ण है, मह हम अच्टी 


तरह समझते हैं---हम अपने काते हुए इस थोडे-से सूत वी श्रद्धापृर्ण मेंट आपके 





१. (९८६९-१९५६), लेखक, दार्शनिक थ फाशी विद्यापीड के आचार्य! 

२. इसमे गांधी जी से अनुरोध फिया गया था कि घह “यंप इण्टियालारा इम 
बात फा सकेत दें कि भारत यो फिस प्रफार के स्थराज्य वी जररत है।" 
पन्र के पूरे भाग के लिए देशिए परिशिष्ट। 


९४२ उत्तर प्रदेद् में गांधीजी 


पूज्य चरणों में रखना चाहते है। यह सूत इसी राष्ट्रीय सप्ताह में (७ अप्रैल से 
१३ अप्रेल तक) सात दिन तक चौबीस घण्टे अखण्ड सतचक्र चल्मकर हमने इसी' 
प्रयोजन के लिए कातकर तैयार किया कि हमारी तुच्छ भेंट स्वीकार हो। इसमें 
(चतुर्थ श्रेणी के) हममें से छोटे बालकों का काता हुआ भी कुछ सूत अलग खखा 
है। यद्यपि यह अखण्ड चर्खा चलाकर नही काता गया है तथापि हम समझते है कि 
आप से प्रेम रखनेवाले ये छोटे वालक अवश्य ही आपके प्रेमपात्र है। अतः इनका' 
प्रेमपूर्वक काता हुआ यह राष्ट्रीय सप्ताह का सूत भी आपके चरणापित होने के योग्य' 
ही है।” ह 

“- हिं० न० जी०, १।६।१९२४।] 


६३. फिर बाराबंकी के बार सें 


वारावंकी-सम्बन्धी मेरी टिप्पणी पर मुझे दो ऐसे पत्र मिले है, जिनसे उस" 
विपय पर बहुत प्रकाश पड़ता है। उनमें एक मुसलमान सज्जन का छिखा हुआ है 
और दूसरा हिन्दू सज्जन का। यद्यपि वे विल्कुल स्वतन्त्र रूप से अलग-अरूग लिखे 
गये है तो भी उनमें जिन तथ्यों का विवेचन है उनके बारे में पत्र-लेखक एक मत है। 
दोनों में कुछ नई वातें है। दोनों निष्पक्ष दृष्टि से लिखे हुए दिखाई देते हैं। मैं उन 
चिट्ठियों को इसलिए प्रकाशित नही कर रहा हूं कि उनके प्रकाशन से कोई लाभ 
नही होनेवाला है। जो बातें उनमे बताई गई है, उनसे लेखकों को छोड़कर किसी 
की नेकनामी नही होती। फिर भी एक बात विल्कुछ साफ है कि नगरपालिका पर 
कव्जा करना वहां के हिन्दुओं और मुसल्‍रूमानों के बीच वैमनस्य का कारण बन गया 
हैं। यदि असहयोग की वात जाने दें तो भी मुझे तो बिल्कुल साफ दिखाई देता है 
कि जहां हिन्दुओं और मुसलमानों में हादिक एकता नही, असहयोगी फिर वे चाहे 
हिन्दू हों या मुसलमान, नगरपालिका या जिला वोडों में प्रवेश न करे। जहां एक 
पक्ष उनमें जाने के लिए तैयार हो, वहां भी इसरे पक्ष के छोग उससे दूर ही रहें। 
कहते है, नगरपालिका का यह अशोभन विवाद शुरू होने से पहले तक दोनों जातियों 
के लोग पूरे मेछ-मिलाप के साथ रहते थे। पर अब इस चुनाव के कारण केवल: 
नगनपालिका के प्रतिपक्षियों के बीच ही नही वल्कि सारे शहर में तनाव फैल गया है। 
भूजे पूरी आशा है कि वारावंकी नगर अपनी 9रानी साम्प्रदायिक सद्भावना को 
फिर से स्थापित करके अपने खोये हुए यथ को पुनः प्राप्त कर लेगा। 
““ प्री । यें० इं०, १०७! १९२४॥] 


५9० ९४३ 
े ६४. पाठ्य-पुस्तकों की जब्ती 


- युक्त आन्च की सरकार ने इस मास की १५ तारीख को निम्नलिखित 
विज्ञप्ति जारी की है 
१८९८ के पाचर्वें कानून के खण्ड ९९ क में दिये गये अधिकारों के अनसार 
सपरिषद गवर्नर घोषित करते हैं कि पण्डित रामदास गौड़-द्वारा लिखित और 
बेजनाथ केड़िया हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, १२६ हैरोौसन रोड कलकत्ता--द्वारा 
प्रकाशित और वणिक प्रेस, कलकत्ता मे मुद्रित पाठ्य-पुस्तक स० ३, ४, ५ और ६ 
की तमाम प्रतिया सम्नाट की ओर से जव्त कर छी गई हैं। इसके लिवा इन पाठ्य- 
पुस्तकों की किसी अन्य स्थान पर छपी दूसरी तमाम प्रतियां या उनमे से ली गई 
सामग्री भी जब्त कर ली गई है क्योकि स्थानिक सरकार की राय है कि इन प'ठ्य- 
पुस्तकों में राजद्रोहात्मक सामग्री है, जिसका प्रकाशित करना भारतोय दण्ड- 
विधान के सण्ड १९४ क के अनुसार दण्डनीय है।” 
ये पाठ्य-पुस्तकें कोई तीन साल से जनता के सामने हैं। राष्ट्रीय शाल्ााओं 
मे-उनका विस्तृत प्रयोग होता है। वे नगर-पालिकाओ की धाराओं में भी चलतो' 
रही हैं। इसलिए प्रान्तीय काग्रेस' कामेटी ने उचित ही आचाये रामदास गौड को 
इस पर बाई दी है, इन पुस्तको को निर्दोष बताया है और इस सरकारी हुवम 
के होते हुए भी उनको बनाये रखने की सिफारिश की है। इससे लोगो के इस भ्रम का 
निराकरण हो जाता है कि अब सरकार ने असहयोगियो के खिलाफ मनमानी 
कार्रवाई करने की नीति छोड दी है। सरकार का कथन है कि इन पुस्तकों में ऐसे 
पाठ हैं जिनसे भारतीय दण्ड-विधान का खण्ड १२४ के भग होता है। यह लेसक 
पर मुकदमा चला कर उन्हे सजा दिला सकती थी। तभी उसका इन पुस्तकों नो 
जब्त करना न्यायोचित भी कहा जा सकता था। मैंने इन पाठ्य-पुस्तकों के सभी 
पाठ पढ लिये है, मुझे तो वे सरकारी दृष्टिकोण से भी विल्युल निरापद माढूस 
होती हैं। सरकार का लोगो के प्रति कम-से-कम इतना फत्तेंव्य तो या ही कि बटू चता 
देती कि इन पुस्तकों मे आपत्तिजनक सामग्री वया है, जिससे छोग एतना मानयर 
भी कि सरकार मनमाने अधिकार का निस्‍्सन्देह उपयोग कर सकती है, इस बाल पर 
विचार कर सकते हैं कि सरकार का यह आदेश न्यायपूर्ण है या सन्‍्यायपूर्ण। परना]ु 
मौजूदा हालत मे तो इस नतीजे पर पहुचे बिना नहीं रया जा साया कि सरयर 
पाद्य-पुस्तको की बढती हृई छोफप्रियता को पसन्द्र मही बरतों और अनुर्निग 
रीति से अपने उन प्रतिपालित लोगो को फायदा पहचाना घाटी २ जगितय पाहए- 
पुस्तकों आचार्य गौड वी पाद्य-पुस्तको की प्रतियोगिता में पीट्टे घर गई हाशेव 


९४४ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


यदि पुस्तकें सचमुच राजद्रोहात्मक होती तो उसके लम्बे-चौड़े खुफिया विभाग की 
ओर से यह बात जरूर उसके सामने पेश कर दी गई होती। इतने दिनों के वाद 
पुस्तकों का जब्त किया जाना मेरे इस निष्कर्प की पुष्टि करता है। मैं संयुकतप्रान्त 
की सरकार को आमन्त्रित करता हूं कि वह अपने इस फैसले के सम्पूर्ण कारण 
सर्वेताधारण के सामने पेश करें। मुझे यह जानकर खुशी होगी कि मैंने जो 
निष्कर्ष तिकाछा है वह ठीक न था। मैं समिति के सभापति को भी सलाह देता 
हैँ कि वह सरकार से इसके कारण पूछें और यदि समिति को सरकार का फैसला 
ठीक दिखाई दे तो मैं आचाय॑ रामदास गौड़ को सलाह दूंगा कि उन पुस्तकों में 
आवश्यक संशोधन कर दें या उसकी विक्री बन्द कर दें। 

“-अँग्रेजी। यं० इं०, ३११७/१९२४।] 


न 


६५. तुरन्त कारंबाई' 


पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्तप्रान्त की सरकार को प्रोफेसर रामदास 


गौड़ की हिन्दी पाठ्य-पुस्तक के जब्त किये जाने के बारे में नीचे लिखा पत्र भेजा 
हैः 


संयुक्त प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी का ध्यान संयुक्त प्रात्तीय सरकार द्वारा जारी 
“किये गये उस नोटिस की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें सरकार ने १८८८ के 
अधिनियम ५ के खण्ड ९९ क के अन्तर्गत प्रोफेसर रासदासगौड की हिन्दी पाठय- 
'पुस्तकों की संख्या ३, ४, ५ और ६ की सभी प्रतियों और उनके सभी उद्धरणों को 
भी प्रतिबन्धित घोषित कर दिया है। ये पुस्तकें कुछ वर्षों से बहुतेरी पाठशालाओं 
में भचलित हैं। इन पुस्तकों में मुख्यतया हिन्दी के विशिष्ट लेखकों के लेख ही 


संकलित हैं। यह समझना कठिन है कि भारतीय दण्ड संहिता के खण्ड १९४ क 

के अनुसार पुस्तकों के कौन-कौन अंश या अनुच्छेद आपत्तिजनक माने गये हैं। 

| रा नड़ा इतज्न होऊंगा यदि आप यह बतलाने की कृपा करें कि इन पुस्तकों 
कांच से अनुच्छेद या अंश सरकार की राय में 

हक आपत्तिजनक हैं, जिनके कारण वे 


दे ! हमारी भ्रान्तीय कमेटी इस पर गौर करेगी और यदि उसे 
हक हो जायगा कि ये अंश वास्तव सें अनुचित हैं तो वह प्रोफसर रामदासगौड़ 
ही निश्चित रूप से सलाह देगी कि वह अपनी पुस्तकों से उच्र हिस्सों को निकाल 


3-30: %++%७७७७७७५५५७ ५७५५७ »५७५५७०७००७६०णकक 


१. देखिए 'पत्र : जवाहरलाल नेहरू को, २७७१ ९२४१ 


सवेदन हा 


दें। मुझे बड़ी खुशी होगी, यदि आप कृपा करके इस पत्र का उत्तर जल्दी देंगे, 
फ्योंकि ये पुस्तकें मेरी कमेटी से सम्बन्ध रखनेवाली कितनी ही पाठशालाओ में 
चल रही हैं।” 

पण्डितजी ने एक ऐसा ही पत्र सयुक्तप्न्त के शिक्षा-विभाग के मन्त्री 
के नाम भी भेजा है। जनता आगे की कार्रवाई को उत्सुकता के साथ देखेगी। 
इसी बीच पुस्तक-प्रकाशक ने इस हुक्म को रद्द कराने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू 
कर दी है। थे पुस्तकें हजारो की सख्या मे बिक चुकी है। ऐसी हालत में इन तमाम 
पुस्तकी को जब्त करते फिरना सरकार के लिए कठिन होगा! लछडके-छडकिया 
अपने आप उन्हे नष्ट कर दें तो बात दूसरी है। अभी तक तो इस सिलसिले मे 
कोई कारंवाई नही हो रही है। वल्कि पुस्तकें अभीवक ज्यो की त्यों पाठ्झालाओ 
मे चल रही हैं। लेकिन सरकार के पास तो बहुतेरी तरकीवें होगी, और वह 
मौका पाते ही लोगो को गिरफ्त मे ले छेगी जिनके पास ये जब्तशुदा पुस्तकें मिलेगी । 
छोग़ इस बात को जानकर खुद होंगे कि पुस्तको के विद्वात लेखक मे अपना सर्वा- 
घधिकार नही खखा है। 
“-अग्रेजी। यं० इ०, १४।८॥९९२४१] 


६६. काशी में कताई 


अध्यापक रामदास भौड काशी की म्युनिसिपल पाठ्शाल्य ओ में चर्चे का 
प्रचार कर रहे है। उन्होने अपने काम की रिपोर्ट भेजी है, जिससे जाना जाता है कि 


उन्होंने किस प्रकार वहा लडको में चर्खे का वेश कहाया। पहले नो उन्होंने 
४० पुराने चर्खे और घुनकने के घुनहें आदि खरीदें) फिर उन्होंने १३ भिद्षयो 
फो सूत कातना सिख्ाया। उन शिक्षकों ने दूसरे माथी शिक्षकों को दहाया। 
इस तरह कुछ ऊपर एक महीने मे १७५ गिक्षक खासे कताई के उस्ताद बन गये 
गौडजी की घर्मपत्ती और कन्या ने इसमे इनकी सहायता वी। गे पार्दाजी 
अभिमान वे साथ कहते हैं कि हर एक पाठशाला में कोर चर्सा-मास्दर कगारा 
खजखा जाता तो कम से कम १०,०००) चाल एच उठाना पन्‍्ता 

सप्ताह तक मैंने अपना सिर्फ ४ घण्डा समय मौजूदा शिक्षको वो रात 
में लमाया और एक समस्या हल हो गरटी। आगे जाप 720 अ्कक के लि 
शिक्षक नही रह गया है जो काठना या इनाना से रावत । सक 
किसी स्थत्री या पुरुष को शिक्षक पी जगह नहीं दी शायगी, शा दवा और 
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कातना म जानता होगा ।” गौड़जी अपनी आगे की तजवीज इस तरह वयान 
का यह कठिनाई हल हो गई तब मैंने बोर्ड में एक व्यौरेवार तजवीज पेश 
की कि २६ अपर प्राइमरी स्कलों में ३५० चर्ले दाखिल किये जायें, कम-से-्कम 
७०० लड़कों को धनकना और कातना सिखाया जाय,६ कर्घ व॒नाई के लिए जारी 
किये जाये, एक बुनाई-शिक्षक, एक निरीक्षक, एक बढ़ई ओर इतना कपास दिया 
जाय जिससे हर विद्यार्थी आध घण्टे तक रोज कास कर सके। इसके लिए ६०००) 
प्रति वर्ष दरकार है। पर बोर्ड इस पर पश्ोपेश में पड़ गया और दो महीने तक 
इस सवाल को आगे टालता रहा। आखिर पिछली २६ जुलाई को वो ने एक 
साल के लिए ३०००) मंजर किया। एसी हालत में मुझे कपास की मद भाय 
बिल्कुल निकाल देनी पड़ी और दूसरे मदों में भी इस तरह काट-छांट करनी पड़ी 
जिससे काम छोटे पैमाने पर भजे में चल सके। अब मैं सिर्फ ३०० चर्खे और ६०० 
चर्ले आशभ्रप्त के नमूने के मंगा रहा हूं। आश्रम में मेंने जो कुछ देखा उसके अनुसार 
कुछ थोड़ा सुधार कर देने से, में उम्मीद करता हूं कि एक हजार लड़के-लड़कियां 
कातना सीख जायंगे ओर रोज़ चर्खा कातकर अच्छा सुत निकाल सकेंगे। अब 
सिर्फ चर्खो के बन जाने की इन्तजारी है; वे तो बनते ही बनते बनेंगे। पर इस बीच 
में लड़के-लड़कियों के मां-बाप और पालकों से प्रार्थना कर रहा हूं कि वे कपास का 
इन्तज्ञाम अपने घर से कर दिया करें। चर्खा वगैरह चीजें मैं दंगा; ज़रूरी बात 
में बता दिया करूँगा और वे सिर्फ कपास का इन्तजाम करेंगे। सूत के मालिक वे 
रहेंगे भौर अगर वे चाहें तो हमें देकर खादी बनवा लंगे। में सिलाई सिखाने का 
भी इन्तजाम कर रहा हूं जिससे खादी कौ सिलाई सस्ती हो जाय ।* 
छोग इस प्रयोग को दिलचस्पी और हमदर्दी के साथ देखेंगे। मुझे आशा 
करनी चाहिए कि जनन्‍्य शिक्षक भी प्रोफेसर रामदास गाड़ का अनुकरण 
करेगे । 


“7 अग्रेजी । य० इं०, ४९११९२४। हिं० न्० जी० ७॥९॥१९२४।] 


६७. दो टिप्पणियाँ 


१. इलाहाबाद और . .. 

मरे रे उपवास ५ न. होते 
_. भैरे हु आर एकता परिषद के होते हुए भी इलाहाबाद और जबलपुर 
में फिसाद और मारपीद हुई है। यह खयारू तो किसी से भी न किया था कि 


संवेदन कह 


मानो परिषद अथवा उपवास के जादू से तमाम दंगे एकदम बन्द हो जायगे | 
परन्तु मैं इतनी आशा जरूर रखता हू कि पत्रकार लोग ऐसे दगो के वारे मे कलम 
रोक कर और पक्षपात छोडकर लिखेंगे। मैं यह भी आशा रखता है कि दोनो 
जातियो के और तमाम दलो के अगुवा उनके असली कारणों को खोज निकालने 
में, उनका उपाय करने मे और सर्व-साधारण के सामने सही ब्यौरा प्रकाथित करने 
में परस्पर सहयोग करेंगे। 


२ गुरुक्रुल काँगडी 


वाढ ने तो इस साल चारो ओर सत्यानाश कर मारा है। गुरुकुल भी, जो 
स्वामी श्रद्धानन्द जी के धैर्य और आत्म-त्याग्रपू्वक किये गये प्रयत्नों का कीति- 
चिह्न है, गगाजी की वाढ के शिकार होने से नही वचा है। उनके तथा उस महान 
संस्था के व्यवस्थापक और विद्यार्थियों के साथ मेरा हृदय गहरी सहानुभूति प्रद- 
शित करता है। मुझे आज्ञा है कि चन्दे के लिए की गई अपील का उत्तर लोग 
तुरन्त ही उदारतापूर्वक देंगे। 


६८. किसे राजविद्रोहात्मक कहें ? 


अध्यापक रामदास गौड की पोधियो मे जो कुछ अन्य प्रचलित पुस्तकों मे है, 
उसके सिवा और कुछ नही है, यह मानकर भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें राज- 
प्रोहात्मक कहा है। मुद्दे को उनसे ३००) खर्च भी दिलाया जायगा। ये पोधिया 
उपने के ३ वर्ष बाद जब्त की गई हैं। मैं इतना तो मानता हू कि केवल समय बीत 
जाने के कारण सदोप वस्तु निर्दोप नही हो जाती। किन्तु यह पूछना भी तो अनु- 
चित नही है कि सरकार ने इस दोप को इतने दिनो तक बछूता ही क्यो रहने दिया ? 
सरकार ने ऐसा समय चुना है जब कि असहयोग घटती पर है। यह अनुमान अनु- 
चित नही हैं। असल प्रइन यह उठता है कि अध्यापक रामदान गांद अब 
वया करें या वे माता-पिता व स्कूछ, जो उन पोधियों का व्योहार करते हैं, 5 2 
इस प्रदन का उत्तर देना सहज काम नहीं है। हम छोग तसद्वयोग मुलदी बरसे 
जा रहे हैँ और इस कारण सविनय भग भी। इसलिए अब ध्य सके | न 
महासभा से नैतिक समर्थन नही पा सकते। प्रत्येक प्यक्ति था सन्‍पा जप दाफिन 
पर ही बुछ कर सकती है। फैसले में पोयियों फे उरूप 22022 8003 
गये है 
१ थे अश जो मरस्‍कार के प्रति घृणा उत्पन्न मरानेगार ह। रात डे 
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२. वे अंश जो पश्चिमी सम्यता और इसलिए यूरोपियनों के प्रति घ॒णा 
उत्पन्न करानेवाले कहे जाते हैं। 
३. वे अंश जो भिन्न-भिन्न धर्मावरुम्बी मनुप्यों के प्रति घृणा उत्पन्न कराने- 
वाले कहे जाते हैं। 
पहले तो मैं यह कहूंगा कि पूर्वापर सम्बन्ध तोड़ कर जहां-तहां से उद्धृत अंक्षों 
के सहारे कोई भी पुस्तक आपत्तिजनक बताई जा सकती है। जहां तक 
मुझे सालम है जजों को इसके सिवा और प्रकार का मस्ारा नहीं मिला था। 
दूसरे यों तो प्रायः सव भारतीय समाचारपत्र राजद्रोही कहे जा सकते है, वरयोकि 
वे कानून के द्वारा स्थापित सरकार के प्रति (पद्धति के विरुद्ध, मनुप्यों के विरुद्ध 
नहीं) अप्रीति का प्रचार करते हैं। प्रत्येक भारतवासी ने इस सरकार के खिलाफ़ 
अपनी आवाज़ उठाई है। और वे या तो उसका सुधार करना वा मिटा ही देना 
चाहते है। जहां तक पब्चिमी सम्यता से सम्बन्ध है, हिन्दू धर्मग्रन्थों में से उसके 
निन्‍दा और निषेबात्मक बड़े-वड़े भयंकर वचन पेश किये जा सकते हैं। मेरी 
पुस्तिका, जिसमें से पश्चिमी संम्यता-सम्वन्धी अंश उद्धुत किये गये है, लड़कों 
को वेघड़क दे दी जाती है। सम्भव है कि मुझसे निन्‍्दा करने में भूल हुई हो। 
यह किसी जाति के प्रति धृणा का प्रचार करने के लिए नही, वल्कि प्राणिमात्र के 
प्रति प्रीति पैदा करने के लिए लिखी गई थी। मैं ऐसा एक भी उदाहरण नही जानता 
कि एक आदमी पर भी उसके पढ़ने से बुरा असर हुआ हो। देश-विदेश सभी 
जगह वहुत-सी भाषाओं में उसके अनुवाद हुए हैं। बम्बई सरकार ने एक बार उसे 
जब्त कर लिया था। अब वह जब्ती यदि भाव में नही तो व्यवहार में हट गई है। 
यह तो आश्चर्यजनक है कि अध्यापक रामदास गौड़ की तो सजा हो और में अछूता 
ही छोड़ दिया जाऊं ? तीसरे इल्जाम के विपय में तो मैं केवछ एक ही वचन पाता 
हूं। मुझे उसके पूर्वापर सम्वन्ध का पता नही है। मुझे यह तो स्पप्ट जंचता है कि 
केवल उस एक अंश के लिए पोथियां जब्त नहीं हुई है। मै यह जानता हुं कि 
कोई छाम नही उठाया है। बदि मे उनके ला थे अल ३ रा कक 
कर य उनके स्थान में होता तो पुस्तकों की बिन्री 
57:77 :7/:27४7८ 
वैसे ही पढ़ाने देता, जेल क्कि ा हे पा पा हि ० हर कक 
कोई पा केस वि माता-पिता या पाठ्शालाओं के संचारूक 
पे ह्‌ तते। 


+-ैंग्रजी ) यं० इं०, १६॥१०१९२४। हिं० न० जी०, १९१०॥१९२४।] 


संदेदन मर 
६९. अवध के फिसान 


पौजावाद के श्री मणिलाल डाक्टर ने मेरे पास प्रकाशनार्थ यह पत्र भेजा है: 

मैं हजारो फिप्तानों के प्रार्थना करते पर गया से फैजाबाद लाया गया हूं। 

“विहार से, चम्पारन सें मेरा अर टूट चुका है। खेतो मे काम करने वाले 
मजदूरों के लिए भारत मे फोई सुख की सेज नहीं है। कुलियों को असम, कलकत्ता, 
फानयुर, अद्मशबाद, बर्मा और दूर-दूर के उपनिवेश अपनी भोर खोंच सकते 
हैं; इसमे आइचर्य की बात नहीं है। अवध फी हाछूत तो और भी खराब है। यहां 
भाग है कि “हमे विदेशों शासन से मुक्त होते दो तब सजदूरो को अपना प्राप्य सिल 
जायग ९” मुझे विश्वास नहीं होता कि ब्रिटिश सरकार की जगह जिन लोगों के 
आने की सम्भावना है, वे मजदूरों और किसानों के साथ न्याय फरेंगे। 

“कुछ भो हो, जिप्त स्थिति में मैं काम करने के लिए तैयार हुआ हू, वह इस 
प्रद्ार है: सजवूरों और किप्तानों को भारतीय पूजीवादियों या ब्रिटिश सरकार 
के हाथों का खिलौना नहीं बनना चाहिए। उन्हे अपने हिंतो की देखभाल स्वयं 
करनी चाहिए बौर जहां त्तक उनके हितो में हो केवल वहीं तक उनको 'सहयोग॑ 
या अतहयोग' करता चाहिए। उन लोगो से चर्खे का भचार अवइप किया जाना 
चाहिए और यदि चे साल के खालो महीनों मे मुकवमेवाजी करने के बशाय अपने 
कपड़े बनाने के लिए सूत कार्ते तो ज्यादा अच्छा होगा बयोकि उनफी आजीविका 
तो वर्षा के ४ महीनों पर पूरी तरह निर्भर है; उष्ण कटिवन्ध के उपनिवेशों फो तरह 
नहीं, जहां साल-भर वर्षा होती है। 

“भारत एक अच्छा देश है, लेकिन उ' 

दशा कवतक रहेगी? 


नरक बना दिया है। हे भगवान) यह दश 
को गावों में किसानो के हर घर मे 


मुझे आशा है कि श्री मणिलाल डाक्टर कं 
घर्खा पहुँचाने और ऐसा करते हुए उन्हे उन लोगो की आधिका स्थिति की प्री- 
पूरी जाँच करने मे सफलता मिलेगी। हमे जरूरत इसे बात कीईकि ट्प भारत 
के कुछ गावो को चुनकर उनका धर्यपूर्वकत और ठीवन्डीब अध्यमन सा । जँसा 
कि डाक्टर मैन ने! दक्षिण के कुछ गांवों के सम्बन्ध में छुछ साल पार फ्माया 
| और उसकी रिपोर्ट प्रकाशित फी थी। 
__अग्रेजो। य० इं७ १९/३।१९२५ १) 


मे देशी और विदेशी लोगो ने मिलकर 





| १. सर हरराल्ड एव मत सुर्च्तिद रसापनदाहत्री, तथा समाशतेदी। पस्यई 
प्रान्त के फ़्पिन्सचालक। 
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७०. मेरठ में कताई 


चौधरी रघुवीर नारायण सिंह मेरठ से लिखते है कि “मैने वेलगांव में ५०० 
नये सदस्य बनाने का वादा किया था, पर मैं अपने छोटे भाई की भारी बीमारी 
और अन्त को मृत्यु के कारण मीयाद के अन्दर उसे पूरा न कर सका। पर अब 
वा० ज्योतिप्रसाद तथा दूसरे मित्रों की सहायता से ६४७ सदस्य बना पाया हूं जिनमें 
२०० खुद कातनेवाले है।” हां, यह तो जितना कुछ हुआ ठीक है पर मैं चौधरी 
जी को याद दिलाता हूं कि उन्होंने तो ५०० खुद कातनेवाले सदस्य वनाने का वादा 
किया था। जादश्या है कि वह तथा उनके साथी इस बात को ध्यान में रख कर तव- 
तक दस न लेंगे जवतक उनकी संख्या पूरी न हो जाय। चौधरीजी यह भी लिखते 
हैं कि हम यहां मर्दो-औरतों की कताई की प्रतियोगिताएं भी रखते रहते हैं 
झौर लोग उनमें खूब हिस्सा लेते हैं। सब मिला कर वह कहते है कि यद्यपि तरक्की 
धीरे-धीरे हो रही है पर वह मजबूत होती जा रही है। कताई और बुनाई 
सिखाने की भी व्यवस्था उन्होंने की है । 

-- हि० न० जी०, २१।५॥१९२५।] 


७१. कानपुर की महासभा 


कानपुर की महासभा” को अब वहुत दिन नही रहे हैं। स्वागत समिति के 
सामने वहुत-सी आकस्मिक वाघाएं उपस्थित हुई थी। समिति को महासभा 
के लिए भूमि प्राप्त करने में ही विध्च का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब वह 
टूर हो गया है। लेकिन अब जो समय वाकी है उसमें सम्पूर्ण तैयारी करने के 
लिए वहुत से स्वयंसेवकों की ओर घन की आवश्यकता होगी। मुझे आशा है कि 
स्वागत- समिति को यह मदद भी मिल जायगी और शीक्रतापूर्वक काम हो 
जायगा। 

मुझे आशा है कि कानपुर की स्त्रियां इसवात को ध्यान में खर्ेंगी कि महासभा 
के रूम्त्रे और विविध इतिहास में पहिले-पहल भारत की एक सुपुत्री को उसका 
श्रमुख-पद भआप्त होगा। मुझे आशा है कि वहुत-सी स्त्रियां भी इस समय महासभा 
की स्वयंसेविकाएं बनने के लिए तैयार होंगी और वे उन स्त्रियों की, जिनकी कि 





१. इण्डियन नेशनल कांग्रेस से अभिप्राय है। 
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इस समय पहिले के बनिस्व॒त अधिक सख्या में महासभा मे आने की आशा है, 
सेवा करने के लिए और उनकी आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए तैयार रहेंगी । 
न्‍नन-सें० जी०, हि० न० जी०, २९११०११९२५। ] 


७२. गुरुकुल और खादो 


श्री. जमनाछाल जी हरद्वार से लिखते है--दो दिन गुरुकुल कागडी मे 
रहा। वहा मुझे वडा सनन्‍्तोष हुआ। यहा यह ख्याल हुआ कि खादी के वायुमण्डल 
का अच्छा विस्तार किया जा सकता है। श्री रामदेवजी, देवगर्माजी, सत्यकेतु 
जी, सेठ जी आदि वहुत से महाश्य खादी और चर्खे के प्रचार के पक्ष मे हैं। बहुत 
ही थोडा प्रयत्न करने से चर्खा-सघ के कुछ सभासद बना सका हू, उनके नामो की 
सूची इसके साथ है। मुझे आझ्ञा है कि दूसरे और भी बहुत से सभासद होंगे-- 
गुरुकुल मे आपके सिद्धान्तो के प्रति श्रद्धा और भविति का परिणाम अच्छा है-- 
गुरुकुल कन्या महाविद्यालय देहली मे भी चर्खा शुरू कर दिया गया है और दिन- 
प्रतिदिन उसमे प्रगति होने की आशा है।” 

जमनालाल जी की भेजी हुई सूची मे ४० नाम हैं। नाम तो यहा नही दिये 
जा सकते परन्तु उसका पृथक्‌करण अवश्य ध्यान देने योग्य है। उसमे प्रथम भभासद 
तो गुरुकुल के आचार्य हैं, पाचर उपाध्याय हैं, सात नये स्नातक और वेदाटकार 
तथा विद्यालकार उपाधिभूषित हैं। पाच चतुर्दश श्रेणी के, चार हादश श्रेणी के 
और पाच एकादश श्रेणी के बरह्मचारी हैं, गुण्कुल में दो बहने सभासद हुई हैं और 
देहली मे तीन--श्रीमती विद्यावती मेठी (बी० ए०) आचार्या वन्‍यायुरुर 
और दूसरी दो अध्यापिकाए श्रीमती सीतादेवी और चन्द्रावती। 
- न० जी०। हिं० न० जी० १५।४॥१९२६ ] 


' ७३. पण्डित नहरू और खादी 
टाइम्स आय इण्डिया की दव्दि में प७ सोतीटाड जी गभी ४ जादभी नी 
हुए। उनसे जो अभी-अभी अपराध हुआ है यह मह है कि उराने प्रदाग मे ग्गदी 
की फेरी की। वहा झुछ साल पहले तो ये अपनी मोदर के बिना शापर की दिशाईं 
देते थे परन्तु छेसफ पी अपनी सुन्दर भाषा में झारत में भी एस सात मो स्वीवार 
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किया जाना चाहिए कि पण्डितजी स्वयं गधे बन रहे हैं। यह चाहने योग्य है कि 
बहुतेरे नेता पण्डित जी का अनुकरण करें और टाइम्स आवब इण्डिया ने पण्डित- 
जी को जो ऐसी विनय (? ) से भरी हुई उपाधि दी है, उसको प्राप्त करें। जिस समय 
विरोधियों की ओर से जश्ञाप मिल रहा हो उस समय तो साधारणतया आनन्द 
ही मानना चाहिए परन्तु यदि वे हमारी प्रशंसा करें तो हमें उनसे सचेत रहना 
चाहिए। ग्रीक लोग जब भेट या पुरस्कार छाते तभी रोमन लोग उनसे डरने 
लगते थे। 
महासभा, खादी और महासभा के ध्येय की सम्पूर्ण निष्फलता और 
महासभा के समर्थकों में एक भी युक्‍्तिपूर्ण राजनीतिक विचार का अभाव 
इलाहाबाद से सम्पूर्ण उत्साह के साथ भेजे गये इस तार से सावित हो जाता 
है ! 
लेखक आगे चलकर कहते हैं--- । 
यदि ब्रिटिश जनता को यह समाचार मिल्ले कि लार्ड बरकनहेड यूनियन 
जैक का जाकिट पहनकर ट्गफलगर स्क्बायर के सिह के नीचे खड़े रह फर दोरी दलू 
के नीले फीते या फूल बेच रहे हैं; श्री बाल्डविन पिकंडली में ब्रिटिश खिलौने बेच कर 
साम्राज्य के उद्योग की उन्नति कर रहे हैं; श्री रैमसे मेकडोनल्ड सन का जाँघिया 
और मफलर पहन कर लाइम हाउस में कारीगरों को लाल झण्डे दे रहे हैं और 
कौडे साइड के बोल्कषेविकों ने क्लीडेसाइड में उनके चिह्न हथौड़े और हंसिया 
को बेचने के लिए एक दुकान खोली है तो सब छोग इस पर से यही नतीजा निकालेंगे 
कि उनके नेता सब पागल हो गये हैं। इस पर से सहज ही यही अनुमान निकाला 
जा सकता है कि पण्डित मोतीलाल जी और रंगा स्वामी आयंगर जैसे खादी की 
फेरी करनेवाले प्रसिद्ध पुरण पागल हो गये है 
लेखक ने जिस भाण का प्रयोग किया है वह केवल अपमानकारक ही नही है 
परन्तु बोखा देनेवाली भी है। खादी में और ब्रिटिश टोरी दल के फीते बेचने में तुलूना 
ही कंस सम्भव हो सकती है ? चाहे टीक हो या गछूत हो, हजारों भारतीयों की 
दृष्टि में खाद्दी शिक्षित और अधिकारसम्पन्न वर्ग और समुदाय में सच्चा सम्बन्ध 
कराने के डिए एक चिह्न है और उससे जन-समुदाय को, जिसे ब्रिटिश सरकार की 
हक को पूस करने के लिए चूसा जाता है, अधिकार-सम्पन्न वर्ग, जिसके 
74 दावा मूक किन्तु मिहनत करनेवाले लोगों पर वे राज्य करते है, बदले 
57 “दा भी सकता है क्योकि तरमदल के राजनीतिक नेताओं ने खादी और 
फापप अन्कव रुनेवादी सन बातों का तिरस्कार करने का रिवाज डाछा है 
“४ दसा अपमान सम्भव हो सका है। यह किसे याद नहीं है कि जब छड़ाई 
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शुरू हुई, जवान-चुड्छे स्त्री-पुरुष, वडे-छोटे अर्थात्‌ जो छडाई के सैनिक नहीं हुए 
थे अथवा जिन्हे सैनिक नही वनाया जा सकता था, उनसे जुदे-जुदे अस्पतालो में 
आये जख्मी सैनिको के लिए कपडे सीने की आशा खखी गई थी और सत्य ही उन 
सब लोगो ने वे कपडे सिये भी थे ? उस समय लोग इस छोटी सी सेवा करने के 
लिए आपस मे स्पर्घा भी करते थे और जिसे सीना नही आता था उसे यदि उसका 
कोई पडोसी सीना सिखा देता तो वह उसका उपकार मानता था। ब्रिटिश प्रजा 
के ऊपर जो बडी भयकर आफत आई थी उसके विचार से छोटे-बडे का सब खयाल 
टवेर कर दिया गया था। मैं बडे साहस के साथ यह कह सकता हु कि जो लोग 
साधारणतया सीने का या तो ऐसा ही दूसरा कोई काम नही करते हैं उनको यदि 
सीने का या ऐसे ही दूसरे कपडो का काम करना 3स समय आवश्यक समझा जाता 
था और उनका देशभकक्‍तो मे शुमार होता था तो भारतीयो के लिए विदेशी कपडो 
का बहिष्कार करके खादी पहनना और इस प्रकार कताई के उद्योग को, जो अकेला 
ही ऐसा एक है कि जिसे भारत के लाखो-करोडो लोग अपना सकते हैं, प्राप्त करना 
हज़ारगुना आवश्यक और देदा-भवित का कार्य हो सकता है। 
अग्रेजी कितावो मे हम यह पढते है कि जब किसी हरूचल की उसके विरोधी 
हंसी उडाते हैं तव यह कहा जा सकता है कि वह हल्‍ूचल प्रगति कर रही है और 
जब उससे उन विरोधियो का क्रोध भडकता है तो यह कह सकते हैँ कि उसका 
आशानुकूछ परिणाम हो रहा है। यदि टाइम्स आव इण्डिया ब्रिठिया प्रजा वा 
प्रतिनिधि कहा जा सकता है तो वह स्पष्ट है कि उसका आशयालनुकूछ परिणाम 
हुआ है। 
उस लेख के लेखक पाठको को इस वात का विश्वास दिखाते हूँ कि प्रयाग गी 
प्रजा को भारत के दूसरे विभागो की वनिस्वत महासभा के कफ्न के कपटो वी कोई 
अधिक आवश्यकता नहीं है। खादी को उन्होने यह नाम दिया हे। यदि मे छत: 
है तो खादी के प्रति जो तिरस्कार दिखाया गया है उसे समयाना बडा टी जि 
है। परन्तु महासभा के नेताओ का यह बर्तेत्य है कि वे यह सिन्न करके दियादें कि 
खादी महासभा का कफन का कपरा नहीं हैं परस्चु मदासभा वा जानदुसब | 
साथ जोडने के लिए वह एक दृढ़ साकय है और इसरिए पतिये की बनिस्या यहा 
उसे लोगों की अधिक प्रतिनिधि तभा बनाती रा है है 
परन्तु यूरोपियनों के प्रति न्याय पाने हे *ि श झयो पता 23 है विच्या 
के प्रति पएर उगदने में दाग्म्स जब शगिएय कं या साप्ाय इसापरशा एएणय 


फा प्रतिनिधि नही है। मैं भारत मे श४ परवान | पाल 
॥ रवि हूँ सौर एस यो रखप पाया दफ्योद भी शाह सै। 


के 


“2 28 66 ४ न्‍ आग हे कारक 5 


जनक 


फे सन्देश के प्रति से 
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उसका सन्देश तो यूरोप भी पहुंचा है। खहर के सम्बन्ध में पोलेण्ड जैसे टूर देश से 
एक प्रोफेसर का यह पत्र आया है: 

आपके खयाल में क्या यह अच्छो बात न होगी कि यूरोप में भारत के मित्रों 
को भारतीय कपड़ा बेचने का प्रयत्न किया जाय ? यदि आप मुझे कुछ हिन्दुस्तान 
का कपड़ा अंग्रेजी सिक्कों में उस पर उसकी कीमत लिख कर भेजेंगे और रुपये भेजने 
के लिए कोई अंग्रेजी पता लिख भेजेंगे तो में कुछ थोड़ावहुत प्रयत्न करुंगा। मेरे 
खयाल से यद्यपि बिक्री की कोई बड़ी रकम न होगी फिर भी प्रचार के लिए यह बड़ा 
उपयोगी कार्य होगा। मुझे आजा है किपोलेग्ड में भी चहुत लोग ऐ से होंगे जो आपके 
कार्य के प्रति अपनो सहानुभूति दिखलाने के लिए भारतीय कपड़ा पहिनने में अभि- 
मान का अनुभव करेंगे और बे बड़े खुश होंगे। भारत की मुक्ति के लिए संसार 
की सहजनुभूति प्राप्त करने का शायद यह सबसे अच्छा उपाय है। में स्वयं कातने 
का भार आसानी से नहीं उठा सकता हूं, परन्तु बढ़ अधिक खर्चाला हो तो भी, में 
परूघर जाकर भारतोय कपड़े को बिक्री बढ़ाने का कार्य-भार अवश्य उठा 
सकता हूं ।! 
--अंग्रेजी। यं० इं०। हि० न० जी०, १५।४११ ९२६।] 


७४. स्युनिस्पल स्कूलों में चर्खें 


लखनऊ म्युनिसिपल बोर्ड के स्कलों में १०८ लड़कियां और ४१५ लड़के चर्खा 
चलाते है। लड़कियों की शाल्ओं में & ३ ओर लड़कों के स्कूलों में १५ चर्खे है। 
भतिमास लड़कियां २७ तोछा और लड़के ४ तोला सूत कातते है। म्यनिसिपैलिटी 


चाहिए । भूत कसा होता है, इसके विषय में कुछ नही लिखा है। मैं जो बात 
_6> वार-चार कह आया हूं, वही फिर भी कहनी होगी--.स्कूलों के लिए केवल 
बस ऐक वस्तु है और इसका प्रवेश तभी होना चाहिए जब शिक्षको ने वुनकना 

- कातना सीख लिया हो। स्कूलो मे कताई के काम को तबतक कभी सफलता 
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नहीं मिल सकती जबतक शिक्षक इसका राष्ट्रीय महत्व न समझ लेवे, उसी में 
उन्हे आनन्द न मिले और अपने उत्साह से उसे विद्याथियो के लिए भी मनोरजक 


न वना देवें। 
--अग्रेजी। यं० इं०१ हि० न० २६॥८।१९२६।] 


७५. काँगड़ी गुरुकुल 


कागडी गुरुकुल मे ही स्वामी श्रद्धातन्द के प्राण बसते थे, भले ही उनका 
नाशमान द्ारीर किसी स्थान पर क्यो न घूमता हो। जवतक गुरुकुल जीता है, 
स्वामी श्रद्धानन्द भी जीते ही रहेगे। इसलिए इस स्वर्गीय शहीद का जो अच्छा 
से अच्छा स्मारक बन सकता है, वह है इस गुस्कुल को स्थायी वनाना। नि सन्देह 
सचमुच मे स्थायी स्मारक का तो आविर्भाव होगा ग्रुरुकुल के अध्यापको और 
ब्रह्मचारियों के चारित्रय के, और उसमे प्राचीन शिक्षा और सम्कृति की मुख्यता 
बनाये रखने के उनके दृढ आग्रह के जरिये। श्रद्धानन्द जी को यह कहने का पूरा 
कारण था कि उनका गुरुकुछ भी; असहयोग की परिभाषा के अनुसार असहयोग 
के जन्म के कई साल पहले से ही राष्ट्रीय सस्था है। उनका विश्वास था कि चाहे 
हम चाहे या न चाहे मगर सरकारी शिक्षालयो मे जाने का अर्थ ही है, पश्चिम के 
प्रभावों की मुख्यता मानना। पश्चिम की जो कुछ वात वह छाभम्रद समझते 
उसे अपने ढग पर, अपनी सुविधानुसार लेने मे उन्हें कोई उच्च नही था। इस कारण 
स्वामीजी का योग्य स्मारक होने के लिए युरुकुछ को सरकार से प्ूरान्ग सवा: 
घीन रहना ही होगा। यह कुछ कम सन्तोय की बात नहीं हैं कि, सरकार पी मोई 
सहायता न लेकर, स्वावीन रहने पर भी, इसके सदस्यों की सख्या वँसे ही बढ रही 
है, जैसे कि में आद्या करता हू कि इसके पुण्यप्लोक सम्धापक वी भावना के अनु- 


सार चारिश्य मे इसकी उन्नति हो रही है। 

भगर, अगर यह स्मारक सचमुच इसके प्रह्मचारियों और अध्यापटों के 
चरित्र पर निर्भर है तो वह अभी देश थी आर्थिक सहायता पर भी निर्मर है। 
आचार्य रामदेव ने अभी तीन राख रंपयो की प्रार्थना वी है। मैं समशता ह कि 
वोई दो छास तो मिल चुके है। मैंने १४८ तारीस को गुरझा>्म्रभि में, एस यदे 
मण्डप के भीतर जो दृध्य देसा, पह कमी भूरे लायक नी है। दर्भतों ये ढीय, 
स्वय-सेव्क बालटिया छेकर घूम सटे थे। उनमे रघये और नसोद होगा शा मानो 


स्त्री, पुर्ष, सभी कोई चट्रा-ड्परीन्सी कर कटे थे। पैसे तो शायर शी वही दि।- 
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लाई पड़ते थे। मै बड़ी खुशी से यह अपील जनता के सामने रखता हूं। आये- 
समाज और उसके सिद्धान्तों से अपने मतभेद मैं बतरा चुका हूं। वे तो हैं ही। 
गुरुकुल चलाने के नियमों से भी मेरा मतभेद है। मगर आये-समाज की सेवाओं 
ओर गुरुकुल की आवश्यकता को मैं भूल नही सकता। अगर धर्म की वाढ़ उन्होंने 
सीमित कर दी है तो उसमे नई जान भी फूंक भरी है। सभी सुधारों में यह प्रवृत्ति 
रहती ही है। चतुर पुरुषों का काम है, नीर छोड़ क्षीर ग्रहण करना। गुरुकुल में 
बहुत बातें ऐसी है, जिन्हें बचाना होगा, और जो लोग यह चाहते है कि यह आज 
जिस स्थिति में है, उससे अच्छा होवे, तो उन्हें पहले इसके प्रति अपना मित्र-भाव 
दिखलाना होगा, और तब कही वे इसमे सुधार कराने का नाम ले सकते हैं । 
इसलिए धन की इस अपील में योगदान करने में मुझे कोई उज्र नही है। यह छोटी 
रकम इकद््‌ठी करने में कोई देर यथा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 

“अंग्रेजी। यं० इं०१ हि० च० जी०, २४।३।१९२७। ] 


७६. काँगड़ी गुरुकुल से सदद 


गुजरात ने संकट-निवारणार्थ जो प्रार्थना की थी उसका बहुत ही सन्तोषग्रद 
उत्तर मिला है। जिन्होंने आरम्भ में ही मदद भेजी थी उनमें दो संस्थाएं थी, 
कांगड़ी गुरुकुल और शान्ति-निकेतन। उनके इस दान से मुझे जितती प्रसन्नता 
होगी, यह्‌ जानकर उन्होने दान तो सीधा श्री वल्लभभाई को भेज [दिया और मुझे 
उसकी सूचना तार से दी। गुरुकुल की तरफ से जो दान ४ हफ्तों में मिला उसका 


व्योरा भी श्री आचाये रामदेव जी ने लिख भेजा है। वह और भी अधिक भेजने 
की आशा रखते है। 


शिक्षकों ने अपने वेतन से कुछ हिस्सा दिया है। ब्रह्मचारियों ने अपने कपड़े 


हमेशा की तरह धोबियों से न वुल्ाकर अपने हाथों से घोये और इस तरह बचत' 
की है। कन्या गुरुकुल की ब्रह्मचारिणियों ने कुछ समय के लिए घी-दूधघ छोड़कर 
वचत्त की है। 


गुजरात में मदद प्राप्त करनेवाले और मदद पहुंचानेवाले यह स्मरण रकक्‍खें कि 
जो दान प्राप्त हुए है उनमे कितनों के पीछे कितना त्याग रहा है। स्वामी श्रद्धानन्द 
जत्र गुम्तुछ के सचालक थे तब दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्र ह के युद्ध के समय उन्होंने 
प्रथन जो त्याग की प्रथा चछाई उसका आज गुस्कुल के इन लड़के-छड़कियों के 
त्याग से मुझे स्मरण होता है। अर्थात्‌ गुरुकुछ की परम्परा में पले हुए लड़के- 
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लड़कियों से प्रसग आने पर ऐसे आत्म-त्याग की आशा हमेशा रखनी 
चाहिए। 
“अग्रजी। यं० इं०। हि० न० जौ०, २०११०११९२७।] 


७७. प्रेम महाविद्यालय 


राजा महेन्द्रघ्ताप की इस कृति को अपने किये पर गव॑ हो सकता है। यह 
उनसे इनी-ग्िनी सस्थाओ मे से है जो असहयोग से पहले खोली गई थी और विना 
किसी प्रकार की सरकारी सहायता या स्वीकृति के चलती रही हैं। ऐसी बहुत-मी 
सस्थाओ के समान इसे भी भाग्य के वहुत से उल्टफेर देखने १डे है किन्तु सभी 
सकटो को सह कर यह विद्यालय निविध्न चलछता आया है। हाल मे ही इसना 
वार्पिकोत्सव मनाया गया था। डा० असारी सभापति थे। सभा की रिपोर्ट मे 
लिखा है कि उत्सव के शुरू मे पहले तकछी चलाने का प्रदर्शन किया गया और 
फिर डा० अंसारी ने राष्ट्रीय पताका फहराई तथा हिन्दुस्तान सेवादल के स्ववसेवको 
ने वन्‍्दे मातरम्‌ गाया। 

फिर आचायें गिदवाणी मे महाविद्यालय का भार आप ग्रहण फरने फे बाद से 
आज तक की रिपोर्ट पढ़ सुनाई। रिपोर्ट में आथिक अवस्था बुरी ही वतलाए गर। 
अभी महाविद्यालय के पास ७००० रुपये हैं। हर साल घटी रूगती है १०,००० 
रुपयो की । रिपोर्ट से यह भी जान पडता है कि आचार्य गिडवानी ने महाविद्याग्य 
का प्रवन्च बहत-कुछ बदला है, खर्च वी बहुत कमी कर डाली है मिल्दु विधारय 
की उपयोगिता कम नही होने दी है। साथ ही साथ दर्जी विभाग, रगाए विभाग, 
चित्रकारी विभाग, जिल्दसाजी विभाग खोले ६ और विद्वाग्य के टापादाने तया 
प्रेम” मासिक पन को फिर से जारी किया है। और विभागों के राच भे सनी घरादः 
ये सब नये काम शुरू कराये जा सकते है। उस भाति विद्यास्य पी उपा्याधिया बट 
गई है। जो परिपर्तन हो चुके हैं और जो करने पा विघार 7 एवयाद्रद से सय 
यह सस्या करा, शिल्प और यूह-उद्योगों की एफ सथा दस 'यय्गी । 

इस रिपोर्ट में सत्या के /श छादा थादव स्थारशयण शाए एए ज 7 7 


बतलाई गई है जौर मगगनात तथा सागाय यगया गे | श॒ब्या हे, “न रह 
गई है। आतासे मिय्याथी मे गया हि प्रेम शा पाए गा कच ये, | कद 


हे ४5 कक पा 5 “४ १ 


सरफारी सटायता के अपनों रग्ताउतो बघाव शाए/ 
हसारा मेए मरा एप से मास पारन में प्राष्णा /) कयौाचई ५7 धाएई ५४ 
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काम हमारों योजना के अनुकूल हैं, हमारा एक-एक विद्यार्थी शुद्ध खादी पहनता 
है और रोज़ चर्खे या तकली पर सूत कातता है। हमने सिन्ध की वाढ़ में सहायता 
देने के लिए स्वयंसेवक भेजे। देशभक्ति का कर हमने भी अपने आदमियों को जेरू 
में भेज कर चुकाया है। और सवसे बड़ी वात तो यह है कि हमारे यहां भंगी और 
चमार ब्राह्मण छड़कों के साथ-साथ शिक्षा पाते है। अगर हमारी ये विशज्येपताएं 
वनी रही और लड़कों के भविष्य जीवन का ध्येय सेवा रहा तो फिर मैं कोई ऐसी 
संस्था नही जानता जो गांधीजी के आदर्शों को इससे अधिक पालती हो या उनकी 
सहायता के अधिक योग्य हो।” फिर आचार्य ने विद्यार्थियों को याद दिलाया कि 
“प्रेम महाविद्यालय न तो सहज स्कूल है और न सहज कारखाना किन्तु 
यह है राजा महेन्द्प्रताप के कल्पना-राज्य का प्रेम-मन्दिर, स्वतन्त्रता का 
मन्दिर |” 
जिस संस्था की ओर से इतने दावे आचार्य गिडवानी पेश कर सके, उसके लिए 
मेरी सहायता की आशा रखनी उचित ही थी। पाठकों को ज्ञायद पता न हो कि 
आचार्य गिदवाणी कराची म्यूनिसपैलिटी के अधीन काम करने जा रहे है। आचार्य 
कृपलानी के गांधी आश्रम, वनारस से युगलकिशोर जी महाविद्यालय में भेजे गये हैं। 
श्री युगलकिशोर आचार्य गिदववाणी की ओर से काम चलावेंगे किन्तु आचार्य- 
महोदय महाविद्यालय में दिकूचस्पी लेते रहेंगे और जहां तक हो सकेगा उसका 
संचालन करते रहेंगे। 
“-अंग्रेजी। यं० इं०१ हिं० न० जी०, ८। ३।१९२८।] 


७८. कनन्‍्याओं का त्याग 


देहरादून कन्या विद्यालय से श्री विद्यावती देवी निम्नलिखित पत्र भेजती हैं-- 

“बहुत दिनों से कन्या गुरुछुलू को त्रद्मचारिणियां बारडोली के दुःखी कृषकों 
के सत्याग्रह आन्दोलन से सहानुभूति अनुभव कर रही थीं और अब उन्होंने अपने 
हृदय के उद्गार को प्रकट करके मुझे प्रेरित किया है कि उनकी तुच्छ भेंट आपके 
चरणों में अपित करूं, अतः इस पत्र के साथ यह द्रव्य प्रेषित किया है, कृपया इसे 
स्व्रीकार कर अनुग्रहीत करें। 

“आपको कदाचित्‌ विदित ही है कि कन्या गुरुकूल की ब्रद्मचारिणियों को द्रव्य 
पास में रखने का नियम नहीं है। अतः उन्होंने अपने घी, फल, मिष्ठान्न आदि को एक 
मास के लिए परित्याग कर यह घन भिजवाने का आग्रह किया है। ऊंची श्रेणी की 


संवेदन ८६३ 


उसका उद्देश्य शुद्धीकरण है, प्रतिशोबात्मक या दण्डात्मक विनाश नही। मेरी राय 
में यदि श्री मुहम्मद अली जिछा मजिस्ट्रेट के चाय पीने और वातचीत करने के 
निमन्त्रण को ठुकरा देते तो वह एक लोक-सेवक के रूप में अपने कत्त॑व्य के पालन से 
च्युत माने जाते। हा, यदि जिला मजिस्ट्रेट अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा या वृद्धि करने 
के उद्देश्य से कोई सार्वजनिक समारोह करते तो दूसरी वात होती। 


कुरुचि 


मेरी विनम्र सम्मति मे ऐसी ही कुरुचि का उदाहरण 'छीडर' की वह रोपपूर्ण 
टिप्पणी भी है जो उसने प० मोतीलाल नेहरू पर होमरूल छीग की होनेवाली 
बैठक के ऊपर पजाव सरकार-द्वारा रोक लगाई जाने की कार्रवाई के सम्बन्ध मे भेजे 
गये उनके तार की लेकर लिखी है। कहते है १० मोतीलाल नेहरू ने तार मे यह 
कहा कि इस निषेधाज्ञा का पालन किया जाना चाहिए क्योकि (यहा) स्विनय 
अवज्ञा अवाञ्छतनीय है। इस तार के पीछे जो सराहनीय आत्म-सयम है उसको 
देखने के बजाय लीडर' ने यह कह कर प० मोतीलाल नेहरू की हँसी उडाई है कि 
वे तात्कालिक उपयोगिता की नीति का यहा आश्रय लेने पर उतर आये हैं। यदि 
पण्डितजी ने सबिनय अवज्ञा की सलाह दी होती, यदि सरकार हिंसा करती और 
लोग उसका उत्तर हिंसा से देते तो लीडर' का नाराज होना ठीक होता । मैं तो 
लीडर' से 'लीडर-विरोधियो के प्रति भी न्याय करने की जाशा करता हू। 
असहयोग का ध्येय सार्वजनिक जीवन को छुद्ध वना कर और अहिसात्मक अर्थात्‌ 
छिण्टतापूर्ण या विनम्र साधनों से छोकमत को प्रेरित करके स्वराज्य प्राप्त करना 
है। मैं मानता हु कि असहयोगी सामूहिक रूप से अपने व्यवहार में नम्जअता का 
समावेश नहीं कर पाये हैं। छेकिन उनकी प्रवृत्ति निश्चय ही उसी ओर है। अब 
हम पण्डितजी की सलाह की अच्छाई-वुराई पर विचार करें। पुराने शब्दों को 
नये मूल्य मिल रहे हैं। 'तात्कालिक उपयोगिता” की नीति शब्दों में एक हीक आती 
है किन्तु वह शब्द समूह अपने आप मे बुर्य नही है। सविनय अवज्ञा वैध है फिन्‍्तु 
वह तवतक वाञ्छनीय या उपयुवत नही है जबतक समस्त राष्ट्र में पुरा आत्ममयम 
नही आ जाता और जबतक वह यह नही सीख लेता कि उचित कानूनों का पान 
स्वेच्छापूवंक किया जाना चाहिए। उनका पालन उनकी अवहेलना फरने की 
दिशा मे मिलनेवाले तत्सम्वन्धी दण्ड फा भय छोडकर करना आवश्यक है। फर 
देना बन्द करना वैध है, किन्तु जवतक राष्ट्र समप्टि की हैसियत से अहिसा यो अपने 
भे पूरी त्तौर पर पचा नही लेता तबतक यह अनुपयुय्त है। दूसरे शब्दों में कहा जाय 
तो अहिंसा असहयोग का केवरू उपसर्ग या प्रत्यय भर नही है, वह उसता अविभाज्य 
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शत्रुता का सवाल नही उठ सकता। लेकिन महासभा मेरठ के और दूसरी जगहों 
के कैदियों की मदद कसे करे? महासभा उनके लिए ऊहापोह करे--विचार 
परामश करे, जहां पत्र-ज्यवहार से अथवा समाचारपत्रों में लेख लिखने से काम 
चलता हो, वहां उनका सहारा ले, और ऐसे द:खों से तप ऋर वह अधिक जागृत, 
अधिक वबाहोश बने, जल्द ही स्वराज्य प्राप्त करे और ऐसे कैदियों की कोठड़ी के 
ताले तोड़े। किन्तु महासभा उनके लिए वकील न करे। महासभ। ने असहयोग 
का सर्वथा त्याग नहीं किया है। ऐसे कैदियों को अपना बचाव करने की जरूरत 
न होनी चाहिए। अगर उन्हे जेल मिले तो वे उसे भोग लें। अगर वे खुद वकील 
करना चाहे तो खुशी-खुशी करें। अगर उनकी हैसियत वकील करने-जितनी नहीं 
है, तो उनके दोस्त उनकी मदद करे या महासभा के सदस्य होते हुए भी जो ऐसे 
मामलों में वकील करना उचित समझते है, वे स्वयं सहायता करें। इससे मेरा 
मतलब यह है कि खुद महासभा वकील वर्गरा करने की झंझट में न फंसे । 

अगर वह फंसना चाहेगी भी तो, उसकी ताकत नही कि वह हर मामले का सामना 

कर सके। ऐसे मामलों में तो देश को उत्त वकीलों की जरूरत है जो श्री मनमोहन 

घोष या चित्तरंजनदास की तरह अपने खर्च से सारे मामले का मुकाबला कर सकें 

यही उनका धर्म भी है। महासभा को तो वकीलों या डाक्टरों की फीस चुकाने 

की जरूरत ही न होनी चाहिए। 

““ गुजराती। च० जी०। हि० न० जी०, २॥५।१ ९२९१।] 


८०. हरद्वार में खादी 


हरद्धार-जैसे धाम में खादी की नन्‍हीं-सी दूकान खुले और बन्द हो जाय और 
फिर वेद-विद्यारद एवं आचाये के पद की योग्यता रखनेवाले पण्डित देवशर्मा 
के समान सज्जनों के प्रयत्न से खादी की दुकान खुले यह बात जितनी सुखद है; 
उतनी ही डु:खद भी है। सुखद इसलिए कि खादी-काम की क॒द्र करनेवाले एक खास 
वार्मिक फिकें के लोग है, दुःखद इसलिए कि जिसके द्वारा करोडों लोगो की आथिक 
उन्नति हो सकती है उस खादी की खपत हरद्वार-जैसे स्थान मे कोशिश करने पर 
हो सकती है। विदेशी कपड़े की दूकाने तो हरद्वार में चाहे जितनी मिल सकेंगी, 
लेकिन खादी की दूकान के लिए पण्डितो का सहारा चाहिए। पण्डित देवशझर्मा 
ने इस भण्डार के बारे में एक पत्र हिन्दी मे भेजा है, उसमे से थोड़ी छ्तें नीचे देता 
हूं । 


संयेदन गा 


यह भण्डार २४ मई सन्‌ १६२८ मे जुछा था। यह तीन सज्जनों की एक 
समिति की देखभाल मे चलता है। उनके नाम ये हैं... 

श्री, पण्डित रामचन्द्र जी वैद्य 

श्री अध्यापक देवराज जी सेठी 

श्री पण्डित देवश्षर्मा विद्यालकार 

इस भण्डार की पूजी ५५०) थी। इसमे पीछे से १० ०) और बढे। ग्यारह 
महीनों मे रु० १८८६-११-० की खादी विकी। अगर मारू ज्यादा 
रखे तो विक्री अधिक होगी, इस विचार से पूजी बढा रहे हैं। 4५०) तक 
ब्कट्ठे हो चुकेहैं। अवतक जो दान मिल्य है उसकी तफसील नीचे दी जाती 


७ ++- 


सेठ जानकी प्रसाद २५०) 
सेठ मुरछीवर जी पोद्दार १००) 
सेठ रामचन्द्र जी वैद्य १००) 


सेठ सरदार हुकुमसिंह जी... १० ०) 
सेठ अध्यापक देवराज जी सेठी १० ०) 
सेठ प० रूपचन्द्र जी (कनखलू) १० ०) 
श्री पण्डित देवशर्मा जी के द्वारा १० ०) 
भरी गगाप्रसाद जी (टेहरी) १० ०) 


८५०) 
इस भण्डार के लिए आदमपुर, गाधी आश्रम, मेरठ और चादपुर शुरकृलद् 


खादी-केन्द्र से खादी मगाई जाती है। हि 
मैं आशा रखता हू कि भण्डार की वृद्धि होगी और उसे पूराश्ररा उत्तेजन 


मिलेगा । 
-+-न० जी०। हिं० न० जो०, ९॥५१९२९॥॥] 


८१. काशी की पण्डित सभा 


जब मैं काशी जी में था, मेरे पास पाधी-यप्णिनसना थी सरझ से तौन दरच्न 
+4 श 
भेजे गये थे। उन प्रश्नों के उत्तर देता मैंने अपना धर्म समझा या। परन्तु उस सनय 
हे अवफाश मरी था। बाद में ये प्रस्य मेरे शागजो में पे ये। ऋपन | 
ग् 3 च्‌ र्‌ 


धर 
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< 


उन्हें हाथ में व ले सका। अव जवकि कागजपत्र साफ कर रहा हू, उक्त श्रह्त 


मेरे सामने हैं, और ये हैं:--- 
१. श्रुत्तियों तथा श्रुति-सम्मत स्मृतियों को अश्रान्त प्रमाण मानने वाला 
एक सनातनघर्मी वर्मशास्त्रक्न, दिवयात्रा विवाहेपु संकटे राजविप्छवे, उत्सवेपु 
च्‌ सर्वेपु स्पर्शास्पर्शान दुप्यत:' इत्यादि अपवादों के सिवा अछूतों (चाण्डालादि ) 


के स्पर्श का सर्वदा व सर्वधा किस तरह समर्थन कर सकता है कि हिन्दू-वर्म में 
वस्पृष्यता नही है? 


तस्माच्छास्त्र प्रमाण ते कार्याकार्ये व्यवस्यितीं' इस गीता-वाक्य को 
अविचल श्रद्धा-भक्ति के साथ माननेवाली सनातनवर्मी जनता ही भारतवर्ष 
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में कधिक हैं और उसी में आपको काम भी करना है, अतएव जवतक आप बपने 


बद्धतोद्धाखाले कार्यक्रम को शास्त्र-सम्मत न सिद्ध कर लें तवतक उसका गअ्चार 
कँसे हो सकता है? 

मुसलमान उलेमाओं के हृदय में यह भाव कट-कट कर भरा है कि इस्लाम 
सिवा दूसरे वर्म को माननेवालों की हत्या करना सवाव है, वे काफिर हैं; 


उनके साथ मेल तभी हो सकता है जव वे इस्छाम-वर्म कवूल कर लें। जवतक छोटे- 
सभी मुसलमान इन्ही उल्माओों के अवीन हैं तवतक हिन्दू धर्म की रक्षा करते 
हिन्दू मुसलमानों से किस प्रकार मेल कर सकते हैं ? 

मेरे उत्तर में पण्डित महाज्य पाण्डित्य की आजा न करें। मैंने धर्म को 


नुभव-द्वारा जिस रूप में जाना है, शास्त्र को अनुभव से मैं जिस तरह समझा 
उसी के आवार पर उत्तर देने का मैं नम्न प्रयत्त करता हू । 

केवल नाम देने से श्रुति-स्मृतियां वर्मवाक्य नहीं वन सकतीं। जो कोई 
भी वात सत्यादि अठल सिद्धान्तों के विस्द्ध है, वह वर्म-प्रमाण नहीं हो सकती। 
मनुस्मृति आदि जो ग्रन्थ हमारे सामने रक्खे जाते हैं वे मूलतः जैसे थे वेसे आज 


अतीत नहीं होते, क्योकि उनमें विरोबी वचन जाते है। उनमें ऐसे भी वचन पाये 
जाते हैं ऊा सनातन नीति-सिद्धान्त और वृद्धि के विरोधी हैं। »तिम्रन्थों के रहस्य 
का करन डेए ठल्टृज्यदा पाप ही प्रतीत होती है। मैंने अस्पृद्यता के विपय में 
+। वात कहीं है, वह तो यो है कि आज हम जिसे अस्पृष्यता मानते हैं, उसके लिए 


शास्त्र मे कोई प्रमाण नही हे । इस कपल ३ 
हे व हद हपीए नहा है। इस कथन में और पण्डितो ने जिस वचन का मुझमें 
भआारायण किया है चर 


!) 
8 ४| है * ॥॥। 


धर्म 
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उसम चह्त <4४६] < हे || 
झीज का अलूत की व्यच्या 
. 8 ६. ह। टेयान्या के किए प्रचकछ्ित स्मृति-ब्न्यो को प्रमाण मानते 
ब्रा “पर सार आंदार साप्रः सिल्िगा 
_ /+ नहा सिख्या। पण्डितों ने जो स्मृति-वचन उद्धत किया है, 
इस अख्ाण सानने से नी हमारा 


तेीन-आाबाई कार्य सवेगा। देवयात्रा विवाह 


का ९६३ 


संकट, राजविप्लव और उत्सव, हमारे सामने आज भी मौजूद हैं। इनमे किसी को 
अछूत न मानने की स्मृति की सम्मति होते हुए भी छोग क्यों जनता के सामने 
अस्पृश्यता का समर्थन करते हैं? 

अब दूसरे प्रश्न का अधिक उत्तर देने की आवश्यकता नही है। मैंने स्पप्टतया 
बताया है कि मेरे कार्यक्रम के लिए पण्डितो के ही वचन काफी है। परन्तु यहा 
इस बात पर थोडा विचार करे कि श्ञास्त्र किसे कहा जाय ? मैं ऊपर बता चुका 
हू कि संस्कृत भाषा में छपे हुए हर एक ग्रन्थ को भास्त्र मानने से पुण्य पाप सिद्ध 
हो सकेगा और पाप पुण्य वन जायगा। इसलिए गीता की भाषा के अनुसार त्तो 
गीता के स्थितप्रज्ञ का वचन ही शास्त्र का वडिग्राह्म अर्थ हो सकता है। इसपर 
पण्डित लोग जनता को सीधे रास्ते पर ले जाना चाहे तो पाण्डित्य के साथ प्रज्ञा 
को भी स्थिर करें और राग-द्वेप आदि का त्याग करें। जवतक पण्डित लोग तपश्चर्या 
करके गीता के ब्रह्ममृत न बनेंगे तबतक मेरे-जैसे प्राकृत मनुष्य के पास अनुभव 
के सहारे सेवा करने के सिवा और कोई चारा नहीं है। 

अव रहा तीसरा प्रदन | मेरा नम्न अभिप्नाय है कि तीसरा प्रश्न करके पण्डित 

महाद्यों ने अपना अज्ञान ही प्रकट किया है। न तो इस्लाम की ही यह शिक्षा है 
कि अन्य घर्मंवालो की हत्या कर्त्तव्य है, न भारतवर्षीय उलेमा के हुदयों में ही यह 
वात है, और न सब मुसलमान ही ऐसे उलेमा के अधीन हैं। हिन्दू घर्म की रक्षा तो 
हिन्दुओ की पवित्रता से ही हो सकती है, किसी और से नहीं। आत्मा ही आत्मा की 
रक्षा कर सकती है। आप भला तो जंग अछा' इस लौकिक कथन के न्याय से 
सबके साथ मिल कर रहता दही हमारा कर्तव्य है। मेरा अनुभव भी मुझे यही 


सिखाता है। 
-- हिं० न० जी०, ११॥७॥१९२९।] 


८२. संयुक्‍त प्रान्त कग आगामी दौरा 


स्थान-स्थान के प्रवन्धको ने सयुवतप्रान्त के आगामी दौरे हे फिए सुससे खाए 
मागी है। मैं सोचता था कि आत्न्रन्या गा के समय मैने जो हुए गाय था बट पारा 
होगा, मगर देखता हूं कि उस समय लियी गई परितयों पर दुसरे प्रायों ये! बाई 
न्‍ 


कर्ताओं ने ध्यान नहीं दिया, इयोकि उनया उनेगे बोर्ड कीदा सादाए 7? ८ा। 


सयुकतप्रान्त कै दीरे पे सम्बन+ 
ई अपने अशान और जप रिपयय शिए 


; में प्रवायवर्ता शाप गार यारा पणाय ने मरा हि 
वि 
भी 


।ै मे माराय दौसार ऐग पघारोर उप -्यर 
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उस वीमारी से उठा हूं। डाक्टर और दूसरे मित्र केवल इसी छार्ते पर मुझे यात्रा 
करने देने के लिए स्रहमत हुए हैं कि मैं दिन में वथासम्भव पूरा-पूरा आराम करूंगा, 
लम्ब-लम्व भाषणों से वचूंगा, कौर दूसरे परिश्रमपूर्ण कामों से दूर रहुंगा। अतएव 
अउन्वकत्ता यह ध्यान में रख के कि कार्यक्रम रूम्वे या एक के वाद एक न हों। वे 
मुज़से रूम्वे भाषणों को भी आद्वा न रक्खें। विद्याल व्यासपीठों (प्लेटफार्म) पर 
चढन या उन तक चल कर जाने की भी कोई नज्नसे आद्या न रक्‍खें। 
चंकि वीमारी दीमारी से उठने के कारण मैं अभी कमजोर हं, मन्ने देख कर डाक्टरों ने 
बनेक सछाहें दी हैं, मगर उन पर विचार न भी किया जाय, तो भी कठोर व्यवहार- 
कुशलता की दुप्टि स---और यह यात्रा तो एकदम व्यावहारिक यात्रा ही होगी--- 
यह आवश्यक है कि समय जौर बन की बचत की जाय । 
मे प॑र छूकर भक्ति प्रदर्णित करनेवालों से वहत ज्यादा घवराता हूं। प्रेम का 
प्रदर्शन करने के छिए इसकी तनिक भी आवश्यकता नहीं है। उलदे इससे सहज ही 
पतन हो सकता है। इसके कारण जाजादी के साथ चलना-फिरना मुश्किल हो 
जाता हूं, आर अक्त्तर पर छूनवालों के नाखूनों से मेरे पैर घायल हो चके हैं। इस 
क्रिया के कारण कुछ गज की दूरी पर बनाये गये व्यासपीठ तक पहंचने में अक्सर 
पाव घण्टे से ज्यादा रूग जाता है। 
व्यास्नदाठ बहुध्रा बहुत दाम खर्च करके बनाया जाता है---अपेक्षाकृत वहमल्य 
हाता हैँ, कार कभी-कभी उसके वनाने में चतुराई से काम न लेने के कारण वह 
खतरनाक भी सावित हो चुका है। जतएवं यह वेहतर होगा कि सभास्थरू के मध्य 
में मरी मोटर खड़ी करके उसी से व्यासपीठ का काम ले लिया जाय। आन्ध्र-यात्रा 
में यह कथा बड़ी ही उपयोगी और अनकछ सावित हो चकी 
स्वागत-समितियों को किसी भी कारण से चन्दे की थ्ृलियों में से सजावट या 
भाजन के लिए जरा भी खर्च नहीं करना चाहिए। अगर कहीं इन कामों के लिए 
खजत्र का जरूरत पड़ें ही तो उसके किए अरूग चन्दा उगाह रिया जाय। यानी 
नव तरह की सजावट का त्थाग किया जाना चाहिए। जहां कहीं थोड़ी-बहुत सजावट 
का भा जावब, वहां विदेशी कपड़े, विदेशी कागज या ऐसी अन्य चीजों का सम्पूर्ण 
बहिप्कार किया जाना चाहिए 
समाओं में किसी तरह का घोर-गर 
थे सभान्थकू पर पहने 
चपचाप बैठे न्द्रे 
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5 ने होना चाहिए। नेताओं को चाहिए 
हहच जाय आर जनता को भलीभांति समझा दें कि छोग 
उक्कामुक्की न करें, जोर-जोर से न चिल्लायें, वीडी न वियें 
25 ने हो मन पद छूते वग्रेरा के लिए आगे बढने की कोशिश करें। 

इस दार मर साबियों को ठहराने और खिलाने-पिछाने में कठोर मितव्ययिता 


संत्रेदन हे 


से काम लिया जाय । साथियो का भोजन सादा-से-सादा हो, न मसाले हो, न मिठाई। 
फसली फल, अगर मिल सकें, दिये जाय। कलकत्ता, वम्बई या दिल्ली से गेहगे 
फल न मेगाये जाय। मैं अपने साथ कुछ सूखा मेवा रखता हू, जहा कही वह मिल 
सके, नये तौर पर उसकी पूर्ति के लिए मैं आभार मानूगा। भोजन मे नींबू एक 
आवश्यक चीज है। दुर्भाग्यवश मुझे फिर से वकरी का दूध आवश्यक होगा, और 
अगर सम्भव हो सके तो बकरी के दूध का वही भी मैं ले लूगा, वदतें कि दही को 
ज्षमाने के लिए किसी और दूध का दही काम मे न छाया गया हो। उवाहू कर 
ठण्डा किये हुए बकरी के दूध मे नीवृ की कुछ वूदे डालने से वारह घण्टो मे उसका 
दही जम जाता है। 

भेरे रहने का स्थान ऐसा चुना जाय कि जिससे मुझे शान्ति और एकान्त मिल 
सके । हम अपने विस्तरे के लिए साथ मे काफी कपडे रखते हैं, फिर भी अगर कही 
इसकी व्यवस्था की जाय तो सव कपडे शुद्ध खादी के ही होने चाहिए। जब कभी 
मैं किन्ही शानदार कमरो मे ठहराया गया हू मुझे यह देखकर मर्मान्तक दु व हुआ 
है कि उनमे सब चीजें, यहा तक कि कपडे भी, विदेशी है। 

सवेरे ७ बजे से पहले कार्यक्रम शुरू न किया जाय और दी घण्टे से ज्यादा का 
न रहे। हर हालत में १० बजे तो समाप्त हो ही जाय। फिर शाम को ५॥ मे शुरू 
हो और ८ बजे तक रहे। १० से ३ तक का सारा समय मुझे विश्वाम, सम्पाइन 
और अन्य कार्यो के लिए चाहिए। ३ और ४ के बीच मैं कातूगा और साथ ही 
कार्यकर्ताओं से मिलृगा। छोदे-बडे हरएक स्थान में कार्यकर्ताओं से मिलना में 
मआावश्यक समझता हू। 

जिन खेल-तमाशो से किसी न किसी तरह 


न बढती हो, कार्यक्रम मे उन्हे स्थान न दिया जाय। 
प्रबन्धकर्त्ता याद रचसें कि प्रस्तुत यात्रा अखिल मारत चर्सा-सघ के लिए पी 
गईं प्रघानतया एक खादी-यात्रा होगी। चर्खा-मधघ एक वष्टी-सेन्वटी 2780 मरया 
है, जिसका काम व्यापारिक ढंग से हो रहा है और जिस एस मात्र ध्येय चर 
के सन्देश को देश के सात छास गावो में बसी हुई जनता मे घर-घर पट गाना है। 
इस ससस्‍्था की सफलता पर ही छासो-करोटो आधा पेट साकार जीनेयाशी थी या: 
हुई, और उन्हे पीस डालनेवाली आपदा का साथ विभेर हे। इस शाम के लिए 
मिलनेवाली प्रत्येक पाई या में सम्रह फरना चाहता है। तीए भात भार्ण- 
हुआ एक रपया जप विसी और की जैघ भें देश 7 ४ ७४ 


ह भेम माधदोी 


की शिक्षा न मिलती हो, जानागरी 


मुझे मि 
सध की झोली में पडा 
दिन की प्षराब सरीदने, दीटी पीगे या मिठाई शाने थे परम जाग 


रोगो फो भी सरीद छाता हैं। 
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जनता के पास से उगाही हुई रकम किसी भी हालत में किसी दूसरे काम में 
ल्गानी चाहिए। जनता विद्वास-भरे हृदय से दान करती है। उसकी दी हुईं 
रकम का सहज और सर्वोत्तम सदुपयोग उसे चर्खे के प्रसार में खर्च करना है। 
इस तरह के सदुपयोग से दिया हुआ दान दूना होकर उसे मिलता है। सब किसी 
को चाहिए कि दलू या स्थिति का खयारू न करते हुए वे इसमें भाग लें। मुझे तो 
न्यायाधीशों तक ने खादी के लिए दान दिया है। 
यही नहीं, प्रवन्धकर्त्ताओं को महासभा-सम्बन्धी दूसरा काम भी दिखा देता 
चाहता हूं। मैं महासभा-संस्थाओं के विषय में जानना और उनकी सहायता करना 
चाहता हूं। अतएव जहां कही मानपत्र दिये जाय॑ उनमें नीचे लिखी बातें होती चाहिएं । 
१. मानपत्र देनेवाले जिले या स्थान के क्षेत्रफल में वसनेवाली बस्ती का 
तफसीछवार वर्णन, 
२. राष्ट्रीय शालाएं और उनमें पढनेवाले विद्यार्थियों की संख्या 
३. चालू चर्खो और कर्घों की संख्या, सुत की मासिक उत्पत्ति, खादी का 
परिमाण और उसकी कीमत, 
४. उत्पन्न खादी की स्थानीय और वाहरी बिक्री, 
« स्वयं कातनेवालों की संख्या, 
- स्वयं-सेवकों की संख्या और उनका कार्य 


भिन्न-भिन्न धर्मों के अनुसार सदस्यों--स्त्री-पुरुषों---की संख्या, 
* महासभा-समिति की आर्थिक स्थिति 


* विदेशी वस्त्र-वहिष्कार, मद्यपान-निषेष, अछतोद्धार और हिन्दू-मुस्लिम 
समस्या तथा उसके लिए किये गये कार्य का विवरण। 
तो जिन बातों को जानना चाहूगा उनका एक नमूनासात्र है। साथ ही मैं 


भी पसन्द करूंगा कि जिन-जिन तालकों या जिलों में में जाऊं उनके नक्शे मझे 


दिये जायं और उनमें यह बतलाया जाय कि किन-किन गांवों में महासभा का 
काम हो रहा है। 
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यश्ट 


जा स्थंग गो-सेवा और शुद्ध दूध पहुंचाने के काम में दिलचस्पी छेते हैं, वे अपने- 


अपन स्थान मे इस सम्बन्ध की आवश्यक बातें और हकाकते मुझे बताने की कृपा 
करेगे। 


एक बात और । विद्याश्ियों से मिलने में मझे वड़ा आनन्द होगा, भाषण करने 
के लिए नही, बल्कि उनसे मिलकर उनके हृदयों में प्रवेश करने और उनके 5:ख छ्व 
हत्या मे साग ऊन के छिए। मैं आाबा करता हैं कि स्त्रियों की सभा हर जगह होगी 
आर साथ ही उनका हाथकता सन्दर चूत व गहने भी होंगे ही। 

“+मग्रेजी। यं० इं०। हि. न० जो०, ५१९॥१९२९। ] 


संवेदन 
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८३. युक्‍तप्रान्त की कुप्रथाएं 


| युवतप्रान्त में मेरा भ्रमण शुरू होता देख यू० पी० के एक अनुभवी और सुणि- 
क्षित मित्र मुझे लिखते है -- हे 

“और कौर प्रान्तों मे, खासकर शिक्षित समाज में, छोग तबतक व्याह नहीं 

करते, जवतक उनकी आमदनी का कोई जरिया न निकल आये। स्कूल मे जानेवाले 
विद्यार्थियों मे थोड़े ही ऐसे होते हैं, जिनका व्याह हो चुका होता है पर यृ० प्रा० मे 
प्रथा इसके विपरीत है। यहां शायद ही ऐसा कोई छडफा मिछेगा जिसका ब्याह 
न हुआ हो। यही नहीं कि माता-पिता अज्ञान-व्ष, जल्दी में ब्याह कर देते हो, 
लडकों मे भी यह भाव नहीं है कि जबतक वे स्वय घनोपाजेन न करने ऊूगें तवतक 
“उनका व्याह नहीं होना चाहिए। कितने लड़के तो यह इच्छा प्रफट फरने हैं कि 
उनका व्याह कर दिया जाय। व्याह की जिम्मेदारी का भाग बहुत ही कम 
लड़कों में है। 

'पबबाह आदि के सम्बन्ध में लोग प्रायः अपनी शक्ति से कहीं ज्यादा खर्च फर 
डालते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि कई फुटुम्व घावज्जीचन फऋणी रहते 
हैं। इस मामले से शिक्षित समाज फे छोग खास फर दोपी हैं। मिनके पास पैसा 
है थे इस बात फी पर्वा ही नहीं करते कि उनके निर्धन भाई किस तरह उनफीन्सी 
शान से ब्याह कर सकगे। पर देखा-देखी वे भी वैसा ही फरते हैं और परिणाम 
भयंकर होता है 

मय्ु७ प्रा० में परे फी प्रथा फंसी है, सो तो आप जानते हैं। जहां अकेले हिखुओ 
की बस्ती है, वहा इतना पर्दा नहीं किया जाता, जितना मुसलमानों फी बस्ती से । 
ययु० प्रा० मे आकर बसे हुए गुजराती नागर भी पर्दा फरने छगे हैं।” 
#यु० प्रा० में राज्य जमींदारों का भी है; पास कर अवध मे ।' 
अगर मौका मिला तो मैं अवश्य ही श्न प्रम्मी का अध्ययन केरगा, और इसने 
बारे में कुछ बात भी कर्गा। जैसा कि यह सज्जन लिखते हैं यदि सचमच यु प्रार 
में अन्य प्रान्तो के मुकाबले विद्यार्थी-चर्ग विवाह फे मामन्णे में ज्याग विप्यासाा 


तो पयध्यवी से थे थागे (। 


है और व्याह के अवसर पर सर्च भी ज्यादा टोता है 
परन्तु इन मामलों में किसी प्रान्त के साथ तुए ना करन में मो जावंायया है हे 
नहीं। यदि कुप्रथाए हूं कि 


सरे प्रानों छे बरारर या उससे उस भो ४ सी वाह है 
कुप्रथा मात्त का यिनागा कन्ना 
अवस्था मे विद्यावियों एय दियाए-जाए मे ऐसा सभा दिए ४, ५ 
पापा 4 ए कएपिमिदी 


ना प्रतेघा दिीिशीए मसबुस्य रा मरे पह। विदा 
वि, पा नरगए 0 । 
बने एंगे। सिताता है 6 गिल गे उस डा 


९६८ उत्तर प्रदेश में गांयोजों 


पालन नही करता है, उसे गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का अधिवार ही नही राता। 
इसी तरह जो मनुप्य घर-बृहस्थी चल्वने में अरामर्थ है, उसे चाहिए कि दया गृषगव- 
श्रम में प्रवेश ही न करें। मृहर्थाश्षम, विधय-सेडल था भोग-बिद्याय के दिए मद 
है। गृहस्थ यदि चाहे तो, मर्यादित मात्रा में पृत्नो्ञति का एच्छा से स्याही ते साथ 
विपय-सेवन कर सकता है। विपयनोग के लिए ही विपय-मोग सारसा, झया 
धर्म और क्या अन्य वर्मो में सर्वथा त्याज्य कहा गया है । 
यदि यह सच है कि यु० प्रा० के विद्या्थियों में से बहुन ज्यादा वियार्थी विवाहित 
होते हैं तो मुझे एक दु:खप्नद अनुभव का कारण ज्ञान हो जाता है। हिल्दी-प्रचाद 
यू० पी० का एक खास कर्त्तव्य है। जब इन्दौर में मैने दक्षिण भारत में हिल्‍्दी प्रचार 
की बात की थी तब मुझे आजा थी कि इस काम के लिए चरित्रवान, त्यागी, शिक्षित, 
राप्ट्रभापा-विद्यारद और ब्रह्मचारी बुवक काफी माता में मिल्ल सकेगे। मगर 
पाठकों को यह जानकर दु:ख होगा कि यु० प्रा० से इस काम में बहुत कम सहायता 
मिली। आज भी ऐसे स्वयंसेवकों के अभाव के कारण ही बंगारू, सिन्‍च, उत्करू 
इत्यादि प्रान्तों में राप्ट्रभापा का प्रचार बहुत कम हो रहा है। इसका कारण धन 
का अभाव नहीं, बल्कि सच्चे स्वयंसेवकों का अभाव ही है । 
विवाह में किये जानेवाले खर्च की वात भी दु'खप्रद है। घनिक लोग हर जगह 
अपनी घनराशि के अभिमान में आकर अमर्यादित खर्च करते और गरीबों में वुद्धिभिद 
उपजाते हैं। इस सम्बन्ध में भी विद्याथियों को चाहिए कि वे प्रतिजावद्ध होकर माता- 
पिता को व्याह के अवसर पर अधिक खर्च हरगिजन करने दें। जिन मित्र ने मुझे यह 
पत्र लिखा है वह मुझसे मिल चुके है। उन्होंने श्री जमनालारूजी के उदाहरण की 
याद विलाते हुए मुझे कहा है कि मैं उस उदाहरण को विद्यार्थियों और उनके माता- 
पिताओं के सामने रखखूं। जब जमनालाल जी की पुत्री कमला का व्याह हुआ तव 
शायद ही उन्होंने ५००) का खचचे किया हो। उन्होंने जातिभोज तो दिया ही नही । 
वर-वबू को वज्यीष देने के लिए कुछ मित्रो को बुला लिया था। विवाह-विधि केवल 
वार्मिक क्रिया तक ही परिसीमित रही थी। आडम्वर-पात्र का त्याग किया गया 
था। वस्नवधू दोनों खादी के कपड़े पहने हुए थे। ठीक इसी तरह हर एक बनाढ्य 
का धर्म है कि वह विवाह इत्यादि अवसरों पर अपने अभिमान को रोके और समाज 
को हानि पहुंचाने से वाज आये। 
तीसरा प्रदत पर्दे का है। परे की बुराई के बारे में मै काफी छिख चुका हूँ। 
यह श्रथा हर तरह से अकल्याण-कारिणी है। अनुभव से यह सिद्ध हो चुका है कि 
स्त्री की रक्षा करने के बदले यह स्त्री के शरीर और मन को हानि पहुंचाती है। 
जमीदारों के बारे में मै क्या लिखूं ? ज़मीदार वर्ग में से शायद ही कोई हिन्दी 


संवेदन 
९६९ 


नवजीवन' पढ़ता हो लेकिन चूकि मैं मनुष्य स्वभाव के उच्चगामित्व को मानता हूँ, 
मेरा विश्वास है कि ज़मीदार लोग जपान के समुराई अमीरो की तरह छोक-सेवा 
का मन्‍्त्र सीखेंगे और यथा-सम्भव त्यागमय जीवन विताकर अपना एवं भारतवर्प 
का कल्याण करने मे पुरा-घुरा योग देंगे। यह तो मेरी अपनी आश्चा है, हिन्दी 
नवजीवन' मे इसका उल्लेखमात्र करने से यह सफल नहीं हो सकती | 
“- हिं० न० जी०, १२९१९२९॥] 

७ यह (पद की) प्रथा हर तरह से अकल्याणकारिणी है। अनुभव से यह 
सिद्ध हो चुका है कि स्त्री की रक्षा करने के बदले यह स्त्री के शरीर और मन को हानि 


पहुंचाती है। 


८४. संयुक्त प्रान्त का धर्म 


महासभा की बागडोर इस वर्ष सयुकतप्रान्त के एक महान पुरुष के हाथी है! 
आगामी वर्ष के लिए भी उन्ही के नवयुवक सुपुत्र के हाथो में रहेगी। इसलिए 
भारतवर्ष के प्रति सयुक्तप्रान्त का कत्तेव्य बहुत ज्यादा बढ गया है। मुझे याद नहीं 
पडता कि कभी किसी प्रात्त के दो नेता उत्तरोत्तर एक के वाद एक सभापति हुए 
हो । पिता के बाद पुत्र के गहीनशीन होने का तो यह पहला ही दृष्टान्त है। जिस प्रान्त 
मे पिता के रहते हुए पुत्र इतना योग्य माना जाता हो कि उनके वाद दूसरे ही वर्ष वह 
एक महान राष्ट्र का नेता बने, उस प्रान्त के लिए अवश्य ही यह गौरव की वात है। 
दूसरे, समुक्तप्रान्त हिन्दुस्तान के मच्य भाग मे बसा हुआ है। समुकतप्रान्त से 
भारत की स्वतन्त्रा का एक युद्ध हो चुका है। युकतप्रान्त ही पृज्य मालवीयजी या 
सेवा-क्षेत्र है। युवतप्रान्त मे ही हिन्दुओ के सर्वोत्तम तीर्यस्थान हैं। और सगुवत- 
प्रान्त मे मुसलमानी वादशाहत्त के स्मारक रूप अनेक स्तम्भ, स्मति-नित्ग भी है । 
इस या ऐसे सयुवतप्रान्त के लोग अगर जी-तोट मेहनत फरें, पूरा-पूरा प्रयत्न गरें 
तो अगले साल भारतवर्ष की अभिलापा के परिपूर्ण होने में एुछ भी सुध्कि” ने हो । 
सयुक्तप्रान्त वरपे-बडे जमीदारों और तालुकेदारों फा बेन है। साथ ही या 
निर्धनता भी है। सम्भव है, समुक्तप्रान्त फी गरीबी उत्पाए की गरीरी मे कटा फर 
न हो। फर्ड स्थानों में तीनन्तीन साहा हुए, बरायर दुभिज्ष राय संग रण है । 
लोगो के पास न काम है, न घन है। भागों मरते ।। उययें ए को छोर रग्गश्य 


> रे 
प्रेशर ह धादादपार 


हो सकता है जिसमे उन्हें स्थायी मास मिली चजौर पे भूश पारल 7] 
अगर सयुयतप्राला के मौजयान भार ता मे गाया मे 


-२७० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


द्वारा जनता को काम और दाम, दोनों, दे सकते हैं। साथ ही विदेशी वस्त्र-वहिष्कार 
का काम भी कर सकते हैं। चर्खे का जिक्र मैंने एक मिसाल के तौर पर किया है। 
मैं तो यही चाहता हूं कि वेकारी और उनके भुक्कड़पन का नाश करें और उनकी 
सेवा में लीन हो जायं। जबतक हम दूर से ही उनका खयाल रकखेंगे, परन्तु उनके 
पास जाकर उनके कंष्टो को जानने और उन्हें निभाने की कोशिश नहीं के 
तवतक हमें समझ रखना चाहिए कि हमने कुछ नहीं किया है, और उस दशा मे 
स्व॒राज्य हमारे लिए आकाश-पुष्पवत, एक काल्पनिक वस्तु-मात्र, बना रहेंगा। 
-- हिं० न० जी०, ३३१०१९२९। ] 


८५- जवाहरलाल नेहरू 


जवाहरलाल हिन्द का जवाहर सिद्ध हुआ है। उनके व्याख्यान में उच्चतम 
“विचार मधुर और नम्नर भाषा में प्रकट हुए है। अनेक विषयों का प्रतिपादन होने 
पर भी व्याख्यान छोटा है। आत्मा का तेज प्रत्येक वाक्य में झलकता है। कई 
लोगों के दिल में जो भय था, भाषण के बाद वह सब मिट गया। जैसा उनका 
व्याख्यान था बैसा ही उनका आचरण भी था। कांग्रेस के दिनों में उन्होंने अपना 
सारा काम स्वतन्त्रता और सस्पूर्ण न्यायवुद्धि से किया और अपना काम सतत 
उद्यम से करते रहने के कारण सब कुछ ठीक समय पर निविध्नता के साथ पूर्ण 
हुआ । 
ऐसे वीर और पुण्य नवयुवक के सभापतित्व में यदि हम कुछ न कर पायेंगे 
तो मुझे बड़ा आइचर्य होगा। परल्तु यदि सेना ही नालायक हो तो वीर नायक भी 
क्या कर सकता है? इसलिए हमें आत्म-निरीक्षण करना चाहिए। क्या हमें 
जवाहरलाल के नेतृत्व के छायक हैं? यदि हैं, तो परिणाम शुभ ही होगा। 
स्वतन्त्रता की घोषणा करने-मात्र से स्वतन्त्रता नही मिल्ल सकती। हममें स्वतन्त्रता 
का वायुमण्डल पैदा होता चाहिए। स्वतन्त्रता एक चीज है, स्वच्छन्दता दूसरी। 
कई वार हम स्वच्छन्दता को ही स्वतन्त्रता मान वैठते है और स्वतन्त्रता गँवा देते 
हूं। स्च्रच्छन्द्रता की पराकाप्ठा स्वार्थ है; स्वतन्त्रता की परमार्थ। स्वच्छन्दता 
समाज जे का नाश करती है, स्वतन्त्रता समाज को जीवन देती है। स्वच्छन्दता में 
ममता का त्याग क्रिया जाता है; स्वतन्त्रता में मर्यादा का पूर्ण पान किया जाता 


च्ज्ट्चल्ट नेता 


० ४० ज्ापूत्रक 


*. करते हं 
स््ा जालथयवलर्क कर, हर ॥ 


न्संवेदन 
९७३१ 


परावीन मनुष्य डर के वद्य होकर चोरी नही करेगा, किसी के साथ फसाद 
नहीं करेगा, झूठ नही वोलेगा, वाह्माचार मे शुद्ध-सा प्रतीत होगा, डाकू आदि 
मे स्वामी के बल से बचेगा। पराधीन मनुष्य जो कुछ करता है, उसमे वह अपने 
सन का साथ नही देता। स्वाघीन मनृष्य के जैसे आचार होते हैं, वैसे ही विचार 
भी। वह जो कुछ अच्छा तुरा करता है, स्वेच्छा से करता है। इसलिए स्वाचीन 
मनुष्य अपने सत्कार्य का पूरा फल पाता है, ओर ऐसा होने से समाज की नित्य वृद्धि 
होती है। स्वाघीन मनुष्य किसी की रक्षा की अपेक्षा नही करेगा। 
इसलिए यदि हममे सच्ची स्वतन्त्रता आई है तो हम कौमी डर को छोट देंगे। 

, हिन्दृ-मुसलमान एक टूसरे से डरना भूछ जायगे। दोनो साथ-साथ भूले तो बहुत 
ही अच्छा है, परच्तु स्वत्त्र सनुष्य डर छोडने के लिए साथियों के सहयोग की 
अपेक्षा न करे। यदि एक पक्ष न्याय की सर्यादा को छोड दे तो भी वह तीसरी 
ताकत का सहारा नहीं सागेगा। वह अपनी ताकत पर ही निर्भर रहेगा, और 
हार गया तो अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करेगा। लडते हुए मर जाना जीत 

है, धरम है। लड़ने से भागना पराघीनता है, दीनता है। शुद्ध क्षत्रियत्व के विना 
'पुद्ध स्वाधीनता असम्भव है। इसीलिए क्षत्रिय के लक्षण मे अपलायनम्‌ को ही 

अद्वितीय स्थान है। इस कारण हमे अपनी हरएक बात में अपलायनम्‌ का सेवन 
करना आवश्यक है। 

“- हिं० न० जौ०, ९११।१९३० । | 

# स्वच्छन्दता की पराफाष्ठा स्वार्य है, स्वतन्त्रता फी परमार्थ। 
* स्वच्छादता समाज का नाश करती है; स्वतन्त्रता समाज को जीवन देती है । 
७ उड़ते हुए मरजाना जीत है, धर्म है। छशने से भागना पराघोनता है, 
दीनता है। 
७ शुद्ध क्षत्रियत्व के बिना शुद्ध स्वाधीनता असम्भव है। 


८६. गणेशद्गंकर विद्यार्थी 


गणेशशकर विद्यार्थी की मृत्यु हम सबकी स्पर्धा के योग्य थी। उन ररा 
नह सीमेण्ट है जो अन्ततोगत्वा दोनो कौमो को ज्पोडेया। गो पैय्ठ या समसौगा 
हमारे दिलो को नही जोडेगा। पर जैसी वीरता गये का 3305 

आखिरकार वह अवश्य ही पापाण से पापाण टदयों वो विष पयेगी जोर दिरपशर 


किक हुनसना ह्ग > ०“ नील $ न 4 
एक करेगी। पर यह जहर किसी तरद यो से हो, इतना बटरा थोण थाय है हि 


शधार पिशार्पी में दाई टै, 


>4 5 


९७२ उत्तर प्रदेश सें गांधीजी 


गर्णेशशंकर विद्यार्थी के समान महान, भात्मत्यागी और नितान्‍्त बीर पुरुष का 
रक्त भी, आज तो हमसे इसे घो बहाने के छिए शायद काफी न हो। अगर भविष्य 
में ऐसा मौका फिर आवे तो इस भव्य बलिदान से हम वैसा ही प्रयत्न करने की 
प्रेरणा प्राप्त करें। मै उनकी दुखित्ी विधवा और उनके बच्चों के साथ अपनी 
आन्तरिक समवेदना प्रकट नही करता, पर गणेशशंकर विद्यार्थी की योग्य पत्नी 
जोर सन्तान के नाते उन्हें बधाई देता हूं। वह मरे नही है। आज वह तब से कही 
अधिक सच्चे रूप में जी रहे हैं, जब हम उन्हें भौतिक शरीर में जीवित देखते ये. 
ओर पहचानते न थे। 


कुटुम्ब को आश्वासन नहीं, घन्यवाद 


हेंदय खून के आंसू रोता है, पर ऐसी धन्य मृत्यु के छिए आइवासन क्या भेजा 
जाय ? इस पवित्र, निर्दोष खून से आज नहीं तो किसी-त-किसी दिन तो हिन्द 
मुस्लिम एकता स्थापित होगी ही। उनके कुदुम्ब को आइवासन नहीं, पर अनेक 
धन्यवाद ! सब उन्तका अनुकरण करें। 


महासभा-समिति में 


महासभा समिति (कराची में) गांधी जी ने कहा--यह दुःख होता तो है, 
तो भी जिस तरह गणेशशंकर की मृत्यु हुईं है, वह मृत्यु धन्य है। अज्ञात और 
पुरुषार्थहीन निर्माल्य हिन्दू तो अनेक मर गये होंगे, पर उतकी अपेक्षा एकता कायम 
करने की कोशिश करते-करते गणेशशंकर का मरना स्वागत की बात है। उसी 


भकार किसी निर्माल्य और अपरिचित मुसलमान की अपेक्षा डा० अंसारी के समाव 


प्रतिष्ठित सेवक के प्राण जायें तो एकता का कायम होना आसान हो जाय।” 


“- हिं० न० जी०, ९४।१९३ ११] 


८७. इलाहाबाद का कांग्रेस अस्पताल : एक अपील .' 


गत वर्ष जून में पं० 
अस्पत्ताछर, जो उम्दा काम 
और इलाहाबाढ लोटकर 


मोतीछाल नेहरू वम्बई गये थे। वहां उन्होंने, काग्रेस- 
कर रहा था, देखा। उन पर इसका अच्छा असर पड़ा, 
उन्होने वैसा ही अस्पताल इलाहाबाद में भी खोलने की 
इ््टा भ्रकट की। वाद में वह जल्दी ही गिरफ्तार कर छिये गये और उन्हें कंद की 
सजा दो गई। उनकी गौरहाजिरी में भी उनकी इच्छा पूरी करने के प्रयास किये 
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गये। अधिकाश मे वम्वई के कुछ मित्रो की उदारता से इस अस्पताल के छिए 
कुछ रुपया और साधन इकट्ठा हुए। प० मोतीलाल जी के जेल से छूटने पर 
स्वराज्य भवन के एक हिस्से मे इस अस्पताल को विधिपुर्वक आरम्म किया गया। 
उन्होंने इस अपील पर हस्ताक्षर करनेवालो की एक समिति द्रव्य-सग्रह करने और 
उसकी व्यवस्था करने के लिए नियत की और इन तीन हस्ताक्षर करनेवालो के 
साथ इलाहाबाद के डा० आर० एन० बैनर्जी और डा० जयराज विहारी की एक 
व्यवस्थापक समिति कायम की । अस्पताल छ महीने से अधिक हुआ, काम कर 
रहा है, और भीतरी तथा बाहरी दोनो क्षेत्रों मे उसने सुन्दर काम किया है। 
जो थोडा द्रव्य इकटठ किया था, वह अब खर्च हो चुका है इसलिए समिति 
को यह विचार करना पडा कि अस्पताल आगे चलाया जाय था नहीं। महात्मा 
गाघी और दूसरे मित्रो की सलाह से उसे चलाने का ही निश्चय किया गया है। 
ऐसा प्रतीत हुआ कि जो सत्कार्य यह अस्पताल करता था उसका वन्द होना बदन- 
सीवी की बात होगी और मुमकिन भी है कि आगे इस अस्पताल की विशेष आव- 
इ्यकता पड जाय। समिति ने और जिन मित्रों की उसने सलूह छी, उन्होंने यह 
अहसूस किया कि इस बारे मे उन्हे १० मोतील्यछ की इच्छानुस्तार काम करना 
चाहिए। 
इसलिए आथिक सहायता के लिए यह अपील इस आश्या से प्रकाथित वी जाती 
है कि उदारतापूर्वक इसका जवाब दिया जायगा! स्वराज्य भवन में स्थायी रूप 
से अस्पताल रखने के प्रश्न का निर्णय अभी नहीं हुआ है। परन्तु समिति इतना 
भव्य घकट्ठा करना चाहती है, जिससे कम से कम तीन सार तक अस्पताल चर 
सके। वतंमान मर्यादित रूप में यदि अस्पताल चलाया जाय, टो उसके सर्च का 
अन्दाज प्रति मास हजार रुपये का है। 
एक उपयोगी काम करने के उपरान्त यह अस्पताल स्व० पण्टितजी भी 
इच्छापूर्ति कर रहा है। इसका उद्देश्य उनकी स्मृत्ति में बनाये जानेयाले विसी 
राष्ट्रीय स्मारक का स्थान ग्रहण कर लेना नही है। स्मारक का बटा सवाल अभी 
उठाया नही गया है, क्योकि नेताओं ने देसा कि इस चक्‍त जनता की भक्ति को 
ाप्ट्रीय युद्ध से विषथ न जाने देना चाहिए और बैसे भी यर सवाए अधिक भारत नी 
और बहुत्त अधिक प्रतिनिधियों वारी समित्ति ही अपने हाथ में  सातो है। 
दान यी रकम प० मोतीखाल नेट्र- फोपाध्यक्ष याग्रेस सग्पशनय, स्वेरज्य- 
अवन एलाहाबाद के पते से भेजी जानी भाटिए। 


न्‍ 
बमझा नेहा 


मोटनगल नेट रमाशारा सादाीय 


२७० उत्तर प्रदेश में गांधीजी: 


गांधीजी की टिप्पणी 

११ मई, १८६२१ 

मैं आशा रखता हूं कि जनता की ओर से इस अपील का तुरन्त ही जवाब 
मिलेगा। अस्पताल की व्यवस्था का काम करनेवालों के अतिरिक्त और किसी ने 
इरादतन इस पर दस्तखत नही किये है क्योकि इसे किसी भी रूप में राष्ट्रीय स्मारक 
नही मानना है। परन्तु इसी कारण यह अपील कुछ कम महत्व की नहीं है। पं० 
भोतील,ल नेहरू की एक इच्छा पूरी करने के लिए ३६ हजार वी रकम न कुछ-सी' 
है। इसलिए मैं आशा करत, हूं कि श्रीमती कमला नेहरू और उनके साथियों 
की इस अपील का जवाब देने में किसी भी तरह की ढिलाई या टालूमटोल नहीं किया 
जायगा। पाठक जान लें कि अस्पताल के आरम्भ से ही कमला नेहरू उसकी 
आत्मा बनी हैं। इस अस्पताल को अपील में काम चलाऊ' क्यो कहा गया है, 
इस विषय में जनता को आश्चर्य होगा सही। पर विचार यह देखने का है कि 
संस्था कंसा काम करती है और अनुभव से उसकी सच्ची आवश्यकता कितनी 
मालूम पड़ती है। दूसरे जब सब कुछ भट्ठी में तप रहा हो, तब विचार के अनुसार 
फिलहाल तो दैनिक आवश्यकता की पूर्ति करके ही सनन्‍्तोष मानने में अधिक-से- 
अधिक वुद्धिमानी है। 


सो० क० गांधी 
“-न० जी०। हिं० न० जी०, २१॥५)१९३१ ।] 


८८. संयक्‍तप्रान्‍्त के किसानों से 


गत सत्याग्रह में पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति के लिए सविनय भंग के अंगरूप 
कुछ जिलों मे करबन्दी आन्दोलन शुरू किया गया था। पर सरकार और कांग्रेस" 
के बीच समझौता हो जाने के कारण सत्याग्रह और फलत: करबन्दी भी बन्द कर 
दी गई। 

परन्तु उस समय आप छोग घोर अर्थ-कष्ट में थे। वैसे साधारण समय में ही- 
आपकी स्थिति खराब थी १रन्‍्तु इस साल वह अत्यावक खराब हो गई है, क्योंकि 
जो फसल आप हर साल बोते है, उसकी दर इस दफ़ा असाधारण रूप से घट गई है। 
कांग्रेस कार्यकर्त्ताओ ने मुझे लिखा कि आपमें से बहुतेरे पूरा लगान चुकाने में बिल्कुल 
असमर्थ हैं। कई जिलो में कुछ सौ गांवों में जांच की गई , जिससे पता चला कि 
स्थिति भयावह है। यह पाया गया कि आपकी कुल पैदावार के दाम इतने घट गये” 
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हैं कि उसकी बिक्री से लगान अदा करने जितनी रकम भी नही मिल सकती। इसी 
सिलसिले मे मैं गवर्नर को मिलने नैनीताल आया था। उन्होंने घेर्यपूर्वक मेरी बातें 
सुनी और हमने परिस्थिति पर पूरी तरह चर्चा की। उनकी सहानुभूति थी। 
मैंने उनसे कहा कि कुछ काग्रेस कार्यकर्त्ताओ ने मुझे विश्वास दिलाया है कि इवर 
सरकार ने किसानो के साथ रियायतें करने की जो सूचनाए निकाली है वे उनके 
वास्तविक कष्ट को दूर करने के लिए काफी नही है। मैंने उनके सामने कुछ प्रस्ताव 
रक्खे, जिन पर उन्होने विचार करने का वचन दिया। 

इस दरम्यान मेरा यह कत्तंव्य था कि मैं आपको अपनी शक्ति के अनुत्तार 
कुछ सलाह दू। कई साथियों के साथ स्थिति की चर्चा करते हुए मैंने घण्टो इसी 
चिन्ता मे विताये है। मुझे उन कुछ प्रमुख ताडुकेदारो से निसकोच भाव से साफ- 
साफ वातें करने का भी लाभ मिला, जिन्होंने मेरा निमन्‍्त्रण पाकर आने की कृपा 
की थी। मुझे यह कहते हुए हर्ष होता है कि जो प्रस्ताव नीचे दिये जाते हैं, साथा रण- 
तया वे उनसे सहमत थे। 

और जिलो के अलावा नीचे लिखे जिलो मे सगठित काम किया गया था -- 
आगरा, मथुरा, इलाहाबाद, रायवरेली, गोरखपुर, कान3९ लखनऊ, प्रतापगढ 
और इटावा। इन जिलो के सम्बन्ध में यह पाया गया है कि फसली सन ६३5 
मे हयाती और गैर दखीलकार काइंतकारो को रुपये मे चार आने की माफी मिलनी 
चाहिए। इस साधारण नियम मे स्थानीय परिस्थिति के अनुसार आवश्यक हैर- 
फेर किये जा सकते है! ह 

मुज्लसे कह गया है, कुछ जिलो में काश्तकारों की स्थिति ऐसी है कि वे कम 
भुआफी से भी काम चला सकते है। कुछ जिलो मे स्थानीय आपत्ति के का?! 
परिस्थिति और भी विगड़ गई है। इसलिए प्रस्तावित माफी की शर्त स्वभाव 
उन जिलो को लागू न होगी, जो वताई हुई रकम से अधिक दे सकते हैँ और न उन्दों 
जिलो को छागू होगी जिनकी स्थिति उपर्युक्त जिलो से भी बदतर है। अवच्य दी, 
जिन जिलो का ऊपर जिक्र किया है, उनमे भी आपस में से जो अधिवा चुका सा 
हो उन्हे अवश्य चुकाना चाहिए। कांग्रेस आशा रुखती है कि हर एक पास्तववर 
अपनी धावित भर लगान जल्दी-से-जल्दी अदा कर देवा और सात ता विय्मादुसा 
कोई भी रुपये मे अठन्नी या वारह अन्नी से, जैसी भी स्थिति हो, कम झद्य ने मेरेया। 
परन्तु जिस तरह एक ही जिछे मे ऐसे स्थात हो सकते है; ण्टा ४2 गगात दुहारा 
जा सबता है, उसी तरह यह भी सम्भव है कि $ स्थान ऐसे सा है 
अठक्षी या चवन्नी से भी कम ही अदा किया जा सा है। देन 
मामलों में जमीदार बाश्तकारो के साथ उदारतापयाः खतरा 


जा रा मे 


नि 


शी 
परम । 
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हर हालत में आप इसका ध्यान खख्खें कि जितना आप दें, चालू साल के लिए 
उतने की आपको चुकता रसीद मिल जाय। 
मुझे पता चला है कि युद्धकाल मे कई काइतकार वेदखल कर दिये गये थे और 
दूसरे बाद में भी वेदखल कर दिये गये है। यदि उन्हें उनकी जमीने वापस न दा 
गईं तो परिणाम स्पष्ट ही उस वातावरण के विपरीत होगा, जो समझौते के अनुसार 
पैदा किया जा रहा है। अतएव मुझे पूरी आशा है कि यहां बताये हुए हिसाव से 
लगान अदा कर देने पर वेदखलू काइतकारों को विना किसी प्रकार के जुर्माने के 
उनकी जमीनें वापस दे दी जायंगी। 
मुझे आशा है कि आप लोग तुरत लूगान अदा करना आरम्भ कर देंगे। आप 
कुल आठ आना इसी समय न दे सकते हों, तो आपका लगान मुल्तवी हो जायगा, 
और अगली फसल तक वाकी वगैरा की वसूली के लिए आपके साथ किसी तरह की 
सख्ती न की जायगी। 
मैं सरकार को यह सलाह देना चाहता हू कि आप लोगों से पूरा रूगान न 
मिलने के कारण जमीदारों की आमदनी में जो कमी हो जायगी उसके विचार से 
वह उनकी मालगुजारी भी उसी अनुपात से घटा दे। 
अन्त में मैं आपको उस सलाह के वारे मे सावधान कर देना चाहता हूं, यदि 
- वेसी सछाह आपको मिली हो, कि अब आपको जमीदार को रूगान देने की जरूरत 
ही नही। मुझे आशा है कि चाहे कोई भी आपको यह सलाह दे, आप उस पर ध्यान 
न देंगे। कांग्रेस वाले तो सलाह दे ही नही सकते। हम जमीदारों को नुकसान 
पहुंचाना नही चाहते। सम्पत्ति का नाश हमारा उद्देश्य नही है, हम केवल यह 
चाहते हैं कि उसका न्याय-संगत उपभोग किया जाय। 
मुझसे कहा गया है कि आप काग्रेस की बात तभी मानेंगे जब कांग्रेस वाले 
आपको विल्कुल लगान न देने की सलाह देंगे। परन्तु यदि कांग्रेस ने आपको अपनी 
शक्ति के अनुसार रूगान देने की सलाह दी, तो आप उस पर ध्यान नहीं देंगे। 
समय आ गया है कि आप अपने सम्बन्ध के इस अपवाद को झूठा साबित कर दें। 
आपने कुछ जमीदारों द्वारा या उनके वास्ते किये गये कठोर व्यवहार की 
शिकायत की है। कांग्रेस आपकी सव शिकायतों के बारे में जांच-१पड़ताल करने की 
कोशिश कर रही है और वरावर करेगी और जमीदारों से आपकी वकालत भी 
करेगी और जहां कानूनी राहत अनिवार्य जान पड़ेगी वहां उसकी सलाह भी देगी । 
पर यह वात भी स्वीकार करनी होगी कि कभी-कभी कुछ किसान भी गलत रास्ते 
पर चले गये हैं और घातक आक्रमण कर बैठे हैं। ऐसी कार्रवाइयों से किसानों की 
विशुद्ध कीति को कलंक रंगता है, उनके का को हानि पहुंचती है और सेवा के लिए 


संवेबत 
९७७ 


कांग्रेस की उपयोगिता कम.होती है। ,क़््योकि,अन्त में तो आप छोग ही काग्रेस हैं। 
जहा तक-काग्रेस आपकी अधूरी प्रतिनिधि है, वह भपूर्ण ही रहेगी । 

ऊँपा कर याद रखिए कि काग्रेस सत्य और अहिसा-द्वारा पूर्ण स्वराज्य प्राप्त 
करना चाहती है। जिस हद तक किसान इन दो मुख्य सिद्धान्तो के पालन में 
पीछे रहेगे उसी हद तक काग्रेस भी असफल होगी। आप लाखो की तादाद मे हैं। 
जव लाखो झूठे और हिंसक बन जाते हैं, तो आत्मनाश निकट आ जाता है। अतएव 
भाप बिना हाथ उठाये चोट सह लें। शायद अब तक आप यह तो सीख चुके होंगे 
कि चोट का प्रतिकार करने का सबसे अच्छा उपाय चोट करनेवाले को कभी चोट 
ने पहुचाना है। हा, उसकी अनुचित आज्ञा का पालन करने से हमे हमेशा इन्कार 


करना चाहिए, फिर भले वैसा करने से हमे कितना ही कष्ट क्यो न सहना पडे। 
आपका मित्र और सेवक 


मोहनदास करमचन्द गाघी 


नैनीताल 


२३ मई १४३१ 
--हिन्दो। नेनोताल, २३५११९३१।हिं० न० जी०, २८५॥१९३१॥३ 


८९. गांधी आश्रम, सेरठ 


यह.आश्रम आचार्य कृपालानी की कृति है। इस आश्रम की ओर से इसकी 
प्रवृत्तियों का परिचय देनेवाली एक सुन्दर छोटी पत्रिका प्रकाशित हुई है। १६२० 
मे जब काशी मे इसके जीवन का श्रीगणेश हुआ था, यह एक सूक्ष्म वस्तु थी। उसमे 
से बढकर आज अनेक शाखाओ पाली विशाल संस्था वन गई है, जिसका अपने 


प्रधान केद्र सेरठ मे निज का सकान भी है। अब यह सेवा-संस्था के रुप मे रजिस्टर्ट 
वैदा करना और पौलछाना है। तिमपर, 


दो चुकी है। इसका मुख्य काम खादी र 
पह जहा हो सकता है, मुफ्त दवाखानो, रात्रिपाठशालाओ का संचालन ग्रीआरतो 
है। १६२० मे इस संस्था ने ९८ रुपये की खादी पैदा की थी और, ३५१००, गो बची 
थी। १६३० में उत्पत्ति ०,२१,४४०) की थी और वित्री ५,३२/३६६१) गा। 
श्सकी ४५ इच अरजवाली खादी का भाव १६२१ में फी गज १) पा और (६ ३० 
में साढ़े पाच आने। इस सस्था में बुनाई तक की रुई वी फ्ियाओ के व ता ५ ते 
फुल्दी करने और रगने के विभाग भी हैं। एन विभागों में उम्मीदवार मा र्मा 
फरके वह उन्हे शिक्षा देती है और मेरठ की गरीब स्त्रियों गो गूदने, माइर मे 
द्दर 


“२७८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


'किनारों पर वेलवूटे निकालने वगैरा का काम देकर उन्हें रोजी देती है। कौन कह 
सकता है कि खादी का भविष्य उज्वलू नही है, या बह देंथ के दरिद्र-सेनत्ररिद्र के 
लिए सहायता रूप नहीं है? 

--हिं० न० जी०, ११६।१९३ ११] 


९०. यृक्‍तप्रान्त में किसान-संकट 
उन्नाव जिले के एक गांव के जमींदार के खिलाफ अन्यत्र जो शिकायतें छापी 
गई हैं, उनकी ओर पाठकों का ध्यान दिलाता हूं। इस दफ़ा मेरे पास और भी 
- गम्भीर समाचार आये हैं, जिनसे पता चलता है कि जमींदारों और ताल्लुकेदारों 
- को उकसाने में सरकारी अधिकारियों का हाथ है। नीचे रायवरेली के डिप्टी 
कमिश्नर के हस्ताक्षरों से जमींदारों के नाम जारी किये गये दो गुप्त परिपत्रकों--- 
सरकक्‍्यूलरों की सच्ची नकल देता हूं :-- 


७ 
है के 7 हक ५22 


> न गुप्त 
डिप्टी कमिद्नर्स आफिस 


डी० ओ० १२६ रायबरेली, १६-६-३ १९ 
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'तजवीज यह है कि. . .पुलिस थाने के कुछ आन्दोलकों पर केस चलाया 
जाय। मैं एहसान मानूंगा अगर आप मेहरवानी करके . . . पुलिस को हर तरह 
की मदद करेंगे। 


क्या आप इसके मुताबिक अपने एजेण्टों, यानी मैनेजरों और जिलेदारों 
वगैरह के नाम फरमान जारी कीजिएगा? 

जमींदारों या सरकार के खिलाफ़ कांग्रेस, किसान सभा या पंचायतों की किसी 
भी काविल एतराज कार्यवाई की इत्तछा, . , थाने में की जानी चाहिए। 

“मापको चाहिए कि आप इस मामले में अपने मातहतों को फुर्ती के साथ, 
उत्साहपूर्वक और निडर होकर काम करने की सलाह दें। 


आपका सच्चा 
डी० ओ० ्त॑ 0 १ १ 
दिये डिप्टी कमिशनसे आफिस, रायवरेली १६-६-३१ 


जै 


में देखता हूं आपके नाम खरीफ की बाकी और रबी के मुतालबे के हिंसाब में 


'सवेदन 
दन न 


सरकार-द्वारा मंजूर की गई माफ़ी के अलावा... . रुपये निकलते हैं। इस साल की 
खास कठिनाइयों को सहनजर रखते हुए यह रकम बहुत बड़ी ह्ठ और में धापको 
' पहले ही काफी वक्‍त दे चुकी हूँ। मे एहसान मानूंगा, अगर आप इस वकाया रकम 
“का कम-से-कम आधा इस महीने के अन्त तक अदा फर देंगे और बाकी उसके बाद 
जितनी जल्दी हो सके। 
"मेरे खबाल में में आपको पहले ही बता चुका हैं फि आप किस तरह लगान- 
' बसुली का काम जल्दी से कर सकते हैं। मे आपको सब तरह फी कानूनी मदद देने 
'फो तैयार हूं। अगर आपकी रियासत में कुछ एसे गांव हैं, जहां वचुली का काम 
बिल्कुल बन्द है--आथिक का रणो से नहीं वल्कि करवन्दी आन्दोलन की वजह से, 
तो में आपको यह सलाह देता हूं कि आप कुछ ऐसे वागी काश्तकारों, उन काश्तकारो 
'के खिलाफ, जो अपने छूगान का ठीक-ठीक हिस्सा दे सकते हैं लेकिन दे नहीं रहे हैं, 
बकाया लूगान के लिए सकदसे दायर कीजिए और फंसला होने से पहले जब्ती के 
लिए लिखिए। अगर रेवैन्यू वालों को कानूनी कार्रवाई करते समय पुलिस की 
रक्षा की जछरत पड़े तो पुलिस वी जायगी; आप इस मौके से और पुलीस तथा 
'रैबेन्यू कर्मचारियों क्री उपस्यिति से लाभ उठा कर गावों मे बसुली का फाम जोरों 
से आगे बढ़ा सकते हैं। जिन जमींवारों ने मेरी सलाह मानफर काम किया है उनकी 
'रियासतों में यह प्रयोग बहुत सफल हुआ है । लेकिन आपको गुस्तैंदी से फाम करना 
पड़ेगा। यह अच्छा होगा कि वल्ूत्नी के काम की देखरेख आप खुद फरें, मातह॒तो 
पर न छोड़ें, जो अपनी अकर्मण्यता का एक-त-एक बहाना बताने फो सदा तैपार 
रहते हैं। क्रपा कर इस पत्र फो गुप्त समझिएगा। 
आपका सच्चा 
और किसान-समाओ के प्रति ्ेप फा भाव न्पाट अप ट 
को किसानों के साथ सस्ती करने यो महते है 
और उनके काम मे सहायता पहुँचाने का वचन देते है। एन सरबयूदरों गे ग्या 
मानी हैं, हम सब जानते है। इनका अर्थ शाव्दिक थर्य रे यही वधिया है। इससे 
तालकेदारों और जमीदारो को मनमानी करने का परवाना मिए झाता है । 
हर ये परिपत्रक गुप्त क्यो हैं ? किसी वजह से जिसमें यू० पी० गवीन पो जयाया 
डिप्टी कमिनर को दारम आती हैं ” या शूकि ये सरमदूछर परे गो ४ दम ह्मा 
के लिए उकसाने वाछे हैं, इमलिए गुप्त ६ हा गत चर मेन हो न है है -_ समंगोड़ 
का स्पष्ट ही भग होता है। इन सरबयूदरों मे पता भाणजा / विस ए उहा 
जिले में फाग्रेस कार्यकर्ताओं के याम मीसे धिंय असाधारदध सोदिय शारी विए 


गया था-- 


इन सरक्यूछरो से काग्रेस औ 
होता है। सरक्यूलर तालुकेदारो 


८९८० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


फौजदारी दफा १४४ के मुताबिक हुक्म 
"जुंकि सुझे यह बताया गया है कि जिले के किसानों की मौजूवा हालत को और 
(कानों तथा जमींदारों के आपसी तनाव को मद्देनजर रखते हुए, यह क्राबिले 
ख्वाहिश है कि आप किसी तरह की तक़रीर न करें न कोई बात ज़बान से निकाल; 
न काइतकारों में किसी प्रकार का प्रचार करें, क्योंकि बहुत मुसकिन है कि उससे 
अद्यान्ति पैदा हो, इसलिए मैं, एस० एस० एल० दर आई० सौ० एस० जिला 
'भैजिस्ट्रेट रापबरेली आपको . . .फौजदारी दफा १४४ के मुताबिक हुक्म करता हूं 
कि आप दो महीनों के लिए जिले के किसानों और जमींदारों के झगड़े या राजनीतिक 
प्रिस्थिति-के बारे में न किसी प्रकार का भाषण करें, न कोई बात कहें, न किसी 
तरह की सभाओं में जाय॑, न किसी प्रकार की पत्रिकाएं बांटे, न चन्दा इकट्ठा करें 
ओर न किसी तरह की ऐसी लिखा-पढ़ी या प्रचार करें जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक 
सम्बन्ध किसानों की, सजदूरों कौ या राजनीति की समस्याओं से हो। 
“मेरे हस्ताक्षर और कोर्ट को मुहर के साथ इस १० जून १९३१ को जारी 
“कया गया। 
जिला सजिस्ट्रेट, रायबरेली 
यह लिखते हुए मुझे खबर मिली है कि यह नोटिस वापस ले छिया गया है। 
इस नोटिस के यह मानी थे कि कांग्रेस अपने तमाम काम कतई बन्द कर दें, मानो 
कांग्रेस के साथ सरकार की लड़ाई चल रही हो। समझौते को तोड़ने का यह विल्कुल 
स्पष्ट और निहायत खराब ढंग था। भले के लिए या बुरे के लिए फिलहाल सरकार 
अर महासभा के दरम्यान सुलह है। और प्रान्तीय सरकारों और जिला हाकिमों 
का यह फर्ज है कि वे सुलह की कदर करें। अगर उन्हें समझौता पसन्द नही है और 
वे समझते ्् कि कांग्रेस खेल नही खेल रही हे तो उन्हें केन्द्रीय सरकार से कहना 
चाहिए कि वह समझौते से इन्कार कर दे। मैं पाठकों को कहना चाहता हूं कि 
इस हुकन के वारे में भी, जो स्पष्ट ही समझौते के बिल्कुल खिलाफ है, मैंने यह 
सलाह दी है, कि जवतक मैं केन्द्रीय सरकार से निपट न लं और कार्य समिति कोई 
निर्णय न कर ले कोई इस हुक्म का अनादर न करे। इसलिए मुझे इस बात की खुशी 
है कि संयुक्तग्रान्त की सरकार ने यह हुक्म लौटा लिया है। पं० जवाहरलाल 
हक ने जोरदार शब्दों में संयुक्तप्रन्त की सरकार का ध्यान इस हुक्म की ओर 
लाया था। 


. उस वापसी के साथ ही गुप्त परिप्रक और उनमें प्रतिपादित नीति 
भी्‌ छोटा छी जानी चाहिए। जब मैं नैनीताल में था, मुझे विद्वस्त रूप से पता चला 
था कि संयुकतश्रान्त की सरकार की नीति किसी का पक्ष छेने की नही है। उसने 
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जिल्य हाकिमों को हिदायत दी थी कि वे जमीदारो और किसानो के दरम्यान 
पूरी पूरी निष्पक्षता का पालन करें। लेकिन जैसा कि नीचे लिखी रिपोर्ट के सक्षेप 
से पता चलता है स्पष्ट ही उक्त नीति मे परिवर्तन किया गया है--- 

“रायबरेली की परिस्थिति में एकाएक एक बुरा परिवर्तन हो गया है। सन्धि 
के दिनों में सरकार ने कांग्रेस के संगठन पर हमला किया है। फौजवारी दफा १४४ 
के मुताबिक उसके खास-खास कार्यकर्ताओं कौ जवान बन्द कर दी गई है। इस 
हम की आज्ञाएं इतनी व्यापक औौर दुर तक पहुंचनेवाली हैं कि एक वार इस दफ़ा 
का शिकार होने पर कोई भी कार्यकर्ता आज रागवरेली मे किसी भी प्रकार फी 
आवश्यक सेवा करने के लिए बिल्कुल निकम्मा हो जाता है। रायबरेली फी जिला 
काँग्रेस कमेटी के सभापति, मंत्री, तहसीलों के मुख्य कार्यकर्ता और जिला कांग्रेस 
कमेटी के कार्यशील सदस्य, सव-के-सव दफा १४४ के शिकार हैँ। सन्पि के दिनों 
में कांग्रेस के संगठन फो इस तरह दवा देने के इस अप्रत्यक्ष तरीके फा छोग खूब विरोध 
कर रहे हैं। छोकमत की और स्वयं हमारी यह इच्छा है फि हम जल्वी-से-जल्दी 
इस हुकक्‍स का अनावर फरें। फिर भो हसने सन्पि की शर्तों का पालन किया हैं, 
हालांकि हम यह महसुस करते हैं कि इस तरह हम जिले के किसानों फी इस नानुक 
ऐतिहासिक अवसर पर सेवा करने के अपने अधिकार से अन्याय-पूर्वक वश्च्चित 
रक्‍्खे जाते हैं। 

/ज़िल्े के डिप्टी फमिइनर जब से सर मालकम हेली फी मुलाकात लेकर वापस 
जाये हैं, तब से यानो जून के पहले सप्ताह से यह परिवर्तन स्पष्ट ही पाया गया है। 
इसी समय से किसानों के प्रति अधिकारियों का रुख, जो पहले सहानुभूतिप्रर्ण पा, 
अब वुर्भाव से बदल गया है, और आज रायबरेली मे जिले के एक छोर से दूसरे 
छोर तक दसन का वौरदौरा पाया जाता है। सरकारी सहायता फा पिश्यासत 
मिलने से तालुफेदारों ने छपान-वसूली के अपने पुराने जंगली तरीपो से फाम लेना 
शुरू किया है || अत्याचारपूर्ण ग्रेर-कानूनी तरीफों का छ्ट से उपयोग फिया जा 
रहा है। एक ताजा उदाहरण है, कि अभी गत परसों ही एक फाइतकार रापयरेसी 
के सिविल अस्पत्ताल मे भर्तों किया गया है, उसकी एक आँख फूद गई है, और माक 
की हड्डी टूट गई है। यह उस संगठित हमछे फा नतीजा है, थो त्ालुरेदार के 
लोगों ने छगान-बसुलो फे लिए गांववालों पर किया या। सभी क्शः दिन ए्श 

गर्भवती स्त्री बेहोश होने तक पीटी गई! उसका मामझा सराख्त में पेश हा 
तालफेदार आमतौर पर यह ॒मातने छगे हैँ शि सिर छोडने और हृट्दी तोड़ों 
के सिया थे घेशटके किसान को किसी भी हद तर श्र सरते हैं, प्योरि उरहें 
विश्यास है कि गयर्नमेष्ट इन सामले से सुनी-अनगुनी एरेगी। करी. . .के फोश थे 
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तालुकेदार, जो पहिलेही कठोर थे, अब और भी अधिक कठोर हो गये हैं। ये उऊगान- 
चसुली के लिए गांवों में वरावर दस-वारह लठेतों हारा ढाके उलयाते हैं। ये 
किसानों को गालियां देते, मारते और भयभोत फरते है। मुर्गा बनाने की भया, 
पानी बेहोश होने तक किसान को घूप में खड़ा कर सब गांव बालों के सामने जूते 
से पीटने का रिवाज, बिल्कुल मामूली-सा हो गया है। लेफिन यह बहुत ही अपम्ान- 
जनक है, और इससे किस'नों में गम्भीर असन्तोप पैदा हो गया है। ऐसे तालुकेदारों 
का यह भी एक आस रिवाज है कि वे लूगत्त की मद में जमा करने फे लिए किसी 
प्रकार की अदालती कार्रवाई के बिना किसान फो जायदाद जब्त कर लेते है। ऐसे 
उदाहरण हमारी नजर में हैं, जिनमें जबरदस्ती किसान के भूसे पर कब्जा करके वह 
तालकेदार के यहां पहुंचाया गया है; - मवेशी के सप्य भी यही कार्यवाही की गई 
है; बच्चों के बदन से गहने नोच लिये गये हैँ और पिता को छूगान की अदायगी 
के लिए मजबूर करने की गरज़ से बालक पीट गये हैं। 

“सरकार ने जमींदारों को वचन दिया है कि वह इन्साफ़ मिलने से पहले ही 
उन्हें किसानों को जायदाद जब्त करने देगी॥ अमीन के साथ कुछ पुलीसवाले इसी- 
लिए रहते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर डिग्री की वजावरी में उसकी मदद कर सकें, 
लेकिन आमतौर से उनका उपयोग किसानों को भयभीत करने के लिए किया गया * 
है। राखबरेली जिले के हरएक डिवीज़न में आपको ऐसे सेकड़ों मामले मिलेंगे।: 

“सरकार ने जमींदारों को इस बात का भी पूरा-पुरा आइ्वासन दिया है कि 
अगर वे देहात के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरुद्ध दफ़ा १०७ या किसी ओर दफ़ा के , 
अनुसार जाव्ते की कार्रवाई करेंगे, तो सरकार उनकी सहायता करेगी। जमींदारों: 
से यह वात्त भी निशचयपूर्वक कही गई है कि अगर उन्हें अच्छे गवाह न भी मिलें तो . 
सौजूदा हालत सें सामूली गवाहों से काम चलू सकेगा। फलतः एकाएक एक बड़ी: 
तादाद में ऐसे मामले दायर हो चुके हैं और उससे ज्यादा तादाद में अभी होने वएके 

हैं। इस प्रकार पद्रह दिन के अन्दर ही रायबरेली जिले में महासभा के संगठन के 
टूढ पड़ने की पूरी सम्भावना है। लाठी प्रहार तो मामूलो बात हो रही है ।” 
भगत सन्वि की इस दुःखमय कथा की कुछ दृ:खपूणे बातें मैंने इसमें से निकाल 
डाली हैं। 
इस चित्र को पूरा करने के लिए मैं यह भी कह दूं कि मैंने शायद हजारों की 
संख्या मे, किसानों के नाम जारी की गई नोटिसों की प्रतियां देखी है, जिनमें 
उन्हें इस वात के लिए आगाह किया गया है कि अगर उन्होंने फलां महासभा- 


वादियों के साथ किसी प्रकार का सम्बन्ध खखा, तो बहुत सम्भव है कि उनपर 
सामला चलाया जाय। ४ 


५) 
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हे “ और ये सब कारंवाइया डिप्टी कमिद्नर के नैनीताल जाकर गवर्नर से मिल आने 
के बाद हुई हैं। में उम्मीद करता हू कि इस नैनीताल की मुलाकात का उस दमन- 
चक्र के साथ कोई सम्बन्ध नही है--उक्त रिपोर्ट से जिसकी मनस्विता जाहिर 
है। यह सब कुछ ही क्यो न हो, महासभा वालो की ओर से जल्दवाजी न होनी 
चाहिए और जबतक कार्यसमित्ति परिस्थिति पर विचार न करले, कोई ऐसे 
हुक्मो को भग न करे। कार्यसमिति की आगामी बैठक ७ तारीख को होनेवाली 
है, उसमे वह उस असाधारण परिस्थिति पर विचार करेगी, जो इधर कई प्रान्तो 
मे पैदा हो रही है। 

--अंग्रेजी। यं० इं०॥ हि० न० जो०, २७१९३१।] 


९१. संयुकय प्रान्‍्त में दमन 
सुल्तानपुर में 

स्थानीय महासभा समिति के मन्त्री लिखते हैं-- 

“बह खूब जानी हुईं वात है कि इस प्रान्त के काइतकार अपने छूगान फा आधा 
भी अदा करने में समर्थ नहीं है, फिर भी इस जिले के ठिकानों के कोर्ट आव बा्डस 
के मैनेजर, तालुकेदार और दूसरे छोटे-मोदे क्षमोंदार फिसानो फे साथ जोर-जवर्देत्ती 
फरके ओर उन्हें दवाकर उनसे पुरा छगान वसूल करने की कोशिश फर रहे हैं। 
ठिकानों के कोर्ट आब चार्ड्स के मंनेजर से फीौजदारी दफा १०७ फे अनुस्तार फरई 
जत्यो मे कुछ गांवों के फाइतफारों पर मामला चलाने पी पहल फी हैं। और 
तालुकेवारों ने उनका अनुसरण किया है। इस तरह इस दफा फे मुताबिक फरीय 
९० आदमियो पर केस चलाये गये हैं। भवन शाह3र फे तालुफेदार बनाम बैनो 
प्रसाद वर्गरा फा जो फेस मुसाफिर छा एस० डटी० ओऔ० फी अदालत मे पेदा है उसमे 
फाइतकार छगान अदा करने फो तैयार थे, लेकिन उन्हें बरी फरने फे लिए पह 
पर्याप्त नहीं समझा गया और उनसे फह्ठा गया कि ये तालुकेदारों से माफी मांगे 


और अपने गाँव मे जो राष्ट्रीय पष्डे उन्होंने लगा दवगे हैं उन्हें निराद हापे। उनके 
ऐसा करने से इन्कार फरने पर ये गिरफ्तार फरदे ता० १८ जन १९३१ थे दिन 
इस घिना पर जैल हवालात भेज ईदिपे पये कि ये समाज ये छिए सरनार हैं 
सानकर फि बहुत सम्भव है कि 


पे सुलह फो भग परेगे और सार्वगनिश गाननि से 
सलल डालेंगे। इसलिए या तो उन्हे 


मागते को अगठी सुपयाई ऐ एशा हाजिर 
होने के लिए जमानत्त देनी घाहिए या गैस जाता घ्राहिए। पूश्ि इस झामरे की 
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सुनवाई कई बार हो चुकी थी और इस दरम्यान नतीजा कुछ भी ने निकला था, 
काश्तकार और उनके सलाहकार ऐसे इत्तिफाक के लिए तैयार न ये, फलतः वे बेचारे 
जेल में सड़ रहे हैं। 

“सरकारी अधिकारी ऐसे भाव से गांधी-दरविन समझौते का पालन कर रहे 
हैं! फीजदारी दफा १४४ का बेखटके उपयोग किया जा रहा है। जिला महासभा 
समिति के तमाम खास-खास लोगों को, जिनमें सभापति स्वामी नारायण देव, 
उपसभापति पं० रामलाल और संगमलाल वकील और मन्‍त्री श्री पी० टी० सत्यदेव 
शास्त्री भी शामिल हैं, इस तरह की नोटिसें मिलो हैं। इस स्थान के स्थानापश्न 
डिप्ठी कमिश्नर इस बात के लिए अपनी दाविति भर फोशिश फर रहे हैं कि लन्दन 


में दुबारा गोलमेज परिषद के करने से बहुत पहले वह महासभा की भ्रवृत्तियों को 
कुचल डालें ॥” 


मथुरा में 
स्थानीय महासभा के मन्त्री लिखते हैं-- ' 

“२६ जून की रात को नेश्लील में तेज के भी रघुबोर सिह के सभापतित्व में 
एक सार्वजनिक सभा हुई थी। एकाएक कुछ कान्‍्स्टेबलों के साथ सब-इन्सपेक्टर 
पुलिस, गांव का चौकीदार और कुछ दूसरे लोग सभास्थान पर आ पहुंचे और 
जबदंस्ती सभा भंग करने के लिए आगे बढ़े। खेर जिला अलीगढ़ की तहसील 
सहासभा समिति के सभापति श्री जगन्नाथ जी को, जो उस वक्‍त भाषण कर रहे थे; 
उन्होंने गालियां दीं और घमकी देने तया जोर-जबरदस्ती का प्रदर्गन करने पर भी 
श्रोताओं में से जिन लोगों ने तितरबितर होने से इन्कार किया वे या तो सभास्थान 
से घरीठ कर बाहर निकाले गये या धक्का देकर वहां से दूर हटाये गये । जब कुछ 
लोगों ने सब-इन्सपेक्टर पुलिस से यह कहा कि वह पुलिस को ऐसा व्यवहार करने 
से रोके, तो वह उबल पड़ा और उन्हें गाली देने छया। यही नहीं, उसने खुद लोगों 
को पुलिस से पिटवाया भी। लाठी की चोट के कारण नौझील के श्री घ्रेलाल 
बेहोश हो गये और उन्हें सिर पर १ इंच गहरा तथा दो इंच चौड़ा घाव हो गया। 
उन्हें शरीर के दूसरे कई भागों पर, जेसे कि पैर, पीठ, छाती, चूतड़ वगरह पर भी 
वहुतेरी लाठियां पड़ीं। इतने से सन्तुष्द न होकर पुलिस ने उनके लड़के पर भी 
हमला किया और श्रो इच्धमणि, खेर तहसील महासभा समिति के सभापति पण्डित 
जगन्नाथ और वहीं के कांग्रेस कार्यकर्ता श्री भूपति सिह और दामोदर भी पुलिस के 

इस आक्रमण के शिकार हुए।” 


इन आरोपों के रहते हुए और अखबारों में छपे हुए लखनऊ के इस संवाद 
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के सामने कि लगभग ७०० मुकदमे उधर पेद् हैं, इस सूचना से विश्वास पैदा नही 
होता कि जिन गुप्त सरक्यूछरों का जिक्र पिछले सप्ताह इन स्तम्भों मे किया गया 
था, वे वापस ले लिये गये हैं। अगर इस वापसी के बाद सब जगह की स्थिति 
में इस तरह सुधार न हुआ और मुकदमे बन्द न हुए तो इस वापसी का कोई अर्थ 
नहीं। यह तो एक पकडी हुई भूल को नाम मात्र के लिए सुधारना ही हुआ। 
युकतप्रान्त मे पण्डित गोविन्दवल्लम पन्‍्त के मार्फत महासभा और सरकार के बीच 
एक सम्बन्ध स्थापित हो गया था। सरकार इस वात की शिकायत नही कर सकती 
कि पन्‍्तजी मदद करने को राजी न थे या काग्रेस का प्रभुत्व उसके कार्यकर्त्ताओ 

पर से उठ गया था। सन्धि के इन दिनो में सभा का जबरदस्ती तितर-वितर किया 

जाना कमी न्यायोचित नही हो सकता। गत २४ मई को जब मैं मथुरा से होकर 

गुजर रहा था, वहा के लोगो ने मुझे मथुरा से कुछ दर स्थित विजरी गाव मे 

पुलिस के धावे का किस्सा सुनाया था। मैंने लोगो को सलाह दी थी कि वे उच्चा- 

घिकारियो से इस बात की शिकायत करें। लेकिन जहा तक मुझे म दूम है उन्हे 

कोई राहत नही मिली। मैंने जानवूक्ष कर यह समाचार रोक रबखा, हालाकि इस 

सस्वन्ध मे तफसीलवार लेखा मेरे पास मौजूद था। 

“-हिं० न० जो०, ९।७१९३१।] 


९२. गणेशशंकर-स्मारक 


गणेशशकर विद्यार्थी स्मारक कोप की यह अपीरू जनता के सामने बहुत अर्से 
से पेदा है। इस अपील पर प० जवाहरलाल ने और दूसरो ने, जो स्वर्गीय विद्यार्यी 
जी के व्यक्तिगत मित्र और साथी थे, दस्तस्रत किये हैं। 

श्री श्रीप्रकाश सेवाथ्रम, वनारस छावनी, मन्धी और कोपाष्यक्ष हैं। कोष 


फी तमाम रकमे उन्ही को भेजनी चाहिए। इस स्मारक के उद्देधय इस अगर 


हैं-- 

१ हिन्दुओ त्या मुसठमानों वी रक्षा करने हुए, गणेशशकर से मिस झगा 
देह छोडी वहा फव्वारा या स्तम्भ या ऐसा ही गोर्ड स्मारफ-चिएर बनाना । 

२. प्रताप द्वस्ट' भी सहायता करना। ग्रणेशशरर ने या डस्ट घनापार 
अपने प्रसिद्ध पत्र प्रताप! की व्ययर्या एसके सुपुर्र पर दी थी। उसने फोवालायण 
की मुस्य सेवा इस पतप्त ऐ द्वारा एर्द है। धरताप मोर सीय नो मजूणा बनाई मे 5 


उसके ट्रस्ट थी सद्धायता फरनी है। 
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३. कानपुर जिले के नरवल गांव में स्थापित आश्रम की मदद करना। 
इस आश्रम के द्वारा करीब २०० गांवों का संगठन हुआ है। कताई और खादी- 
प्रचार इस आश्रम के कार्य के मुख्य अंग है । 

४. शेष रकम संयुक्‍त प्रान्तीय समिति को इस णर्ते पर दी जाय कि वह उस 
द्रव्य द्वारा गणेशशंकर राष्ट्रीय सेवा-संघ की स्थापना करे। यह संघ संयुक्त प्रान्तीय 
सेवा-संघ के ढंग पर ही यानी प्रान्त के पूरे समय के सेवकों की मदद करने के लिए 
ही, कायम किया जाय । 

स्मारक समिति ने सिर्फ एक राख रुपये के छिए अपील की है। मेरी राय 
में स्मारक के उद्देश्य के लिए, और स्व० विद्यार्थी जी के स्मारक के लिए यह रकम 
बहुत ही कम है। इसलिए मैं आशा रखता हूं कि जल्दी ही इसका जवाब मिलेगा 
जिससे समिति घन-संग्रह का काम बन्द करके स्मारक का काम शुरू कर सके | 


मो० क० गांधी 


““ गुंजराती। च० जी०१ हि० न० जी०, ३०७।१९३१। ] 


९३. युक्‍तप्रात्त में अत्याचार 


यू० पी० में जगह-जगह कांग्रेस के कार्य में वाघा डाली जाती है। शान्ति- 
पूर्ण सभाएं भंग कर दी जाती है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर अत्याचार किये 
जाते हैं। उदाहरणार्थ मथुरा जिले के बच्चारी गांव में २० मई को तीन लारियों 
पर पुलिस वाले पहुंचे | प्राय: हर एक कांग्रेस कार्यकर्त्ता के घर पर हमला किया। 
राष्ट्रीय झण्डें छीन कर फाड़े और जला डाले गये। लोगों पर डकीती जैसे भयंकर 
झूठे अभियोग लगाये जाकर उनके खिलाफ झूठे सवृत्त गढ़े जा रहे हैं। नौझील 
में (सथुरा) में २६ जून को एक शान्तिपूर्ण सभा जबरदस्ती भंग कर दी गईं। - 
जिन लोगों ने हटने से इन्कार कर किया वे घसीट कर अलूग कर दिये गये। लाटठियां 
भी चलाई गईं। छाठी की मार से श्री गोरेलालू बेहोश हो गये। रयारू मे रहमत 
जा नामक कांग्रेस-कार्यकर्त्ता को पुल्सिवालों ने १० जुछाई को जूते से पीटा 
ओर गांव छोड़कर जाने को तरह-तरह की घमकियां दी। मथरा जिले के ५३ 
काँग्रेस कार्यकर्ताओं पर दफा १०८ (नेकचलनी की जमानत मचलछके दाखिल 
करने) के और पुल्लतानपुर और वहराइच जिला कांग्रेस कमेटी के सभी प्रमुख 
कार्यकर्ताओं पर १४४ दफा के मुकदमे चर रहे है। वाराबंकी भर में १४४ 
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5फा लगा दी गई है! रायबरेली मे ३०० मुकदमें चल रहे हैं, पचो, सरपचों 
और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को फसाने के लिए १४४ दफा का प्रयोग किया जा रहा 
है। समन मे साफ लिख दिया जाता है कि यदि तुम पूरा लगान अदा कर दो, 
जमीदार से माफी मागो, अपने घर और गाव से राष्ट्रीय झ्ण्डा हटा गो और काग्रेस 
के स्वयसेवको की भर्ती करना छोड दो तो मुकदमा उठा लिया जायगा। ७ जूत 
को वारावकी के डिप्टी कमिदनर ने ददरा के लोगो को कांग्रेस से अछग हो जाने 
और गाघी टोपी उतार देते के लिए दवाया और इस प्रतिज्ञापत्र पर दस्तखत कराने 
की कोशिक्ष की कि काग्रेस-कमेटी से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। २२ जून को 
रामनगर थाने का दारोगा एक गाव के तीन आदमियो को गिरफ्तार कर ले गया 
और दूसरे छोगो को घमकाया कि काग्रेस से इस्तीफा देकर अछग न हुए तो तुम्हारे 
लिए अच्छा न होगा। बस्ती मे जिला मैजिस्ट्रेट ने खुले तौर पर गावी टोपी लगाने 
की मनाई की और गोडा जिले मे इसी कारण एक कार्यकर्ता बुरी तरह पीटा गया! 
3० राघवेन्द्र प्रताप सिह डिप्टी कमिश्नर से मिलने गये तो उन्हें यह धमकी 
दी गई कि इस जिले में काग्रेस का काम वन्‍्द न हुआ तो आपके हक में ठीक 
न होगा। 
सरकारी कर्मचारियो के इशारे से नही तो उन्की उपेक्षा के कारण जमीदारों 
के जरिए भी छोग बुरी तरह सताये जा रहे हैं। रायबरेली जिले के तालुफेदारो 
ने सरकार की सहायता का वचन पाकर छगान की वसूली मे लोगो पर पाशधिक 
वेत्याचार किये। उनके सघटित आक्रमण से हाल ही में एक किसान वी सास 
फूट गईं गौर नाक की हड्डी दूट गई। एक गर्भवती स्त्री मारते-मारते बेहोश 
कर दी गई। बहराइच जिले के नानपारा में पुलिस और जमीदारों ने मिलकर 
कांग्रेस स्ववसेवकों और किसानो को मारा ओर प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्ताओं को 
गिरफ्तार कर रिया और कई स्वयसेवको के घर जला दिये गये। गोट्ा जिफे की 
वलूरामपुर रियासत के वरईपुर गाव को मई के पहिले हफ्ते में पुणीम और ताल्दुरे- 
दार के आदमियों ने घेर लिया; छोगो को फौरन ऊंगान दारिल करने मो गद्य 
गया; उन्होंने दो दिन की मुहरूुत भागी, वह तक न देकर उन्हें युरी तथा पीटा गया 
और फिर उनमें से २३ आदमी फई दफाए लगाकर गिर्वार पर ॥ गगे। 
तीसरे दिन फिर २५० आदमियों के साय उस गाव पर घरयाई पी गई। निषयों 
तक को धयके-मुक्के पाने पडे, वे नगी और बेशइश्जत को गई। सार में एर आस 
मर त्तक गया। लोगो फे परो से अनाज निगगर गाए मिल्ली के मोर नी एस कर 
दिया गया। भिमरिया गाय में तीन दिन सब पिली आदइमसी थो दाद के विसी 
पुए से पानी ने भरते दिया गया; खगान घुना देंगे वर ही एप पाये भाएे हे 
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इजाजत मिली। स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। उनके साथ एक घोर 
अनुचित कार्य किये जाने की भी शिकायत मिली है। 
इलाहाबाद जिले में किसानों को जूतों और डण्डों से पीटा जाना, भाले और 
दूसरे हथियारों से काम लिया जाना और किसानों को तंग और बेइज्जत करने 
के लिए जितने भी उपाय हो सकते हैं, सवके काम लिया जाना आम बात रही 
है। गोरखपुर जिले में जमीदारों ने खूब मनमानी चला रक्खी है। नमूने के लिए 
सिर्फ दो घटनाएं दी जाती हैं। ३१ अप्रैल को सिसवा बाजार के जमींदार ने १५० 
बदमाशों के साथ खेसरों, ग्रिदवापाल्ल, मनसा, छपरा और महरौली गांवों पर 
चढ़ाइयां की और राजवली नव्वा, लूनिया, भीमल और चौकर का माल-असवाव 
लूटवा लिया। राजनगर में एक जमींदार ने पुछिस की सहायता से किसानों पर 
गोली चलाई। एक आदमी मर गया। किसानों को घृप में खड़ा कर मुर्गा बनाना, 
जूतों से पीटना और बिना जाब्ते की कार्रवाई के उनके माल-मवेशी जब्त कर लेता 
मामूली बात हो रही है। उन्नाव में लाठी-डण्डे के अन्चाबुन्ध प्रयोग, ताले तोड़कर 
दरवाजा उतार कर घर में घुस जाने, स्त्रियों को अपमानित करने और उनके गहने 
लूट लिये जाने के अनेक उदाहरण हैं। आगरा जिले में किसानों से सरकारी 
कर्मचारी साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस का साथ छोड़ो, तव छूट मिल सकती है। 
इसीलिए सैकड़ों गांवों को छूट नहीं मिली। 


मो० क० गांधी 
-- अँग्रेजी। यं० इं०। हि० न० जी०, २७।८।१९३१ ॥] 


९४. हमारी असफलता 
इलाहाबाद का दंगा 


इलाहाबाद में--जो कि महासभा (कांग्रेस) का सदर मुकाम है--सास्म- 
दायिक दंगा होने और उसके छिए पुलिस ही नहीं वल्कि फौज को भी बुलाने की 
जरूरत पढ़ने से मालूम पड़ता है कि महासमा अभी इस योग्य नही हुईं कि ब्रिटिश 
सत्ता का स्थान ले ले। यह वात चाहे जितनी नागवार छगे, लेकिन अच्छा 
यही है कि हम इस नग्न सत्य को महसूस करें और उसका मुकाबला करें। 

__ महासभा सारे भारत के प्रतिनिधित्व का दावा करती है, न कि सिर्फ उत 
थाड़े से लोगो का जो कि उसके सदस्य हैं। इसलिए जो लोग उसके विरोधी हैं 
ओर जो हो सके तो इसे कुचल भी डालेंगे, उनका भी इसे प्रतिनिधित्व करना चाहिए । 


लक ९८९ 


'जबतक, हम इस दावे को इस अच्छाई के साथ सिद्ध न करें तवतक हम ऐसी स्थिति 
मे नहीं हो सकते,कि ब्रिटिश सरकार को हराकर स्वाघीन राष्ट्र के रूप मे अपना 
काम चला सके। 

ब्रिटिश शासन को चाहे हम हिंसा से हटाना चाहें या अहिसा से, यह वात 

'तो दोनो ही सूरतो मे लागू होती है। 
बहुत सम्भव है कि जब ये पक्तिया छपकर प्रकाशित होंगी तवतक इलाहाबाद 
तथा अन्य स्थानों मे शान्ति स्थापित हो चुकी होगी । मगर एक सस्था के रूप 
में महासभा की सम्पूर्ण रूप से ब्रिटिश सत्ता का स्थान लेने की त॑यारी है 
या नहीं, इस वात की जाच-पढताल करने में हमे उससे कोई मदद नहीं 

'मिलेगी। 

कोई भी काग्रेसवादी गम्भीरता के साथ इस बारे मे सन्देह नहीं करेगा कि 

/इस समय महासभा ऐसी स्थिति मे नही है कि वह जो चाहे सो कर सके। अगर 

उसमे ऐसी सामथ्यें हो तो वह इसके लिए किसी के कहने की प्रतीक्षा नही करेगी। 

।लेकिन हरेक काग्रेसवादी का यह विश्वास है कि महासभा तैजी के साथ ऐसी संस्था 

बन रही है। हरिपुरा की ज्वलन्त सफछता को इस बात के अत्यन्त ठोस सवूत 
के रूप मे पेश किया जायगा। 

ये दगे और/दूसरी चन्द बातें ऐसी हैं जिनपर 

' चाहिए कि क्या सचमुच महासभा का विकास हो 


'शक्ति प्राप्त करती जा रही है ? मुझे यह मानना 
का अपराधी मैं ही हूं। क्या ऐसा करने मे मैंने जरूरत से 


पर हमें ठहरकर यह सोचना ही 
रहा है और वह अधिकाघधिक 
ही पड़ेगा कि यह दावा करने 
ज्यादा जल्दबाजी 


नही की ? ेु 

भेरा यह विश्वास है कि महासभा की व्यापक वृद्धि उसके द्वारा अहिसा को 

नीति का स्वीकार और पालन करने से हुई है। फिर वह चाहे कितनी ही अपूरी 

क्या न हो। छेकिन अब काग्रेसी अहिंसा के रूप पर विचार करने का कम ५ 
गया है। सवाल यह है कि यह भहिसा कमजोर और अनहायो की बहिंता है 

या बलवान और सशकतो की ”? अगर कमजोरों की हो तो यह हम बपक पा पर 

कभी नही पहुचायेगी। वल्कि देर तक इसका पालन किया गया तो हमे हमेशा 

' के लिए स्वराज्य के अयोग्य बना देगी। पयोकि कमजोर मौर अनापय की 
मे इसलिए अहिंसक बनते हैं कि इसके सिया वै कुछ कर ही न न 

चस्तुत उनके दिलो में हिसा समाई रहती है और उसदे प्रदर्शन प, 22 हे 

अवसर की प्रतीक्षा मे रहते हैं। अत नपाश्ग 


फार्ग्रेयादियों गो /ए ४ * 
छाग्र मरे नि उनती #िंसा 
कि वे व्यक्तिगत और सामूहिक रुप से इस वात पी छास मरे नि उन पः 
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किस किस्म की है। अगर उसका मूल सच्ची ताकत में न हो तो महासभा के लिए 
सबसे अच्छी और ईमानदारी की वात यह होगी कि वह ऐसी घोषणा करके अपने 
व्यवहार में आवश्यक रहो वदरू कर ले। 
अब तक याने सत्रह साल तक अहिंसा पर अमल कर लेने के बाद महासभा को 
इतनी सामर्थ्य तो हो ही जानी चाहिए कि वह कुछ हजार नहीं वल्कि ल्यखों ऐसे 
स्वयंसेवकों की अहिसक सेना खड़ी कर सके जो उन सब अवसरों पर काम था सके 
जिनके लिए कि पुलिस और फौज की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार हमारी स्थिति 
ऐसी होनी चाहिए कि शान्ति-स्थापना के लिए मरनेवाले एक वीरणुप्ता ही नहीं 
बल्कि सैकड़ों सामने आ सकें और अहिसक सेना हथियारबन्द सैनिकों की तरह 
न केवल दंगे के वक्‍त वल्कि शान्ति के समय भी काम करें। ये सैनिक वरावर 
ऐसी रचनात्मक हंरूचलों में रूगरे रहेगे जिनसे कि दंगों का होना ही नामुमकित 
“हों जाय। साथ ही जिस प्रकार उनका यह फर्ज होगा कि वे विविब जातियों को 
सम्मिलित करने के अवसर ढूंढ़ते रहें, शान्ति का प्रचार-कार्य करते रहें, ऐसी 
,हल्चलों में लग्रेः रहें जिससे अपने मुहल्ले या डिवीजन के हरेक मर्द-औरत बंच्चे 
(से सम्पर्क बना रहें और भीड़ के क्रोध को श्ान्त. करने के लिए पर्याप्त 
संख्या में अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहें। कुछ सौ या कुछ 
:हजार ऐसी निर्दोष मृत्युएं ऐसे दंगों को हमेशा के छिए समाप्त कर देंगी। 
, जानवूल्न कर भीड़ के क्रोव का शिकार होनेवाले कुछ सौ तरुण स्त्री-पुरुषों की 
जाहुति ऐसे पागरूपन का सुकाबलछा करने के लिए पुलिस और फौज-प्रदर्शन 
“की वनिस्वत निश्चय ही किसी भी दिन एक सस्ता और बहादुराना उपाय 
ही होगा। 
यह कहा जाता है कि जब हम स्वाघीनता प्राप्त कर लेंगे तब दंगे तथा अन्य 
ऐसी वातें नहीं होंगी। लेकिन मुझे ऐसा रूगता है कि स्वतन्त्रता की लड़ाई के 
दर्मियान अगर हम अहिंसात्मक कार्य के तत्व को अच्छी तरह समझ कर हरेक 
कल्पनीय परिस्थिति में उसका इस्तेमाल न करें तो हमारी यह आशा थोथी ही होगी । 
जिस हढ तक कि काग्रेसी मन्त्रियों को पुलिस या फौज का सहारा लेना पड़ा है उस 
हंद तक मेरी राय में हमें अपनी असफलता मंजूर करनी ही चाहिए। क्योंकि दुर्भाग्य- 
“वन यह विल्कुछ ठीक है कि मन्‍्त्री छोग इसके सिवा कुछ कर ही नहीं सकते थे। 
अतः भरी ही तरह अगर हरेक काग्रेसवादी और कांग्रेस-कार्य-समिति भी, यह 


सोचती हो कि हम असफल हुए हैं तो मैं चाहूंगा कि वे इस वात पर विचार करें 
कि हम असफन्द क्‍यों हुए ? 


--मैंग्रेजी) हु० ज०। ह० से०, २६॥३१९३८।] 


सवेदन . मी 
९५.. कमला नेहरू-स्मारक 


गत १६ तारीख को इलाहावाद मे मुझे कमला नेहरू-अस्पताल की आधार- 
* शिला रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह अस्पताल एक सच्ची देश-मेविका 
” और महान्‌ आध्यात्मिक सौन्दर्य रखनेवाली महिला का न केवल उपयुक्त स्मारक 
होगा, बल्कि उन्हे दिये हुए मेरे इस वचन की पूर्ति भी उससे हो जायग्री कि उतकी 
मृत्यु के बाद भी मैं यह देखते रहने का प्रयत्न करता रहुगा कि जिस काम की 
उन्होने अपने ऊपर जिम्मेवारी ले खखी थी वह ठीक तरह से चल रहा है या नही। 
वह अपने स्वास्थ्य की शोध में यूरोप जा रही थी। उनकी वह युरोपनयात्रा मृत्यु- 
शोध की यात्रा साबित हुई। जाते वक्‍त उन्होने मुझे लिखा था कि मैं या तो 
उनके साथ-साथ बम्बई तक चल या उन्हे देखने सीधे वम्बई पहुच जाऊ। मैं वम्बई 
 गया। उन्हे जो थोडा-सा वक्‍त मैं दे सका उस बीच मे उन्होंने मुझसे कहा-- 
' “अगर मेरा शरीर युरोप मे छूट जायें, तो जवाहरलाल जी ने स्वराज्य-भवन मे 
: जो अस्पताल खोल रक्‍्खा है और जिसे कायम रखने के लिए मैंने इतना तमाम परि- 
श्रम किया है उसे देखते रहने का आप प्रयत्न करते रहेंगे न कि उसकी दुनियादी 
: स्थायी हो गई है?” मैंने उन्हे वचन दे दिया कि मुझसे जो कुछ द्वो सकेगा वह 
ज़रूर करूगा। इस स्मारक-कोष के लिए जो अपील निकाली गई थी उसमे मेरे 
शामिल होने का आधार अंशत मेरा यह वचन भी था। परिस्थितियों से विवश 
“होकर घन-सग्रह के काम में अधिक सक्रिय भाग नही छे सका। अपील पांच 
“ छाख के लिए की गई थी, पर आघी ही रकम आई है। स्मारक का शिलान्यात 
करते समय मैंने उपस्थित विराट्‌ जन-समूह से अपील की, जिसमे घनी थे हार 
ग़रीब भी ये कि जो कमी रह गई है उसे वे पूरा कर दें। ह 
विज्ञ जनो के सगठन के लिए यह चीज़ आसान होनी चाहिए थी कि 
इतने अच्छे कार्य और एक महान प्रुण्यस्मृति के लिए इतना पत्र 
जाता। पे की 
ट्रस्टियो पे जीवराज मेहता और विवानचन्ध राय जैसे भारत-विरयात 
सुयोग्य डाक्टर हैं। अस्पताल को ठीक तरह से बनवाने पी ओर उस ४ संगदन 
तथा प्रबन्ध की जिम्मेवारी उन्होंने ले ली है। मुझे आधा थे शिन गेयर ! ः पद 
आर्थिक कमी ही जल्द पूरी हो जायगी बल्कि अस्पतास के मारा” लक , 
के झिए उपयुक्त स्टाफ जुटाने में भी उाक्‍्दरों वो हद बच्चिगई रो 
होगी । ॥ 
--- अग्रेजी। इलाहाबाद, २०११११९३९॥ हु० ज०। ह० सै० २५१ १९३२६ 


एकम्र हो 
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किस किस्म की है। अगर उसका मूल सच्ची ताकत में न हो तो महासभा के लिए 
सबसे अच्छी और ईमानदारी की वात यह होगी कि वह ऐसी घोषणा करके अपने 
व्यवहार में आवश्यक रहो बदल कर ले। 
अव तक याने सत्रह साल तक अहिंसा पर अमल कर छेने के बाद महासभा को 
इतनी सामथ्य तो हो ही जानी चाहिए कि वह कुछ हजार नहीं वल्कि लाखों ऐसे 
स्वयंसेवकों की अहिसक सेना खड़ी कर सके जो उन सब अवसरों पर काम आ सके 
जिनके लिए कि पुलिस और फीज की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार हमारी स्थिति 
ऐसी होनी चाहिए कि शान्ति-स्थापना के लिए मरनेवाले एक वीरगृप्ता ही नहीं 
बल्कि सैकड़ों सामने आ सके और अहिसक सेना हथियारबन्द सैनिकों की तरह 
न केवल दंगे के वक्‍त बल्कि शान्ति के समय भी काम करें। थे सैनिक वराबर 
ऐसी रचनात्मक हलचलों में छंगे रहेंगे जिनसे कि दंगों का होना ही नामुमकित 
हो जाय। साथ ही जिस प्रकार उनका यह फर्जे होगा कि वे विविध जातियों को 
सम्मिलित करने के अवसर ढूढते रहें, शान्ति का प्रचार-कार्य करते रहे, ऐसी 
'हलूचलों में छंग्रे रहें जिससे अपने मुहल्ले या डिवीजन के हरेक मर्द-औरत बच्चे 
से सम्पके बना रहे और भीड़ के क्रोध को शान्त. करने के लिए पर्याप्त 
संख्या सें अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहें। कुछ सी या कुछ 
:हजार ऐसी विर्दोष मृत्युएं ऐसे -दंगों को हमेशा के लिए समाप्त कर देंगी। 
'जानवूज् कर भीड़ के क्रोव का शिकार होनेवाले कुछ सौ तरुण स्त्री-पुरुषों की 
- जाहुति ऐसे पागकपन का सुकावलरा करने के लिए पुलिस और फौज-प्रदर्शन 
“की वनिस्वत निरचय ही किसी भी दिन एक सस्ता और बहादुराना उपाय 
ही होगा। . 
यह कहा जाता है कि जब हम स्वाघीनता प्राप्त कर लेंगे तब दंगे तथा अन्य 
' ऐसी वातें नहीं होंगी। लेकिन मुझे ऐसा छगता है कि स्वतन्त्रता की लड़ाई के 
दर्सियात अगर हम अहिसात्मक कायें के तत्व को अच्छी तरह समझ कर हरेक 
कल्पनीय परिस्थिति में उसका इस्तेमाल न करें तो हमारी यह आशा थोथी ही होगी । 
जिस हद तक कि कांग्रेसी मन्त्रियों को पुलिस या फौज का सहारा लेना पड़ा है उस 
हद तक मेरी राय में हमें अपनी असफलूता मंजूर करनी ही चाहिए। क्योंकि दुर्भाग्य- 
: तश यह विल्कुछ ठीक है कि भन्‍्त्री लोग इसके सिवा कुछ कर ही नही सकते थे। 
अतः मेरी ही तरह अगर हरेक कांग्रेसवादी और कांग्रेस-कार्य-समिति भी, यह 


सोचती हो कि हम असफल हुए हैं तो मैं चाहूंगा कि वे इस वात पर विचार करें 
कि हम असफल क्यों हुए ? 


-- अँग्रेजी । ह० ज०। ह॒० से०, २६१३।१९३८ |] 
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विहदृभिः सेवित. सद्भिनित्यमद्रेषरामिभिः 
हृदयेनाभ्यनुज्ञातों यो घमंस्त निबोधत॥। 
अर्थात्‌ जिस घर्मं को राम-द्वेपहीन, ज्ञानी सन्‍्तों ने अपनाया है, और जिसे 
हमारा हृदय और वृद्धि भी स्वीकार करती है, वही सद्धमं है। 
अगर धर्म ऐसा न रहा, तो वह बच नही सकेगा। मैं अपने पत्र-लेखको को 
अलरूग-अलूग जवाब नही दे सका हु, इसके लिए वे मुझे क्षमा करें। मैं उनसे निवेदन 
करता हू कि वे गुस्सा छोडे और इस व्याह को अपने आशीर्वाद दें। मुझे मिले हुए पत्रों 
से अज्ञान, असहिष्णुता और अरुचि के भाव टपकते हैं, उनमे एक प्रकार की ऐसी अस्पु- 
ध्यता है, जिसे कोई ठीक नाम देना मुश्किल है, लेकिन इसीलिए वह भयकर भी है। 
--सेवाग्राम, २३॥१९४२। हु० से०, ८।३।१९४२। | 


९७. तिहरी बेहूदगी 


नेशनल हेराल्ड' सिर्फ एक समाचारपत्र ही नही, वल्कि एक सम्या है। उसके 
सचालक-मण्डल के सदस्यो का उसमे कोई व्यक्तिगत स्वार्थ या आथिक हित नही। 
उसकी स्थापना पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। केवल हिन्दुस्तान ही एक 
ऐसा देश है जहा ऐसे प्रतिष्ठित पत्र की जमानत जब्त हो सकती है। सचमुच त्तो 
जमानत ही क्यो, सरकार को अपने युद्धनप्न॑त्त मे उनकी अधिक-से-अधिक 
जितनी मदद मिल सके, उस सबकी दरकार है। उनके इवके-दुबके वाक्यो को 
वास्तविक प्रसग से अूग करके उनका नाजायज़ फायदा भी उसने उठ्या हैं। 
चहरहाल कुछ भी हो, आखिर सरकार इस दमन-नीति से आशा किस बात यो 
रखती है? इस जमानत-जब्ती को युकतप्रान्त के भूतपूर्व मन्त्री कांग्रेस के कार्से- 
कर्ता और नेशनल हेराल्ड के डायरेक्टर रफी अहमद किदवई की गिरफ्तारी और 
नजरबन्दी के साथ मिलाकर देखिए। फिर इन दोनों कार्रवाय्यों के साथ आल 
भारतीय काग्रेस कमिटी के दफ्तर की बेहूदा तलायी को देसिए, तो 2780 
अ्रकरण की सारी तस्वीर हमारी आँखो के सामने सडी होती है । जा गए मे 
यह तिहरी कार्रवाई राष्ट्रीय युद्ध-अयत्ल के रास्ते में एक बच्चे राउट « ३ पा 
एक ऐसी दीवानी हरकत है कि जैसे हम जपान को सामना हिक्स्तान में पागर। 


का निमन्भ्रण ही देना चाहते हो। मैंने इस विदेशी सरबगर या अपने [] अ्ताप 
# भी सभादे, गंगा से विशाल व: 


के हक में राजपाट छोड कर, फिर चाहे उसे कोई आल 
जो सलाह दी है, वह इस बात की यधार्यता वी सिऊ गरती है। दस भा मे 
है दी। पार शायर सास 


अख्बत्ता दिलेरी की जरूरत है। उसमे रातरा त्तो 
६३ 


९९२ उत्तर पभदेदा में गांधीमी 


९६. कुमारो इन्दिरा नेहरू की सगाई 


श्री फिरोज गांधी के साथ कुमारी इन्दिरा नेहरू की सगाई के सवाल को लेकर 
इधर मेरे पास ढेरों पत्र आये हैं। कई पत्र कोच और गाली से भरे हैं और कुछ 
में दलीलें देने की कोशिश की गई हैं। एक भी पत्र ऐसा नहीं है, जिसमें श्री फीरोज 
गांधी की अपनी योग्यता के बारे में कोई शिकायत हो। पत्र-लेखकों की दृष्टि में 
उनका एकमात्र अपराब यही कि वह पारसी हैं। में हमेशा से इस वात का घोर 
विरोघी रहा हूं कि स्त्री-पुरुष सिर्फ व्याह के लिए अपना धर्म बदलें। मेरा यह 
विरोध आज भी कायम है। धर्म कोई चादर या दुपट्टा नहीं, कि जब चाहा, भोढ़ 
लिया, जब चहा उतार दिया। इस व्याह में धर्म बदलने की कोई बात ही नहीं 
है। श्री फीरोज का नेहरू-परिवार के साथ वरसों पुराना घरोपा है; स्व० श्रीमती 
कमला नेहरू की बीमारी में श्री फीरोज़ ने अर्से तक उनकी तीमारदारी की थी। 
और इसीलिए कमलाजी के मन में फीरोज़ के लिए आत्मीय का-सा भाव था। 
युरोप में कुमारी इन्दिरा की बीमारी के वक्‍त भी इनकी बड़ी मदद रही थी। 
यहां से दोनों में मित्रता पैदा हुई। यह मित्रता संयमवाली थी। इसमें से आपसी चाह 
पैदा हुई। मगर दोनों में से किसी ने यह नहीं चाहा कि वे पण्डित जवाहरलाल 
की सम्मति और आशीर्वाद के बिना व्याह कर लें। जब जवाहरलाल जी को 
विश्वास हो गया कि इस आकर्षण की तह में स्थिरता है, तो उन्होंने अपनी स्वीकृति 
दे दी। लोग जानते है कि नेहरू परिवार के साथ मेरा कितना घना सम्बन्ध है। 
मैंने दोनों से वातचीत की। अगर यह सगाई स्वीकार न की जाती, तो वह ऋरता 
होती। जैसे-जैसे समय बीतता जायगा, इस' तरह के विवाह बढ़ेंगे, और उनसे समाज 
को फायदा ही होगा। फिलहाल तो हममें आपसी सहिष्णुता का माद्दा भी पैदा 
नही हुआ है। लेकिन जब सहिष्णुता बढ़कर सर्वंधर्म-समभाव में बदल जायगी, 
तो ऐसे विवाह स्वागत-योग्य माने जायंगे। आनेवाले समाज की नवरचना में 
जो धर्म संकुचित रहेगा और बुद्धि की कसौटी पर खरा नही उत्तरेगा, वह टिक न 
सकेगा। क्योंकि उस नवनिर्माण में हरएक चीज़ का मूल्य नये ढंग से ही कूता 
जायगा। मनुष्य की कीमत उसके चरित्र के कारण होगी; घन, पदवी या कुल 
के कारण नहीं। मेरी कल्पना का हिन्दूधर्म, मात्र एक संकुचित सम्प्रदाय नहीं। 
वह तो एक महान्‌ और सतत विकास का प्रतीक है, और काल की तरह 
ही सनातन है। उसमें जरथुस्त्र, मूसा, ईसा, मुहम्मद, नानक और ऐसे दूसरे 
कई धर्म-संस्थापकों के उपदेशों का समावेश हो जाता है। उसकी व्याख्या इस 
प्रकार है--- 


संवेदन ९९५ 


भारत-मूषण मालवीयजी महाराज के लिए कहा जा सकता है--मालवीयजी 
गये, मालवीय जी अमर हो। मालवीयजी हिन्दुस्तान के छिए पैदा हुए और 
हिंदुस्तान के लिए किये गये अपने कामो मे जीते हैं। उनके काम बहुत है। बहुत 
बडे हैं। उनमे सबसे बडा हिन्दू विश्वविद्यालय है। गलती से उसे हम वनारस 
हिन्दू यूनिवर्सिटी के नाम से पहचानते हैं। उस नाम के लिए दोप माछवीयजी 
महाराज का नही, उनके पैरोकारो का रहा है। माछ्वीयजी महाराज दासानुदास 
थे। दास लोग जैसा करते थे, वैसा वह करने देते थे। मुझे पता है कि यह भनुकूछता 
उनके स्वभाव मे भरी थी। यहा तक कि वाज़ दफा वह दोप का रूप ले लेती थी। 
लेकिन समरथ को नहिं दोष गोसाईं वाली बात मालवीयजी महाराज के बारे 
में भी कही जा सकती है। उनका प्रिय नाम तो हिन्दू विश्वविद्यालय ही था। 
और यह सुधार तो अब भी करने लायेक है। इस विश्वविद्यालय का हर एक पत्थर 
शुद्ध हिन्दू घर्मं का प्रतिविम्ब होना चाहिए। एक भी मकान पश्चिम के जडवाद 
की निशानी न हो, वल्कि अध्यात्म की निशानी हो। और जैसे मकान हो, वैसे 
ही शिक्षक और विद्यार्थी भी हो। आज है ? भ्रत्येक विद्यार्यी शुद्ध धर्म की जीवित 
प्रतिमा ? नही है, तो क्यो नही है? इस विश्वविद्यालय की परीक्षा विद्याधियो 
की सख्या से नही वल्कि उनके हिन्दू धर्म की प्रतिमा होते से ही हो सकती है, 
फिर भले वे थोड़े ही क्यो न हो। 
में जानता हू कि यह काम कठिन है। लेकिन यही इस विद्यालय की जड़ है। 
अगर यह ऐसा नही है, तो कुछ नही है! इसलिए स्वर्गीय मालवीयजी के पुता 
का ओर उनके अनुयायियो का धर्म स्पष्ट है। दल 5 
जगत्‌ मे हिन्दू घर्मं का क्या स्थान है? उतमें आज क्या दा हैं। वक्त 
दूर किये जा सकते हैं? मालवीयजी महाराज के भक्तों का फत्तया € किये 
इन श्रदनो को हल करें। माल्वीयजी अपनी स्मृति छोड गये है रा 
स्थायी रूप देना और उसका विकास करना उनका श्रेष्ठ स्मृति-स्तग्न हया। 
विव्वविद्याल्य के लिए स्व० मालवीय जी ने याफी द्वव्य इश्दआ दिया था, 
लेकिन वाकी भी काफी रहा है। इस काम में तो हरएक आदमी हाय है सत्ता है ; 
यह तो हुई उनकी बाह्य प्रवृत्ति। उनका बास्तरिक जीवन कक है 
वह दया के भण्डार थे। उनका शास्त्रीय ज्ञान बड़ा था। आगपुत जरिया था । 
पुस्तक थी। वह ज्ञानी कथाकार थे। उनकी स्मरप्डानिय तैजल्थिका ४ 
अल अर दूसरी अनेक प्रवृत्तियों गो छोड देग पर डिस्शाए 


् झगेत ि वन यो 4६294 
अपना सारा जीवन सेवा फो अर्पित किया था ओऔर जो झेतात विद * 


९९४ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


उठाने का जो सामथ्य रखते हैं, वह और कोई बहुत कम रखते हैं। उन्हें चाहिए 
कि जोखिम उठाने की मेरी सूचता को वे स्वीकार करें। तब वे देखेंगे कि बढ़ी 
उनका व़े-से-बड़ा बुद्अयास होगा। जहां तक हिन्दुस्तान का ताल्दुक हैं अचर 
कोई भी चीज स्थिति को बचा सकती है, तो वह यही दे जो मैने बताइ। इस आर 
उनका पहला कदम तो यह होना चाहिए कि जब्ती के हुक्म को रद करें, रफी साहव 
को रिहा फरें और अ० भा० कां० कमेटी के दफ्तर से छीने हुए कागजात लौटा दें। 
-- अंग्रेजी! सेबाग्रास, ३११५११९४२॥ ह्‌० से०, ७॥६१९४२। ] 


९८, डोलापलको 


गढ़वाल जिले में हिन्दू लोग इतने अन्ञान हैं कि वे हरिजन वर राजा (दूल्हा) 
को डोला-पालकी में या दूसरी किसी सवारी पर वैठकर मन्दिरों, चौराहों था 
अपने को ऊंचा माननेवाले हिन्दुओं के मोहल्ले से नही जाने देते। अब तो ऐसा 
वुरा रिवाज वरदाश्त नह्दी किया जाना चाहिए। एक भाई ने मुझें कानून का 
मस्विदा भी भेजा है जिसे पास करने पर गायद अनान लोग समझ जाय॑। औौर 
वैसा करना दी चाहिए। हर हालत में, जब कभी ऐसा वर घसेड़ा यानी वरात 
का जुलूस निकाला जाय तो उसके साथ इन गरीव लोगों की हिफाजत के लिए, 
एक पुलीस पार्टी रहती चाहिए। सरकार की तरफ से इश्तहार भी बांटे जाने 
चाहिए कि डोछा पाछकी या दूसरी किसी सवारी पर बैठने से किसी को रोका 
न जाय, रुकावट डारनेवालों को सजा दी जायगरी। 
-- हिन्दी। नई दिल्‍ली, ६।१०१९४६। ह० से०, १३॥१०१९४६॥] 


-९९, डोला-पालकी 


कहा जाता है कि यू० पी० सरकार ने हुक्म जारी किया है कि जो छोग हरिजन 
दूल्हों को घोड़ों पर या दूसरी किसी सवारी पर चढ़ने से रोके उनके खिलाफ 
फौरन कार्रवाई की जाय, और रिवाज की वात पेश करके इसका विरोध करने- 
वाल्यें की न सुती जाय। इस हुक्म को देखते हुए अब गढ़वाल में डोछा-पालकी 
का झगड़ा खत्म हो जाना चाहिए। 
“भेजी । कलकत्ता जाते हुए रेल में, २९१०११९४६। हु० से०, १०१११॥१९४६॥। | 


१००. सालबवीय जी महाराज 


अंग्रेजी में एक कहावत है--“राजा गया, राजा हमेशा जियो।” ठीक यहीं 


सबने ९९५ 


भारत-भूषण मालवीयजी महाराज के लिए कहा जा सकता है--मार्वीयजी 
गये, मालवीय जी अमर हो। मालवीयजी हिन्दुस्तान के छिए पैदा हुए और 
हिदुस्तान के लिए किये गये अपने कामो मे जीते हैं। उनके काम बहुत है। बहुत 
बड़े हैं। उनमे सबसे बडा हिन्दू विश्वविद्यालय है। गलती से उसे हम बनारस 
हिन्दू यूनिवर्सिटी के नाम से पहचानते हैं। उस नाम के लिए दोप मालवीयजी 
भहाराज का नही, उनके पैरोकारो का रहा है। माल्वीयजी महाराज दासानुदास 
थे। दास छोग जैसा करते थे, वैसा वह करने देते थे। मुझे पता है कि यह अनुकूछता 
उनके स्वभाव मे भरी थी। यहां तक कि वाज़ वफ़ा वह दोप का रूप छे छेती थी। 
लेकिन समरथ को नहिं दोष गोसाई वाली वात माल्वीयजी महाराज के वारे 
मे भी कही जा सकती है। उनका प्रिय नाम तो हिन्दू विश्वविद्यालय ही था। 
और यह सुधार तो अब भी करने लायक है। इस विश्वविद्यालय का हर एक पत्यर 
शुद्ध हिन्दू घर्मं का प्रतिबिम्ब होना चाहिए। एक भी मकान परिचिम के जटवाद 
की निशानी न हो, वल्कि अध्यात्म की निद्यावी हो! और जैसे मकान हो, वैसे 
ही शिक्षक और विद्यार्थी भी हो। आज हैं? प्रत्येक विद्यार्थी शुद्ध धर्म की जीवित 
प्रतिमा ? नहीं है, तो क्यो नहीं है?” इस विश्वविद्यालय की परीक्षा विद्याथियो 
की सख्या से नही वल्कि उनके हिन्दू धर्म की प्रतिमा होने से ही हो सकती है, 
फिर भछे वे थोडे ही क्यो न हो। 
मैं जानता हू कि यह काम कठिन है। लेकिन यही इस विद्यालय की जड हैं 
अगर यह ऐसा नही है, तो कुछ नही है। इसलिए स्वर्गीय माठ्वीयजी के पुत्रा 
का और उनके अनुयायियों का धर्म स्पष्ट है। दि की 
जयत्‌ में हिन्दू धर्म का क्या स्थान है ” उसमें आज आया दोष है हर ये 
दूर किये जा सकते हैं? मालवीयजी महाराज के भक्तों का फर्चेय्य € फ्रिये 
इन प्रश्नों को हल करें! मालवीयजी अपनी स्मृति छोटे गये हैं। उच्ता 
स्थायी रूप देना और उसका विकास करना उनका श्रेष्ठ स्मृति-स्तम्म प्टोगा। 
विद्वविद्यालय के लिए स्व० मालवीय जी ने काफी द्रव्य शगट्ठा फिया था, 
लेकिन बाकी भी काफी रहा है। एस काम में तो हरएक आउगी हाय बेटा सासा 7 । 
यह तो हुई उनकी बाह्य प्रवृत्ति। उनका सान्तरिक छणीवन हि या। 
वह दया के भण्डार थे। उत्तका धास्प्रीय शान बडा था। भागमत 4 गे 
पुस्तक थी। बह ज्ञानी कयाकार थे। उतही स्मस्णनदातनि सेजरियती थी 
। 
22 03 कसम टूसरी अनेक प्रवृत्तियों फो ऐोड़ देता हू । ख्ग्टिति 
अपना सारा जीवन सेवा को अर्पित दिया था और थो छेद विशतिदया रह» 


्ा $ 


९९६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


थे, उनकी प्रवृत्ति की मर्यादा हो नहीं सकती। मैंने तो उनमें से चिरस्थायी चीज 
ही देने का संकल्प किया था। जो लोग विद्वविद्याल्य को शुद्ध बनाने में मदद 
देना चाहते है, वे माछवीयजी महाराज के अन्तर्जीवन का मनन और अनुसरण 
करने का यत्न करें। 

“-शआरामपुर, २३॥११।१९४६।॥ हु० मेंग, ८2१२॥१९४६॥ | 


१०१. स्वर्गीय तोताराम सनाढ्य 


वयोवृद्ध तोतारामजी किसी की सेवा लिये बगैर गये। वह सावरमती 
आश्रम के भूषण थे; विद्वान्‌ नही थे, मगर ज्ञानी थे। भजनों के भण्डार होते हुए 
भी वह गायनाचार्य न थे। वह अपने एकतारे से और भजनों से आश्रम के लोगों 
को मुग्ध कर देते थे; जैसे वह थे, वैसी ही उनकी पत्नी थी। वह तो तोताराम 
जी से पहले ही चली गईं। 

जहां बहुत से आदमी एक साथ रहते हों, वहां कई प्रकार के झगड़े होते ही 
है। मुझे ऐसा एक भी प्रसंग याद नही है कि जब तोतारामजी या उनकी पत्नी 
ने उनमें भाग लिया हो, या किसी झगड़ें के कभी कारण बने हों। तोतारामजी 
को धरती प्यारी थी। खेती उनका प्राण थी। आश्रम में बरसों पहले वह आये 
और उसे कभी नही छोड़ा। छोटे-बड़े, स्त्री-पुरुष उत्की रहनुमाई के भूखे रहते 
और उनके पास से अचूक आश्वासन पाते। 

वह पक्के हिन्दू थे। मगर उनके मन में हिन्दू, मुसलमान और दूसरे सब धर्म 


व्णएज 
बरावर थे। उनमें छुआछूत की गनन्‍्ध न थी। किसी किस्म का व्यसन न था। 
राजनीति में उन्होंने भाग नहीं लिया था, फिर भी उनका दवेश्ष-प्रेम 
इतना उज्ज्वल था कि वह किसी के भी मुकाबले खड़ा रह सकता था। त्याग उनमें 
स्वाभाविक था। उसे वह सुशोभित करते थे। 


यह सज्जन फिजी द्वीप में गिरमिटिये मजदूर की तरह गये थे। और दीन- 


वन्धु एण्डरुज़ उन्हें ढूंढ छाये थ। उन्हें आश्रम में छाने का यश श्री. वनारसीदास 
चतुर्वेदी को है। 
उनकी अन्तिम घड़ी तक उनकी जो कुछ सेवा हो सकती थी, वह भाई गुराम 
स्सुछू कुर्रेणी की पत्नी और इमाम साहब की लड़की अमीना वहन ने की थो'। 
_ परोपकाराय सतां विभूतय:” सज्जन पुरूष परोपकार के लिए ही जीते है) 
यह उक्ति तोताराम जी के बारे में अक्षर-अक्षर सच थी। 


“गुजराती । नई दिल्‍्लो, १२।१।१९४८। ह० से०, १८॥।१११९४८।] 


* सात $ 
गेंगो श्री 


[ उत्तर प्रदेश को भूमि पर लिखी गांधीजी की रचनाएं ] 


१- तार: वी० एस० श्रीनिवास शास्त्री को 


लखनऊ से इलाहाबाद आते हुए गाडी भे 
पा १६ मार्च, १६१६ 
पा अपनी यात्राओं मे जनता की भावनाओं को जितना जान पाया हूं, उसके 
हर हे १९ कह सकता हु कि वह बहुत तीत्र है। सार्वजनिक हित के लिए स्वार्थ 
त् 3 कौ आदत न होने के कारण वे अकर्मण्य भले दिखाई दें, परन्तु यदि 
(रौलूट) विधेयक पास करने का प्रयत्त जारी रहा तो कदुता का प्याला लवालूब 
भर जायगा । यद्यपि विरोध के तरीको पर हममे मतभेद है, फिर भी आशा है, 
बा विधेयको के पास किये जाने का विरोध करके जनता की भावना व्यक्त 
| 
““ गांधी जी के स्वाक्षरो में अंग्रेजी मस्विदे (एस० एन० ६४५१) की फोटो-नकल 
से। ११॥३।१९१९।] 


२५ तार : वाइसराय के निजी सचिव को 
द्वारा ५० मोतीलूाल नेहरू 
एलाहाबाद 
११ मार्च १४२४८ 
मैं इस अन्तिम क्षण मे फिर परमश्रेष्ठ तथा उनकी सरकार से सादर नियेदन 
करता हू कि थे रौलट विधेयको को पास करने के पहले थोडा रफ कर वियार करें। 
इस कानून के बारे मे जनता की राय उचित हो या अनुचित, पर उसही प्रवच्ना 
के बारे मे सन्देह की गुजाइश नही है। मुझे यकीन है कि सरकार बतंमान क्टुगा- 
पूर्ण स्थेति को और अधिक कटु नही बनाना चाहती। गुष्ठ विछम्ध होने से सरवार 
की कोई हानि नहीं होगी, बल्कि यदि बह छोकमत फे सामने स्पष्ट रूप से झुझ 
गई तो कदुता मिढेगी और उसकी चास्तविफ प्रतिप्थ बरेंगी। में गाए ह्यापुर 
मेल्ू रे बम्बई के लिए रवाना हो रहा हूँ । 

-- अग्रुजी । इलछाहाथाब, ११।३।१९१९, नेशनद आर्काइदण झाव इृश्ियां: 

होम ; पोलिटिकल-ए, मार्च १९१९, सं० २५०।] 

हु है पु 


१००० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
३- पत्र : जें० एल० मंफी को 


छखनऊ से इलाहाबाद आते हुए गाड़ी में 
2१ मार्च, १६१८ 

प्रिय श्री मैफी, 
मैंने अभी-अभी जो तार आपको भेजा है उसकी प्रतिलिपि साथ में नत्वी 
कर रहा हूं। एक बिल्कुल ही व्यक्तिगत वात के अतिरिक्त मैं उसमें कुछ और 
जोड़ता नही चाहता। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के दौरान मैने जनररू स्मट्स 
को जितने भी पत्र भेजे थे वे सव मैं उनके निजी सचिव श्री लेन की मार्फत ही छ्खिा 
करता था। जब संघर्ष ने जोर पकड़ा उस समय सरकार के प्रतिनिधि जनरल 
स्मट्स और विदेशी लोगों का प्रतिनिधि मैं इन दोनों के बीच श्री छेन सच्चे अर्थों 
में सदभाव पैदा करनेवाले देवदूत की तरह काम करते रहे। उनके सरल स्वभाव 
और सौजन्य के बिना कदाचित्‌ संघर्ष का जो सन्तोपजनक परिणाम निकला, वह 
न निकल पाता। क्या मैं आपसे भी वैसे ही सहयोग की आजा कर सकता हूं ? 
इसका कारण यह है कि जिस प्रकार दक्षिण अफ्रीका में (श्री लेन को कप्ट दिया 
करता था) उसी प्रकार यहां भारत में भी यदि दुर्भाग्य से संघर्ष रम्बे अर्से तक 


चला तो मुझे आपको प्रायः कप्ट देना पड़ेगा। और मैं सरकार तथा उन लोगों को 


जिनका प्रतिनिवित्व मैं कर रहा हूं, परस्पर निकट लाने का कोई भी अवसर हाथ 
से न जाने दूंगा। 


मैं इस १३ तारीख को बम्बई में होऊंगा। भेरा स्थायी पता सावरमती तो 
है ही परन्तु फिलहाल यदि मुझे लेवर्नम (रोड) चौपाटी, वम्बई के पते से पत्र भेजे 
जाय॑ तो एक दिन पहले मिरू जाय॑गे। 


यह कहने की आवश्यकता नही है कि श्री शास्त्रियर से मेरी बहुत देर तक 


वातचीत हुईं है। पर इस मामले में उनके और मेरे वीच आदर्शों का भेद है और 
मुझे हम दोनों के वीच मतैक्य की कोई गुंजाइज नही मिली। 
आजा करता हूं कि अब तक हूर्ड चैम्सफोर्ड 


का ज्वर चला गया होगा और 
उसके सभी प्रभावों से वह मुक्त हो चुके होंगे। 





१. नेशनल आर्काइन्ज आफ इण्डिया में संग्रहीत इस पत्र में इलाहाबाद, १२ मार्च 

१९१६ लिखा है। ऐसा जान पड़ता है कि पत्न यात्रा सें छिखवाया गया है 
किन्तु इक्ाहाबाद पहुंचने के वाद १२ मार्च को भेजा गया। वैसे गांधी १२ सा्च 
को बम्बई में थे। 


गंगोत्री 
१००१ 


को के हक का व्यक्तिगत पत्र मुझे अपने हाथ से लिखना चाहिए था, परन्तु अपनी 
की मारी के 0 मैं कई दृष्टियो से अशक्‍त वन गया हू। जब मैं लिखता 
हूँ रा हाथ काँपने ऊुगता है और बहुत जल्दी थक जाता है। इसलिए मुझे 


अत्यन्त 
त्यन्त निजी पत्र-व्यवहार के लिए भी पश्र वोकर लिखवाने पड रहे हैं।' 
हृदय से आपका 


“7 ११३।१९१९५। अंग्रेजी मस्विदे (एस० एन० ६४४९) फी फोटो-नफल से। 
सं० गां० वा० खण्ड १५ में भो ॥] 


४. पत्र : सी० एफ० एण्डरूज को 
अलीगढ़ 
२३ नवम्बर, १२० 


प्रिय चार्ली,' 

मुझे तुम्हारे पत्र और तार मिले। क्या मैंने 
मैंने तार देकर केवल यह सूचना देनी चाही थी 
रहा हू--मैंने यह नहीं कहा था कि ठुमने पद स्वीकार कर लिया है और मैंने जो 
कहा, अपनी और तुम्हारी वात-चीत के आबार पर कहा। जी मी हो, किसी तरह 
का दवाव तुम पर नही डाला जायगा। दुम मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए केवल 
उतना ही करना, जो ठुम कर सकते हो। 

हा, मैं अग्रेजो से देश के सम्बन्ध वो एक शुद्ध आधार पर स्थापित करने मी 
जरूरत महसूस करता हूं। आज वह जैसा है उससे तो विरवित्त ही होती है। पर में 


हाथ का लिखा हुमा है। 
अलीगढ़ में थे, जहां ये छिलाफननामिति 


ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है? 
कि मैं तुम्हे भेजने की कोशिय कर 





१. पत्र का अन्तिम अनुच्छेद गांधी जी के 
२- १९२० में २३ नवम्बर को गाधी जी अ 
की एक सभा में शरीक होने गये ये । 
३. चार्ल्स फ्रेयर एण्डूज (१८७ १०१९४० )-+अग्रेज, मिशनरी, ऐणए ये शिक्षा 
शास्त्री, जिन्होंने विषघभारतों विदवयिद्यालय फे फार्य से घटूत चिसगरपो सो; 
फई वर्षों तक भारतोयों के साथ फाम किया जिसमे उन्‍हें दोनदगा शी उपाधि 
मिली । पह गाधी जी के घनिष्ट मित्र थे । 


४. अयदूवर १९२० से एण्ड्रयूज फी गुजरात-न्याप्रा क 


साथ पुछ दिन रहे पे। 


7 समय जय पर गांधों शें, ४ 


१००२ उत्तर प्रदेद में गांधीजी 


-अभी तक यह तय नहीं कर पाया हूं कि उसे, चाहे जो हो, समाप्त ही कर देना 
चाहिए। हो सकता है कि अंग्रेजों का स्वभाव काली और भूरी जातियों के साथ 
पूर्ण समानता का दर्जा स्वीकार नहीं कर सके। तब त्नो अंग्रेजों को भारत से वापस 
ही भेजना होगा। परन्तु एक गौखपूर्ण समानता की सम्भावना है, यह विचार 
मैं त्याग नही सकता। किन्तु यदि इस बात का यथासम्भव स्पष्ट प्रमाण मिल 
जाय कि धर्म के प्रथम सिद्धान्त अर्थात्‌ मानव-मानव के बीच भाईचारे के 
सिद्धान्त को समझते में अंग्रेज वुरी तरह असफल हो गये है, तो यह सम्बन्ध अवश्य 
समाप्त हो जाना चाहिए। 

बड़ो दादा' का पत्र मुझे नही सिला। शायद आश्रम पहुंचा हो या मुझे दिल्ली 
पहुंचने पर मिले। मैंने तुम्हें समय पर तार दे दिया था। 
मैं डा० दत्त को तार से कोई सन्देश नही भेज सकता, परन्तु यदि अभी समय 
हो तो मैं उन्हें कुछ लिखने की कोश करूंगा। 
मुझे पूरी आशा है कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक चल रहा है। 
गुजराती बच्चों के हटा लिये जाने पर मुझे आइचर्य नहीं हुआ। मैं समझता 
“हूं कि इससे तुम्हारा कुछ नु कसान नही हुआ। तुम किसी भी बच्चे को रखते के लिए 
सिद्धान्तों में ढील नही दे सकते। मैंने तुम्हें पत्र में वह सब नही लिखा जो सीनेठ- 
द्वारा अभी पास किये गये प्रस्ताव को मंजूर कराने के कारण मुझे सहना पड़ रहा 
है। लोगों ने मेरा पूरी तरह से बहिष्कार करने की धमकी दी है। परन्तु मेरी 
स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। मैं दलित वर्ग या किसी भी वर्ग की क्षति स्वीकार करके 
स्वराज्य नही चाहता। मैं स्व॒राज्य शब्द का जो अभिप्राय मानता हूं वह वैसा 
विल्कुल नही होगा। मेरा विश्वास है कि जिस क्षण भारत शुद्ध होगा, उसी क्षण 
वह स्वतन्त्र हो जायगा। उससे एक भी क्षण पहले नहीं। मुझे केवल इस सबसे 
बड़े असुर, इस सरकार से सम्पूर्ण शक्ति के साथ छड़ना होगा। और वैसा करते- 
करते छोटे-मोटे राक्षसों से तो मैं अपने-आप ही निपट चुकूंगा। बहिष्कार की 


१. हिजेनल्रननाथ ठाकुर, रवीख्नाथ ठाकुर के बड़े भाई, साधक, गांधी जी की 
असहयोग योजना के सिद्धान्त: प्रशंसक । 


२. सम्भवतः इसलिए कि ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर बच्चों से शान्ति-निकेतत आश्रम 
में एक साथ खाना खाने को कहा गया था। 
3. गुजरात विद्यापीठ की सीनेट ने ३१११०११९२० को यह प्रस्ताव पास किया था 


कि विद्यापीठ द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी स्कूल में अन्त्यजों का बहिष्कार 
नहीं किया जायगा। 


पंगोन्नो 
१००३ 


धमकी मुझे बहुत ही खुशी दे रही है क्योंकि महसूस करता हूं कि वहा मैं और भी 
केसे पर हूं। सरकार से, लडने मे सहयोगियो के उद्देश्य समिश्र हो सकते 
हैं, "व छुआडूत के राक्षस से छडने मे भेरे साथ विल्कुल चुने हुए छोग हैं। 


सप्रम, 
तुम्हारा 


मोहन 
- मेंग्रेजी। अलीगढ़, २३॥११११९२०। ग्रांधी स्मारक संग्रहालय में प्राप्त 
पत्रावली से।] 


५, पन्न : डा० मुहम्मद इकबाल को 


(२७ नवम्बर १६२० के पूर्व) 
प्रिय डा० इकवाल,' 
सुस्लिम नेशनल थ्रुनिवर्सिटी' आपको पुकार रही है। यदि आप उसका 


उत्तरदायित्व ले ले तो मुझे विष्वास है कि वह आपके सुसस्कृत नेतृत्व में उप्ततति 
करेगी। हकीम अजमल' खा और डा० अन्सारी तथा निस्सनन्‍्देह अली भाई भी यदी 





१. डा० इकबाल ने २९ नवम्वर १९२० के अपने जयाब (एस० एन० ७३३०) 
में लिखा था कि गराघोजी का पत्र दो दिन पुर्व मिला था। 

१८७३-१९३८, प्रश्यात उू-फारती के कवि, रंम्प्रिज तथा म्यूनिए विध्यविद्या- 
लप से पी० एच० डो० किया; राष्ट्रीय नेता; १९३१-३२ में दूसरी कौर 
तोसरी गो उमेज परिषद के प्रतिनिधि । सारे जहा से मच्णा हिन्वोस्तां हमारा! 


फे रचयिता। 


३- अलीगढ़ मे । फल 
१८६५-१९२७, प्रत्तिठ हकी म ओर राजनीतिन शिग्होंने लिदाझुव आन्योचन 


मे प्रमुख भाग छिया; १९२९१ में भालोय राष्ट्रीय कांग्रेत के सप्यतता 
५ डा० मुह्यार अहुमर अथारो (१८८०-१९३६) राष्ट्रशदी मुरििम सेवा; 
इण्डियन मुस्लिम लीग फे अप्यदा १९२०; अध्यक्ष, भारतोय राष्ोध 


२. 


फरप्रिस, १९२७-२८। 


१००४ उत्तर प्रदेश में गांघीजी 


चाहते हैं। मेरी कामना है कि आप इस आमसन्त्रण को स्वीकार कर सकेंगे। आपकी 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नवीन जागृति के अनुरूप, उपयुक्त दक्षिणा देने का 
आश्वासन आसानी से दिया जा सकता है। कृपया अपना जवाव मुझे मार्फत पण्डित 
नेहरू, इलाहाबाद के पते पर भेजिए। 

हृदय से आपका 
-- अँग्रजी। २७११।१९२० या पूर्व। सं० ग्रां० चा० खण्ड १९ पृ० ३३।] 


६. पत्र : हकीम अजमल खां को 


(२७ नवम्बर १६२० के पूर्व) 
प्रिय हकीम साहब, 

पीपल सहादेव के पास की मस्जिद के बारे में क्या झगड़ा है ? क्या यह सुलझाया: 
नही जा सकता ? मैंने डा० इकबाल को अलीगढ़ के बारे में छिख दिया है। मैं चाहता 
हूं आप भी लिख दें। 


““ अँग्रेजी प्रति (एस० एन० ७३६१ ए) की फोटो नकरू से, २९॥।११॥१९२० 
के पूर्व । ] 


७. पतन्न : हरकिशन रूाल को 


इलाहाबाद 


र८ नवम्बर, १८६२० 
प्रिय हरकिशन लाल, 


मैं यात्रा पर निकल गया था, इसलिए आपका पत्र मेरे पीछे-पीछे भटकता 





* पत्र में डा० इकबाल को पत्र लिखने का उल्लेख है। इससे रूगता है, यह पत्र 
उसी दिन या उसके पूर्व लिखा गया होगा। 


२- लाला हरकिशन रूल, पंजाब के एक भ्रमुख व्यवसायी और राष्ट्रवादी नेता, 
जिन्होंने हे 


गांधी के असहयोग-आन्दोलन का विरोध किया था और जो बाद में 


गंगोत्नी रो, 


हुआ अब जाकर मिला है। आपकी भविष्यवाणी सच्ची तिकले तो उसमे कुछ दोप 
आपका भी होगा। ऐसा तो नही हो सकता कि आप चुपचाप बैठे रह कर हिंसा की 
जड़ो को फैलने दें और फिर कहे, देखो, मैं कहता था सो सच मिकला। परल्तु 
आपकी भविष्यवाणी सही निकले या गलत, असहयोग तो तवतक चलता द्वी रहेगा 
जवतक वह अपनी ही हिंसा के भार से दवकर न रुक जाय। इसलिए आप से 
अपेक्षा यही की जाती है कि आप अपनी भविष्यवाणी गलत साबित करने के लिए 
जी-तोड कोशिद्य करेंगे। 

खिलाफत के मामले में हमारी माग यह है युद्ध के आरम्भ होने पर तुर्की 
के पास जितना इलाका था, वह सव उसे लौटा दिया जाय, साथ ही अरबों और 
आमिनिया-वासियो को आत्म-निर्णय की पूरी-पूरो गारण्टी दी जाय। जहा तक 
पजाव का सम्बन्ध है वहा जो कुछ हुआ, उसका पजाव की माँगो के अनुसार पूरा 
परिमार्जन होना चाहिए। इसके बाद जनता के चुनिन्‍्दा मेताओं की इच्छा के 
अनुसार हमे पूरा स्वराज्य दिया जाना चाहिए। आप देखेंगे कि मैंने प्रत्येक अग्रेज 


के नाम जो खुली चिट्ठी लिखी है, उसमे यह वात स्पष्ट कर दी है। 
हृदय से भाषका, 


मो० क० गाछी 


+-अग्रेजी । इलाहाबाद, २८११।१९२०१ सं० गां० वा० खण्ड १९ से।] 


८. पन्न : दीपक चौधरी' को 


२८ नवम्बर, १६२० 
अब तो तुम्हें गुजराती में ही लिखूगा। तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हे अब अग्रेजी 
छोडनी चाहिए या नही, उस बारे मे मात्ता जी की गाय पुछवाई है। ठुम अध्यमत- 
शीछ वनो तो अभी अग्रेजी छोड देने मे कोई अडचन ने ऐोगी। तुम अपने घगीर, 
अपने मन और अपनी आत्मा को सेंभालो। शरीर के लिए फसरत, गेरनुद, 





साण्टेश्य-चैम्सफोर्ड सुघारों के लागू होने पर पंजाव मस्व्रिमष्डस मे सर्यी 


बने ये। 
१. हरकिशनछाल ने भविष्यवाणी 


असफल हीगा। 
४२० सरछा देवी चौधरानी फे पुत्र ! 


एणी की थी झि गाँपीजी या असहपोग सास्दोरा 


शक उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


अच्छा भोजन और प्रसन्नचित्त, मन के लिए वाचन और मनन, आत्मा के लिए 
अन्तःशुद्धि और इसके लिए जल्दी उठता, ध्यानपूर्वक प्रार्थना में तल्लीन होना और 
गीताध्ययन। हमेशा इतना मनन करना, में सच ही बोलूंगा, सोचूंगा और करूँगा, 
मैं सबसे प्रेम खखूंगा, मैं अपनी सब इन्द्रियों पर काबू करूंगा, दूसरे की चीज पर 
बुरी नजर नहीं डाहूंगा, मैं कुछ भी अपना नहीं मानूंगा, परन्तु सव कुछ ईद्वरापग 
करूंगा, ऐसे चिन्तन से हृदय-शुद्धि होगी। 

-- गूजराती। इलाहाबाद, २८१११॥१९२०॥। सं० गां० वा० खण्ड १६ से। | 


९, पत्नांश : बनारस के विषय में 


बनारस' में समय बहुत अच्छा गुजरा। परिणाम क्‍या होगा, यह नहीं कह 
सकता। वातावरण जरूर साफ हुआ है और मालवीय जी यदि पूरी तरह नही तो 
पहले से अधिक शान्त अवश्य हैं। 
-- अंग्रजी १ इलाहाबाद। २८।११११९२० को सरला देवी चौधरानी को ल्खि 
पत्र से। सं० गाँ० बा० खण्ड १९ पृष्ठ ४०१] 


१०. काठियावाड़ छे राज-महाराजाओं से 


लखनऊ 
सोमवार, श्रावण (८ अगस्त, १६२१) 
महोदय, 

मैंने कई वार आपको दो शब्द लिखने का विचार किया, किन्तु लिखा नहीं । 
किन्तु कुछ वातें सुतकर और जानकर अब मैं अपने विचार आपके सामने रखना 
अपना धर्म समझता हूं। 

कदाचित्‌ आप से यह कहना कि काठियावाड़ से मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध हैं, 
अनावश्यक है। किन्तु वहां जन्म लेने के कारण ही मैं काठियावाड़ से बँघा हुआ नहीं 
हूं। वहां के तीन-तीन राज्यों में मेरे पिताश्नी ने मुख्य मन्‍्त्री की तरह काम किया 
था। मेरे चाचा ने एक राज्य में और दूसरे में मेरे पितामह ने भी' यही पद सेमाला 


१. गांधी जी २५१११११९२० से २७॥११११९२० तक काशी सें ये । 


गंगोत्री १००७ 


था। गाघी-परिवार के अनेक व्यक्तियों ने काठियावाड के राज्यों मे नौकरी करके 
निर्वाह किया है। इसलिए मेरा आपसे विश्वेप नाता है। आपके प्रति मेरा विभेष 
कत्तेंव्य है। 

अतएव मैं जब काठियावाड के किसी भी राज्य की स्वेच्छाचारिता के विपय 
में कुछ सुनता हू, तव मेरे हृदय को बडा दु ख होता है। का्यावाड को मैं शूर- 
वीरी की भूमि समझता हू और मैं यह आजा छगाये ह कि स्वराज्य-यज्ञ मे काठिया- 
वाड अपना पूरा हिस्सा अदा कर अपना तथा भारत-भूमि का मुख उज्ज्वल करेगा । 

'स्वराज्य' शब्द को सुनकर आप चौंकिये नहीं। मैं चाहता हू कि स्वराज्य' 
और 'असहयोग' इन नामो से आप न चौंक । जो छोग यह कहते है कि यह आन्दोलन 
तो अराजकता और राजद्रोह फैलानेवाला है, इससे देश का सत्यानाद हो जायगा, 
उन्हें ऐसा कहने दीजिए | परन्तु यह मानकर कि वे अज्ञानवश्ञ ऐसा कहते है अपने 
मित्रों के सामने भी मेरी स्थिति स्पष्ट कीजिए। 

हमारे शास्त्र यह सिखाते हैं कि अपने प्राणो की आहुति देकर भी अन्याय का 
सामना करना चाहिए। मेरे पूज्य पिताजी ने अपने चरिश्र-ह्वारा मुझे यही शिक्षा 
दी है। लोग साहस-सम्पन्न हो तो इससे देश की हानि नहीं होगी। 

किन्तु मैंने यह पत्र स्वराज्य के विषय में लिखने के उद्देश्य से णुरू नही किया है । 
मेरे स्व॒राज्य-विपयक विचार आपकी दृष्टि से ओझल न रह जाये, इसलिए ऊपर के 
वाक्य लिख दिये हैं। हे 

आपके राज्यो के विषय मे अनेक लेख मेरे पास आये हैं। कितनी ही भिषायते 
मैंने जवानी भी सुनी हैं। परन्तु अब तक मैंने उनमें से कुछ भी प्रकाशित करना 
उचित न समझा। मैं यही आशा लगाये रहा कि अन्त में सब ठीक हो जायगा, भर 
भव भी मेरा यही खयाल है। बडे साम्राज्य की स्वेच्छाचारिता जहा एक बा नप्द 
हुई कि छोटे-छोटे राज्यों की मनमानी भी उसके साम बन्द हुए ३78५ अ 
शुद्धि एक ऐसी वस्तु है जिसकी जड़ जमाने में ठुछ समय छगवा है ते 7 
जम जाने पर उसके फैलने मे विछम्व नहीं छगता। _ ली 

पर, अब तो मैं सुनता हू कि कोई कोर्द राज्य सल का 4000 +» २३४. 
उसे एक रोग समझ कर मिटाने की इच्छा रतता है, कोर रापदर्भ हे कह के 
सान्दौलन को रोकने के लिए लोगो को बनुचित 60036 की आर न कल कओ के 
पहिनने के खिलाफ उठ खड़ा होता है और सादी की टोर्प गा के हिल 
है। उन बातों पर विध्वार्य फरते हुए मु शान होगा एरहई भर वास | 7 
प्रमाण मौजद हैं फि ये मारी बातें घूठ नही श। सात । हु मद 

फा्ियाबाट की धरती ऐगी (डपजाऊ) है हि यटा है 4 2022 


१००८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती चाहिए। कोई व्यक्ति बड़ा व्यापार शुरू करने 
की हिम्मत करे, तो वह स्तुत्य है। किन्तु ऐसे सैकड़ों वल्कि हजारों काठियावाड़ी 
मेरे सम्पक में आये हैं जिन्हें केवछ आजीविका के अभाव में काठियावाड़ छोड़ना पड़ा 
है। यह बात मुझे सारूती है और चाहता हूं कि आपको भी साले। काठियावाड़ 
के मजबूत काठीवाले खूबसूरत ग्रामीणों के घरों में पहिले जो तेज दिखाई देता था 
वह तेज मुझे अपनी इस वार की यात्रा में दिखाई नहीं दिया। मुझे संबत्‌ ३५ के' 
अकाल के पहिले गांवो में दृध-धी की बहुलता देखने की याद है। परी से घी परसना 
तो कंजूसी मानी जाती थी। मुझे बचपन में काठियावाड़ी ऊंची-पूरी देहाती 
वहिनों के हाथों चमचम करते हुए कटोरो में गाढ़ा मछ पीने का स्मरण है। 
आज भठे के नाम सफेद पानी दिखता है, घी की कृप्पियां अब नहीं दिखती; 
चम्मच दो चम्मच घी दिख जाये तो गनीमत है। समृद्धि के समाप्त होने से लोग 
दीनता का अनुभव करने रगे है और प्रान्त छोड़कर बाहर भागने छगे है। 
यह निश्चय जानिए कि यदि राजा-महाराजा मदद करे तो चर्खो और कर्ों 
के द्वारा काठियावाड़ मे पहिले से भी अधिक जान आ जाय। काठियावाड़ की 
आबादी छब्बीस राख गिनी जाती है। वहां पांच लाख चर्खे आसानी से चल सकते 
है। इससे कम-से-कम साढ़े सात छाख की (मासिक) आमदनी हो सकती है। 
यदि काठियावाड़ की बहिन केवल आठ ही महीने भजन गाते हुए चर्खा काते तो 
हर साल साठ लाख रुपये पैदा कर सकती हैं। उसके लिए आपको एक पाई भी खर्च 
नही करनी पड़ेगी। ऐसे आसान उपाय से यदि काठियावाड़ के छोग धन कमा सकें 
तो क्या आप उसको बुरा मानेंगे ? क्‍या उसका मजाक उड़ायेंगे ? 
यदि शरीर पर मोटी खादी की बण्डी और सिर पर बड़ी-पगड़ी बांधने वाले 
काठियावाड़ की मेघवाल जाति के लोगों में से एक लाख व्यक्ति भी कर्षे चलाने 
लगे तो वे हर महीने कम-से-कम बीस छाख रुपया कमा सकते है। यदि इस तरह 
आठ महीने बने तो सार भर में एक करोड़ साठ लाख रुपया घर में आये। क्‍या 
आप दी दृष्टि से देख-समझ कर उतनी बरकत देनेवाले उद्योग को पूरा-पूरा 
प्रोत्साहन नहीं देंगे ? 
आपसे तो मै यह आशा करता हूं कि आप अपने दरबार में भी दीन-हीन लोगों 
हारा वुन्ती हुई खादी की प्रतिष्ठा करेंगे। दरवारी पोशाक खादी की हो और आप 
स्वयं भी अपनी प्रजा की बनाई खादी पहिनकर भूषित हों। 
काटियावाड़ की प्रजा तो भूखों मरे और मैंचेस्टर अथवा जपान के छोग आपके 





१. विक्रमाब्द १९३५ मर्थात्‌ १८७९-८०। 


गंगोत्नी न 


पैसो पर गुलछरें उडायें, यह राज-न्याय नही है। आपके शास्त्रवेत्ता लोग आपको 
यह बात समझायेंगे। यदि आपको मलूमरू चाहिए तो अच्छी रूई पैदा कराइए, 
महीन सूत कतवाइए और कपडा बुननेवालो को प्रोत्साहन दीजिए। 
काठियावाड के पहाडो में रहनेवाले राजाओं को आमोद-प्रमोद की क्या 
भावश्यकता है ? कुत्तो के झुण्ड वे अपने पास किसलिए रखें ? वे तो प्रजा के लिए 
अपने प्राण दें। प्रजा के दुख से दुखी हो और प्रजा को खिलाकर ही आप खायें। 
राजा वनिया वन जाय और ब्राह्मण नाटक करते फिरे तो घर्म वी शिक्षा कीन दे 
और रक्षा कौन करे ? 
मैं यह नहीं चाहता कि काठियावाड के छोग आपके राज्यो मे रहते हुए अग्रेजी 
राज्य के खिलाफ आन्दोलन करें और आपकी स्थिति को नाजुक बनायें। आपकी 
नाजुक स्थिति मेरे ध्यान मे है। आपके प्रति मेरी सहानुभूति है। आप भले ही 
असहयोगी न हो, परन्तु मैं आपसे न प्रतापूर्वक अनुरोब करता हूं कि आप स्वदेशी 
को एक विद्येप अग्र ही समझिए और प्रजा को सहायता देकर स्वृतन्ट्तापूर्वक 
उसका उत्कर्ष कीजिए । 
और भी एक निवेदन हैं। काठियावाड में छराब की दुकानों का होता कंसे 
सहन हो सकता है ? क्या आपको भी शराव के द्वारा कुछ आमदनी करने की आव- 
इयकता है? जब प्रजा खुद ही शरावखोरी छोडने के लिए प्रयत्न कर रही हैं तव रु 
तो आपके दरवार से भी शराब की बोतलो के वहिप्कार की आशा रखता हूं। की 
रामचन्द्र ने एक घोवी की वात सुनकर सती सीता का त्याग कर दिया था, तव 
अपनी प्रजा की इच्छा को जावकर क्या आप शराब को काव्यिवार से मी निबाख 


सकते ? का 
ट्रेनो अन्त्यजो के डि्ब्यि ग, उन्हें ट मिल्रर 
और आपकी द्रेनो मे अन्त के लिए अरूम सहन की सम 5 
कैसे सहन सकता गोय गत करमा 
कठिनाई हो, वे घक्के खाय, यह भी कैसे सहन हो सकता है लता का कल बा 
आप उनके साथ विचार कीजिए और उन्हें श्ममसा-ए कवि 30006 के साथ जो 
दुर्व्व्वहार हो यहा है वह दया-धर्म नहीं हैं। वर्द को अत्याचार के सन ता 
आप उन वेचारो को सुखी कीजिए और उनवे दिल से नितानेवाती दसा 
छीजिए। 

और भी बहुत सी बाते 00220 कस 
चाहता। वे पुरानी बातें हैं। गैने सिर्फ चा। प्रा्धवा रे 5 ३ 
कि आज फल जो शुरू प्राण-यायु था सी १8 2474 कै । ति 
#% जाप सामतथिर शोर द्रगपरयी दरार भरें जिवर 

प्रेममाव रे जो ऐुछ लिस्म है, भाप सामोसात 5! पृ 
मप्नावों को कार्यरए में परिणत गीलिए बस महा विदन 


द्ड 


बातों यो हैं आज देती "7ासा 


लिए गए पा शिए है 


4 सनी है। पर उन बाः 


है। दर श प्रा्यदा 


उत्तर प्रदेश में गांधोजी 
१०१० 


है कि वह्‌ आपको व्यायवृत्ति दे भीर काियावाट के राजा-प्रजा नीति-माग पर 
चलते हुए सुखी रहें। तक को 
मोहनदास कमेचन्द गांधी 
_.गजराती। लखनऊ, ८)८।१९२१ + न० जी०, १४।८।१९२११) हल 
७ हमारे शास्त्र यह सिखाते हैं कि अपने प्राणों को आहुति देकर भी अर 
का सासना करना चाहिए। 


० आत्स-शद्धि एक ऐसी वस्तु है जिसकी जड़ जमने में कुछ समय लगता है। 


११. पन्न : मणिलाल कोठारी और फूलचन्द शाह को 


कानपुर दै-मारे 
भाई श्री मणिलाल और फूलचन्द, 


बढ़वान कठियावाड़ राजनीतिक सम्मेलन करने के सम्बन्ध में मेरा कहती 
यह है कि मै इस सम्बन्ध में अपना मत अभी व्यक्त नही कर सकता। जब सितम्बर 
के महीने मे मेरा दौरा होगा तब यदि आप पूछेंगे तो मैं निश्चित उत्तर दूँगा। यदि 
मैं उनकी अध्यक्षता करने का निर्णेय करूंगा तो मैं कार्य को अबूरा नहीं छोई 
सकता। यह नहीं हो सकता कि मैं सविनय अवज्ञा करने के बारे में सलाह तो दें 


दू और बैठ जाऊं। इस कारण मैं सम्मेलन की अध्यक्षता करने के सम्बन्ध 
पहले से कोई निश्चय नहीं कर सकता। 


मोहनदास गांधी के बन्देमातरमई 
>> गुजराती। कानपुर, ९८११९२१॥] 


१२. पत्र ;: एक बहिन को 
चि० ... (२६ दिसम्बर, १६२५) 
तुम दोनों के पत्रों से मुझे सन्तोष नहीं हे 
नि कि अल हीं हुआ। पूल कपूत हो जाये पर मार्ती 
१, साधन-सूत्र के अनुसार । 


हे १०११ 


ऊुमाता नही हो सकती, इस कहावत को मानने से काम नहीं चलेगा। यदि पुत्र 
एंसा कहकर अपने दोष को कम करके आकना चाहे तो वह उन्नति नही कर सकता। 
सनन्‍्तान का तो यही घमं है कि वह माता-पिता से वढ-चढ कर काम करे। 
(में) अपनी सन्‍्तान से यह कह सकता हू कि मुझमे अमुक-अमुक दोप है, 
उनके लिए तुम लोग मुझे क्षमा करो पर तुम स्वृण कभी इन दोषों के दोषी 
मत बनना, नही तो मैं कही का न रहूंगा । जब कोई दम्पति सन्तान की इच्छा 
करता है तब उनके मन मे यही भावना रहती है कि सन्‍्ताव उनकी प्रतिप्ठा 
चढायेगी, खूब उन्नति करेगी और उनकी कीति को चिरजीवी बनायेगी। 
इसीलिए रामचन्द्र ने कह : रघुकुल रीति सदा चलि आई। प्राण जाय वरु 
चचन न जाई ।”उन्होंने यह नही कहा कि यह रामचल्व की रीति है। रामचन्द्र 
ने रघुवद का उद्धार किया था। सो तुम भी, . के वश का गौर आश्रम का 
उद्धार करो। आश्रम में अनेक दोप हैं, पर वे तो हम गुरुओ के दोष हैं। उनका 
अनुकरण तुम्हे तो नही करना है न ?तुम्हारा धर्म यही है कि आश्रम में जो-छुछ 
अच्छा है उसे अपनाओ। इसीलिए पत्र लिखने के अपने वादे से मुक्त होने 
की तुम्हारी इच्छा मुझे ठीक नही लूगी। जवानी में मनुष्य पुण्पार्थ कर सकता है। 
समझदार व्यक्ति के लिए जवानी उच्छूलल और स्वच्छ आचरण का नहीं, 
सयम सीखने का समय है । 
सम्भव है, तुम पत्र की वात न समझ सको। चि०. . - से समझता। फाड- 
कर फेंक मत देना। अत्यधिक काम से वोझ से दवे होते पर भी मैंने तुम दावा वा 
याद किया है। थोडे से शब्द लिखने की इच्छा थी, पर पत्र डस्ता और गम्मीर हा 
गया। इसलिए सँमाहू कर रखने के लिए कहता हूँ। 
--- गुजराती । कानपुर, २६॥१२॥१९२५१॥ म० भा० डा० भाग ६ स० से० सु० 
संस्करण ] 
सौजन्य : श्रीनारायण देसाई । 


१३. पत्र : लूक्ष्मीदास आसर फो 
(३६ दिसस्पय, १६२१५) 
हर पक वही भाई 


तुम्हारा पत्र पाकर अब मैं निरियल्त ही गया [। मर दर था 


वनिनडनन, 





समन कम, 


२. साधन-पूत्त के अनुसार 


१०१२ उत्तर प्रदेद्ञ में गांधीजी 


तुम्हें गलत रास्ते पर न ले जायं, सो डर नहीं रहा। हम सनन्‍्त-असन्त व्यक्तियों 
को जानते हुए भी उतपर स्तेह रखें, यही हमारा धर्म है। हम दूसरों में कोई बराई 
देखें ही नहीं, कई वार तो प्रेम शब्द की हम यही व्याख्या करते हैं। चि० 
जो बात छपाई सो ठीक तो नहीं थी, पर मुझे उसका दुःख नहीं है, केवल दया आईं। 
उसे कवल करते समय वह घवरा गई होगी। हम घोर-से-घोर निडर होकर पाप 
कर डालते हैं, पर उन्हें स्वीकार करते हुए घबराते है। पर इस पृथिवी पर ऐसे 
लोग कितने होंगे जो अपने दोषों को पहचानकर उन्हें सबके सामने प्रकट कर 
दें।. . .क्या करती ? अब ईइवर उसकी रक्षा करें। तुमने भाई. . .से पिछली 
सारी वातें कह दीं, सो अच्छा ही किया। 
बापू के आशीर्वाद 
“- गुजराती कानपुर, २६११२१९२०॥ स० भा० डा० भाग ६ स० से० संघ 
संस्करण । ] 
सोजन्य : श्रीनारायण देसाई। 


१४. पत्र : वसुमती पण्डित को 


कानपुर 


मौनवार (२८ दिसम्बर, १६२५) 
खि० बगमसी 


पिछदे लार दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं है। मझे सप्ताह में एक पत्र 
मिल “पे तो नी मगफी हे । 

मेरी समीयत अच्टी रहती है। बही और पाल मुझे अनुकूल आते हैं। वजन 
ता घटा + व ममाती के संगद से द्वु॑उ पीठ है, यह हमारी तराज पर ६९ नहीं 
हर है 7 पु: हा ऋण कक सहन हो हनेनी 


2 हा स्र८् जाना बहत कहा हा जा सकता 


# ॥। धपश "पे हम गण पार: दागा 3? 


बापू के आशीर्वाद 
आर कयनुुर, >८१२ा१६२७०। मशं० शां० बात लप्ट ८० ।] 

बज भा 
जाए मामी ४४१ 


३.3 ++० २०% ०३० कक-+न थक 3 सपना कै पाक मिलस 


3६१९६) १८० दएडे, ४ कचलत+ क० है % ४७४७ ४ 
्ँ हे था ८ > 5 4३ #++ पर हित कह हर श्र! पी श्र म्राः 2. भा पलक 
> ल्‍ । +:३॥१4 ४, 

हट विपदधज कर डे परत आए गोल्फ धो ? श् 


गंगोत्री 
१०१३ 


१५. पत्र : वालूजी गो० देसाई को 


कानपुर 

सोमवार (२८ दिसम्बर, ३ 

भाई श्री वाल जी, | हा 

2 हैराल्ड लि हा बट 
गज मैं सर हैराल्ड मैन से अहमदाबाद में ही मिल सकूगा। मैं दिल्ली होकर 
हमदावाद जानेवाला हू। यहा से कल रवाना होऊगा और ३१ तारीख को आश्रम 
पहुचूगा। 
बापू के आशीर्वाद 
“- गुजराती) कानपुर, २८१२॥१९२५॥। प्तं० गाँ० बा० वृण्ड २९ से।] 
सौजन्य : श्री वालजी गो० देसाई। 


१६. प्रमाणपत्र : तुछसी मेहर को 
कानपुर 
२८ दिसम्बर, १८४२४ 


श्री तुलसी मेहर जी सत्याग्रह आश्रम में कम-से-कम चार वर्ष तक रहे हैं। 
वे वडी सादगी से आश्रम में 


उनका सयम ने मेरे दिलपर बडा प्रभाव डाला है। 
रहते थे। उसका उद्यम भी स्तुत्य था। उन्होंने घुनना कातना वितना सीठ लिया 


है। और घुनने मे उनका पहला स्थान रहा है। आज भी मैं उनको आश्रमवासी 
समझता हु। 
मोदनदास गापी 


-- हिन्दो। कानपुर, २९११२।१९२५। गांधी स्मारफनिधि-प्रहालव, नई दिल्‍ली 


में सुरक्षित पत्रावली से। | 
१७. पत्र : आश्रस की चहिनों फो 


मारणी ३००१-१६२७ 


चहिनो, 
सि० राघा का बा हुआ प्र मुर्ये मा ही मिंग। भें राग हि हमारी 





१. डाक फी मुहर से । 


१०१४ उत्तर प्रदेदा में गांधीजी 


सात बजे की प्रार्थना नियम से हो रही है और उसमें सबको दिलचस्पी है। इससे 
खणी होती है। काका साहव का कहना जरूर ध्यात में रखने लायक है। हाँ या 
ता! कहकर बैठे रहने के बजाय हमें उसके कारण समझने या समझाने की 
शक्ति पैदा करनी चाहिए। 
कल श्रद्धानन्द जी के लिए श्रद्धाउ्जलि का दिन था। पं० मालवीय जी अभी 
काशी में ही है। उन्होंने अन्त समय पर कहलवाया कि गंगाघाट नहाने जाना है 
और वहां अञ्जलि देनी है। मैं तैयार हो गया और राष्ट्रीय विद्यापीठ के विद्या- 
थियों को, जो मुश्नसे मिलने आये थे, साथ ले लिया। दो-दो की कतार बांघकर हमे 
निकल पड़े। मालवीय जी शामिल हो गये और हमारा जुलूस बढ़ता गया। गंगा- 
घाट का वर्णन करने का तो मुझें समय नही है। यह दृश्य भव्य है। घाट पर मैं 
(जितनी ) चाहता हूं, उतनी सफाई नहीं है। 
स्तान करके हम काशी विश्वनाथ के दर्शनों के लिए गये। वहां का शेष 
वर्णन तो शायद महादेव करेगा। जम॑न बहिन हमारे साथ थी। उन्हें घुसने देंगे 
या नही, इस बारे में शक था। वह बहिन वौद्ध है, इसलिए हिन्दू मानी जायगी। 
उसे कौन रोक सकता है ? उसे रोकें तो मुझे नहीं जाना है, यह मैंने सोच रखा था। 
मगर पण्डे को यह बताने पर कि वह हिन्दू है, वह चुप हो गया। 


काशी विश्वताथ की गली की गन्दगी की तो क्‍या बात लिखूं ? 
मौनवार 


बापू के आशीर्वाद 
“-गुजराती | काशी, १०१।१९२७। आश्रम की बहिनों को! से। पत्र संख्या ६!] 


१८. पत्र : आश्रम की बहिनों को 


नेनीताल' 
कर १७-६-१ ८ रद 
हनो, 


तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है। आदशे वारू-मन्दिर' के विषय 


में कियोर्वार्त का जो पन्न आया है, वह साथ भेजता हूँ। तुम पढना और शिक्षकों 





१. किशोरलाल भाई : प्रमुख गांधीवादी दिचारक, साधक और - ग्रन्थों 
रचपयिता। गांधी-सेवा-संघ के अध्यक्ष । 


गगोन्नी 458६ 
0 


को पढने के लिए देना। मैं चाहता हू कि जिन बहनों को दिलचस्पी है वे खूब 

तैयार हो जाय। नारायणदास को खूब तग करके भी सीख लेना। उससे भी 

है] होशयार वतानेवाला होना सम्भव है। मगर “एकहि साथे सब सघे” वाली 
ततहै। 


रसोईघर को तो सुद्योभित करोगी ही। 


पौनवार बापू के आशीर्वाद 


“पुजराती। न॑नोत्ताल, १७।६।१९१९। आश्रम फौ वहिनों को! से। पत्र- 
संख्या ७२।] 


१९, अनासक्ति-योग : प्रस्तावना 


[गीता गांधोजी के समस्त जीवन का दीपक ही नहीं हैं; वह उनके जीवन की 
शिरा-शिरः में समाई हुई है । उन्होंने उसका अध्ययन ही नहीं किया, अपने जीवन 
में उसे जिया है, आचरित किया है। उनके मत से अनासक्ति या कर्मफल-त्याग 
इस गीता का मध्यबिन्दु है। इसे ही स्पष्ट फरने के लिए अवकाद फे समय उन्होंने 
गीता की 'अनासकितियोग' नाम फी टीका लिखी थी। इस टीका को अत्यन्त महल 
पूर्ण प्रस्तावना उन्होंने उत्तर प्रदेवा के कौसानी नामक स्थान मे लिखी। वह अस्तो- 
वना यहा दी जए रही है।--त्तम्पा० ] 

जैसे स्वामी आनन्द आदि मित्रो के प्रेम के वश होकर मैंने सत्य के प्रयोगों 
भर के लिए आत्मकथा का लिखना आर्म्म किया था वैसे गीता का अनुवाद 
भी। स्वामी आनन्द ने असहयोग के जमाने मे मुझसे कहा था, आप गीता का 

जो अर्थ करते हैं, चह अर्थ तभी समझ में आ सकता है जब आप एक बार समृच्ती 
गीता का अनुवाद कर जाय और उसके ऊपर जो टीव्ग करनी हों वह परे और 
हम वह सम्पूर्ण एक वार पढ़ जाय] फुटकर इलोकों में से अहिसादि गग प्रतिषादन 
मुझे तो ठोक नहीं लगत्ता है मुझे उनकी दलील में सार जान पढ़ा । मैंने जयाव 
दिया, अवकाश मिलने पर यह करुगा। फिर मैं जेंछ गया। यहा गीता गा अध्ययन 
फुछ अधिक गहराई से करने का मौचत मिस्या। लॉकसान्य मा शास मा सपटपर 
पट । उन्होंने ही पहले मु्से मराठी, हिन्दी और गुजराती अनुवाद प्रेमपूर्वपवा भेजे 
थे और सिफारिश की थी कि मराठी ले पढ़ सर मो गुजरारी जया पड जेल 
के बाहर तो उसे ने पठ पाया, पर जें5 प्र गजगाती अनुबाद पागा। इमे वही पे बाई 


कक 
कब 


१०१४ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


सात बजे की प्रार्थना नियम से हो रही है और उसमें सबको दिलूचस्पी हैं। इससे 
खुशी होती है। काका साहव का कहना जरूर ध्यान में रखने छायक है। हां या 
'ना' कहकर बैठे रहने के बजाय हमें उसके कारण समझने या समझाने की 
शक्ति पैदा करनी चाहिए। ' 
कल श्रद्धानन्द जी के लिए श्रद्धाऊ्जलि का दिन था। पं० मालवीय जी अभी 
काशी में ही हैं। उन्होंने अन्त समय पर कहलवाया कि गंगाघाट नहाने जाता है 
और वहां अज्जलि देनी है। मैं तैयार हो गया और राप्ट्रीय विद्यापीठ के विद्या- 
थियों को, जो मुझ्नसे मिलने आये थे, साथ ले लिया। दो-दो की कतार वांघकर हम 
निकल पड़े। मालवीय जी शामिल हो गये और हमारा जुलूस बढ़ता गया। गंगा- 
घाट का वर्णन करने का तो मुझे समय नही है। यह दृश्य भव्य है। घाट पर में 
(जितनी ) चाहता हूं, उतनी सफाई नही है। 
स्‍्तान करके हम काशी विश्वनाथ के दर्शनों के लिए गये। वहां का शेष 
वर्णन तो शायद महादेव करेगा। जर्मन वहिन हमारे साथ थीं। उन्हें घुसने देंगे 
या नही, इस वारे में शक था। वह वहिन बौद्ध है, इसलिए हिन्दू मानी जायगीं। 
उसे कौन रोक सकता है ? उसे रोके तो मुझे नही जाना है, यह मैने सोच खखा था । 
मगर पण्डे को यह वताने पर कि वह हिन्दू है, वह चुप हो गया। 
काशी विश्वत्ाथ की गली की गन्दगी की तो क्या बात ल्खिं ? 
सौनवार 
बापू के आशीर्वाद 
““ गुजराती । काशी, १०१११९२७। आश्रम की बहिनों को' से। पत्र संख्या ६। | 


१८- पत्र : आश्रस की बहिनों को 


नेनीताल 
बहिनो, १७-६-१ ८२८ 
तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है। 


है, छः 
आदशा वारू-मन्दिर! 
में किशोरलार्ू का जो पत्र आया है, वह साथ भेजता अप 


जता हैं। तुम पढता और शिक्षकों 


१, किशोरलाल भाई : प्रमूख गांधीयादी दिचारक, 
रचयिता। गांघी-सेवा-संघ के अध्यक्ष । 





नायक ओर अनेक ग्रन्थों के 


१०१६ उत्तर प्रदेद् में गांधीजी 


गीता के सम्बन्ध में अधिक पढ़ने की इच्छा हुईं और गीता-सम्वन्धी अनेक ग्रन्थ 
उल्ट-पलट | 

मझे गीता का प्रथम परिचय एडविन आर्नल्ड के पद्य-अनुवाद से सन्‌ १८5८% 
८दे में प्राप्त हआ। उससे गीता का गजराती अनुवाद पढ़ने की तीत्र इच्छा हुई और 
जितने अनवाद हाथ लगे उन्हें पढ़ गया, परन्तु ऐसी पढ़ाई मु्श अपना अन॒वाद 
जनता के सामने रखने का बिल्कुछ अधिकार नहीं देती। इसके सिवा मेरा संस्कृत 


ज्ञान अल्प है, गजराती का ज्ञान विद्वत्ता के विचार से कुछ नहीं हैं। तव॑ मैंने अनु 
वाद करने की घष्टता क्‍यों की ? 
गीता को मैने जिस प्रकार समझा है उस प्रकार उसका आचरण करने का 
भेरा और भेरे साथ रहनेवाले कई साथियों का वरावर प्रयत्न है। गीता हम: 
लिए आध्यात्मिक निदान-प्रन्थ है। उसके अनसार आचरण में निष्फलता रे 
आती है, पर वह निष्फलता हमारा प्रयत्न रहते हुए है, इंस निप्फलता में सफलता 
की फटती हुई किरणों की झलक दिखाई देती है। यह नन्हा-सा जन-समुदाय 
जिस अर्थ को आचार मे परिणत करने का प्रयत्न करता है वह इस अनुवाद म 
इसके सिवा स्त्रियां, वैश्य और शुद्व-सरीखे जिन्हे अक्षरज्ञान थर्ड़ी ही हैं 
जिन्हें मूल संस्क्ृत में गीता समझने का समय नही है, इच्छा नही है, परच्तु जिन्हे 
गीतारूपी सहारे की आवश्यकता है, उन्ही के लिए इस अनुवाद की कल्पना है। 
गुजराती भाषा का मेरा ज्ञान कम होने पर भी उसके द्वारा गुजरातियों को मेरे पास 
जो कुछ पूजी हो वह दे जानेकी मुझे सदा भारी अभिलाषा रही है। मैं यह 
चाहता हूं अवश्य कि आज गन्दे साहित्य का जो प्रवाह जोरों से जारी है उस समय 
हिन्दू-धर्म में अध्वितीय माने जानेवाले इस ग्रन्थ का सरल अनुवाद गुजराती जनता 
को मिले और उसमें से वह उस प्रवाह का सामना करने की शक्ति प्राप्त करे। 
इस अभिवलापा में दूसरे गुजराती अनुवादों की अवहेलना नही है। उन सबका 
स्थान भले ही हो---पर उनके पीछे उनके अनुवादकों का आचार-रूपी अनुभवका 
दावा हो, ऐसा मेरी जानकारी मे नही है। इस अनुवाद के पीछे अड़तीस वर्ष के 
आचार के प्रयत्न का दावा है। इसलिए मैं यह अवद्य चाहता हूं कि प्रत्येक गुजराती 
भाई और वहित, जिन्हें बर्म को आचरण में छाने की इच्छा है, इसे पढ़ें, विचारें 
और इसमे से शक्ति प्राप्त करें। 
इस अनुवाद में मेरे साथियों की मेहनत मौजूद है। मेरा सस्क्ृत ज्ञान 
बहुत अधूरा हान के कारण दव्दार्थ पर मुझे पूरा विश्वास नहीं हो सकता था, अतः 


/.>-०-न---०+- नम पनमनन मनन न+क फनननन- मनन नम नमन ननमनना-+-+न 


१- गांधी जी का अनुवाद गुजरत्तो में हे। यद्‌ उसी का हिन्दी अनुवाद है। 


गगोत्री १०२१७ 


इतने भर के लिए इस अनुवाद को विनोवा, काका कालेलकर, महादेव देसाई 
और किशोरलाल मशरूवाला ने देख लिया है। 


(२) 


अब गीता के अर्थ पर आता हू। 
सन्‌ १८८८-पढ में जव गीता का प्रथम दर्शन हुआ तभी मुझे ऐसा छगा कि 
यह ऐतिहासिक ग्रन्थ नही है, वरत्‌ इसमे भौतिक युद्ध के वर्णन के वहाने प्रत्येक मनुष्य 
के हृदय के भीतर निरन्तर होने रहनेवाले इन्द्रयुद्ध का ही वर्णन है, मानुपी योद्धाओ की 
रचना हृदयगत युद्ध को रोचक वनाने के लिए गढी हुई कल्पना है। यह प्राथमिक 
स्फुरणा धर्म का और गीता का विशेष विचार करने के वाद पक्की हो गई। महा- 
भारत पढने के वाद यह विचार और भी दूंढ हो गया। महाभारत ग्रन्थ को में 
आधुनिक अर्थ में इतिहास नहीं मानता। इसके श्रवल प्रभाग आदि पर्व मे ही है। 
पात्रो की अमानुपी और अतिमानुपी उत्पत्ति का वर्णन करके व्यास भगवान ने राजा- 
प्रजा के इतिहास को मिटा दिया है।उसमे वर्णित पात्र मूल में ऐतिहासिक भले 
ही हो, परन्तु महाभारत में तो उनका उपयोग व्यास भगवान ने केवछ धर्म का 
दर्शन कराने के लिए ही किया हैं। 
महाभारतकार ने भौतिक युद्ध की आवश्यकता नही, उनकी निर्र्थकता सिद्ध 
की है। विजेता से रूदन कराया है, पश्चात्ताप कराया है और दुख के सिवा और 
कुछ नही रहने दिया,। 
इस महाग्रन्थ में गीता शिरोमणिरूप से विराजती है। उसका दूसरा अध्याय 
भोतिक युद्ध-व्यवहार सिखाने के बदले स्थितप्र् के लक्षण सिखाता है। स्थितप्रज 
का ऐहिक युद्ध के साथ कोई सम्बन्ध नही होता, यह वात उसके लक्षणों से में ही मुझे 
प्रतीत हुईं है।|साधारण पारिवारिक झगडो के औचित्य-जनौचित्य का निर्णय फरने 
के लिए गीता-जैसी पुस्तक को रचना सम्भव नहीं है। 
गीता के कृष्ण मूर्तिमान्‌ शुद्ध सम्पूर्ण ज्ञान है, परन्तु काल्मनिक हूँ। बढ़ा टई 
नाम के अवतारी पुरुष का निपेव नहीं है। केवल सम्पूण छृप्य काल्पनिक हें, सम्पू्नो- 
बतार का आरोपण पीछे से हुआ दे। 
जवतार ने तालये है शरीरपारी पुझष-बिरों व । जीवमाय दिद की जवतार 
हैं, परन्तु लोफिया भाषा प्र सबको दुम जतततार नही हटी। नो पुरुष ऋपन दुग 
मे सबसे शप्ठ धर्मघान हे, उसे भायी मर्जी अवागार रूप से पूर्ज। 


है है ।इलाई सती 4 
दोष नही जान पर्य दसमे न तो देवर के बडगात मे (मी जात 2, इ्वह 
पु दा बुत पेच्स देश" 7 । 


को भापात पहुचता है। नाइम रुद्ा नदी, 


गगोश्री $ 


इतने भर के लिए इस अनुवाद को विनोबा, काका कालेलकर, महादेव देसाई 
ओर किशोरछाल मशरूवाला ते देख लिया है। 


(कै) 


अब गीता के अर्थ पर आता हु। 
सन्‌ १८८८-८६ मे जब गीता का प्रथम दर्शन हुआ तभी मुझे ऐसा रूगा कि 
यह ऐतिहासिक ग्रन्थ नही है, वरन्‌ इसमे भौतिक युद्ध के वर्णन के बहाने प्रत्येक मनुष्य 
के हृदय के भीतर निरन्तर होने रहनेवाले इन्द्रयुद्ध का ही वर्णन है, मानुपी योद्धाओं की 
रचना हृदयगत युद्ध को रोचक बनाने के लिए गढी हुई कल्पना है। यह प्राथमिक 
स्फुरणा धर्म का और गीता का विशेष विचार करने के वाद पक्की हो गईं। महा- 
भारत पढने के वाद यह विचार और भी दृढ हो गया। महाभारत ग्रन्थ को मैं 
पाधुनिक अर्थ भे इतिहास नहीं मानता। इसके प्रवल प्रमाण आदि पर्व मे ही हैं । 
पात्रों की अमानुपी और अतिमानुपी उत्पत्ति का वर्णन करके व्यास भगवान ने राजा- 
प्रजा के इतिहास को मिटा दिया है।उसमे वर्णित पात्र मूल मे ऐतिहासिक भले 
ही हो, परन्तु महाभारत मे तो उनका उपयोग व्यास भगवान ने केवल धर्म का 
दर्शन कराने के लिए ही किया है। 
महाभारतकार ने भौतिक युद्ध की आवद्यकता नही, उनकी निरथ्थकता सिद्ध 
फी है। विजेता से रुदन कराया है, पश्चात्ताप कराया है और दुख के सिवा और 
छठ नही रहने दिया,। 
इस महाग्रन्थ मे गीता शिरोमणिरूप से विराजती है। उसका दूसरा अव्याय 
भौतिक युद्ध-व्यवहार सिखाने के बदले स्थितप्रज्ञ के लक्षण मिखाता है। स्थितप्रज 
का ऐहिक युद्ध के साथ कोई सम्वन्ध नही होता, यह वात उसके लक्षणों से में ही मुझे 
प्रतीत हुई है।[साधारण पारिवारिक झगड़ो के औचित्य-अनौचित्य का निर्णय करते 
के लिए गीता-जैसी पुस्तक की रचना सम्भव नहीं है। 
गीता के कृष्ण मूर्तिमान्‌ शुद्ध सम्पूर्ण ज्ञान हैं, परन्तु काल्पनिक हैं। यहा शप्ण 
नाम के अवतारी पुरुष का निपेव नहीं है। केवल सम्पूण कृष्ण वाल्पनिका हैं, सम्पूर्णा- 
घतार का आरोपण पीछे से हुआ है। पीर 
जवतार ने तात्पमें है शरोरघारी पुरप-विशेय। रीवमाय “रउर मे अथवाए 


हैं, परन्तु लौकिय भाषा मे सबको हम अयवार नहीं परत जा ह्ए्ण ला प्म 
में सबसे शेप्ठ सर्मवान है, उसे भा प्रजा अवगर गय से पृर्ता इसने मत एा4 
दोप नही जान परला इसमें ने तो धार के ये रपन में एसी जायीएी ने उसमे साय 
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गये आपात पहुचता ऐ। ऊदम गुड नही ततविी रास ये गुर से या 


१०१६ उत्तर प्रदेद में गांधीजी 


गीता के सम्बन्ध में अधिक पढ़ने की इच्छा हुई और गीता-सम्वन्धी अनेक ग्रन्थ 
उलटे-पलटे । 

मुझे गीता का प्रथम परिचय एडविन आर्नल्ड के पद्य-अनुवाद से सन्‌ १८८८- 
८& में प्राप्त हुआ। उससे गीता का गुजराती अनुवाद पढने की तीत्र इच्छा हुई और 
जितने अनुवाद हाथ छगे उन्हें पढ़ गया, परन्तु ऐसी पढ़ाई मुझे अपना अनुवाद 
जनता के सामने रखने का विल्कुल अधिकार नही देती। इसके सिवा मेरा संस्क्ृत- 
ज्ञान अल्प है, गुजराती का ज्ञान विद्बत्ता के विचार से कुछ नही है। तब मैंने अनु- 
बाद करने की घृष्टता क्‍यों की ? 

गीता को मैने जिस प्रकार समझा है उस प्रकार उसका आचरण करने का 
मेरा और मेरे साथ रहनेवाले कई साथियो का वरावर प्रयत्न है। गीता हमारे 
लिए आध्यात्मिक निदान-प्रन्थ है। उसके अनुसार आचरण में निष्फलता रोज 
जाती है, पर वह निष्फलता हमारा प्रयत्न रहते हुए है, इस निष्फलता में सफलता 
की फूटती हुई किरणो की झलक दिखाई देती है। यह नन्‍हा-सा जन-समुदाय 
जिस अर्थ को आचार में परिणत करने का प्रयत्न करता है वह इस अनुवाद में है। 

इसके सिवा स्त्रियां, वैश्य और शाद्र-सरीखे जिन्हें अक्षरज्ञान थोड़ा ही है, 
जिन्हे मूल संस्कृत में गीता समझने का समय नही है, इच्छा नही है, परन्तु जिन्हें 
गीतारूपी सहारे की आवश्यकता है, उन्ही के लिए इस अनुवाद की कल्पना है। ध 
गुजराती भाषा का मेरा ज्ञान कम होने पर भी उसके द्वारा गुजरातियों को मेरे पास 
जो कुछ पूजी हो वह दे जानेकी मुझे सदा भारी अभिलाषा रही है। मैं यह 
चाहता हूं अवश्य कि आज गन्दे साहित्य का जो प्रवाह जोरों से जारी है उस समय 
हिन्दू-बर्म में अद्वितीय माने जानेवाले इस ग्रन्थ का सरलू अनुवाद गुजराती जनता 
को मिले और उसमें से वह उस प्रवाह का सामना करने की शक्ति प्राप्त करे। 

इस अभिलाणा मे दूसरे गुजराती अनुवादो की अवहेलना नही है। उन सबका 
स्थान भले ही हो--पर उनके पीछे उनके अनुवादकों का आचार-रूपी अनुभवका 
दावा हो, ऐसा मेरी जानकारी मे नहीं है। इस अनुवाद के पीछे अड़तीस वर्ष के 
आचार के प्रयत्न का दावा है। इसलिए मैं यह अवश्य चाहता हूं कि प्रत्येक गुजराती 
भाई और बहिन, जिन्हें वर्मं को आचरण में छाने की इच्छा है, इसे पढ़ें, विचारें 
जौर इसमे से गति प्राप्त करे। 

इस अनुवाद में मेरे साथियों की मेहनत मौजूद है। मेरा संस्कृत ज्ञान 

वहुत अधूरा होने के कारण झब्दार्थ पर मुझे पूरा विश्वास नहीं हो सकता था, अतः 





१. गांधी जी का अनुवाद गुजर्तो में है। यह उसी का हिन्दी अनुवाद है। 
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इतने भर के लिए इस अनुवाद को विनोवा, काका कालेलकर, महादेव देसाई 
और किश्योरलालू मशखूवालम ने देख लिया है। 


(२) 


अब गीता के अर्थ पर आता हू! 
सन्‌ १८८८-८र्ुच मे जब गीता का प्रथम दर्शन हुआ तभी मुझे ऐसा छुगा कि 
यह ऐतिहासिक ग्रन्थ नही है, वरन्‌ इसमे भौतिक युद्ध के वर्णन के बहाने प्रत्येक मनुष्य 
के हृदय के भीतर निरन्तर होने रहनेवाले हन्द्ययुद्ध का ही वर्णन है, मानुपी योद्धाओ की 
रचना हृदयगत युद्ध को रोचक बनाने के लिए गढी हुई कल्पना है। यह प्राथमिक 
स्फुरणा घ॒र्मं का और गीता का विशेष विचार करने के वाद पक्की हो गई। महा- 
भारत पढने के वाद यह विचार गौर भी दुृंढ हो गया। महाभारत ग्रन्य को मैं 
आधुनिक अर्थ मे इतिहास नहीं मानता। इसके प्रवल प्रमाण आदि पर्व मे ही हैं। 
पात्रों की अमानुषी और अतिमानुपी उत्पत्ति का वर्णन करके व्यास भगवान ने राजा- 
प्रजा के इतिहास को मिटा दिया है।उसमे वर्णित पात्र मूल में ऐतिहासिक भले 
ही हो, परन्तु महामारत मे तो उनका उपयोग व्यास भगवान ने केवछ धर्म का 
दर्शेत कराने के लिए ही किया है। 
महाभारतकार ने भौतिक युद्ध की आवश्यकता नही, उनकी निर्थकता सिद्ध 
फी है। विजेता से रुदन कराया है, पद्चात्ताप कराया है और दु ख के सिवा और 
छुछ नही रहने दिया,। 
इस महाग्रन्य मे गीता शिरोमणिरूप से विराजती है। उसका दूसरा अध्याय 
भौतिक युद्ध-व्यवहार सिखाने के बदले स्थितप्रज्ञ के लक्षण मिखाता है। स्थितप्रज्ञ 
का ऐहिक युद्ध के साथ कोई सम्बन्ध नही होता, यह्‌ वात उसके लक्षणों से मे ही मुझे 
प्रतीत हुई है ।|साधारण पारिवारिक झगडो के ओऔचित्य-अनौचित्य का निर्णय करने 
फे लिए गीता-जैसी पुस्तक की रचना सम्भव नही है। 
गीता के कृष्ण मूत्तिमान्‌ शुद्ध सम्पूर्ण ज्ञान है, परन्तु काल्पनिक हैं। यहा शष्ण 
नाम के अवतारी पुरुष का निपेब नही है। केवल सम्पूर्ण कृष्ण काल्पनिक है, सम्पूर्णा- 
घतार का आरोपण पीछे से हुआ है। 
अवतार से तात्पर्य है शरीरघबारी पुग्प-विशेष। जीवमाय ईश्वर के अवतार 
हैं, परन्तु छौकिक भाषा में सवको हम अवतार नहीं बहते। जो पुरुष उपने पुम 
में सबसे श्रेप्ठ धर्मवान है, उसे भावी प्रजा घ्वतार रुप से पूजती / । इसमे मुझे यो 
दोप नहीं जान पहला इसमे न तो ईश्वर के बटस्पन मे यमी आती है, ने उसमे सत्य 
को आधात्त पहुचता है। आदम रुद्ा नही, लेकिन खुदा पहचूर से आाइम जुदा मरी । 


१०१८ ; उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


जिसमें धर्म-जागृति अपने युग में सबसे अधिक है वह विशेषावतार है। इस विचार- 
श्रेणी में कृष्णरूपी सम्पूर्णावतार आज हिन्दू धर्मं में साम्राज्य भोग रहा है। 
यह दृश्य मनुष्य की अन्तिम सदभिकछापा का सूचक है। मनुष्य को ईइ्वर 
रूप हुए बिना चेन नही पड़ता, शान्ति नही मिलती । ईश्वर रूप होने के प्रयत्न का 
नाम सच्चा और एकमात्र पुरुषार्थ है और यही आत्मदर्शन है। यह आत्मदर्शन सब 
धर्मग्रन्थो का विषय है, वैसे ही गीता का भी है। पर गीताकार ने इस विपय का प्रति- 
पादन करने के लिए गीता नही रची। वरन्‌ आत्मार्थी को आत्मदर्शन का एक 
अद्वितीय उपाय बतलाना गीता का आशय है। जो चीज हिन्दूवमंग्रन्थों में छि2- 
पुट दिखाई देती है, उसे गीता ने अनेक रूपों, अनेक गब्दों में, पुनरक्ति का दोप 
स्वीकार करके भी, अच्छी तरह स्थापित किया है। 
यह अद्वितीय उपाय है 'कर्ंफल-त्याग' । 
इस मध्यविन्दु के चारों ओर गीता की सारी सजावट है। भक्ति, ज्ञान 
इत्यादि उसके आसपास तारा-मण्डल रूप में सज गये है। जहां देह है वहां कर्म 
तो है ही। उससे कोई मुक्त नही है, तथापि देह को प्रभु का मन्दिर वताकर उसके 
द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है, यह सब धर्मो ने प्रतिपादन किया है। परन्तु कर्म मात्र 
में कुछ दोप तो है ही, मुक्ति तो निर्दोष की ही होती है। तब कर्म-वन्धन में से 
अर्थात्‌ दोप-स्पश मे से कैसे छुटकारा हो ? इसका जवाव गीताजी ने नि३चयात्मक 
शब्दों में दिया है--- निष्काम कम से, यज्ञार्थ कम॑ करके, कर्मफल-त्याग करके, 
सव कर्मो को कृष्णापंण करके, अर्थात्‌ मन, वचन और काया को ईश्वर में होम करके । 
पर निष्कामता, कर्म कलत्याग कहने भर से नही हो जाता। यह केवल बुद्धि 
का प्रयोग नही है। यह हृदयमन्थन से ही उत्पन्न होता है। यह त्याग-शक्ति पैदा 
करने के छिए ज्ञान चाहिए। एक प्रकार का ज्ञान तो बहुतेरे पण्डित पाते हैं। 
वेदादि उन्हें कण्ठ होते हैं, परन्तु उनमें से अधिकाश भोगादि में लगे-लिपटे रहते 
हैं। ज्ञान का अतिरेक शुष्क पाण्डित्य के रूप मे न हो जाय, इस ख्याल से गीताकार 
ने ज्ञान के साथ भक्ति को मिलाया और उसे प्रथम स्थान दिया। बिना भक्ति का 
ज्ञान हानिकर है। इसलिए कहा गया, भक्ति करो तो ज्ञान मिल ही जायगा। 
पर भक्ति तो सिर का सौदा है, इसलिए गीताकार ने भक्त के लक्षण स्थितप्रज्ञ 
के-से बतलाये हैं। 
तात्पर्य, गीता की भक्ति वाह्याचारिता नही है, अन्वश्रद्धा नही है। गीता में 
वताये उपचार का वाह्म चेष्टा या क्रिया के साथ कम-से-क्रम सम्बन्ध है। भाला, 
तिलक, अर्ध्यादि साघन भले ही भक्‍त वरते, पर वे भक्ति के लक्षण नही हैं। जो 
किसी का द्वेंप नही करता, जो करुणा का भण्डार है और ममतारहित है, जो 
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निरहकार है, जिसे सुख-दु ख, शीत-उष्ण समान हैं, जो क्षमाशील है, जो सदा- 
सन्‍्तोपी है, जिसके निब्चय कभी बदलते नहीं, जिसने मने और वुह्धि ईश्वर को 
अपंण कर दिये हैं, जिससे लोग उद्ठेग नही पाते, जो लोगों का भव नही रखता, 
जो ह्॒ष-शोक-भयादि से मुक्त है, जो पवित्र है, जो कार्यदक्ष होकर भी तटस्थ 
है, जो श्‌भाशुभ का त्याग करनेवाल। है, जो शत्रु-मित्र का सम-भाव रखनेवाला 
है, जिसे मान-अपमान समान है, जिसे स्तुति से खुशी नहीं होती और निन्‍्दा से 
ग्लानि नहीं होती, जो मौनघारी है, जिसे एकान्त प्रिय है, जो स्थिरबुद्धि है, वह भक्‍त 
है। यह भक्ति आसकत स्त्री-पुरुषो मे सम्भव नही है। 
इसमे से हम देखते हैं कि ज्ञान प्राप्त करना, भक्‍त होना ही आत्मदर्शन है। 
आत्मदशंन उससे भिन्न वस्तु नही है। जैसे रुपये के बदले मे जहर खरीदा जा सकता 
है और अमृत भी लाया जा सकता है, वैसे ज्ञान या भक्ति के बदले वन्चन भी लाया 
जा सके और मोक्ष भी, यह सम्भव नही है। यहा तो साघन और साध्य, विल्कुल 
एक नही तो लगभग एक ही वस्तु हैं, साधन की पराकाप्ठा जो है वही मोक्ष है और 
गीता के मोक्ष का अर्थे १रमशान्ति है) 
किन्तु ऐसे ज्ञान और भक्ति को कर्म फलत्याग की कसौटी पर चढाना ठहरा। 
लोकिक कल्पना भे शुप्क पण्डित भी ज्ञानी मान लिया जाता है। उसे कुछ काम 
करने को नही रहता। हाथ से छोटा तक उठाना भी उसके लिए करमंवन्बन है। 
यज्ञशून्य जहा ज्ञानी गिना जाय बहा छोटा उठाने-जँैसी तुच्छ छोकिक त्रिया को 
स्थान ही कैसे मिरू सकता है ? 
लौकिक कल्पना मे भक्त से मतलव है वाह्याचारी,' माला लेकर जप करने- 
वाला। सेवाकर्म करने भी उसकी माला में विक्षेप पडता है। इसलिए वह खाने- 
पीने आदि भोग भोगने के समय ही माला को हाथ से छोडता है, चक्‍वी चलाने 
या रोगी की सेवा-शुश्रूपा करने के लिए कभी नही छोड़ता। 
इन दोनो वर्गों को गीता ने साफतीर से कह दिया, कर्म बिना किसी ने सिद्धि 
नही पाई। जनकादि भी कर्मं-द्वारा ज्ञानी हुए। यदि में भी जारूम्यरहित होकर 
कर्म न करता रहु तो इन लोको का नाश हो जाय। तो फिर लोगो के लिए पूछना 
ही क्‍या रह जाता है? 
परन्तु एक ओर से कर्ममात्र वन्चन रूप है, यह निविवाद है। दूसरी ओर से 
देही इच्छा-अनिच्छा से भी कर्म करता रहता है। घारीरिक या मानसिकः सभी 





१. जो वाह्माचार मे छीन रहता है गौर शुद्ध भाव से मानता है फि यहो भगिन 
है। 
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चेप्टाएं कम है। तब कर्म करते हुए भी मनुष्य बन्धनमुक्त कंसे रहे ? जहां तक 
मुझे मालूम है, इस समस्या को गीता ने जिस तरह हल किया है वैसे दूसरे किसी भी 
धर्-प्रन्थ ने नही किया है। गीता का कहना है--फलासकित छोड़ो और कर्म करो, 
आमगारहित होकर कर्म करो, निष्काम होकर कर्म करो। यह गीता की वह ध्वनि 
हैं जो मुठाई नहीं जा सकती। जो कर्म छोड़ता है वह गिरता है। कर्म करते हुए 
भी जो उसका फल छोड़ता है वह चढ़ता है। फलत्याग का यह अर्थ नही है कि 
परिणाम के सम्बन्ध में छापरवाही रहे। परिणाम और साधन का विचार और उसका 
ज्ञान अत्यावश्यक है। इतना होने के वाद जो मनुष्य परिणाम की' इच्छा किये विना 
साधन में तन्‍्मय रहता है वह फल्त्यागी है। 
पर यहां फलत्याग का कोई यह अर्थ न करे कि त्यागी को फल मिलता नही। 
गीता में ऐसे अर्थ को कही स्थान नही है। फलत्याग से मतलूव है फल के सम्बन्ध 
मे आसक्ति का अभाव। वास्तव में देखा जाय तो फलूत्यांगी को तो हजार गुना फल 
मिलता है। गीता के फलत्याग में तो अपरिमित श्रद्धा की परीक्षा है। जो मनुष्य 
परिणाम का ध्यान करता रहता है वह बहुत वार कर्म-कत्त॑व्यश्रष्ट हो जाता है। 
उसे अधीरता घेरती है, इससे वह क्रोध के वश हो जाता है और फिर वह न करने 
योग्य करने रूग पड़ता है, एक कम में से दूसरे में और दूसरे में से तीसरे में पड़ता 
जाता है। परिणाम की चिन्ता करनेवाले की स्थिति विषयान्व की-सी हो जाती 
है और अन्त में वह विययोी की भांति सारासार का, नीति-अनीति का विवेक छोड़ 
देता है और फल प्राप्त करने के लिए हर किसी' साधन से काम लेता है और उसे 
घर्म मानता है। 
फठसकित के ऐसे कटु परिणामों में से गीतकार ने अवासक्ति का अर्थात्‌ 
कर्मकच्त्थाग का विद्धान्त निकाछा और संसार के सामने अत्यन्त आकर्षक भाषा 
में रक्खा। सावारणतः तो यह माना जाता है कि घ॒र्मं और अर्थ विरोधी वस्तु 
हैं, व्यापार इत्यादि लोकिक व्यवहार में धर्म नहीं बचाया जा सकता, धर्म को 
जगह नहीं हो सकती; धर्म का उपयोग केवल मोक्ष के लिए किया जा सकता है। 
धर्म की जगह घर्म शोभा देता है और अर्य की जगह अर्थ। बहुतों से ऐसा कहते हम' 
सुनते हैं। गीनाकार ने इस अ्रम को दूर किया है। उसने मोक्ष और व्यवहार के 
वीच ऐसना भेद नही रक़खा है, वरत्‌ व्यवहार मे घर्म को उतारा है। जो धर्म व्यवहार 
में न लाया जा सके वह बर्म नही है, मेरी समझ से यह वात गीता में है। मतलब, 
सता हे मतानसार जो कर्म ऐसे है कि आसक्रित के बिना हो ही न सके वे सभी 
त्याज्य हे। ऐसा चुवर्ग-नियम मनुप्य को अनेक घर्म-संकटो मे से बचाता है! 
इस मत के अनुतार खून, झूठ, व्यभिचरार इत्यादि कर्म अपने-आप त्याज्य हो 
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जाते हैं। मानव-जीवन सरलू वन जाता है और सरलता में से शान्ति उत्पन्न 
होती है। 

इस विचार-श्रेणी के अनुसार मुझे ऐसा जान पडा है कि गीता की शिक्षा 
को व्यवहार मे छानेवाले को अपने-आप सत्य और अहिंसा का पालन करना पड्ता 
है। फलासक्ति के बिना न तो मनुष्य को असत्य बोलने का छारूच होता है, न 
हिंसा करने का। चाहे जिस हिंसा या असत्य के कार्य को हम लें, यह मालूम हो 
जायगा कि उसके पीछे परिणाम की इच्छा रहती है। गीताकाल के पहिले भी 
अहिसा परमथर्म रूप मानी जाती थी। पर गीता को तो अनासक्ति के सिद्धान्त 
का प्रतिपादन करना था। दूसरे अध्याय मे ही यह बात स्पप्ट हो जाती है 

परन्तु यदि गीता को अहिंसा मान्य थी अथवा अनासवित्त में अहिसा अपने- 
आप आ ही जाती है तो गीताकार ने भौतिक युद्ध को उदाहरण के रूप में भी 
वयो लिया ? गीतायुग मे अहिंसा धर्म मानी जाने पर भी भौतिक युद्ध सर्वमान्य 
वस्तु होने के कारण गीताकार को ऐसे युद्ध का उदाहरण लेते सकोच नही हुआ और 


न होना चाहिए था। है 
परन्तु फलत्याग के महत्व का अन्दाजा करते हुए गीताकार के मन में क्‍या 


विचार थे, उसने अहिंसा की मर्यादा कहा निश्चित की थी, इस पर हमे विचार 
करने की आवश्यकता नही रहती। कवि महत्व के सिद्धान्नों को ससार के मम्मुस 
उपस्थित करता है, इसके यह मानी नही होते कि वह सदा अपने उपस्थित किये 
हुए सिद्धान्तो का महत्व पूर्णरूप से पहचानता है या पहचानने के बाद समूचे को 
भापा में रख सकता है। इसमे काव्य की और कवि की महिमा है। कवि के 
अर्थ का अन्त ही नही है। जैसे मनुष्य का, उसी प्रकार महावाक्‍्यों के णर्य का 
विकास होता ही रहता है। भाषाओं के इतिहास से हमें मालूम होता है कि अनेक 
भहान्‌ शब्दो के अर्थ नित्य नये होते रहे हैं। यही वात गीता के भर्य के सम्बन्ध में 
है। गीताकार ने स्वय महान्‌ रढ शब्दों के अर्थ का विस्तार किया है। गीता 
बे ऊपरी दृष्टि से देखने पर भी यह वात्त माटूम हो जाती है। गीतायुग के पहरे 
कदाचित्‌ यज्ञ में पशु-हिसा मान्य रही हो। गीता के यज्ञ में उसकी बही गन्प 
तक नही है। उसमे तो जप-यज्ञ यज्ञों का राजा है। तीसरा अध्याय बाल्यता 
है कि यज्ञ का अर्थ है मुख्यरप से परोपकार के लिए इरसर का उपयोग। सीसरा 
और चौथा अध्याय मिलाकर दूसरी व्या'याए, भी निदाली जा सभी है, पर 
पशु-हिसा नहीं निकाली जा सकती। यही बात गीता के सन्पास मे अर्प 7 सस्यरप 
में है। फर्ममात्त का त्याग गीला के सस्यास यो भादयय ही सकोीत रए्य “पे 
सनन्‍्यासी अतिकर्मी तथापि अदिन्भवर्मी है। इस प्रमार गौवातगार से महान्‌ 
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शब्दों का व्यापक अ4 करके अपनी भाषा का भी व्यापक अर्थ करना हमें सिखाया 
है। गीताकार की भाषा के अक्षरों से यह वात भले ही निकलछती हो कि सम्पूर्ण 
कर्मफलत्यागी द्वारा भौतिक युद्ध हो सकता है, परन्तु गीता की शिक्षा को पूर्णरूप 
से अमल में छाने का ४० वर्ष तक सतत प्रयत्न करने पर मुझे तो नम्रतापूर्वक 
जान पड़ा है कि सत्य और अहिसा का पूर्णरूप से पालन किये विना सम्पूर्ण कर्म- 
फलत्याग मनुष्य के लिए असम्भव है। 
गीता सूत्र-ग्रन्थ नहीं है। गीता एक महान्‌ धर्मकाव्य है। उसमें जितना गहरे 
उतरिए उतने ही उसमें से नये और सुन्दर अर्थ लीजिए। गीता जनसमाज के लिए 
है; उसमें एक ही बात को अनेक प्रकार से कहा है। अतः गीता में आये हुए 
महाशब्दों का अर्थ युग-युग में बदलता और विस्तृत होता रहेगा। गीता का मूल- 
मन्त्र कभी नही बदल सकता। वह मन्त्र जिस रीति से सिद्ध किया जा सके उस रीति 
से जिज्ञासु चाहे जो अर्थ कर सकता है। 
गीता विधिनिषेध बतलानेवाली भी नहीं है। एक के लिए जो विहित होता 
है, वही दूसरे के लिए निषिद्ध हो सकता है। एक काल या एक देश में जो विहित 
होता है, वह दूसरे काल में, दूसरे देश में निषिद्ध हो सकता है। निषिद्ध केवल 
फलासक्ति है, विहित है अनासक्ति | 
गीता में ज्ञान की महिमा सुरक्षित है, तथापि गीता बुद्धिगम्य नहीं है, वह 
हृदयगम्य है। अतः वह अश्वद्धलू के लिए नही है। गीताकार ने ही कहा है-- 
“जो तपस्वी नही है, जो भक्त नही है, जो सुनना नही चाहता और जो मेरा 
द्वेष करता है, उससे यह (ज्ञान) तू कभी न कहना।” (१८-६७) 
“परन्तु यह परमगुदह्य ज्ञान जो मेरे भक्‍तों को देगा, वह मेरी परमभक्ति 
करने के कारण निःसन्देह मुझे ही पावेगा।” (१८-६८) 
“और जो मनुष्य द्वेघरहित होकर श्रद्धापू्वक केवल सुनेगा वह भी मुक्त 
होकर पुण्यवान जहां बसते हैं उस शुभ छोक को पावेगा।” (१८-७१) 
“- गुजराती। कौसानी, हिमालय। सोमवार, आपषाढ़ कृष्ण २, १९८६॥२४। ६।- 
१९२९॥ ] 


२०. पत्र : आश्रम को बहिनों को 


कानपुर, २३-८- 
वहिनो, नपुर, २३-८-१४२४८ 


तुम्हारी तरफ़ से गंगा वहन का लिखा हुआ पत्र मिल्ल गया। मेरी अनु- 
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पस्थिति मे वाल जी भाई वर्ग लेते हैं, यह बहुत अच्छा है। सभी उनकी चिद्वत्ता 
का पूरा लाभ छेता। उनके पास जो है, वह मैं नही दे सकता। इसलिए आजकरू 
जब वह अधिक समय दे सकते हैं, तो उनके ज्ञान को लूटना। 
लक्ष्मी बहन अब आ गई होगी। रमा बहन और डाही बहन प्रार्थना मे मौजूद 
न रह सकें, यह समझा जा सकता है। कत्तंव्य-परायणता ही प्रार्थना है। प्रत्यक्ष 
सेवा के लिए योग्यता प्राप्त करने को हम प्रार्थना मे बैठते है । मगर जहा प्रत्यक्ष 
कर्तव्य आ पडे, वहा प्रार्थना उसमे समा जाती है। समाधि मे बैठी हुई स्त्री किसी 
को बिच्छू काटने पर चिल्लाते हुए सुने, तो वह समाधि छोडकर उसकी मदद के 
लिए दौडने को बँंधी हुई है। दुखी की सेवा मे समाधि की पूर्ति है। 
बापू के आश्षीर्वाद' 
मौनवार 
न्+- हा । फासपुर, २३१९१९२९। आश्रम फी वहिनो को से। पन्न संख्या 
७५१ 
७ फर्तंव्यपरायणता हो प्रार्थना है। 
७ पुरी की सेवा मे समाधि फी पूर्ति है। 


२१. पन्न : आश्रम की बहिनों को 


लसनऊ 

३०-६-१६२६ 

वहिनो, 
लखनऊ तो बहिनो के पर्दे का केद्र माना जाता है। यहा मुसलमान बहिनें 
बहुत रहती हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि उनका दुख कसे मिटे। मैं तो एक ही 
जवाब दे सकता हू न? अपने बन्धन हम खुद ही तंयार करते हैं। करू ही इन 
वहिनो की सभा थी। उन्हें पर्दा रखने के लिए किसी ने मजबूर नहीं किया था, 
मगर उन्होंने खुद ही मान लिया कि पर्दे के बिना चल ही नही सकता। ऐसी अटननें 
दूर करने के लिए आश्रम है और उसकी डोर तुम्हारे हाथ में है। तुम वन्धन 
तोडकर मर्यादा-धर्म का पालन करके, ज्ञान लेकर, सेवा-परायण घन जाओ, 
तो दूसरी बहिनों के लिए सहज में ही उदाहरण बन जाओगी। 


मोनवार 
--गुजराती॥ लणनऊ। ३२०१११९२९ ३ आम्रम की बहिनो को से। पत्र संख्या 


७६१] 


बाप फे आशीर्षाद 


कि 


१०२४ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
२२. पत्र : आश्रम की बहिनों को 


गोरखपुर 
७-5९०5१ ६ ९८ 
वहिनो, 

समय-समग्र पर तुम याद बाती रहती हो। सफर मे जैसे-जैसे वहिनों को 
देखता हूं, वैसे-वस तुम्हारे सामने पढ़े हुए काम का विचार आया करता है और 
वैसे-वैस समझता हूं कि बच्छी तालीम तो हृदय की है। अगर उनमें शुद्ध प्रेम 
प्रगट हो तो वाकी सब कुछ अपने-आप आ जाता है। सेवा का क्षेत्र अमर्यादित 
है। सेवा की शक्ति भी अमर्यादित वनाई जा सकती है, क्योंकि आत्मा की शक्ति 
की कोई मर्यादा है ही नही। जिसके हृदय के कपाट खुल गये है, उसके हृदय में तो 
सब कुछ समा सकता है। ऐसे आदमी का जरा-सा काम भी खिल उठता है। 
जिसके हृठय पर मुहर रूगी हुई है, उसका ज्यादा काम भी नही के वरावर होगा। 
विदुर की भाजी और दुर्योधन के मेवे में यही अर्थ छिपा हुआ है। 

वापू के आशीर्वाद 

“- गुजराती। गोरखपुर, ७॥४१०११९२९॥ आशक्षम की बहिनों को, पत्न-संख्या 

७७१] 

७ सेवा का क्षेत्र अमर्यादित है, सेवा की शवित भी अमर्यादित बनाई जा 

सकती है। 


७ जिसके हृदय के कपाट खुल गये हैं, उसके हृदय में तो सब कुछ समा 
सकता है। 


२३. पत्र : आश्रस को बहियों को 


हरद्वार 


१४-१०-१ ४२; 
बहिनो, 


आज हम गंगा के उद्गम के निकट पहुंच गये हैं। यहां से विल्कुछ निकठ 
ही गंगा का सपाट भूमि पर बहना प्रारम्भ होता है। अब आगे बढ़ने पर धीरे: 
घीरे पहाड़ आयेगा। 

आज मौनवार होने के कारण कुसुम, प्रभावती और कान्ति देवदास के साथ 


शंगोत्री १०२५ 


प्रसिद्ध स्थान देखने निकल गये हैं। यहा कुदरत की तो कृपा है, किन्तु इन्सान ने 
सवे जगह बिगाड दी है। 
आज बच इतना ही। 
वापु के आशीर्वाद 
मोौनचवार 
-“-गुजराती। हरद्वार, १४॥१०१९२९। आश्रम की बहिनो को” पत्र-संख्या 
७८।] 


२४. स्वयंसेवक का कत्तंव्य 


सयुक्तप्रान्त के दौरे मे स्वयसेवको से परिचय हो रहा है, इसमे में देखता हू 
कि उनको ताछीम की वडी आवश्यकता है। स्वयसेवको की भावना शुद्ध है। 
उनके प्रेम मे कोई न्यूनता नहीं, परन्तु भावना और प्रेम मे से जो शक्ति पैदा होनी 
चाहिए वह शिक्षा के अभाव से हो नही रही है। स्वयसेवको मे प्रवन्ध-शक्ति बहुत 
कम है। इस कारण अक्सर उनसे सहायता मिलने के बदले नई मुसीबर्ते खडी हो 
जाती हैं। अतएवं उनके लिए तालीम की वडी आवश्यकता है। दिल से भले 
वे स्ववसेवक वन जाते हो, मगर इस तरह कोई काम पुरा नही होता । जो आसान- 
से-आसान काम माने जाते हैं उनके लिए भी कुछ न कुछ तालीम वी आवश्यकता 
मानी ही गई है। भगी का काम भी बगैर ताछीम के नही हो सकता। फिर भला 
स्वयंसेवक का काम वगैर तालीम के कंसे सफल हो सकता है। 

स्वयसेवक राष्ट्र का सिपाही है। उसके द्वारा हम अन्त मे स्वराज्य पाने 
की आशा रखते हैं! राष्ट्रीय दक के ऐसे छोगो मे बडी योग्यता होनी चाहिए। 

स्वयंसेवक में "“-- 

१ बडी-बडी सभाओ मे शान्ति रसने की शक्ति होनी चाहिए। 

३ राष्ट्रभापा का ज्ञान होना चाहिए। 
३ इशारे से अपने विचार दूसरे स्ववसेवक वो समझाने भी शायित होती 
चाहिए। 

९, 

भू 

६ 

छ 
चाहिए। 

प्‌ 


कोलाहर को बन्द करने की शवित होनी चाहिए। 

लोगो के समुदाय में रास्ता बनाने की शर्ति होनी चाहिए। 

एक साथ, तालबद्ध कूच करने गो दातित होनी चाहिए। 

किसी को चोट खूगने पर उसका तातानरिफ उपबार का शान होगा 


533 १०२७ 
२६- पत्र : आश्रम की बहिनों को 


मेरठ 
२८-१०-१८६२४ 
वहिनो, 

आज हम मेरठ मे क्पाछानी जी के आश्रम मे है। इसलिए वहा का वातावरण 

यहां भी दिखाई देता है। 
आज सम्मिलित भोजनालय के वारे मे लिखता हू। अब दीवाली आ पहुंची 
है। मेरे पास कुछ पत्र आ चुके हैं। यह पत्र मैं तुम्हे निर्भय बनाने के छिए लिख 
रहा हू। तुमने एक वर्ष का अनुभव लिया। सारा बोझ उठाया। मैंने तो सिर्फ 
मोजनाल्‍हूय का रस ही चखा है। इसलिए मैं अपनी राय का कोई मूल्य ही 
नही समझता। सच्ची कीमत तुम्हारी ही राय की है। इसलिए तुम सब वहिने 
जिस निर्णय पर पहुँचोगी, उसे तो मैं मानूगा ही। मेरी सिफारिश इतनी जरूर 
है : बहुत चर्चा न करना। बहुत समय भी न लेना। जरूरी बातें करके झट निर्णय 
कर डालना और जो निर्णय करो उस पर कायम रहना। ऐसा करके ही हम आगे 
बढेंगे। दोनो रायो के पक्ष मे दलीलें तो हो ही सकती हैं। किसी भी राय पर 
पहुँचने में कुछ-न-कुछ भूलें भी होती हैं। इसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिए। 
निदचय करने की और उस पर डटे रहने की आदत डालने की वडी जरूरत 
है। कोई निश्चय करने के वाद यदि यह लगे कि उसमे पाप ही है, तो भलग सवाल 
है। पाप करने के निश्चय दुनिया मे हो ही नही सकते। 
बापू के आशीर्वाद 


--गुजराती। मेरठ, २८१०१९२९। आश्रम की बहिनों फो पत्नन्संप्या 


<०।] 
२७. पत्र : आश्रम की वहिनों को 
अगीगट 
ध्-्रन्र्द 
बहिनो, े 
मा रुसना। नया वर्ष सर के ए 


आजकल मझसे हूम्बें पत्रों की बाद्या न 


सुसकर हो | कर हि 
गे फरठावती फे जेवर घछे गये, यह हमारे लिए दर्म वी याठ है। परलु गण 


१०२८ उत्तर प्रदेश सें गांधीजी 
कलावती पर दया नहीं आती। जो भाई या वहिन अपने गहने या कीमती चीजें 
अपने पास रखते हैं, वे आश्रम का द्रोह करते हैं, और उनके गहने इत्यादि चोरी 
चले जाय॑, तो उन्हें रंज नहीं करना चाहिए। इस उदाहरण से हम सव चेतें और 
अपने पेटी-पिटारे जांच छे। आश्रम को अमानत के रूप में दी हुई चीज जब 

चाहिए तव वापिस मिल सकती है, यह विश्वास सवको रखना चाहिए। 
रसोईघर का नियम वन गया, यह अच्छा हुआ। अब उसकी चर्चा हगिज़ 
न होनी चाहिए। जिन पुराने परिवारों को अकूग भोजन बनाने की इजाजत 

मिल जाय, वे जरूर अरूग वनायें, और उनसे कोई द्वेष न करे। 
वापू के आशीर्वाद 
मौनवार 


-+ गुजराती । अलीगढ़, ४११११९२९। आश्रम की वहिनों को, पत्र संख्या ८१ । ] 


२८. पत्र : आश्रम की बहिनों को 


शाहजहांपुर 
बस ११-११-२८ 
इसके वाद तो मुझे एक ही सोमवार लिखने को रह जायगा। 
हमारे यहां चोरियां होती रहती हैं, उनका कारण हमारी गफलरूत है। यह 
रोज़ सावित होता जा रहा है। गफलत दो तरह की है, हम साववान नहीं रहते 
ओर कई वार समझाने पर भी कोई गहने रखती हैं, तो कोई रुपया रखती हैं। 
चोर तो दुनिया में रहेंगे ही। उनसे वचने के तीन उपाय हैं, पास में कुछ रक्खा 
ही न जाय, यह पूर्णता तो आ नहीं सकती । जितना रखें उसके लिए उतने सावधान 
रहं। और तीसरा उपाय, चोर को सरकार के दण्ड रूपी भय से चमकाना और 
खुद भी उसे दण्ड देने में शरीक होना। हमने इस तीसरे उपाय का त्याग कर 
द्या है । +हछा उपाय हमारा आदर्श है, दूसरा उपाय हम आजकल कर रहे 
कर जम ह जहाँ तक हो सके, कम किया जाय और जितना अनिवार्य है, उसकी 
' वश्रह से रक्षा की जाय। इसमें जैसे मैंने वताई वैसी गफलूत रही है। 
_ हे पत्र सवके लिए हो गया। इसलिए ज्ञाम की प्रार्थना के समय भी पढ़ने 
के लिए देना। | 
भोजनालूब के भार से घबरा न जाना। जो मदद चाहिए वह माँग लेना, 
+सन्तु हारना मत। कोई काम हाथ में न छेना ठीक है, परन्तु ले लें तो उसके 


गंगोत्री १०२९ 


लिए मर-मिटना चाहिए। जो इतनी दृढता से काम करता है, उसका भगवान 
सहायक होता ही है। गजेन्द्र-मोक्ष और कछुवा-कछवी के भजन में यही सीख है। 
मौनवार बापू के आशीर्वाद 


“- गुजराती। शाहजहांपुर, ११११।१९२९। आश्रम की बहिनो को, पत्न- 
संख्या ८३१] 

७ फोई कास हाथ मे न लेना ठीक है, परन्तु ले छें तो उसके लिए मर-मिटना 
चाहिए । 


२९. पतन्न : आश्रम की बहिनों को 


प्रयाग जी, 
१८-१६-२४८६ 
चहिनो, 
सतोक के आपरेशन पर से एक विचार आया सो लिख देता हू। हिन्दुस्तान 
में बहिनो को अपने शरीर (पुरुष) डाबटर को दिखलाने मे सकोच होता है। यह 
अच्छा नही, परन्तु खराब रिवाज है। इससे हमने बहुत नुकसान उठाया है। 
इस छार्मं की जड में पविश्रता नही परन्तु विकार है। मैं चाहता हू कि हम इस 
अन्ध-विद्वास को दूर कर दें। सत्तोक का आपरेशन अगर हरिभाई को न करने 
दिया होता, तो वह न होता और शरीर खतरे मे पड जाता। पुरुष डाक्टर को भी 
अपना छरीर दिखाने मे किसी स्त्री को सकोच नही रखना चाहिए। पास में अपने 
सग्रे-सम्वन्धी तो होते ही हैं। इसलिए मय का कोई भी कारण नहीं हों सबता। 
तुम्हे पता नही होगा कि मैंने तो वा की आखिरी प्रसूति के समय पुरुष डाक्टर गये 
ही रखा था। वा का एक आपरेशन कराया था, वह भी पुरपष दावटर के शाय से । 
उसमे वा ने कुछ खोया नही था। ऐसी बातो में हमे अपने मन में सिर्फ एड ऋआण्ग 
ढग फी वृत्ति भर पैदा करनी होती है। इसलिए तुम्हारे सामने घट बात रघ्यी है। 
अब इस बारे मे मुझसे पूझ्नना हो तो मगलवार २६ तारीरा यो पूएना | 
मौनवार धापू ते आशोर्यार 
-- गुजराती । प्रयाग, १८॥१ १११९२९॥। “आश्रम फो वहिनो को पत्न-संग्या ८३ । ] 
# हिन्दुस्तान में बहिनो शो अपने दारीर (पुदप) डाश्टर पो दिए से 
संफोच होता है। यह अच्छा नहीं परन्तु घराव गियाज है।. . .इस दार्म 
फी जश में पचिप्रता नहीं परन्तु पियार है। 


१०३० उत्तर प्रदेश में ग्रांधीजी 
३०. पत्र : रासेशवरी नेहरू को 


[ठिप्पणी--पत्र लिखा किसी और के हाथ का है। हस्ताक्षर मात्र गाँघी- 
जी के हैं। --सम्पा० | 
मसूरी, २८-५-४६ 
चि० रामेश्वरी, 
तुम्हारे तीन खत मिले। सब बहुत अच्छे है। एजेन्सी का काम भलीमभांति 
कर रही है। मकान के वारे में लिखा है सो मुझे अच्छा लगता है। मकान का 
खर्च कितना होगा ? क्‍या, जितना खर्चा हो उतना कर्जा क० गां० निधि दें और 
नाम मात्रको उसका सूद लें तो अच्छा होगा ? मैं तो मकान के पैसे देने में कुछ 
हज नही पाता हृ,लेकिन बड़ा संघ अपवाद नही कर सकता है इसलिए मुझे रूगता 
है कि कर्जा के तौर पर देने से शायद काम निपट सकता है। वहां के छोगों के 
साथ बात करो और वे लोग क्‍या कहते है जानकर लिखो। कर्जा दस वर्ष में या 
पत्र वर्ष में देने मे मुसीबत नही होनी चाहिए। जबतक सुद दिया जाय तबतक 
मुहत कायम रहे। सूद नही देने से कर्जा चुकाना होगा अथवा मकान का कब्जा 
टुस्ट को जायगा। इसका जवाब आने पर और निश्चय कर सकूंगा। दरम्यान 
तुम्हारा खत और मेरे जवाब की नकल बापा को भेजता हूं। 
अब दूसरा पत्र। असेम्बली के बारे में तुमने ठीक लिखा है कि समय 
बीतने पर मेरी बात समझी जायगी। मेरा अभिप्राय आजकल का नही है--शुरू 
से ही है। सच्चे सेवक असेम्बली में नही जाते। केर हार्डी ऐसा आदमी था। 
हाउस आफ कामन्स में प्रतिष्ठा रखता था। उसने कहा कि सच्चा आदमी सभासद 
रह नहीं सकता है। और बात ठीक है। मोरली को गिरना पड़ा था। दक्षिण 
आफ़िका में भी वही हाल है। इतनी समझने लायक बात है कि मेम्बर होने के 
वारे मे बहुत पड़ापड़ी हुई है और उमेदवारों ने बहुत पैसे दिये है। लेकिन इस 
चीज को मैं छोड़ देना चाहता हूं। अन्त में तुमने जो लिखा है वह तो सही है। 
मत देने में हिस्सा लेना, सतदारों के समाज मे बैठना, उनको सच्चा रास्ता बताना, 
इसमे जितना समय दिया जाय वह अच्छा ही है। मेरे लिए इतना काफी है कि 
थोड़े वर्षो के लिए तो एज्ेण्टों का बाहर रहकर सब समय उसमें देना। अभी तो 
तुमने देहातो का स्पर्श तक नहीं किया है। 
जभी तीसरा पत्र। भंगियों का प्रदन पेचीदा है। अपना काम करके और 





२. ठकक्‍कर बापा, ए० वी० ठककर। 
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करते-करते भूख-हड़ताल करें वह कहने मे तो अच्छा है लेकिन भूखे पेट काम हो 
नही सकता। मैंने तो बताया है वह तो यह है कि समाज को या कहो शहरियों 
को म्युनिसिपालिटियों के सामते हडत्ताल करनी चाहिए, भूख हडताल भी करें। 
जो कुछ करना चाहे कर सकते हैं--शर्ते इतनी कि अहिंसा से करें। उसका प्रभाव 
भ्युनिसिपालिटी और भगी दोनो पर पडेया और समाज अपनी फर्ज अदा करेगा। 
यह भी रास्ता है कि मकान के लिए या तनख्वाह के लिए भगी हटतारू न करें, 
लेकिन घन्वा छोडने की नोटिस दें। यह भी समझो कि भगी तनख्वाह के लिए 
या मकान के लिए हडताल करे उसका नतीजा यह भी आ सकता है कि अन्त में 
अहरी लछोग खुद भगी का काम करें। मैं इतना कवूल करता हू कि अगर कोई 
कुछ न करें और भगियो को इन्साफ न मिले तो उनको हडताल करने का हक होना 
चाहिए। मैंने तो शहरी होने की हैसियत से मग्रियो का घर्मं बताया। 

यह लिखाने के समय चौथा पत्र मिलता है। रात को ८॥ बजे हैं। तार तो 

कल ही यहा से चलेगा। मेरा अभिप्राय है कि तुम्हारे फूड बोर्ड मे नही रहने से 

कुछ हानि नही होने वाली है। 

वापू के आशीर्वाद 


-- हिन्दी | ससुरी, २८१५११९४६। पत्न की फोटो-नकल (जी० एन० ८००९) से।] 


३१- श्रम करने पर भी पेट न भरे तो ? 


प्रन्‍त--परिश्रम करने पर भी पेट भर अनाज न मिले तो क्या किया जाय ? 

उत्तर--जो परिश्रम करता है उसे पेट भर अनाज मिलना ही चाहिए। 
यह सनातन नियम है। लोगो को लाभ पहुचानेवाले सम्पूर्ण श्रम का एक ही दाम 
होना चाहिए। जबर्तक वह नही हो पाता, परिश्रम करनेवाले को बम-मेन्कम 
अपना और अपने कुट॒म्व का पेंट मरने के छिए अनाज और तन ढरने वेः छिए कपटा 
त्तो मिलना ही चाहिए। जहा इतना मी नही हो सकता, वहा राज का इन्तजाम 
होते हुए भी अराजकता चछती है। भराजवता मिदाने के लिए छोग फ्या गरें ? 
उन्हें शान्ति से अराजकता का सामना करना चाहिए। छोग अगास्त टॉकर दुफाने 
छटने लगें या मारपीट करने लगें, उससे पाम नहीं बन समगा। ऐसा परने मे 
जोंग वेमौत मरते है, जौर अगर टर के मारे सरगार झा भी जाय, कौर सोगो 
थी माग पूरी भी कर दे, तो भी उससे ने छोगो को पामदा पर है, ने सहगार यो । 
अराजनता तो मिटती ही नदो। और आरिद जहां थे, पटो यश परे है। दुतिया 
प्र एप सरसरी नजर टाएने से नी यर्‌ बौज सब जगह माप साप दिध देगी । 
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अनाज पडा हो और फिर भी वह भूखों को न मिले तो वे सत्याग्रह कर सकते 
है। हां, स्वयं वे उस पर कव्जा न करें। डाका न डालें। भीख मांगने या डाका 
डालने के बदले मरने तक उपवास करें, और इस तरह अपने लिए और दूसरों के 
लिए न्याय प्राप्त करे। इतना घीरज न हो तो वात अछूग है, किन्तु हो तो यहां 
बताया रास्ता जरूर सफल होगा। 
““ मसूरो, २९१५११९४६। ह० ब०। हु० से०, ९६।१९४६। ] 


३२. धर्म ओर अधर्म का विवेक 


एक भाई लिखते हैं-- 


“५ मई के हरिजनबन्धु' में आपने लिखा है कि आपकी अहिसा में भयानक प्राणियों 
को, मसलन, शेर, भेड़िया, सांप, बिच्छू वगरह को मार डालने को गुंजाइश है। 
“आप कुत्तों वगेरा को खाना नहीं देते। गुजराती समाज के अलावा और भी 
बहुत से लोग हैं, जो जानवरों को खिलाना पुण्य समझते हैं। आजकल जब कि 
ख्‌ राक की इतनी तंगी है, ऐसा ख्याल नामुम॒किन हो सकता है। मगर इतनी बात तो 
है कि ये जानवर (कुत्ते वगेरा) आदमी की काफी सेवा करते हैं। इन्हें खिलाकर 
इनसे काम लिया जा सकता है। 
आपने डरबन से स्व० श्री रायचन्धभाई से २७ सवाल पूछे थे। उनमें एक 
सवाल यह भी था कि जब सांप काटने आये, तो क्या किया जाय ? उन्होंने जवाब 
दिया था क्वि आत्मार्थी सांप को नहीं सारेगा। सांप काटे, तो उसे काटने देगा । 
मगर अबकी तो आप दूसरी ही बात कह रहे है। ऐसा क्यों? ”” 
इस बारे में काफी मैं लिख चुका हूं। उन दिनों सवालू पागल कुत्तों को मारने 
का था। काफी चर्चा हुई थी। मगर मालूम होता है कि वह सब लोग भूल गये हैं। 
मैं जिस अहिंसा का पुजारी हैं, वह निरी जीव-दया ही नही है। जैनवर्म 
में जीव-दया पर खूब वजन दिया गया है। वह समझ में आता है, सगर उसका 
यह मतलूव हरग्रिज नही कि इनसान को छोड़ कर हैवानों पर दया की जाय। 
मैं मानता हूं कि जहां जानवरों पर दया करने की वात लिखी है, वहां मनुष्य पर दया 
करने की बात तो मान ही ली गई है। ऐसा करने में सीमा छूट गई है, और अमल 
में तो जीव-दया ने टेढ़। रूप ही लिया है। जीव-दया के नाम पर अनर्थ हो रहा 
हैं। बहत से लोग चीटियों को आटा डालकर सन्‍्तोष मानते है। ऐसा मालूम 
होता है, मानों आजकल की जीव-दया में जान ही नही रही। धर्म के नाम पर 
अबथर्म चल रहा है; पाखण्ड फैछ रहा है। 


गंगोत्रो ५ ० ३ ३ 


अहिसा सबसे ऊचा धर्म है। यह वहादुरो का धर्म है, कायरो का कभी नहीं। 
दूसरे मारें, हिंसा करें, और हम उससे फायदा उठायें, और मानें कि हमने धर्म का 
पालन किया है, तो यह अपने-आपको धोखा देना नहीं हुआ तो और क्या हुआ ? 
जिस गाव मे रोज बाघ आता है, वहा नाम का अहिसावादी नहीं रहेगा। 
वह तो वहा से भाग जायगा और जव कोई दूरूरा आदमी उस बाघ को मार 
डालेगा, तव वापस आकर अपने घर-वार पर कब्जा करेगा। यह अहिंसा नही है। 
यह तो डरपोक की हिंसा है। वाघ को मारनेवाले ने कुछ बहादुरी तो दिखाई। 
भगर जो दूसरे की हिसा से छाम उठाता है, वह कायर है। वह कभी अहिंसा को 
पहचान नही सकता। 
देहघारी को कुछ न-कुछ हिसा तो करनी ही पडती है। असल घम्म एक होते 
हुए भी उसके बारे मे हरएक की समझ गलग-अलछग होती है। इसलिए सब अपनी 
शक्ति और समझ के मुताबिक उस पर चलते हैं। एक का धर्म दूसरे के लिए 
अधर्म हो सकता है। मास खाना मेरे लिए अधर्म है, मगर जो मास प१र ही पला 
है, जिसने मास खाने मे कभी बुराई नही मानी, वह मुझे देखकर मास छोड दे, 
तो उसके लिए बह अथम होगा। 
मुझे खेती करनी हो, जगल मे रहना हो, तो खेती के लिए लाजिमी (अनिवार्य) 
हिंसा मुझको करनी ही पडेगी। बन्दरो, परिन्दों और ऐसे जन्तुओ को, जो फसर 
खा जाते हैं, खुद मारना होगा, या कोई ऐसा आदमी रखना होगा जो उन्हे मारे । 
दोनो एक ही चीज हैं। जब अकाल सामने हो, तव अहिंसा के नाम पर फसू 
को उजडने देना मैं तो पाप ही समझता हू। पाप और पुण्य स्वतन्त् चीजें नही है। 
एक ही चीज एक समय पाप और दूसरे समय पुण्य हो सकती है। 
आदमी को शास्त्ररूपी कुए में डूब नहीं जाना है, वल्कि गोतास्तोर बनकर 
शास्त्ररूपी समुद्र मे से मोती निकालने हैं। 
इसलिए कदम-कदम पर आदमी को हिंसा और अहिंसा का विवेक (तमीज ) 
करना होता है। घ्समे न छर्म की गुजाइश है, न डर की। 
हरिनो मारग छे धूरानो, नहिं कायरनु काम जोने 
(हरि का रास्ता बहादुरो का है, टरपोफों गा उसमे कोर्ट काम नदी ) 
आखिर श्री रायचन्द भाई ने तो यह छिया था कि अगर मधमे शफ्ति 7 और 
मैं आत्मा को पहचानना चाहता होऊ, तो साँप के काटने आने प० से छाहिए वि 
मैं उसे काटने दू। मैंने तो उनना सत मिलने से पटदे था यार में जाल सह शको 
साँप फो मारा ही नही। इसे मैं जपनी बहादुरी नटी समस्या। मैर साइशे सा यट 
है कि मैं साँप और विच्टू से वेबटड़ गोद सरू। मगर आज मो यट भेश एह 
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मनोरथ ही है। मैं नही जानता कि यह मनोरथ कभी फलेगा या नहीं, और अगर 
फलेगा तो कब ? मैने अपने आदमियों को सब जगह सांप और विच्छू मारने दिये 
है। मैं चाहता तो उन्हें रोक सकता था। मगर रोकता कैसे ? इन जानवरों को 
अपने हाथ मे पकड़ कर दूसरों को निडर बनाने की हिम्मत मुझमें नही थी। न होने 
की मुझे शर्म थी। मगर वह मेरे या उनके किस काम की ? राम-ताम की कृपा 
होगी, तो मुझे आशा करनी चाहिए, कि किसी रोज ऐसा करने की भी हिम्मत 
आ जायगी। मगर तबतक मैं तो ऊपर बताया हुआ धर्म ही जानता हूं। धर्म 
भी तजरबे से सीखा जाता है, कोरी पण्डिताई से नही। 

--गुजराती। मसूरी, २९५।१९४६। हु० ब०। ह० से०, ९॥६।१९४६। ] 


३३. विध्वास-चिकित्सा और रामनाम 


एक मित्र शिकवा करते हुए लिखते हैं :-- 


“मैने १७४३।१९४७ के 'हरिजन' सें आपका लेख जब जागो तभी सबेराए 
पढ़ा है। क्या आपकी प्राकृतिक चिकित्सा और विश्वास-चिकित्सा कुछ मिलती- 
जुलती चीजें हैं? नि३चय ही, रोगी को चिकित्सा में श्रद्धा तो होनी ही चाहिए। 
“किन्तु कई ऐसे इलाज हैं जो केवल विश्वास से ही रोगी को अच्छा कर देते 
हैं, जेसे माता (चेचक ), पेट का दर्द इत्य/दि बीमारियों में । द्ायद आप जानते हों, 
माता का, विशेषतः दक्षिणी प्रान्तों में, कोई इलाज नहीं किया जाता। इसे केवल 
ईइवर की माया मान लिया जाता है। हम मरिअम्सा देवी की पूजा करते है। 
बहुत से रोगी अच्छे हो जाते है। यह्‌ चीज एक करामात-सी लगती है। जहाँ तक 
पेट-दर्द की बात है, बहुत-से लोग तिरुपति में देवी की मिन्नतें मानते हैं। अच्छे होने 
पर उसकी मूर्ति के हाथ-पांव घोते हैं, और दूसरी मानी हुई मिन्नतों को पूरा करते 

हैं। मेरी ही मां की मिसाल लीजिए। उनको पेट दर्द रहता था। परन्तु तिरुपति 
ही जाने के वाद उनकी वह तकलीफ दूर हो गई। 

कृपया इस बात पर प्रकाश डालिए और यह भी बताइए कि प्राकृतिक 
चिकित्सा पर भो छोग ऐसा ही विश्वास कायम रक्‍्खें ? इससे डाक्टरों का बार- 
वार का खच बच जायगा, क्योंकि जेसा कि चासर कहता है---डाक्टर का तो 


१. ऐसा दक्षिण में ही नहों, उत्तर में भी है ।---सम्पा ० 
“२. अंग्रेजी का एक कवि। 


"गंगोत्री श्०्३५्‌ 


कास ही है कि वह दवाई वेचनेवाले से सिलकर वोसार को हमेशा वीमार बनाये 
रबखे 
जो उदाहरण ऊपर दिये गये हैँ वे न तो प्राकृतिक चिकित्सा के है, और न 
ही रामनाम के, जिसको मैंने उसके अन्तर्गत रक्खा है। किन्तु उनसे यह पता 
अवश्य लगता है कि प्रकृति बहुतेरे रोगियो को विना किसी चिकित्सा के भी अच्छा 
कर देती है। उदाहरण यह भी प्रदर्शित करते है कि हिन्दुस्तान मे बहम हमारी 
जिन्दगी का कितना वडा हिस्सा वन गया है। प्राकृतिक चिकित्सा का मध्यपिन्दु 
अर्थात्‌ रामनाम तो वहम का दुश्मन है। जो बुराई करने से झिझकते नही, वे 
रामनाम का अनुचित लाभ उठायेंगे। परन्तु वे तो हर चीज या हर एक सिद्धान्त- 
उसूल के साथ ऐसा ही करेंगे। केवल जिह्ना से रामनाम रटने से चिकित्सा का 
कुछ लेना-देना नही। यदि मैं ठीक समझ पाया हू तो, जैसा कि लेखक ने वताया 
है, विश्वास-चिकित्सा मे यह माना जाता है कि रोगी अन्ब-विश्वास से अच्छा 
हो जाता है। यह मानना तो जीवित ईश्वर के नाम की हँसी उडाना है। रामनाम 
केवछ कल्पना की चीज नही, उसे तो हृदय से निकलना है। परमात्मा मे ज्ञान के 
साथ विव्वास हो और उसके साथ-साथ प्रकृति के नियमो का पारून किया जाय, 
त्तमी किसी दूसरी मदद के विना रोगी विल्कुल अच्छा हो सकता है। सिद्धान्त 
यह है कि शरीर का स्वास्थ्य तभी विल्कुल अच्छा हो सकता है, जब मन का 
स्वास्थ्य पूर्णत. ठीक हो। और मन पूर्णत ठीक तभी होता है जब हृदय पूर्णत* 
ठीक हो। यह वह हृदय नही, जिसे डाक्टर टोटियो से देखते हैं वल्कि वह हृदय 
है जो ईश्वर का निवास है) कहा जाता है कि यदि कोई अपने अन्दर परमात्मा 
को पहिचान ले तो एक भी गन्दा या व्यर्थ विचार मन में नहों आ सकता। जहा 
विचार शुद्ध हो वहा वीमारी आ ही नहीं सकती। ऐसी स्थिति को प्राप्त करना 
कदाचित्‌ कठिन हो परन्तु इस वात को समझ लेता स्वास्थ्य की पहली सीटी है। 
दसरी सीढी है, समझने के साथ-साथ यत्न भी करना। जब किसी के जीवन में यट 
मौलिक परिवर्तन आता है तो उसके लिए न्‍्वामाविक हो जाता है हि बढ उसके 
साथ-साथ प्रकृति के उन सव कानूनों का पाठन भी करे जो आजतक मनुप्य ने 
ढृढ निकाले है। जबतक उनमे छापरवाही की जाय, वबतेफ गोए गा नही पद 
सकता कि उसका हृदय पवित्र है। यह कठना गरउ्त ने होगा कि यदि ईिसी मा 
हृदय पवित्र है, तो उसका स्वास्थ्य राम-ताम न खेले हुए भी उसना की ऋचा रए 
सकता है। बात केवसद कि सि्रा रामनाम में पंयिशना पाले भा 
और कोई उपाय मुझे ज्ञात नही। ससार में हर जगाए पुराने यपि को शी मार्य 
पर चले हैं। और वे तो ईश्वर के. भक्त थे, कोई परझी या रागी जाइसा नयी। 
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यदि इसी का नाम क्रिद्चिन साइंस है तो मुझे कुछ कहना नहीं। में यह 
थोड़े ही कहता हूं कि रामनाम मेरी ही शोध है। जहां तक मैं जानता हूं, राम- 
नाम तो ईसाई-वर्म से भी पुराना है। 

एक भाई पूछते है कि क्या रासनास में शस्त्रक्रिया-चिकित्सा की अनुमति 
नही ? क्‍यों नही ? एक टांग यदि दुर्घटता में कट गई है, तो रामनास उसे थोड़े 
ही वापस छा सकता है। किन्तु बहुतेरी अवस्थाओं में आपरेशन जरूरी नही होता। 
किन्तु जहां जरूरी हो वहां करवा लेना चाहिए। केवल इतनी बात है कि यदि 
किसी ईदवर के भक्त का हाथ-पांव जाता रहा तो वह इसकी चिन्ता नहीं करेगा ॥ 
रामनाम कोई अटकछ-पच्चू तजवीज नही है, न कोई कामचलराऊ चीज।” 
“-अंग्रेजी। मसुरी, ३०५।१९४६। ह० ज०, हें० से० ९६१९४६॥ ] 


३४. क्‍या किसी भी हालत में झूठ बोलना उचित हें? 
[प्रश्नोत्त र| 


प्रसिद्ध अंग्रज लेखक श्री वरट्रेण्ड रसलू के निम्नलिखित दयान के बारे में आपको 
वया राय है? “एक बार देहात की ओर घूमते हुए मेने देखा कि एक थकी हुई 
लोमड़ी लस्त-परत होने की हालत में भी जवर्दरती दौड़ी चलो जा रही थी । इससे 
कुछ ही मिनट बाद सुझे शिकारियों की एक टोली दिखाई पड़ गई। उन्होंने मुझसे 
पूछा : क्या आपने लोमड़ी देखी है? और मैने कहा--हां, देखी है। उन्होंने फिर 
कहा--किधघर गई है? और मैं उनसे झूठ बोल गया। मैं नहीं समझता कि उनसे 
रूुच बात कहकर सें ज्यादा भला आदसी बन गया होता।” 
उत्तर--.श्री, वस्ट्रेण्ट रसछ एक बड़े लेखक और फिलासफर हैं। उनकी 
पूरी-पूरी इज्जत करते हुए भी मुझे ऊपर दी गई उनकी राय से असहमति प्रकट 
करनी चाहिए। चुरू में ही उन्होने यह कहकर गरूती कि कि उन्होंने लोमड़ी देखी 
है। पहिले सवाल का उत्तर देना उनके लिए छाजिमी नही था। अगर वह शिका- 
रिणें को जान-वूज्कर गछूत रास्ते चढ़ाना नहीं चाहते ये, तो वह दूसरे सवाल का 
जवाव देने से भी इन्कार कर सकते थे। मैं सदा से यह मानता और कहता आया 
हैं कि हमें पूछे जानेवाढे सब सवालों का जवाब देना सदा ही लाजिमी नहीं होता। 
सच वात कहने में अपवाद की कोई गुंजाइश नही। 


“ मसूरी, ३१४५१९४६। ह० ज०१ ह० से०, ९१६१९४६॥।] 


जंगोत्री १०३७ 
३५. मानपत्र और फूलों के हार 


एक भाई शिकायत करते हैं-- 
बहुत से सूवो मे कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल बन गये हैं, और जन-साधारण को इस 
तथ्य पर गर्व है। इसलिए जब कोई मन्त्री किसी जगह जाते हैं, तो वहा की स्था- 
सीय समिततिया तथा दूसरी सस्थाए उन्हें मूल्यवान मानपन्न देकर उनके प्रति 
अपना सम्मान प्रकट करती हैं। रगमग सभी मामलो में इस प्रकार दी जानेवाली 
चीजें मन्त्री की अपनी सम्पत्ति वन जाती हैं। मेरी राय मे यह तरीका ठीक नहीं। 
या तो इस तरह मानपत्र लेने का यह सिलसिला वन्‍्द कर दिया जाना चाहिए, या 
इस प्रकार दी गई चीजें स्थानीय काग्रेस कमेटी को मिलनी चाहिए। मन्त्रियों या 
काग्रेस के लीडरो को फूलो के हार इत्यादि पहिनाने के बारे मे भी कोई निर्णीत 
नीति होनी चाहिए। मैंने कई जगह देखा है कि मन्त्रियो का स्वागत करते समय 
उनको ऐसे हार पहिनाये गये हैं जिनका मूल्य ३०० या ४०० रुपयो से कम नदी | 
यह पैसे की निरी वरवादी है। 
यह एक वाजिव शिकायत है। सर्वेसाघारण की सेवा करनेवाले किसी भी 
सेवक को अपने काम के लिए न तो कीमती मानपत्र लेने चाहिए और न वेशकीमती 
'फूलो के हार इत्यादि। बहुत ही बुरी चीज नही तो भी यहु एक अफसोसनाक चीज 
तो वन ही गई है। इसके वचाव में अक्सर यह दलील दी जाती है कि मानपत् 
की कीमती चौखटो भौर फूलो के बहुमूल्य हारो व गुलदस्तो की बदौलत इनके 
कारीगरो को पैसा मिलता हैं। किन्तु ये कारीगर तो वजीरो और उनके-जैसे 
दूसरों की मदद के विना भी अच्छी तरह अपना काम चला सपत्ते हैं। मन्‍्ती 
इत्यादि अपने मौज-णीक के छिए दौरा नही करते। उनके दौरे काम के सिलसिदे 
में होते हैं। और उनके पीछे प्राय. यह विचार रहा है कि वे छोगों से मव॒ल उनकी 
बातें सुन सकें। उनको दिये जानेवाले मानपत्रों में उनके गुणों वी प्रथमा करना 
जरूरी नही, क्योकि गुण तो स्वय ही अपने पुरस्कार हैं। मानपश्नों में तो स्थानीय 
आवश्यकताओं और शिकायतों का यदि वैसी कोर्ट शिकायतें ही, जिम निया 
जाना चाहिए। मन्सत्रियो एव उनके सेप्रेटरियों के सामने बट़े कडेनकरे गम पे है । 
-- मसूरी, ३१५१९४६।॥ हु० ज०, ह० से० ९६।१९४६॥। ] 


३६. आम रिहाइयां 


सूवों में उत्तरदायी मन्प्रिमण्टल पाम फरने होगे है। सटन ही इसरा था 
अर्थ होता है कि राजनीतिक वन्दियों गो जाम सिाध्याँ हो। इामे 7४ करने, 
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आग लगाने और डाका इत्यादि डालने के सिलसिले मे सजा पाये हुए कंदी 
भी शामिल है। लोग मुझसे पूछते हैं कि इस तरह रिहाई पाये हुओं को 
जनता किस सीमा तक बहादुर और बलिदानी माने और उनका जयब-जयकार 
करे। 

इस प्रकार के अपराधों में सजा पाये हुओं को अलूग-अछूग कारणों से रिहा 
करना एक बात है। किन्तु इन कामों को हर प्रकार के सम्मानित वीरों के साथ 
मिलाना और उनकी वैसी ही प्रशंसा करना बिल्कुल दूसरी बात है। मुझे इसमें 
कोई सन्देह नही कि ऐसा करना अविवेक है और अनुचित है। अगर किसी जन- 
कार्य के लिए मुझे पैसे की जरूरत है और मै उसे डाका डालकर प्राप्त करता 
हूं, तो केवल इसलिए कि डाका जन-कार्य के लिए डाला गया था, मैं डाक्‌ होने से 
बच नहीं सकता। देशभक्त के ऊँचे नाम पर किये गये ऐसे प्रत्येक अपराब की 
बिना सोचे-समझे की जानेवाली यह प्रशंसा एक ऐसा घातक अस्न्र है जो अपनी 
दूनी ताकत से लौटकर कौम पर आ गिरेगा और देश को उसका गहरा मूल्य 
चुकाना पड़ जायगा। वैसे आजादी में गुनाह करने की छूट भी शामिल है, किन्तु 
उसके साथ अपना अपनाया हुआ कड़ा संयम न रहा तो वह सरलतापूर्वक शाप 
बन सकती है। सर्वताघारण की ओर से किया जानेवाला यह स्वागत-सत्कार 
लोगों को गलत तालीम देगा और उस आजादी को हानि पहुंचानेवाली तैयारी 
सिद्ध होगी, जो हममें से कइयों की उम्मीद से कही पहले आ रही है। 
-- अंग्रेजी । मसूरी, ३२३११५११९४६॥ ह० ज०१॥ ह० से०, ९१६।१९४६। ] 


३७. खादी के बार में संवाद 


एक खादी सेवक लिखते है :--- 


एक खादी-भण्डार के संचालक ओर ग्राहकों के बोच हुई हाल की एक बातचीत" 
नीचे देता हूं। कृपया लिखें कि क्‍या इन ग्राहकों को खादी बेची जा सकती 
है? 

सवाल--क्या यह सुत आपने खुद काता है? 

जवाब--नहीं, में १० रुपये की ८ गृण्डी खरीदकर रूपया ट्ं। 

सवाल---दूसरे से पुछा--क्या आप यह सारा सूत कात लेते हैं? 


जवाब---नहीं, इसे सेरी लड़की ने काता है। हम तो बारह आने की एक गुण्डी 
के हिसाब से बेचते हैं। 


गंगोत्री १०३९३ 


सवाल--तीसरे से कहा : यदि आपके पास सृत नहीं है, तो आपको खादी 
नहों मिलेगी। 

जवाब--फकोई परवाह नहीं । जबतक मुझे सूत नहीं मिलता, में अप्रभाणित 
खादी हो पहनूंगा। 

सवाल--चौथे से पुछा गया : आप खादी क्यो खरीदते हैं ? 

जवाब---क्योंकि वह आसानी से मिल जाती है। 

सवाल--पांचवें से बत्त हुई : आपतो खादीधारी नहीं, फिर इस खादी का 
क्या होगा ? 

जवाब---आजकल कुछ खादी पहनना भी फंशन मे शरीक है। 

सवाल---छठे से फहा: आप तो कातते ही नहीं, फिर यह सूत कहा 
से? 

जवाब--मेरे एक दोस्त हमेशा सूत्र देते रहते हैं। 

सवाल--सातवें से पुछा : आप हमेशा रेशमी या ऊनी खादी हो क्यों पहनते 
हैं? 

जवाब--क्योकि इसके लिए सृत नहीं देना पडता। 

आठवें ने बहुत सी खादी खरीदी। उनसे पुछा गया : इतनी सारी खादी 
खरीदकर क्या करंगे ? 

जवाब--इकट्ठा करके रकखूंगा। दो-तीन साल चलेगी। फिर मिले या 
न मिले। 

ये सव सवाल-जवाब बहुत सूचक हैं। अगर खादी की नई नीति राही है 
और सब ग्राहक इस प्रकार के हैं, तो वे खादी को काग्रेस के विधान में निवगरू 
देने की आवश्यकता सिद्ध करते हैं। याद रहे कि इस सवाल-जवाब में सादी के 
आठ ग्राहक आ जाते हैं। इनमे से एक के लिए भी चर्सान्मघ के सादी-भण्टार 
की आवश्यकता सिद्ध नही होती। चर्सा-सघ की हस्ती ही गरीबो के लिए हैं। 
जो खादी पहनते हैं, वे या तो गरीबो के लिए पहनते हैं या म्वराज्य के लिए । 
इन आठ महाशयों को न स्वराज्य की पडी है, न गरीबो वी। सादी गो जट़ 
में जो कल्पना रबखी गई है, यदि उसे सावित करके दियाना है, तो चर्गासपयारएे 
को अपनी नीति पर इस हद तक कायम रहना पड़ेगा कि वे खादी बेचने फे भण्यारो 
को बन्द करने से भी न डरें। जो गलती हमने की है, उसके स्टिए सब सरतने को 
तैयारी हममे होनी चाहिए! इन सवान-जवाबों बा एक साद या भी है कि गयदी- 
भण्डारो के सचालक जाग्रत रहे। वे सादी-शार्प्त का भरीम॑ति पदन परें और 
सब ग्राहको को विनय और घीरज से सादी का रटस्य समझा दें। इससे जो थोड़ा 


१०४० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


समय जायगा, उसकी परवाह न करें। अगर हमें खादी की शक्ति में विश्वास है 
तो मे कोई शक नही कि हमारे दृढ़ रहने से सव लोग उसे समझ जायगे। अगर 
हममें ही विश्वास नहीं है, तो हमारा दावा अपने-आप खंतम हो जायगा | 

मैंने यह मान लिया है कि संवाद जैसा हुआ है, वसा ही खादी सेवक ने 
दिया है। 
“- हिन्दी । मसूरी। १। ६। १९४६ । ह० से०, ९॥ ६। १९४६ | 


३८. सही हैँ लेकिन नया नहीं 


लखनऊ के मौलवी हमीदुल्ला अफसर साहव मुझसे मसूरी में मिले और 
अपने दो परे भुझे दे गये। दोनों का मतरूब एक ही है कि मदरसों में हाई स्कूछ 
तक सब लड़कों-लड़कियों के लिए हिन्दी और उर्दू बोलियां और लिपियां अनिवार्य 
हों। मझे तो यह बात वहत पसन्द है। मेरा निजी यत्न तो हमेशा से यही रहा 
है। एक जमाना था, जव मौलाना हसरत मोहानी और वावू पुरुषोत्तमदास टण्डन 
इसकी कोशिश कर रहे थे, छेकिन हम कामयाव नही हुए। फिर भी मैंने न तो अपना 
विद्वास छोड़ा और न यत्त ही छोड़ा। नतीजा यह हुआ कि हिन्दुस्तानी-प्रचार 
सभा वनी। इसलिए मौलवी साहव जो दरखास्त करते हैं, वह मेरे छिए 
नई नहीं। अगर यू० पी० की सरकार सवकी राय से हिन्दी और उर्द त्रोली को 
हाईस्कूल तक अनिवार्य कर सके, तो वह उसका एक वड़ा काम होगा। मैं तो 
कहूंगा कि जिस सूबे की जवान हिन्दी या उर्दू है, वहां दोनों वोलियां छाजिमी हों। 
मुझे इसमें कोई छणक नहीं कि अगर ऐसा कदम उठाया गया, तो दोनों बोलियों 
मिलन से हिन्तुस्तानी कुदरती तौर पर चल निकलेगी और हिन्दी उर्द का झगड़ा 
हमेशा के लिए वन्द हो जायगा। दूसरा फायदा यह होगा कि हाईस्कूल तेक की 
पढ़ाई हिन्दी-उर्दू में वड़ी आसानी से होगी। 
“- अंग्रेजी । भसूरी, ६६१९४६। ह० से०, १ ६१६१९४६।] 


३९. पत्र : रासेइवरी नेहरू को 
े मसूरी, ७-६-४६ 
चि० जरामेश्वरी ५ 


रलमयी वहिन को मैं वरावर पहचानता हूं। उनको लेने में मुझे कोई आपत्ति 


शंगोन्री 
गोन्ी श्ग्थश् 


'नही है। गाघीवादी कौन है सो तो मैं खुद नही जानता हैं। गावीवाद मेरी दप्टि 
मे निरर्थक शब्द है। शास्त्रकार के पीछे शास्त्रवाद बनता है। में शषास्त्रकार ह 
नही, इसलिए मेरे निमित्त कोई वाद वन नही सकता है, बनेगा तो निभ नही सकता 
है और निर्मेगा तो वह गाघीवाद नही होगा। यह समझने लायक वात है। 
तुम्हारा काम मुझे अच्छा लगता है, स्वच्छ लूगता है। तुमको ही बालिका 
आश्रम बनाना है, उसे चलाओ भर रत्वमयी वहिन सब तरह सन्तोप दे सकेगी 


तो मुझको बहुत अच्छा लगेगा। 
वापु के आश्ीरवदि 


-- हिन्दी। मसूरी, ७।६१९४६। पत्न की फोटो-नकल (जी० एन० ८०१०) से ।] 


४०. अनजातना या अज्ञात 


कुछ पण्डित उसे अनजाना कहते हैं, कुछ कहते हैं, जाना नहीं जा सकता। 
दूसरे उसे नेति-मेति (यह नहीं, यह नहीं) कहते हैँ। इस वक्‍त हमारे मतलब 
के लिए अनजाना काफी है। 

कल (६ जून) जब प्रार्थना मे मैंने लोगो से दो शब्द कहे, तो बस यही कह 
सका कि जितनी शक्ति हमे वह अज्ञात दे सकता है, और जहा तक वह रास्ता 
दिखा सकता है, उसके लिए हम उससे प्रार्थना करें, और उसी पर भरोसा रकसें। 
हिन्दुस्तान के सामने आज एक चडा नाटक खेला जा रहा है। उसमे हरएक पार्टी 
के रास्ते मे बडी मुश्किले हैं। उन्हें इसी 'अनजाने' पर भरोसा रसना चाहिए। 
वह इनसान की अक्ल को चक्कर मे डाल सकता है और उसकी नाचीज तजवीजों 
क्यो एक पर में उलट-पुलट कर सकता है। ब्रिटिश पार्टी एस अनजाने ईश्यर 
पर विद्वास सखने का दावा करती है। मस्लिमि लीग का भी यरी बहना टै। 
वह बडे जोश से अल्ला-हो-अकवर के नारे छगाती है। याग्रेंस के पास इस विरुम 
का कोई एक नारा नही हो सकता। पर अगर बट सारे हिखुस्तान थी सुमारस्या 
बनना चाही है, तो वह ईश्वर पर विश्वास रापनेसादि करोटों यी भी नुमाइस्स 
है, चाहे वे सुदा के घर के उसी भी द्विस्ते के रहमेयाई हो? 

मैं टमेशा थायावादी रहा ए। फि्ए भी यर विएं सना ही पत्र ले 
नही कह साधा मि वसन्तेकस राजनीयिए शादी में या बी गागीरए है 
इसलिए में यही बह सवता हू कि झगर सब धादियों तो पूरौनयरी छोर हर, 


६६ 
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कोशिश के होते हुए भी ऐसी चीज हो गई जो असुरक्षित है, तो मैं उनसे कहूँगा 
कि वे भी मेरे साथ मिलकर कहें कि जो हुआ, सो अच्छा हुआ। इस असुरक्षित 
चीज में हमारी हिफ़ाजत थी। अगर हम सब ईव्वर के बच्चे है, और है, चाहे 
हम मानें या न मानें, तो हमारा फ़र्ज हो जाता है कि जो कुछ भी हो, उससे 
घवराहट में न पड़ें। और उत्साह और आत्म-विश्वास से अगले कदम की तैयारी 
करें, चाहे वह कदम कुछ भी हो। शर्तें सिफे यह है कि हरएक पार्टी ईमानदारी 
के साथ सारे हिन्दुस्तान की भलाई की पूरी कोशिश करे, क्‍योंकि हमारी वाज़ीः 
वही है, दूसरी नही। 

““ मसूरी, १०६११९४६। ह० ज०। ह० से०, १६।६।१९४६। ] 


४ आठ 5: 
मंजूषा 


उत्तरप्रदेश-सम्बन्धी प्रश्नों एवं घटनाओं पर ग्रांधीजी की 
विधिध रचनाएं 


१. शिक्षण-पद्धति 


हम लोगो में अपनी हर चीज का मुकाबला पदिचमी सम्यता के साथ करने 
का रिवाज हो गया है। हम कहते हैं कि हमारी पूर्वी सभ्यता परिचमी सम्यता 
से काफी अच्छी है। परन्तु हमारा आचरण इससे उलठा है। इसलिए भारतीय 
विद्यार्थियों की शिक्षण-पद्धति शुद्ध नही रही, सकर हो गई है। हमारे विद्यालयों 
में से हम अपने प्राचीन ऋषि-मुनियों के वारिस उत्पन्न नही कर पाते। यह बड़े 
दुख की बात है। इस वात पर मैं बहुत समय से मनन करता आ रहा हू। परिणाम- 
स्वरूप जो विचार मुझे सूझे हैं उनको मैं वाचक-वृन्द के सम्मुख रखता हूँ। 

देश का आधार जिस धन्वे पर हो उस धन्धे का सामान्य ज्ञान सब विद्यार्थियों 
को देना चाहिए। इस सिद्धान्त को कोई अस्वीकार नही करेगा। इस सिद्धान्त 
के अनुसार हमारे सब विद्यारथियो को खेती का और बुनने का काम सिखाना 
चाहिए। क्योकि भारतवर्प के प्राय. ६५ सैकडा मनुप्य खेती के काम में रक्रे हुए 
है। पहले इनमे से ६० फीसदी बुनने का काम भी करते थे। 

जवतक शिक्षित वर्ग इन दो बातो पर ध्यान नही देगा त्बतक हम अपने 
करोड़ो किसानो और लाखो जुलाहो के दुःख को बिल्कुल नहीं समझ सकते। और 
न इन दोनो के धन्धो मे ही कुछ सुधार हो सकता है। 

यदि हमारा शरीर तन्‍्दुरुस्त न होगा तो हम कुछ काम नहीं कर माते। 
इसलिए लडको को बचपन से आरोग्य-शास्त्र की शिक्षा देना आवध्यक है। 

घमं के ऊपर सब कुछ निर्मर है। और सस्क्ृत जाने बिना धर्म-शास्त्रों का टीफ 
ज्ञान मिलना अशक्य है, इसलिए सस्कृत का जानना भी प्रत्येक हिन्दू लड़के गा 
कर्तव्य है। किन्तु हर कही गुरुकुल का प्रवन्ध, मेरे विचार से, घटा मद्धित है 
इसलिए सामान्य शिक्षण को सामान्य ज्ञान देकर समाप्त गरना चाहिए। झिस 
विद्यार्थी मे असाधारण धरवित हो उसके लिए चादे विशेष प्रवस्ध न्र रिया जाय। 

इतिहास व भूगोल पढाने फी सरकारी पति बदाटी जानी चाहिए। शीराग 
और भूगोल मे प्राय” देश के बारे मे ह्वी शान दिया जाना भाहिए। मेग अ_नुभा 
ऐसा है फि बहुत छडको को सिटिटगैसिस तो मारम झायाे है, छेतिय मे शारिष या 
या सोरठ प्रान्त के बारे मे कुछ नहीं जातो। ४ िस में विशाधियें नो संदुजा- 
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राज्य का ज्ञान पर्याप्त रहता है और हमारे अपने शिवाजी को वे एक लुटरा 
समझते है। मै 
#>बब में भी यही हाल है, लड़कों को बड़े-बड़े हिसाव बडे 
है, पर वे सामान्य व्यवहार-गणित नहीं जानते। देशी तालिका कीज 
उन्हे पूरी-पूरी नहीं होती। 
हे शिक्षण अलग-अलग प्रान्‍्तों में वही की अपनी भाषा में होना चाहिए। और 
तद्परान्त भारतवर्ष की दो-तीन और भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। कि 
है अंग्रेजी का ज्ञान केवल थोड़े से लड़कों को विदेशी भाषा के तौर से दया जा से 
मुझे विश्वास है कि जबतक हमारे मन से अंग्रेजी पढ़ते का मोह दूर नहीं होगा क 
तक हम लोगों में सच्चे स्व॒राज्य की भावना नहीं आ सकती। ऊुँडे सित्र से 
कहते हैं कि साधारण कामों में जैसे कि रेलगाड़ी की मुसाफिरी में अथवा कं 
पढ़ने का अवसर आ जाने पर अंग्रेजी जाने बिना हमें बड़ी परेशानी उठानी प- 
है। पर ऐसी स्थिति के उत्तरदाता हम स्वयं हैं। यदि हमारी मन्दता के अ्भावें 
मे हम अपना धर्म भूल जायेंगे तो यह पराधीन दशा और भी निक्ृषष्ट हो जायगी । 
परिणाम यह होगा कि हमारे करोड़ों भाई, जो कदापि अंग्रेजी वहीं सीख सर्केत॑, 
गुलाम बने रह जायँगे। अंग्रेजी पढ़े हुए और उनके बीच में एक खाईं उपस्थित 
हो जायगी। 


प्रचलित शिक्षण का हमारे घरों पर कुछ असर नही होता गोकि नियम ये 
है कि विद्यार्थी-जीवन का प्रभाव सारे देश पर पड़ना चाहिए। थोड़े से इत्र 
की सुगन्च जैसे सत्र जगह फैल जाती है, वैसे विद्यार्थी-जीवन होना चाहिए। मेरे 
खयाल से स्वराज्य की कुंजी सरकार के हाथ में उतनी नही है जितनी कि हमारी 
थिक्षा-प्रणाली पर है। 


“- हिन्दी सद्ध् प्रचारक, गुरुकुल अंक । २४।३।१९१७॥ सं० गां० वाँ० खण्ड 
१३, पृू० २६०-६१ ४] 


२- पोज्ञाक के बारे सें पायनियर' (इलाहाबाद) को उत्त र 


मोतीहारी 
जून ३०, १5१७ 


में सम्पारन मे जो धोड़ा-बहुत काम कर रहा हुँ उसकी आपने और श्री इविन 
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ने आलोचना की और मैं अब तक इस आलोचना का उत्तर देने का छोभ सवरण 
करता रहा ह। आपकी हर वात का उत्तर तो मैं इस पत्र मे भी नही दृगा। किन्तु 
शी इविन ने एक वात विना सही जानकारी पाने का कप्ट उठाये वही है, मैं उसका 
उत्तर अवश्य दूगा। उन्होंने मेरे कपडे पहनने के तरीके के बारे मे जो कुछ कहा है 
मेरा अभिष्राय उसी से है। 
पाइचात्य सम्यत्ता की छोटी-छोटी सुख-सुविधाओ से परिचित न होने के कारण 
मैंने अपनी राष्ट्रीय पोशाक का आदर करना सीखा है। और श्री इंविन को यह 
जानने मे दिलचस्पी हो सकती है कि मैं चम्पारत मे जो पोशाक पहनता हू उसे 
भारत मे सदा पहनता रहता हूँ। केवल कुछ दिनो के लिए अपने अन्य देशवासियों 
की भाति मैं भी अदाछतो मे और काठियावाड से वाहर अन्यत्र अर्द्ध-यूरोपीय 
पोशाक पहनने की कमजोरी का सहज शिकार हो गया था। मैं अब से २१ वर्ष 
पूर्व काठियावाड की अदालतों में विल्कुल इसी पोशाक को पहनकर जाता था 
जिसे मैं चम्पारन मे पहनता हू। 
मैंने एक परिवरतंत किया है और वह यह है कि बुनाई ओर खेती का धन्धा 
अपनाने एव स्वदेशी का त्रत लेने पर मेरे कपडे अब विल्कुछ हाथ से कते और बुने 
होते हैं और उन्हे या तो मैं स्वय तैयार करता हू या मेरे साथी कार्यकर्ता तैयार करते 
हैं। श्री इविन के पत्र की घ्वति यह है कि मैं काइतकारों पर असर डालने के लिए 
उनके सम्मुख ऐसी पोशाक पहनकर जाता हु और इसका उपयोग मैं अस्थायी 
तथा विशेष रूप से चम्पारन में ही करता हू। तथ्य यह है, मैं राष्ट्रीय पोशाक 
इसलिए पहनता हू कि मैं समझता हू कि यह एक भारतीय के लिए अत्यन्त स्वाभाविक 
और शोभनीय पोशाक है। मेरा विश्वास है कि यूरोपीय पोशाक की नकद फरना 
हमारे पतन, अपमान और दुर्वछता का चिह्न है और हम अपनी राप्ट्रीय गाए, 
जो भारत की जलवायु के लिए उपयुक्त है, जिसगी सादगी, क्या और सस्तेपन 
में पृथिवी भर की कोई पोशाक मुकाबला नहीं कर सबली एव जो स्वास्थ्य छीर 
सफाई की दृष्टि से निर्दोष है, बे छोड़कर राष्ट्रीय पाप कर रहे है। पदि अफ्रैस्स के 
झूठा छमण्ड और गौरव के शूठे भाव न होने तो यहा झूनेयादे अग्रेज गा 
पोशाक को बहुत पहले ही पहनने राग जाते। में यटा प्रसयवय यह भी या हे 
में चअम्पारन में एघर-उधघर नगे सिर सही थाता। झेते तो में णमित पारप्म मे 
नहीं पहनता, किस्तु मैं यह थी देखता हे कि मंयासम्भभ उसों ने पपया आधा 
स्वाभाविक और स्पास्थ्य के रिंग! छानप्रर है। 
श्री एचिन और आपरे पराठों गो यह बतागाोो हरा झुमें सेर ऐश है 


्ः इ-नलर खटचभाओ 
भूत्तपूर्व हि माननीय हि 2 66:56 ह झंडी आऑ्डरशिय शत गयं 87577 55 
परिषद्‌ के भूतपूर्व माननीय सरस्थ मेरे आइगातम ५ 
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कक 


अव भी असंस्कृत ही हैं। वह अपने प्रान्त की टोपी पहनते है और कभी नंगे पैर नहीं 
चलते और जिस घर में हम रहते है उसमें भी खड़ाऊँ पहनकर भयंकर खटखट 
की आवाज करते रहते है। मेरे साथ उनका गहरा सम्पर्क है, फिर भी (बाहर) 
उन्हें अपनी अद्ध-अंग्रेजी पोशाक को त्यागने का साहस नहीं होता; जहाँ भी वह 
अधिकारियों से मिलने जाते है, अपने पैरों को दुटंगे परिधान (पतलून) में डालते 
है और यह मानते हुए कि अपने पैर संकुचनशील जूतों में कसने से बहुत कप्ट होता 
है, वैसे जूते पहनते हैं। मै उन्हें यह विश्वास नहीं दिला पाता कि यदि वह अधिक 
पवनेवाली और कम कीमत की बोती पहनेगे, तो न उनके मुवक्किल उन्हें छोड़ 
जायगे और न अदालतें ही उन्हे सजा देंगी। मै आपसे और श्री इविन से भी 
कहता हूं कि उन कहानियों पर विश्वास न करें जिन्हें वह और आप मेरे मित्रों 
के बारे मे सुना करते है, वल्कि शिक्षित भारतीयों को अपने उन आचारो, आदतों 
और रिवाजों को, जो बरे या हानिकर सिद्ध नही हुए है, छोड़ने के विरुद्ध किये 
जानेवाले पवित्र संघर्ष में मेरा साथ दें। अन्त में मै आपको और श्री इविन को 
चेतावनी देने का साहस करता हूं कि यदि आप इसी तरह असिछ तथ्यों के आध्यर 
पर आलोचना करते रहेंगे तो आप दोनों चम्पारन में मेरी उपस्थिति को जिस 
उद्देश्य के लिए खतरा समझते है, उस उद्देश्य को ही हानि पहुंचायेगे। कृपया मेरी 
यह वात बिल्कुल माने कि मै अपने देशवासियों के प्रति जिस तरह बरतता हूं, अगर 
अपने उन सैकड़ों अंग्रेज मित्रो और सहयोगियों के प्रति, जिनमें से सभी मेरी तरह 


सनकी नही है उससे भिन्न व्यवहार करूँ तो मै अपने आपको उनके सोहाद॑ और 
विश्वास का पात्र नही मानूगा। 


- मँंग्रेजी। मोतीहारी, ३०१६।१९१७। पायनियर” ५५७१९१७।] 


३. पंजाब की चिट्ठी सें झाँकता संयुक्तप्रान्त 


लाहौर, 

साघ सुदी रे 
का सुदी ६ (२७ जनवरी, १६२०) 
दिल्‍ली से मुझे प्रयाग तो जाना ही था। वहां पण्डित मोतीलालू नेहरू से मिलकर 
कानपुर जाने के छिए जोर डाछा गया। कानपुर 
वहां सुझे मात्र कुछ घण्टे ही रुकना होगा। स्वदेशी 


निराज नहीं कर सका। क 


संजूषा क्र 


प्रयाग से दिल्ली जाते हुए कानपुर रास्ते मे ही पडता है और वह मेल गाडी 
से केवल चार घण्टे का रास्ता है। कानपुर वम्बई की तरह ही व्यापार का और 
कपडा-मिलो का केन्द्र है। वहा की जलवायु भी वहुत अच्छी है। इस नगर 
मे स्वदेशी-भण्डार खोलने का यह पहला ही प्रयत्त है और उसमे मख्य हाथ हसरत 
मोहानी साहब का है। इस भण्डार के उद्घाटन के समय हजारो आदमी एकदञ्र 
हुए थे; उनके उत्साह की सीमा नही थी। 


एक दु खद घटना 


मेरे यहा पहुचने के पहले ही अली भाई पहुच चुके थे। उनके सम्मान से एक 
बहुत बडा जुलूस निकाछा गया था। उनकी गाडी का घोड, भडका और लाते 
मारने छगगा। भीड बहुत ज्यादा थी। गाडी के पास ही अब्दुलहफीज नाम का 
एक हृष्ट-पुष्ट युवक खडा हुआ था। पिछले ऊुछ दिनो से वह सार्वजनिक सेवा का 
काम करने लगा था। घोडे की छात से उसकी छाती पर चोट लगी और वह गिर 
पडा। जिसके मरने की कभी कल्पता ही नहीं की जा सकती थी ऐसा वह युवक 
क्षण-मात्र मे चल बसा। अलीभाई तुरन्त गाडी से उत्तरे। उन्होंने एक खाट 
मगवाई। उसके ऊपर युवक का शव रबखा गया। और दोनो भाइयो ने उसमे 
अपना कन्धा दिया। कुछ दूर तक वे स्वयं उसकी इस शवसयात्रा में गये। वाद में 
कन्धा बदलने पर अपने काम पर गये। जो जुलूस खुधी का था वह इस घटना के 
बाद शोक का हो गया और शव के साथ गया। सारा दिन शोक की इस छाया 
से मलिन हो गया। 

इस घटना को घटित हुए चार घण्टे हुए होंगे कि इतने में मै पहुँचा । मुझे यह 
दु खद सवाद स्टेशन पर ही मिल गया था। मैने माग की कि मेरे लिए आयोजित 
जुलूस स्थगित कर दिया जाय, मुझे सीधे भण्डार के जाया जाय, और उद्पादन 
की त्रिया पूरी कराने के वाद वहा ले जाया जाय जहा अछुल हफीज का शय है। 
नगर के नेताओ ने मेरा अनुरोध स्वीकार किया। भण्डार का उद्घाटन करने के बाद 
हम कुछ लोग भाई अब्दुल हफीज़ का शव देसने के लिए जा पटने। दृश्य अत्यता 
हृदय-द्रावक था। उसकी हृप्ट-पुप्ट देह भर सुन्दर चेहरा इसका मुंश गहन 
दु स हुआ। आसपास छड़े हुए मुसलमान सासयों की हिस्सा से थेय ब्ैंये धारण 
किया। वहा मैंने कोर् रोना-घोना नटी देशा। माना पार निदठा में मोदे 
किसी भाई के आस-पास बातचीत हो रही ह, इस क्रातर ५ हघ विनयाणशा 
बातचीत कर रहे थे भीर मु्ते सुना रहे थे गि युयत थी दूत्यू केसे एुए। शा दृष्य 
मैं बहुत प्रभावित हुआ। ऐसे अवसर वर हिएडो में शित्ता रोना पोन्य 7 
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है इस वात की याद आई। मत में विचार आया कितना अच्छा होता कि यदि 
हम इस पाप से वचते | यदि हम मृत्यु का डर छोड़ दें तो अनेक अच्छे कार्य हो सकते 
है। जिस धर्म के अनुयायियो में मृत्यु का भय कम-से-कम होना चाहिए उन्ही में 
वह सवसे ज्यादा है। यह विचार कई बार मेरे मन में आया है और उससे बड़ी 
लज्जा का अनुभव हुआ है। आत्मा अमर है, देह क्षणभंगर है, कोई ऐसा कार्य 
नहीं जिसका परिणाम न होता हो---वचपन से यह सब हम सीखते है। तो फिर 
मृत्यु का भय क्‍यों होना चाहिए ? अब्दुल हफीज का एक मात्र पुत्र मेरे पास खड़ा 
हुआ था; वह भी निर्भयतापूर्वक वात कर रहा था। भगवान अब्दुल हफीज 
की आत्मा को शान्ति प्रदान करे। 
मेरठ 
शाम की गाड़ी से मैंते कानपुर छोड़ा। दूसरे दिन सुबह यानी तारीख २२ 
को सुवह मैं मेरठ पहुंचा। जी० आई० पी० छाइन से लाहौर जाते हुए मेरठ रास्ते 
मे पड़ता हं। मैने वहां कुछ घण्टे विताने का वचन दिया था। मेरठ-वासियों ने 
वड़ी तैयारी कर रक्खी थी। हिन्दू-मसलूमानों के वीच वहां भेरे प्रति प्रेम-प्रद्शन 
टोड़-सी चल रही थी। अली भाई वहां कुछ ही दिन पहले गये थे। उन्हे एक 
हिन्दू सज्जन के घर ठहराया गया था। मझे मेरठ के प्रसिद्ध मुसछमान वैरिस्टर 
इस्माइल खरा के घर ठहराया गया। स्वागत-समारोंह में ७५० स्वयंसेवक 
उपस्थित थे जिसमें कई प्रतिप्ठित परिवारों के लोग थे। घोड़ों पर सवार स्वयं- 
सवका का दल भी था। तीन मील रास्ते पर झण्डों से सजाये हुए खम्भे छूगा कर 
रस्सी वाँची गई थी। जुलूस रघ्सियों के भीतर-भीतर चल रहा था और वाहर 
तक-समुदाय था। जुलूस में वाजे, ऊंटगाड़ियां, घड़सवार, फँन्सी ड्ेसवाले आदि 
_ मरा जनुमानत है कि वह एक मील रूम्वा तो रहा होगा। आसपास के गांवों 
से हजारों छोग आये थे किन्तु व्यवस्था वहत सुन्दर थी। मुझे नगरपालिका, 
खिल्ाफत कमेटी, साधारण जनसमाज हिन्दू स्त्रियों और मुसलूमान-स्त्रियों की 
जार से मानपत्र दिये गये। स्त्रियों की एक अछूग सभा आयोजित की गईं थी। 
उनका हप और उत्साह छछका पड़ रहा था। रूगभग हजार स्त्रियां आई होंगी । 
+ ता वहुत्त असमंजस में पड़ गया। यह सारा प्रेम यदि मैं स्वीकार करूँ तो उसे 
पचाऊगा केसे ? मैंने तो सब वहीं कृप्णापंण कर दिया। 
खिलाफत “ते के सम्बन्ध मे मेरी स्पप्टवादिता मुसलमान भाइयो का बहुत प्रिय 
लगी है। जवतक उनकी बात को न्याय का आधार प्राप्त है और वे किसी प्रकार 
का हिंसा किये बिना छड्ते रहते हैं तवतक मैं उनके लिए अपने प्राण अपित कहंगा, 


शा १ग्प१ 


मेरे ये वाक्य उनको पसन्द आये हैं। मेरे इस कथन से वे शक्ति और प्रेरणा ग्रहण 
कर सके हैं। हिन्दू और मुसलूमान दोनो को सत्य के आग्रह की बात, किर चाहे 
वे उसका पालन करें या न करें, पसन्द आई है। और इसलिए वे मेरे ऊपर भ्रेम की 
वर्षा कर रहे हैं। सत्य का मेरा आग्रह जिस समय उनके खिलाफ होगा, तब वे 
मेरा तिरस्कार भी करेंगे। जो प्रेम करता है उसे तिरस्कार करने का अधिकार 
है ही। 


मुजफ्फरनगर 


मेरठ से मुझे रातोरात मोटर मे मुजफ्फरनगर ले जाया गया। यहा हिन्दू- 
मुसलमानो के वीच कुछ मनोमालिन्य हो गया था। मुझे वहा उसे मिटाने के लिए 
ही ले जाया गया था। मोटर रात को & बजे पहुँची । छोग उत्साह से पायछ हो 
गये थे। कोई किसी वी बात सुन ही नही रहा था। घुडसवार तो यहा भी थे 
किन्तु मेरठ-जैसी सुव्यवस्था नही थी। लोगो ने मोटर को घेर छिया। छोगो 
ने मुझे उसमे से बडी मुश्किल से निकालकर घोडागाडी मे बिठाया। लोगो का 
हर्पनाद सहन करने की शक्ति मुझमे विल्कुल नही रह गई थी) सच तो यह है कि 
मैंने अपने कानो में रूई के फाहे ट्स रक्खे थे । एक भाई के पाँव में चोट छगी। मुझे 
अब्दुल हफीज की याद आई। जिस भाई को चोट आ गई थी उसे मैंने गाडी में 
'विठा लिया। कोगो से दूर होने की आर्थता की। कौन किसकी सुनता ? तब 
मैंने अपना शस्त्र बाहर निकाला। मैंने कहा कि यदि लोग दूर नही होंगे और गाडी 
चलाई जायगी तो मैं नीचे कूद पढ.गा। में यह नहीं सह सकता कि किसी को 
भी चोट लगे। मेरे इस चमत्कारपूर्ण शस्त्र का विजली-जैसा प्रभाव हुआ। स्थेग घान्त 
हो गये, घवडाये और हट गये । मैंने तुरन्त गाडी चलाने को कहा । अब तो नियत्पण 
भेरे हाथ मे आ गया था। इसमे काफी समय गया। रास्ते में छोगो ने दीपावली कर 
रफ्खी थी। उसमे से निकलते-निकलते समय बीत गया। अभी सभा होनी बाफी 
थी। मेरी गाडी का समय हो गया था। दूसरे दिन सुबह हो छाट्ोर पहेसता हो 
था। छेकिन लोग समस गये थे कि अब किसी प्रकार का घोर्गुए फरना यथा मेरे 
आसपास भीड करना ठीक नही होगा। रात गो १६ बजे मए्यप पते) घटा सना 
में अपने आप अदभत व्यवस्था हो गई थी। चार हजार मा उससे भा जया 
लोग रहे होंगे। मेरा गर्ग फुछ बैठ गया था। फिल्तु लगा न ऐसा गाना रग मे 
फि सब लोग हर तक मेरी आवाज सुन सो । अपने भा में मैने शाप हि यदि एस 
छाखो छोगो में काम फरना चारते हैं तो हमे राबस्पा पा भाउगा घार्षण। 


फिर स्थानिक झगरहे यी चर्चा झरने हुए उन्हे एड दूसरे पी शा सटा हचच कई 
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झगड़ा शान्‍्त करने की सलाह दी। और फिर लोगों से विदा ली। इस तरह भाग- 
दौड़ करते हुए इन दोनों शहरों के दर्शन करके तारीख २३ की सुवह में छाहौर 
पहुँच गया। 


-- ग्‌ ऊराती। लाहौर, २७१।१९२०। न० जी०, १।२।१९२० ।] 


४. काशी-यात्रा 


समिति की रिपोर्ट' को पूरा करने का समय भी आ गया था। अतः यह श्रइन 
उठा कि इस रिपोर्ट को पढने के लिए सव सदस्य किस स्थान पर एकत्र हों। 
पं० मोतीलालू नेहरू, श्री चित्तरंजन दास और पं० मालवीयजी के लिए काशी 
उपयुक्त स्थान था इसलिए यह निईचय किया गया कि सब लोग काशी जाय॑। 
श्री जयकर लाहौर आ चुके थे, वह श्री सन्‍्तानम्‌ और डा० परसराम तथा लाला 
हरकिशन लाल १५ तारीख को लाहौर से काशी के लिए रवाना हो गये। रास्ते 
में छाछा गिरवारीलाल उन्हें अमृतसर स्टेशन पर मिलते । मेरी सार-संभाल के लिए 
डा० जीवराव भेहता' भी हमारे साथ हो लिये थे। हम १६ तारीख को काजणीजी 
पहुंच गये। स्टेशन पर महामना पं० मालवीय जी तथा हमारे धर्मपरायण और 
विद्वान भाई आनन्दशंकर ध्रुव के दर्शन करके मै कृतार्थ हो गया। 
रिपोर्ट लिखने का कार्यभार मुझे सौपा गया था। उसे मैं लाहौर में पूरा 
न कर सका था। इसलिए मैं तो सारा समय उसे पूरा करने में व्यतीत करता था 
ओर दूसरे सदस्य उसे पढ़ने में । उन्होने मेरी रक्षा की। भेरे प्रति अनन्य प्रेमभाव 
प्रकट करके मुझे उबार लिया। मेरे मन में इसकी स्मृति सदेव वनी रहेगी: 
मालवीयजी के प्रेम का वर्णन तो किया ही नही जा सकता; उन्होंने मेरी पूरी तरह 
से चौकीदारी की। हमारे सम्बन्ध ऐसे हैं कि हम एक पल भी सेवा-घर्म की बात 
किये विना नही रह सकते थे, किन्तु हमने बातचीत न करके संयम का पारून किया । 
आनन्दशंकर जी के साथ खूब सारी बातें करने, उनसे काशी जी के अनुभव सुनते 
१. पंजाब के अन्यायों की जाँच के लिए बनी कांग्रेस जांच-समिति से अभिप्राय 


है। 


लून्दन । 
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३- भरसिद्ध विक्षा-शास्त्री; उस समय सह-उपकुलपति, बनारस हिन्दू विद्वविद्यालय ।' 


संजूषा व 


का मन तो होता था लेकिन उसे पूरा रोकना पडता था। इस तरह पवित्र तथा 
प्रेममय वातावरण में रिपोर्ट का काम पूरा हुआ। रिपोर्ट मार्च के प्रारम्भ सें 
अकाशित होगी, ऐसी आशा की जा सकती है। 


अरुणोदय 


हमारे रहने का प्रवन्‍्ध॒ पण्डितजी के साथ ही गगा-तट पर किया गया था। 
अरुणोदय और सूर्योदय का दुश्य सव स्थानों पर भव्य होता है, किन्तु गगाजी के 
त्तट पर तो वह मुझे नितान्त अद्भुत जान पडा। आकाद्ष मे जैसे-जैसे प्रकाश बढता 
जाता वैसे-बैसे गगा के पानी पर स्वणिम प्रकाश विखरता जाता है और अन्त मे 
जब सू॑ पूर्णत" दृष्टियोचर होता,उस समय ऐसा प्रतीत होता मानो पानी में एक 
चृहदाकार स्वर्ण स्तम्भ प्रतिष्ठापित कर दिया गया है। इस दृदय को कितना भी 
देखें, आँखो को तृप्ति ही नही होती थी। भक्त जनो के कण्ठ से गायत्री मन्त्र 
अपने-आप स्फूरित हो उठता था। इस भव्य दृश्य को देखने के बाद सूर्य की उपासना, 
सदियों की महिमा और गायत्री मन्त्र के अर्थ को मैं अधिक अच्छी तरह समझ 
सका। 

इस स्थान पर घूमते हुए मैंने अपने देश और अपने पूर्व-पुरुषों के बारे में गर्व 
का अनुभव किया लेकिन इसके साथ ही मुझे वर्तमान स्थिति का विचार करते हुए 
दु ख भी हुआ। मैंने नदी के किनारे ही लोगो को शौचादि करते हुए देसा। 'जंगल' 
जाना छोड कर अब हम नदी पर आते है। इस पवित्र स्थल पर तो ऐसी स्थिति 
होनी चाहिए कि हम आँख मूद कर नगे पाँव चल-फिर सकें। छेकिन इसके बदले 
हमे बहुत समझ कर चलना पडता है और ऐसी जगह से गगा-जल पीते हुए भी 
घिन आती है। इस गन्‍्दगी के बारे मे मैं सोच ही रहा था कि मुझे काशी के विदव- 
नाथ मन्दिर की याद आ गई। मन्दिर के पास ही सकरी गली, यहा थी गन्दी, 
वहा देखे हुए सडे फूछो का ढेर, वहा के पुजारी ब्राह्मणो वी क्ठोरता और मख्निता-- 
इन सबके विचार मात से मैंने एक लम्बी सास छी तथा मु भारतीयों की अगगी 
के कारण की याद आ गई भर तब मुझसे पण्डितनी तथा उनके बार्यों पा संघाए 
आया। काशी विश्वविद्यालय की सफदप्ता से हो भिष्य मे (ईम) उसी 
फीमत आँवेंगे। इस परीक्षा में बया वढ उत्तीर्ण होगे ” उन प्ररायिराय बा, 
उनके त्याग का, भारतवपष का उन्टान जा भव्य सता ग 3 उपाय, 7853 588 रु 2858, 
भ्रुवजी उनके दायें हाथ है, और एस तरह विशरविद्याय वा पराइशार दी डे 
घर्मात्मा पुरुषों फे हाथ में है, एस वियार से मुर्स सासयना मिलो। गा हिछी वि 
यदि विश्वधियाल्य के वियार्थी चामिक शोर विद्वात नियाओं सो मा दर फोर गाय 
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तट की सफाई की अपेक्षा की जा सकती है। विश्वविद्यालय में वह शक्ति हो या 
न हो लेकिन प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य है कि वह हिन्दू धर्म में छाई हुई 
आन्तरिक और वाह्य मलिनता को दूर करने के उपाय खोजे। प्रत्येक भारतीय 
घर बेठे-वै3 आज से ही इस दिद्या में प्रयत्त कर सकता है ; यदि हर कोई अपनी 
स्वच्छता का स्वयं ही पूरा खयाल रक्‍्खे तो काशी विश्वनाथ मन्दिर अपने आप-- 
हम जितना चाहते है उतना--स्वच्छ हो जायगा। 


विश्वविद्यालय कें विद्यार्थी 


पण्डितजी-द्वारा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से दो शब्द कहने की आजा 
पाने पर मैंने काशी से रवाना होने के दिन सवेरे साढ़े सात वजे विद्यार्थियों के सम्मुख 
विद्यार्थी-जीवन-सम्वन्धी अपने विचारों को व्यक्त किया। विद्यार्थी-जीवन 
संन्यास की अवस्था के समान है। इसलिए उसे पवित्र और ब्रह्मचारी का-साः 
होना चाहिए। आज दो सम्यताएं विद्याथियों का ध्यान अपनी ओर आकपित 
करने के लिए परस्पर होड़ कर रही हैं--प्राचीन और अर्वाचीन। प्राचीन सम्यता 
संयम-प्रवाव है। प्राचीन सम्यता हमें वताती है कि मनुप्य ज्ञानपूर्वेंक अपनी 
आवश्यकताओं को जितना कम करता जाता है वह उतना आगे बढ़ता है। आधुनिक 
सम्यता हमें यह सिखाती है कि अपनी आवश्यकताओं को वढ़ाकर मनुप्य प्रगति कर 
सकता है। संगम और स्वच्छन्दता में उतना ही भेद है जितना धर्म और अधर्म में: 
है। संयम में बाह्म प्रवृत्ति को आन्‍न्तरिक प्रवेत्ति की अपेक्षा गौण पद प्रदान किया 
जाता है। (आज) संग्रमशील प्राचीन सम्यता के बदले स्वच्छन्दतामय आधुनिक 
सम्यता को अपनाने का भय उपस्थित हुआ है। इस भय को टूर करने में विद्यार्थी 
वहुत सहायता कर सकते हैं। विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की परीक्षा उनके 
ज्ञान से नही वल्कि उनके धर्माचरण के आधार पर होगी। इस विश्वविद्यालय में 
वर्म की शिक्षा और आचरण को प्रधान पद प्रदान किया जाना चाहिए। इसमें 
विद्याथियों की पूरी मदद होनी चाहिए। पण्डितजी स्वयं धर्म का आचरण: 
करनेवाले व्यक्ति हैं। उन्होंने एक वर्मात्मा पुरुष को अर्थात्‌ आनन्दशंकर भाई 
के विद्व-विद्याल्य में छाकर विद्या््रियों को अनुकूछ अवसर दिया है। इस 


अवसर का छाभम उठाकर विद्यार्थी अपनी विद्या को धर्म से शोभान्वित करें, ऐसी 
मेरी कामना है। 


बस तरह के विचारों को मैं अनेक वार भिन्न-भिन्न रूपों में अनेक स्थानों पर 
स्वत कर चुका हूं। और एक वार फिर शुभ अवसर पर मिलते पर जिन्हें मैंने 
उस दिन काशी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के सामने पेश किया उन्ही का यह 
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सार नवजीवन' के पाठकों के सामने उनके मनन करने के लिए प्रस्तुत कर रहा 
हूँ। मेरा विश्वास है कि हम अपने घर्मं का विचार किये बिना राजनीतिक सुधारो 
का लाभ नही उठा सकते। धर्म की स्थापना इन सुधारो से नही हो सकती वल्कि 
धर्म के द्वारा ही इन सुधारों को दूर किया जा सकेगा। 


काशी में गुजराती 


काशी में गुजराती काफी बडी सख्या में है। इस वात की मुझे आज तक 
खबर न थी। आनन्दशकर भाई ने मुझे उनसे मिलने का अवसर प्रदान किया था। 
पण्डितजी भी उपस्थित थे। गुजराती भाइयों ने उसी अवसर पर पण्डिटजी को 
मानपत्र देने का विवेकपूर्ण कार्य किया। अपनी ओर से उनके भ्रति धन्यवाद 
प्रकट करते हुए मैंने दो शब्द कहे। (मैंने उनसे कहा) ग्रुजरातियों मे जो दोप 
माने जाते हो वे वापस गुजरात में ही भेज देने चाहिए और जो गुण हो उनका ही 
विकास करना चाहिए। ऐसा करके गुजराती, गुजरात और हिन्दुस्तान दोनो की 
ही शोभा वढायेंगे। अपने व्यवहार मे मनुष्य को अनेक घर्मसकटो का सामना 
करना पडता है, उस समय सच्चे मित्र की जरूरत होती है। वैसे मित्र के रुप मे 
(उन्हे) आनन्दशकर भाई मिले हैं। मैंने कामना व्यक्त की कि उनकी उपन्यिति 
का वे पूरा लाभ उठायेंगे। काशी से दिल्ली होते हुए, वहा माननीय श्री नित्रास 
शास्त्री से मुछाकात करने के वाद श्रीमती सरल देवी' को देकर २३ तारीस को 
आश्रम मे पहुँचा हु। 
--गुजराती। न० जी०, २९२१९२०१॥] 
७ अदणोदय और सूर्यदिय फा दृश्य सब स्थानों पर भव्य होता है। एिल्तु 
गगा जी के तट पर तो वह मुझे नितान्त अदूनुत जान पडा 

७ प्रत्येक भारतीय फा यह फर्त्तव्य है कि वह हिन्दू धर्म मे छाई हुई आन्तरिए 

और बाह्य मलिनता फो दूर करने के उपाय खोजे। 

७ विद्यार्यी-जीवन संन्यास को अवस्था फे समान है। 

७ प्राचीन सभ्यता संयम-प्रधान है। 

७ सयम और स्वच्छन्द्ता मे उतना ही भेद है णितना परम और अपम 


में है। 





१, सरलादेवी चौधघरानों। 
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५. पंजाबियों का कत्तंव्य : लीडर' के सन्दर्भ में 


इलाहाबाद का लीडर' श्री वासवर्थ स्मिथ से सम्वन्वित पत्र के छापने के लिए 
बधाई का पात्र है। यह श्री स्मिथ उन्ही अधिकारियों में से एक हैं जिनके खिलाफ 
सैनिक कानून के दौरान लोगों के साथ लगातार दुब्यंबहार करने की सबसे ज्यादा 
शिकायत की गई है। इस पत्र से पता चलता है कि श्री स्मिथ को वरखास्त करने 
के वजाय तखकी दे दी गई है। मालूम होता है, सैनिक कानून घोषित किये जाने 
से कुछ दिनों पहले उनकी तनज्जुली कर दी गई थी। लीडर' के नाम उक्त पत्र 
का लेखक कहता है: 

“अब जिन्हें, जिस द्वितीय श्रेणी के डिप्टी कमिश्नर के पद से तनज्जुल कर 
दिया गया था, फिर उसी पद पर प्रतिष्ठित कर दिया गया है। साथ ही उन्हें 
प्रक्रिया संहिता के खण्ड ३० की रू से प्राप्त होजेवाली सारी सत्ता भी दे दी गई है। 
उनके आने के बाद से अम्बाला छावनी के बेचारे धारतीय नागरिक ज्ञास और 
अत्याचारपुर्ण शासन में रह रहे हैं।'” 

पत्र लेखक जागे कहता है :-- 
'सेंने उपयुक्त दोनों विशेषणों का प्रयोग जान-बूझकर उसी अर्थ में किया 
है जो अर्थ इनसे निकलता है।” 
ु मैं सारी स्थिति को बिल्कुल खोलकर रख देनेवाले इस पत्र के कुछ 
अर उद्धृत कर रहा हूं, जिनसे त्रास और अत्याचार का मतलब स्पष्ट हो 
जायगा। 

“निजी शिकायतों के सम्बन्ध सें वह शिकायत करने वाले व्यक्ति का बयान 
फभी नहीं लेते। जब अदालत उठ जाती है तब पेशकार ऐसा बयान ले लेता है 
ओर फिर दूसरे दिन मजिस्ट्रेट से हस्ताक्षर करवा लेता है। (ऐसी शिकायतों के 
चारे में) जो रिपोर्ट की जाती है, वह चाहे शिकायत करनेवाले के अनकल हो या 
प्रतिकूल, मजिस्ट्रेट उसे कभी नहीं पढ़ता और बिना किसी उचित जांच-प्रक्रिया 

के शिकायत रह करदी जाती है। यह तो है निजो शिकायतों का हाल। अब पुलिस 
चालानों का किस्सा सुनिए। ऐसे मामलों सें अभियुक्सों के वकीलों को पुलिस 
को हिराग्रत में बन्द विचाराधीन व्यक्तियों से मिलने नहीं दिया जाता। उन्हें 
पे ओर के गवाहों से जिरह नहीं करने दो जाती।, , , उनकी जांच उनसे ऐसे 
टन ता शिव के पारा छा ये कया 

पुलिस के गवाहों की जबानी कहलवाया 


जाता हूँ। के में 
हू। बचाव पक्ष के गवाहों को यद्यवि अदालत में बुहाया जाता है, किन्तु 
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बचाव पक्ष के वकील को उनसे पुछताछ नहीं करने दी जाती।, , .अगर अभि- 
युक्त साहस करके अपने जवाब से कुछ कहना भी चाहता है तो उसे फटकार फर 
चुप कर दिया जाता है। छावनी का कोई भी सरफारी कर्मचारी एक पुर्जे पर 
किसी भी नागरिक का नाम लिखकर दूसरे दिन उस्ते अदालत मे हाजिर करने फो 
सजबूर कर सकता है। उसका इतना भर लिख देता ही सम्मन फे वरावर है।. . , 
जिससे इस प्रकार अदालत में हाजिर होने को फहा जाता है वह अगर नहीं होता तो 
उसकी गिरफ्तारी फे लिए फौजदारी वारण्ट जारी कर दिया जाता है ।” 
इस पत्र मे इसी तरह की और भी बहुत सी बाते कही गई हैं जो उद्धृत करने 
लायक है। लेकिन जितना मैंने दे दिया है, उससे लेखक का आशय स्पष्ट हो 
जाता है। अब सैनिक काबून के दौरान हम जरा इन अधिकारी महोदय के कार- 
नामो को देखेंगे। यह अधिकारी वही सज्जन हैं जिन्होंने अपने इजलास में छोगो 
को एक-एक करके नही, वल्कि समूहो में हाजिर करवाकर मुकदमे का नाटक करने 
के बाद उन्हें सजा दी। गवाहो का कहना है कि वह लोगों को इकट्ठा करके उनसे 
झूठी शहदतें देने को कहते थें, औरतो के पर्दे-बुर्के उठवा देते थे, उन्हें “मक्खी, 
कुतिया और गधी” कहकर पुकारते थे और उन पर थूक देते थे। यही थे जिन्होंने 
शेखूपूरा के निरीह वकीलो पर मअवर्णनीय जुल्म किये थे। श्री एण्ड्र,ज इस अधि- 
कारी के विरुद्ध की गई शिकायतो की व्यक्तिश' जाँच करके इस निष्कर्ष पर पहुंचे 
कि श्री स्मिथ से अधिक बुरा वरताव दूसरे किसी अधिकारी ने नहीं किया है। 
इन्होने शेखूपुरा के लोगो को इकट्ठा करके तरह-तरह मे उनका अपमान किया, 
उन्हे 'सुअर लोग' और गन्दी मक्खी' कहा। हण्दर समिति के सामने उन्होंने जो 
गवाही दी उससे प्रकट होता है कि किस तरह उत्होंने सत्य का गा घोड़ा है। 
यह वही अधिकारी है जिनकी, अगर उक्त पत्र-लेसक की बातें सही हो तो, तराफयी 
कर दी गई है। छेकिन सवाल यह है कि वह अभीतक सरकारी मेवा में बने टृए ही 
क्यो हैं और वेगुनाह औरतों और मर्दों को मारने-पीटने, उन्हें क्पमानिन यरने 
के अभियोग में अब तक उन पर मुकदमा क्यों नहीं चणाया गया #। | 
देखता हू लोगो मे यह इच्छा वहुत भ्रवल्ल है कि उनराप्र टायर धर गर मर: 
ओडायर पर महाभियोग छूग्ाया जाय। यह हवा है या नल, प्स धर मे 
लेकिन प्पे पेग्रकूर घणा ६ गा हुल्‍य था श्सग्ल 
गहा विचार नहीं ककूगा। लेकिन मुर्से यह इसकर छझ ७ ध 
डायर पर महाभियोग ऊंगाने वी इस चीरायुवाद में छी घारटा भा सवामय ४। 





० के 5 पेप््ति 5: द्म्य£ 
१. यो० एस० थोनियास श्ास्प्री) हे अप्रैछ, १९२० पो आायानत बस्पा; 
प्रान्तीय फास्पेंस मे सर ओडायर तथा अन्य छोगों पर महाभिरेग रुघाने भोर 


तय 


१०५८ उत्तर प्रदेश में गाँधीजी 
अगर अंग्रेज लोग स्वेच्छा से ऐसा करें तो मैं इसका स्वागत करूंगा। क्योंकि यह 
इस वात की निशानी होगी कि उन्होंने जलियांवाला वाग की नृशंसता को भ्तस- 
नीय माना है, लेकिन निश्चय ही, मैं इन दोनों को दण्डित करवाने के लिर्यक 
प्रयत्त पर फूटी कौडी भी ख्च नहीं करना चाहूंगा। और इस सम्बन्ध में अंग्रेजों 
का क्या खयाल है, जनता को तो इसका पर्याप्त अनुभव हो गया है। रूगभग 
सारे अंग्रेजी अखबार मानवता के प्रति ऐसा घोर अपराध करनेवाले इन लोगों के 
कारनामो पर पर्दा डालने की साजिश में शामिल हों गये हैं। इन पर सरकारी 
अथवा गैर-सरकारी तौर पर मुकदमा चलाने के लिए ची ज्-पुकार मचाने का मत- 
लव है इन्हें हीरो का दर्जा दे देना और मैं ऐसे किसी प्रयास मे शामिल नही होऊंगा। 
अगर मैं भारत को सिफे इनकी पूरी वर्खास्तगी की माँग करने के लिए राजी कर 
सक्‌ तो इसे काफी समझूगा। लेकिन सर माइकेल ओडायर और जनरल डायर की 
वरखास्तगी से ज्यादा जरूरी है कि कर्नल ओत्रायन, श्री बॉसवर्थ स्मिथ, राय 
(साहव ) श्रीराम तथा काग्रेस उपसमिति की रिपोर्ट मे बताये गये अन्य व्यक्तियों 
९ अगर मुकदसा न भी चलाया जाय तो उन्हें कम-से-कम विल्कुल बरखास्त 
तो कर ही दिया जाय। जनरल डायर को तो मै बुरा मानता ही हूं, लेकिन श्री 
स्मिथ को तो कही ज्यादा दुरा मानता हूं और उनके अपराधों को जलियांवाला 
वाग के कत्लेआम से ज्यादा जघन्य समझता हू। जनरल डायर ईमानदारी के साथ 
ऐसा मानते थे कि एक सिपाही के नाते लोगों पर गोलियां चल्ताकर उन्हें भयभीत 


करता उनका कत्तेव्य था। लेकिन श्री स्मिथ ने मनमाने तौर पर नृशंसता बरती, 
कमीनापन और नीचता दिखाई। 


हे अगर उनके खिलाफ कही गई सारी बातें सत्य 
है तो मानना पड़ेगा कि उनसे इन्सानियत का लेश भी नही है। जनरल डायर के 
विपरीत उनमें अपने किये को 


कवूल करने की हिम्मत नही है और जर्ब उनसे कोई 
वात पूछी जाती है तो वह वगले झाँकने लगते है। लेकिन आज भी यह अधिकारी 
लोगो को --ऐसे छोगो को जिन्होंने कभी उनका कुछ नही बिगाड़ा--तबाह 
व जिस शासन का फिलहाल बह प्रतिनिधि बना हुआ 
हैँ उसे कलंकित करने की उसे पूरी छूट मिली हुई है। 

जार इस हालत में पंजाब 


जाव क्या कर रहा है? क्‍या पंजाबियो का यह स्पष्ट 
जाओ >3--००३४७३)७७ कक ७५» ७»ज का 


के की हारा उनकी जांच करके उन्हें दण्डित करने की मांग की 
श्ृ 42 || 


तर प्ले [] ों में सौहार्द रू 
१ इंस्लेण्ड के कुछ हलल्‍्कों में डझायर का बड़ा शण स्वागत किया गया; उनकी 
सहायता के लिए एक सांज 


निक कोष भी जरम्भ किया गया। 


मंजपा 
हक १०५९ 


कत्तेव्य नही है कि जवतक वे श्री स्मिथ और उन-जैसे अन्य लोगों को वरखास्त न 
करवा लें तवतक चैन से न वैठें ? और अगर पजाब के नेता' अपनी मुक्ति का उप- 
योग सर्वश्री वॉसवर्थ स्मिथ और उनके गृणो के कारनामो से पजाव-प्रभासन को 
छुटकारा दिलाने के लिए नही करते तो वे व्यर्थ ही जेलो से छूट कर आये। मुझे 
पूरा विश्वास है कि यदि वे सकल्प के साथ एक आन्दोलन छेड-भर दें तो सारा 
भारत उनके साथ होगा। मैं उन्हे यह सलाह दूगा कि अगर जनरल डायर को 
कठघरे मे खडा करवाना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका है, जिन अधिकारियों 
के खिलाफ इतने सारे प्रमाण एकत्र करने मे उन्होंने मदद दी है वे अधिकारी भाज भी 
जो श्षरारत और शैतानी किये जा रहे हैं, उसे रोकता और मैं कहगा यह काम 
अपेक्षाकृत अधिक आसान भी है और ज्यादा जसरी भी । 

-- अँग्रेजी। यं० इ०, २३॥६१९२०।] 


६- हमारा पिछला दौरा 


हर एक यात्रा में मुझे इतने अधिक अनुभव हो रहे हैं कि उनागे चर्चा करके 
पाठको को उन्तके परिणामी से अवगत कराना मेरे लिए कठिन हो रहा है। इसलिए 
मैं अवतक जो कह चुका हू, उसके साथ अनुशासन और सघटन की आवश्यकता पर 
अतिरिक्‍त जोर देकर ही मुझे सत्तुष्ट होना पडेगा। मैं कानपुर तक की अपनी 
यात्रा के विपय में लिख चुका हू। मैं डर रहा था कि कानपुर--मीलाना हसरतत 
मोहानी और डा० मुरारी छारू के कानपुर--मे पहुँच कर वया होगा ? दोनो ही 
बहुत बडे कार्यकर्ता हैं। स्टेशन पर जैसी व्यवस्था होनी चाहिए वैसी ही भी । 
जवरदस्त भीड हमारी प्रतीक्षा कर रही थी किन्तु चह इतनी अनुधासित स्टी कि 
हम लोग जनता की दो घनी पक्तियों के बीच से आसानी के साथ थागे बंदों परदे 
गये और जबतक मोटरगाडियो में जाकर अपनी-अपनी जगह नहीं द्ेठ गये एगा भी 
व्यक्ति टस से मस नही हुआ। जिस काम में किजूल ही ३० मिनंद चर जाते, 


१. ये मेता सैनिक एयनून फे अन्तर्गत गिरफ्तार फिये गये थे और याद मे २२ दिश्ल- 
म्वर १९१९ को राज-घोषणा से जो आम माफ़ी दी गई घी उसे भनएगेग 


छोड दिये गये ये। 
२» उन्होंने राप साहब फी उपाधि छोशट दी घी और प्रास्त शी फरार वो मां 


और सनद घापस पर दी भी । 


१०६० उत्तर प्रदेश में गांधीनी . 


उसमें पांच मिनट भी नहीं छंगे। जुलूस का कार्यक्रम छोड़ दिया गया था, इससे 
खुशी हुई। कार्यक्रम भी स्टेशन की ही तरह व्यवस्थित और काम-से-काम रखने- 
वाला था। हम लोग (डरे प्र ) करीव ८ वजे पहुंचे । एव; ह्दी दित वहां स्का जा 
सकता था। किन्तु उतने ही समय में कार्यकर्त्ताओं के साथ ब्रेठक, शिकागों ट्विव्यून' 
के श्री फ्रेजरहण्ट को निजी भेंट, विधवाश्रम देखना, राष्ट्रीय गुजराती थार्त का 
उद्घाटन, गृूजराती महिलाओं की एक सभा (जिसमें महिलाएं बडी संख्या में 
उपस्थित थी), राष्ट्रीय समझौता अदालत का उद्घाटन, सावेजनिक सभा और 
अन्त में मुछाकातियों से बातचीत की। ये सारे ही काम बिना किसी अतिखित 
भागदौड और परेशानी के निपट गये। सार्वजनिक सभा के समय प्रारम्भ में 
थोड़ी सी गड़बड़ी हुई। यह जान पड़ा कि स्वयंसेवकों को पहले से कुछ हिदावतें 
नही दी गई हैं, किन्तु थोड़े ही प्रयत्न के बाद वहां भी पूरी थान्ति हो गई अतः 
लोगों ने लम्वे-लम्वे भाषण पूरी तरह शान्‍्त रहकर सुने । मेरा विश्वास है कि जैसे 
ही हम सगठित हुए और हममें अनुशासन आया वैसे ही हमें स्व॒राज्य मिल्ल जायगा । 
यदि हम एक होकर किसी भी विदेशी शक्ति-द्वारा शासित होने से इन्कार कर दें 
तो हमारे जैसे देश को इससे अधिक और कुछ करने की जरूरत नहीं। रूखनऊ में 
बिल्कुल इससे उलटा रहा। स्टेशन पर यहां से वहां तक गड़वड़ी-ही-गड़वड़ी थी 
और लोग उमड़ते चले आ रहे थे। वह अनुशासन-हीन स्नेह का प्रदर्शन ही था। 
सव हम लोगों तक पहुँचने के लिए एक-दूसरे को ढकेलते हुए चले आ रहे थे । 
और यह किसी की भी समझ में नही आ रहा था कि इस तरह हम तक पहुँचना 
असम्भव है। अन्त में मैंने कह दिया कि मैं यहां से उस क्षण तक हिलूगा भी नहीं 
जवतक भीड़ अपने आपको संयमित नही कर लेती । भीड़ जल्दी ही मेरी वात समझ 
गई और उसने हमारे निकलने के लिए रास्ता छोड़ दिया। उसके बाद जुलूस 
निकला--प रेशान कर देनेवाला जुलूस । मौलाना अब्दुल वारी के यहाँ हम लोग 
ठहराये गये। हमारे दल में जो हिन्दू शामिल थे, उनके लिए उन्होंने एक ब्राह्मण 
रसोइए का विज्येप ब्वन्ध कर रखा था। पाठकों को याद होगा कि इसी जगह 
मौलाना जफरुल मुल्क गिरफ्तार किये गये थे। मौढाना साहव निष्कलंक चरित्र के 
एक सुसंस्क्रत मुसलमान है। श्री विलोवी की हत्या भी लखनऊ से थोड़ी ही दूर पर 
हुई थी, इसीलिए रात की सभा में बहुत वड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए । व्याख्यान 
वहुत शान्त भाव से सुने गये। अच्छा होता, यदि मेरे पास भाषणों का सारांश 
देते का समय और स्थान होता । हम सबने खीरी हत्या की बात को स्पष्ट किया 
कि खिलाफत समिति की सतकंता के वावजूद ऐसा किस तरह हो गया। और यह 
भी बताया कि इससे लोगों में अनावश्यक आतंक फैला, स्थानीय समिति पर लाञछन 


मम १०६१ 


लगा तथा इस तरह खिलाफत उद्देश्य के को हानि पहुँची । मुझ्ने इस बात का दु.ख 
है कि सभा मे नेताओं में से कोई नही आया था इसलिए सवका ध्यान इस वात की 
ओर गया! वे समझते हैं कि असहयोथ आन्दोलन हानिकर है। यह तो समय ही 
वतायेगा। हमे उनके प्रति निराण नही होना चाहिए । वे राष्ट्र के हैं और जिस दिन 
उनके मन का अविश्वास दूर हो जायगा वे भी देश के साथ कदम मित्झकर बढेंगे। 
“-अंग्रेजी। यं० इं०, २७।१०११९२०।] 


७. अयोध्या में 


अयोध्या मे जहा रामचन्द्र जी का जन्म हुआ, कहा जाता है उसी स्थान पर 
छोटा-सा मन्दिर है। जब मैं अयोध्या पहुचा तो वहा मुझे ले जाया गया | श्रद्धालु 
असहयोगियो ने मुझे सुझाव दिया कि मैं पुजारी से विनती करूँ ---कि वह सीतारम 
की मूर्तिन्रों के लिए पवित्र खादी का उपयोग करे। मैंने विनती तो की छेकिन उसे 
पर अमर शायद ही हुआ हो । जब दर्शन करने गया तब मैंने मूतियों को भौंडे 
मलरूमल और ज़री के वस्त्रों मे पाया। यदि मुझमे तुल्सीदासजी जितनी गाढ 
भक्ति की सामर्थ्य होती तो मैं भी उस समय तुलसीदासजी की ही तरह हठ पकट 
लेता। क्ृप्ण-मन्दिर मे तुलसीदासजी ने प्रतिज्ञा की धी कि जबतक धनुप-चराण 
लेकर कृष्ण राम रूप के में प्रकट नहीं होते तबतक तुलसी का मस्तक नदी 
झुकेगा। श्रद्धालु छेखको का कहना है कि जब गोस्वामीजी ने ऐसी प्रतिज्ा की तव 
चारो ओर उनकी आँखो के सामने रामचन्द्रजी की मूर्ति सडी हो गई और तुर्मी- 
दास जी का मस्तक सहज ही नत हो गया । अनेक बार मेरा ऐसा 7ठ फरने का मन 
हो आता है कि हमारे ठाकुरजी को जब पुरानी सादी पहनाकर स्वदेशी बनायेंगे 
तभी हम अपना माथा शुकावेंगे। स्किन पहले मुझे इतना तप करना होगा; 
तुलसीदास की की अपूर्व भक्ति को प्राप्त करना होगा। एस बीच जैसे मुसत्माव 
भाई पवित्र कार्यो के लिए खादी का उपयोग वारने रूगे | बसे ही में चारता हू हि 
हिन्दुओ के मन्दिरों मे और अन्य पवित्र कार्यों में गादी इस्तेमाए होते रागे। 
सृप्टि का नियम ह्ठै कि एक महत्वपूर्ण कार्य के सुसम्पन्ष होने से अन्य खफा 2 
स्वयमेव सम्पन्न होते चले जाते है। हिल्‍्दुस्तान से सबसे रद 30, अर आिक, 
होता है, यद्यपि एक समय ऐसी बात ने धी। प्रा शरद हम विदेशी माय वय गया 
बहिप्फार कर देंगे तव हमे स्वराज्य मिस्र गर योगा, भय शमी घह्य एव पढ़ 
जायगी कि कोई हमारी स्यतन्धता के आटे था ही भरी गवेया। 
--गृज राती । न० जी०, २०१३६९२१)] 


१०६२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


८० असहयोग स्थगित कर दो ! 


श्री सैयद रजा अली ने एक खला पत्र लिख कर मुझे सलाह दी है कि मैं छा्ड 
रीडिंग को शानन्‍्त वातावरण में परिस्थिति का अध्ययन करने का मौका देने के लिए 
असहयोग स्थगित कर दूं। पहली बात तो यह है कि मुझे वातावरण में ऐसा कुछ 
दिखाई नही देता जो परिस्थिति के अध्ययन में बाघा पहुंचाये। दूसरे जो कुछ 
भी अशान्ति है वह या तो अधिकारियों-हारा पैदा की हुई है या फिर स्थिति पर 
जिस बुरे ढंग से काबू पाने की कोशिश की गई उसके कारण रक्‍तपात हुआ है। 
मध्यप्रान्त में शराब का व्यापार ऐसी जनता पर थोपा जा रहा है कि जिसमें उसके 
विरुद्ध रोष व्याप्त है। मैने अखबार नही पढ़े और इसलिए रायबरेली के सम्बन्ध 
में कह सकने योग्य मेरे पास पर्याप्त तथ्य नही है। जो भी हो, श्री रजाअछी को 
ऐसा अनुरोध स्थायी अधिकारियों से करना चाहिए जो लोगों को उभाड़ रहे हैं 
और देश में आतंक फैला रहे है। तीसरे, यह बात चाहने पर भी किसी एक आदमी 
के बस की नही है कि वह एक ऐसे आन्दोलन को स्थगित कर दे जो राष्ट्र-ह्वारा 
अपनी प्रतिनिधि-संस्थाओं के माध्यम से अपनाया गया है। चौथे आखिर श्री रजा 
अली का असहयोग के स्थगन से अभिप्राय क्या है? क्‍या उपाधिधारी लोग 
कुछ समय के लिए अपनी उपाधियां पुनः धारण कर लें? या वकील फिर से 
वकालत करना शुरू कर दें ? क्या लड़के सरकारी स्कूलों में लौट जाय॑ ? कातने- 
वाले अपने चर्खें एक कोने में रख दें, बढ़ई नये चर्लें बनाना बन्द कर दें ? बात 
चाहे कितनी ही वेतुकी लगे, इतना स्पष्ट है कि श्री रजा अली असहयोग की 
मर्यादाओं को नही समझते हैं। वह नही समझते कि असहयोग एक सद्गुण के समान 
है जिसका आचरण इच्छा होते ही जब चाहे बन्द नही किया जा सकता। यदि 
अंग्रेय, जो अपने भरण-पोषण के लिए भारत पर आश्रित हैं, सचमुच भारत का 
भरता चाहते है, हमारा नमक अदा करना चाहते है तो उन्हे शराब के धन्धे के 
खत्म हो जाने तथा विदेशी कपड़े के घन्धे और इसके फलस्वरूप लूंकाशायर के 
कपड़े के धन्चे के भी पूर्ण विनाश को सहन कर लेता चाहिए। खिलाफत पूरी तरह 
सुरक्षित हो जाय और पंजाब के घाव भर जायं, इसके बाद भी शराब की आमदनी' 
पुनर्जीवित नही की जासकेगी, न विदेशी कपड़ो का इस्तेमाल फिर से शुरू किया 
जायगा। आइचय की वात तो यह है कि देश में ऐसे बुद्धिमान और शिक्षित सावें- 
जनिक कार्यकर्ता है जो इतना भी नहीं समझ पाते कि यह सरकार जबतक अपने 





१. इलाहाबाद के एक प्रतिष्ठित वकील। 


संजूषा 
ज्षा दर 


मूलभूत पायो को धो नही डालती तबतक उसे बरावर एक अन्याय के बाद दसरा 
अन्याय करना ही होगा। इसमे सन्देह नहीं कि वह चाहे तो उक्त दो अन्यायों का 
निवारण किये बिना भी, दो बडे-वडे गतिशील आन्दोलनों मे जनता के साथ 
सहयोग कर सकती है अर्थात्‌ शराव की बुरी लत के खिलाफ युद्ध में तथा चर्खे 
की उस प्राचीन प्रतिष्ठा और पविन्नता की पुन स्थापना मे। इससे उन छोनो 
अन्यायो से उत्पन्न कदुता हल्की पड जायगी। किन्तु जनता के साथ सरकार के 
ऐसे सहयोग से जनता की उन दोनो अन्यायो का निश्चित रूप से निवारण करा 
लेने की शक्ति चढ जायगी और इसीलिए सरकार थान्ति के साय मद्य-निषेव 

अभियान की तथा चर्खे के माध्यम से स्वदेशी वस्त्र-निर्माण की वृद्धि के फल- 

स्वरूप विदेशी कपडे के बहिष्कार की प्रगति नहीं होने देगी। 

“-अंग्रेजी। य० इं०, १३॥४॥१९२११] 


९. सबालों का सिलसिला' 
- पहले सवाल का जवाब में एक अरूग लेख मे दे रहा हू। दूसरे सवाऊ के 
बारे मे खयाल ऐसा है कि ईश्वर का भय माननेवाले लोग ही सच्चे अयहयोगी 
बन सकते हैं। लेकिन असहयोग का कार्यक्रम अपनाने के छिए किसी को अपने धर्म 
था विश्वास का उल्लेख करना जरूरी नहीं है। जिसे अहिसा में विश्चास हो और 
जो असहयोग के कार्ये को मजूर करे ऐसा हर आदमी अवध्य ही असहयोगी बन 
सकता है। तीसरे सवाल के बारे मे मैं ऐसा समझता हू कि पत्र-्देयक ने परिस्थिति 
की वास्तविकता को समझने में भूल की है। देश ने पूर्ण असहयोंग शुरु नहीं किया, 
इसका कारण चिहवास या इच्छा की कमी न होकर योग्यता अथवा तैयारी या 
न होना है। इसीलिए तो अभी तक सरकारी कर्मचारियों से नौदरिया छोड़ने 
की बात नही कही गई है। सरकारी कर्मचारी अब भी चाहे नौगारी छोपने के छिए 
स्वतस्त्र है। छेकिन उनसे सरकारी नौकरी छोडने फी बात तभी परी जा मायी 
है जब हिंसा के न भडक सकने की पूरी कर समुचित व्यवस्था फर दी गए 7 
१२. बरेली के अहमवहुसेन ने १५ अप्रैल फो गांधीजी से घार प्रदत लिए फर पु दे । 
देखिए परिश्ििष्ट, यग इंडिया के सम्पादफ फ्ो। है 
२. गांधीजी मे 'अकगानों हमले पा हीआ झीरपक पह सेश य० इक मे धिणि 


चा। 


१०६४ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


अतएव जवतक देश नौकरी छोडनेवाडे प्रत्येक व्यतित की देव: दूगरा वास महँया 
कर देने की स्थिति में नहीं हो जाता तवतक सीवारी छो-ते का बात सकी उ० ड़ 
जा सकती । अब तक हमारा ऐसा से करना विशी मसलद्ेत के अन्तेगत ते माला 
जाय जैसा कि आमतौर पर माना जा रहा है। शद्घतम धम्गीरता से बढ़ कर कर 
मसलहत हो ही नही सकती । ऐसी बहुत सी वात हैं जा विधि-सग्मत तो है किल्‍्लु 
उपयुक्त बिल्कुल नहीं होती। असहयोग का आदेश अ॑ ही हमारी विधि है और 
वह देश के सामने है। 
चौथा सवाल स्व॒राज्य के बर्थ के बारे में है। स्व॒राज्य की मेरी सीवी-सादा 
व्याख्या यह है कि भारत अपना काम-काज विना किसी वाहरी दखछ के कर सके | 
उसे अपने सेना-सम्वन्धी व्यय और राजस्व-प्राप्ति का तरीका अपने वग से इस्त- 
माल करने की आजादी होनी चाहिए। उसमें अपने सारे सैनिकों को, वे 
भी क्यों न हो, वापस व॒लाने की क्षमता होनी चाहिए। यह काम केस होगा या कस 
किया जा सकता है, यह सब देश पर, देश की जनता पर निर्भर है। जनता-द्वारा 
स्वतस्त्रतापूर्वक चुने हुए भारत के प्रतिनिवियों को ही इसके अमल का तरीका 
तक करना चाहिए। अगर एक साल के अन्दर स्वराज्य कायम नहीं किया जा 
सका और मेरा बस चला तो स्कूल छोड़ने वारा एक भी छड़का लॉट कर 


मदरसे वापस नही जायगा और न वकारूत छोड़नेवाला कोई भी वकीरू फिर 
से अदालरूत में लौटेगा। 


--अंग्रेजी। यं० इं०, ४॥५११९२१।] 


रब 


रिसता हुआ घाव 


संयुक्त प्रान्त के उदार संघ (लिबरल लीग) के शिप्टमण्डल को उत्तर देते 
हुए परमश्रेप्ठ वाइसराय ने जो भाषण दिया वह उस भाषण की अपेक्षा कही अधिक 
सतकंतापूर्ण था जो उन्होंने अहमदिया शिप्ट मण्डल को उत्तर देते हुए दिया था। 
फिर भी परमश्रेष्ठ को यह याद दिलाना आवश्यक है कि उन्होने इस भाषण में 
भारत से असम्भव कार्य करने को कहा है। उदारदलीय तथा राष्टवादी, सहयोगी 
तथा असहयोगी, हिन्दू, मुसलमान, सिख, जैन, पारसी, ईसाई यहूदी सभी, जा 
अपने को भार्तीय कहते है अपने तरीके से जोर देकर कहते है कि पंजाव तथा 
खिलाफत के प्रति किये गये अत्याचारो का प्रतिकार होता चाहिए। परमश्रेप्ठ 
अब भी ख़िलाफत के दावे पर जोर दे रहे हैं। यह आद्याजनक वात है। इस सम्बन्ध 


सपा । १०६५ 


मे वह यह नहीं कहते कि भारत के मुसलमान और हिन्दू तथा अन्य देशवासी 
खिलाफत के प्रति किये गये अत्याचारो को भूल जायेँ। किन्तु वह हमसे यह साफ 
साफ कहते हैं कि हम पजाव के प्रति किये गये अत्याचारों को भूल जायें। यह काम 
उतना ही असम्भव है जितना कि किसी बैद्य के कहने मात्र से रोगी का अपने कप्ट- 
दायक रोग को भूछ जाना। केवल सज्ञाहीन करनेवाली औपध के उपयोग से 
वह कुछ देर के लिए कष्ट भूल सकता है। पजाब के प्रति किये गये अत्याचार 
तो ऐसे है जैसे कि रिसता हुआ कोई घाव। जिस प्रकार रिसता हुआ धाव साया 
जहर बाहर निकाल दिये जाने तक अच्छा नही हो सकता, उसी प्रकार पजाब के 
प्रति किय्रे गये अत्याचार बेईमान तथा पब्चात्तापह्दीन सरकारी अविकारियों की 
पेंशनों तथा नौकरियों के समाप्त कर दिये जाने के पहले न तो भूले जा सकते है. 
म॑ उन्हे क्षमा ही किया जा सकता है। क्या छाड्ड रीडिंग का अनुमान है कि श्री 
थामसन को उच्चतर पद पर अतिष्ठित करने में भारत की सहमति है ? वह 
हमसे कहते हैं कि हम उद्देश्य के प्रति ईमानदारी तथा सचाई के लिए उन्हें तथा 
उनकी सरकार को श्रेय दें। वह चाहे तो श्रेय दे लें किन्तु श्रेय देते समय यह विचार 
भन में आता है कि महत्वपूर्ण मामलो पर सरकार तथा जनता के दृष्टिकोण मे 
मौलिक भेद है। जवतक लार्ड रीडिंग और उनकी सरकार भारत से यह कहती 
है कि वह पेशन तथा नौकरी की सृचियों मे उन अविकारियो के ताम बहाल रुसने 
पर सहमत हो जाय जो भारतीय दृष्टिकोण से अपने उत्तरदायित्व के प्रति अयोग्य 
सिद्ध हुए हैं तततक सरकार और जनता में एकमत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। 
यदि हमे लेशमात्र भी उत्तरदायित्व दिया गया होता तो निश्चित हृप से हमे उन 
लोगो को बर्खास्त करने का अधिकार मिल जाता जिन्‍्होने हम पर वृथन बत्यालार 
किये है। मेरे छेखे तो इन ढोनो अत्याचारो का प्रतिकार करना उत्तरदाधित्व गी 
सबसे वडी कसौटी है। खिलाफत के प्रति जो अन्याय हुआ है उसे स्वीकार विया 
गया है। पजाव वर किये गये अत्यात्रार खून के अक्षरों में लिये गये हैं । हर 
है कि हमने अमृतसर, कसूर, जलियावाला तथा गुजरावात में गलतियां पी । र_ 
इसके लिए हमे भारी कीमत चुकाने के लिए मजबूर किया गया। हमारा स्ामाय 
किया गया, हमे ठोकरें मारी गई) अपराधी भर निरदोंद सभी पीसी पर तर 
गयें। हमने स्वयं कई स्थानों पर सपप्ट एव सोते रुप से उपदा जप 
किया है। हम वह नहीं चाहते कि अन्याय बरतेवलि अधियारिए 


3 अप प्राय गग्पर 
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देने के वजाय मैं नौकरी छोड़ देना अबिक अच्छा समझंगा। मैंने उससे कहा कि 
में आपके इस प्रकार के रुख़ से सहानुभूति रख सकता हूं। किन्तु आप भी मुझसे 
इस विचार से सहमत होने की आशा न खबरें और उसने ऐसी आशा नहीं की। 
हजारो न सही, सैकड़ों अंग्रेज पुरप तथा महिल्वाएं माइकेद ओटायर तथा अप 
डायर को साम्राज्योद्धारक और अपने गौरव का ससक्षक समझते हैं। यह भी 
सम्भव है कि यदि मैं भी, चाहे जिस मूल्य पर भारत को अधीन रखने के लिए 
इतसंकल्प अंग्रेजों में से एक होता तो मैं भी घायद उन्ही के जैसा महसूस करता । 
किन्तु मेरा विच्यर है, कि जवतक इस प्रकार का रुछ बना रहेगा तबतेक ६ 
ओर जनता के बीच सहयोग नहीं हो सकता | हमारे द्वारा असहयोग होने कक 
इस तथ्य को समझ जाय॑ँगे कि देश के प्रणासन में उनके साथ सहयोग करने का है 
हम छोग उनके इस रुख के साथ सहमति प्रकट करना मानते हैं। यह मित्रों और 
साथियों-जैसा रुख नही है और तरूवार के वकू पर उनका भारत में बने रहना 
अव सम्भव नहीं है। वे यहां केवल हमारी सदभावना के बल पर रह सकते हैं। 
यदि हमे अब कोई चीज जोड़े रह सकती है तो वह केवल सदभावना की कड़ी 
ही हो सकती है। मूंह से समानता का दम भरना और वास्तव में अलछ्गाव की 
खाइयां खोदकर अपने बड़प्पन को अक्षुणण रखना तो हमारा मज़ाक उड़ाना 
ही है। छार्ड रीडिंग संसार के वृद्धिमान व्यक्तियों में से हैं इसलिए मुझे आगणा 
है वह इस वात को जल्दी ही समझ जायँगे कि दो विरुद्ध रुखों में संगतति वनाये रखना' 
सम्भव नहीं है। यदि कोई बीच का मार्ग होता तो असहयोगियों ने उसे कभी 
का अपना लिया होता। यह विज्ञाल जन-समुदाय की घृणा या दुर्भावना का प्रइन 
नहीं है। मैं उन्हें आमन्त्रित करता हूं कि वह गहरे पैठकर देखें तो उन्हें माल्म 
हो जायगा कि हम कमजोर होने पर भी गोरी जाति की श्रेष्ठता को अब किसी 

भकार भी स्वीकार करने के लिए तैयार नही हैं। जवानी जमाखचे का चाहे कितना 

दी अच्छा मतरूव क्‍यों न हो और चाहे कितनी ही सचाई से वह क्‍यों न 

किया गया हो, उससे कोई उपयोगी उद्देव्य सिद्ध नहीं हो सकता। हम भारत के 

छोग इतने मू्तिपूजक तो है कि जिस समानता की वात कही जाती है हमें उसका 


गोरे सैनिकों का अस्तित्व अंग्रेज जाति की रक्षा के लिए 
आवश्यक हो सकता है किन्तु क्या वे नही जानते कि भारत की सीमा की रक्षा के 
लिए उनकी विल्कूल आवश्यकता नहीं है ? अंग्रेजों को सर्वथा उन्हीं शर्तों पर यहां 
रहने के लिए तैयार होना चाहिए जिन झर्तो पर पारसी रहते हैं। पारसी संख्या 
में मुट्ठी भर होने पर भी एक हजार वर्ष से प्रतिष्ठित मित्र एवं साझीदारों की हैसियत 
से यहां रह रहे हैं। उन्हें विज्वेष सुरक्षा की आवश्यकता नही पड़ी। कऋुद्ध हिन्दुओं 
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तथा मुसलमानों से होनेवाले खतरे के समय उन्हे किसी किले की शरण लेने के लिए 
नहीं जाना पडा। क्‍या मूसा और ईसा के अनुयायियों के पास पारसियो-जैसा 
विश्वास नही है ? वास्तविक तथ्य तो यह है कि अग्रेज भारत मे लाखों हिन्दुओं 
ओर मुसलमानों के साथ सद्भावना के साथ रहने के लिए तैयार नही है। हिन्दू 
और मुसलमान भी अग्रेजो को इस डर से कोई विशेषाधिकार देने के लिए तैयार 
नही हो सकते कि आदमी की वुद्धि अधिक-से-अधिक खतरनाक जिन हथियारों की 
खोज कर सकती है वैसे हथियार अग्रेजो के पास है। हिन्दुओ-मुसरूमानों के पास 
इसके सिवा और कोई चारा नही कि वे उनका भय छोडकर अर्थात्‌ अप्रतिरोध 
के जरिए अधिक-से-अधिक प्रयत्न करके उन सब शास्त्रों के प्रभाव को बेकार कर दे । 
हो सकता है कि यह बात उदृण्डतापुर्ण या काल्पनिक लगे। किन्तु मुझे आजा 
है कि ला्ड रीडिंग को शीघ्र ही किसी-न-किसी प्रकार यह मालूम हो जायगा कि 
मैंने भारत के मन की वात सही तौर पर कही है। और जितनी जल्दी इस मौलिक 
सत्य का ज्ञान होगा उतनी ही जल्दी अग्रेजो और भारतीयों के बीच वास्तविक 
तथा हादिक सहयोग होगा। मैं ऐसे सहयोग की लालूसा रखता हूँ और यही 
लालसा मुझे किसी प्रकार की क्षमा-याचना स्वीकार करने से रोकती है, फिर 
चाहे वह सहयोग के लिए कितनी ही प्रकोभनकारी क्यो न हो। असहयोग का 
जन्म अज्ञान तथा दुर्भावना से नही हुआ, वल्कि इसका जन्म ज्ञान और प्रेम से होता 
है और इसलिए सहयोग की ओर बढने के लिए यही प्रभावशाली कदम है। 
--अग्रेजी। य० इ०, १३७।१९२१। सं० गां० बा०, खण्ड २०, पु० ३७७-७९।] , 


१९. सम्पादक के प्रदनों के उत्तर 


८८-२१ 
इण्डियन डेली टेलीग्राफ' (लखनऊ) के सम्पादक श्री मंकंजी ने श्री गाघी 
को उत्तर देने के लिए पाँच प्रश्न भेजे हैं --- 

(१) आपके विचारों और छा्ड रीडिग के विचारो में जो अन्तर है वह 
समय बीतने के साथ-साथ ब्ेगा या कम होगा, इस सम्बन्ध मे आपका बया सयाद् 
है? 
(२) आप स्वराज्य की स्थापना कब तक फरने गी आशा बारे हैं ? 


(३) कया आप समझते है फि प्रधान मन्पी का गाय पहिसे गो अपेशा ऋद 
अधिक राक्षसी या दृष्टतापूर्ण है 
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(०) आप अपने देग में उत्पन्न और शिक्षित मन्द्रियो को, जो सुधारों 
के अन्तर्गत वनी परिपदों के द्वारा भारत में पूर्ण उत्तरदायी घासन की स्थापना का 
प्रयत्न कर रहे हैं, प्रोत्साहन क्यों नही देते ? 

(१) क्‍या आप जीवन में विनोद-वृत्ति को आवश्यक समझते है? 

गायी जी ने निम्नलछिखित उत्तर दिये है: 

(१) यह अन्तर जितना कम होना सम्भव है उतना ही बढ़ना भी सम्भव 
है। 

(२) मैं खुद अपने ऊपर यथासम्भव शीघ्र स्व॒राज्य की स्थापना का यत्न 
कर रहा हूं। मैं भारत में स्व॒राज्य की स्थापना नही कर सकता । किन्तु मैं निश्चय 
ही उससे इसी वर्ष मे स्वराज्य की स्थापना करने की अपेक्षा रखता हूं । 

(३) मुझे स्वीकार करना चाहिए कि प्रधान मन्‍्त्री मेरे छिए एक 
समस्या हैं। 

(४) ये मनन्‍्त्री जवतक इस प्रणाली से, जो इनका अनुचित उपयोग भारत को 
पतित वनाने के लिए कर रही है, सर्वथा मुक्त नही हो सकते तबतक मुझे उनकी 
भोत्साहन देने से आदरपूर्वक इन्कार ही करना चाहिए। (संयुकतप्रान्त में जो कुछ 
हो रहा है वह मेरे उस कथन की पुप्टि करता है।) 

(५) यदि मुझसे विनोदवृत्ति न होती तो मैंने कभी की आत्महत्या कर ली 
होती। 

“-अँग्रेजी। ८८११९२१। लीडर, १०८॥१९२१ तथा यं ० इं० १८।८।१९२१। ] 


७ यदि मुझमें विनोद-वृत्ति न होती तो मैने कभी की आत्महत्या कर ली 
होती । 


१२. लखनऊ में पाप-स्थान 
एक अंग्रेज मित्र ने लखनऊ से छिखा है: 


“मैं यह पत्र आपसे यह अनुरोध करते हुए लिख रहा हूं कि आप यहां से जाने 
के पहिले लवनऊ के वेश्यागृहों के सम्बन्ध में यहां के किसी अधिकारी को, जो आपके 
मत का समर्थक हो, कुछ लिख दें। आज सुबह में अमीनाबाद में फौजी पुलिस के 
सिपाही से वातचीत कर रहा था। उससे मालून होता है कि उस तरफ की बस्ती 
में ऐसे कोई पचास मुकाम हैं, जहां यूरोपीय और एंग्लो-इण्डियन सिपाही अक्सर 
जाया करते हैं। (इनमें से कुछ लोग फौजी अदालतों में पेश भी किये जा चुके हैं, 
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पयोकि उस बस्ती में फौजियो का जाना सना है) । उसने हिन्दुस्तानियों के विषय 
में कुछ नहीं कहा, परल्तु मुझे बाद में किसी ने बताया कि वे भी उन स्त्रियों के यहां 
जाते हैं। सनुष्य के इस अधःपतन और असयम के सम्बन्ध में आप यदि कुछ 
शब्द लिख देंगे तो वह इस बुराई को दूर करने में अन्य सब बातो से अधिक कारगर 
होगा। में प्रतिज्ञा करता हूं कि इस काम मे जितनी सहायता मुझसे हो सकती है 
में करूंगा।! 
मैं चाहता हू कि मैं भी इन अग्रेज मित्र वी तरह विश्वास कर सकता कि 
मेरे शब्दो मे वह प्रभाव है, जो उन्होने बताया है। इन पक्तियों को लिखते समय 
वार-बार मेरी आखो के सामने उन प्यारी वहिनो का चित्र आता है जो मुझसे 
रात के समय कोकोनाडा मे मिली थी। जव मुझे उनकी रूज्जाजनक स्थिति का 
हाल मालूम हुआ तब वे तो मुझे और भी प्यारी रूुगने लगी। वे केवल सकेत से 
मुझे अपने जीवन की दशा वता सकी | जो स्त्री उनकी तरफ से मुझसे वात कर रही 
थी उसकी आखो मे लज्जा और 6 ख अकित था। मैं उन्हे दोषी कहने के लिए 
तैयार न हो सका। इस मुलाकात के बाद मैंने “व्यक्तिगत चरित्र-गुद्धि” की 
आवद्यकता पर ही भाषण दिया। इसलिए आज मेरे हृदय मे लखनऊ की इन 
पतित बहिनो के प्रति सहानुभूति होती है। वे ऐसा लूज्जाजनक जीवन विताने 
के लिए मजबूर की गई हैं। मुझे यकीन हो गया है कि वे अपनी खुशी से ऐसा 
जीवन स्वीकार नही करती। यह तो मनुष्य की पशुवृत्ति है जिसने इस घृणित 
कुकर्म को एक “घन कमाने का घन्धा” बना दिया है। रूखनऊ अपनी आराम- 
तलवी के लिए मशहूर है। परन्तु वह एक मुसहूमान ओऔलिया का भी स्थान है। 
इस्लाम में जो कुछ भी उत्कृष्ट व महान्‌ है वह सव रूखनऊ मे है। हिन्दुओ के लिए 
तो रूखनऊ उस प्रान्त का एक सदर-मुकाम है जो सती सीता और राम की पुण्य- 
भूमि थी। वह हिन्दुओ की पवित्रता, उदारता, शौर्य और सत्यपरायणता के श्रेप्ठ 
युग की याद दिलाता है। असहयोग आत्मणुद्धि है, और में सभी असहयोगियों तथा 
अन्य लोगो से भी कहता हू कि वे छसनऊ की इस नैतिक व्याधि को दूर करने का 
उपाय करें। में आशा करता हू कि लखनऊ वी शोहरत का हिमायवती कोर्ट भी 
व्यवित मुझसे यह नहीं कहेगा कि रूपसनक भारत के दूसरे घधाहरों ने तो बुरा नही 
है। ऊपनऊ का जिन्न तो यहा उदाहरण ये तौर पर सयोग से भा गया है। हम 
तो सारे भारत भे स्त्री जाति की सुरक्षा और पवित्रता के रिए उत्तरदायी # | 
ऊरसफनऊ उसमे अगुआ क्यो न हो रे 
--अग्नेजी । प० इं०, १८।८१९२१॥ स॒० गा० या० एड २०, पृष्ठ ५४१।] 
७ असहयोग अात्मशुद्धि है। 
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१३. विचार की उलझन 


वनारस-वासी का पत्र और उसपर टिप्पणी 


सम्पादक, 
यंग इंडिया 
प्रिय महोदय, 
घरना देने की उपयोगिता पर मैंने आपकी दलीलें पढ़ी। वंगारू के असह- 
योगी विद्यार्थी जब कानून के परीक्षार्थियों के परीक्षा में बेठने से रोकने के उद्देश्य 
से कलकत्ता विश्वविद्यालय, कालेज तथा सिनेट भवन के फाटकों पर छेट गये थे, 
उस समय उनके मन में यही दलीलें काम कर रही थी। उन्होंने हाथ जोड़कर 
अपने परीक्षार्थी भाइयों से सोने के घड़े में रखे इस विष का पान न करने का अनु- 
रोघ किया था। धरना देने के इस नये तरीके से कितनी सफलता मिली, यह आपको 
मालूम ही है। परीक्षा-भवन विल्कुल वीरान हो गये थे और वाद में फिर से परीक्षा 
लेनी पड़ी थी। लेकिन तव आपने ही घरना देने से असहमति प्रकट की थी और 
फलत: सारा प्रयत्न छोड़ देना पड़ा था। इतने शानदार तरीके से जो सफलता 
प्राप्त हुई थी, सव मिट्टी में मिल गई और आज बंगाल इस वात के लिए पछताता 
है कि उसके नौजवानों के भार पर विफलता की कुख्याति का टीका छगा हुआ 
है। जब घरना देनेवाले फाटक के सामने लेट गये थे तव उनके पीछे इस दलील का 
वलू था कि किसी वीमार आदमी के न चाहने पर भी हमें उसका इलाज करना 
ही हैं। आवृनिक शिक्षा के बारे में आपकी सलाह को सचमुच समझकर तथा 
अपने कालेज छोड़ने का साहस दिखाकर उन्होंने अपने आपको क्तार्थ मात्रा। 
लेकिन तव भाइयों की हैसियत से अपने भाइयों को परीक्षा मे बैठने से मता करता भी 
उन्हें अपना अनिवार्य कत्तंव्य जान पड़ा। कोई आदमी गलत काम कर रहा हो 
तो जमीन पर लेटकर उसका रास्ता रोकना, उसे समझाने-बुझाने का पूर्व के देशों 
से प्रचलित एक मान्य तरीका है, इसमें तो कोई सन्देह नही। उन्होने जो कुछ किया, 
वह सच्ची विनय के सिवा और क्या था ? अगर सचमुच मेरी भावना ऐसी हो कि 
शरावखोरी एक भयंकर बुराई है और हर व्यक्ति को इसके पंजे से बचाना है तो 
अगर मै गरावबखाने के सामने लेट जाऊं और पीने की इच्छा लेकर वहां आनेवाले 
से कहू कि आप मेरे शरीर को कुचछकर ही शराव पीने जा सकते हैं तो क्या इसका 
मतछव वरू-प्रयोग होगा ? यह तो उसके हृदय को जगाने की कोशिश ही है। 
ओर नंतिक रूप से समझाने-बुझाने का मतलब मैं इस तरह की भावना को जगाना 
ही समझता हूं। सिनेट भवन के सामने लेट कर इन घरना देनेवालों ने परीक्षा- 
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थियो के हृदय की भावना को जगाने की कोशिश की थी। और निश्चय ही वह 
उन्हे समझाने-बुझाने का एक तरीका था। चूकि बंगाल के ये घरना देनेव।ले किसी 
प्रकार के शरीर-बल का उपयोग नही कर रहे थे, वल्कि परीक्षा्थियों के हृदय की 
भावना को जगाने की ही कोशिश कर रहे थे, इसलिए अगर आप यह बताने की 
कृपा करें कि आपने उनके तरीके से असहमति क्यो प्रकट की थी तो मुझे बडी प्रस- 
जता होगी। 


भवदीय, 
एस० एन० राय 


वनारस 
१२ जुलाई, १६३१ 

उपयुक्त पत्र लिखनेवाले सज्जन ने विना किसी कारण से यह मान लिया है कि 
उन्होंने जिस ढग से घरना देने की वात लिखी है, शराब की दूकानो पर उस ढग 
से धरना देने का समर्थन मैं करूगा ही। अगर घरना देनेवाले रास्ता रोकने 
का यह अशोभन कार्य आग्रहपूर्वक करते ही रहते तो देश मे इसकी इतनी प्रतिकूल 
प्रतिश्रिया होती कि असहयोग आन्दोलन पूरी तरह वदनाम हो जाता। इसके 
अतिरिक्त शिक्षा की तुलना शराबखोरी से करना दूर की कौडी भिडाना है। 
धिक्षा के सम्बन्ध मे बात दो विचारों के सघर्प की है, और असहयोग इस पीढी 
के लिए एक नया विचार है। लेकिन मद्यपान के सम्बन्ध मे सघर्प सपयम और एक 
ऐसी दुराई के बीच है जिसे सभी बुराई मानते हैं। १हले उदाहरण मे जिस नौज- 
वान को कालेज मे जाने से रोका जाता है, वह सरकारी कालेज मे जाने वो एक 
अच्छा काये मानता है, लेकिन शराबखोरी को एक वुरी रूत ही मानता है। 
पढे-लिसे नौजवान अखबार पढते हैं और उन्हें पक्ष-विपक्ष की सारी दलीलें ज्ञात 
रहती हैं। लेकिन शराबखाने मे जानेवाले लोग कुछ नही पढते और चूकि सभा 
आदि मे भी नही जाते, इसलिए उन्हें वैसी कोई वात सुनने को भी नही मिलती 
इसलिए फालेजो और स्कूलों पर घरना देना न केवल अनावश्यक था वल्कि जिस 
तरीके से घरना दिया गया वह एक तरह की हिसा थी जिसका किसी भी हालत में 
फोई मौचित्य नही ठहराया जा सकता। और असहयोगियों के लिए ठेसा करना 
अपनी प्रत्तिज्ञा भग करना था। इसलिए अगर मेरी तीत्न आलोचना ये कारण 
घरना उठा दिया गया तो मुझे उस बात के लिए सुझी है। 
--अँग्रेजी । य० दइं०, १५१९१९२१।] 
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१४. इण्डियन डेली टेलीग्राफ' (लखनऊ) के 
सम्पादक के प्रश्नों के उत्तर 
(२१ सितम्बर, १६२१) 
_इण्डियन डेली टेलीग्राफ” के सम्पादक श्री जे० एम० मैंकेंजी हारा पूछेगये कुछ 
और प्रह्नों के उत्तर श्री गांधी ने दिये है। 
प्रशतत १:---भारत अपनी एकही मांग स्वीकार कराने के खयाल से साम्राज्यीय 
सम्सेलन में शामिल हुआ था, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य ने उसे 
भी अस्वीकार कर दिया। क्‍या आप इसके लिए गणराज्य को प्रतारणा का पात्र 
समझते हैं ? क्या यह नहीं हो सकता कि जिस देश में आपने अपने प्रारम्भिक 
दिनों में सफलता पाई है, उस देश में एक बार फिर जायें ताकि सारा भारत आदवस्त 
होकर बेठ सके? 
उत्तर; भारत में आज जो सवाल मौजूद है, वह दक्षिण अफ्रीकी सवाल का ही 
बृहत्तर रूप है। अगर मैं यहां सफल हो जाता हूं तो वहां का सवाल तो अपनेआप॑ 
हल हो जायगा। 
भरत २: स्वयं भी आप अब तक आत्म-शासन की अवस्था प्राप्त नहीं कर 
पाये हैं, इसलिए ऐसे घोर पतनकारी वातावरण में इधर से उधर ठोकर खानेवाले 
हम शेष लोगों को दयनीय स्थिति का तो आप सहज ही अनुमान रूगा सकते हैं ? 
स्वयं मुझमें भी बहुत-सी कमियां है, इसलिए मैं आदमी की कमियों को बेशक 
महसूस करता हूं, और अहिंसा मे भेरे विश्वास का कारण भी यही है। 
भरन ३ : यदि आप अपने प्यारे देश के लोगों को गरीबी और फकीरी की 
तकलीफ़देह जिन्दगी के अलावा और सब कुछ छोड़ देने को मजबर कर दें तो 
क्या आपको ऐसा नहीं लूगता कि उनका भी वही हाल होगा जो रूस की जनता का 
हुआ ? 


रूस की जनता का हाल क्‍या हुआ, मैं नही जानता। लेकिन भारत को मैं अच्छी 
तरह जानता हूँ। आजतक हम छोग मजबूरन गरीबी में जीते रहे, लेकिन अब 
गरीबी और फकीरी की जिन्दगी को हम घीरे-घीरे अपनी खशी से अपनाते जा 
रहे है।. . .अपने सिद्धान्त पर मैं स्वयं आचरण कर रहा हूं, इसलिए मेरा अनुमान 
गरूत नहीं हो सकता। है 


प्रशन ४ : निराशा के गत॑ में तो वह भी गिरा जो दुराग्रही! था और वह 





१. यह भ्रश्नोत्तर एसोसिएटेड प्रेस द्वारा उसीदिन रूखनऊ से जारी किया गया था। 
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भी जो समझाने-बुझाने से बात मान लेनेवाला था। इसलिए वया आप सोचते 
हूँ कि रुकने को त॑थार रहनेवाले' के तरीको के समर्थन मे अथवा दोनो और रुख 
किये रहनेवाले' के भी तरीको के पक्ष में कुछ कहा जा सकता है? या कि आप 
सारा बोझ लेकर ही “दिव्य नगर के द्वार” तक पहुंचने को कृतसकल्प हैं ? 

आपने मुझे दो धुराइयो के ही बीच चुनाव करने को कहा है। मैं दुराग्रही 
और समझाने-वुझाने से मान जानेवाले को, रुकने को तैयार रहनेवाले और दोनो 
ओर रुख किये रहनेवाले की अपेक्षा अधिक पसन्द करता हू, छेकिन मैं समझता हु, 
स्वय इनमे से किसी वर्ग का नही हृ। हा, मैं स्वीकार करता हु कि आपने जिन 
एकाकी चरित्रो का उल्लेख किया है, वैसे वहुत से लोग मेरे साथ हैं। भाप अन्त 
में देखेंगे कि मैं 'छाइट वेट चैम्पियन' हू। अपना सारा बोझ मैंने यात्रा के प्रारम्भ 


से ही उतार कर रख दिया था। 
प्रदून्‍न ५ : अब तो आपने चन्दे से काफी पंसा इकट्ठा कर लिया है। इसलिए 


जिस साप्राज्ञी के भारत-प्रेम ने आपके जीवन फे उप.काल से निश्चय ही आपको 
बहुत हो छचिर भावनाओं से अनुप्नीणित फिया होगा, उसके प्रति सम्मान प्रफट 
फरने के खयाल से अगर आप रानी विक्‍टोरिया के स्मारफ फे लिए कुछ पैसा 
दे वें तो क्या आपको नहीं रूगता कि आपके वेशवासी यह बात बहुत पसन्द 
करेंगे ? 

मैं आपको विव्वास दिलाता हू कि आपके मन में जिस स्मारक की बात है, 
स्वर्गीया महारानी के लिए मैं उससे कही अच्छा स्मारक तैयार करने में छगा 


हुआ हू। 
प्रझन ६ : वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, आप दक्षिण क्फ्फीफा फो 


समस्या का पया समाधान सोचते है ? 
मेरा समाधान तो यह है कि भारत जो चाहता है, वह उसे दे दिया जाय। 


बुनियादी दोप को दूर कीजिए, छोटे-छोदे दोप तो अपने-आप दूर हो रापना 
-- अग्रेजी। हिन्दू, २९१९२१॥)] 


१५. अली-भादयों को जीत 
ञझः गे-भार्ड गिरफ्तार यार ल्पि शय, हमे 6 उइ्तनाद 5 चा द 74 शा 
उसकी जीत हमारी जाए है, सपोरिः भें झर साजएा 7 34 हद 
किरणें फूट घुर्ि हैं। जब घरगा जन्म छेता है सर झा मां घोर काट 0व है। 


| 
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पौ फटने से पहले अँधेरा बढ़ जाता है। इस प्रसंग में हम “फटना शब्द का प्रयोग 
करते है; उससे यही अर्थ सूचित होता है। 
मैं अली-भाइयों की कैद के सम्बन्ध में भी ऐसा ही मानता हुूं। दूसरे बहुत 
से लोग भी गिरफ्तार किये गये हैं। अभी और भी अधिक लोग गिरफ्तार किये 
जायंगे। महत्व तो उनकी गिरफ्तारी का भी है फिर भी अली-भाइयों की गिरफ्तारी 
का जो महत्व है वह दूसरे लोगों की गिरफ्तारी का नही है। 
अली-भाइयों ने स्वराज्य की प्राप्ति के निमित्त यथाशकिति प्रयत्न किया है। 
मेरा दृढ़ विश्वास है कि उनका बलिदान पवित्र है। उन्होंने अपनी अहिंसा की 
प्रतिज्ञा का पूरा पालन किया है। इसका अर्थ यह नही है कि उनके भाषण में तीखा- 
पन या कड़वापन नहीं होता था, किन्तु उन्होंने अपनी हिसा की भावना पर अंकुश 
रक्‍्खा । हिसा की भावना पर अंकुश रखने का अर्थ सच्ची बात छिपाकर छोगों को 
शान्त रखना नही है; यह सरकार असह्य है ऐसा ज्ञान होने पर भी अहिसक बने 
रहना, यह हिसा पर अंकुश रखने का सच्चा अर्थ है। 
अली भाइयों ने अपना रोष प्रकट किया है। उन्होंने लोगों के सामने सरकार 
के काले कारनामों का नग्न चित्र खीचा सही किन्तु, इसके बावजूद लोगों को 
अपनी दलीलों से और अपने कार्य से अहिसक रहने की ही शिक्षा दी। 
उन्होने अहिसा को समयोपयोगी मानकर अपनाया है। वह मेरे जैसे लोगों की 
तरह यह नही मानते कि अहिंसा सार्वकालिक धर्म है और हमे हर समय और हर 
प्रसंग पर अहिसक रहना चाहिए। इसके विपरीत वह मानते है कि इस समय और 
इस प्रसंग पर अहिसा ही उनका परम धर्म है। उन्होंने दूसरे लोगों को भी यह बात 
स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया है। यदि वह चाहते तो खुद किसी का खून 
कर सकते थे या करा सकते थे, फिर चाहे इसमें उन्हें भी क्यों न मरना पड़ता। 
उन्होने मृत्यु का भय तो छोड़ ही दिया है, किन्तु व्यवहारकुशछ और घर्मपरायण 
होने के कारण उन्होने देखा कि गुस्से मे आकर किसी को मार देना अपराघ है और 
इस्लाम में इसकी मनाही है। उन्होंने समझ लिया कि इस्लाम में ऐसे प्रसंगों का 
उल्लेख है जिनमें हिसा की जा सकती है किन्तु वर्तमान अवसर उन प्रसंगों मे नही 
जाता और यह वात उन्होने दूसरे छोगो को अच्छी तरह समझाई । 
इसीलिए मैं कहता हूं कि उन्होने अपनी अहिसा की प्रतिज्ञा का पूर्ण पालन 
किया है और इसके वावजूद वे वीर है और निर्भय है। उनकी घर्मसेवा और लोक- 
नेवा पर कोई भी झंका नहीं कर सकता। जहां निर्भयत्ा, वीरता और सेवा का 
नगम हीता है वहां वलिदान की चरम सीमा होती है। वलिदान का परिणाम मनों- 


पास्डित फल देनेवाल्य होता है। इस कारण मैं यह मानता हूं कि अब हमारी जीत 
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का, स्वराज्य पाने का, और खिलाफत एवं पजाव के मामलो मे न्याय प्राप्त करने का 
समय आ गया है। 
किन्तु इस जीत की शततें हैं। एक व्यक्ति के किये हुए यज्ञ का फल दूसरे व्यक्ति 
को तभी मिलता है जब दूसरा व्यक्ति भी उस यज्ञ को स्वीकार करता है। अछी- 
भाइयो के यज्ञ को जब हम अपना यज्ञ बता लेंगे तमी हमारी जीत होगी। अपना 
बनाने का अर्थ है, जैसा उन्होंने किया ठैसा हम भी करें। हम उनके साहस, उनके 
अभय और उनके सेवाभाव का अनुकरण करें। यदि मुसलमानों के मन में ऐसा 
दुबे विचार आये कि वह तो जेल गये, अव खिलाफत आत्दोलन को कौन चलायेगा, 
तो इससे यही समझा जायगा कि वे अली-माइयो को नही समझ सके। हिन्दू 
अथवा मुसलमान कायरो की तरह ऐसा सवाल नही उठायेंगे कि वह तो जेल चले 
गये अब स्वराज्य की गाडी को कौन खीचे। अब हमे नेताओ की, मार्गदर्शको की 
जरूरत कम ही रह गई है। यदि हम यह कहें कि बिल्कुल नही रही है तो यह 
अतिशणयोक्ति नही होगी। हमने मार्ग तो जान लिया है और देख लिया है। 
हिन्दुओ और मुसलम।नो, दोनो के लिए तीन शर्तों का पालन करना अनिवार्य है। 
शान्ति का पालन, हिन्दुओ और मुसलूमानो की एकता और स्वटेशी के कार्यप्रम 
का अमल। सभी धर्मों के लोगो को समान रूप से इस कत्तंव्य का पाउन करना 
है। हिन्दुओं को एक काम और करना है उन्हे अस्पृश्यता के मै नो घोना है। 
मोपलो ने शान्ति-मग करके व्यर्थ ही आत्मनाश किया है। उन्होंने यही 
सिद्ध किया है कि यदि हम श्ञान्ति नही रक्‍वेंगे तो हिन्दुओं और मुसलमानों की 
एकता की रक्षा नही की जा सकेगी। इसलिए सरकार हमे नाहे सिन्नाये तो भी 
हमे रोप नही करना चाहिए और अपनी स्थिरचित्तता नहीं छोब्नी चाहिए ५ 
जिस तरह शान्ति की रक्षा करना हमारा धर्म है उसी तस्द हिला वार 
मुसलमानों की एकता को कायम करना हमारा वर्म है। कुछ 28806 80; 
इससे सव मसलमान तो सराव नही माने जा सबते। दीन वर्ष पट धाटायाद 
में हिन्दू पागल हो गये थे, उससे सभी हिन्दू तो सराव नहीं माने जागगे। हिना 


दो पक्षों में एकता होने का अर्थ ही यह है कि दोनों पक्षों में फगय शा चाय ता भा 
न निपटारा शाल्लिदस पा डा ह्घ शा 

वे एक-दूसरे के शत्रु न बने और शगड़ें का निपदारा थाए है 5 
ग्री है। शिल्यु इसया नह णा ना 


सकते हैं कि परिवार में सामान्यता एकता होती ४। विद सा 
कि परिवार के लोग आपस में फनी नाते ही नरीं। मर्श एप कान हझा के 
कि हम एकता कायम रसाने या प्रबल गरतेवाओ गर्भलामी गए के हरथा 
पिन्तु आपस में हघने पर नी हमारे नेता ऐवे सि तिल 
यदि मुसलमान या मोपरा सेता मोष-ो ने पगाखन हो सराहतें। करी ०४7 हर१। 


१०७६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


निन्‍दा न करते तो हिन्दुओं और मुसलमानों की एकता जोखिम में पड़ जाती, यह 
सच है। किन्तु मुझे नहीं लगता कि ऐसा एक भी मुसकूमान है जिसने मोपलों के 
पागलरूपन को अच्छा बताया हों। कम-से-कम मैं तो ऐसे एक भी व्यक्ति को नहीं 
जानता। ऐसा हो या न हो किन्तु यह वात तो एक वालूक भी समझ सकता है कि 
यदि हिन्दू और मुसलमान लड़ेंगे तो हमें किसी तीसरे की जरूरत पड़ेगी ही। 
इसलिए हिन्दुओं और मुसरूमानों की एकता स्वराज्य की दूसरी जरूरी शर्त है। 
इतनी ही जरूरी शर्त स्वदेशी का व्यवहार और चर्खे का प्रचार है। चर्खा 
हिन्दू-मुसलमान ऐक्य की, हमारी अहिसा की, हमारे नियसपालूत की, हमारी 
परिश्रमशीरूता की, योजनाशक्ति की, हमारी व्यापारिक शक्ति की, हमारी परोप- 
कार-वृत्ति की, निर्धनों के प्रति हमारे प्रेम की और अपने स्त्रीवर्ग की रक्षा करने 
की हमारी इच्छा की निशानी है। अकेले हिन्दू चर्खा चलाते हैं तो हिन्दुओं को 
लाभ होगा किन्तु उससे स्व॒राज्य नही मिलेगा। जिस समय हमें ऋव आ रहा हो, 
हमारा रक्त उवरू रहा हो उस समय हमें चर्खा चलाना अच्छा नहीं लूगता | चर्खा 
अहिसा का प्रतीक है और अपनी आजीविका कमाने के सम्वन्ध में हमारे मन में 
जो भय बैठ गया है उसको दूर करने का साधन है। इसलिए जवतक घर-घर में 
चर्खा नही चरूता तवतक यह सिद्ध नहीं होता कि हम अहिंसक हैं और हममें 
एकता है। 
चखे के अन्तर्गत कर्घा और पींजन आदि वस्तुएं भी आ जाती हैं। जब चर्खा 
चलेगा तव भारत में फिर चमक आयगी | यदि चर्खा नहीं चलेगा तो विदेशी कपड़े 
का वहिप्कार नही होगा और यदि हो जायगा तो वह टिकेगा नहीं। हम मिल- 
मालिकों से सहायता माँगते है और हमें विदेशी कपड़े के व्यापारियों के सहयोग 
की जरूरत भी है, किन्तु अन्त में तो हमारी सफलता का आधार हम स्वयं ही हैं। 
आप सच्चे तो जग सच्चा ।' सच्चे मनुष्य को तो कोई ठग ही नही सकता, इसलिए 
हममें से हरएक को विदेशी कपड़े का वहिप्कार करना चाहिए और कपास की किसी 
भी प्रक्रिया में जुट जाना चाहिए। 
अली-भाइयों की रिहाई की अनिवार्य शर्ते अब हमें मालूम हो गई है। ये 
शर्ते तीन होने पर भी अन्त में एक स्वदेशी में ही आ जाती हैं, क्योंकि इसमें चहली 
दो शर्ते छूपी हुई हूँ। स्वदेशी को पूरी तरह अपनाने में ही स्वराज्य निहित है। और 
स्वराज्य मिलने पर स्वराज्य सभा के पहिले अधिवेशन का पहिला काम अछी- 
भाइयों हा दर असहयोगी कंदियो को रिहा करना ही होगा। 
एसी सीवी-सादी वातों में हमें मार्गदर्शक की जरूरत नहीं होती । हमें स्वराज्य 
तभी मिलेगा जब हम अपने मार्गदर्शक स्वयं वन जायंगे। 


संजूषा ०४७ 


ये शर्तें हिन्दू और मुसलूमान--दोनो के लिए हैं। 
यदि हिन्दू अपने हिन्दुत्व को नही समझेंगे तो भारत को कभी स्वराज्य नही 
मिलेगा। अस्पृष्यता दूर न होने पर भी खिलाफत के सवाल का फैसला हो सकता 
है, यह मैं देख सकता हू, किन्तु अस्पृश्यता दूर न होगी तो स्वराज्य नही मिलेगा। 
यदि २२ करोड हिन्दू अपने समाज के पाचवें हिस्से को दवाते रहते है तो वह स्वराज्य 
नहीं होगा, वल्कि रावण-राज्य होगा। यह घर्म नहीं बल्कि अबर्म होगा। मैं यह्‌ 
लेख मद्रास प्रान्त के कुम्भकोणम्‌” नामक स्थान से लिख रहा हूु। कुम्मकोणम्‌ 
अपने मन्दिरो के लिए प्रसिद्ध है। यहा विद्वान द्रविड लोग बसते हैं, किन्तु कुम्भ- 
कोणम्‌ के ब्राह्मण भगी की छाया पडने से भ्रष्ट हो जाते हैं। जिस भगी की छाया 
पडती है उसे मार भी खानी पडती है और गालिया तो उसपर वरसती ही है। 
अस्पृज्यता की डायरशाही जैसी मद्रास मे चलती है वैसी कही अन्यत नही चलती। 
अस्पृत्य लोग ब्राह्मणो की गली मे तो जा ही कंसे सकते है? अस्पृश्यों को 
जानवूझकर अज्ञान मे रखा जाता है। कोई पशु वीमार पडता है तो उसकी सार- 
सभाल भी कोई-त-कोई करता है, किन्तु अस्पृश्यों का रक्षक तो भगवान ही है। 
हमको स्वराज्य नही मिलता इसका कारण निर्दोष अस्पृश्यों की हाय भी है। मद्रास 
भहाते भे तो यह प्रदन दिन-प्रति-विन उम्र होता जा रहा है। मद्रास के अन्त्यज 
मजदूरों और दूसरे छोगो के वीच बडा वैमनम्य है और वे एक-दूरारे से मारपीट 
भी कर छेते हैं। हमे अस्पृव्यो से प्रेम करना चाहिए। उनको हमे सग्रे भाई की तरह 
मानना चाहिए और उनसे छू जाने पर अपने आपको भअ्रप्ट न समझना चाहिए। 
इससे हमे स्वराज्य मिलेगा इतना ही नही, इसी से हिन्दू घर्म का उद्धार भी होगा। 
गो-रक्षक हिन्दू अन्त्यजो का त्याग नही कर सकते । अन्त्यज चाहे मैला हो, चाहे वह 
मुरदार मास खाता हो, चाहे शराव पीता हो और चाहे उसमे पृथ्वीभर के सव दोष 
हो, फिर भी वह हमारा भाई है, ऐसा मानकर ही हमे उससे वरताव करना चाहिए ॥ 
जब हम ऐसा करेंगे तभी हम स्वराज्य-मन्त्र का उच्चारण करने गोग्य बनेंगे। 
“-गुजराती। न० जो०, २५१९१९२१।] 


१६. व्याख्या के सिद्धान्त 
वी काल गाज पर ने दहिंगणा 
बनारस टि्दू उिशवियाह्य ह प्रिन्सिया' की भार बाल पर ने हसगा 
राणा जा लल 
१ गांधी जो १८ सितम्बर, १९२१ फे दिन दृग्भरी नम में णे। 


१०७८ उत्तर प्रदेशे में गांधीजी 


नामक गुजराती मासिक में शास्त्रों की व्याख्या करने के सही तरीके और उनमें 
अस्पृश्यता का जो स्थान है उसके बारे में उस तरीके को लागू करने के सम्बन्ध में 
एक बड़ा विद्धत्तापूर्ण लेख लिखा है। मेरे पास' बड़े लम्बें-लम्बे पत्र आये है जिनमें 
से कुछ का रूप तो सैद्धान्तिक और पारिभाषिक है और कुछ मेरे विचार से ऐसे 
व्यक्तियों की मिथ्या धारणा पर आधारित हे जो शास्त्रों से विल्कुल अनभिन्ञ है। 
मै यह जानता हूं कि लिखनेवालों ने ये पत्र सदुद्देश्यों से प्रेरित होकर ही लिखे हैं। 
यं० इं० जैसे छोटे से साप्ताहिक पत्र के स्तम्भों में इन सब पत्रों को प्रकाशित 
करना तो सम्भव नही है परन्तु मैं इन पत्र-लेखकों को किसी प्रामाणिक विद्वान के 
जरिए अवश्य सन्तुष्ठ करना चाहता हूं। मेरे विचार से आचार्य श्रुव ऐसे ही 
प्रामाणिक विद्वान है। उनकी विद्वत्ता उतनी ही निविवाद है जितनी उनकी ईमान- 
दारी और निष्पक्षता। जो लोग जल्दी-से-जल्दी अस्पृश्यता के प्रश्न का न्यायपूर्ण 
हल ढूंढ़ना चाहते है उनके लिए यह लेख निश्चित हो रुचिकर होगा। मैंने उसका 
अनुवाद यं० इ० के लिए करा लिया है। पं० मदनमोहन मालवीय जी और ये 
विद्वान प्रिन्सिपल महोदय, जो कट्टर हिन्दू होने का दावा करते है और कट्टर हिन्दू 
माने भी जाते हैं, दोनो ही हिन्दू घर्म पर लगे इस दाग को मिटाने के हादिक समर्थक 


है, इस बात को देख कर मुझे जितनी शान्ति मिली है उतनी और किसी बात से नही । 
““अंग्रेजी। यं० इं०, ३१११।१९२१।] 


१७. गाली किसे कहते हें ? 


संयुकतप्रान्त से एक महोदय लिखते है--- 

“आजकल चारों तरफ बड़ो बुलून्द आवाजों में सरकार की मलामत करने 
की बाढ़ सी आ रही है।. . .ऐसा मालूम होता है कि मानो हर आदमी इस बात 
को कोशिश करता है कि सरकार को गालियां देने में मै दूसरे लोगों से आगे किस 
तरह बढ़ जाऊं। सच पूछिए तो हर एक व्याख्यान बदजबानो और गालियों से 
भरा रहता है।.. . 

“मुझे तो ऐसी बरी बात से बहुत नफरत होती है।. . . 

'सेरी दृष्टि सें हिसा केवल दूसरों पर प्रत्यक्ष हमला करने और उन्हें मार 
डालने में ही नहों है, वल्कि बुरी बात मुंह से निकालना भी हिसा के अन्तर्गत आता 
है । अगर यह ठीक है तो मेरी समझ में नहीं आता कि आप खुद जो इस सरकार को 
शैतानी, राक्षसी और बर्जर को उपाधियां देते हैं, उसका समर्थन कैसे किया जंए 


मजूषा बे 


दो पाह पर कक में रत्तीभर भी शक नहीं है कि इन शब्दों का समावेह हिसा 
आधा डे बा स बात का स्वप्न मे भी खयाल नहीं किया जा सकता कि आप 
० -प्रचारक होकर भी हिंसाधृर्ण शब्दो का प्रयोग करेंगे। 
यह तो गाली-गलौज फी बात हुई । अब में एक दूसरे सवाल को लेता हैं। 
हक कहते हैं क्षिर्े और मेरे साथी लोग तो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ 
पु न्का ए खड़े हुए हैं, अंग्रेजों के खिलाफ नहीं। आप इस शससन-प्रणालो 
फे तो विरोधी हैं और इसे सुघारना या मिटाना चाहते हैं परन्तु खुद अग्नेजो के प्रति 
आपके दिल में किसो तरह का बुरा खयाल नहीं है। अतः इससे यह साफ ही है कि 
यद्यपि आप इस शासन-पद्धति फो तो मटियामेट कर देना चाहते हैं परन्तु अग्रेजो 
को निकालना नहीं चाहते । अगर यह बात ठीक है तो यह ऊंचा सिद्धान्त अभ्गी 
उन लोगो के हुदय में भी पूरी तरह अकित नहीं हुआ है जो आपके सच्चे अनुयायी 
होने कर दस भरते हैँ। में इसकी एक मिसाल देता हूँ । आगरा से अभी हाल में 
राजनीतिक परिषद हुई थी | उससे प० जवाहरलाल नेहरु का भाषण हुआ, 
जिसमें उन्होंने विदेशी कपड़ो के बहिष्कार पर बोलते हुए कहा : “में उन लोगो 
में हूं जो सच्चे दिल्ल से अंग्रजो फो भारत से निकालना चाहते हैं और अगर मुझे 
इसका कोई उपाय हाथ छगा है तो वह है स्वदेशी ।” यह बात अग्वारों में भी 
प्रकाशित हो चुकी है और मै समझता हूं, शामद आपने भी पढी होगी। ऐसी हालत 
में यह फैसे कहा जा सकता है कि प० जवाहरलाल नेहरू ने आपके उस सिद्धान्त फा 
भर्म समझ लिया है जिसके द्वारा हम मनुष्य और उसके कार्य में भेद कर सब्ते हैं 
ताकि हम उसके फार्य की तो निन्‍दा कर सफे। परन्तु स्वयं उसके प्रति हमारे मन मे 
किसी तरह की दुर्भावना न जाये ? इस मामले मे तो में जोर देफर यह फह सरता 
हूँ कि नेहरू जी को बात किसी तरह भी वाजिव नहीं फही जा सकतो, तथापि में 
यह जानना चाहता हू कि फ्या आप उसे पसन्द फरते हैं या नाइक 
अगर असहयोगी लोग ग्रालियो का व्यवहार करते है तो ये नि सना दिसा 
फरते है और अहिसा के ब्रत का भग करते हैं। दिकिन में एसे बात गो नी भा 
सकता कि हर एक भाषण में महज वदजबानी और बरदु आर शी भरी सती 7 । 
मैं छेखक महोदय यो यकीन दिखाता है कि भाषणों से शा सरशार शो भीर एस 
सुद हमारी दोनों गी ही निन्‍्दा छोती है और उनमे निन्‍्य की पोसा अहिए 2 
मुस्लिम एकता और स्वदेशी-समर्थक राग की अपिर थाती है) कर दा एण्ड 


हय धरा 3 


काका 





१. जयाहुरलाऊ नेहर के उत्तर के लिए देशिए पश्चिष्ट से दरशिदित गेट ह7 
जवाब ।' 


१०८० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


वातों का लोगो की ओर से जो इतना आइचर्यजनक उत्तर मिलता है, वह मेरे 
इसे कथन का शायद सबसे वडा सवृत है। फिर लोगों ने इतनी प्रगति बिना प्रभाव- 
पूर्ण आग्रह के ही नही की है। 
लेकिन आखिर गाली किसे कहते है ? अंग्रेजी के कोश में गाली के पर्यायवाची 
अंग्रेजी शब्द का अर्थ हे--अनुचित प्रयोग, कुप्रयोग, ब्रा प्रयोग । अतः अगर हम 
चोर को चोर अथवा बदमाश को बदमाश कहते है तो इससे हम उसे गाली नही 
देते। हम कोढ़ी को कोढी कहते है तो वह इसका बुरा नही मानता । हां, यह जरूर 
है कि ऐसे विश्षेषणों का प्रयोग उसी नीयत से किया जाना चाहिए और उनके प्रयोग- 
कर्त्ता के पास उसकी यथार्थता का प्रमाण होना चाहिए। इस दशा में मैं हर जगह 
ओर हर मौके पर किये गये इन विशेषणों के प्रयोग को नि न्दनीय नहीं मान सकता । 
में यह भी नही मानता कि इन निन्‍्दाकारी शब्दों का प्रयोग करना सदा हिंसा का 
लक्षण ही होता है। मै यह वात अच्छी तरह से जानता हूं कि उचित विशेषणों का 
प्रयोग भी हिंसा का लक्षण हो सकता है। परन्तु कब? तभी जब उनका उपयोग 
उस व्यवित के प्रति, जिसकी निन्‍दा की गई है हिंसा को उत्तेजना देने के लिए किया 
गया हो। जव किसी मनृष्य की निन्‍दा इसलिए की जाती है कि वह अपनी बुरी 
आदत को छोड़ दे या श्रोता उसका साथ छोड़ दे तो ऐसी निन्‍्दा बिल्कुल जायज 
होती है। हिन्दू शास्त्र तो दुराचारियों की भत्सना से भरे ५ डे हैं। उन्होने तो उन्हें 
कोसा तक है; ज्ञाप तक दिये है। तुलसीदास तो मू्तिमान दया के अवतार थे। 
उन्होने अपनी रामायण में भगवान राम के द्रोहियों के लिए ढूँढकर बुरे विशेषण 
भ्युक्‍त्त किय्रे है। असल में उन पापाचारियों के जो नाम चुने गये है वे भी उनके 
गुणों के ही सूचक हैं। ईसामसीह उन लोगों पर दैवी कोप अवतरित करने में नहीं 
हिचके जिनको वे दुष्टों, घर्तों और पाखण्डियों की औछाद कहते थे। बुद्ध ने इन 
लोगों को नही छोड़ा जो धर्म के नाम पर निरपराधघ बकरो की बलि देते थे। कुरान 
और जेंद अवेस्ता भी ऐसे प्रयोगों से बची हुई नही है। हां, उनका प्रयोग करने मे 


उन सव ऋषियों और पैगम्वरों की कोई बुरी नीयत नही थी। उन्हें तो छोगों और 
चीजों का यथार्थ वर्णन करना था और उन्हे इसके लिए ऐसी भाषा का सहारा 
लेना पडा जिससे हम लोग अच्छे 


ग टे और बुरे की पहिचान कर सकें । हा, इस वात में 
मैं छेखक से सहमत हूं कि हम सरकार अथवा शासकों के बारे में जितना कम कहे 
हमारे लिए उतना ही अच्छा है। पहले ही हममें इतने विकार और दोष भरे 
हुए हैं कि हमारे छिए दिल दुखानेवाली बातों का प्रयोग करना अनुचित 
है हंस इस सरकार का जो अच्छे-से-अच्छा उपयोग कर सकते है वह यह है 
कि हम इसके अस्तित्व की उपेक्षा करें और इसका सम्पर्क अष्टकारी और 


संजूषा # हे 
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जो है, यह विव्वास करते हुए जहा तक हो सके इसे अबने जीवन से अूग 
में बार-बार यह वात कहता जा रहा ह कि इस आन्दोलन का उ्देब्य अग्रेजो 
को निकालना नही है वल्कि उस शासन-अणाली को सुवारना या मिटा देना है जो 
उन्होंने हम पर जबरदस्ती राद रखी है। मैंने पण्डित जलवाहरलाल नेहरू का बह 
भाषण नही पढा है जिसका जिक्र पत्र-प्रेपक महोदय ने किया है। लेकिन में उन्हे 
0 जानता हू कि मुझे यह विश्वास नही हो सकता है कि उन्होंने वह वात 
कही होगी जिसका दोप उन पर लगाया गया है। मैं जानता ह कि वह मनमौजीपन 
के खातिर ही उनका चला जाना नही चाहते वल्कि वह उन अग्रेज सज्जनों को सबसे 
पहले हादिक मित्र की तरह गले लगायेंगे जो मारत के प्रेमी हैं और जो उसके सेवक 
तन कर यहा रहता चाहते हैं। इतना हो नहीं हम यह भी खयाक नही करते कि 
स्वतन्त्र भारत में भी जो अग्रेज हमारी आज्याओं की भावी राजसत्ता दारा तय हुई 
पर्तों के अनुसार रहना चाहेंगे उन्हे यहा वही रहने दिया जायगा। 


१८. स्वतन्त्रता की पुकार 


मौलाना हसरत मोहानी' ने काग्रेस के मच से तथा मुस्लिम लोग के सभा- 
पति की हैसियत से वडी हिम्मत के साथ आजादी के छिए लडाई ठानी। खेतिल 
धोनो वार उन्होंने बडे मज़े से मूह की खाई। मौझाना साहब क्या चाहते थे, इसे 
विपय में किसी को गलत खयाल नहीं हो सकता। वरावर की और टिस्मेगर गो 
हैसियत से भी तथा खिलाफत का निपटारा अच्छी तरह हो जाने पर भी यह «प्रेत 
लोगो के साथ किसी किस्म का ताल्छुक नहीं इलना बाहते। घट गाना छा 
नही होगा कि पूर्ण आजादी के विना खिलाफ के मसे मा निपदरा गर्मी है 
ही नहीं सकता। हम यहा सिद्धान्त की चर्चा कर यो हैं। इस या पर तो सभी 
एक मत है कि यदि पूर्ण आजादी के बिना शिवाफ्त शा सवाल हए नही पिया 
अर्थात्‌ यदि अग्रेज छोग मुसदमानी एनिया री उस झानाध्यज्य वा ही वशिए- 





१. फासपुर फे प्रशित उर्दू एपि तथा स्याश्मतानाशम के सेमानो । 
२. दिसम्यर १९२१ में फॉपेश और गुध्खिस सोग मी झगमरादाए थे हए भापि- 
ह्यातन्प्रता था रशध्य होोशार छरागे के शिएय 


प्रजा 


येश्नों में पृर्ण रबर 
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भाव ही रखते रहे तो हमारे लिए पूर्ण स्वतन्त्रता का आग्रह करने के सिवाय दूसरा 
उपाय ही नही है। यदि ब्रिटेन को मुसलमानों के साथ दोस्ती का वर्ताव करने के 
लिए राजी नही किया जा सकता तो भारत ब्रिटेन को अपनी नैतिक सहायता 
भी नहीं दे सकता और खुद उसे भी ब्रिटेन की नैतिक और भौतिक सहायता के 
विना अपना काम चलाना होगा। 
परन्तु फर्ज कीजिए कि ब्रिटेन अपना रुख बदरू दे--ऊँसा कि मैं जानता 
हूं, हिन्दुस्तान को वछूवान पाकर वह वदलेगा--तव भी पूरी आजाटी के लिए 
जोर देते रहना घामिक दृष्टि से अनुचित होगा। क्योंकि चह हमारी प्रतिहिसा 
और झल्लाहट का सूचक होगा। ऐसा करना खुदा को न मानना होगा, क्योंकि 
उस अवस्था में उनसे किनाराकशी करने का आधार इस धारणा पर होगा, कि 
अंग्रेज लोग मनुष्य के देव-भाव को पहचावते और उसे अपनाने की क्षमता नहीं 
रखते। ऐसी स्थिति को न तो श्रद्धावान हिन्दू और न श्रद्धावान मुसलमान हरी 
कवूछ कर सकता है। 
भारत का सबसे वड़ा गौरव इस बात में नहीं है कि वह अंग्रेज भाइयों को 
अपने खून का प्यारा दुब्मन माने, जिन्हें मौका मिलते ही हमें हिन्दुस्तान से निकाल 
बाहर करना है। वल्कि इस वात में है कि उस साम्राज्य की जगह जिसकी भित्ति 
पृथिवी के कमजोर और अनुन्नत राष्ट्रों तथा जातियों की आर्थिक लूठ पर और 
इसलिए आखिरकार पशुवलू पर आवारित है एक ऐसे राष्ट्रमण्डल का निर्माण 
करने में है जिसमें वे और हम मित्र और हिस्सेदार की हैसियत से रहें। 
जरा हम इस वात पर विचार करें, कि ऐसे स्वराज्य का, जिसमें अंग्रेजों के साथ 
सम्बन्ध रहे, अर्थ क्या है? इसका निःसन्‍्देह यही अर्थ है कि भारत यदि चाहे तो 
स्वतन्त्रता को घोषणा कर सके। अतएव स्वराज्य कोई ब्रिटिश पालियामेण्ट मिलने 
वाला मुफ्त का दान नही होगा। वह भारत की पूर्ण आत्माभिव्यक्ति की घोषणा ही 
होगी। हां, यह सच है कि वह पाल्यामेण्ट के एक कानून हारा ही घोषित्त किया 
जायगा लेकिन वह तो भारतीय प्रजा के प्रकाशित मत की शिष्ट स्वीकृति मात्र 
होगी। दक्षिण अफ्रीका की हुनियन के विषय में भी ऐसा ही हुआ था । हाउस आफ 
कामन्स द्वारा यूनियन की योजना का एक अक्षर ब्बर से उघर न हो सका। हमारे 
मत की स्वीकृति तो सन्वि के रूप में होगी और ब्रिटेन सन्वि में सम्मिलित दो पक्षों 
मे से एक होगा। | 
पा एक राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र को बतौर दान के स्वराज्य नहीं दे सकता। यह 
० ऐसी नि्ि है जो देश के अच्छे-अच्छे पुरुषों के रक्त से ही खरीदी जा सकती है। 
आर जब हम उसकी बहुत बड़ी कीमत दे चूके तब वह हमारे लिए दान-रूप न 
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रहेगी। वाइसराय ने यह कहा है कि स्वराज्य यदि तल्वारूद्वारा नही मिला तो 
पालियमिण्ट के द्वारा ही मिल सकता है। यहा वह गडवडा गये हैं। ऐसा कहकर 
श्रोताओ को यह अनुभव करने का मौका देना कि इब्लेड मे कष्ट-सहन के नैतिक 
दवाव को मानने की क्षमता नहो है, उन्होंने अपने देश की वाई नही की है और 
यदि उन्होने उपस्थित जनो को यह समझाना चाहा हो कि ब्रिटिशपालियामेण्ट 
तो अब उसकी इच्छा होगी तभी स्वराज्य देगी, उसे हिन्दुस्तान की उच्चाकाक्षा 
और अभिलाषा से कोई गरज नही, तो उन्होंने श्रोताओं की वृद्धिमत्ता का अपमान 
किया है। सच बात तो यह है कि स्वराज्य लगातार परिश्रम और कल्पनातीत 
कष्ट सहन के बल पर ही प्राप्त होगा। 
परत्तु वाइसराय को यह पता नही है कि तलवार की स्थान-पूर्ति के छिए कोई 
इसरा साधन भी है और इसीलिए शायद वह यह खयाल करते हैं किघारा-नभाओ 
में अपनी वाद-विवाद-कुशलता का प्रयोग करते-करते किसी-न-किसी दिन हम ब्रिटिग 
पालियामेण्ट को यहा तक प्रभावित कर सकेंगे कि भारत को स्वराज्य प्रदान करना 
कितना वाडछनीय है। लेकिन उन्हे जल्द ही मालूम हो जायगा कि तलवार की 
स्थान-पुति का एक उससे भी वढिया और अक्सीर साधन है और वह है--संचिनय 
अवज्ञा। अब वह दिन पर दिन अधिकाधिक स्पष्ट होता जाता है कि कानून की 
सविनय अवज्ञा से कप्ट-सहन का वह मार्ग तैयार होगा जिससे होकर भारत को 
अपने रूक्ष्य तक पहुँचने के पहले अवश्य गुजरना होगा। 
हमने अभी अपनी पूरी शक्ति प्रकट नही की है। मुसलमानों और हिन्दुओं 
में अब भी अविश्वास कायम है। अछूत छोगो को अभी हिन्दुओ के स्पर्श वी आब 
नही पहुँची है। भारत के पारसी और ईसाइयो को अभी यह निःचय नहीं हैं कि 
स्वराज्य मिलने पर उनका भविष्य क्या होगा। अभी हम अपने ही बनाये गानृून- 
कायदो की पावन्दी करना नही सीस पाये हैं और न उसकी जमरते की मरयस 
करते हैं। चर्खा अभी हमारे घरो में स्थायी रूप से स्थान नही पा सता है । रह 
अभी तक राष्ट्रीय पोशाक नही हो पाई है। दूसरे शब्शे में णो गड्ढे ति सस्ते 
हम आत्मरक्ष, की कला और उसयी झत्तें नटी समस पाये है । 
अभी तक भारत में एक ऐसा जन-समाज मौजूद है जिसनी सरया से कस 
हो रही है पर उसको उपेक्षा नही गी जा साती, हो गह माणा है कि /सा के 
ही द्वारा स्वराज्य प्राप्त हो सता है और एसीए राणा है हि जात थे गाद- 
साथ हिंसा को भी जारी फाने देना घाहिए अप हमारी था अलिए सा दर्प 7, 
हिसा फ्री पूर्पपीटिका और छैधारी गसमती ज्गगो पाहिए 3 हद इस तियाशा 
फे कायल है ये शायद घट ने मानो हो झि ऐसा कारगा सारे झगार को घोड़ा टेश 
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है। हमारी प्रतिज्ञा तो हमसे यह अपेक्षा करती है कि जवतक हम उससे बंधे हुए 
है तवतक हम इस वात पर विश्वास करें कि अहिसा ही सबसे शीबे स्वराज्य प्राप्त 
कराने का साधन है। ज्योही हमें यह विश्वास हो जाय कि स्वराज्य तो अहिसा 
के द्वारा नहीं प्राप्त हो सकता या केवल हिसा से ही प्राप्त हो सकता है त्योंही 
हमे अपनी प्रतिज्ञा रह कर देनी चाहिए--ऐसा करने के लिए हम बाध्य है । व 
तक हमने अहिसा की प्रतिज्ञा ले खखी है तबतक वह हमारे लिए धर्म है। अभी 
अहिसा का परीक्षण चल रहा है इसलिए बह कार्योपयोगी भी है। परन्तु जवतक 
हम अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हैं तवतक हम केवल अपने ही लिए अहिंसा को मानने 
और उसका पालन करने के लिए वाध्य नही है, वल्कि हम दूसरों को अहिंसा के 
पालन के लिए तैयार करने और हिसा का निषेध करने के लिए भी उतने ही वाध्य 
है। मुझे तो अब और भी अधिक विश्वास हो गया है कि हम अभी अपने लक्ष्य 
तक नही पहुंच पाये है। इसका कारण यह है कि खुद हम सब लोगों ने हीं, 
जिल्होंने कि कांग्रेस के सिद्धान्तों को स्वीकार किया है, हमेशा न तो वचन और 
कर्म के हारा शान्ति का पालन किया है और न विचारों और इरादों में शान्ति 
धारण करने का प्रयत्न किया है। 
“-अँंग्रेजी । यं० इं०, ५११।१९२२। ] 
७ एक राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र को बतौर दान के स्व॒राज्य नहीं दे सकता। 
यह तो ऐसी निधि है जो देश के अच्छे-से-अच्छे पुरुषों के रक्त से ही 
खरीदी जा सकती है। 


७ सच बात तो यह है कि स्वराज्य लगातार परिश्रम और कल्पनातीत 
कष्ट-सहन के बल पर ही प्राप्त होगा। 


१९. श्री महादेव का पत्र 


नीचे मैं श्री महादेव देसाई का पत्र' सम्बोधन और हस्ताक्षर छोड़ कर अक्ष रशः 
दे रहा हूं। मैं इसे जेल के नियमों के विरुद्ध भेजा हुआ मानता हूं। मैंने दक्षिण अफ्रीका 
में ऐस पत्नों का उपयोग करने से भी इन्कार कर दिया था। किन्तु यहां मैं देखता हूं 


१. यह पत्र यहां नहीं दिया गया है। इसमें राजनीतिक कैदियों से दुर्व्यवहार 
फिएे जाने और दो स्वयंतेवकों, कैलाशनाथ और लूप्ष्मीनारायण को बेंत 
लगाये जाने की बात कही गई थी। 
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कि महादेव देसाई ने जो निदोष नियम-भग किया है वह क्षम्य माना जाना चाहिए। 
जेल मे जो डायरशाही चल रही है उसको समय पर प्रकट करने का दूसरा कोई 
उपाय नही है। इस नियम-भग के फलस्वरूप कोई कष्ट भोगना पजगा तो महादेव 
को ही भोगना पडेगा। यदि उन्हे भी लक्ष्मीनारायण की तरह वेंत छगे और उनकी 
रीढ में घाव हो जाय तो भी कोई परवाह नहीं। ऐसा जोखिम उठाकर भी महा- 
देव के लिए पत्र लिखना जरूरी था। यदि सरकार कैदियो को कुछ भी छूट देना 
चाहती हो तो उसे उसका ऐस।[ सदुपयोग अवश्य होने देना चाहिए जैसा कि गहूदिव 
ने यह पत्र लिखने मे किया है। इस पत्र मे जो वाते लिखी गई हैं उनके सम्बन्ध 
मे इस समय मैं अधिक लिखना नही चाहता। मैं तो भारत की धीरता और 
शान्ति को देखकर आनन्द और आश्चर्य के समुद्र मे डूबा जा रहा हु। अवश्य ही 
मुझे इतनी आत्म-शुद्धि की आशा नहीं थी। कैदियों ने जो जयघोप किया, वह 
उनकी उद्धतता नही है। वल्कि वह तो उनका अधिकार है, ऐसी उनकी मान्यता 
थी। और जव महादेव ने कृक्ष्मीनाराण का ध्यान इस भूल की ओर छीचा तब 
उन्होंने कितनी सरलता से तत्क्षण अपनी भूल स्वीकार करली । अवश्य ही इस छडाई 
मे ईद्वर का हाथ है। 

--शुजरातो। न० जी०, १५।१।१९२२।] 


२०. सौलाना मुहम्मद अली और उनके आलोचक 


मौलाना साहव के दो पत्र' यहा दिये जा रहे है। पहला प्र स्वामी श्री 
श्री श्रद्धानन्द जी के नाम और दूसरा तिज' के सम्पादक के नाम है। इस पता या 


अग्रलेख मे उल्लेख है।' 
>> भग्नेजी। य० छहं०, १०४४।१९२४। ] 


२१. मौलाना सुहम्मद अली पर इलजाम 


समावारपवों में एस शाधय की रा श्पो 


एक राज्जन लिगाते है, गुजराती समावार 





१. पत्रों फे छिए देग्णिए परिधिष्ट । 
२-५ 'असत्य फपन छत आन्दोलन द्ीर्धवश अण्पेणा 
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है कि मौलाना मुहम्मद अली ने अपने एक भाषण में कहा है कि गांधीजी महा- 
अधम मृसलमान से भी नीचे हैं। यह सज्जन अपने पत्र में आगे लिखते है --मैं 
मानता हूं कि मौलाना साहव ऐसा कभी नहीं कह सकते। तथापि तवजीवन' 
में यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि वात दरअसल क्या है, जिससे गलतफहमी 
दूर हो जाय ।' मुझे बड़े अफसोस के साथ लिखना पड़ता है कि केवल गुजराती 
के ही नही बल्कि अंग्रेजी के अखबारों में भी यह खबर प्रकाशित हुई है और उसके 
विषय में चर्चा भी खूब हुई है। 
भगवान जाने हुआ क्या है, परन्तु हिन्दुओं और मुसलमानों में आजकल 
गलतफहमी की हवा चल रही है और एक दूसरे के प्रति अविश्वास फैल गया है। 
मैं जानता हूं कि इसके कुछ कारण हैं। मुझे यहां उनकी चर्चा करने की जरूरत 
नहीं मालम होती। उत्तर भारत के हिन्दी और उर्दू के अखबारों ने तो ह॒द ही कर 
दी है। डा० अन्सारी ने लिखा है कि ऐसा मालम होता है मानों इन अखबारों ने 
एक-दूसरे पर इलजाम लगाना, झूठी अफवाहें फैलाना, एक-दूसरे के मजहव की 
निन्‍दा करना और इस प्रकार एक दूसरे को बदनाम करना ही अपना कर्तव्य 
मान लिया है। जान पड़ता है कि यह उनके रोजगार को बढ़ाने का साधन बन 
गया है। इस छूत की वीमारी को किस तरह रोकें, यह एक विकट समस्या हो गई 
है। मेरी समझ में इसको हलक करना कौसिल-प्रवेश की बनिस्वत ज्यादा जरूरी 
हैं। मुझे निश्चय है कि राज्य-तन्त्र-संचालन की हमारी क्षमता इस प्रश्न को हल 
करने में ही है। यदि हम देश के सम्मुख उपस्थित कुछ प्रश्नों को हल कर सके तो 
आज ही स्वराज्य हमारे हाथों में आया रक्‍्खा है। जबतक हम इन गुत्थियों को न 
सुलझा सके तवतक स्वराज्य असम्भव है। कौसिलें इन उलझनों को दूर करने में 
असमर्थ है। 
परल्तु मैं इस लेख में कठिनाइयों की छानबीन नही करना चाहता। यहां 
तो मैं मौलाना साहब पर किये गये आरोपों की ही जाँच करना चाहता हूं। 
मौलाना साहव से उनके पहले भाषण पर रूखनऊ की एक सभा में एक सवाल 
पूछा गया। उन्होंने उसका जवाब यह दिया-- महात्मा गांधी के घम्म-सिद्धान्त 
की वनिस्वत एक व्यभिचारी मुसरूमान के घर्म-सिद्धान्त को मैं ज्यादा अच्छा 
मानता हू।” इसमे मौलाना साहव ने महात्मा गांधी और व्यभिचारी मुसलमान 
की तुलूना नहीं की, वल्कि दोनो के धाभिक मत की ही तुलना की है। अब जरा 
बिक देखें कि यह तुलना उन्हे बयो करनी पड़ी। मुसलमानों ने मौलाना साहव पर 
जता इलजाय छगाया कि म॑लाना तो गांधीपरस्त अर्थात्‌ गांवी-पूजक हो गये है। 
गवी-परस्त होना यानी गांवी को मूर्ति मान छेना।-यह मान लेना कि दुनिया 


जला १०८७ 


मे उसके सिवा दूसरा कोई नहीं। ऐसा करना मानो ग्राघी का धर्म कवूल कर 
लेना है। तो मौलाना साहब पर यह इलजाम था। कितने ही मुसलमानों के 
इस इलजाम का जवाब मौलाना ने पूर्वोक्त वाक्‍्यो में दे दिया है। इसका बर्थ 
क्या यह हुआ कि म्‌ सलमानों को सन्तुष्ट करते हुए उन्होंने हिन्दुओ का दिल दुखाया । 
यदि मौलाना ने पूर्वोक्त वात किसी दूसरी जगह कही होती तो उनकी विल्कुल टीका 
न हुई होती। हिन्दू अखवारो ने उनके भाषण का विक्ृत विवरण छापा। उन्होंने 
लिखा है कि मौलाना व्यभिचारी मुसलमानों को महात्मा गाघी से अच्छा समझते 
हैं। यहा हमने देखा है कि मौलाना ने ऐसी कोई वात नही ऊही। इतना ही नहो 
बल्कि उन्होने तो स्वामी श्रद्धातन्द जी के नाम भेजे अपने पत्र मे महात्मा गाथी को 
सारे ससार मे सर्वोत्तम मनुष्य माना है। परन्तु हा, उन्होने महात्मा के घर्म-सिद्धान्त 
को व्यभिचारी मुसलमान के धर्म-सिद्धान्त से भिन्न माना है। इसमे विरोध जरा 
भी नही, सिद्धान्त और सिद्धान्ती मे तो लगभग सारा ससार भेद मानता है। 
मेरे कितने ही ईसाई मित्र मुझे वहुत अच्छा आदमी मानते हैं। फिर भी वे 
अपने धर्म को मेरे धर्म से श्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करते 
हैं कि मैं ईसाई हो जाऊ। दक्षिण अफ्रीका का एक ऐसे मित्र का पत्र मुझे दो-तीन 
सप्ताह पहले मिला है जिसमे कि उन्होंने लिखा है-- 
“आपकी रिहाई फा समाचार जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई। आपके 
लिए में ईश्वर से प्र्थना फरता हैँ कि वह आपको सुवृद्धि दे जिससे आप ईसा- 
मसीह को और मुक्ति देते की उनकी शक्ति को मानने छगे | यदि आप यह फर 
सकें तो आपके काम तुरन्त फलीभूत हो जाये। 
इस तरह अनेक ईसाई मित्र चाहते हैं कि मैं ईसाई हु 
अच्छा, अधिकाश हिन्दू भी क्या करते है ” क्या वे अच्छे-मेअच्छे बनाई था 
मुसलमान के घर्मे-सिद्धान्त से अपने घर्में-सिद्धान्त को अच्छा नटी मानते | (2 
वे ऐसा न मानते हो तो वया वे अपनी पुत्री का विवाह इस 62240 
या ईसाई से करेंगे ? इतना ही नही वे हिन्दुओं मे भी तब 
से नही वल्कि अपने सम्प्रदाय या जाति के ही बिसी पुरपरे साई 72 सरणार7 
करेगे। इससे क्या प्रकट होता है * यही झि ये स्वधस या दरापम मे शा 
मानते है। ग रत 
मरी नाकिस राय में मौलाना मे अपनी राय जाहिर परत साल दि 
सफाई और अपनी पर्मेन्‍लद्या नो सिद शिया हि 
है। एवा तो मित्र के रुप मे और दूसरे म्तुस्य ला पे पक हे 
मेरी इज्जत इस तरह की मांगा है हि बह मर सपधाप मे हा 


हो जाऊ। 


हि 
यथा 2। मैरी पो घाव एप एररा 3४ 


< जा ८० कई, हा 
$्माप्तारणम 


वे है कि उस्हों घट 


१०८८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


चाहे कहें, मैं उसमें अपना अपमान न मानूंगा और मैं उनके भाव को गलत न समझूंगा । 
उन्होंने मनृष्य के रूप में मेरी इज्जत इस तरह की है कि हम दोनों के धर्म भिन्न 
होते हुए और अपने धर्म को मेरे धर्म से श्रेष्ठ मानते हुए भी वह मुझे सर्वोत्करप्ट 
मनृप्य मानते है। इसमें कितनी श्रद्धा है? यदि संसार मुझे अच्छा मानता है तो 
उसके इस वहम को मैं समझ सकता हूं। परच्तु मेरे निकट रहनेवाले मेरे मित्र, मेरी 
अनेक कमजोरियों को देखते हुए भी मे सर्वोत्तम मानें, यह कितनी अजीब बात है ? 
किसी भी मनुष्य को सर्वोत्कृष्ट मानता, मुझे तो वड़ा खतरनाक मालूम होता 
है। उसके दिल को ईदइवर के सिवा कौन जान सकता है? उस मभनुप्य की 
वनिस्बत, जिसके दिल की गन्दगी प्रकट होती रहती है, वह मनुष्य अधिक मलित 
होना चाहिए जो अपनी गन्दगी छिपी रख सकता है। पहले मनुष्य को तो मुक्ति' 
मिलने की सम्भावना है, क्योंकि उसकी गन्दगी प्रकट हो गई अर्थात्‌ उसके निकलने 
का रास्ता खुल गया, परन्तु दूसरा मनुष्य तो अपनी गन्दगी अपने दिल के डिव्वे 
में वच्द करके उसपर महर रूगाकर रखता है, उसकी गन्दगी अन्दर ही अन्दर पड़ी 
रहेगी। और उसे जहरीले जन्तु की तरह नोच-नोच कर खायेगी। उसका छुट- 
कारा इस जन्म में असम्भव है। इसी से शास्त्रों ने सत्य को सर्वोपरि माना है; 
इसी से शास्त्रों ने पाप को छिपाने का निषेघ किया है। यदि हम किसी मनुष्य को 
सर्वोपरि मान सकते हों तो इसका निश्चय उसकी मृत्यु के वाद ही किया जा सकता 
सकता है। 
मैं खुद तो अपना विश्वास नहीं कर सकता। मुझे दूसरे को विश्वास 
करना वहुत आसान मालूम होता है। यदि ऐसा करते हुए मुझे घोखा हो तो इससे 
मेरी कुछ आर्थिक हानि हो सकती है और दुनिया मुझे भोछा-भाला कह सकती है, 
परल्तु यदि मैं अपना विश्वास करके गाफिल रहूं तो मेरा नाश ही हो जाये | पाठको, 
इस मौके पर आपसे यह भी कह देता हूं कि एक वार तो मैं अपना विश्वास करके 
डूबते-डूबते ईश्वर-कृपा से ही बचा हूं। दूसरी वार मझे मेरे एक व्यभिचारी मित्र 
ने बचाया। वह खुद तो बचने की हालत में नही थे परन्तु मुझे निर्मल समझते थे । 
अत' यह समझकर कि इसे तो इस पाप में हगिज न पड़ना चाहिए उन्होने मुझे मोह- 
निद्रा से जायूत कर दिया। हम दूसरे की चौकीदारी करने या दसरे का काजी 
बनने की वनिस्वत खुद अपनी चौकीदारी करें तो खद अपनी रक्षा कर छे और 
सेसार का अपने अन्याय से वचाले। इसी से स्व॒राज्य की सच्ची व्याख्या यह है, 
स्वराज्य उस राज्य का कहते है जो खुद अपने पर किय्रा जाता है।” जिसने इसे 


श्राप्त कर रिया उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। “आप भरा तो जग भला” 
इस कहावत में वहुत-कुछ अर्थ समाया हुआ है। 


मंजूबा 
१०८५९ 


प्रस्तुत विषय को छोडकर मैं गूढ चर्चा मे नही चला गया हु। बल्कि यह बात 
इसी विषय से सम्बन्ध रखती है। मित्र छोग जब मुझे सर्वोत्कृष्ट मानते हैं, तव 
में काप जाता हू। यदि मैं खुद ऐसा मानने लगू तो मेरा पतन हुए बिना न रहे, 
क्योकि मुझे तो अभी बहुत ऊचा उठना वाकी' है। मेरी आकाक्षा की सीमा नहीं 
है। मुझें अभी असख्य श॒त्रुओ को जीतना है। ज्यो-ज्यो मै गहराई से विचार करता 
हूँ त्यो-त्यो मुझे अपनी खामिया दिखती जाती हैं। जब यह देखता हू तब मेरे मन 
में विचार उठता है कि सचमुच सर्वोत्कृष्ट मनष्य कैसा होगा ? यह विचार करते 
हुए मेरे मन मे मोक्ष की और उसके द्वारा मिलनेवाले आत्यन्तिक आनन्द की कुछ 
कल्पना होती है। उस समय मुझे इस वात की झलक दिखाई देती है कि ईग-तत्व 
क्या हो सकता है? 

अब पाठक शायद यह समझ सकें कि मौलाना साहव ने मुझे सर्वेत्किप्ट मान 
कर मेरी कितनी इज्जत की है। उनके इस कथन का अर्य क्या है, यह बात पाठयों 
को उनका पत्र पढ़ने पर अधिक अच्छी तरह मालूम होगी। उसका तरजुमा में 


इसी अक मे देता हू।' 

स्वामीजी ने मौलाना के इस पत्र का स्वागत किया और उनके दिल की 
सफाई पर उन्हे धन्यवाद दिया है। उन्होंने मौलाना को हिन्दुओं का मित्र माता 
है और जिन छोगो ने मौलाना पर इलजाम लगाया था और इस प्रकार प्रस्ताव 
की सूचना दी थी कि उन्हें कांग्रेस से इस्तीफा दे देना चाहिए उनसे अपनी घूचता 
वापस लेने का अनुरोध किया है। परन्तु साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि उनके 
आर 


धर्म के अनुसार तो अकेले सिद्धान्त की कोई वीमत नही है। मनुष्य के घीठ आ। 
इसका जवाब देकार माता से 


आचार से ही उसकी कीमत आकी जाती है। 83087 
स्वामीजी के पत्र की शका भी दूर कर दी हैं। मौलाना यह वात नारी मानते कि 
सिद्धान्ती को अपने सिद्धान्त के अनुसार आचरण करते ज्यों 
तो सिर्फ दो सिद्दान्त-सरणियों वी तुलना मी थी और बताया खा विदागी मे 
ऊचा कौन है। सिद्धान्त वहुत बच्छे हो विल्ठु यदि जानना व इन हू जगुरार 
न चले तो उसे कुछ फल नहीं मिल्ता--मद्‌ बात उस्टोनि नी इसे पर ने प्र 
की है।' हि 

इसलिए मौलाना मुहग्मद अली मे कपने गा सोखय रिफ «वा 
है कि सबको अपना-अपना धर्म अच्छा शायद 
'क०->»>»+»ाणम-पान>««>«म नरक नमन नम मन मन++ पर माननन 
१. देखिए परिशिप्द भाग। 
२ देखिए परिक्षिप्ट भाग । 


ध्द ल्‍ 


ते पी जरूरत सात । उस्दोीते 


िएगर 
20.५ 2 हु ५2 
अ्म कता 7 इस यात मर + गाए 
5६ 
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कौन हिन्दू कर सकता है? यह राई का पर्वत किस प्रकार हुआ और इसके न 
होने देने का उपाय क्या है, इस पर विचार फिर कभी करेंगे। 
“-गुजराती। न० जी०, १३।॥४।१९२४॥ |] 


२२. मो० शोकत अली की बीमारी 


प्राठकों को यह जानकर दुःख होगा कि मो० गौकतअली जो कुछ समय से 
वीमार हैं और जिनका इलाज डा० अन्सारी के यहां उन्होंके निवासस्थान पर हो 
रहा है, आशा के अनुरूप प्रगति नही कर रहे हैं। मौ० मुहम्मद अछी और डा० 
उन्सारी दोनों के पत्र मुझे हाल ही मिले है। वे लिखते हैं कि रोगी को वड़ी कमजोरी 
महसूस हो रही है और उनकी सेवा-सुश्रूषा में वहुत साववानी की जरूरत है। 
पाठकों से मेरा अनुरोध है कि वे मेरे साथ ईइवर से यह प्रार्थना करें कि हमारा 
यह विख्यात देशभाई शीघ्र पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाय। 
--अँग्रेजी। यं० इं०, १७॥४॥१९२४॥ | 


२३. आखार बनाम विचार 


मौलाना मुहम्मद अली के इस्लाम-विपयक भाषण की चर्चा अभी समाचार- 
पत्रों में चल ही रही है। मैं देखता हूं कि आचार और विचार में उन्होंने जो भेद 
किया है उसे कितने ही समझदार जौर विवेकवान सज्जन भी नही समझ पाये 
हैं और यदि समझे हैं तो उस विषय में और लिखते समय उसे भूल जाते हैं। 
इसका अर्थ यह है कि उनके दिल में उस भेद का ज्ञान गहरा नहीं पैठा है। 
अतएवं मौलाना साहव के वताये भेद को वार-बार समझना जरूरी है। वह मानते 
हैं कि-- 
(१) मनुप्य के आचार ओर विचार में भेद होता है। 
(२) श्रेप्ठ विचार वाले का आचार बुरा हो सकता है। 
_(३) श्रेष्ठ आचारवालों के विचार दूसरों के विचारों के मुकावले हीन हो 
सकते हैं। 
यहां विचार का अर्थ है विश्वास, धर्म-मत, घर्म--जैसे ईसाई मत में ईसामसीह 
का अप्रतिम ईश्वरत्व, इस्लाम का यह विश्वास कि ईइवर एक है और मुहम्मद 


भंजपा 
है १०९१ 


है उसके वैगमम्बर हैं। हिन्हू धर्म मे (मेरे विचार के अनुसार) सत्य और अहिंसा 
की श्रेष्ठता मानी गई है। 
“सत्यानास्ति परो घ मे. ।” “अहिंसा परमो धर्म: 
शवोक्त सिद्धान्तों के मनुसार मौलाना साहव ने कहा था -- 
मुसलमान की हैसिबत से में मानता हैं कि श्रेष्ठ आचारवाज़े गांधी के 
विचार (धामिक विश्वास) की अपेक्षा व्यभिचारी मुसलमान का धर्म-विचा र 
(घामिक विश्वास) ज्यादा अच्छा है।” 
पाठक देखेंगे कि इसमे मौलाना ने मेरी और व्यमिचारी मृसतमान की ठुलता 
नही की है। उन्होंने तो मेरे और उस मुसलमान भाई के घामिक विश्वास की 
पुलूना की है। इसके सिवा मौलाना साहव अपनी उदारता और मेरे प्रति अपने 
स्नेह के कारण ऐसा कहते हैं कि यदि मनुष्य की मनुष्य से तुलना करनी हो तो गाधी 
जी गुण मे अर्थात आचार मे उनकी पुजनीय माताजी और पूज्य गुरुजी से भी 
बढ जाते हैं। 
इसमे त्॒ तो मेरा अपमान है और न हिन्दु धर्म का। सच तो यह है कि सारा 
ससार पूर्वोक्त तीन सिद्धान्तो को मानता है। फर्ज कीजिए यूरोप का कोई सर्व- 
श्रेष्ठ साधु यह मानता है कि मनुष्य के शरीर की रक्षा के लिए जीवित पशुओं और 
पक्षियों को तरह-तरह के कष्ट देकर उनपर प्रयोग करने अथवा उन्हें मार दालने 
में किसी तरह की बुराई नही है, यही नही वल्कि ऐसा न करने मे बुराई है। इसके 
खिलाफ फर्ज कीजिए मैं एक दुष्ट मनप्य हू परन्तु मैं मानता हू कि भनुष्य-्धरीर 
को बचाने के लिए भी किसी जीवधारी की हिसा करना इन्सानियत को कम कर 
देना है। तव उस श्रेष्ठ साधु का किड्चित भी अपमान किये विता एया मैं यट यही 
कह सकता कि केवल विचारो-बिश्वासो की तुलना करें तो मेरे दुष्ट होते हुए भी 
भेरे विदवास' उस सर्वश्रेष्ठ साधु के विश्वासों से बहुत ऊचे दर्जे के हैँ” यदि मेरा 
यह कहना सदोष न हो तो मौलाना साहब के कहने मे कोई दोष से #ं। 
वर्तमान चर्चा मे एक बात साफ तौर पर निसर उठती है जीर पट मानी ने 
में आशा की एक किरण है। सब छोग यद प्रतितादित करी हुए मामवाह हि 
आचार-हीन विचार बेकार हैं और जकैके धुद्ध विचारों मे हा गधे लिए सरता। 
मौलाना साहब ने अपना मत्तव्य बताने में नदी भी 80080 डियर परी हिदय 
है। मु्से इसमे आशा वी किरणे दियाई देती है 0 के ४82 
चलनेवाते तथा उसके अ्रति अनास्था रगनेया याद व हवार। दरार 


नस 
जल 
35 


६ 
परन्तु आचार की प्रजा फरते एए हमे जियारा थी ददाय 
फो ने भुरा देसा चाहिए। जहा दिलासे मे दोग हाय पे. ४ 
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तक नहीं पहुँच सकेगा। रावण और इच्द्रजीत की तपस्या में किस बात की खामी 
थी? इन्द्रजित के संयम का मुकाबला करने के लिए लक्ष्मण के संयम की आव- 
इयकता थी, यह बताकर आदि कवि ने आचार का महत्व सिद्ध किया है। परल्तु 
इन्द्रजीत के विचारों में, विश्वास में आर्थिक वैभव को प्रधान पद प्राप्त था और 
लक्ष्मण के विश्वास में यह पद परमार्थ को प्राप्त था। अतएवं अन्त में कवि त्ते 
लक्ष्मण को जयमाला पहनाई। यतो धर्मस्ततों जय: का भी अर्थ यही है। यहाँ 
घ॒र्म का अथ उच्च-से-उच्च विचार अर्थात्‌ विश्वास और उसके अनुसार उच्च-से- 
उच्च आचार ही हो सकता है। 

एक तीसरे प्रकार के भी लोग है। उनके लिए इस चर्चा में जगह नहीं है। 
वे है ढोंगी। उनके पास विचारों का, विश्वासों का कोरा दावा तो है, किन्तु उत्तका 
आधार कोरा आड्म्बर है। वास्तव में उनका कोई ध्यभिक विश्वास ही' नहीं 
होता। तोता राम-राम रटता है तो क्या इससे लोग उसे राम-भकत कहेंगे ? 
फिर भी हम दो तोतों की या तोते या मैना की बोलियों की कीमत उनकी तुलना 
करके आँक सकते हैं। 

प्रन्तु एक सज्जन कहते हैं: 

“भौलाना साहब ने निडरता भले ही दिखाई हो, . .किम्तु उसका लाभ 
देश को कितना मिला? हिन्दू-मुसलूमानों सें तनाव और बढ़ गया। संयसी 
गांधी से अधम मुसलमान ऊचा है, ये दब्द हिन्दुओं के दिल में बाण की तरह छभ 
गये हैं। सौलप्ना सहब ने तो सानों देश पर बस का गोला हो फेंक दिया है।* 

इन विचारों को प्रकट करनेवाले मौलाना साहब के प्रेमी है। वह घर्मान्‍्ध 
हिन्दू नही हैं। वह हिन्दुओं के ऐबों को निष्पक्ष होकर देख सकते हैं। लेकिन 
सन्देह के वर्तेमान वातावरण का असर उन पर भी हुआ है। पहले तो जैसा मैं 
कह चुका हूं, 'संयमी गांधी से अधम मुसलमान ऊंचा है,” यह मौलाना ने कहां 
ही नही। उन्होने तो इतना ही कहा है कि “संयमी गांधी' की धार्मिक मान्यता से 
अधघम मुसरूमान की घा्मिक मान्यता बढ़कर है।” मौछाना साहब के विचार में 
और उन पर आरोपित विचार में हाथी-घोड़े का अन्तर है। एक में दो व्यक्तियों की 
तुलना है। दूसरे में दो घामिक विचारों की। 'संयमी गांधी” 
कर अर के लए विक ह बूल को घानिक गाव है 

व्यक्तियों की नही हमर हर मा, रा 
लगा रो की है। उनके आचार तथा गुण-दोषों 

का इस तुलना से कुछ भी सम्बन्ध नही है। 
अब हम इस बात पर विचार करें कि मौछाना को घामिक मान्यताओं के 


और 'अधम मुसलमान" 


संजूषा 
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हक में अपने ये उद्गार प्रकट करने की आवश्यकता थी भी या नही। मौछाना 
०९ के और मेरे वीच दो भाइयो का-सा सम्बन्ध है। इस कारण वह जहाँ-तहाँ 
22888 हैं। इन दिनो हिन्दुओं और मुसख्मानों के वीच कलह 
कक छो की सख्या बढ़ गई है। उनमे से कुछ छोगो ने उनके छिए 
कल अर्थात्‌ ग्राधी-यूजक विशेषण लगाया है। ऐसा करने में उतका 
उद्देश्य यह था कि मुसलमानों पर मौलाना का जो प्रभाव है वह कम हो जाये। 
हर मौलाना ने कहा कि मैं गाधीजी का पुजारी तो हू परन्तु गाधीजी मेरे धर्म- 
पृरु नही है। गाबीजी का धर्म मेरे वर्म से जुदा है। धामिक विश्वास तो एक 
व्यभिचारी मुसलमान के जो हैं वे ही मेरे भी हैं और मैं उन्हें गाघीजी के घामिक 
विश्वासो से अविक अच्छा समझता हू। यह मौलाना के भाषण सार है। यदि 
वे ऐमी ही कुछ वात न कहे तो क्या कहकर वह अपना, मेरा और हमारे पारस्परिक 
सम्बन्धो का तथा साथ ही अपनी दृढ़-निष्ठा का खुलासा और बचाव कर सकते 
हैं और किस तरह आक्षेपकर्त्ताओं के आक्षेपो का उत्तर दे सकते हैं * 
“-गुजराती। न० जी०, २७॥४।१९२४॥॥] 


२४. आर्यसमाजी विरोध 


आगरा के आर्य समाज की तरफ से मुझे निम्ब॒लिखित तार मिला है 
“आपंत्रमाण, ऋषि दयानन्व, स्वामी श्रद्धातन्द जी, सत्पा्य प्रकाश और 


शुद्धि-आनन्‍्दोलन के बारे में आपने जो कड़े दब्द फहें हैं, आगरा उनशझेप्रति आगना 
आर्थ-प्मान के लिंदालों फा प्रा 


विरोध प्रकट फरता है। उस्ते विश्वास है कि 
परिचय न होने के कारण आपने अनजाने मे वे सब बातें फटी हैं। यह आपसे 
सादर प्रार्यना करता है कि आप अपने विचारों पर फिर से गौर करें और उनसे 
जो उद्वेग उत्पन्न होने की सम्भावना है उसे दूर करे 

मैं इस तार को इसलिए प्रकाशित कर रहा [ कि मुझे विशासओ हि भागरा 
समाज का मत वहुत ह॒द तक आर्यनामाज का ही मा 4 उसी एसार में इताा 
ही कह सकता हू कि मैंने समाज या आपि दयानल पा सामी शर्मा: हक 
विपय में एक भी शब्द गहरा वियार किये दिया नी लिय 7 में भरी शाप 


शरण धौर पएरवारं २८९५० 





१. तात्पर्य गांधीजी के 'हिंू-पेश्लिम सनाद: 
१९२४ छेछ से है। 
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को आसानी से दवा कर भी रख सकता था। लेकिन जब कि उसका प्रस्तुत प्रकर ण 
से सम्बन्ध है तव सत्य को देखते हुए मैं ऐसा नहीं कर सका। हिन्दू-सुस्लिम-वैमनस्य 
का दानव हमारे सामने खड़ा है। उसके नाथ की मुल्क को सख्त जरूरत है। 
इसे तथ्यों को दवा कर या उनकी ओर से आँखें मूंद कर नहीं किया जा सकता | 
ऐसे मौकों पर जो बात सच्ची दिखाई दे उसे कहना जरूरी हो जाता है--फिर 
वह चाहे कितनी ही कड़वी क्यों न हो। छेकिन मैं इस बात का दावा नही करता 
कि मुझसे भूल नही हो सकती। अभी तक मुझे ऐसी कोई वात नहीं दिखाई दी 
है जिससे मै अपने विचार वदल लूं। मैं यह भी नही कह सकता कि इस विपय 
का मुझे कोई ज्ञान नही है। मैंने सत्यार्थ प्रकाश को जरूर पढ़ा है। स्वामी श्रद्धानन्द 
जी से मेरा गहरा परिचय है। इसलिए मैंने वे वातें सोच-समझकर ही लिखी है। 
अगर कोई आयैसमाजी मुझे यह समझा दे कि किसी भी वात में मुझसे गलती 
हुई है तो मैं खुशी के साथ अपनी गलती को कवूलछ करूँगा, उसके लिए माफी माँगूंगा 
ओर अपने तमाम गरूत वयान वापस ले लूंगा। 

--अंग्रेजी। यं० इं०, ५५६।१९२४।] 


२५. सूतकारों को इनास 


मेरठ से मिला यह पत्र प्रकाशित करते हुए मुझे खुशी होती है-- 

मेरठ जिला-समिति ने जिला वोर्ड मेरठ को ७५) इसलिए दिये थे कि उनमें 
से १०), ६) और ४) के तीन इनाम सर्वोत्तम हाथकते सूत पर और २५)» 
१५) और १०) के तीन इनाम उन सूतकारों को दिये जाय॑ं जो कि नौचण्डी 
मेले की कताई-बाजी में सर्वोत्तम हों। तदनुसार २४ मा्चे को यह बाजी मेले 
के दस्वार-मण्डप में हुई॥ ३२ सज्जनों ने अपने नाम भेजे थे। उनमें से २१ हाजिर 
हो पाये। मण्डप चारों ओर दर्शकों से भर गया थ।। छाहा लछाजपतराय और 
लाला रामप्रसाद, छाहौर, भी पधारे थे। देहली के छाल दंकरलाल,--बावू 
कीति चौधरी, श्रीनाथ सिंह कौर श्री महम्मद अस्लम सईफी एम० एल० ए० 
परीक्षक थे। नीचे-लिखे सज्जनों ने पारितोषिक पाया। 


चौधरी रघुवीर नारायण सिंह, ३६६ गज, १६ अंक का सूत काता। पहला 
इनाम पाया। 


गे पण्डित हरगोविन्द भार्गव, मेरठ, ३१० गज १७ अंक का काता | दूसरा इनाम 
ठ्र्। 
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पण्डित थौरीक्षकर शर्मा, मेरठ 
ञ ४ 
मच » 3रठ, ३०० गज १६ अक का काता और तीसरा 
गा 8482 आश्रम के श्री दीवानचद खत्री ने ४५० गज २४ अक का काता । 
3 बाजी में शरीक न हुए थे। चौधरी रघुवीर नारायण सिंह ने उन्हें अपनी 
र से ५) का खास इनाम दिया। ह 
“- हिं० न० जी०, २३४४॥१९२५।] 


२६. संयुक्त प्रान्त का दौरा 


[१६२५ ई० में विहार के वाद गावीजी ने सयुक्तप्रान्त (अब उत्तर प्रदेश) 
की यात्रा की थी। उस यात्रा के सम्बन्ध मे उन्हें जो अनुभव हुए उनको निम्नाक्ति 
लेख में प्रकट किया गया है।--सम्पा० ।] 


बलिया 


इसके बाद मैंने सयुक्तप्रान्त में प्रवेश किया। वलिया में ही प्रथम मुकाम 
रहा। वलिया जाने के लिए सिर्फ चार घण्टे का ही सफर करना पदा था लेबिन 
इसमे मुझे वडी तकलीफ हुईं। यहा की सभा मुझे वडी ही कप्टप्रद मादूम हुए थी 
और बिहार मे मुझे जो अनुभव हुआ था उसके विपरीत ही यहा अनुभव एूला। 
जिस गाडी में हम छोग छपरा से वलिया गये वह बहूत धीरे चर यो थीं नौर युए 
मिनटों के बाद ही स्टेशन आ जाते थे। हर एक स्टेशन पर एक बेटी ध्वरी भीए 
होती थी और लोग बडा शोर मचाते ये। स्वण्सेवक उन्हें रोपने में उससर्च पे। 
मैं यह जानता हू कि उनका मेरे प्रति अन्चा और अतिशस प्रेम बा। रुगे 7ढ३ 
में ही वलिया जाना चाहिए था छेकित मैं उस समय नहीं जा सता षा। इसी ए 
छोगो को मेरे वहा जाने के सम्बन्ध मे अविध्यास-सा हो गया था हैहहिये पथ ई 
वहा सचमुच जा पहुचा तो थे सुधी से पायल हों गये। स्घयसेरा ० पषों गाए 
मे न रख सके। लेकिन ज्योही मैं उन्हे अपनी थात सुसा सात भीर पिया ए सल्यस्त 
फण्ड के लिए उनको समय सका सयोही उसने एयागग में रो रण जिप। 
बलिया में स्हेशन पर जो नीट भी उसमे हिली पर शार की भा हद कप अपर 
दिरी पैरिए गाया | « 


उः 
जा सकती थी। अमरीगी मसिघन मे पाए 
सो। मे मी मे वा मे हप गे णर एड हे गज 


तन हे पर रत हा ॥वरजिन्क 


स्टेणन पर ले सागे री शपा पी 
घा। उस मोटर ने कारण खी 


कि दाप अर कल हे अ» न है 
गए हि परासों हे पा मे एए झाए की इाटर 
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निकल सका था। स्टेशन से हम लोग सीये वहां की सार्वजनिक सभा में गये । वहां 
एक बड़ा भारी और ऊंचा मंच तैयार किया गया था। उसे देखते ही मैं यह समझ 
गया कि किसी शौकीन ने उसकी रचना की है और जितने आदमियों की उस पर 
जगह खखी गयी थी उत्तने आदमियों का वहां पर बैठना सछामत नहीं था। वहां कुछ 
सात अभिननन्‍्दनपत्र दिये गये थे। जिन-जिन लोगों का इसके साथ सम्बन्ध था 
उन सबका वहां मंच पर होना स्वाभाविक था। उस मंच पर जाने के लिए जो 
सीढ़ियां बनाई गई थी वे भी हिलती थी, उस पर से फिसल जाने का डर बना रहता 
था और कोई सलामती न थी। कोई उस पर जरा भी चलता फिरता तो सारा मंच 
हिलने लगता था। १० आदमियों का वज़न भी वह नहीं सम्हाल सकता था और 
एक आदमी के लिए भी उसके कुछ भागों पर चलना भयकारी था। प्रमुख ने फौरन 
ही यह समझ लिया कि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचना हो तो यह आवश्यक 
है कि मुझे अकेले को वहां छोड़ कर और सबको वहां से हट जाना चाहिए। इंस- 
लिए वे सब धीरे-धीरे मुझे राजेन्द्र बाबू के हाथों मे सौप कर नीचे चले गये | जिन्हें 
अभिननन्‍्दनपत्र पढ़ने थे वे एक-के-बाद-एक इस प्रकार आते थे। इतना खयाल 
रखने पर भी यह अन्देशा बना रहता था कि क्या मालूम किस समय यह मंच सारा 
का सारा ढेर हो जाय। ऐसा भयप्रद और कमजोर मच देखने का यह मेरा पहला 
ही अनुभव त था; मुझे कम से कम दो दु्घेटनाएं याद है। लेकिन यह सबसे अधिक 
कमजोर था। कुशल दृष्टिवाले लोग तो उसे देखते ही उसकी कमजोरी ताड़ सकते 
थे। लेकिन जिन्होंने उसकी रचता की थी उन्हें कुछ भी अनुभव न था। महासभा 
के कार्येकर्ताओं को इस उदाहरण से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और उन्हें बड़े 
को बनाने के लिए प्रयत्न नही करना चाहिए। यदि वे ऐसा मंच बनाना चाहें 
तो उन्हें कार्य-कुशल व्यक्तियों को ही यह काम सौपना चाहिए। स्वयंसेवक सभा 
पा गा 
विनती की वे सव सम्पूर्ण-शान्त हो गये थे। इससे मा 
की तरह यदि यहां पर भी कुछ पहले ही से तैयारी प 3 कजर आकआ 7205 
भी अच्छा होता और बलिया में मे जो कुछ भी ह पा होती तो उसका परिणाम 
और अच्छा कार्य में कर सकता था। पे हज कर सका उससे कही ज्यादा 
आवदयकता है। वलिया मे कुछ वड़े अच्छे कार्य हि लगातार काम करने की ही 
के वनिस्वत अधिक अच्छे कार्य का केन्द्र भी बनाया आजम 
या जा सकता है। मै यह जानता 


हैँ कि वल्िया के छोग बड़े घैयवान ओर कष्टसहिष्णु है। उन्होंने १६२०-२१ 
मे कुछ कम त्याग नहीं किया था। है 


मंजषा 
ग! 


काशी विद्यापीठ 

बलिया से हम लोग काशी गये। वहा सीतापुर जाते हुए हमे लखनऊ जाने 
के लिए गाडी बदलती थी। वनारस मे पाँच घण्टे का मुकाम रहा | वावू भगवान 
इस ने काशी विद्यापीठ के विद्याथियो की एक सभा रखी थी। म्यूनिसिपल्टी के 
अधिकार मे चलनेवाले मिडिल-स्कूलो मे कताई-बुनाई के सम्बन्ध में जो अच्छा 
कार्य किया गया है उसे देखने के लिए भी वह मुझे ले गये थे। पाठको को घायद 
यह याद होगा कि इस कार्य का आरम्भ श्री रामदास गौड ने किया था और तव से 
तह बराबर होता चला आ रहा है। इन शालाओं मे चर्खे और तकली दोनों का 
उपयोग होता है। यह प्रयोग ठीक-ठीक सफल हुआ कहा जा सकता है। विद्यापीठ 
मे मुझे उसका कारखाना दिखाया गया था। उसमे वढई का काम बडा अच्छा 
दोता है ओर उसमे तरक्की भी हो रही है। विद्यापीठ मे च्खें की उन्नति अच्छी 
नही हुई है। मैंने अपने व्याख्यान मे विद्याथियो से और अध्यापको से यह कहा कि 
यदि चर्खे मे उनकी श्रद्धा नही है तो विद्यापीठ के पाठ्य विपयो में से ही उसे निकाल 
देना चाहिए। क्योंकि चर्खे को राष्ट्रीय हलचछ का एक अग मानने का रिवाज 
पड गया है, उसे इस प्रकार स्थान देने से कोई लाभ न होगा। वह समय अब भा 
गया है जब कि प्रत्येक राष्ट्रीयशाल्त को अपनी शिक्षा-सम्बन्धी नीति का विकास 
करना होगा। और उसका विरोव होने पर भी उसे सफल करने का प्रयल करना 


होगा। 
लखनऊ में 


बनारस से हम लोग लखनऊ गये। वहा कोई तीन घण्टे से ज्यादा गुग़म 
रहा। वहा मुझे लखनऊ म्युनिसिपलटी ने अपनी तरफ से एक अभिनन्दनपत्र दिया । 
चहू अभिनन्दनपन्न बडे ऊचे प्रकार की उर्दू में लिया हुआ था । मेरे-जैगे रक्त 
को समझने के लिए, जो सयुक्‍त आन्त का निवासी नहीं ऐ, भाग को डिविय ि 
कठिन बनाया जा सकता था, बनाने की चेप्टा की गई थी। डे अग्यी गः 
फारसी के बड़े-बड़े कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया भा सीर ऐसा साहा पं 
था कि मानों हर एक मामूली बोलचाल गा धब्द और जियना 05 हे ् 
ऐसा एक भी शब्द उसमे न आने पावे, इसके दिए सास रोशिश १ 3) रा ह 
लिए मुझे उसका अग्रेजी अनुवाद दिया गया घाव मन 30 गिकण # 
उन्हें उनकी बडे ऊचे प्रकार पी उई के शिए मबारायार कह ६४०6६ ह। मि 
प्रान्तो की आपस यी बोलयाल भौर प्यापार है | ए ता श्ट मा तियाक अब 
इयकता यो स्वीकार करता ह शैविन यह भाग रगनयी उप झा रण्णणघ टटः 
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नहीं हो सकती। वह भाषा वो हिन्दुस्तानी ही हो सकती है और हिन्दी और उर्द 
जाननेवाले लोग, जिन शब्दों का अमातौर पर प्रयोग करते हैं उन्हीं शब्दों की वह 
वनी होगी। उसे हिन्दू और मुसलमान दोनों समझ सकेगे। रूखनऊ की म्युनिः 
सिपलटी, खास करके स्वराजियों के हाथों में है। उनके पहिले के सभासदों के 
कार्य को देखते उनका कार्य भी कुछ कम महत्व का नहीं है। लेकिन मैंने अपने 
उन श्रोताओं से यह कहा कि सिर्फ अपने पहिले के कार्यकर्त्ताओं के समान द्दी का 
कर सकते पर सन्तोय मान लेना ठीक नहीं है। महासभा के छोग जहां कही भी, 
जिस किसी भी संस्था को हस्तगत कर लेते हैं वहां उन्हें अधिक अच्छा काम कर 
दिखाता चाहिए और इसछिए रूखनऊ के रास्ते ऐसे खराब हैं, यह विचारणीय 
वस्तु है। यदि रुपये की कमी उसका कारण है तो यह वहाना नहीं चल सकता 
क्योंकि महासभावालों से तो यह आजा खखी जाती है कि वे स्वयं कुटाली और 

फावड़ा लेकर स्वेच्छा से मेहनत करके रास्तों को दुरूस्त करें। मैंने म्युनिसिपलटी 
को उसके डेरी के प्रयोग के लिए मुवारकवादी दी और उसे यह चेतावनी भी दे 

टी कि जवतक वे अपने शहर को सस्ता और अच्छा दूध न पहुंचा सके तबतक उन्हें 

कभी भी सन्तोप नही होना चाहिए। 

स्युनिसिपलटी के अभिनन्दनपत्र में हिन्दू-मुस्लिम प्रइत पर जानवृझकर कोई 

वात नही कही गई थी। फिर भी मित्रों (म्युनिसिवलटी के बहुत से हिन्दू और 

उपठसान सभासद मेरे मित्र थे) के साथ वातचीत करने में मैं इस प्रइन को छोड़ 

न सका और इसलिए इन दोनों दलों में जो तनाजा बढ़ता जा रहा है उस पर मुझे 
ऊछ कहना पड़ा। मैंने उनसे कहा कि हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्से में कुछ भी क्यो त॑ 
हो कम-से-कम लूखनऊ में तो दोनों दलों को अपने मतभेदों को दूर करके ऐसा 
ऐक्य कर लेना चाहिए कि कैसी भी स्थिति क्यों न उत्पन्न हो और हिन्दुस्तान 
के दूसरे भागों मे कैसे भी झगड़े क्यों न चलते रहें, उनका ऐक्य कभी टूटे 
ही नही। 

मुझे चलते-चलते स्त्रियों के विद्यालय देखने का भी समय मिला था। यह 

विद्यालय अमरीकी मिथन का है और यह कहा जाता है कि सारे एशिया खण्ड के 
ऐसे विद्या्यों में यह सबसे पुराना है। मैंने देखा कि हिन्दुस्तान के सभी प्रान्तों 
की लड़कियां वहां पढ़ती हैं। उन्होंने मुझे घेर लिया और वे अपनी हस्ताक्षरों की 
की ₹ केरा लेना चाहती थी। मैंने अपनी चर्त सुना कर बहु- 
न की अपने हस्ताक्षर दिये हैं। और बह गर्त यह है कि जो लोग मुझसे मेरे हस्ता- 
पा उन्हें खादी पहचनी चाहिए और नियमधूवक कातना चाहिए। मैने लड़- 
कियों को भी यह शत सुनाई । उन्होने फौरन ही उसे स्वीकार कर छिया और बहां 


मंजपा 
थे १०९९ 


की स्त्री शिक्षिका ने मुझे इस बात का यकीन दिलाया कि वह स्वय इस बात का 
ध्यान खख्तेंगी कि वे अपना वादा धर्म भाव से पूरा करती हैं या नही। 


सीतापुर में 


लखनऊ से हम लोग मोटर मे वैठ कर सीतापुर गये। वहा कोई दस बजे शाम 
को पहुंचे होंगे। मैं अपने मुकाम पर पहुच उसके पहले ही मुझे हिन्द सभा का 
अभिनल्दनपत्र ग्रहण करने के लिए उसकी सभा में जाना पडा था। मैंने उस अभि- 
नन्दन-सत्र का उत्तर देते हुए कहा कि मैं उत्त अभितन्दन-पत्र के योग्य नही है क्योकि 
मैंने हिन्दू सभा के लिए अब तक कुछ भी काम नहीं किया और मैंने उसकी यु 
हलूचलो के विरुद्ध, यद्॒पि मित्रभाव से बहुत कुछ टीकाए भी की हैं। मैंने केवल 
इसलिए इस अभिनन्दन-पत्र को स्वीकार किया है कि हिन्दू धर्म के प्रति मेरी भक्ति 
किसी से कुछ कम नही है। मैंने उनसे यह भी कहा कि जितनी भी धार्मिक हत्सरें 
हैं वे सच्ची सेवा तभी कर सकती हैं जब कि वे सत्य और अहिंसा को पूर्ण ग्रहण 
किये हुए हो। हिन्दू सभा से मैं सार्वजनिक सभा में गया। बहा म्युनितिपलछटो 
की तरफ से अभितन्दत-पत्र दिया जाने वाला था। दूसरे दिन मैं अलौ-भाग्यों के 
साथ हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की परिपव में गया। उसके प्रमख ने जो व्यास्यान 
दिया था वह और प्रकारो से अच्छा होने १र भी उसमे फारसी और परदी का एफ 
भी शब्द न आने पावे, इसके लिए बडा ही घ्यात रक्‍या गया था। उसहिए मुझे 
उन्ही बातों को फिर वहा भी दोहराना पडा जो मैंने रूसनक की स्पृनिमियल्दी 
के अभिनन्दन-पत्र के समय कही थी। सस्कृतमय और बी तिशण्द हिन्गी एगी 
प्रकार त्याज्य है जैसे कि फारसी मिली हुई ऊतते प्रकार की उ्े। मरे एसएई 
को इसलिए एक सामान्य माध्यमिक भाषा माना है कि उसे योई बीस का 40 हा 
लोग समझते है! यह भाषा कृत्रिम रूपनवी उर्दू री है और ने सम्मे“। 7 
है। कम-से-कम सम्मेलन से तो ऐसे ही अभिननन्‍्ततपात्र यो जाया 2223 कक कर 
थी कि जिसे साधारण हिन्दू था मृतठमान वो भी सगे सगगावत4 ४ प्रा 
जो “ईदवर” का नाम छेता है छेगल “सुशा काने से इरया कल सी ह 
मरतवा “खुदा” कहता है कौर “पदबर/ पा सास रिसा दर५ सा ये ' # 

४ 45 55% 


टी मैंने उन थीगानों रो मगर सादे भी दि 
प्राणी नहीं हो सकता। मैंने उन काया योगा रो इक 
साटिह रो हुयारों ने भी” लिल मे | ४४३ 


+ 
२2252 
गयय बे हद जड़ 


44/ 


हर फ्रेयाा £क-< फ््न्दी +$ 
में टिल्दी-एचार फैयाए हिन्दी से 
घायशभाए 7 में 3 दे पीज जावे ककाकाड था हि. कि -5 
32:24 कद किट ५ 
को उत्पन्त फारने के ए यादुमाया सैंयार पर मे उतर 7 रत 7 पक 
सात सफिद यो एड की व्ू अच्छे 


को तो समृक्त प्रास्त मे बाहर हि उर्तादा सा रा 
भाषाओं की पुस्‍्तयों हेगनापरी ण्पिीि भें प्रशपतिीर जता 5 ई. 


११०० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


लगा लेना चाहिए। मौलाना मुहम्मद अली ने मेरी पहली बात पर जोर देकर कहा 
कि यदि हिन्दुस्तानी भाषा को अपने ही प्रान्त में लोकप्रिय बनाने के लिए किसी 
वाहरी क्षत्रिम साघन की आवश्यकता है तो उसे एक सामान्य माध्यमिक भाषा 
बनने के प्रयत्व को छोड़ देना होगा। दोपहर को मौलाना शौकतअली के सभा- 
पतित्व में एक सभा हुई थी। उन्होने हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य पर व्याख्यान दिया था 
और अन्त में चर्खा और खादी के बारे मे भी. कुछ कहा था। उनके बाद मुझसे 
व्याख्यान देने के लिए कहा गया। मैने उसी विषय पर व्याख्यान देना शुरू किया 
जिश्षका मौलाना साहब ने श्रोताओं को परिचय करा दिया था। मैने उन्हें चर्खा 
ओर खादी की आवश्यकता समझाई और यह कह कर अपनी' दलीलें खतम कीं कि 
पटता में जो निर्णय हुआ है उसमें उन्हें सहायता करनी चाहिए। मेरे खयाल में 
चह निर्णय कोई जबरदस्ती का निर्णय नही था, बल्कि महासभा में आम जनता 

की राय का वह एक प्रतिबिम्ब था। पण्डित मोतीलाल जी ने मेरे बाद व्याख्यान 

दिया। उन्होंने पटना के निर्णय को बखूबी समझाया, उसकी हर एक बात पर विवे- 
चन किया और चर्खा और खादी में अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए यह कहा कि जबतक 

महासभा प्रधानतः राजनीतिक संस्था न बन जायगी तबतक वह लोगों की सम्पूर्ण- 

तया प्रतिनिधि-संस्था न बन सकेगी। पण्डितजी का वह प्रस्ताव, जिसमें पटना 

के निर्णय का समर्थन किया गया था और चर्खा संघ की स्थापना का अनुमोदन किया 

गया था , पास करने के बाद सब प्रतिनिधि गुजराती मण्डप में गये और वहां उन्होंने 

सीतापुर के गुजरातियों की दी हुई दावत का आनन्द लिया। 


मेरी संयुक्तप्रान्त की यात्रा, यदि उसे यात्रा कह सकते हैं तो, छखनऊ से आये 
हुए हिन्दू सभा के शिप्टमण्डल के साथ लखनऊ के हिन्दू-मुसलमानों के वैमनस्य के 
बारे में वड़ी रूम्वी और हादिक चर्चा के वाद खतम हुई थी। मैंने उनसे कहा कि 
उनके झगड़े में पंच बनने का भार जो मैंने अपने सिर लिया है उसे मैं भला नही 
हूं। मैंने गत वर्ष देहली सें इसका भार अपने सिर लिया था लेकिन अब समय बदल 
गया है और अब एक भी दरू अपना झगड़ा मेरे सामने पेश न करेगा। लेकिन यदि 
वे मे ही पंच बनाता चाहते हैं तो में बड़ी खुशी से छखनऊ जाने के लिए और उनका 
न्यास हरने के किए तैयार हूं। और जब उन्होंने मुझसे यह कहा कि वे मझे पंच 
छनाने कर शखिए राजी हैं तो मैंने उनसे कहा कि वे मुसकूमानों के पास भी जाय॑ और 
पिन मल इस बात वे सूचता दें कि दोनों दल्तों के नेतागण मेरे दिये हुए न्याय को 
2 परम पेः शक नेयार है या नही। इस प्रकार मेरी विहार और संयकक्‍त प्रान्त 
श्र झाझा शाप ट्र्ड। हु 


था मं? हं०, न० जो ०, हि० न० जो० ५११ १।१९२५१] 
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२७. खह्दर नहीं मिलता 


संयुक्त प्रान्त के एक सम्वाददाता लिखते हैं :-- 

“सैं देखता हूं कि यहां वकीलों में खद्दर की बड़ी माँग है। भेंने कुछ उन्हें 
बेचा भी है। उन्होंने शिकायत को कि उनके नगर में कोई खह्टर-भण्डार नहीं है। 
उन्होंने मुझसे कहा कि इसके लिए वे ५००० रुपये संग्रह करके एक फम्पनी बनाना 
चाहते हैं (/* 

मैं आशा करता हू कि प्रस्तावित कम्पनी बनाई जायगी। अपने बिहार के 
दौरे मे भी मैंने इस प्रकार की शियाकते सुनी थी। देश मे जगह-जगह खादी-भण्डार 
चयो नही है इसका एक मात्र कारण है कि ऐसे भण्डारों को खोलने के लिए खादी 
की काफी माग नही है। अनुभव वताता है कि जब ऐसे भण्डार खोले जाते है और 
वे नियमित प्रचार के अभाव मे स्वावलूम्बी नहीं हो पाते तथा कुछ रामय वाद बन्द 
हो जाते हैं, तो उनमे लगी' पूजी नप्ट हो जाती है और आन्दोलन की बदनामी होनी 
है। इसलिए ज्यादा अच्छी बात यह है कि असिल भारतीय चर्खा सघ के एजेण्ट 
खहरः-प्रेमियो से सम्पर्क रक्खें, ममूनो और दामो का विज्ञापन करें बौर अनुवूल- 
तम स्थानों मे खादी की फेरी छगायें। जब वे देखे कि किसी स्थान में निवर्मित और 
काफी माग है तो वे स्थानीय धनिको को वहा खद्दर भण्डार खोलने की सठाह दे, 


जिसका काम यह होगा कि नियमित प्रचार-कार्य करें। 
इस विपय मे यदि विभिन्न स्थानों मे वीच-बीच मे प्रदर्शिनिया वी जाय तो 


वे ज्यादा प्रभावोत्पादक हो सकती हैं। बताया गया हे कि हा5 में दिल्‍ली और 
बनारस मे जो प्रदर्शिनिया की गई थी, वे काफी सफल हुईं। उन पर ज्याय रा 
करने की जरूरत नही, यहा तक उन्हें स्वावलम्बी भी बताया जा संगत है। सत्स- 
भ्वन्धी कमेटियो के लिए यह कोई छोटा लाभ नहीं था कि दिल्‍टी में छागा राटपा- 
राय तथा बनारस में आचार्य ध्रुव उन्हें इन प्रदर्धिनियों के उद्पादव में हए सिर 
गये। यदि उनका प्रवन्थ ठोक ढंग से हो तो उनाग धैल्लणिए मूच्य भी 
है। वे सब दलो एवं वर्गों को एक साथ मिल्जुद कर पास फरने दे शि सा ०८ 
मच का भी कान देती हैं। मुगे अभी तक गोई यव-मैयर ऐसा 
सिद्धान्ततः रादी पर बोई एतशाज हो । 
>- अंग्रेजी । यं० इं०, १/४१९२६।॥ 

२८- स्वामीजी के स्मरण 


मेरा परिषय तय पुआ हग झट सराना मादेगम के माभ मे 


6 00088॥ 


पक की, 
हु 


गगी भियहई | मे 


स्वामीजी से 
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प्रसिद्ध थे। वह परिचय भी पत्रों से हुआ। उस समय वह कांगड़ी गुरुकुल के प्रधान 
थे जो कि उनका सबसे पहिला और बड़ा शिक्षा-क्षेत्र का काम है। वह सिर्फ पदिचि- 
मीय शिक्षा-पद्धति से ही असन्तुष्ट न थे, लड़कों में वह वेद-शिक्षा का प्रचार करना 
चाहते थे और पढ़ाते थे हिन्दी के जरिए, अंग्रेजी के नहीं। शिक्षाकाल में उन्हें ब्रह्म- 
चारी रखना चाहते थे। द० अफ्रीका के सत्याग्रहियों के लिए उस समय जो घन 
इकट्ठा किया जा रहा था उसमें चन्दा देने के लिए उन्होंने लड़कों को उत्साहित 
किया था। वह चाहते थे कि लड़के खुद कुली बन कर, मजदूरी करके चब्दा दें, 
क्योकि वह युद्ध क्या कुलियों का नही था ? लड़कों ने यह सव पूरा कर दिखाया 
और पूरी मजदूरी कमा कर मेरे पास भेजी। इस विषय में स्वामीजी ने मुझे जो 
पत्र भेजा था वह हिन्दी में था। उन्होंने मुझे मेरे प्रिय भाई, कह कर लिखा था। 
इसने मुझे महात्मा मुशीराम का प्रिय वना दिया। इससे पहिले हम दोनों कभी 
मिले नही थे । 

हम लोगों के दीच के सूत्र ऐण्ड्र ज थे। उनकी इच्छा थी कि जब कभी मैं देश 
छोटूं उनके तीनों मित्रों--कवि ठाकुर, प्रिन्सपल रुद्र और महात्मा मुशीराम-- 
से परिचय प्राप्त करूं। 

वह पत्र पाने के बाद से हम दोनों एक ही सेना के सैनिक वन गये | उनके प्रिय 
गुरुकुल मे हम १६१५ में मिले और उसके वाद से हर एक मुलाकात में हम 
दोनों परस्पर निकट आते गये और एक दूसरे को ज्यादा अच्छी तरह समझने 
लंगे। प्राचीन भारत, संस्कृत और हिन्दी के प्रति उनका प्रेम असीम था। 
वेशक, असहयोग के पैदा होने के बहुत पहले से ही वह असहयोगी थे। 
स्वराज्य के लिए अबीर थे। अस्पृश्यता से नफरत करते थे और अस्पृब्यों की 


स्थिति ऊंची करना चाहते थें। उनकी स्वाधीनता पर कोई वन्धन नही सह 
सकते थे। 

___ जब रोलट ऐक्ट का आन्दोलन शुरू हुआ तो उसे सबसे पहले शुरू करनेवालों 
में से वह थे। उन्होने मुझे बहुत ही प्रेम से भरा हुआ एक पत्र भेजा। किन्तु वीरम- 
ग़म और अमृतमर काण्ड के बाद सत्याग्रह का स्थगित किया जाना वह नही समझ 
सके। उस समय से हमारे बीच मतभेद शुरू हुए किन्तु उतसे हम लोगों के भाई- 
भाई के सम्बन्ध में कभी कोई अन्तर नही पड़ा। उस मतभेद से मुझ पर उनका 
पाल-युद्न स्वभाव प्रकट हुआ। परिणाम का विचार किये विना ही, उन्हें जैसा 
मादूम था, उन्होने मुझे सच्ची वात कह दी। वह अति साहसिक थे। समय 
बीतने के ताय-साथ हम दोनो में जो स्वभाव का अन्तर था उसे मैं देखता गया किन्तु 
उन्नत ता उनका आत्मा की चुद्धता ही सिद्ध हुईं। सबको सुनाकर विचार करना 
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कुछ पाप नहीं है। यह तो एक गुण है। यह सत्यग्रियता का सर्वेश्रधान लक्षण है। 
स्वामीजी ने अपने विचार गुप्त रक्खे ही नहीं। 

बारडोली के निश्चय से ही उतका दिल टूट गया। मुझसे वह निराश हो गये | 
उनका प्रकट विरोब बहुत जबरदस्त था। मेरे नाम उनके तिजी पत्रो मे और भी 
विरोध होता था किन्तु मतभेद पर वह जितना ज़ोर देते थे, प्रेम पर भी उतना ही । 
प्रेम का विश्वास केवल पत्नो मे ही दिला देने से वह सन्तुप्ट न थें। मौका मिलने पर 
उन्होंने मुझे ढढ निकाला और मुझे अपनी स्थिति समझाई और मेरी समझने की 
कोशिश की। मगर मुझे मालूम होता है कि मुझे ढूढने का असल कारण यह था 
कि जिसमे अगर इसकी जरूरत हो तो मुझे वह विश्वास दिला सकें कि एक छोटे 
भाई के समान मुझ पर उनकी प्रीति जैसी-की-तैसी वनी हुई है। 

आयें समाज और उसके सस्थापक पर मेरे मतो से और उनके नाम का उल्लेस 
करने से उन्हें बहुत कष्ट हुआ पर इस घवके को सह लेने की शक्ति हमारी मित्रता 
मे थी। चह यह नही समझ सकते थे कि मह॒पि के विषय में मेरे मतों और अपने 
व्यक्तिगत शन्नुओ के प्रति ऋषि की असीम क्षमा का एक साथ कैसे मेल बैठ सकता 
है। महपि मे उनकी इतनी अधिक श्रद्धा थी कि उन पर या उनकी शिक्षाओं पर 


कोई भी टीका वह सह नही सकते थे। 

शुद्धि-आन्दोलन के लिए मुसलमानी पत्रों मे उतको बडी कडी आलोचनाए 
और निन्‍दा की गई है। मैं स्वय उनके दृष्टि-विन्दु को स्वीकार नहीं कर सका था। 
अब भी. मैं उसे मानता नहीं। किन्तु मेरी नद्यर में अपने दृष्टि-विन्दु से यह पपनी 
स्थिति का पूरा वचाव करते थे। जवतक शुद्धि और तबल्ीग मर्यादा के भीवर 
रहें, तवतक दोनो ही बरावर छूट के अधिकारी हैं। इस मद्ा विवासत्यल्त विए्य 
की चर्चा का अवसर यह नही है। तवलीय के और शुद्धि के, जो उसका ऊवाद है 
मूल में ही परिवर्तन करना होगा। सस्षार के धर्मों के उदार अभ्ययन में छागी 
होने के साथ-साथ शुद्धि या धर्म-अचार का वर्तमान बैंटगा तरी छा, जो बता से फीख 
रूप पर ही ध्यान देता है, विल्कुछ वदल जायगा । गह तरीया तो एआ दा यो ध्रदि- 
नता को छोडकर दूसरे दल मे जा मिलता है और एव इसरे  पर्मो यो गाय पडा 
है। इसीसे परस्पर घृणा फंछती है । 

अगर हम हिन्दू और मुसदमात दोनो, शुर्ि गन आानतरिएण आप समा गया 
मो स्वामीजी की मृत्यु से छाथ उठाया भा साया है। 

एक महान्‌ सुधारक के जीवन मे स्मस्यों गो मं चाशियापवम में जइट 7! 
महीनों पहले के आगिरी आगमन गी छा के छिप रएप री 77 सेशखा शरद के १ 
ग्पों को मैं विश्यास दि गण ह£ वि मर शुगर व इस्मा गत दे। कप श० 


११०४ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


मानों का विश्वास वेजक नहीं करते थे किन्तु उन छोगों से उनका कुछ द्वेप नही था| 
उनक। खयाल था कि हिन्दू दवा दिये गये हैं और उन्हें बहादुर बन कर अपनी और 
अपनी इज्जत की रक्षा करने योग्य वनना चाहिए। इस वारे में उन्होंने मुझसे कहा 
था कि "मेरे विपय में वड़ी गलतफहमी फैली हुई है। मेरे विरुद्ध कही जानेबाली 
कई वातों में मैं विल्कुल निर्दोष हूं। मेरे पास घमकी के कितने एक पत्र आया करते 
है। मित्र गण उन्हें अकेले चलने से मना करते थे। मगर यह परम आस्तिक पुरुष 
उनका जवाब दिया करता था--ईश्वर की रक्षा के सिवाय और किस रक्षा का 
मैं भरोसा करूं ? उसको आज्ञा के बिना एक तिनका भी नहीं हिलता। में जानता 
हूं कि जबतक वह मुझसे इस देह के क्षरा सेवा लेना चाहता है, मेरा वार वाँका 
नहीं हो सकता।” 

आश्रम में रहते समय उन्होंने आश्रम-पाठश्ाला के छड़के-लड़कियों से बातें 
कीं। उनका कहना था कि हिन्दू धर्म की सबसे वड़ी रक्षा आत्मशुद्धि से ही होगी, 
भीतर से ही होगी। चारित्रुय और चरीर के गठन के लिए, ब्रेह्मचर्य पर वह बहुत 
जोर देते थे। 
--अंग्रेजी। यं० इं०॥ हि० न० जी०, ६११११९२७।] 


२६. अद्धाननद स्सारक् 


यह उचित ही है कि हिन्दू सभा की ओर से स्वामी श्रद्धानन्द के स्मारक के 
लिए घन की सहायता मांगी जाय। स्वामीजी संन्यास धारण के बाद जिन कामों 
के लिए जीते थे, उनके लिए चन्दा इकट्ठा करने का हिन्दू महासभा ने निरचय' 
किया है। इस निश्चय के लिए मैं उसे साथुवाद देता हुं। वे काम हैं---अस्पृश्यता- 
निवारण, जुद्धि और संगठन । ५ राख की अपील की गई है अस्पृश्यता निवारण 
के लिए और शुद्धि और संगठन के लिए भी उतने की ही। जिसे साघारणतः शद्धि 
समझा जाता है उस अर्थ में शुद्धि आन्दोलन की आवश्यकता में मेरा विश्वास 
जव भी नही है। पापियों की शुद्धि नेरन्तर आल्तरिक क्रिया है। उन लोगों की 
गुद्धि जो न तो हिन्दू न मुसलूमान ही कहे जा सकते हैं या जो हाल में ही विघर्मी 
करार दिये गये है मगर जो यह भी नही जानते कि घमर्म-परिवर्तन कहते किसे हैं 
और जो निःचय रूप से हिन्दू ही रहना चाहते है धर्म-परिवर्तन नहीं है, हक 
प्रायद्चित्त है। शुद्धि का तीसरा पहलू है असली वर्म-परिवतेन। इस ज्ञान और 
सहनशीलता के युग में मैं उसकी ज़रूरत नहीं मानता। मैं घर्मे-परिवर्तन का 
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विरोधी हूं चाहे कोई उसे हिन्दुओ में शुद्धि, मृसलमावों मे तवलीग या क्रिस्तानों 
मे धर्म-परिवर्तन कहे । घमें-परिवर्तन तो हृदय की क्रिया है और उसे केवल भगवान 
ही जान सकता है। उसे तो अपने आप पर ही छोड देना होगा। मगर बर्म-परि- 
वर्तेव पर मेरे मत-प्रकाश करने का यह स्थान नहीं है। जिनका इसमे विश्वास है 
उन्हे बिना किसी विरोध के अपने रास्ते चलने का तबतक पुरा अधिकार है जवतक 
वे उचित सीमाओ के अन्दर रहते हैं यानी जवतक कोई जोर या धोखा या छालच 
नही दिया जाता और जबतक दोनो पक्षो को पूरी स्वतन्त्रता है और वे सयाती उम्र 
और परिपक्व वुद्धि के हैं। इसलिए जिनका शुद्धि में विश्वास है उन्हें इस अपील 
पर सहायता देने का पूरा अधिकार है। 
अगर वह अपनी हस्ती अलग रखना चाहे तो हर एक सम्प्रदाय को अपना 
सगठन करने का पूरा अधिकार है वल्कि उसके लिए यह परम आवश्यक है। मैं 
इससे इसलिए अछग रहा ह कि सग्रठन के विषय मे मेरे विचार कुछ अनोमरे हैं। 
संख्या से अधिक गुण पर मेरा विश्वास है। आजकल सख्या पर बल्कि गुण के 
वदले भी उसी पर विश्वास रखने की चाल है। समाजशास्त्र और अर्यवास्त्र मे 
निःसन्देह संख्या को स्थान है। केवल मैं ही इसका उस प्रकार संगठन करने में 
असमर्थ ह्‌ जैसा कि आजकल हो रहा है। इसलिए मेरे लिए अद्वतोद्वार के ही 
कोप की कीमत है। इसकी अपनी निराली ही जक्ति है। हिन्दू बर्म के चुगार 
और इसकी सच्ची रक्षा के लिए अछूतोद्धार सबसे बडी वस्तु है। इसमे सव कुछ 
आमिलल्‍ है और इसलिए हिन्दू धर्म का यह सबसे काछा दाग अगर मिट जाय तो 
शुद्धि और संगठन से जो कुछ मिल सकेगा वह सव हमे इसमे अपने आप हो मि 
जायगा। और मैं यह इसलिए नहीं कहता कि अछूतो की, जिन्हें हर एक हिन्द्र गो 
गले छगाना चाहिए, बहुत वड़ी सख्या है किन्तु इसलिए कि एक पुराने और जसम्भ 
रिवाज को तोड डालने के ज्ञान और उससे होने वाली शुद्धि से इतनी ताकये मिलेगी 
जो रोकी न जा सकेगी। इसलिए अस्पृष्मता-निवारण एक आख्यात्मिक विया 
है। स्वामीजी उस सुधार के जीवित मूर्ति ये नयोकि वह इसमें सलाधान्माशा सुप्ार 
नही चाहते थे, वह समझौता नहीं कर सकते; दव नह 
चलता तो बात फी बात में हिन्द्‌ घमम से अस्पृष्यता को नियार : ०] 
हर एक मन्दिर को, हर एक युए यो सबगी बदादरी देह 5 00 पं 
लिए खोल देते और इपका फल भुगत रेत स्वादी शटानाए है गिए मे इस 
अच्छा यौर्ट स्मारह नहीं सोच सारता हि! हवा मे शाप 
दिल्यो में अन्पृष्यता की अपसिप्रता लिगगार दे सौर उसहें साथ सा # गाए 
शर्ताय परे ॥ उग आदमी की पँसे कौ सहाझता तो मेरी समार मे शगएशाच व 


३७ 


हो सकते पे। भगर उसनरा 
ले यार गरा। या 


उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


फ्तित डि डालते 4050 5 पथ स््च्चय त्म शत चलाए 
> लिन विन 5 29 2 ्स्प्डल 
की 0 कर लटक कक कक कलह कक हा उनका दा त, पमश्सथ का ते भर 
ग ८ 
कि 














द्र्ड 
न्‍ा शा शा हाफ डी .ा जल या 
्ब्बम कफ तन पर न्घ्पु अनाज.  बहरक-पुर"-जुक फंननाल वाला 
डडकोौओ *के। धाटदवदिक दझार वामक रूप थ सम्मान-प्रत्यभन झनने के 
4 का कैप ४ ४ 2 अभिनय 
लिए ऊनवरी सोमशर का दिन निव्चय किया गधा &£। >झे 5-+ $ £+- 
+5 ५ ऋाटट। काश न का दत रच्चय फ्द्य गया हे। सह लाया ह्रे कि पर 
से या 
क ञ्क छः कु 
मंप्ानमा अप उसाड्रि 55 >> - निमनका-नमशमनन-त क्िध्िजलजटिास इधानओ 2७२०-०० बजननन-झ-+>>>> ०2 श्र 
हट. 5 दल भाद के यह कह्वरोगा। सगर इस प्रदर्शन का कसल मतलब ही गायतर ट्‌। 
आादगा कगार जा: आग कम मप्र अजातओओ> >> - टाटा! 2 पल + ०, विज मत) कल अझपविनल्‍्नता न्र्त 
अदा आप उससे कछाग लनवाल अपन मे ने उसी के साय ठन्एचब्यद्धा का अपावन्नता 
कक जम.& ्ब बम । ऊ+ 
गा, जम] अन्‍य >+-मन्कन, ॥ | ६-7“: आ्यन्प्रतय आए अचस चडचतर शामिल नन-+-+- सा आउलजिा दा तर “प्र फुनक 
४5 +क हू? करत हनन एक अछत का उस सभा में शामिल हाता ऊाह्वए आर कया 
का हा ५. >कय ब््द 





८> <>+-> पे अगर उसी पं िि अछतों >ु नए सर हर सन्दिर खोल >> जाते 5 
दा 52%! दात जह्वाता कार उसा दिन अछतों के छिए सभी मन्दिर स्व तत्त। 


द् ४ ॥४०4 जाए 

टेयर उ्नादत हुप से उद्योग किया जाय तो उस दिन सूर्यान्त के पहले ही कोप भर 
5 

जा सकता हे | 


“4० इं०। हि० न० जी०, ६ १।१९२७।] 
# पापियों की शुद्धि नरन्‍्तर आन्तरिक क्रिया है। 
९ संख्या से अधिक गुण पर सेरा विश्वास है। 
8 अस्टृव्यता-निवारण एक आध्यात्मिक क्रिया है। 


३०. सनातन प्रदन 
अल्मोड़ा से एक संन्यासी रिखते हैं :-- 


ध्स़्न वन ५ >> + के है ] 3. 
पत्त १५ अप्रेछ के यं० इं० में किसी पत्र-प्रेषक को उत्तर देते हुए आपने 
द्वित्ता है कवि यदि सांप भी आप पर जाक्रमण करे तो आप उसे मारने की इच्छा न 


करगे। मेरे ख्याल से यह अनुचित होया। क्योंकि एक तो इस तरह आप मांतों 


स्त्रय आत्मघात करेंगे, और दूसरे, उस विषैले जन्तु को बसे ही छोड़ कर आप 
सद दाग की हानि पहुंचाने में कारण होंगे। इंसरा उदाहरण लोजिए। किसी 
धर में सांप निकलता है। वह उसे मारता नह 


2 ', भ्भ शँ ह।॒ 


डे 
वक्त] 


खा 
द्र्स्थ के 


5 हीं, बल्कि अपने घर से बाहर 
छाट़ू इता है। फछत: 


है 


; वह सांप निश्चय हो दूत्तरे किसी के घर सें घुसकर उसमें 
“हुेत्रछों को ह/नि पहुंच-येग. | जौर निदचय ही इसकी जिम्मेदारी उस व्यक्ति के 
मिर पर होगी, जिसने दया की सिथ्या कल्पना के कारण ऐसे भयंकर जन्तु को... _- 
जिन्दा छोड़ दिया। और भी कितने ही सरपट - चलनेवाले जानवर, पश . ,'” 
जन्तु हू जो मनुष्यों को हानि पहुंचाते हैं, ण" फलाते हैं। ७ &. क्‍ 
एस प्राध्षियों के नाथ को हिसोा कहा! से कहीं कम 
जी इनके जिन्दा रहने से होती है। सर, आदमी - 


ता 


भंजषा 
प १००७ 


जान बचाने के खयाल से ऐसे भयंक्षर जानवरों को मारे तो वह हिंसा कही जाय, 
परन्तु यदि अनेक कीमती प्राणों को बचाने के लिए उसे मारा जाय तो वह कदवापि 
हिंसा न कही जानो चाहिए। आखिर प्रत्येक कार्य की भलाई-बुराई का निर्णय 
हेतु फो देखकर होता है, और जब वही उच्च तथा शुद्ध हो, तब बह नाश या बच 
ह्सिा नहीं कर्तव्य का रूप धारण कर लेत! है। में चाहता हूं कि आप इस प्रश्त का 
उत्तर यं० इं० में दें नो बड़ा अच्छा हो।* 
सम्यासी का प्रइन सनातन है। इसमे शक नही कि वह वडा जोरदार भी है। 
अगर उसमे यह शक्ति न होती तो प्राचीन काल से जो ह॒त्या चली आ रही है, वह्‌ 
जारी नहीं रहती। बहुत कम लोग दुष्ठतापूर्वक निष्ठुरता का काम करते हैं। 
इतिहास मे वर्णित घोर-से-घोर और निर्धुण अपराध या तो धर्म या इसी प्रकार 
के अन्य उदात्त ध्येय की ओट मे किये गये है। पर मेरे खयाल से तो उस हत्या से 
हमारी दशा जरा भी नही सुधरी है फिर भले ही वह हत्या धर्म-जैसे सर्वोच्च आदर्श 
के नाम पर हुई हो। वेशक, किसी न किसी प्राणी की किसी-न-किसी रूप में हिंसा 
तो अनिवार्य है। जीव जीवो पर जीते हैं। इसलिए और महज इसीलिए बडें- 
बडे द्रष्टाओं ने उस स्थिति को मोक्ष कहा है जिसमे जीवन शरीर से मुक्त हो-- 
उस शरीर से, जिसका पाछन, सवर्घन करने के लिए ह॒त्या या हिंसा अनिवार्य 
होती है। और मनुष्य के लिए इसी शरीर मे रहते हुए उस पद की आश्ञा करना 
असम्भव भी नही, यदि वह हिंसा की मात्रा घटा कर कम-से-कम कर दे, जैसा कि 
वह निरामिपाहारी होकर कर सकता है। वह जितना ही जानवूश कर तया बुद्धि 
पूवैक अपने आपको ऐसी हिंसा से दूर रखेगा, जिसमे अपने निर्वाह के लिए दूसरे 
प्राणियों की हत्या होती है, उतना ही वह सत्य और परमात्मा के अधिक नजदीक 
होगा। सम्भव है, मनुष्य जाति ऐसा जीवन पसन्द न करे जिसमे कुछ भी आपइाईम 
न दिखाई दे। परन्तु इससे मेरे कथन के सत्य मो बाघा नहीं पहुचती। परूरयु 
ये छोग, जो कि पूर्णत ऐसा नि स्वार्थ जीवन व्यतीत फर कहें है, और पाधिमात 
के प्रति करणामय व्यवहार करते हैं, हमे परमात्मा का मारात्य 220 
सहायता करते हैँ। वे मनुष्य-जाति की ऊता उठाते टे जौर कक धरा 
को आडोकित फरते हैं। उस जीवन यो सप्ट गो का हमे रोड फैगस के 
जिसके बनाने वी शातित हमे नये मुंरे मट दावीह गारि[श धरीह व हद वे 
है, कि परमात्मा ने कुछ प्राणियों रो टसीएं बताया किये झा दाप एई 
जाय, जिन्‍्टे मनुष्य सटज आनरद के दिए मो सपद गिर है 
कटे जो कि निईभय ही बिसी क्षार माद गे 02230 2586 कक 
दूग्यार में उन भयवार सांपों जाने सात ग्रावियों रा रात ते पडा 


ञः 


नाग 
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हु रद ईज 


जो || बचा 4०७५ 
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द्वारा हम प्रकृति के कानूनों को कभी न समझ पायेंगे। ऐसे पुरुषों के वर्णन हमारे 
पास मौजूद हैं जिनकी दया मनुष्य को व्याप्त कर उसे लांघ गई थी और जो भयंकर 
हिल पशुओं के बीच रहते थे। समस्त जीवन-सृष्टि में कोई ऐसा आन्तरिक 
सम्बन्ध जरूर है, जिसके कारण शेर, सिंह, बाघ और सांपों ने उन मनुष्यों को कोई 
हानि तहीं पहुंचाई जो निर्भव होकर, उन पशुओं के मित्र वन कर, उनके पास 
गये थे। 
यह दलील सदोष है कि यदि मैं किसी विषैले साँप को नही मारूंगा तो वह 
जरूर ही अनेक आदमियों और स्त्रियों की जान का ग्राहक होगा। यह मेरे कर्तव्य 
का अंग नही है कि मैं तमाम विषैले जन्तुओं को ढूंढ़-दूंढ़कर मारता फिरूं। और 
न मुझे यह मान लेने की जरूरत है कि मुझे मिलनेवाले विषैले सांप को यदि मैं 
नहीं मार डालूगा तो वह किसी राहगीर को जरूर ही डस लेगा। उस सांप और 
मेरे पड़ोसी के बीच मुझे न्यायकर्त्ता नही बन जाना चाहिए। यदि मैं अपने पड़ोसियों 
के साथ वैसा ही सलूक करूं जैसे सलूक की आशा मै उनसे करता हूं; यदि मैं उतको 
किसी ऐसे बड़े खतरे में नही डालता जिसमें कि मैं हूं और यदि उन्हें नुकसान पहुंचा- 
कर मैं अपना भरता नही कर रहा हूं, तो मैं समझूंगा कि मैंने अपने पड़ोसियों के 
श्रति अपने कत्तव्य को पूरा कर दिया। इसलिए जैसा कि अक्सर किया जाता है, 
मैं उस सांप को अपने पड़ोसी के अहाते में नही छोड़ेंगा। अधिक-से-अधिक मैं यह 
कर सकता हूं कि सांप को जितना एक तरफ छोड़ा जा सके उतना छोड़कर मैं अपने 
पड़ीसियों को इस बात की सूचना कर दूं। मैं जानता हूं कि इससे मेरे पड़ोसियों 
को न तो कोई आराम मिलेगा, न रक्षा हो। पर हम तो मृत्यु के मुख में खड़े 
हैं कर सत्य की राह ढूंढ़ रहे है। शायद हमारे जीवन में कदम-कदम पर 
हुए भी जीव-मात्र के स्रोत उस भूतभावत 


क्रम है ईचर्यजनक है। हमारे अहंकार से वह कुछ ही 


उस उत्तर से मुझे सन्‍्तोप नही है, जो मैं संन्यासी 

गा हक में छिखा हुआ है, मुझे ज्ञात होता है कि वह स्वयं सत्य की खोज 
में हूं। इसालिए मुझे उनके प्रइन का उत्तर इस तरह प्रकाश्य 

की दा ते + “कीाइयरूप से देना पड़ा। 
स्वयं मेरी दबा तो बड़ी दबनीय है। प्राणिमात्र को किसी भी रूप भे हिंसा बे 

मेरी वृद्धि तो बरूवा कर देती है। पर मेरा हृदय अभी इतना सजेचल त्त कसर 

पाया जिससे मैं उन प्राणियों को अपना मित्र बना छ जिन्हें अनुभव ने हिस् साबित हो 

पु इसीन्चिए ५ हा ० ब्ब के प्‌ > 
किया है। इसीन्चिए प्रत्यक्ष अनुभव से पंदा होनेवाले विश्वास की निर्भ्रान्ति भाषा 


संजूषा 
११०९ 


मेरे पास नही है। यह हालत तबतक वरावर वनी रहेगी जबतक कि मैं साप, 
बाघ आदि प्राणियों से डरने योग्य कायर बना रहूगा। | 
न सा का उत्तर बडी झिश्नक के साथ दे रहा हु। पर मुझे मालूम हुआ 
दे ३३० भय से यदि मैं अपना विश्वास जाहिर न कर दूगा तो वह अनुचित 
कर दक्षिण अफ्रीका मे मेरे मित्र एक बार मुझे ऐसा ही समझने रूग 
ये थे। एक दिन हम खाना खा रहे थे, और इसी विपय पर बातचीत छिड गई। 

उन्होंने भेरे पुनर्जन्म, गोरक्षा, निरामिषाहारविषयक विचारों की पर्वा नही की; 

यद्यपि वे उन्हें बडे विचित्र दिखाई दिये पर उन्हे यह सुन कर बडा आइचर्य हुआ-- 
मुझ पर अविव्वास हो गया, जो उनके चेहरों पर स्पष्ट दिखाई देने रगा--कि 

यदि परमात्मा मुझे बल दें तो मैं साप को भी नही मारना चाहगा, भले ही मुझे 

निश्चय हो जाय कि उसके न मारने से मेरी जान का पूरा-यूरा खतरा है। शीत 

दी अविश्वास को हसी ने दवा दिया और वह हस कर वोले-- रे, तव तो आप 

बडे भारी खतरनाक आदमी हैं।” 

“-अंप्रेंजी । यं० इं०। हि० न० जी०, २३१६ ।१९२७ ।] 


३१. धर्म के नाम पर अधम 


मथुरा से एक भाई लिखते हैं-- 
भें “मथुरा के पाव्त और गोवर्धन के अति निकट जतीपुरा ग्राम में आगामी मास 
में छप्पन भोग का सेला होगा । वष्णव सम्प्रदाय के अन्तर्गत गुसाई छोगो के द्वारा 
इसका आयोजन किया जायगा। सुना है कि अनुमान से २-३ लाख दपया इस फार्य 
से व्यय होगा। गुजरात फे वैष्णवो, जिनमे मुख्यतः बम्यई फे घ्यौोपारी भादिया 
हैं और जिनके यहा घ्मावे की रकम जमा रहती है; का रुपया इस मेले मे प्यय 
फिया जायगा। इस छप्पन भोग के अवसर पर १००यी इ से अपिरु ग्राद्मण 
ओीमद्भागवत का एक साथ पारायण फरेंगे और अनेक प्रफार फे भोग-्ध्यनन 
आदि पदार्थ बनेंगे। रथयात्रा फा भी यही समय होगा। सहसो फी संस्या मे 
गुजराती छोग इस उत्सव मे शामिल होंगे । धर्म फे छिए इस दिणाये को ए्या खाप 
उपयुष्त समझते हैं? 
पडाज्यछ है। यह रटिंसो से छ्रि 


“बहू अज्भूसि श्ोकृष्ण महाराज फा के ५ 
नहीं है कि क्लीकृष्ण महाराज फी गो से शितनी भजिति थी झतएप गे शी भरित 


ही इस समय सब्ची लोड़ष्ण-उपासना है। गोवा शा हुए धरश्ममृसि में शििमा 
कारणिश दृश्य है, उत्तको वेशशर रॉगिटे शट्टे हो जाते हैं। 


१११० उत्तर प्रदेश में गांधीती 


सथुरा-वुन्दावन में श्रावण-भाद्रपैद मास में अत्यधिक मेले लगते हैं। लाखों 
यात्री आते हैं। बाजार में अच्छा घी, दूध देखने में नहीं आता। (वनस्पति 
घो) और सड़े-बुसे घी का पकवान तथा मिठाई सर्वत्र ही बिकती है।' 

उत्तर में बसनेवाले शास्त्र के जाननेवाले ब्राह्मण भी गुजरात के श्रद्धालु किन्तु 
गलरूत रास्ते पर चलनेवाले बैष्णवों के वारे में क्या विचार रखते है, उसे उन्ही के 
शब्दों में बतलाने के लिए मैने ऊपर का पत्र लेखक की ही भाषा में दिया हैं। 
मिष्ठान्न भोजन कराने में हजारों रुपये खचे करना और इस क्रिया को धर्म समझना 
तो इसी युग की बलिहारी है। वैष्णव घ॒र्म में पराये दुःख का दर्शन ही मध्य विन्‍्दु 
है, जब कि भावुक कहे जानेवाले वैष्णवों ने उसे भोग भोगने का साधन वना डाडा 
है। जिस तरह इस देश में दूसरे जगहों में होता है, उसी तरह गोवर्व॑न में गोवंश 
का नाञ होता जा रहा है; दूध घी की कमी की जो बात इस पत्र मे लिखी है, उसका 
अनुभव सभी यात्रियों को होता है। गृजरात के धनिक वैष्णव इस पत्र पर ध्यात 
दें, चेते और घर्मं के नाम पर होते हुए अधर्म से बच जाय॑। 
““नं० जी०। हि० न० जी०, २३।८।१९२८।] 

७ वेष्णव धर्म में पराये दु.ख का दर्दान ही मध्यविन्दु है। 


३२. लखनऊ की ओर 


सर्वेदल सम्मेलन की नियत की हुई समिति ने हिन्दुस्तान के लिए जो शासन- 
विघान तैयार किया है, वह छप गया है। उसकी ओर सबका ध्यान आकर्षित हुआ 
है। सभी हिन्दुस्तानी नेताओं ने, जिन्होंने उसके बारे में कुछ भी कहा है, उसे 
आशीर्वाद ही दिया है। आलोचकों को उसके बारे सें संयम के साथ और कभी- 
कभी अज्ञात रूप से प्रशंसा के साथ लिखना पड़ा है। इसने सभी को विचार में 
डारू दिया है। हे 
इसलिए स्वभावत: ही सबकी आंखें लखनऊ की ओर छरूगी हुई है जहां कि 
डाक्टर अंसारी ने सर्वंदल सम्मेलन की बैठक बुलाई है। इस रिपोर्ट ने छोगों का 
इतना ध्यान खीचा है कि उस पर विचार करने के लिए, ऐसी आशा की जाती है, 
अवध्य ही एक बड़ी और प्रतिनिधि सभा होगी। 

मगर यह सभा करेगी क्या ? इस सम्मेलन का सारा काम चौपट कर देना 

और नेहरू कमेटी की सारी मिहनत वेकार कर देना बहुत ही सहज है। इतने धैर्य 
और परिश्रम से जो विधान तैयार किया गया है, उसे मुसलमान चाहे तो यह कह 
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भर तोड दे सकते हैं कि हमने जितना भागा था उतना हमे नही मिला है। हिन्दू 
भी इस पर अड जा सकते है कि हम जौ भर भी नही हटेंगे और यो भी कुछ करना 
असम्भव कर दे सकते है। मगर ये सभी लोग अगर इस रिपोर्ट पर अपनी-अपनी 
दृष्टि से विचार करें तो भूल करेंगे। फिर हमे सहज ही कोई ऐसी 
चीज़ नही मिल सकेगी, जैसी कि इतने प्रतिनिधिक लोगो के हस्ताक्षर के साथ 
ईस रिपोर्ट के रूप मे मिली है। 
इसलिए सभी लोग रिपोर्ट पर केवल एक ही दृष्टि से यानी राष्ट्रीय दृष्टि 
विचार करे। इस समिति की रिपोर्ट मे सवको अपनी उडान भरने का पूरा 
>विकाश है। हर एक समुचित स्वार्थ की रक्षा की इसमे पूरी व्यवस्था है बगत्तें 
कि उसमे फैलने की शक्ति हो। मताधिकार तो जितने लोगों को देना सम्भव हो 
पकता है, दिया गया है। 
हा, अधीर, अत्यन्त एक पक्षवादी छोग तो इससे असन्तुप्ट होगे ही। वे 
जान जाय कि इस रिपोर्ट मे प्राय विरोधी विचार रखनेवालो के वीच भी जो 
“हत्तम समापवरत्य है यानी जो अधिक-से-अधिक समान बाते हैं वही' दी गई हैं। 
सभी दलो के प्रतिनिधियों की तैयार की हुई इस रिपोर्ट का इतना विरोध करना कि 
भारा मेल टूट जाय, भराष्ट्रीय काम होगा। 
प्रमयानुद्धार नीति अहण करने का खयाल भूल कर भी, मैं यह कहना चाहता 
हैं कि इस रिपोर्ट से सभी समुचित आकाक्षाओं को सन्तोष मिलता है और यह 
रिपोर्ट अपने ही वछू पर खड़ी रह सकती है। इसलिए नेहरू कमिटी की स्पोर्ट 
को साग्रोपाग करने के लिए सिर्फ इतनी ही जरूरत है कि हम पारस्परिक विध्वास 
रकखें, थोडा-सा अपनी ओर भी झुर्के और थोडा-सा दूसरे पक्ष का भी शुगना 
स्वीकार करें और अपने-अपने छोटे व्यक्तित्व मे नही किन्तु इस राष्ट्र में सूब 
विश्वास रखें, जिसके हम सभी एक एक नम्न सम्य हैं। 
“- मं० इं०। हिं० न० जी०, २३॥८।१९२८।] 


३३. लखनऊ फे बाद 


बारशोेली की विजय मे बाद तरत की छयनऊ पर भी छाग बाण मोयां कप गा 
* धज पिया झोवीचाइ नह» 
घटनाओं का बडा हो सुन्दर मेला पा जायगा। शाज परेशा मोपिय 


होल रू 
7॒ 


ह बनाने “न वध ४ 8 | २4 रे बक >-कृक कि 
मगर यदि सब पिसी ने इस सभा को सपा बसाने था पायेगा ने रिपा 7 ; 


१११२ उत्तर प्रवेश में गांधीजी 


वह अकेले भी कुछ नही कर सकते थे। हिन्दू या मुसलमान सहज ही अर्टंगा छगाई 
सकते थे। सिवखों मे भी यह शवित थी। मगर नेहरू समिति के टतने घोर परिश्रम 
के काम को चौपट कर देने का दिल किसी में नहीं था। तब ध्रमे आश्चर्य हा 
क्या है कि अदम्य आश्ञावादी पण्डित मावीय जी ने कहा कि सन्‌ १६३० में स्वराज्य 
मिरू जायगा। ० 8 
इस सुखद परिणाम का श्रेय पं० मोतीलाछू जी के साथ डा० अंसारी को भी 
है। लखनऊ की सभा को व्यवस्था-चातुरी के साथ चलाने की और दूसरी प्रत्यक्ष 
सहायताओं से कही वड़ी उनकी अप्रत्यक्ष सहायता थी। नेहरू समिति जब बुलाती, 
वह उसकी सेवा मे हाजिर होते थे। मुसलमानों पर उनका प्रभाव छासानी हे | 
उनके विरोध को जीतने में उन्होंने उसका पूरा-पूरा उपयोग किया। उनकी 
प्रत्यक्ष ईमानदारी और वैसी ही प्रत्यक्ष राप्ट्रीयता का प्रभाव हिन्दुओं पर पड़ें 
विना नहीं रह सकता था। सर तेजवहादुर सप्रू के नेतृत्व में शामिल होकर उदार 
दलवालों ने सभा को वह विजय दी जो उनके बिना नहीं मिलूती। मैं डाक्टर 
वेसेण्ट के साथ-साथ यह चाहता हूं कि वह राष्ट्रीय संस्था (महासभा) में फिर 
शामिल हो जायं। जिस तरह कि हिन्दू या मुसलमान अपना व्यक्तित्व नहीं खोते 
है, उसी तरह उनके लिए भी अपना व्यक्तित्व खोना जरूरी नही है। 
उदार दलवालों का उल्लेख हमें आगे के काम पर-लाता है। अब भी बहुत 
से राजनीति-कुशलूता के काम करने है। मगर उससे भी अधिक जरूरी है प्रजा 
को तैयार करना। पं० जवाहरलाल नेहरू ने ठीक ही लिखा है कि चाहे वह औप- 
_निवेशिक स्वराज्य हो या स्वतन्त्रता हो, मगर राप्ट्रीय मांग यदि पूरी करानी है 
तो जनता के प्रवक्ू लोकमत का सहारा आवद्यक होगा। अब यदि यह लछोकमत 
_महिंसक होता है तो वारडोली ने रास्ता दिखला दिया है। अहिसा महासभा के 
भन्तव्य का एक आवश्यक अंग है। इसमें कोई शक नही है कि वारडोली के पहिले 
अहिसा की बात जरा ढीली पड़ गई थी। मगर जिस तरह कि नेहरू रिपोर्ट के 
जरिए सर्वेमत से मांग करना सम्भव हो गया है, उसी तरह वारडोली ने अहिंसा 
पर से उठता हुआ विद्वास फिर से छौटा लिया है। 
इसलिए अगर हमें जनता के सहारे का निश्चय हो तो फिर इस फैर में पड़ने 
की कोई जरूरत नही है कि हम स्वराज्य का नाम औपनिवेशिक स्व॒राज्य रखते हैं 
या स्वतन्त्रता । अगर हमे जनता के प्रवल लोकमत का सहारा रहा तो औपनिवेशिक 
स्वराज्य सहज ही स्वतन्त्रता से भी वडी चीज़ हो सकती है और उसके बिना स्वतन्त्रता 
भी सहज ही महज तमाशा भर वन जा सकती है। मगर हमे असल चीज मिल जाय 
तो फिर नाम मे क्या रक्खा हुआ है। आप गुलाव को गुलाव ही कहें या और कुछ 
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कहें मगर इससे उसकी सुगन्‍्ध में कोई फर्क नहीं पड़ जायग्रा। इसलिए हम यह 
निश्चय कर लें कि यह छोकमत अहिंसक होगा या हिसक और फिर सभी कार्यकर्ता 
सच्ची लगन से उसे पैदा करने मे लग जाय, जैसा कि नेताओ को भी जरूर ही 
शासन-विधान बनाने मे सिर खयाते रहना पडेगा। 

“-यं० इं०१ हिं० न० जी, ६।११११९२८१॥ 


३४. फन्‍दे 


प० जवाहरलाल नेहरू लखनऊ की दुर्घेटना का वर्णन करते हुए अपने खानगी 
खत में मुझे छिखते है-- 

“कल सुबह एक घटना हुई जो आपको मजेदार मालूम होगी। मेने अपने 
वक्तव्य में उसका जिक्र नहीं किया है। जब प्रुलीस और सवारों ने हमको स्टेदान 
तक पौछे लदेड़ दिया, एक नवगुवक मेरेमजदीक आया और मुझसे कहा कि अगर 
आपचाहें तो में भो अभी एक तमंचा आपको [लाये देता है (मेंने उसको एक विद्यार्थी 
समझा था)'१ पुलीस के डण्डों और लांठियों की मार अभी ताजी थी और लोग 
गुस्से में उत्तेजित हो रहे थे। में समझता हूँ, उसने सोचा होगा कि तमंचा देने का 
यह बड़ा अच्छा भौका है। मेने उससे कहा--हंदो, ऐसी बेवकूफी न करना। 
लेकिन थोड़ी ही देर के बाद मुझ्ते अचानक पता चला कि वह व्यक्षित खुफिया का 
मादमी था। 

प० जवाहरलाल तो मजे मे सुरक्षित हैं क्योंकि वह किसी छिपी साजिश को 
पसन्द नही करते। यदि अपने देश की स्वतन्त्रता के लिए उन्हें अपनी तजबीजो 
में तमचो की जरूरत मालूम होगी तो वह किसी भी बाहरी आदमी की मदद की 
राह न देखेंगे। खुद खुल्लमखुल्ला तमचा वा्घेंगे और जब देखेंगे कि मौका जा 
गया है, घडाके से उसे चलावेंगे मी । इसलिए वह खुफिया पुलिस की इस सहायता 
के चबकर मे नही आ सकते थे। और जो वात पण्डित जवाहरलाल के सम्बन्ध 
में है, वही तमाम महासभावादियों के लछिए कही जा सकती है, वयोकषि महासभा के 
क्षेत्र मे गुप्त पह्यन्ो के प्रति दुर्माव पाया जाता है और यह सुशी की वात है। 
महासभावालो ने दरवाजे बन्द करके गुपत्रुप बातें करना चन्द्र कर दिया है। 
खुफिया पुलीस के डर को उन्होंने दूर भगा दिया है। 

पर खुफिया पुलीस ऐे पास यदि ऐसे गुप्तचर न हो जो और बातो के साव- 

साथ लोगो को फुमलाते और सऊचाते रहे, और अपने रो जाए में फसाने रहे तो 
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फिर उसका नाम ही क्या रहा ? इस खुफिया पुलिस के धन्धे से वढ़कर मनुप्य को 
कमीना बनाने और नीचा गिरानेवाले धन्दें की कल्पना करना भी कठिन है। 
फिर भी हम देखते हैं कि दुनिया की मुख्य-मुख्य सरकारों ने उसे एक जञास्त्र का 
रूप दे दिया है और उसमें दुनिया के कुछ वबड़े-वड़े चतुर और बुद्धिमान लोग काम 
कर रहे हैं। ब्रिटेन इस घन्धे में शायद सवसे आगे है। खुफिया पुलीस में झूठ 
गोेलना तो बतौर एक कला के सिखाया जाता है। पोन्सनवाय-लिखित युद्ध के 
समय की झूठी वार्ते' नामक पुस्तक में दुनिया के उन तमाम राप्ट्रों के झूठों का 
दुःखम्नद वर्णन मिलता है, जो कि परोपकार का झूठा वहाना बनाकर परस्पर 
विनाश का खेल खेल रहे थे। उन राप्ट्रों की करतूतों का वह एक संग्रह ही है, और 
ब्रिटेन उनमें छोटा ही नहीं वल्कि सबसे वड़ा अपराधी है। यदि वह कम छारूची 
और कम स्वार्थी होता तो उस यद्ध को बन्द करा सकता था। 
हिन्दुस्तान में जहां-जहां नज़र जाती है, फन्‍्दे ही फनन्‍दे नजर आते हैं। मुझे 
तो इस साम्राज्य के द्वारा अथवा इसके नाम पर बनाई प्रत्वेक संध्था में, फिर वह 
कितनी ही उपकारी क्‍यों न बताई जाती हो, इसकी व्‌ वरावर आती रहती है। 
यह वात कि हम उन सबके या कुछ के लिए दौड़ पड़ते हैं या उनसे चिपटे रहते हैं, 
कोई उनके अच्छे होने का सबूत नहीं है। यह तो हमारी छाचारी, अदटूरदर्णिता 
ओर स्वार्थ-साथुता का सवृत है। हममें इतनी अधिक कुर्बानी की हिम्मत और 
हासला नहीं है, जो इस सल्तनत को कायम रखने में सहायता देने से अपने को 
वचाने के लिए आवश्यक है। हम शायद भूल जाते हैं कि इस साम्राज्य की हस्ती 
झूठ और पणुवरू के ऊपर है और यदि एक मात्र नही तो इसका मुख्य उद्देश्य है 


पृथ्वी की निर्वेछ जातियों को दिन-दिन अधिकाधिक लटने की नीति को चिरंजीवि 
बनाना । 


एक तरह से तो खुफिया पुलिस का बड़ी चतुराई से रचा हुआ फन्‍्दा वहुत 
खतरनाक है। पर जिनका वाहरी रूप बहुत लुभावना होता है वही वास्तव में 
सबसे भयंकर होते हैं। हम अक्सर इन लुभावने किन्तु प्राणहारक जालों में पँस 
जाते है और सो भी उनका पता पाने के पहले ही। ऐसे ही कारणों से रोमन लोगों 
ने कहा हैं कि यूनानी छोगों से साववान रहो, खास कर तब जव वे भेंट छेकर आये 
हों। जब शत्र परोपकारी का रूप बनाकर हमारे सामने आता तब हमें उससे 
बहुत डरने की ज़रूरत रहती है। क्‍या अच्छा हो, यदि देश के नवयुवक इस सीधे 
सत्य को समझ लें और इन फन्‍्दों से वचे रहें जिनमे कि वे दिन-दिन फँसते जा रहे 
हूं। रस साम्राज्य को कौसते हुए आर देश का उसके अभह्य जुए से मुक्त करने 


वी आशा करते हुए भी जो कि न केवल आबिक दृष्टि से राष्ट्र को तबाह कर रहा 
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है दर असीम नैतिक बुराई का भी कारण वन रहा है, वे उसके जाल मे फेंसते 
जाते है। 


३५. पण्डित सुन्दरलाल की पुस्तक 
युकतप्रान्त की सरकार ने पण्डित सुन्दरछाल की भारत में अग्रेजी राज्य 
नामक पुस्तक को जब्त करने मे वडी सस्ती से काम लिया था। लेकिन उसे इतने 
से ही सन्‍्तोप न हुआ। अब वह उन लोगों को भी सता रही है, जिनके पास जक्ी 
से पहले उक्त पुस्तक की प्रतिया पहुच चुकी थी, या जिनके पास उसके होने का 
सरकार को शक है। युक्‍तप्रान्त की सरकार की प्रेरणा से हो या स्वेच्छा से शे, 
मध्यप्रान्त की सरकार ने भी यू० पी० सरकार की नकल करते हुए अपने प्राल्त मे 
इस पुस्तक का प्रवेश रोक दिया है। एक सम्बाददाता पूछते है, भव वे लोग बया 
करें जिनके पास उक्त पुस्तक है? मेरे विचार मे जिन लोगों के पास वह 
पुस्तक है उनके लिए यह जरूरी नही है कि वे उसकी जिल्‍्दों को पुद्दीस के हवाड़े 
कर दें। पुस्तक को अपने पास रखने से किसी तरह नीति फा भग नहीं होता। 
और जो छोग पुस्तक की जच्ती को दुष्टतापूर्ण छूट समझते है उनाय् न ऐैयठ यह 
कर्तव्य ही नही है कि वे जब्ती के काम मे सरकार की मदद न बरें बल्कि उ्ों नो 
चाहिए कि वे हर कानूनी उपाय से अधिकारियों की उन घोर दु्टवाप्रर्ण हरातों 
को असफल बनावे, जिनके जरिए वे पुस्तक की उन प्रतियों गो भी हृपप छात्रा 
चाहते हैं, जो प्रकाशक के हाथ से निकलकर ग्राहकों तक पटुच गुट्ी है। कयर 
मेरे पास उस पुस्तक की कोई जिल्द होती और मैं सरकारी अभिमोग मो फोरिम 
को सिर पर न लेना चाहता तो अपना कर्तव्य समस कर उसे जाग शता। 
लेकिन अगर मैं सरकार के अभियोग को अपने सिर झेना मारता सो हरा ही 
पुलिस को सूचना करता कि पुस्तक मेरे पास सुरक्षित है और उसे घतौगी दगा वि 
वह मुझे गिरफ्तार कर छे। अगरसे में सुद होहर अभियोय इत्यगा ने पार पु, प्र 
बह माता तो उसकी चिन्ता भी ने मरता और उस पता में भो मे पुराना के आए! 
पास ही रसना मर्तव्य समझता और पुनिस की गाय उसका ४गा एस हय रुप 
देता । 
मु मारम हा है मि मध्य सगा को गारपार ही एस िजतलि न आग्यर 
उनत पुस्तक में मे उदरपों रा एापता भी शुरू 


शोगर पा शा हैई। दे की हर 
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खबर झूठी होगी। लेकिन अगर यह सच है तो समाचारपयों के लिए जहां ब्स्थकर्ता 
और प्रकाशक के प्रति भक्‍्रियात्मक सहानभूति प्रन्‍् करते का सह एक अच्छा 
साधन है, तहां दसी के द्वारा इस आजा का प्रचार करनेबाली सरकारों के प्रबल 
विफल भी किये जा सकते है। यह काम इस सनरह किया जा सकता है कि जिनके 
पास पुस्तक की प्रतियां हैं वे समाचारपत्नों के पास उसके चुने हुए अवतरण भेजें 
और समाचारपत्र उन्हें छापें। केन्द्रीय और रघानीय सरकारें हमें सौम्य संवितय 
भवना के मौके दे रही है, अत: जो लोग सविनय अवजा में विश्वास रखते हैं वे 
इन अवसरों से छाभ उठाने में न चूदें। यद्यपि इस समय देश का वातावरण अत्यन्त 
निराशाजनक और कायरतापूर्ण है फिर भी कार्यकर्ताओं को, आणा जीर उत्साह 
का सन्देश देनेवाले हर कानूनी उपाय से सरकार को चुनौती देनी चाहिए ताकि 
वह पूरी तरह अपनी राक्षसी ताकत की आजमाश्य कर सके । 

-- अंग्रेजी । यं० इं० ५ हिं० न० जो०, १६।५११९२९ ३] 


३६- हिमालय की अनुपम झोभा 


शिमला और दार्जिलिग भी हिमालय के प्रदेश है किन्तु वहां मुझे हिमालय 
की महिमा का भान न हो सका। वहां मैं रहा भी थोड़े समय तक, फिर भी मुझे 
वह प्रदेश एक अंग्रेजी वस्ती-जेसा ही लगा। अछूमोड़ा आकर अलबत्ता मैं इस वात 
की कल्पना कर सका कि हिमालय कया है। यदि हिमालय न हो तो गंगा, जमुत्ता, 
ब्रह्मपुत्र और सिन्धु भी न हों; हिमालय न हो तो ये नदियां न हों, न वर्षा हो और 
वर्षा न हो तो भारत रेगिस्तान या सहारा की भूमि बन जाय । इस बात को जानने- 
वाले और सदैव हर वात के लिए ईइवर का उपकार माननेवाले हमारे दीर्घदर्शी 
पूवेजों ने हिमालय को यात्रा-धचाम बना दिया था। इस प्रदेश में हजारों हिन्दुओं 
ने ईश्वर की शोघ में अपनी देह का बलिदान किया है। वे पागरू न थे। उनकी 
तपश्चर्या का ही फल है कि आज हिन्दू-धर्म और हिन्दुस्तान जीवित है। 

कौसानी में सूर्य के प्रकाश में नाचती हिम-मण्डित शिखर-श्रेणी का दर्शन 
करते हुए मैं यह विचार कर रहा था कि हिमालय के इन घवलर शिखरो को देखकर 
भिन्न-भिन्न कोटि के लोगों मे क्या विच।र आयेगा। उस समय जो विचार एक-पर- 
एक आते गये, पाठकों को भी उनका भागीदार बनाकर मन को हलका कर 
लेता हूं । 

बारूक उस दृश्य को देखें तो कह उठे कि यह तो फेनों का पहाड़ है, पहाड़। 
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चलो, हम दौड चलें और उस पर दौडते हुए फेती चर्खें । मुझ-जैसा चर्खें का दीवाना 
कहेगा : कपास विनकर, लोढकर और रई पीजकर किसी ने रेशम-जैसी रुई का 
अखूट पहाड खडा कर रक्‍्खा है। इस देश के लोग कैसे पागल हैं कि इतनी रुई 
रहते हुए भी नगे-भूखे और मारे-मारे फिरते हैं। घर्मनिष्ठ पारसी देखेगा तो 
सूर्यदेव को नमस्कार करता हुआ कहेगा" अभी हाल सनन्‍्हूक में से निकाली हुई 
नई, दूध-जैसी पगडी और वैसे ही इस्त्रीवन्द तह किये हुए जामे पहने पर्वत रूप 
दस्तूर सूरयनारायण के दर्शव मे लीन होकर, हाथ जोडकर स्थिरचित्त खडे हैं और 
शोभा वढा रहे हैं। भावुक हिल्दू इस जगमगाते और साथ ही सुदूर घने वादलो 
मे से पानी झेलते हुए शिखरो को देखकर कहेगा . यह तो साक्षात्‌ दया के भण्डार 
शिवजी अपनी उज्वल जटा में गगाजी को रोक रहे हैं और सारे भारत को प्ररूय 
से बचा रहे हैं। 

शकराचार्य अलमोडा मे घूमे थे। उन्हें आज भी यह कहते सुन रहा हू-7तपमुच 
यह अद्भुत दर्शन है, किन्तु सव ईश्वरीय माया है। ने हिमालय है, न मैं हू, न तू 
है, जो कुछ है, वह है, ब्रह्म है! वही सत्य है, जगत्‌ मिथ्या है। बोलो ब्रह्म सत्य 
जगन्मिथ्या । 

पाठकों ! सच्चा हिमालय तो हमारे द्वदय मे है। इसे हृदय रूपी गुफा में 

छिपकर उसमे शिव-दर्शंन करना ही सच्ची यात्रा है, यही पुरुषार्थ है। 
-+-गुजरत्ती। न० जी०। हिं० न० जी०, १८७४१९२९ । |] 


३७. भारत की सभ्यता 


सन्‌ १७२४ में जव मैं समुक्‍त प्रान्त में भ्रमण कर सदा भा, अंवाध्याओी के 
नजदीक एक किसान ने पुकार कर मेरी गाडी में एक पर्चा फेंका था। मैने उस 
रामगरितमानस मे 


पर्चे को उठाया और देखा कि उसमे उसने तुलसीदास जी के न 
से कई उपयोगी चौपाइया और दोहे उर्दृत्त किये है। यह देसगर सु | 
भौर भारतवर्ष की राम्यता के प्रति मेरे मन में जादर देते ! उस पर 4 जे हक 
फागजो में उस इच्छा से रुप छोड था कि किसील-निसी रोज उते है 3 22 
में दे दूगा) म 
चैसे, प्रति सप्ताह मैं उसे देशाकर होठ देगा चा। करयेटि 7 
सिसा था मे दि्दीव्यवजीयन मे रिय एुए सा 3 060 आकर: अब 
के शिए मैंने उसे उतना उपयोगी सही समसा था, लिप टिटी गवाह 


७ 
म््क्लज कद दे है २ 
2 १ डे 


अप 
का पिद[ 
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र् में सन १६२७ में विया 
के लिए। पर्च का एक हिस्सा गुजराती पर हिल्दी में सन्‌ १8९ 
गया था । हिल है 
है नबुछ के लिए विष 
अब चूंकि मैं प्रति सप्ताह कुछ-त-कट हिन्दी तवज हा की 
से लिखता हूँ और चंकि अगर औक्षद्दीफिर से मर 3 ता को दौरों ली 
है, उस प्चे का दूसरा हिस्सा यहां द्वता हूं ; 


अध कि रहैं. हेंरि चरित वंखातें। 
अघ कि पिसुनता सम वेट आना, 

धर्म कि दवा सरिसि हरिजाता ! 
यहां न पक्षपात कछ . राखो, ह 

वेद. 5राग संत मत मी | 


वायस इंव सवही सेने डरहीं । 
मांगी. भीख त्याग लनिज धस्मू। 
आरत  काह में करे. कुकरमू। 
ऋषध कि द्वैत वुद्धि विनु, हैत कि बिनु अज्ञात । 
माया-वस परछलन्न जड़, जीव कि ईस समान । 
और. करे अपराध कोड, और पाव फल भोग। 
अति विचित्र भगवंत गति, को जग जाते जोग। 
प्रद्रोही परदार रत, परवन पर अपवाद | 
ते नर पामर पाव मय, देह बरे मनुजाद। 
भाग छोट अभिलाख बड़े, करऊँ एक विद्वास। 
उदासीन अरि मीत हित, सुनत जर्थिह खल रीति । 
भले भलाई ते लूहहि, रूहठहि निचाई नीच । 
संत सरतचित जगत हित, जाति 
मैने इसमे से स्तुति के वचन स_नकाल डाले हैं। 
स्पष्ट हैं. और जो लिखा है, सजाकर लिखा है। 


सुभाव सनेह। 
ड्स किसान भाई के अक्षर 


मंजूषा 
१११९ 


हम कम पक सी, ने गवाही दी है कि जो सम्यता भारत के किसानो में पाई 
कक / ढुनिया के और किन्‍्ही किसानों मे नहीं पाई जाती। यह पर्चा इस वात 
पं कस है। भारत की सम्यता की रक्षा करने में तुल्सीदासजी ने 
अं के भाग लिया है। तुलसीदास के चेतनमय रामचरित-मानस के अभाव 

सानो का जीवन जडवत्‌ और शुष्क वन जाता। पता नही कैसे क्या हुआ, 
परन्तु यह तो निविवाद है कि तुलसीदास जी की भाषा मे जो प्राणप्रद शवित है वह्‌ 
दूसरों की भाषा मे नही पाई जाती। रामचरित-मानस विचार-रत्नो का भण्डार 
है। उनकी कीमत का कुछ अन्दाजा हम उपर्युक्त दोहो और चौपाइयो से छगा 
सकते हैं। मुझे दृढ विद्वास है कि किसान छेखक ने इत चौपाइयो और दोहो को 
ढूंढने मे कोई खास परिश्रम नही किया है, हा, अपने कण्ठस्थ भाण्डार में से जो याद 
हो आये वही दे दिये हैं। 


जब हम एक किसान के मुख से-- 


शुभ॒ गति पाव कि परतिय गामी । 
राज कि रहे नीति विनु जाने। 
अधघ कि रहै हरिचरित वखाने। 
अधघ कि पिसुनता सम कछू आओआता। 
धर्म कि दया सरिस हरिजाना। 
आदि वचनो को सुनते हैं, तब भारतवर्ष की मीति फे सम्बन्ध में हमे गभी 
निराशा हो नहीं सकती। 
आज-कल यह कहा जाता है कि हमारे किसान अच्चावर में परे है, हमारा 
देश तमस-प्रघान है, इसलिए उसे रजस्‌ मे प्रदेश करना होगा। पाली बात हो 
यह है कि मैं एस कथन में विश्वास ही नही रखता कि तमसू, रश्सू जौर सर्प 7 
बीच ऐसा कोई यान्प्रिक भेद है, जिसके बंगरण हमें एप कमरे में से इसे में ह पाए 
जाना ही परे। मेरे विचार में, आया हर एक मलुध्य मे 
अदा में होते है। भेद केव्स माला या है। मेरा णगला २४ दा 
देदा तमसू-प्रधान नहीं, बहिए सत्य-प्रपात 3३ झोर एयर पर्मो एस सर काका 5 
यह्किचित्‌ प्रमाण है। लगर मर पर्गम क्पायागा गा 7 ए खो पा हट ददाण 
फा छोटा भी प्रमाण से ही सतता। परसह जायरा हक शत जी पीट 5 
पे जलकर पे हक की आॉट् 5 


पीनी गए एटननल 


इपिंसय था आए 


4377 


गो सुरामी शान मो मे पोलजणयाई वापइरब नव 

श्र ह ीः गज है हट, ईटापण 35 

हैं, तव एम अयरत रे हू लिए कि मे हु वमरर काका हा. 
पु 
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के लिए। पर्चे का एक हिस्सा गुजराती और हिन्दी में सन्‌ १६२७ में दिया 
गया था। 
अव चूंकि मैं प्रति सप्ताह कुछ-न-कुछ हिन्दी नवजीवन' के लिए विशेष रूप 
से लिखता हूं और चूंकि अब थी श्र ही फिर से मेरा यु० प्रा० का दौरा आरम्भ होता 
है, उस पच्चे का दूसरा हिस्सा यहां देंता हूं : 
(वर्तमान स्थिति के सुधार में बाधा डालनेवालों के लक्षण) 
काहु सूर्मात कि खल-सँग जामी, 
सुभ गति पाव कि परतिय गामी। 
राज कि रहै नीति विनु जाने, 
अघ कि रहै हरि चरित बखाने। 
अधघ कि पिसुनता सम कछु आना, 
धर्म कि दया सरिस हरिजाना। 
यहां न पक्षपात कछु राखोौ, 
वेद पुराण संत मत भाखौ। 
अरिबस देव जियावत जाही, 
परम नीक तेहि जियव न चाही। 
सत्य वचन विश्वास न करही, 
वायस इव सवही, सन डरही। 
मांगी भीख त्याग निज घरमू। 
आरत काह न करे कुकरमू। 
क्रोव कि दंत वृद्धि विनु, हेत कि विनु अज्ञान | 
माया-वस परछन्न जड़, जीव कि ईस समान । 
ओर करे अपराध कोउ, और पाव फल भोग । 
अति विचित्र भगवंत गति, को जग जाने जोग। 
परद्रीही परदार रत, परघन पर अपवाद। 
ते नर पामर पाप मय, देह घरे मनुजाद। 
भाग छोट अभिलाख बड़ 


5, करउेँ एक विश्वास। 
उदासीन अरि मीत हित, चुनत जरिहि खलू रीति। 
भले भलाई ते रूहहि, लहहि निचाई नीच | 
सत सरलचित जगत हित, जाति सुभाव सनेह। 

मैंने इसमे से स्तुति के बचन निकाल डाले हैं । इस किसान भाई के अक्षर 
स्पप्ट हैं और जो लिखा है, सजाकर ब्व्खि है। 5 


हक ११२१ 


अब प्रश्न पर आऊ। 
इस पृथ्वी भर की जनता के प्रति एक अल्पग्राणी जितना समभावी हो सकता 
है, उतना होने की मैं कोशिश करता हू। इसलिए भारतवर्ष पर और गुजरात पर 
उतता ही प्रेम करने की चेष्टा करता हू जितना पृथ्वी के अन्य प्रदेशों पर। छेकित 
इस समभाव का अर्थ यह नही है कि मेरी सेवा सवको एक-सी मिलती है या मिल 
सकती है। मेरी आत्मा काल, स्थल और प्रसग के वन्चन से मुक्त होने के कारण 
उसका प्रेम तो सबके प्रति समान मात्रा मे बेंट जाता है। परन्तु चूकि शरीर वहत 
ही मर्यादित है, शरीर और शरीरस्थ इन्द्रियो से जो सेवा होती है बह भी मर्यादित 
है। इसमे मेरी भावना का कोई दोष नहीं है। यह दोप विधि का है। भायद, 
इस दोप के कारण भारतवर्प को ऐसा अनुभव होता होगा कि मैं विभेषतया उसी 
का हू और गुजरात का इससे भी अधिक। गुजरात मे भी उद्योग-मन्दिस्वासियों 
का और भी अधिक । वस्तुत उद्योग मन्दिर की मार्फत मेरी सेवा सारे जगत्‌ 
को मिलती है। क्योकि उद्योग मन्दिर की मेरी सेवा न गुजरात नी, ने भारतवर्ष 
की, न और जगत की सेवा की ही विरोबिनी है। और एसी को मैं 
स्वच्छ स्ववेशाभिमान मानता हूं, तया बसी में मेरी कर्तव्य-परायणना रही 
है। ऐसे ही अनुभवों पर से 'यया पिण्डे तथा ब्रह्माण्दे! महावायय की घापण्य 


हुई है। 

अब दूसरा प्रदन। 

मेरी नम्र सम्मति मे भारतवप 
कारण मेरा भ्रमण नही, परन्तु सच्ची दशा जानने 
से बहुतेरे मुसाकिर कुतृहल-वश यहा चले आते हैं, 
तो भी भारत की दशा नही जान सबते, क्योकि उनमे कई 
मेरा भ्रमण देश की दशा जानने में कारणमूत तो था, पर से के ही के 

में कोई भारी शेद सही नहीं संताप् 3 । 

छिपी हुई थी। प्रान्त-प्रन्त की दशा मे हई भारी भेद 82 ्‌ के 4 कक 5 
मात्रा में कुछ न्यूनाधिक रहना सम्भव हैं। भार ते अल कक ः 
हुआ तो और किसी चीज का नहीं हो चाता। पारी 0 
समझेगा उसे भात्तवर्प के दु सो के गिल 
उन्हे समझने मे बोर्य कप्ट नरी हो गनता। 

हिंए स० जो० रेधषकाएुपर [ है। पट उगरा महारोंध है। एशशा 


--हि ५ पर हर 
& भारतयग्प पराधीन है और एप गाए 


उपचार हुआ तो सबरा [से । 


+ की दशा का मुझे ठीक ज्ञान हुआ है। एसरा 


ने वी मेरी तीयर इचटा # । प्रशित्म 
बे मुक्ते भी ज्यादा भा यारे 
में बह जिगासा गरी 7णगी। 


द्वा। यदि इगगा से 


मे दिए शो ईंट 7 इंच है 
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उनकी सम्यता के सत्व-प्रधान होने का यह कुछ नहीं तो एक प्राथमिक प्रमाण 
भी है। 
--हिं० न० जी०, ५॥९११९२९। | 
७ तुलसीदास जी की भाषा में जो प्राणप्रद शक्षित है, वह दूसरों की भाषा में 
नहीं पाई जाती। 
७ रामचरित मानस विचार-रत्नों का भाण्डार है। 


३८. दो प्रहइन 


मैं जब आगरे में था, एक सज्जन ने यह पत्र लिखा था --- 

“मेरे चित्त में बार-बार यह विचार उठता है कि में आपसे मिलूं और कुछ 
धंकाएं दूर करूं परन्तु सिलना कठिन है, क्योंकि लोग मिलने नहीं देते। इसलिए 
पत्न-द्वारा नीचे लिखे प्रश्न भेजता हूं। आशा है उत्तर पाकर शाग्ति अथवा अश्ान्ति 
कुछ-न-कुछ तो अवध्य होगी। 

१. आप इस पुथ्वी भर की जनता के प्रति कितना प्रेम रखते हैं? 

क. सारे भारतवर्ष पर कितना प्रेम रखते हैं? 

ख. गुजरात देश के प्रति कितना प्रेम रखते है? 

२. क्या आपको भारत भर में भ्रमण करने पर भी भारत को दशा का ज्ञान 
है? यदि हां, तो भारतवर्ष की कसी दद्मा है? 

क. प्रान्त प्रान्त की दह्म/ का भी बोध हो तो लिखें---किस-किस प्रान्त की 
- कंसी, क्‍या दश्शा है?” 

यदि इन महाशय को मेरे पास आने से किसी ने रोका है तो दुःख और शर्म 
की वात है। हां, यह होता था सही कि बेचारे स्वयंसेवक मेरे स्वास्थ्य की रक्षा 
की फिक्र में रहते हुए समय का खयाल अवश्य रखते थे। उनका प्रेम मझे उनसे 
मिलनेवालों से बचाने में खर्च होता था। प्रइनकारों एवं दर्शनाभिलाषियों का्‌ 
प्रेम उनसे समय की मर्यादा का उल्लंघन करवाता था। प्रेम की दो विरुद्ध दिशा 
होने के कारण कुछ खीचतान जरूर होती थी। मिलनेवालों को कुछ कष्ट भी होता 
था, परन्तु शाम की प्रार्थना के समय सब आ सकते थे। किसी को रोकटोक नथी 
और प्रार्थना खुले मैदान में होने के कारण सब कोई आ जाते थे। हर एक को 
इतना तो समझ लेना चाहिए था कि जब एक के अनेक मिलनेवाले रहते हैं तब 
कुछ-त-कुछ मर्यादा आवश्यक हो जाती है। 
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अब प्रश्न पर आऊ। 

इस पृथ्वी भर की जनता के प्रति एक अल्पप्राणी जितना समभावी हो सकता 
है, उतना होने की मैं कोशिश करता हू । इसलिए भारतवर्ष पर और गुजरात पर 
उतना ही प्रेम करने की चेष्टा करता हु जितना पृथ्वी के अन्य प्रदेशों पर। लेकिन 
इस समभाव का अर्थ यह नही है कि मेरी सेवा सवको एक-सी मिलती है या मिल 
सकती है। मेरी आत्मा काल, स्थल और प्रसग के वन्वन से मुक्त होने के कारण 
उसका प्रेम तो सबके प्रति समान मात्रा मे बट जाता है। परन्तु चूकि शरीर बहून 
ही मर्यादित है, शरीर और शरीरस्थ इन्द्रियो से जो सेवा होती हैं वह भी मर्यादित 
है। इसमे मेरी भावना का कोई दोष नही है। यह दोप विधि का हैं। धायद, 
इस दोष के कारण भारतवर्प को ऐसा अनुभव होता होगा कि मैं विशेषतया उसी 
का हू और गुजरात का इससे भी अधिक। गुजरात में भी उद्योग-मन्दिरवासियों 
का और भी अधिक । वस्तुत उद्योग मन्दिर की मार्फत मेरी सेवा सारे जगत्‌ 
को मिलती है। क्योकि उद्योग मन्दिर की मेरी सेवा न गुजरात की, ने भारतयाएँ 
की, न और जगत की सेवा की ही विरोधिनी है। और घ्सी मी मैं 
स्वच्छ स्वदेशाभिमान मानता हूं, तया इसी में मेरी कर्तव्य-परागगता झा 
है। ऐसे ही अनुभवों पर से यया पिण्डें तथा ब्ह्माण्दें! महावापव छा हे 932 


हुई है। 
अब दूसरा प्रइन। तु न 
मेरी नम्न सम्मति में भारतवर्ष की दवा का झुछ ठीक ज्ञान हुआ है। एसरा 
कारण मेरा भ्रमण नही, परन्तु सच्ची दक्षा जानने वी मेरा 
कुतूहल-वश कक श्र है. मम 
से वहुतेरे मुसाफिर कुतृहल-वश यहा चल आते हैं, थे म सा 
र सकते, क्योंकि उनमे यट शियासा नहीं [ए। 
तो भी भारत की दशा नही जान सकते, क्योकि उ 0 
८ > था परम उगती शत रचा मे 
मेरा भ्रमण देश की दद्या जानने मे कारणभूत ता था : रा 
छिपी हुई थी। प्रान्त-प्रान्त की दशा में कोई भारी भेद नर । न्‍् कप 
में कुछ नाधिक रहना सम्भव है। भारतवप चराएँन ऐ कार गा ६ 7/ 
मात्रा में कुछ न्यू' रह 2 जी की 
यह उसका महारोग है। इसका उपभार हुआ तो गबना ६25 कर 
किसी चीज का ता हो संता! शा ४ गौदयी-परा, से | 
हुआ तो और किसी चीज का ५ जवारध के दिए जप उप है बाडये हैं, 
समझेगा उसे भारतवर्ष के ठुसो है न ः 
कोर्ट कप्द नं हो सता! 


२६९१९२९ ।)] 
कमाए है) मा 


मे ती्र ६ ही । पशिमस 
लगे भी उ्यादा “मा भरे 


ब्ल्डल्जाच 75 
मी 


३ 
क 
ई 


उन्हे समयने में 
--हिं> म० जी ० 
७ भारतयप पराधीम है और 
उपचार टूमा तो सबका हुआ । 


दपरा घरों है। इहश 
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३९. तुलसीदास जी 
भिन्न-भिन्न मित्र पूछते हैं-- हे 
'राम्तायण को आप सर्वोत्तम ग्रन्थ मानते हैं, परन्तु समझ में नहीं आता 
क्यों ? देखिए, तुलसीदास जी ने स्त्री-जाति को कितनी निन्‍्दा की है | बालि-बध 
का कितना समर्थन किया है। विभीषण के देशह्रोह की किस कदर प्रद्ंसा की है। 
सीताजी पर घोर अन्याय करनेवाले राम को अवतार बताया है। एसे ग्रन्थ में 
आप कौन सौन्दर्य देख पाते हैं? तुलसीदास जी के काव्यचातुर्य के लिए तो, शायद, 
आप रामायण को सर्वोत्तम ग्रन्थ नहीं समझते होंगे? यदि बात ऐसी ही है तो, 
कहना पड़ेगा कि आपको काव्य-परीक्षा का कोई अधिकार ही नहीं ।' य 
उपर्युक्त सव सवार एक ही मित्र के नहीं हैं, परन्तु भिन्न-भिन्न मित्रों ने रे 
भिन्न समय पर जो कुछ कहा है और लिखा है, उसका यह सार है। यदि ऐसी 
एक-एक टीका को लेकर देखें तो सारी की सारी रामायण दोषमय सिद्ध की जा 
सकती है। सन्‍तोप यही है कि इस तरह प्रत्येक ग्रन्थ और प्रत्येक मनुष्य दि 
सिद्ध किया जा सकता है। एक चित्रकार ने अपने टीकाकारों को उत्तर देने के 
लिए अपने चित्र को प्रदर्शिनी में रकखा और नीचे इस तरह लिखा कि इस चित्र 
में जिसको जिस जगह दोष प्रतीत हो, वह उस जगह अपनी करूम से चिह्न कर दे । 
परिणाम यह हुआ कि चित्र के अंग-प्रत्यंग दोषपूर्ण बताये गये। मगर वस्तुस्थिति 
यह थी कि वह चित्र अत्यन्त कलायुक्त था। टीकाकारों ने तो वेद, वाइविल और 
कुरान में भी बहुतेरे दोष बताये हैं, परन्तु उन ग्रन्थों के भक्त उनमें दोषों का अनुभव 
नही करते। प्रत्येक ग्रन्थ की परीक्षा पूरे ग्रन्थ के रहस्य को देख कर ही की जानी 
चाहिए। यह बाह्य परीक्षा है। अधिकांश ग्रन्थ की आन्तरिक परीक्षा की जाती 
है। किसी भी साधन से क्यों न देखा जाय रामायण की श्रेष्ठता ही सिद्ध होती है। 
ग्रन्थ को सर्वोत्तम कहने का यह अर्थ कदापि नहीं कि उसमें एक भी दोष नही है। 
परन्तु रामचरित मानस के लिए यह दावा अवश्य है कि उससे लाखों मनुष्यों को 
जास्ति सिली है। जो छोग ईइ्वर-विमुख थे वे ईश्वर के सम्मुख गये है और आज 
भी जा रहे है। मानस का प्रत्येक पृष्ठ भक्ति से भरपूर है। मानस अनुभव-जव्य 
ज्ञान का भण्डार है। 
यह वात ठीक है कि पापी अपने पाप का समर्थन करने के छिए रामचरितमानस 
का सहारा लेते हैँ। इससे यह सिद्ध नही हो सकता कि वे लोग रामचरितमानस में से 
अकेले पाप का ही पाठ सीखते हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि तुल्सीदासजी ने 
स्त्रियों पर अनिच्छा से अन्याय किया है। इनमें और ऐसी ही अन्य बातो में तुरूसी- 
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दास जी अपने यूग की प्रचलित मान्यताओ से परे नही जा सके थे अर्थात्‌ तुलसीदास 
जी सुघारक नही, वल्कि भक्त-शिरोमणि थे। इसमे हम तुलसीदास जी के दोपो 
का नही परन्तु उनके युग के दोषो का दर्शन अवश्य करते हैं। 

ऐसी दशा में सुधारक क्या करें ? क्या उनको तुलसीदास जी से कुछ सहायता 
नहीं मिल सकती ? अवश्य मिल सकती है। रामचरितमानस में स्ती-जाति की 
काफी निन्‍्दा मिलती है, परल्तु उसी ग्रत्थ-हारा सीताजी के पुनीत चरित्र का भी 
हमे परिचय मिलता है। विना सीता के राम कैसे ? राम का यश सीताजी पर 
निर्भर है. सीताजी का रामजी पर नही। कौशल्या, सुमित्रा आदि भी मानस के 
पूजनीय पात्र हैं। शवरी और अहल्या की भक्ति आज भी सराहनीय है। रावण 
राक्षस था, मगर मन्दोदरी सती थी। ऐसे अनेक दृष्टान्त इस पवित्र भण्दार मेसे 
मिल सकते हैं। मेरे विचार मे इन सव दृष्टान्तो से यही सिद्ध होता है कि तुदसी- 
दास जी ज्ञान-पूर्वक स्त्री-जाति के निन्दक नहीं थे। ज्ञान-पूर्वक तो बह स्त्रीजाति 
के पुजारी ही थे। यह तो स्त्रियो की वात्त हुई। परल्तु वालि-वधादि के बारे मे 
भी दो मतो की गुजाइश है। विभीषण मे तो मैं कोई दोष नहीं पाता है। विनी 
धण ने अपने भाई के साथ सत्याग्रह किया था। विभीषण का दृष्टान्त ह॒उ बह 
सिखाता है कि अपने देश या अपने शासक के दोपों के प्रति नहानुनूति 580 कि 
उन्हे छिपाना देशभक्ति के नाम को लजाना है। इसके विपरीत देश क 5 ॥ है 


की परदे देश 
विरोध करना सच्ची देश-भरक्ति है। विभीषण ने रामजी की सहावता | पा 
का भला ही किया था। सीताजी के प्रति रामचन्द्र के वतवि में नि्देयता नहीं पी, 
उसमे राजघर्म और पति-प्रेम का इन्दन-युद्ध था। नि के मल 
जिसके दिल मे इस सम्बन्ध की शकाए शुद्ध भाव मर जे व कल 
है कि वे मेरे या किसी और के अर्थ को यत्ववतृस्वीवार ते ये हक 
हृदय दकित है, उसे छोड दें। सत्य-अहिंसादि की विदोधिगी नि सर 


हम भीई 7 के, या गया 
करे रामचन्द्र था हुराच्िएं हट नी रात, 
। ने छल किया था, जन्म लक! 
स्वीकार नक सन कर फ़ि शामादि ननी (रथ ॥ 7 0 38 आ मम 


सौंचा पाठ पढना हैं। यह विद्या 5 - ग्रग्य गाय पथ का हर 

हम पूर्ण वृश्य का ही ध्यान करें पौर पूर्ण बे या आए कि 

हि दोपेण सम्रेतार्तिरिवाद्सा स्थायानितार ४ 

सर्वारम्भाहि दोषण 2 पे 0 30038 

समझ कर हसवत्‌ दोपनतपी नीर रो वि है न जन हक 5 एणा 
आओ सम्पूर्ण ४ श्र वित्त पटस।, ० $ 

करे। एस तरह अपूर्स म सम्इूर ५ हे ५ इक ले पे 


» को परिस्यिती मरे हिश् गे गेहाण। बा 
हमेशा व्यक्तियों और ऐसा 7 गा 488 पि 
केवल पैव्वर में ही है जौर यट जे उन ये 
++ हिं० न० जी०; श्वा(टारर है। 
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४०. बोर्डा का कतंव्य 


कब 


मुरादावाद के जिला बोर्ड ने अपने स्कूलों के शिक्षकों के नाम एक विनप्ति 
जारी की थी, जिसके अनुसार उन्हें राजनीति में भाग लेने से मना किया गया था 
और वह भी इस हद तक कि वे दरिद्वतारायण के छिए विद्यार्थियों या उनके माता- 
पिताओं से चन्दा भी नही माँग सकते। मुझे यह जानकर दुःख हुआ। इसी बोर्ड 
ने मुझे एक सुन्दर डिविया में मानपत्र भेंट किया था। बोर के सदस्यों को सम्भव 
है इस विज्ञप्ति का पता भी न हो। विज्ञप्ति या सरक्युछूर का मस्व्रिदा चाहें जिसने 
क्यों न बनाया हो, उसमें राजभक्ति की जो वाढ़ आई है वह सरकारी स्कूल और 
कालेजों की राजभक्ति को भी मात करती है। मुझे कई सरकारी स्कूछ और 
कालिजों की तरफ से विद्यार्थियों को दो गज्द कहने तथा खादी के लिए थैली स्वीकार 
करने को वुलाया जाता है। सरकारी नौकरों तने भी खुल्लमस्ुल्ला इन चन्दों में 
रकम दी है। वहुत से लोग अब यह समझ चुके है कि खादी का राजनीति से 
कोई सरोकार नहीं है। खादी की आर्थिक शक्ति के वारे में मतभेद हो सकता 
है, लेकिन उसमें जो नैतिक तत्व छिपा हुआ है, कोई भी शिक्षा-भास्त्री उसका 
अनादर नहीं कर सकता। कुछ अंशों में खादी का राजनीति से भी सम्बन्ध है। 
लेकिन यों तो आज देश में जनता और सरकार विद्यमान है। हिन्दू-मुस्लिम 
ऐक्य और अस्पृश्यता-निवारण आमतौर एर सामाजिक समस्याएं है, लेकित आज 
राजनीति के क्षेत्र में भी इन दोनों का खासा महत्व है और महासभा के रचनात्मक 
काम में इन्हीं को अग्रस्थान दिया गया है। मैं नही जानता कि कभी किसी ने 
इसके कारण सरकारी नौकरों को इन कामों में भाग लेने से रोका हो। ऐसे कई 
बोर्ड है जिन्होने खादी के काम में उत्साहपूर्वक हाथ वँटाकर इस एकमात्र राष्ट्रीय 
और सार्वजनिक उद्योग के प्रचार में चर्खा संघ की मदद की है। 
ब्न्न्ब््स्तू0 जी० | । हि० न्त्0० जी०, ३१११०११९२९ )] 


४१. राष्ट्रभाषा 


जो मानपत्र मुझे संयुक्तप्रान्त में मिल रहे हैं, उनसे मुझे वहुत-कुछ 
जानने को मिलता है। इस लेख में मैं उन पर भाषा की दष्टि से ही विचार 


करना चाहता हूं। मेरे पास तीन नमूने है, उन्तमे से मैं तीचे-लिखे फिकरे चुनता 
हूं! ह॒ 


संजूषा 
११२५ 


१ हमारे मदारिस में कोई इम्तियाज' छूत-अछ्त का नहीं है, और 
हर कौम के लड़के विला तफरीक' तालीम पाते हैं। इस बोर्ड का को यह 
तर्ज अमल' रहा है कि अगर अद्दूतो के दाखले के मुताल्लिक' कोई सदा' उठती 
है तो उसका मजबूती से मुकाबिला किया जाता है। 

जिले के बाशिन्दगान देहात” आम तौर पर घर रुई कतवा कर लोकल जुख्ाहों 
और कोलियो से खद्दर वुनवा कर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह मानना होगा कि 
त्ालीम की कमी के वाइस“ वे इसकी' पोलीटिकल अहमियत वो महसूस नहीं 
करते और इसमे भी ऐसे छोग मौजूद हैं, जो इसके सयासी पहलू” को नजर अन्दाज' 
करते हैं। अलावा उस खह्दर के जो लोग अपने सूत से तैयार कराते हैं, विछ्अमूम' 
जिले के कोली और जुलाहे जो फरोल्त'' के लिए कपडा तैयार करते हैं उसमे या 
तो दोनो सूत देसी मिलो के इस्तेमाल करते हैं, या ताने मे मिल का और वाने मे 


चर्खे का सूत लगाने हैं, कही-कही वस्याल्ल निफासत'' विल्ायती मृत भी इस्तेमाठ 
हे थद्ध सहर तंयार 


होता है, लेकिन इसका निजाम'”' कायम किये जाने पर उन्हें शद्ध 
करने की तरगीव'' कामियावी के साथ दी जा सकती है और बलिहाज पैदागर 
खहर" यह जिला यू० पी० के मर्कजी मुकामात'' में से हो सकता है। 

२ हिल्दू-मुस्लिम एकता को, जो श्रीमान ने स्वराज्य-सिद्ि का मुग्य उाय 
निर्धारित किया है, उसमे कौत सन्देह कर सकता है? यह कहना अनुचित न होगा 
कि खादी परिवान, और हिन्दू-मस्छिम एकता, वस, हते दो आाशाओं शो हीं यटि 
हम भली प्रकार स्वीकार कर लें तो स्वणासन ग्ाप्त करने में और सी सीसरे 
साधन की आवश्यकता ही न रह जाय, अन्ततोगत्वा आज ने सही तो का विगय 
होकर हमको ऐक्य करना ही होगा। क्या ही अच्छा हो, अगर, नित पगर #स 
जय-जय के नारे लगाते मे जोश दिखाते हैं उसका भी गा गरने मे सायरघ 


शतादा * 

चारण करें। 
३ एक दूसरा महान 
हम आपको विश्वास दिलाना 
आध्यात्मिक पहलू ने हमारे हुदयो पर गएरी 


+ आगे ही थी विदय में राय $ 

न कर्तव्य आपने हमार जाग पारी ेि थियय मे सर 7! 
न्‍ना चाहने हैं कि खादी है सामाजिय, साया हर 
टयी भरीत नी है शोर गए कर गाव 


७, गाग्व थे गत 





अन्तर , ध्यप्ार। 
३५ विद्यालयों, २० मसेदभाव। रे- झन्तर। ४ पापा ४ 
६, आवाज। ७ प्रामबासी।. <- परत ६, राएमेंतिए गाए ४ 
राजनीतिक पक्ष । ६६८ दृष्टि से मौसलठ। रैरे- गा । हि १३. विश । 
२४. सुचाझता घारीकी। ६५% घोजता, फवाधो। १६० शामिर 4, १३ लू 
५ ता, प 

इ्टीद रातों! 

के उत्पादन फी बृप्टि से। रै८- कं टीद हथाएं 


१ 4५ 


११५२६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


भाई-बहिनों के भूख से तड़पते हुए पेटों में रोटी पहुंचाने के लिए खादी के विषय में 
कुछ-न-कुछ यत्न कर रहे हैं। अभी तक लगभग २० फीसदी अध्यापक और १० 
फीसदी विद्यार्थी कालेज में खादी पहन कर आते हैं। यह सच्तोषजनक तो किसी 
प्रकार नही कहा जा सकता, पर आज्ञा है कि, आपके आशीर्वाद से खादी के विषय 
में अधिक, और अधिक उन्नति होगी। 

ये तीनों नमूने हिन्दी, हिन्दुस्तानी यानी राष्ट्रभाषा के हैं। एक केवल फारसी- 
अरबी बब्दों से भरा पड़ा है, जिसे सामान्य हिन्दू नहीं समझ सकेगा। दूसरा केवल 
संस्कृत शब्दों से भरा हुआ है, जिसे सामान्य मुसलमान कभी नहीं समझ सकता | 
तीसरा ऐसा है, जिसे सामान्य हिन्दू या मुसलमान, दोनों, समझ सकते है। इतमें 
जानबूझ कर संस्कृत या फारसी-अरबी शब्दों का त्याग या चुनाव नही पाया जाता । 
यदि हम हिन्दी को राष्ट्रभापा मनवाना चाहते है, यदि हिन्दू-मुसलमान, दोनों 
ऐंबय सिद्ध करना चाहते है, तो हम संस्कृत या अरबी-फारसी शब्दों का इरादतन 
वटिफकार नहीं कर सकते। अर्थात्‌ भाषा लिखते या बोलते समय हमारे मन में 
एक दूसरे का था एक दूसरे की बोली का हेप नही होना चाहिए, वल्कि एक दूसरों 
के दिए प्रेम भववा महत्वत होनी चाहिए। मुसलमान जब किसी हिन्दू को फारसी- 
क्षस्दी गब्दो का स्स्तेमाल करते देखता है तो उसे खुशी हासिल होती है। उसी 
तरफ इस ससखझमान के प्रति हिन्दू का आदर बढ़ता है, जो मौके से संस्कृत गब्दों का 


पा पइनिस झछाणांग कर लेता है 
के इाननत उस्यग झूर छता ह। 


सीसी भायाझत के छनित शब्दों 


को अपना छेने से हिन्दी का गौरव और विस्तार 
॥ भाग एयर मिठास में बद्धि होत्ती है। वात यह है कि जब हममे भाषा: 


शिगर० ही लिषाड़ी ने जगपनी ब्राम्यगीत' नामक परस्तक की भूमिका 


के । 
श्र 
थे बट: 
लि + 
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प 


का प्रयोग किया है, और मिल्टन ने १०,००० का। कहा इन छोयों क्वा माया- 
भेण्डार और कहा हमारी निर्धतता। इस दशा के रहते हुए भी यदि हम राप्ड- 
भाषा का मुख उज्ज्वल करना चाहते है तो और नहीं तो भाषा के लातिर ही हमे 
अपना ज्ञान बढाना होगा। किसी भाषा के शब्दों को अपना हेने मे धर्म की कोर 
बात नही है। शर्म तो तब है, जब हम अपनी भापा के प्रचलित घब्दों यो न जानने 

के कारण दूसरी भाषा के शब्दो का प्रयोग करे । जैसे, धर शब्द को भुलाकर हाउस 

कहें, माता को मदर कहें, पिता को फादर कहे, पति को हसवेण्ड और पतली को 

वाइफ कहे। 

--हिं० न० जी०, ७४११११९२९१] 


४२. नवयुवक क्‍या करें ? 


आज से कुछ दिन पहले मुझे आगरान्युवक-सघ की ओर से एक प्र मिला सा, 
जिसमे सीचे लिखा प्रश्न पूछा गया था :-- 

“भविष्य से हमारा प्रधान कार्यक्रम कया रहेगा, फुछ सूझ नहीं पर्ता। 
सर्वत्र अन्धकार है। हम अपने पास-पडोस के किसानों और डूसरे पटोतियों में 
हिलमिल जाना चाहते हैं छेकिन फोई व्यावहारिक तरीका हमारे पास नारी है। 
हमें आशा है, इस समस्या फो सुलझाने के लिए भाप फोरई ध्यायहारिए कि 
बताने फी फ्पा फरेंगे। हमारे विचार से यह फठिनाई सिर्फ हमारी ५ याएंही 
नहीं है। अतएव यह अत्यन्त वाञ्छनीय है कि जाप इस समस्या का गीई निश्शित 


रे _+ ० 8 

हल निवजीवन या यं० इं० द्वारा सुझ्ावें। ेु | 
में भी गए एसी सात मे ऋाप हाट हिए 

गोरसपुर युवक-संघ के मानपत्र में भी हुए एव 7 हे के प्रो हि 
म के के सामने छीविता-तिर्या की हो सगम्या 

गये थे और पूछा गया था कि युववी के सामत हा का [ ८ 
मेरे विवार में में ४व0 रद !४० 

खड़ी है उसका सामना कैसे किया जाय ? मेरे विवारम 7 5 ० " 

। हिये जा साते हैं बगा दि 


बणाऊ का आफ फा 
आदत 47 


दूसरे से गृथे हुए हैँ और दोनो ही हल भक बता / व हि एण ८ 
० १ ञ देहाव॑ यो अपना ह्य्य या + | $+ ७» ७४ ४ 
जीवन की अपेक्षा देहाती जीवन या खेत नम है। मारे शा हिण 2 
सवों। हम लोग ब्रामीय सस्वता ह गग ह। ह ५ 
| दि हि चत: क-का ई ९ हे ना 7क#जज+ क्ज 
जप को व न पक व पर, 
सब बाते, मेरे विचार में, इसे ग्राम पा गा |; ६ रे |] हल है हक 
आमीण मस्ता की मी शिि जी सरल 
हमें कप जा दइगह शाह एड ४ ४8 4, रु 


नही हैं। एस सस्यतों गो या 


११२८ उत्तर प्रदेश में गंधिोजों 


की स्थापना करना मुझे तो तबतक अनग्भव प्रतीत होता है, उबतक इस देश की 
आबादी को किसी जदरदस्त साधन द्वारा तीस करोड़ वी जगह सीस खरा था तीन 
करोड़ तक घटा देने को तैयार न हों । अताब में तो इसी शते पर को उपाय लतझा 
सकता हू कि हम अपनी वर्तमान ग्रामीण सब्यता के कायम रराना चाहते है और 
उसके जाने तथा माने हुए दोपों से उसे मबत करना अपना ह्सत्य समलतसे है। 
यह तभी किया जा सकता है, जब देश के नतयवक गांवों में जाकर रहने हगे। 
और अगर वे यह करना चाहे तो उन्हें अपने जीवन को नये साले में टाझना पट्टे गा, 
अवकाण का एक-एक दिन अपने कालेजों और स्कूलों के आसमास बस हा गाँव 
में विताना पड़ेगा और जिन छोगो को पटाई हो चुकी है, या जो नही पुछ भी 
पढ-लिख नही रहे है, उन्हें गावों मे बस जाने का निग्भब कर लेना होगा। अखिल 
भारत-चर्खा-संघ ओर उसकी तमाम थणाखाएं तथा संस्थाएं, जो उसकी देन्यरेख में 
काम कर रही हैं, विद्या्ियों को सेवान्षम बनाने की अच्छी सन्धि दे रही है, जिससे 
लाभ उठा कर अगर विद्यार्थी चाहे तो ग्राम्य-जीवन के अनृकूछ सादगी से रहकर 
सम्माननीय जीवन बिता सकते है। अभी हाल चर्खा संघ में देश के कोई १५०० 
नोजवान काम कर रहे है जिन्हें १५ से १५० तक की आय होती है, और आज 
भी चर्खा-संघ ऐसे अनगिनत विद्यार्थियों को काम दे सकता है जिनमे लगन है, 
प्रामाणिकता है, उद्योगशीरता है और जो हाथ-मजदरी करने में शर्माते नहीं। 
इसके अलावा राष्ट्रीय जिक्षा-संस्थाएं भी है, जो नवय कों से सेवा की अपेक्षा 
रखती है। इसमे शक नही कि अभी इनका क्षेत्र मर्यादित है और मर्यादित इस- 
लिए है कि इस समय देश में राष्ट्रीय शिक्षा का चलन नही है। अतएव मैं सब 
उत्साही या सच्ची रूगनवाले नवयुवकों से सिफारिश करता हूं कि अगर वे अपने 
वर्तमान वातावरण से और जीवन के दृष्टिकोण से असन्तुप्ट है तो इन दो महान 
राष्ट्रीय संस्थाओं का अनुशीलन करे। ये संस्थाएं चुपचाप मगर अन्यन्त ठोस और 
रचनात्मक कार्य कर रही है और नवयुवको के लिए सेवा तथ। सम्माननीय आजी- 
विका का प्रवन्ध कर सकती है। देश के नौजवान राप्ट्-निर्माण की इन दो महात 
शवितियों से लाभ उठावें। लाभ उठायें या न उठाये, मैं उनसे अनरोध करता हे 
कि वे गांवी में अवश्य घुर्सें और अपने लिए सेवा, खोज एवं सच्चे ज्ञान का अनन्त 
क्षत्र श्रात्त कर ल। क्या ही अच्छा हो अगर अध्यापकगण अपने छात्रो को, लड़को तथा 
लड़कियो को, अवकाश के दिनो साहित्यिक अभ्यास का काम न देकर उ न्हे गावों की 
शिक्षाप्रद यात्रा करने की सलाह दे । अवकाश का उपयोग सनोविनोद और नव- 


जीवन की भ्राप्ति के लिए किया जाना चाहिए, पुस्तको को घटाई में कदापि नही । 
--अँग्रजी । घं० ३०१ हि० न० जी०, ७११ 3१९२९। ] 


स श्१्र९ 


४३. भौतिक और नंतिक गनदगी : हरद्वार 


निस्सन्‍्देह यह सच है कि हरद्वार और दूसरे प्रसिद्ध तीर्यस्थान एक समय 
वस्तुत' पवित्र थे। स्थान के दुष्टि-सौन्दय, और उनकी परम्परागत छोकग्रियता 
से पता चलता है कि वे स्थान किसी समय हिन्दू-धर्म की सशुद्धि और मरक्षण के 
गढ थे। लेकिन मुझे कवूल करना पडता है कि हिन्दू धर्म के प्रति मेरे हृदय में गम्भीर 
श्रद्धा और प्राचीन सम्यता के लिए स्वाभाविक आदर होते हुए भी मैं हर्धार मे, 
इच्छा रहने पर भी, मनुष्यक्ृत ऐसी एक भी वस्तु नही देख सका, जो मुझे मुग्ध वर 
सकती । 
पहली वार जब सन्‌ १६१५ मे मैं हरद्वार गया था, तत्र भारत-मवान्यप 
की सेवा-समिति के कप्तान पण्डित हृदयनाथ कुजर के अवीत एक स्वयंसेवक बनकर 
पहुंचा था। इस कारण मैं सहज ही वहुतेरी बाते आसों देस सका था और मर्द 
लोगो के निकट परिचय मे आ सका था। किसी दूसरी अवस्था में घस तरह परिचय 
पाना जायद कठिन होता। तब तो मैं बडी-बडी आशाए छगाकर ओर पूृम्य-्भाय 
से प्रेरित होकर हरद्वार गया था। लेकिन जहा एक ओर गगा की निर्मल घारा 
ने और हिमाचल के पवित्र पर्वतशिखरो ने मुझे मोह लिया, तहा दूसरी ओर मनृप्य 
की करतृतो को देख मेरे हृदय को सदत चोट पहुची और हर्ार मी नैतिक तर 
भौतिक मलीनता को देखकर मुझे अत्यन्त ढुस हुआ। घ्स बार ही याणा मे भी 


मैंने हरद्वार की इस दशा में कोई ज्यादा सुधार नहीं पाया । पहछे गी माति ता 
भी धर्म के नाम पर गया की भव्य और निर्मछ घारा गदरी गी जाती है। शयाँट 
पर, जहां ईव्वस-दर्शन के लिए ध्यात लगाकर बैठना शोभा देसा है; 24544 
करते हुए असख्य स्त्री-पुरुप अपनी मूढता और 28 2204 गा 288 की 
नजर आते है। लोग अपने इन कामों से प्रशत आरास्य कै तमा पर्म है सियमों ४। 
भग करते हैं। तमाम धर्मंशास्त्रों में नदियों वी सारा, 48408 ऊम गाव जोर 

भो गर्दा करने थी सता5 से । विज्ञापन 


मयदरपत के दूसरे सव मार्गो पा 
> विममाासार उपसेए 

कं हे का जर े 0208 गे $ ४ सा पा ५ ३६ टाई आफ 5 
अच्छी साद बनती है। आसेग्यशारती तात है हि 7हए 04 
का विसर्जन करना मातवन्‍्समाह ही पोर सा नर व । 
और अ्ष्ञान के कादण पडनेयालो पा, दमा 5 
विगाठा जाता है; गो तो खुदा | | शिपन) दर 
में एक तिमत रेथात पर के शाधा गया टिंसे परव व ही 
कर पीते है; उसे है मृत, टू प 5 आज, यश झा पेज दाता चकाउ पे 


250 22 दाह 

है वच्ध्ल्ा २5 

पाकर के हक 

९" जा ० कन्‍नणभहअ 

घर 5४) ४४ 5४५ 
+ 


ज्प्ल्थक 


मो सार हि हे भाउस 
व हुटा बाप आई ० झेल ए्रय 


5 2040 
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११३० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


जब मैंने इसका विरोध किया तो उत्तर मिला कि यह तो सनातन से चली आई 
एक प्रथा है। इसके सिवा मैंने यह भी सुना है कि भहर की गटरों का गंदला पानी 
भी नदी में ही वहा दिया जाता है, जो कि एक बड़ें-से-वड़ा अपराध है। 

यात्रियों की इतनी अधिक भीड़ के रहते हुए भी हरद्वार का स्टेशन अबतक 
पृर्ववत्‌ नन्हा-सा वना हुआ है। स्टेशन पर किसी भी बात की युविधा नहीं है। 
गलियां संकरी और गन्दी है, और मालूम होता है कि रास्तों की मरम्मत की किसी 
को चिन्ता नही है। इस तरह अधिकारियों और जनता ने हरहार को गनन्‍्दा बनाने 
में कोई बात उठा नहीं रक्‍्खी है। 

यह तो हरह्वार की भौतिक गनन्‍्दगी की रामकहानी हुई। मुझे विद्वस्त सूत्र 
से पता चला है कि वहां की वैतिक गन्दगी इससे भी कही बढ़-चढ़कर है। हरद्वार 
में रात-दिन होने वाले व्यभिचार की जो वातें मैने सुनी हैं, उनका उल्लेख इन 
स्तम्भों में नही किया जा सकता। पण्डों ने मुझे जो मान-पत्र व्या था, उसमें 
उन्होंने अपने भोलेपन के कारण स्पप्ट ही स्वीकार किया था कि गास्त्रों की आज्ञा- 
नुसार हरहार शहर में ब्रह्मचय से रहना आवश्यक है, अतएवं वे उस स्थान को 
यात्रियों के लिए छोड़ कर स्वयं हस्ट्वार की अंकित सीमा में रहते है। इतना सब 
होते हुए भी कोई कारण नहीं कि हरहार एक आदी क्षेत्र न वन सके । हिन्दू धर्म 
की श्राचीन सस्क्ृति का पुनरुत्थान करने का दावा रखनेवाली तीन संस्थाएं हरद्वार 
में हैं, ऋषिकुछ, महाविद्यालय और स्व० श्रद्धानन्द जी का गुरुकुल। इनके सिवा 
हरड्वार में, ज्वालापुर में और पास-पडोस में अनेक घनाढुय महन्त भी रहते हैं। 
ये सब, या इसमें से कोई एक ही संस्था, अगर चाहे तो, हरह्वार को आदडझ तीर्थ 
“बान वना सकती है। जिस सावेजनिक सभा में मैने हरद्वार की भौतिक और 


नेतिक गन्दगी के सम्बन्ध में अपना 5:ख प्रकट किया था, उसके सभापति आचार्य 


रामदेव जी ने प्रतिज्ञा करके मुझे आश्वासन दिया है कि वह अपने गुरुकुल के द्वारा 
इन सुधारों के छिए भरसक 


अयत्न करेंगे। अनेक स्थानीय खामोश सेवक भी इस 
परिस्थिति को सुधारने के लिए यथाशक्ति कोशिश कर रहे हैं। जिस हरद्वार में 
स्वदेशी शक्कर का ही चलन है, वही हरसाल सात लाख रुपयों का बिलायती 
कपड़ा विक जाता है। ज्वालापुर में, जो हरदह्ार का एक मुख्य अंग है, शराव और 
कसाई की एक-एक दूकान भी है। कोई कारण नही कि हरद्वार में सम्पूर्ण मद्यपान- 
निषेध सफल न हो सके और हिन्दुओं के दीर्थस्थान मे कसाई की दूकान का होना 


तो एक आज्चर्य की ही वात हैं। आचार्यजी को आजा है कि हरद्वार को स्वच्छ 


वना सकेगे। ओर मांस, गराब तथा विदेशी वस्त्र को वहां से निकाल सकेंगे। 
उनका यह आकांक्षा प्रशंसनीय है। ईब्वर करे वह पूरी हो। अगर गुरुकुल के 


संजषा 
दे ११३१ 


विद्यार्थी अपने विद्याभ्यास के साथ-साथ वर्म और देश की इस तरह सेवा भी कर 
सके तो उन्हे अवश्य ही सच्ची शिक्षा का लाभ मिल्ले। 
7“ गुजराती। न० जी०। हि० न० जी०, ७।११/१९२९ ।] 


४४. धर्मक्षेत्र में अधर्म 


एक काशी-निवासी लिखते हैं -- 

“काज्षी परम्परा के सनातनियों फा धर्मप्राण स्थान है। साल में लाखों 
यात्री श्री विद्वनाथ तथा माता गगा फी श्रद्धा-भवित से आकर पुजा-अर्चा फरते 
हैं। यह तीनों लछोको वे न्यारी शिवपुरी फहलूती है। यहा संस्कृत विद्यापीठ 
तथा हिच्ुओ का विश्वविद्यालय है, जिसके जन्मदाता हमारे प्रान्त के घर्मप्राण 
पं० मदन मोहन सालवीय जी हैं। ऐसे काशी क्षेत्र फी पया दशा हूँ, इसी का 
खुलासा आपके समक्ष रखने की इच्छा से प्रेरित होकर लिख रहा हू । 

“यहां पर वैष्णवों तथा शंवमतावरूस्वियों का पवका पुराना अटूडा है, जो कि 
सत्तात्तन घर्मं की रूढ़ि पर स्थित है। यहां इन दोनो मतो के मन्दिर इतने जधिफ 
हैं कि कदाचित्‌ ही और फहों हों। यहां पर घसनेवाले अधिक्तर फिसी प्रफार पी 
यातना पाये बिना ही, सुश्षित प्राप्त कर छेते हैं, यह परम्परागत पिद्वास बरावर 
चालू है, इसलिए भारतवर्ष के राजे, महाराजे, सेठ, साहूफार चतुर्थ अवस्पा में 
यहां आकर वसते हैं तया प्राण त्यागते हैं। इस शहर में फेयल रेशमी पलायत्तू 
के काम फी साडी, दुपट्टे, हाथियों के झूछ तथा अनेफ प्रफार फे सामान ओर साप 
ही चांदी की कुर्सी, अम्बारो, छतरी आदि तंयार होते हैं, जो कि भारतवर्ष पी 
जितनो रियासतें हैं, उन सबसे चोगुने दामो पर अभी तफ धिए। फरते है। इसे 
फारयारी यहा फे इने-गिने योडे से पूजीएति हैं। इसफे मतिरिर्त यहाँ के पीषर 
के बर्तन, लकड़ी फे खिलौने भी घाहर जाते हैं। इन फामो मे घोर में हिए राणा 
अधिकतर मसलमान जुलाहँ गे हुए हैं। बारी आयारी फ ऐश राधरशए 
नौफरी, रोजगार, एुदकिरोशी में गुजर परते हैं। एटगिरे बंडाश शापस हे 
जमीनो के जर्मीदार तथा मशानों शा द्रिया ५4009 28% पक, ला 
एक दल है, जो नौरारयाजी, इस, 04 20400 दि री है 
भांग फी ठौरेदारी फारिदागिरों तथा दापी यो साथ शे ह के हर नत० ६ 77*४ 
पैसा ठगता है, और मौरा सिर ४) ) पर जात ता सार शा 79 6 ४ "दवा 


रखता है। है 


११२२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


“काशी में श्री गंगाजी के एक ओर से दूसरी ओर तक बराबर चन्द्राकार 
घादों की कतार तथा मन्दिर हैं। इन घाटों पर प्रायः सुबह के वक्‍त 
स्तानाथियों की खासी भीड़ बारहो महीना रहती है, जिसमें स्त्री-पुरुष दोनों 
होते हैं। 

“४ पप्चस्त भारतवर्ष में जितनी विधवाए अपने सम्बन्धियों द्वारा या अन्यों से 

भी व्यभिचारिणी हो जातो हैं,उन सभी के छोड़ने का स्थान काशी समस्त सना- 
तनियों ने निर्धारित कर रक्खा है। और यहां साल में हजारों ऐसी स्त्रियां, खासकर 
पर्वों में छोड़ी हुई मिला करती हैं, जिनके आश्रयदाता मुसलमान भाई होते थे। पर 
अब श्रीसान्‌ बी० एन० मेहता भूतपूर्व कलक्टर के उद्योग से एक अनाथालय ऐसी 
स्त्रियों के लिए स्थापित है तथा आय समाज ने भी अपनी तरफ से एक अनाथालय 
स्थापित कर रक्‍खा है। आर्य समाज अनाथालय के मन्‍त्री जी ने हाल में एक लेख 
आज' सें छपाकर उन स्त्रियों की चाल-चलन के सुधार का उपाय भी पूछा था। 
क्योंकि उन्होंने लिखा था कि जब से यह अतायालप स्थापित है तब से जितनी स्त्रियां 
इसमें प्रविष्ट हुईं सभी व्यभिचारिणी होकर अपने कुट्म्वियों द्वारा निकाली हुई 
थीं, जो कि यहाँ प्रविष्ट होने के साथ ही विवाह की इच्छा प्रकट करने लगती हैं। 
विलल्‍ूम्ब होने से अपनी आदत का परिचय यहां भी देती हैं तथा इधर एक भी मनुष्य 
इन्हें रखने पर उद्यत नहीं होता । ऐसी स्त्रियां पंजाब भेज दी जाती हैं। वहीं के 
लोग इन्हें रख लेते हैं, पर जिन लोगों ने ऐसी स्त्रियां रक्खी हैं वे आंसू गिराते हैं 
और यही कहते हैं कि भगवान बचावे। कारण उनकी आदत ज्यों-की-त्यों बनी 
रहती है और मौका पाकर अपने पति को जहर इत्यादि देकर अथवा मारूसता. 
लेकर दूसरों की प्रेमिका बन जएती हैं या कहीं दूसरे अनाथालय सें घुस कर पुनः 
व्ययह की योजना कराती हैं। 

“आपके समक्ष ऐसी बातों के कहने का साहस में कभी करने योग्य नहीं, 
पर सेरी समझ सें जितना ही यह विषय गोपनीय और निन्‍्ध करके छोड़ा जा रहा 
है उतनएर ही इसका विषेला प्रभाव बढ़ रहा है जिससे बड़ों-बड़ों के नाकों दम है। 
हा, थोड़े दिनों से, जब से आपका प्रभाव देश पर छाया है व शिक्षा का प्रभाव बढ़ा 
है सम्भव है कि यह बुराई शिक्षित समाज से दूर हो गई हो। इससे निन्‍्दनीय 
और गोपनीय कोई विषय दूसरा न होगा। पर जहां तक मेरा स्वतः का अनुभव 
है, वम्बई को छोड़ सर्वन्न है--कहीं कुछ कम कहीं कुछ ज्यादा। पर इधर बिहार 
तथा यु० प्रा० का हाल वर्णनातीत हो रहा है। इसका सवूत ४९४ दफा ताजीरात 
हिन्द की रू से अदालत में पेश उन आजियों से किसी कदर चल सकेगा जो कि 
यहां की नीच जातियों ने दी हैं। पर यहां की नाममात्र को उच्च कहलानेवाली 


मंजपषा 
के ११३३ 


जातियो में तथा खासकर काशीपुरी का कोई घर ऐसा नहीं घचा होगा जो व्यभि- 
चार के संसर्य से दूषित न हुआ हो। 

“काशी के अधिकतर अमीर / मठों एवं मन्दिरों के अधिष्ठाता, अफसर 

सभी बाहर तो अपने को चरित्रवान वताकर अनेक संस्थाएं चलते, आदर्श 
जीवन दिखलाते तथा भीतर-भीतर ऐसी कई स्प्रियो के पेट भरा करते हैं जो मध्यम 
श्रेणी की युवती स्त्रियों को उनके भोग के वास्ते रुपये तया जेवर का छोभ देकर 
दर्शनों, पुजनो तथा अपने जाति-भाइयों के यहा जाने के बहाने घर से निकालती 
हैं तथा अपने प्रेमियों से मिलाकर ही रहती हैं। 

“इन्हों उह्ृदयो की पूर्ति के अर्थ यहा अधिक मेल्ले व पर्व मनाये जाते हैं। इसके 
अछावा तीसरा तरीका यह निकाला गया है कि कहीं पर वेचूवीर, कहीं दरगाह, एहों 
देव व देवियो फी मिन्नतो के बहाने फरके स्त्रियां अपने पतियों को वाध्य करके नौंकरो 
के साथ, पट्टोसियों के साथ तया अन्य छोगो के साथ जाती हैं व अपनी कुटिस इच्छा 
पूरी करती हैं। इन कुवासनाओं फो पूरी करने फे लिए यहा शहर में फई अड्डे 
हैं जहां पर खुले आम ये हरकतें हुआ करती हैं और ऐसी जगहे बदमाशों फे त्तहारे 
पर हो चलती हैं। इन वक्‍माशो के भय से जो छोग कि इन बातो के विरोधी हैं 
वे भी कानूनन कोई रास्ता न देख फर चुप्पी साथे रहते हैं तया बहुतेरे इनमे पीए 
से सहमत दस कारण हो जाते हैं कि पह समाज फी इच्छा से हो चलता है, में अफेला 
फ्या करूगा ? एसे अड्छो के पृष्ठपोषक पास फरके पुलोसवाले भी गृ'त रुप 
से रहते है। 

“इन बातो फो दूर करने का भार आप फ्रदाधित्‌ फाशी कै सगर-परियायों 
तथा म्यनिसपेलिदी पर छोडेंगे, जिसके उत्तर-स्थर्प आप यहा भी शान रे कि 
जितनी चंधिती यहां फौ स्पुनि्िपलिटो मे है उतनी शायद ही एहींशो। यहाँ के 
मेम्बर दो गठो मे चिभाजित हैं, जिनमे आपस फी परीचातानी इस पदर ग्फश है 
कि चाहे फाशी के निवासी मर मसिटें पर उनको थातों की ओर की लग, 
है? रोज नये-मये फरों से उत्पीडित फरपे अपनी जैय भरता इसका मप््य / 
फारण इन पदो फो प्राप्त फरने पे लिए फसने-क्रम प्र्येर स्यदिति को दो गे 
खर्च फरना पडता है। तिस पर छुर्रा यह शि पह रचम गुर यरेधारा, रधर पार 


दसालो फे पेट में जरती ह। इसी को गुसा भौर विएुना शहरों को इगट शा में 
आर्काक्षा बनी रहुना छुए धानित गत हा ह #203% ४ जद पलक 
गआप पूछेंगे, ऐसी छट्सिस शारो था छिएये शा मे 7 मत हु हा ४६ 
पा आपद्यशता है? बता इसे 00 हा हा पे किक 5० | 
मानसिश तथा शारोरिद उप एस सा ४। घराई दर किये राग हट) है हश जात 
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दूसरे, मैं भी इन्हीं बुराइयों से उत्पीड़ित हुआ हूं और मेरी आत्मा वारबार ड्से 
आपके समक्ष रखने को बाध्य करती है।' 
सम्भव है इस लेख में अतिशयोक्ति हो, लेकिन अशियोक्तिवाला अंश निकारू 
डालने पर भी जो रहेगा, वह हमारे लिए शोचनीय होगा। कोई यह कह कर इन 
वुराइयों की ओर दुर्लक्ष्य त करे कि ऐसी अपवित्रता अन्य धर्मों के क्षेत्रों में भी 
पाई जाती है या हिन्दू धर्म के दूसरे तीर्थक्षेत्रों की भी यही दशा है। हर हालत में, 
हर जगह ऐसी अनीति निनन्‍दनीय है और उसे दूर करने के लिए प्रयत्न करना जरूरी 
है। उन वुराइयों को दूर करने का सवसे अच्छा मार्ग तो यह है कि जो इन बुराइयों 
को जानते है और उन्हें निन्दनीय समझते हैं, वे अपने जीवन को शुद्ध बनावें और 
शुद्धता में दिनोंदित वृद्धि करते रहें। यह प्राचीन मार्ग है। जब अधर्म वढता 
है तव साधु पुरुष तपश्चर्या करते है और तपश्चर्या का अर्थ शुद्धि है। एक दूसरा 
और आधुनिक मार्ग नवयुवकों द्वारा आन्दोलन मचाने का है। आजकल युवक- 
संघ बढ़ रहे है। युवकों में सेवाभाव बढ़ रहा है। यदि वे इस काम को उठा 
लें तो वहुत कुछ कर सकते हैं। सब मन्दिरों की सूची बना कर, उनके 
संरक्षकों और पुजारियों से परिचय वढ़ावें और जिन मन्दिरों के खिलाफ शिकायत 
हो उनकी यथासम्भव जांच करें। यात्रियों और दूसरे दशेक लोगों को इन बातों 
से सावधान कर दें। अनाथाल्य आदि संस्थाओं की जानकारी हासिल करें। 
इन कार्यो से बहुतेरा सुधार अपने-आप हो जायगा। क्योंकि अनीति अंधेरे में ही 
की जा सकती है, प्रकाश में नही । 
ऐसे कार्य करनेवाले युवकों का जीवन विशुद्ध होना चाहिए। जो दूसरों 
की शुद्धि करना चाहते हैं, उनके खुद शुद्ध नही होने पर, उनका कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता। 
तीसरा मार्ग सम्भावित इज्जतदार और पवित्र लोगों की समिति बना कर 
उनके द्वारा तीर्थ-क्षेत्रों के सुधार की चेष्टा करना है। ; 
ये तीनों मार्ग साथ-साथ चल सकते है, चलने चाहिए। ऐसी अनीति होते 
देख हम वह॒धा निराश हो जाते है परन्तु निराशा का कोई कारण नही है। हमारी 
निराशा और मन्दता के कारण वहुतेरी अनीतियां जीवित रह सकती है। हममें 
यह श्रद्धा होती चाहिए कि अनीति क्षणिक वस्तु है और कुछ ही छोगों की क्‍यों 
न हो, मगर तेजस्विनी नीति के सामने वह टिक नहीं सकती। 
“7 हिं० न० जी०, १२११२१९२९।] 


७ जब अधथम बढ़ता है, तब साधु पुरुष तपश्चर्या करते हैं और तपदइचर्या 
का अब शुद्धि है। 


संजूषा 
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छः अनीति अंधेरे में ही की जा सकती है, प्रकाशन में नहीं। 
# हम में यह श्रद्धा होनी चाहिए कि अनोति क्षणिक वच्तु है और कुछ हो 
लोगों की क्‍यों न हो, किन्तु तेजस्विनी तोति के सामने टिक नहीं सकती । 


४५. कांग्रेस किस की ? 


सैयुक्तप्रान्त के दौरे मे किन्ही सज्जन ने दो-तीन प्रश्न पूछे थे और उनका 
उत्तर 'हिन्दी नवजीवन' हारा मागा था। उनमे से एक प्रइन यह था .--- 

“क्या कांग्रेस हिन्दू-मुसलूमानों का सम्मिलित गिरोह है। थवि इसका उत्तर 
हां हो तो क्या ऐसी कांग्रेस के फर्मंचारी, जो हिन्दू-मुस्लिम उपद्रव के कारण होते 
हैं, कांग्रेसी कहलाने के अधिकारी और अनुकरणीय हैं। और यदि ऐसी समस्या 
उपस्थित हो तो उस दक्षा में सर्व-साधारण को क्‍या फरना चाहिए ?” 

काग्रेस हिन्दू-मुसलमानो की तो है ही, लेकिन वह इससे भी कुछ अधिक है। 
काग्रेस भारतवर्ष मे रहनेवाले हर एक व्यक्ति की सस्था है--हिन्द-मुसलूमान, 
पारसी, सिक्‍्ख, ईसाई, यहूदी वगैरा सब किसी की है। काग्रेस के सदस्य ये सब 
स्त्री-पुरुष हो सकते हैं, जो महासभा के उद्देश्यों को स्वीकार करते हैं। कांग्रेस के 
कर्मचारियों मे से यदि कोई हिन्दु-मुसलमानों के उपद्रव का--क्षगे का कारण 
बने, तो काग्रेस उसका वहिस्कार कर सकती है। कांग्रेस का सदर्य बन कर जो 
एक-दूसरे के वीच वैमनस्य पैदा करता है, वह न फेचल काग्रेस या, बल्कि देश गा 
भी होही है। 

यह तो ऊपर के प्रशन का उत्तर-मर है। परन्तु जब इतने से गुद गुर ही 
सन्तोष नही होता, तो प्रश्नकर्ता को भला कैसे हो सकता है ? पसा मी था 
तो यह है कि दोनो फौमो के बीच वैमनस्य पैदा करने भी विसी गो सागशयया घर की 
नही होती। इस हालत का असर, कुछ ही अदों में यो मो, पाग्रेस पर भी पश् ता 
है। इस वैमनस्यथ को मिटाने का धरीठा गये है। झह संगाए प्रशान हगे 

में तो है, लेकिन प्से घट प्रकट नहीं हर सी है । 

वैमनस्य गो मिटाने के हए शुद्धि गागिए। एक ९ मम दर के +ता 

होते चाहिए। आज तो हस एक उसे से झरो है। यदि हरि जाय ० 
भे विध्यास पैदा हो उयय तो सब बैमास्य, सारी हशगगी आाशको दर बा 7 कै 
हस फकाजोरी नो मिदारे शा सबसे शब्य राए मट है शि हुए ॥श ४ 


अब ह 
हाजक ऋज 
हर 


च 


मे किसी का अनुनरण से जरे, बकि झऋुद ही एरसा दडिह व आशय र वो, जरल कारन 
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भी आज पैदा हो जायं, तो कांग्रेस की शिकायत ही न रह पाये। हां, यह मैं जानता 
हूं कि ऐसा वायु-मण्डल पैदा करने की कोशिश हो रही है, और इसे जानते हुए मैं 
अपना निजी विश्वास नहीं छोड़ सकता। 

--हि० न० जी०, १९११२॥१९२९। ] 


४६. निद्चिवत परामशं 


युक्तप्रान्त के दौरे मे प्रयाग के विद्याथियों की ओर से मुझे नीचे लिखा पत्र 
मिला था : 

“यं० इं० के अभी हाल के एक अंक में ग्रामीण सभ्यता पर आपका जो लेख 
छपया था उसके सम्बन्ध में हमारा निवेदन है कि पढ़ाई खतम कर चुकने पर गांवों 
में जा बसने की आपकी सलाह को हम दिल से मानते हैं, लेकिन आपका यह लेख 
हमारी रहनुमाई के लिए काफी नहीं है। हम चाहते हैं कि हमसे जिस काम की 
आशा रकखी जाती है, उसकी कोई निश्चित रूपरेखा हमारे सासने हो। अनिदचत 
और बेसदलब बातें सुन-सुन कर तो अब हमारे कान पक गये। अपने देश-भादयों 
के लिए कुछ कर गुजरने के लिए हम तड़प रहे हैं। लेकिन हम नहीं जानते कि 
कया करें। केसे शुरू करें और मेहनत के फल-स्वरूप किन लाभों की भविष्य में 
यथासस्भव आशा रदखें। आपने १५ से लगाकर १५० तक की आमदनी का जो 
जिक्र किया है, उसे पाने के लिए हम किन साधनों का सहारा लें? आशा है। 
विद्यार्थियों की सभा में या अपने प्रतिष्ठित अखबार में आप इस बातों पर कुछ 
प्रकाश डालेंगे ४ 

विद्यार्थियों की एक सभा में मैं इस विषय की चर्चा कर चुका हूं और यद्यपि 
इन स्तम्भों-द्वारा विद्याथियों के लिए एक निश्चित कार्यक्रम प्रकट हो चका है, तो 
भी पहले वताई हुईं योजना को यहां फिर से अधिक दृढ़तापूर्वक पेश कर देना अनचित 
न होगा | 

पत्र-लेखक जानना चाहते हैं कि अभ्यास पूरा करने के बाद वह क्या कर सकते 
हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि बड़ी उम्र के विद्यार्थी, यानी कालेजों के तमाम 
विद्यार्थी कालेजों में रहते और पढते हुए भी फुरसत के वक्‍त गांवों में जाकर काम 
करना शुरू कर दे। एसों के लिए मैं नीचे एक योजना देता हूं। 

विद्यार्रियों को अपने अवकाण का सारा समय ग्राम-सेवा में बिताना चाहिए। 


इस बात का ध्यान मे रखकर रूकीर के फकीर वनने के बदले वे अपने मदरसों या 


काल्जों के पास पढ़नेवाले गांवों में चले जाय॑ और गांववालों की हालत का अभ्यास 


मंजूषा 
मजूप ११३७ 


उनपर शक। लम्बी छुट्टियो के दिनो मे विद्यार्थीगण गावों मे जाकर रहे, बडी 
उम्र के लोगों के लिए मदरसे या कक्षाएं खोलें, गाववालो को सफाई के नियम 
सिखायें और उनकी छोटी-मोटी वीमारियों का इछ/ज करें। वे उनमे बसें दगे 
दाखिल करे और अपने फाजिल वक्‍त के एक-एक मिनट को अच्छी तरह वित्ाने 
की उन्हे सिखावन दे। इस काम के लिए विद्याधियों और भिक्षकों को अपने 
अवकाश के समय के सदुपयोग-सम्बन्धी विचारों को वदछ डाछना पटेगा। छट्टी 
के दिनो भे अविचारी शिक्षक अक्सर विद्याथियों को तया-तया सबक याद कर 
लाने को कहते हैं। मेरी राय मे यह एक वहुत ही वरी' आदत है। छट्री फे दिनो 
मे तो विद्याथियो के दिमाग रावदिन की दिनचर्या से मुक्त रहने चाहिए, मिससे 
वे अपनी मदद आप कर सके, और मौलिक उन्नति भी कर लछे। विस याममेया 
का मैंने उल्लेख किया है, वह मनोविनोद और नये-नये अनुभव प्राप्त परने वा एफ 
अच्छे-से-अच्छा साधन हैं। जाहिर है कि पढाई सत्म करते ही जी-जान में ग्राम- 
सेवा मे ऊग जाने के लिए इस तरह की तंयारी सवमे उम्दा है। 

गामसेवा की पूरी-पूरी योजना का विस्तार से उल्हेश करने ही अप्र गई 
जरूरत नही है। छुट्टियों मे जो कुछ किया था, उसी को धागे बागमो रतिया रे 
पर चुन देना है। इस काम की सहायता के दिए सावयारँ भी 7र तरः तैसार 
मिलेंगे। ग्रावों मे रहकर हमे ग्राम्य जीवन के हर पह़ू पर विचार रे मा के राग 
है--कया आथिक, क्या आरोग्य-सम्बन्धी, बया सामातित सौर गया रापमीतिए। 
आधिक विषत्ति को मिदाने के लिए तो बहुन हद तग, विद्ा-गा, चा्या 2 कर 
वाण उपाय है। चर्से के कारण तत्काल ही यावगएणो गी आमदन गो की 
है, वे बुराश्यों से भी बच जाते है। कर्म नपरकात हा 2 पर कि 
भी झामिल है। एस वारे में विद्याधियों से आशा ४3 चययो + है चाय पद 
काम करेंगे और मैके तथा कूडे-कर्पद पी रद दगवे के हिए रे शाए। - का 

आएईनया, ४! रएा१७ ,# ४ 


कुओ और तालाबों को सापा रपते की फोदधिश एरए४ 

० श्ब |] सादा ४ 0४ कही नजतबकत हा कह स्रू । 
दूर करेंगे और एस तरह यावों गो साझ रग्णर ८ पा & 
हे 2 ला 32 


आम-रोवक को सामाधिय समस्याएँ भीदता शरदी 4५, कै दइ 
् बज प्रति ्ः डा +४+ ४५ छः ३ 5क 
लोगों गो इस बात पे लिए राजी पामायणीपय ० + ० 228 
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आखिरी वात राजनीतिक सवालों की है। इस सम्बन्ध में ग्रामसेववः गांविबालों 
की राजनीतिक शिकायतों का अध्ययन करेगा और उन्हें “स बात में स्वतन्कता, 
स्वावरूम्बन और आत्मोद्धार का महत्व सिखावेगा। भरी राय में नौजबानों-- 
चालिगों के छिए इतनी तालीम काफी होगी। छेकिन ग्राम-सेबकक के काम का यहीं 
अन्त नही होता। उसे छोटे बच्चों की शिक्षानदीक्षा और उनकी सुरक्षा वा भार 
अपने ऊपर छेना होगा और बड़ों के छिए रात्रिशलाएं चन्त्नी होगी । यह साहित्यिक 
शिक्षा पूरे पाठ्यक्रम का एक अंगमात्र होगी और ऊपर जिस विशाल ध्येय का जिक्र: 
किया है, उसे पाने का एक जरिया भर होगी। 

मेरा दावा है कि इस सेवा के छिए हृदय की उदारता और चारिध्य की 
निष्कलंकता दो जरूरी चीजें हैं। अगर थे दो गुण हों तो जौर सब गुण अपने आप 
मनुष्य में आ जाते है। 

आखिरी सवाल जीविका का है। मजदूर को उसकी लियाकत के मुताबिक 
मजदूरी मिल ही जाती है। महासभा के वर्तमान सभापति प्रान्तों के छिए दाष्ट्रीय 
सेवा-संघ का संघटन कर रहे है। अखिल भारत चर्खा संघ एक उन्नतिग्षीरू 
और स्थायी संस्था है। जीविका भर के लिए वह गरण्टी देती हैं। इससे ज्यादा 
रकम वह दे नही सकती । अपना मतलरूव और देश की सेवा दोनों एक साथ नहीं 
हो सकते। देश की सेवा के आगे अपनी सेवा का क्षेत्र बहुत ही संकुचित हैं और 
इसी कारण हमारे गरीब देश के पास जो साधन है, उनसे बढ़कर जीविका की 


गुंजाइश नही है। यांवों की सेवा करना स्व॒राज्य कायम करना है। और तो सव 
सपने की सम्पत है। 


मी अ द्ट् हि० त्त० जी०, ९५१११९३०॥ ] 
७ अपना मतलब ओर देश की सेवा दोनों साथ नहीं हो सकते। 


४७. वर्ण और जाति 


इलाहावाद के विद्यार्थी का प्ररन 
एक विद्यार्थी अपने माम-ठाम के साथ लिखते हैं-- 

“न जानता हूं कि आप हिन्दुस्तान के कौमी सवाल के बारे सें रात-दिच उम्नता- 
पूर्वक बिचार कर रहे हैं और आपने यह ऐलान किया है कि गोलमेज परिषद में 
आपके दामिल होने की दो शर्तों में इस सवाल का हल एक शर्त है। आज छोटी 
कौमों की समस्या का हल खास कर उन्त-उन कौमों के नेताओं पर निर्भर करता 


छोजिए। हिन्दुओ के बड़ेत्यौहार के मौकों पर मु 
नहीं करते; यही हाल मुस्लिम त्मौहारों का है। इतके फन-स्वरूप कोमो एकान्तिक- 
त्ता ७४; जो भावना पैदा होती है, वह देश के हित के लिए बहुत ही हानिकारफ है। 

हैंधरा उवाय, जो कुछ लोगों ने बताया है वह कोमो में परस्पर व्याह-सम्क्प 
फा होता है। परन्तु जहां तक में जानता हूं, आप जातिपाति मे दृढ़ आत्या रखते 
हैं, यानी इसका मतलब यह हुआ कि आपकी राय में अन्तरजातीय य्याह मुददर 


भविष्य में भारतीयों के लिए आपत्तिरूप सिद्ध होंगे। जवतक इन फौमों में पीटा 
तबतक कौमी भेदभाव को पूरी तरह नष्ट करना घड़ी रेप्री 


भी अलगाव रहेगा तब 
के धर्मराज्य में जुदा-जुदा कौमो के दरम्पान आप अपने 


खीर है। नवीन भारत 
मतानुसार कैसे सम्बन्ध की कल्पना करते हैं? पया सिन्न-भिन्त फौसे आज फ्री 


तरह साम्राजिक व्यवहार में अलग ही रहेंगी ? में मानता हूँ कि एस साल हे 
निपडारे पर भारतीव राष्ट्र का भावी फल्याण निर्भर है। 

“एक बात और। यदि हम जातियांति फो मानते हैं तो अत्पृष्य पे गाने 
वाले लोगों की स्पिति बहुत नाजुक हो जाती है। यदि हमें अत्पूषपों शा उदार 
करना हो, तो हम जातियो के वन्धनो फौ चालू रस ही नहीं सफ्ते। जाति शौर 
धर्म का भेद पृथकता का जो वातावरग उत्पन्न फरता है पट विध्यव्यन्पुरत की द्ठ्धि 
की दृष्टि से शापरूप है। जातियांति की ध्यवस्या उच्चता की फ्रिष्या भाणया 
पंदा करतो है जित्का नतीजा बुरा होता है। तो इन पुराने जातिपोति रू मग्पतों 


में अपनी श्रद्धा उचित है, यह कैसे सावित रिया जाये ? क 
“ये सवाल महीनों से मेरे दिमाग में घए्रूर पाद रहे हैं पर में सारशा दुरिटि- 


पा िम ए कल मो 

फोण सम्रप्त नहीं सका हू । इन प्रन्‍नो ग निषटारा ए ये हे धिए मे पं द्रापगा 
फरता छू कि आप मेरी फठिनाई द्वर बा लक, 

“मर इलाहाबाव विश्वधिद्यातय में बी एन शा दिदायों # दर कित 

>> हिसू मृग ५ गे क बरशयान भा बारें शाशाहा दिंद्वा हवन एल 

तरह क्यो न हो, हिन्दू मु ग ए्माया जप ; के का अअ े नह 
में ग्प्ु में ने ग समय ही शा 04 दफथ, २ 

में आतुर हु। पर: मेरे ताप दडियाइ ] [के 

है भआा(ह कहर है 


जाति-पांति के यारे से ऐ. मो में आपसे आर्य शाप छुषाड़। 
आरे में है। शिश मुतत मान शा में पास परोचा जाप उस में (िह हकात सत्य 
'। ३ 
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हो सकता हूं। मेरी रहनुमाई कर सकनेवालों में आपसे वेहतर दूसरा कोई नहीं है, 
इसलिए इस पत्र-हवारा मैं आपकी सेवा में उपस्थित होता हूं।” 
यह कहना एक दम तो सच नही है कि हिन्दू मुसलमान एक दूसरे के त्यौहारों 
के अवसर पर परस्पर सत्कार नही करते। परन्तु यह अवश्य ही अभीष्ट है कि ऐसे 
सत्कार का आदान-प्रदान बहुत ही अधिक अवसरों पर और अधिक व्यायक रूप 
में हो। 
जाति-पांति के वारे में मैं कई वार कह चुका हूं। आवुनिक अर्थ में मैं जाति- 
पांति नहीं मानता। वह विजातीय चीज है और प्रगति में विघ्नह्प है। इस तरह 
मैं मनुप्य-मनुष्य के वीच की असमानताजओं को भी नहीं मानता। हम सब सम्पूर्ण- 
तया समान हैं। परन्तु समानता आत्माओं की है, शरीरों की नहीं। इसलिए 
बह एक मानसिक अवस्था है। समानता का विचार करते और जोर देकर उसे 
प्रकट करने की आवश्यकता रहती है, क्योंकि इस भौतिक जगत्‌ में हम वड़ी-बडी 
असमानताएं देखते है। इस वाह्य असमानता के आभास में हमें समानता सिद्ध 
करनी है। कोई भी आदमी किसी दूसरे आदमी की अपेक्षा अपने को उच्च माने, 
तो वह ईद्वर और मन्‌प्य के समक्ष पाप है। इस प्रकार जातिपांति जिस ह॒द तक 
भेद की सूचक हैं, व्‌री चीज है। 
परन्तु वर्ण मैं अवश्य मानता हूं। वर्ण की रचना वंद-परम्परागत घन्धों की 
वुनियाद पर है। मनुप्य के चार सर्वव्यापी धन्धों--जान देने, आर की रक्षा 
करने, कृषि और वाणिज्य तथा शारीरिक श्रम-द्वारा सेवा की समचित व्यवस्था 
करने के लिए चार वर्णो का निर्माण हुआ है। ये घन्चे समस्त मानव जाति के लिए 
एक से हैं। परन्तु हिन्दु-वर्म ने इन्हें जीवन-घर्म के रूप में स्वीकार करके सामाजिक 
सम्बन्ध और आचार-व्यवहार के नियमन के लिए इनका उपयोग किया है। गुरुत्वा- 
कर्पेण के अस्तित्व को हम जानें या न जानें तो भी हम सब पर उसका असर होता 
है। छेकिन वैज्ञानिकों ने, जो इस नियम को जानते हैं, इसमें से जगत को आइचर्य- 
चकित करनेवाले फल उत्पन्न किये हैं। इसी तरह हिन्दू धर्म ते वर्ण-धर्म की खोज 
ओर उसका प्रयोग करके जगत को आजच्चर्य में डाला है है। जव हिन्द जड़ता के शिकार 
हो गये, तंवर हे के दुरुपयोग के फलस्वरूप वेशुमार जातियां बन गई और रोटी- 
कम 8 कक हक राटी-बेटी का व्यवहार रख 
थ बआवश्यक हा सकते हूं। परन्तु 


जा ब्राह्मण श॒द कन्या को बा छुद्र ब्राह्मण कन्या को व्याहता है वह वर्णवर्म का छोप 
नद्दी करता। 


बे 


कि ऐसे विवाह-सम्बन्धो के फलस्वरूप शान्ति कायम होगी। थान्ति स्थापित होने 
के बाद ऐसे सम्बन्ध किये जा सकते हैं सही। जबतक हिन्दू मुसलमानों के दिल 
फटे हुए हैं तबतक हिल्दू-मु सलमान-विवाह-सम्बन्धो की द्विमायत करने का फल 
मेरी दृष्टि मे सिवा आपत्ति के और कुछ न होगा। अपवाद-स्वरुप परिस्थिति 
मे ऐसे सम्बन्धो का उजदायी साबित होता उन्हें सरवव्यापक बनाने की हिमायत्त 
फरने के लिए कारण रूप माने ही नहीं जा सकते। हिन्द मुसलमानों में सात- 
पान का व्यवहार तो आज भी बडे पैमाने पर होता है। परन्तु इससे भी घान्ति मे 
वृद्धि तो नहीं हुईं। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि रोटी-बेटी-व्यवहार का कौमी 
इत्तिफाक से कोई सम्बन्ध नही है। झ्लगडे के कारण तो राजनीतिक और आपधिक 
हैं और उन्ही को टूर करना है। यूरोप मे रोटी-बेटी-व्यवहार है। फिर भी जिस 
परह यूरोपवाले आपस मे कट मरे हैं, बसे तो हम हिल्दू-मुसलमान भी इतिहास 
मे कभी छडे नहीं। हमारे जन-समूह तो तटस्व ही रहे है। 
अस्पृश्यो का एक जुदा वर्ग है और हिन्दू धर्म के सिर कड़क का दटीगा £। 
जातिया विध्त-रूप हैं, पाप-रूप नहीं। अस्पृश्यता तो प्राप है, और भयवर बपराप्त 
है और हिन्दू धर्म ने इस महासर्प का समय रहते नाग नही किया, नो यह हि पर्म 
को ही खा जायगा। 'अस्पृश्य' अब हिन्दू धर्म के बाहर कमी गिने ही सजाने घाहिए 
ओर उनके पेशे के 4नुसार वे जिस वर्ण के योग्य हो, उग वर्ष फ ये माने शाते ५४४ हर 
वर्ण की मेरी व्यास्थानुसार तो आज हिन्दू पर् रे व हि 
नही। ब्राह्मण नामघारियों ने विद्या पटाना छोड देया । गे अं हि पस 
फरने छगे हैं। यही वात कमोबेद दूसरे वर्षों गे रिए 25 पक कक _ 
विदेशियों के जुए के नीचे होने गी बजह से हम सब गूगस # भोर एस माय हद 
२०३ 0 न पड मी मेजर से माठाहारी झमुशामाए हे हद 
भ्य पन्तन क॑ लेसक अन्षाहारा € 8025 नम पट 
खाने के छिए मन को समसाने में म दियार हि बुत ड़ ६! | 6 पर ; हक ह 
रपसें कि मायाहार करनेया+ तो मुग माय की चुप हि पर रे कै दर 
अप्ाहारों को स्वच्यवापरी पाया हैक कफ कार पता 5 का का हे ! 
में फोर बापा मे हो, छधाह उसे हिट या रथ आन मा मे 
फी एुट ह_ै। का और द्रव सो उसे जहा शारेद, सदा शिल रच ५५ 


के हबचु 
-- गुजराती । ग० भी०। हिल ग़रू शोठ, (१४११९११३] 


११४२ उत्तर प्रदेदा में गांधीजी 


४८, धामिक और अधाभमिक दापथ 


काशी के सुप्रसिद्ध दानवीर श्री शिवप्रसाद गुप्त लिखते है :-- 


“पहली मई को हरिजन जब पढ़कर मुझे सुनाया गया, तभी से में उसकी 
धारासभाएं और गांधी सेवा-संघ' शीर्षक टिप्पणी पर विचार कर रहा हूं। आज 
मैंने उसे दुबारा पढ़ा। साथ ही साप्ताहिक पत्र भी पढ़ा। लेकिन मेरे दिमाग में 
जो विचार उथलू-पुथल मचाये हुए है, वह इससे शान्त न हो सका। 

टिप्पणी के आखिरी पेरा सें कहा गया है कि यह कोई धासिक शपथ नहीं है 
ओर जहां तक में विधान को समझता हूं! वह तात्कालिक और ठोस स्वतन्त्रता 

की मांग में बधक नहीं होती । इसे पढ़कर मेरे मन में जो प्रइन उठे वे इस प्रकार 


हैः 


॒ 


१. क्या शपथ कई और तरह-तरह की होती हैं? 

२. क्‍या ईश्वर के नाम पर या किसी अन्य रूप में ली गई दपथ को धामिक 
ओर अधासिक शपथ इन दो श्रेणियों में विभकत किया जा सकता है? 

३. अधामसिक शपथ का प्रधान सिद्धान्त क्‍या है? 

४. सम्राट के व्यक्तित्व के प्रति वफादारी की शपथ का तात्कालिक और ठोस 
स्वतन्त्रता की मांग से भला कसे सेल बैठ सकता है ? कम-से-कम मेरी समझ से तो 
इस मांग का अर्थ उस सम्राट को उसकी सार्वजनिक सत्ता से वड्चित करना ही है। 


इनमें से पहले और दूसरे प्रइन का उत्तर हां' है। अन्य, दो प्रश्नों का उत्तर 
नीचे के विवेचन में मिलेगा। 

ईइवर के नाम पर ली हुई शपथ ऐसी भी हो सकती है जिसे हम घामिक नहीं 
कह सकते । अदालत में गवाह जो शपथ लेता है वह कानूनी शपथ है, न कि धार्मिक 
जिसका भंग करने पर जो दण्ड भुगतना पड़ेगा वह दुनियावी ही होगा। इसके 
विरुद्ध धामिक शपथ भंग करने पर कोई कानूनी दण्ड नही भुगतना पड़ता, लेकिन 
शपथ लेने वाला यह समझता है कि ऐसा किया तो ईह्वर की ओर से मझी दैवीं 
दण्ड ज़रूर भुगतना पड़ेगा। इसका यह अथ नही कि इन तीन प्रकार की शपथों 
मे से कोई भी ऐसी है जिससे हक्ृपरस्त आदमी दूसरी शपथों की वनिस्बत कम 
बवता हा। हक़परस्त गवाह तो कानून के डर से नही बल्कि इसलिए सच ही कहेगा 
कि हरेक विपय में उसे सच ही बोलना चाहिए। धारा सभा के सदस्यो की शपथ 
उस विधान के अनुसार है जिसमें कि वह दी' हुई है। उसकी परिभाषा या तो 
विघान में ही दी जा सकती है, या परम्परा-द्वारा निश्चित हो सकती है। मैंने 


हु ११४३ 


ब्रिटिश विधान को जहा तक समझा है, उसके अनुसार राजभक्ति की ग्पण का 
सिर्फ यही अर्थ है कि घारासभा का सदस्य अपनी नीति या बात पर वैधानिक 
रूप मे ही जोर देगा। मैं यह मानता हू कि ब्रिटिश विधान के अन्तर्गत वफादारी 
की शपथ लेकर घारासभा का सदस्य धारा सभा मे पूर्ण स्वाचीनता वी नजवीजें 
मजूर कर सकता है। ब्रिटिश विधान में जो कुछ भी अच्छाई है, मेरी समझ मे, 
वह यही है। मेरे खयाल में दक्षिण अफ्रीका की यूनियन पालंमेण्ट के सदस्य नी 
वस्तुत. वैसी ही शपथ लेते हैं, जैसी कि हिन्दुस्तान में ली जाती है, लेकिन वह 
पार्लेमेण्ट आज वफादारी की शपथ का कोई भग किये वर्गर पूर्ण स्वार्धीनता वी 
घोषणा करने के लिए स्वतन्त्र है! मेरा यह पक्का विश्वास है कि सिद्धान्त रग मे 
ब्रिटिश विधान हरेक व्यक्ति या राष्ट्र को अपनी वडी-सेनवडी महत्वायाक्षा हि । 
पूर्ति करने की छूट देता है, इसीलिए मैंने काग्रेस-कार्यसमिति को पदमहण थी 
अपनी तजवीज मजूर करने की सलाह दी थी और इस बात की जो में वोशिश 
कर रहा हू कि ब्रिटिश सरकार उसपर राजी हो जाय, वह भी अपने एसी विश्यास 
के कारण कर रहा हू। इस बात को मैं समझता ह कि वे सी घी तरह ऐसा नहों 
करेंगे। और आखिरी वक्‍त तक इस विपत्ति को बढाने की ही तेरा करेगे। 
लेकिन मैं जानता हू कि हमारे अन्दर अगर श्रद्धा और चरिप्रवकत टे तो टर ब्र 
हम जीतेंगे और रक्त की एक बूद भी बहाये बर्गर बिता किसी तरह रगी गपूननारारी 
के अपने ध्येय पर पहुच जायगे । ब्रिटिश लोग फुटवाल के सेद पर, जो मै धममता 
हू उन्ही का आविष्कार है, जो नियम छागू करते हैं वही नियम ते बा के 
खेल पर भी लागू करते हैं। वें न तो अपने विरोधी गये शोर हा दा भौर 
तन किसी से जगह देने के लिए कहते हैं। हमारे और उनमें बीच 2५ ऑदीज का 
है कि हम ने शस्प्र-्प्रयोग का त्याग किया है। इस जात ने उन्हे का बी ! 
दिया है। वे हमारी कडी-से-कदी विश्द उतियों पर विध्यास नी गरो। ही 
स्वाघीनता के हमारे आन्दोलन को जबतगा हम वैधानित सीखा 
तबतक उन्हे उसकी पर्चा नहीं है। और घारागनाओो शे साद 26% 
में उसके सिया और मरते भी गया है या कया करेगे / हा भे पक ढः किन 
तो ये वहा घायद ही जाय। ऐसा करना जसर दपय । हा क्ा है 27३ ५7 5 
दस्त भंग होगा। अता खी शिवप्रसाद पूल तो शायिनिए: म ५. 
पते थी जश सा की है॥ ह#गर ४7 ह्पात 


ओऔदशित्य पर परेशान 7 जि 
न चरना गा शशाद 2 श्र्न्द्ा इइ 7477 प्रएबा, 7 


ञ- के, 
रे 

प्री १४षशा 77775 
| उैस्ल- तर +ज 
१३5३ ली तन पर ८० 


व जक हैं। आह है ह 


का इस दाग में भेद ा 
में ही इस यात मो सगे पा 
___ अप्रेजी | 7० ज०। ० 


० कि बट क्र 
दान साशिल इशायी मर इज पट 0 5 


घै०, २०५५५१९३५१] 


११४४ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


४९. सम्मेलन राजनीतिक संस्था नहीं हे (टिप्पणी) 


4) प्रमियों 


हन्दी-प्रेमियो को यह तो मालूम ही है कि हिन्दी-साहित्य-सम्मेन का अगला 
अधिवेशन भिमछा में होगा। शिमछा से एक सम्बाददाता ने लिखा है कि यहां कुछ 
ऐसा शक है कि सम्मेलन एक राजनीतिक संस्था है और उसकी प्रवृत्तियों में मुस्लिम- 
विरोध की व्‌ आती है। सम्मेलन का मै दो वार सभापति हो चुका हूं और मैं बगैर 
किसी हिचकिचाहट से कह सकता हुं कि वह शुद्ध अराजनीतिक संस्था है। राजें- 
महाराजे उसके संरक्षक है। कितने ही आदमी, जिनका कांग्रेस से कोई वास्ता 
नही, सम्मेून के सदस्य हैं। राजे-महाराजे अक्सर उसके अधिवेशनों में आते 
हैं। बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ उसके सभापति रह चुके है। मुझे यह अच्छी 
तरह मालूम है कि उसकी एक भी प्रवृत्ति मुस्लिम-विरोधिनी नही है। अगर 
मुझे कोई ऐसा सन्‍्देह होता, तो मैं उसका सभापति वनना स्वीकार न करता। 
मैं आश्ञा करता हूं कि मुस्लिम-विरोघ का अर्थ यहां उर्दू-विरोध नही लिया गया है। 
उर्द-विरोध और मुस्लिम-विरोध, इन शब्दों का उपयोग बहुत से छोग समानार्थ 
रूप में करते हैं। पर यह तो एक वहम है। पंजाव, दिल्ली और कार्मीर में उर्दू 
हजारों हिन्दुओं और मृसरूमानों की आम जवान है। यह चीज भी ध्यान में रखने 
के काविल है कि इन्दौर के पिछले अधिवेशन में सम्मेलन ने हिन्दी की व्याख्या 
यह की थी कि हिन्दी वह भाषा है जिसे उत्तर हिन्दुस्तान के हिन्दू और मुसलमान 
बोलते हैं और जो देवनागरी मे या फारसी लिपि में लिखी जाती है। इसलिए 
मुझे आशा है कि उर्दूनविरोव के अर्थ में भी अगर मुस्लिम-विरोध शब्द लिया गया 
है, तो भी सम्बाददाता ने जिस सन्देह का जिक्र किया है वह दूर हो जायगा और 
अझिमला में होनेवाले हिन्दी-साहित्य-प्तम्मेलन के अधिवेशन की तैयारियों का काम 
उसके उद्देंब्य एवं रुख के बारे में वगर किसी तरह की कोई शंका उठाये, वैसे ही 
जारी रहेगा। 
-- अँग्रेजी । हू० ज०॥ हु० से०, १२१६११९३७॥ ] 


५०. जवाहररूल जो के निबन्ध पर अभिमत 


तर कक ३ अगस्त, १६३७ 
मैंने हिन्दी-उर्दू के प्रघनत पर जवाहरलाल नेहरू का निवन्च वहुत ध्याव से 


पढ़ा हैं। पिछले दिनों यह प्रइन एक दुर्भाग्यपूर्ण विवाद बन गया है। इसने जो 


जा ११४५ 
भेद्दा मोड लिया है उसके लिए कोई उचित कारण नही है। कुछ भी हो, राष्ट्रीय 
और शिक्षा की शुद्ध दृष्टि से सोचा जाय तो जवाहरलाल के निवन्ध से सारे विपय 
के उचित निरूपण में मूल्यवान सहायता मिलेगी। उसके प्रस्तावों को सम्बन्धित 
छाग व्यापक रूप मे स्वीकार कर लें तो उनसे यह विवाद, जिसमे साम्प्रदायिक 
ढंग ले लिया है, खत्म हो जाना चाहिए। सुझाव व्यापक और बहुत विवेक- 


पूर्ण हैं। 
भो० क० गाघी 


“-अंग्रेजी। ३॥८॥१९३७। ए बंच आफ ओल्ड लेटसं” से। ] 
सोजन्य : श्रीमती इन्विरा गांधी। 


५१. कांग्रेस की अशुद्धि कंसे दूर हो ? 


सयुकतप्रान्त के एक सज्जन लिखते हैं :--- 

“कांग्रेसजनों भौर कांग्रेस कमेटियो मे फैली हुई अशुद्धि फे बारे में आपने 
हरिजन' मे जो कुछ लिखा और कांग्रेत-कार्य-समिति फे सदस्यों के सामने झो 
भाषण दिया उसे भी मैंने पढ़ा। 

“खुद मैंने भी कई मौकों पर ऐसी नौतिभ्रप्ट फारबाइयां होते देती हैं, जँपों 
फार्रवाइयो का आपने हरिजन' में उत्छेश किया है--जेसे नकली सदस्यों ी 
भर्ती, दूसरों की सदस्यता का शुल्क अपने पास से जमा फरो देता, झौर 
अपने आप ही दूधरी के दस्तखत तक फर देना आदि। डरा की यात सती यह है हि 
फांग्रेस फमेटियों फे जिम्मेदार पदाधिकारी तक ऐसा फरते हैं। पई यार सो ऐसा 
भी हुआ कि प्रान्वोय फतेटियों फे सामने घाजासता ऐसे सापते आए, शिशित 
फाग्रेसी अधिकारियों ने उसपे यो ही टाल-डूछ दिया। इस गूथे पे शांगेग-का्५य 
फा जो घोठा-सा अन्‌ भय मुझे है, उस पर से में बट सारा है हि भोर किए सौर 
नगर ममेटियों फा यही हाल है। 

'पनप्त ष्विति फा मैंने जो अध्ययन किया है, उठवए सेर/ दिग मे शॉनिध्ाद घर 
है कि ऐंसो फार्रवाइयों आमतौर पर उन्हीं शी ओर हे है जाती हैं को कगेरी 
बार पग्जा फरवे सता पो अपने हाथ मे रचना घाते २ै। सोर क्रिदाएा 
घारा-सभाओ फा कार्यप्रम अपनाधे जाते ऐ दाद शापे कोर गघारा बए रण हैं 
बयोकि एप्रेश-दारा सोरात पोर्ों शोर प्राशोध परशशभा्ों रश कफ शा३ हर 

निदंगय दिये जाने हे फल सिरप ऐसे बट हि सोच इसाशों कोट झौकतिर बे)क 
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लगे हैं जो चाहे जिस तरह इन संस्थाओं में घुस जाने के लिए उत्सुक हैं। यही लोग 
हैं जो सच्चे कांग्रेसियों का पुरा समर्थन नपाने पर भाड़े के टदट नकली सदस्यों 
को आगे लाते हैं, जिसका कि उनके प्रति व्यक्तिगत आकर्षण के सिवा कांग्रेस से 
और कोई वास्ता नहीं होता। यही नहीं, बल्कि कुछ पुराने कांग्रेसियों में भी 
पद-सत्ता का लोभ घुसा है, जिससे वे भी इन नये भाड़े के दट्टूओं के साथ मिल जाते 
हैं। यही कारण है कि किसी मूलभूत सैद्धान्तिक मतभेद के बगैर होनेवाल्ी दल- 
वन्दियां और नीतिभ्रष्ट कार्रवाइयां चुनावों के समय ही अधिक सामने 
जाती हैं। 
इसलिए नम्नतापूर्वक मेरा यह प्रस्ताव है कि कांग्रेसके धारासभाओंवाले 
विभाग को कांग्रेस कप्तेटियों से अलग रबखा जाय और जो लोग लोकल बोर्ड या 
धारासभाओं में जाना चाहें उन्हें कमेटियों में कोई पद न दिया जाय या यों कहिए 
कि कमेटियों के पदाधिकारियों को इस किसी के चुनाव में खड़े होने की इजाजत 
नदी जाथ। कांग्रेस के विधान में ऐसा संशोधन कर देने से बहुत करके फिर ऐसी 
नीतिभष्ट कारंवाइयों की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके अलावा, इससे कमे- 
टियों के सदस्यों को कांग्रेस का रचनात्मक कार्य करने के लिए अधिक समय मिलेगा 
जिसकी कि इस समय धारासभाओं के काम की वजह से उपेक्षा हो रही है, 
और उससे सर्व-साधारण में निःस्वार्थ कार्यकर्ताओं के रूप में उसकी प्रतिष्ठा 
बढ़ेगी ।” 
इन सज्जन ने जो बात सुझाई है वही और भी कई कांग्रेसजनों ने सुझाई है। 
यह है भी बहुत कुछ कार-आमद। क्योंकि घारासभाओं और छोकल बोर्डो के 
उम्मीदवार अगर कांग्रेस के पदाधिकारियों के अलावा चुने जायें, तो इस तरह 
मतलब ग़ांठने का खतरा कम रहेगा। ऐसी हालत में हमारे लिए कांग्रेस कमेटियों 
में सदस्य-संख्या कम करना ज़रूरी होगा। उस हालत में सिर्फ वही उनके सदस्य 
होगे जो अमली तौर पर पूरे समय उन्ही का काम करेंगे और उनके बाहर का कोई 
काम करने या पद सम्हारूने के लिए न तो उनके पास वक्‍त होगा, न उसका 
जैयाठ ही उन्हें होगा। लेकिन यह ऐसा परिवतेन है जिसे कांग्रेस-विधान मे 


किसी तब्दीली की आवश्यकता के बगैर हरेक प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी खुद ही कर 
सकती है। 


पक दूसरा उपाय जो मुझे और कार्यसमिति के सदस्यों को खुद ही सूझना 
चाहिए था, एक 


ड़ व्यावारी ने मुझे बतकाया है। उन्होने कहा--- इसके लिए 
“ ट्निटा नव कोर सोचने में आप क्‍यों पड़े है? वकिंग कमेटी को आप उन व्यापारी 
टड़्ियों का अनुकरण करने की सन्दह हू क्यों नही देते जिनकी विविध जाखाएं होती 
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हैं? इसके लिए चाहिए यह कि काग्रेस कमेटियो के हिसाव की वहियो की ही नही 
वल्कि सदस्यो के नामवाले तथा दूसरे सब रजिस्टरों की भी कडाई के साथ देखभाल 
और जाँच कराई जाय। जाँच मे उन सब रजिस्टरो को विना किसी मुर्यत के 
रह कर देना चाहिए, जिनमे सदस्यो-सम्बन्धी पूरी जानकारी और कैफियत न हो, 
और अगर वे रजिस्टर एक ही नमूने के खखे जाये तब तो निरीक्षण और जाच- 
पडताल में आसानी भी होगी। वकिग कमेटी को तो सिर्फ इस बात का ध्यान 
रखने की जरूरत है कि ऐसे आडीटर और इन्सपेक्टर काफी तादाद में खज़ें जाय 
जो अपना काम जानते हो और जिनपर यह विश्वास किया जा सके कि वे :मान- 
दारी के साथ मूकम्मिल तौर पर अपना काम करेंगे। और अगर आप सच्चे करने 

को तैयार हो तो आमतौर पर ईमानदार और काबिल आदमियों का स्सो दिए 

मिल जाना मुशिकिल नही है।” यह सव बातचीत के सिलमिले में मुझसे कटा गया 

था, उसी को मैंने स्पप्ट रूप से यहा रबखा है। यह उपाय पूर्णत व्यावहारिए है 

और इस पर भी पहले की तरह विधान में कोई तब्दीली किये बगैर जमद क्या 

जा सकता है। जरूरत सिर्फ यह है कि काग्रेस को ऐसी अशुद्धि गे पाक पतन पी 

दिली ख्वाहिश हो। लेकिन काग्रेस कमेटियो के मुखिया लोग अगर छाप+ ्ि। और 
गफलत से काम लें, तो यह गशुद्धि दर नही हो राकती | बयोकि नमक अगर अपना 
नपकपना खो दे तो फिर उसे नमकीन किस चीज से बनाया जायगा रै 

-- अंग्रेजी। ह० ज०, हु० से० २२९११०१९३८।॥] 


५२. आर्यसमाज और गन्‍दा साहित्य 


कन्या गुर्कुल देहरादून के श्री घमंदेव शारती से जौर उ्तें ाए पाई? 
कागडी के आचार्य अभयदेव मे मुझे स्थिया है णि मैने अपने माहिय में गगशों! 
क्षीपंक लेस में जो अपनी पुपनवपू का उल्देश रिया हैनारी हि सानाए गा! 
अध्ययन कर रही है और जिसने अपनी परीक्षा मे गोजाए परादगपगाशों के. गंदा 
के विषय में लिया था--+उसफा गपनचिटी या घाई गगाया गया कै [३ + पपिमफ 
के अधिकारी इसे प्रतार के गरदे साटित्य 
में इसका जोरशर रिएएल विया 7 । झावयाई 


त्य हो प्रोस्यटग ही! पदों 300 6 

ये शमिपरत हे मी चाहे के हु? 
|; धि अज०>8 परत टह्भ्कुर टी प्री 

तो एस विधा में इतेता गत उठ $ दि वाई इयर हैरी शक्तियां है रज ए 

आपात है ति दाह हि पनक शा 


उतमगा उगय विद्योर्पी वर 5 डर मु 


डा है की । की 
_ ः उसका हल हज (री, + 
के लिए भी उसका मर 


शाप 


हे 
इक आह २7 4 


ऐसे सहकग्णो ता फी 
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विलकुल निकाल दिये गये हों। यह तो वाद की वात है कि गुरुकुल ने अपने विद्या- 
थियो को साहित्य-सम्मेलन की परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दी। सम्मेलन ऐसी 
पुस्तकों को अपने पाठ्यक्रम मे रखना वरदश्ति कर रहा है, जिनमें कि गन्दे साहित्य 
को स्थान मिला हुआ है। मै समझता हूं कि गुरुकुल के अधिकारियों ने, सम्मेलन 
के प्रवन्चकों का ध्यान इस विषय की ओर आकर्षित किया है और उनसे कहा है 
कि वे ऐसी पुस्तको को अपने पाठ्यक्रम में से निकाल दें जिनमे कि आपत्तिजनक 
अंश हों। मुझे आशा है कि जबतक वे परीक्षा्थियों की पाठ्यपुस्तकों में के गन्दे 
साहित्य के खिलाफ छेड़ी हुई इस लड़ाई में सफलता प्राप्त न कर लेंगे तवतक उन्हें 
सन्‍्तोष नही होगा। ह 

“-अँग्रेजी। हु० ज०। ह॒० से०, १९१११।१९३८।] 


५३. मोलाना शोकत अली का स्मारक 


स्व० मौलाना शौकतजली के स्मारक के बारे में मैंने कई तजवीजें पढ़ी हैं। 
ज्योंही मुझे मौलाना की मृत्यु के बारे में मालूम हुआ, जिसकी कि अभी बिल्कुल 
ही आशा नही थी, मैंने कुछ मुसलमान मित्रों को उनके साथ अपने अन्त- 
स्तलू की समवेदना प्रकट करते हुए लिखा। उनमें से एक मित्र ने लिखा 
हैं 

सच्ची और स्थायी हिन्दू-मुस्लिम-एकता की कितनी तात्कालिक और 
सह्त जहरत है, इस विषय में किसी की दो रायें हो ही नहीं सकतीं। और जितनी 
ही जल्दी यह एकता होगो, उतना ही सबके लिए हितकर होगा। इस मामले 
में देरी करने से ऐसे गम्भीर चिन्ताकारक परिणास आ सकते हैं जिनकी कोई 
कल्पना भी नहीं कर सकता। आज जो हालत है उससे अत्यन्त भयानक स्थिति 
आ सकती है, जिसे जहां तक सम्भव हो रोकना ही चाहिए। मैं यह जानता ह्‌ 
कि मो० शौकृतअछो अपने खास ढंग से सच्चा हिन्दु-मुस्लिम समझौता कराने के 
लिए सचमुच विन्तित थे। स्वर्ग में उतकी आत्सा को यह जानकर कि उनका एक 
जीवन-उद्देश्य आखिरकार पूरा हो गया, जितनी झान्ति मिलेगी उतनों किसी 
इसरे काम से नहीं। ऐसे भो लोग हो सकते हैं, जिन्हें कि इसमें सन्देह हो, लेकिन 
मौलाना को ओर उनका दिमाग किस तरह काम करता था उनको अच्छी 


तरह जानकर जैसा कि में उन्हें जानता था, में भरोसे के साथ इस ब(त की ताईद 
कर सकता हूं।” 
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कभी-कभी जो वह जोश मे आकर खिलाफ बोल जाते थे, उसके वावजूद 
मौलाना के दिल्ल मे एकता और शान्ति के लिए वही तमन्ना थी जिसके लिए कि 
वह खिलाफत के दिनो भें बडे मोहक ढग से बोलते व काम करते थे। मुझे इसमें 
कोई शक नही कि उनकी यादगार मे हिन्दू और मुसलमान दोनो ही कौमो का 
एकता के लिए किया हुआ सयुकत निश्चय ही सबसे सच्चा स्मारक होगा--साली 
कागजी एकता का निश्चय नही, वल्कि दिली एकता का, जिसका आधार सन्देह 
और अविश्वास नही, वल्कि आपस का विश्वास होगा। कोई दूसरी एकता हमे 
नहीं चाहिए, और वगैर इस एकता के हिन्दुस्तान के लिए सच्ची स्वतत्तता भी 
हासिल होने की नही। 
--अंग्रेजी। हु० ज० । ह० से०, १७॥१२१९३८॥।] 


५४. ग्राहक चाहिए : गांधी आश्रम, मेरठ का पत्र 


गाधी-आश्रम, मेरठ के एक पत्र से निम्नलछिसित लिया गया है 


“आ० भा० चर्खासंघ आज तीन लाख से अधिक आदमियों फो फाम 
है। संघ का खादी-कार्ये १३००० गावों में फैला हुआ है। राप्ट्र-निर्माण पी 
इस सह्त प्रवृत्ति से २५७१ कार्यकर्ता लगे हुए हं। सयुपत प्रान्त फा ह्स्सति गा 
फमर नहीं है। हमारे रजिस्टरों में ४०,००० से ऊपर फातनेवालों पे नाम एन 
हैं। कारीगरो, जूराहो; घोवियों आदि की संख्या ४७८० है। झरीशों २०४५ 


गांवी में हमारी प्रवृत्तियाँ चल रही हैं, और ६०० फार्यकर्ता प्रास्त यो धितिफ 
भागो में खादी का सन्देश पहुँचा रहे हैं। ये राष्ट्र फे प्रत्येक उत्पादक साएस मी 
फ्रियात्मक रूप दे रहे हैं। हम लोग संगठन, संयोजन, सहयोग और ॥ निर्माण 8 । 
सबक छेते हैं। सुना गया है कि पण्डितनी में फार्य-्समिति फी बंठश मे एगा। ४ 
चर्पा हमारी फपड़े यो सारी जसरतों फो पूरा नहीं कर सरखा। मे राणा । 

कि यह फपन चर्तों फी सम्मायना को फम मूल्य आदत 
यह फह राफता हू कि हम एस समस्या फा शिंगारा भी मरी ए पिक 
पादी हुम बनायें उसके लिए त॑ घार सहदी सिर शा: ऐो उधार ता कार पर 


दे रहा 


है। मे अपने सगभद हि 
सर है। गारि शा 


श 
में ही हजारगुना बढ़ाया जा एकता है की ग 
मैमे यह अंग गया दिधा यो, न [8 र घटरिए। मे 275 “30, 
भ झाशा मरा हि उन /77 मे - पद, विय की को है।! 7 ४? 
घाहाड # तल धा। है 4 री 


मात हि शिस शरण पर दियाझ दग्मा भा८ट 5 | 


झेमिन मे 


११५० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


के साथ वित्री का मेल नहीं बैठता। प्रचार-कार्य का भी निस्सन्देह अपना स्थान 
है। किन्तु प्रचार से भी ज्यादा जरूरत वैज्ञानिक शोध की है। इसमें सन्देह नहीं 
कि हमारे यहां प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति औसतन १५ गज कपड़ा इस्तेमाल में आता है। 
न इसमें सन्देह है कि इस कपड़े पर प्रतिवर्ष १०० करोड़ के क़रीव रुपया देश का 
खर्चे होता है, जिसका अर्थ यह हुआ कि ३५ करोड़ की जनसंख्या में प्रति व्यक्ति 
३ रुपये से कुछ कम कपड़े का खर्च आता है। यह बड़ी आसानी से कहा जा सकता 
हैं कि अगर सरकार की ओर से खादी को संरक्षण मिल जाय, तो इसका विक्री पर 
प्रभाव पड़ सकता है मेरी राय में यह स्वयंसिद्ध वात है कि खादी को संरक्षण 
तो मिलना ही चाहिए। लेकिन क्या खादी के कार्य कर्त्ताओं ने, जिनमें योग्यता है, 
इस बात का पता छरूगाया है कि बगैर संरक्षण के भी बिक्री बढ़ाने के लिए अपनी 
शक्ति भर हमने सब प्रयत्न कर लिये हैं या नहीं ? बाघाएं दो हैं। मिल का बना 
कपड़ा खादी से अधिक सस्ता कहा जाता है, और वह कई रंगों का, कई डिजाइनों 
का और खूब साफ़ होता है। यह बात खादी में नहीं होती। यह दूसरी कमी 
अधिकांश मे पूरी कर दी गई है, पर शायद अब भी बहुत-कुछ करने को बाकी है। 
खादी की सम्भवतः कुछ सीमा होनी ही चाहिए, जिससे आगे वह नही जा सकती । 
यदि कोई ऐसी सीमा है, तो हमें स्पष्टतया उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। पर 
मुझे भय यह है कि दामों के सम्बन्ध में अभी पर्याप्त खोज नहीं की गई है। श्री 
कुमारप्पा ने च्खे के विषय में आश्चयंजनक दावा पेश किया है। लेकिन साधारण 
मनृष्य पूछता है--तो फिर खादी मिल के कपड़े से महंगी क्‍यों है? इस प्रइत का 
सन्‍्तोपजनक जवाब देना होगा। सरीह जवाबों को मैं सन्‍्तोषजनक नही समझूंगा। 
जवाबों को अपना पूरा-पूरा परीक्षण खुद करना होगा, और जबतक खादी को अपनी 
प्राकृतिक महत्ता हासिल न हो जाय, तबतक मार्ग में आनेवाली कठिनाइयों पर 
विजय श्राप्त करने के साधनों का आविष्कार और अनुसरण जारी रहना चाहिए। 
यह बड़ी शरम की वात है कि हम, जो अपनी जरूरत से ज्यादा कपास पैदा करते 
हैं, अपनी जरूरत के वस्त्र बनवाने के लिए, उसे बाहर भेज देते है। इसी तरह 
यह भी हमारे लिए शर्म की वात है कि हम जब कि हमारे गावों में वेशुमार बेकार 
मजहूर सिल सकते है, और हम वड़ी आसानी से गांव के औजार मुहैया कर सकते 
है, अपना कपास अपनी वस्त्रसम्वन्धी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए शहरों की 
मिलों में भेजें। इस शरम का इतिहास हमे मालूम है। पर अभी तक जनता से 
देश-#म की अपीछ करने के अतिरिक्त हम इस दुहरी शरम को दूर करने का कोई 
निश्चित मार्ग नहीं खोज पाये हैं। दूसरे का एक उत्साहवर्बक उत्तर मिला है। 
+5 हाल का अस्ताव जाहिर करता है कि हम स्वदेश-प्रेम की सीमा तक पहुंच गये 


संजूषा 
११५१ 


हैं। हमें तबतक सन्तोष नहीं होना चाहिए, जवतक कि खादी आम जनता के 
पहनने की चीज न बन जाये। हो सकता है कि अपनी खोज के परिणाम में ह्मे 
यह मालूम हो--जैसा कि कुछ लोगो का कहना है--कि खादी कभी आर्थिक 
दृष्टि से महत्व की वस्तु नहीं वन सकती। अब हमे उसे स्वीकार करने में कोई 
हिचकिचाहट नही होनी चाहिए--चाहे वह स्वीकार हमारे अभिमान को कितनी 
ही ठेस पहुचाये, और जिन योजनाओ को इतने भरोसे के साथ अभीतक बढाया 
है वे भले ही ढह्‌ जाय, लेकिन तबतक उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, जबतक 
कि वह सव खोज न कर छी जाय, जो मनुष्य के लिए शक्‍्य है, और मैंने जो प्रध्न 
रक्‍्से हैं उनका सही जवाब न मिल जाय। 

-- भेंग्रेजी । ह० ज०। हु० से०, २६।॥८।१९३९ !] 


५५. मतभेद 


अलीगढ के एक एम० ए० लिखते हैं :--- 
“बहुत से अवसरो पर आपने कहा है कि कुरान शरोफ फे आपके अप्ययन ने 
आपको यह स्पष्ट कर दिया है कि इस्लाम अपने अनुयाधियों यो अहिसा एगा 
आदेश देता है। आप यह भी फहते हूँ कफ पंगम्बर शरीफ फे जीवन का आपपा 
अध्ययन आपके इसी विश्वास का समर्थन फरता है। मुझे आप यह पहने री 
इजाजत देंगे कि आपने अपने अध्ययन फा जो निष्कर्ष निझाला है, उसने वेशस 
अपनो इच्छा का ही ध्यान रक्सा होगा। सोधी-सावी यात तो पह है कि आपशा 
बर्शन बल-प्रयोग फा एफद्स परित्याग फरता है। उसके विपरोत, इस्ताम मे 
कुछ अवसरों पर घल-प्रयोग की आजा है। या यद्य में पंगम्धर मे याह-प्रयोग 
का उत्तर वल-प्रयोग से नहीं दिया ? अन्य प्रमाण ऐने को में हिम्मत मरी करणा, 
क्योकि आप तो अपनी स्यास्या फो फड्ोड़फर सत्य प्याग्या स्यीशार ग्ी कराँ। 
फिर भी मुझे आधा है कि सबसे पहले अस्नहपोग-सास्टीगाय के समघ सावक बशए ९ 
मौल ना साहब ने ही जो एुए एटा मा, उसफे प्रति कुट घर शिपर् वक उप 
फे सामने अपने वर्तप्य में उ टोने एप पा * मे सहारत, गिर । इंत बात दे का 7५ 
नहों हैं कि फिसी भी इधा में यछ पा प्रयोग का जिया खा का लक हप ४ 
सोने दे नाते में पीने बरसा 7 शि हरणाव मे शो ५ एव 5०७ पा 


मुसऊमान * 0 हि है 
मौफों पर घल पा मणोग इससे भी इलाशत किए ऐड जऱ। रिक बन शशरग 


मेः घरम्यान उस्होंने झदाएत के शाम घर प्री डश्वाद दे सिर दही कड़ा १ 
7 


११५२ उत्तर प्रदंश से गाघाजों 


'मैर-मुस्लिम सरकार के विरुद्ध इस्लास केवल तलवार चलाना, लम्बा युद्ध और 
गला काटना ही सिखाता है! 

'सुझे निश्चय हैं कि सौलाना साहब आज भी इससे इन्कार नहीं 
कर सकते। 

'यह तो रहा इस्लाम में आहिसा के बारे में। अब मैं इस प्रश्न के बारे में 
कि आया मुसलमान एक पृथक राष्ट्र हैं या नहीं, यह कहूंगा कि इस्लाम के प्रारम्भ 
से ही मुसलमान तो एक पृथक राष्ट्र हैं। वे तो उस समय भी पृथक राष्ट्र ही थे 
जव मुहम्मद विन कासिम भारतभूमि पर आया और मुगल राज्य-काल में भी वे 
पृथक राप्ट्र ही थे। आज भी वे पृथक राष्ट्र हैं। और अगर वे अपने धर्म के प्रति 
सच्चे है तो सदा वे पृथक राष्ट्र ही रहेंगे। अकबर ने न केवल एक सामान्य धर्म 
बल्कि एक सामान्य सामाजिक पद्धति भी चलाने का प्रयत्न किया, लेकिन उसका 
प्रयत्त असफल रहा। मुसलमान इस अर्थ में पृथक राप्ट्र हैं कि बे अपनी शनाख्त 
को किसी समुदाय में विलोन नहीं कर सकते। इससे एकता के समर्थकों को भया- 

ठुर होने की आवश्यकता नहीं है। छिसी क्षेत्र-विज्वेष सें किसी विशेष उद्देश्य 
के लिए सहयोग सर्वदा सम्भव है। एक वायू-सण्डल में सांस लेने या एक भूमि पर 
वसने से हो राष्ट्र नहीं वनते। विचारों के ऐक्य से राष्ट्र बनते हैं। धर्म मस्तिष्क 
को ढालता है। मुसलमान सिख का पड़ोसी हो सकता है। लेकिन उनके 
दृष्टि-बिन्दु, उनके विचार करने के ढंग और उत्तकी जिन्दगी के तोर-तरीके 
सदा एक- दूसरे से भिन्न होंगे। पृथ्वी के गोले पर हवा तो सब जगह एक ही है। 
क्या इंग्लण्द को हवा किसी प्रकार भारत की हवा से भिन्न है ? प्राकृतिक अवस्थाएं 
तो केबल शारीरिक रूप पर प्रभात डालती हैं। मस्तिष्क उनसे प्रभावित 
नहीं होता। बेशक ईसाई भी पृथक राष्ट्र हैं। और पारसी भी। भारत तो 
विभिन्न राष्ट्रों का देश है। जिस दिन राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस) भारतीय 
राष्ट्रों का संघ बन जायगी वह दिन भारत के इतिहास में परम सौभाग्य का 
दिन होगा। 
“बेशक, चोन में हो मुसलमान एक पृथक राष्ट्र हैं। अगर यह कहा जाय कि 
उन्होने अपने दे अन्य चोौनियों में घिछोन फर दिया है, तो में केवल यही कह सकता 
शि समरत दश्झासी दुनिया फो उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। जो क्रिया चल रही 
गा सर चलनी रही तो मुसलमानों का भाईचारा एक तमाशा भर रह जायगा। 
इगदास ने निश्चिल राप से नियम बना दिया है कवि सुत्लसान अपनी पोशाक तक 


से दुईद उनलतर राय पया सासटना साहतय कांग्रेस की कार्यसमिति के सदस्यों में 
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इसमे मुझे सन्देह नही कि इस पत्र मे जो भाव है, वही बहुत से थिक्षित् मुसत- 
मातों का इस समय भाव है। कुरान की इस व्यास्या के बारे में किसी छऋम्धो 
दलील मे पडने का मेरा विचार नहीं है। गैर-मुस्टिम होते के वारण गेरी स्थिति 
तो घाटे में है। अगर मैं दलील देना शुरू कह तो उसका स्वभावत यही जयाद 
मिलेगा कि, आप तो ग्रैर-मुस्लिम है। आप मुसलूमानों की पर्म-पुस्ता री गया 
व्याख्या जानें ? उसका मैं फिर उत्तर दू कि इस्झाम और बन्व धर्मों के प्रति 
मुझे उतनी ही श्रद्धा है जितनी कि मैं अपने धर्म के प्रति रखता है, नो उससे बा: 
मतलब नहीं निकलेगा। 

अपने सम्बाददाता से मैं यह कहू कि वद्र के युद्ध और पंगम्बर दे एीपन वी 
बैसी ही दूसरी घटनाओ का भी मुझे ध्यान है। में यह भी जातता था कि गूद 
कुरान में कई ऐसी आयतें हैँ जो मेरी व्यास्या से मेल नहीं खाती । फ़िर भी मेरे 
राय में यह सम्भव हो सकता है कि किसी पुस्तक की शिक्षा या किसी मनप्य गग जीवन 
किसी धर्म-पुस्तक की जुदा आयतो या किसी महान जीवन बंध घठताटा ते, 4 चाह 
कितनी क्यों न हो, भिन्न हो सकता है। महाभारत खूनी युद्ध का पाना ह। 
लेकिन कट्टर हिन्दुओ के विरोध के वीच भी मैंने यही कहा है वि बट एस्लय झुझ 
और हिसा की निप्फलता को दिसाने के लिए दिसी गई हे। 

मौलाना साहव के बचाव में कुछ कहने का मुझ अपिनार नही है। वहु वा 
स्वयं ही अपना बचाव करने में समर्थ हैं। ऊपर मौलाना साहव मे बबात के एा 
उद्धरण दिये गये हैं, उनका निश्चय ही मुझे स्मरण नहीं है। मपन मम्यारशता है 
सचाई पर में णक नही करता। केवल वह बयान है। परवित्र गगन थी मू >शिभ्ण 
के बारे में मेरे उस मत पर प्रभाव नहीं डालता जिसे मैं घरमो से मात ध्यया 
हूं। अतन्तकाल तक मतो में तो भेद रहेगा ही। मै तो परारस्थरिंग गटवशाएओ 

फरता हू । 

ओर हम बारे में न मल मे जो चाठ फटी हवा थी घाहा एप हक 
यह दावा करने के लिए कि भारत में मुसलमान पृथत साइर हर |! हा 3 कस 
निकल सकती है। ऐविन गैंने कमी भी य॒ मत रा हह। कि 


ही जज 
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और होना चाहिए। अग्नतिपादनीय प्रस्ताव को साबित करने के जोश में सम्बाद- 
दाता अतिशयोक्ति कर गये हैं। 
मुस्लिम खानदानों ने भारत को दो राष्ट्रों में वांट दिया था, इस वात से मैं 
इन्कार करता हूं। अकबर का उदाहरण असगत है। उसका उद्देश्य तो धर्मो का 
मेल करना था। वह तो एक ऐसा सपना था जो पूरा नही हो सकता था। लेकिन 
अन्य मुस्लिम शाहंशाह और राजाओ ने समूचे भारत को अवश्य ही अविभाज्य 
माना। बचपन में मैने तो इसी ढंग से इतिहास सीखा है। 
अगर हम हिन्दू-मुसलमानों तथा दूसरों को जन-तन्त्र का निर्माण करना है, 
तो ऐसा हम तभी कर सकेंगे जब समस्त राष्ट्र अपने अधिक-से-अधिक सम्भव 
मताधिकार से चुने गये अपने प्रतिनिधियों के द्वारा अपनी बात कहेगा, चाहे ब्रिटेव 
की उसमें सदिच्छा की आशा दिखाई नही देती। ब्रिटिश साम्राज्यवाद तो अब 
भी मजबूत है और सर सेम्युअल होर की उसके विपरीत घोषणा के वावजूद उसका 
खात्मा मुश्किल से होगा। भारत के हिस्से करने का प्रस्ताव तो साम्राज्यवाद की 
वढोत्तरी के लिए है। क्योंकि भारत के हिस्से केवल ब्रिटिश संगीनों की मदद से या 
खौफनाक गृह-युद्ध से ही हो सकते हैं। मुझे आशा है कि कांग्रेस इनमें से किसी की 
भी सहायक न होगी। ब्रिटेन का भारत के बारे में युद्ध-सम्बन्धी उद्देश्यों की घोषणा 
करने से इन्कार कर देना तो शायद छिपे तौर से भारत के लिए शुभ ही हुआ है। 
इससे कांग्रेस मार्ग में से हट जाती है और मुस्लिम लीग को आठ प्रान्तों के कांग्रेसी- 
शासन के दबाव से मुक्त होकर इस बात का निर्णय करने का निश्चय अवसर मिल 
जाता है कि आया वह भारत के टुकड़े करके ब्रिटिश शासन को कायम रक्खेगी 
या अविभाज्य भारत की स्वतन्त्रता के लिए लड़ेगी। 
मुझे आशा है कि लीग भारत के टुकड़े नही करना चाहते। मैं यह भी आशा 
करता हूं कि मेरे सम्वाददाता भारत में अधिक मुस्लिम-मत का प्रतिनिधित्व 
नही करते। हाल ही में जनाव जिन्ना साहब और पण्डित जवाहरलाल नेहरू में 


फिर वातचीत शुरू होगी। हम आशा करें कि इस बातचीत के फलस्वरूप साम्प्र- 
दायिक झगड़े के स्थायी हल का आधार निकल आयगा। 


--- अंग्रेजी । सेगांव, ७१११५३३९। हु० ज०॥ हु० से०, १११११।१९३९ ।] 


७५६. स८व० आचाये र्यदंद जी 


आचार्य रामदेव चरू बसे। आप आयये-समाज के एक प्रसिद्ध नेता और 
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कार्यकर्ता थे। स्वामी श्रद्धानन्द जी के बाद वे ही कागडी-गुसकुल के निर्माता थे। 
जहा तक मैं जानता हू, वह स्वामी जी के दाहिने हाथ थे। गिक्षण-धास्त्री के 
चौर पर वह वडे लोकप्रिय थे। पिछले कुछ समय से वह अपने स्वाभाविक जोश के 
साथ देहरादून के कन्या-गुरकुल के सचालत-कार्य में पट गये थे और कुमारी विध्ा- 
चवती के पथ-प्रदर्श क और सहारा वन गये थे। जबतक जिये बढ़ी उनके दिए 
रूपया इकट्ठा करके लछाते थे। इनको समस्या के आथिक पहलू की पूछ सी बिरा 
नही करनी पडती थी। मैं जानता हू कि उनकी मृत्यु से उन्हें और एनय्री सस्या 
को कितनी असह्य हानि पहुची है। जो लोग स्वर्गीय आचायंजी यो झानने हैं, 
जो स्त्री-शिक्षा का महत्व समझते हैं और जिन्हे छुमारी विद्यावती सौर उस 
सस्था की कद्ग माल्म है उन्हें अब चाहिए कि गुरकुल वो सदा के लिए सापिक 
कप्ट से मुक्त कर दें। परलोकवासी आचार्य जी के लिए इस तरह पो सननन्‍मग्र 
अत्यन्त उपयुक्त स्मारक होगा। 

_.ह0/ अंग्रेजो। सेगाव, २५7१२१९३९। ह० से०, ३०१२१९३९।] 


५७. असेम्ब॒ली के कांग्रेसी मेम्वरों का भत्ता 


सयुवत प्रान्त वी असेम्बली के एक मेम्बर से मुस्ते एक पत्र भेजा है। एसरा 
खुलासा यह है “८ नरक अल 

“सयुकत-प्रान्त में हमे उप्यपये महीना भत्ता मितताहूँ। पराप्रस वी गता 
ढाई साल रही। इस अर्से मे अमेम्बली को यैठरों पभी तोषाना' श्ति प्र 378६ 
हो गई और कभो महीनों चलती रहीं। इसके सिया मिल्तेरट, शिक्तेप ओर लिप किले 
कमेटियों फी भी बैठफ हुई | इनमें से कुछ फमेंटियों अब भी दाम रर रे | 
और हमारा बहुत समय छे छेती हैं। राय हो, पह्‌ भी पता नगरी रि इक; 
फिर फब बुला ली जाथ। अपने-अपने घुनाय थे हैती में दौरा दर | के भत हिपाशा 
दो-दो सी रुपया साठ एवं हो जाता है। ऐसे भी 3 02030, शाित्फ 
से २०० मौल से भी दूर हैं। पाए मे तीन दौरों दा शेर पा हे 34 हक 
को इस फौम में छ सप्ताह एगाने बह मेहर गए एए ह त 

के गाय पे 7? के धोदा ५? आआविप्नाहच भ। #गणा 4४ + 

उन्हें अपने-अपने घुगाय फ 77 कक र 2 न 
है। हर मेस्घर पएो अपने दस भौर प्रात ए है. कम पक कट 


शा में ध्यापार एष्मा है $ 
आपमदगी शा काम पहिया गे हे शत दि #स 


#? ५ हैदए  ॒शचौ 


देना पडता है। ऐसी दे 
है कि शिसो मेग्यर की 
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भत्ता लिये अपना सारा समय देना बिल्कुल नामुमकिन है। संयुकतप्रान्त को 
असेम्बली के सेस्बरों के सामने यह प्रइन कई बार आ चुका है। हममें से बहुतों 
को लगता है कि या तो भत्ता बढ़ाया जाय या हमसें जो गरीब हैं उन्हें घनदाततों 
के लिए सेदान छोड़कर निकल जाना पड़ेगा। आपको तो यह जानकर दुःख हुआ 
कि कुछ असेस्बली के सेम्बर भत्ता अपने ही आप में ले रहे हैं, मगर मैंचे आपके 
सामने तस्वीर का दूसरा रुख पेश किया जिससे आप हमें रास्ता दिखा सकें। 
यह भी याद रखने की बात है कि कांग्रेस की आज्ञा मानकर हमने जो चुनाव लड़े 
उसमें बहुतों को कर्ज लेना पड़ा था। 

“दूसरी बात, जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, वह है 
कांग्रेस में फैली हुई गन्दगी का सवाल। इसके और दो कारण हैं ही, साथ ही 
असेम्बली की सेम्बरी का छालच भी कांग्रेस के साधारण कार्यकर्ताओं सें जबर- 
दस्त है। इससे लोग भौजूदा मेम्बर को हटाकर उसकी जगह खुद आने की कोशिद 
करते हैं और अक्सर बुरे उपधय काम में लाते हैं। अगर यह समझ लिया जाय कि 
जिन भसेम्बरों ने अच्छा काम किया है उन्हीं को फिर खड़ा किया जायगा तो अच्छी 
बात होगी। ऐसी नीति से धारा-सभाओं के कास के लिए कार्यकर्त्ताओं का एक 
तालीस पाया हुआ समूह जरूर बना रहेगा। भेम्बरों को यह भी अच्छी तरह 
अनुभव हो जायगा कि धारा-सभाओं के बाहर उन्हें रचनात्मक कार्य भी करना 
है। 

“तीसरी बात, जिस पर प्रकाश डालने की आपसे नम्न प्रार्थना है, यह है कि 
बड़-बड़े कांग्रेसियों का भी पदिचसी ढंग से रहन-सहन, विचार और संस्कृति को 
तरफ जबरदस्त झुकाव हो रहा है। खहर पहनते हुए भी उनमें से बहुतेरे अपनी 
देशी संस्कृति से बिल्कुल दूर रहते हैं, और उन्हें जो भी प्रकाश मिलता है पश्चिम 

से मिलता है।” 

जहां तक भत्ते का सम्बन्ध है, इस पक्ष में दी हुई दलील से मैं कायल नही हुआ । 
अलवत्ता, सभी मामलों में कुछ छोगों को तो कष्ट होता ही है। मगर ऐसे उदा- 
हरणों से नियम बनाना गच्छी बात नहीं। याद रहे कि असेम्वलियों पर कांग्रेस 
का ठेका नहीं है। वहां कई दलों के प्रतिनिधि होते है। इसलिए सिर्फ कांग्रेस 
की सुविधा का ही लिहाज नही रखा जा सकता। लेखक मान वैठे है कि हर मेम्बर 

धारासभा के काम को विशेष रूप से घ्यान मे रखकर अपना सारा समय राष्ट्रीय 
सेवा में लूगाता है। इसका यह अर्थ हुआ कि घारा-सभाओ के मेम्वरों का राज- 
नीति ही क््वा हो गया और बारा-सभाएं खासतौर पर उनके लिए सुरक्षित स्थान 
बन गई। मेरा वस चले तो मैं वे बातें दलों से ही करा लूं। मैं जानता हूं कि इसः 
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सवाल में कठिनाइया मरी पडी हैं और इस पर पूरी तरह और शान्ति के साथ 
चर्चा होने की ज़रूरत है। पर मैंने जो वात उठाई है वह ब्रिलुल छोटीन्यी है। 
जब असेम्बलियों का एक तरह से काम बन्द है, मेम्बरर छोग कुछ भी भत्ता गयो 
लें? गिनती की जाय तो पता चलेगा कि बहुत मे मेम्बर असेम्बली में चुने जाने 
से पहले इतना नहीं कमा रहे थे जितना कि अब कमा रहे हैँं। छारनभावों 
की अपनी मामूली कीमत से अधिक कमाई का साथन बना झेना सवस्नाफ बात 
है। प्रान्तो के जिम्मेदार लोगो को मिलकर सोचना चाहिए और फोई ऐसा विर्भय 
करना चाहिए जिससे काग्रेस की भी शोभा बढें और जिस काम के दिए ये राप से 
हैं उसकी भी शोभा बढें। 

लेखक ने मौजूदा मेम्ब॒रों को स्थायी उम्मेदवार बना देने का हो सवाल 
उठाया है वह मेरे हाथ की वात नही। इस मामले में मुजे कोर अनुभव नहों है। 
इसकी गहराई में जाना कार्यसमिति का काम है। 

रही वात पदिचम से प्रकाश लेने की आदत की, सो अगर मेरे सारे जीयन 
से किसी को कोई रास्ता न मिला हो तो अब और गया रास्ता बता समया [ ? 
प्रकाश तो पूर्व से निकल कर फैला करता था। अगर पूर्व गा मर्टार गाठी रण 
गया है तो यह स्वाभाविक है कि पूर्व को पदिचम में उपर होना परगा। झेसे ध। 
आशचर्य है कि प्रकाद्म प्रकाश ही है और कोई रोग नही है तो यह भी एी सामगी 
सकता है क्या ? मैंने बचपन में पढा था कि प्रशाश गाने शान देने में यगए है! 
कुछ भी हो, मैंने तो इसी विश्वास पर अगरा किया ऐ और प्गीलिए बापन्‍्यश्ण 
की पूजी पर ही अपना व्यापार चलाया है। में कभी पाटे में ना रा ई 848, 
इसका यह मतलव नही कि मैं गुए का मेंटक बन जाज़ | अगर प्रा कर्शिस मे 
भाये तो मुझे उससे फ़ायदा उठाने में बोई रागाद की। ही रशायना हे 
जरूर खसूगा कि पर्चिम वी तेटकननस् के बीमा गे गी उ7 8 दे 7 
एस तड़क-भडक को ही सच्चा प्रकाश नं गे ५ 
देता है और तडक-भटक मौत के मुह मे मे जाती । 
__ सेगांय, ८।११९४०॥ हु० सैे० र३ै।१।१९४० !] 
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शत होदा हता। अतीश शादा 


५८- अमली अहिना 


अलन्‍न्‍्भन्‍»- 


क ई[ः क्लै 
राममनोटर लोटिय िए! ६ हि 
है हि रण मार" के लिए एल 


डावटर राममन 
सवपा आजादी को प्रतिशा को पट सर 


११५८ उत्तर प्रदेदा में गांजीथौ 


सामाजिक व्यवस्था में विश्वास रबया ही जाय जिसकी बनियाद सिर्फ अर्से 
और सौजूदा रचनात्मक कार्यक्रम पर होगी? मुझे खुद को तो ऐसा लगता है 
कि ऐसी बात नहीं है। प्रतिज्ञा में चर्सा और गांवों मे को दस्तकारियिां शामिल 
हैं, मगर यह बात नहीं है कि प्रतिज्ञा में दूसरे उद्योगों और आधिक प्रवृत्तियों की 
गुंजाइश हो नहां। इन उद्योगों में बिजली, जहाज बनाने, कलें तैयार करने आदि 
का नाम लिया जा सकता है। फिर भी यह सवाल रह जाता है कि जोर किस पर 
दिया जाय। इस बारे में प्रतिज्ा से सिफं इस हुद तक फंसला होता है कि इतना 
विश्वास रखना तो जरूरी है कि चर्खा और ग्रामउद्योग भावी समाज-व्यवस्था 
के ऐसे हिस्से होंगे जिन्हें अछग नहीं किया जा सकता और उन पर से विश्वास 
हटाकर दूसरे उद्योगों पर विद्धास नहीं रक्खा जा सकता। 

“क्या प्रतिज्ञा से तुरन्त यह जरूरी हो जाता है कि और सब कार्रवाई करना 
छोड़ दिया जाय और सिर्फ बही की जाय जिसका आधार मौजूदा रचनात्मक 
कार्यक्रम पर हो? मुझे तो ऐसा लगता है कि यह जरूरी नहीं। छूगान, कर 
व्याज और जनता की प्रगति के रास्ते में और भो जो आथिक दकावर्टे हैं उनके 
विरुद्ध आन्दोलन करने में कोई बाधा नहीं दिखाई देती। मिसाल के लिए, यह 
नामुमकिन नहों है कि जब आप सत्याग्रह शुरू करना पसन्द करें तब आप खुद ही 
लगानवन्दी ओर करवन्दी का आन्दोलन करने का निश्चय करें। आप सचमुच 
ऐसा करें या न करें, प्रतिज्ञा की दृष्टि से इसका इतना महत्व नहीं है जितना इस 
बात का कि , आप कर सकते हैं। कुछ भी हो, आज तो आथिक ढंग के आन्दोलन 
की छूट है। 

"ये दोनों सवाल तो प्रतिज्ञा के इस पहल से पैदा होते हैं कि क्या-क्या नहीं 
किया जा सकता। एक़ तीसरा सवाल इस बारे में खड़ा होता है कि क्या-क्या 
करना जरूरी है। बेशक, यह आवश्यक है कि जो कोई प्रतिज्ञा ले उसे समाज की 
अर्थ-व्यवस्था एक जगह केन्द्रित न करने के उसुर में अपना क्रियात्मक विश्वास 
जाहिर करने को तेयार रहना चाहिए। इस विश्वास का असली रूप क्‍या हो/ 
यह भले ही काल-प्रवाह के साथ तय हो सकता है। प्रतिज्ञा लेनेवाले को सिर्फ 

चर्खे के 35 में इतना विश्वास होना चाहिए कि कपड़े का उद्योग थोड़े लोगों 
के हाथों से पूरी तरह निकालकर अधिक-से-अधिक लोगों के हाथों में दिया जा 
गा है और इसके लिए कोशिश भी होनो चाहिए। 
दा है। लकी गयलिया के सभी प्रतिज्ञाओं और श्रद्धाओ के बारे 
बूर करने की इच्छा जरूर होनी चाहिए। 


मंजुषा 
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| नहीं जा 
के में नहीं जानता कि प्रतिज्ञा का यह अर्य सही है या नहीं और आपसे 

कार हो सकता है या नहीं। मुझे यह भी पता नहीं कि मेरे समाजवादी साथियों 
को यह पसनन्‍्द्र आयेगा या नहीं। शायद आपकी राय जल्दी मातम होना देश है 
लिए अच्छा होगा। मगर पहले ही इतनी देर हो चुकी है कि स्थाधोनता-दियस के 
लिए तो यह राय काम नहीं आ सकेगी ।” 

जो बात मैं कई वार कह चुका हू उसे दोहराने की जरूरत नो नहीं है, मगर 
बात यह है कि प्रतिज्ञा का कानूनी और अधिकारपूर्ण अर्थ तो ना्समितति हो 
बता सकती है। मेरे बताये हुए अर्थ का महत्व वही तक है जाग वन कि छोगो रो 
मान्य है। 
सक्षेप मे, मैं इतना कह सकता हू कि डावटर लोहिया का झगाया -मा करे 
मजूर कर लेने में मुझे कोई आपत्ति नही है। कांग्रेस की कोमिश गया अन्त मे र 
भी परिणाम निकले, प्रतिज्ञा के वारे मे जो चर्चा हो रही है उससे जनता गे अन्‍्ती 
राजनीतिक शिक्षा मिल रही है और देश में अलग-अछग विचार गे लोगो पर शाप 
स्पष्ट होती जा रहो है। 

हालाकि मोटे त्तोर पर डा० लोहिया से मेरी राय मिलती है, छिर भी यहा ऋगाए 
होगा कि प्रतिज्ञा का अपना अर्थ मैं अपनी ही भाषा में बता €। प्रॉवित्ठा ये सारी 
बातें नही आ गईं। इससे तो यही माल्म होता है कि कार्मममिति महा तक गेरे शाप 
जा सकती थी। अगर देश का दृष्टिकोण मैं अपनान्या बना सता सो शोगी शशार- 
व्यवस्था की बुनियाद ज्यादातर चर्से और उससे विवल्नेबारे सारे एरियर्षे 
पर खडी की जायगी। उसमे थे सब चीजें शामिल होगी जिनसे दंपति *४ 
भलाई हो। लेखक ने जिन उद्योगों बाग जित्र पिया है एबार से 
देहाती जीवन का गला न घोटने छंगें तवतकाः उन उदोगो शा र्थाए भी शशएा। 


मेरी कल्पना में यह ज़सर है कि देद्ात वी दस्तवारियों थी साशनाएप दिकाट, 
मे दूसरे होगे भी 7१०४) शता। 


बजगे भोग 


चर क 


जहाज बनाना, करे तैयार करना और इसी तर रद 
फकीन मख्य और कौन गौण रहे, इसया परम उतद शोगंगा। प/श प्रस्दद 
कारखानो फी योजना एस तरह बनती थी शै शिससे शये कर शात्यद्र 

पद शादों हश प्रहशा 


का नाथ हुआ। आवेवाी शासततययस्था मे बे पद | । 
मसमाझयादिणों वो 77 शा: ४ /न्‍/+ 7 


चाशा बहा जे #टए ली 


कारीगरी के मातहत रहेगे। में समझ 
हैं कि जब बडे ोररानों शी सोफगा यतागेगाएं हर रे 
जायगा तब जीवन फै लिए शसरी गीरे रे कारिशानर में हर मम 
का भरा होगा। 7 ठु तो पस्यिमी जोर प्र्ण शोध ारट शाह ता 
यानी यट झि सारे समाज शो अधिए्नोन्आदिक दूप हि कटाए व ४ अत्त्य 


ज्पक्‍्कका -ू ॥+ 


बह 2 


११६० उत्तर प्रदेद् में गांधीजी 


के कारण एक तरफ करोड़ों नंगे-भूखे और दूसरी ओर मुट्ठीभर मालदार रहते है 
वह भेदभाव मिट जाय। मेरा विश्वास है कि यह उद्देश्य तभी सफल हो सकता है 
जब संसार के अच्छे और विचारशील लोग मान लें कि अहिसा के आधार पर ही 
न्यायपूर्ण समाज-व्यवस्था रची जा सकती है। मेरी राय में गरीबों के हाथ में 
हिसा-द्वारा सत्ता छाने की कोशिश अन्त में पार नही पड़ेगी। जो चीज़ हिसा से 
हासिल की जाती है वह उससे बढ़कर हिसा के सामने नहीं टिक सकती और हाथ 
से निकल जाती है। अगर कांग्रेसवादी' अहिंसा के अपने ध्येय पर सच्चे रहें और 
उस पर अमल करें तो भारत का उद्देश्य पूरा हुआ ही समझना चाहिए। इस सचाई 
की परीक्षा है रचनात्मक कार्यक्रम को प्रा करना। जो लोग आम जनता के 
विचारों को भड़काते है वे जनता और देश दोनों का नुकसान करते है। उनका 
हेतु ऊंचा होता है, इस बात से यहां सरोकार नहीं। कांग्रेसवादी रचनात्मक कार्यक्रम 
इरी तरह और सचाई के साथ अमल क्यों नही करना चाहते ? जब सत्ता हमारे 
हाथ मे आ जायगी तब दूसरे कार्यक्रमों पर विचार करने का वक्‍त आयेगा। मगर 
हम दो शेखचिल्ली ठहरे। दन्तकथा है न कि भैस खरीदने से पहले ही उसके ब्रंटवारे 
के वारे में साझीदार झगड़ बैठे | इसी तरह स्वराज तो मिला नही और हम हैं कि 
अपने जुदा-जुद्य कार्यक्रमों के बारे में बहस और झगड़े कर रहे हैं। सुशील्ता का 
ताजा है कि जब बहुमत ने एक कार्यक्रम मंजूर कर लिया तो सभी उस पर सचाई 
के साथ अमल करें। 
इसमे तो कुछ भी शक नही कि कांग्रेस के कार्यक्रम के जिन दूसरे अंग्रो से उस 
कार्यक्रम की अवतक शोभा बढ़ी है और जिनकी तरफ डा० लोहिया ने संकेत किया 
है उन्हें प्रतिज्ञा के कारण छोड़ देने की जरूरत नही है। हर तरह के अन्याय के 
विरुद्ध आन्दोलन करना तो राजनीतिक जीवन का प्राण है। मेरा जोर इसी बात 
पर है कि उस आन्दोलन को रचनात्मक कार्यक्रम से अलग कर देने से उसमे हिंसा 
की झलक था ही जायगी। मै अपनी बात उदाहरण देकर समझाऊं। अहिंसा के 
प्रयोगों से मैने यह सीखा है कि अमली अहिसा का अर्थ सब लोगों का शरीर-अ्रम 
है। एक हसी दा निक बोडरेफ़ ने इसे रोटी के लिए श्रम कहा है। इसका परिणाम 
यह होगा कि लोगों में आपस में गहरे से गहरा सहयोग हो। दक्षिण अफ्रीका के 
है सत्याग्रही सवकी भराई और सम्मिलित कोष के लिए मेहनत करते थे और 
उन्हें उड़ते पंछियों की-सी बेफिकरी रहती थी। उनमें हिन्दू, मुसलमान (शिया 
औंद मुन्नी) उत्ताई (प्रोटेस्टेण्ट और रोमन कैथलिक ) पारसी और यहूदी सभी 
थ। अंग्रज और जमंन भी थे। घन्चे के लिहाज से उनमे वकील, इमारत और 
बिजली यी विद्या जानने वाले, इंजीनियर, छापनेवाले और व्यापारी थे। सत्य 
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और अहिंसा के व्यवहार से धामिक झगड़े मिट गये थे और हमने सब धर्मो में सत्य 
के दर्शन करता सीख लिया था। दक्षिण अफ्रीका मे मैंने जो आश्रम कायग सिये 
उनमें एक भी मजहवी झ्गडा हुआ हो ऐसा मुझे याद नहीं आता। सब लोग 
छपाई, वढ5ईगिरी, जूते वताना, वागवानी, इस्रारत वगरा, हाथ के काम करने थे। 
यह मेहनत किसी को भारसुप नही छगती थी। उसमे आनन्द आता था। थाम 
का समय पढने-लिखने मे जाता था। सत्याग्रही सेना का अग्रणी दर इन्हीं स्प्री, 
पुरुषो और हूडकों का हुआ। इनसे ज्यादा वीर या सच्चे साथी मुझे नी मिए 
सकते थे। हिन्दुस्तान में दक्षिण अफ्रोका का-सा ही अनुभव रहा और मरे भरोसा 
है कि उसमे कुछ सुधार ही हुआ। सभी छोग मानते हैं कि अहमदाबाद का मझदूर- 
संगठन भारत मे सबसे वढिया है। उसका काम जिस ढग से घुरू हुआ था उसी 
तरह चलता रहा तो अन्त मे वहा की मिलो मे मौजूदा मालिकों और मजउरो पी 
मालिकी होकर रहेगी। यह स्वाभाविक परिणाम न निकत्ण तो पता चटा झायगा 
कि संगठन की अहिंसा में खामिया थी। वबारडोली के किसानों ने बल्डमभाई रो 
सरदार की पदवी दी और अपनी लडाई फतह की। वोस्सद ओर सोडा थे विसानी 
मे भी वैसा ही किया। ये सव चर्खो के रचनात्मक कार्यन्षम १२ अमल कर रहे हैं। 
भगर इस अमल से उनके सत्याग्रही गुणो का ल्वास नही हुआ है। गत पूरा गशोन 
है कि सविनय-भग हुआ तो अहमदाबाद के मजदूर और वारदोटी वौर सेटा के 
किसान भारत के और किसी भी हिस्से के किसानो और मजदूरों से झोहर दिगाने 
मे पीछे नही रहेगे। चौंतीस साल के चत्य और अहिया के लगातार प्रयोग छोर 
अनुभव से मुझे दृढ़ विद्वास हो गया हैं कि यदि अटिया का शावर के ह गीर- 
श्रम के साथ सम्बन्ध न होगा और हमारे पटोसियो के साथ रोशमर है पयर 
मभे उसका परिचय न मिलेगा तो अ्िसा टिक नहीं सगेगी। या हों रत रू 
कार्यक्रम का रहस्य। यह साध्य नहीं है साधन री, मगर है घगना ची पाई हि 
उसे साध्य भी समश लें तो वेजा नहीं। सहिसयर विरोध ४ व 50920200 
कार्यक्रम पर ईमानदारी के साथ अमल गरने से ही पैदा हो सा गी ए। 

-- अंग्रजी। सेगांव, रध११९४०॥ ह० ज०) ह० मे० *७ह१९४०।॥] 


५९. घी में मिलावट 


*, है. 
डाफ्टर कैमशनाथ काटजू रत । | । कडत हे दी है हो सह 
“आपने २० जनयरी है ट्रिना! में पी मे दिघाएट शत € मर 8 
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लिखा है मैंने उसे बहुत दिलचस्पी से पढ़ा। आपके लिए यह जानना शायद दिल- 
चस्पी से खाली न होगा कि युकत-प्रान्त में पदत्याग करने से पहले हमने इस समस्या 
पर बहुत बारीकी से ध्यान दिया था। मिलावट आम है और उसे अवदय रोकना 
चाहिए। दुर्भाग्य की बात यह है कि केवल घी बेचनेवाले और दलाल ही मिलावट 
नही करते, बल्कि देहात में घी तैयार करनेवाले भी उसे मण्डी में लाकर बेंचने से 
पहले ही अपने घर में मिलतवट कर देते हैं। सस्ते वनस्पति घी ने सिलू'वट करना 
और भी आतान बना दिया है। हमने यह सोचा था कि वनस्पति-तंलों में कोई 
रंग या व्‌ डालना अनिवायं बना दिया जाय। मगर अब कठिनाई यही है कि 
ऐसे रंग या व्‌ को माल्म किया जाय, जो हानिकर न हों। भारत-जैसे गरम देश 
में एंस। गहरा रंग देना स्वास्थ्य के लिए हानिकर हो सकता है। 

“हन्नने अपने प्रान्त को धारासभा में इत द्रारत को रोकने के लिए एक 
विस्तृत बिल पेद किया था। वह कमेटी के सामने था कि हमने इस्तीफ दिये। 
इस बिल द्वारा प्रान्तीय सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि नकली घी या 
वनस्पति-तंलों में रंग या बू डालने का कायदा बनाये। लेकिन मेरी समझ में इस 
बिल को अधिक उपयोगी और असलो महत्वपूर्ण धारा यह है कि जिन इलाकों 
में घी तेयार किया जाता है वहां उस नकली या वनस्पति-घी बिकने की मनाही कर 
दी जाय। में ऐसे देहाती इलाके जानता हूं जहां घी बहुत ज्यादा मिकदार में 
तंयार किया जाता है और वहा नकली घी कोई भी नही खाता, मगर तो भी वहां 
यह बनावदी घी बहुत बडी मिकदार में विकता और खरीदा जाता है और उसे 
असली घी में मिलता दिया जाता है। हमने यह) सोचा कि उन इलाकों में, जहां बनावटी 
घी आमतौर पर केवल मिलावट के लिए खरीदा जाता है, उचित तरीका यही है 
क्कि वहाँ इस घी की बिक्ती बिल्कुल ही बन्द कर दी जाय, और इस तरह घी तंयार 
करने के असल धन्धे की रक्षा की जाय और उसे प्रोत्साहन दिया जाय । 

मुझे आशा है कि इस विछ को आप पसन्द करंगे। घी-दूध के व्यवसाय के 
विना सेती-बाड़ी उन्नति नहीं कर सकती। युकतप्रान्त में हमने घी-को-आपरेटिव 
सोसाइटियों को बहुत बड़ी संख्या में प्रोत्साहन दिया है और इस बात पर जोर 
दिया है कि कानूनन इन सोसाइटियों को अपने सदस्यों द्वारा सिलावट रोकने का 
अधिकार दिया जाय। यह भो लाभदायक स/(बित हुआ है। 


ेु “न्न आपको यह सब इसलिए लिख रहा हूं कि शायद यह जानकारी हरिजन' 
क पाठकों के छिए दिलचस्पी का कारण बने।” 


टा० काटजू ने घी तैयार करनेवाले इलकको के बारे में विभेषत: जो नियम 
बताये हैं वे विचारणीय है में में 
ताये हैं वे य हैं। वास्तव में स्वाभाविक खुराक की एक प्रमुख चीज में 
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मिलावट करने का सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह देशभर का सवाल है। 
इसे हल करने के लिए ऊची राजनीति भे जाने की दरकार नहीं है। 
-“--अग्रेजी। नई दिल्‍्लो, ३४२४०॥ ह० ज०। हु० से०, १०१२॥१९४०। || 


६०. डा० लोहिया का गुनाह 


अदालत के रूबरू डा० लोहिया ने जो वयाव दिया था वह और मजिस्ट्रेट 
साहब के फैसले की नकल श्री अच्युत पटवर्धन ने मुझे भेजी है। उसे मैं पढ़ गया 
हु। डा० लोहिया का सारे-का-सारा वयान मुझे ठीक छूगा है। उसमे से कुछ 
हिस्से नीचे दिये जाते हैं, क्योंकि उनकी कीमत तात्कालिक ही नहीं, सदैव के लिए 
है 

“हमारी सब-की-सब प्रवुत्ति अहिसक होनी च/हिए। अहिंसा की आवश्यकता 
सिर्फ हमारे देश फी आज की परिस्थिति के कारण ही नहीं, वल्कि जगद्व्यापी 
कारणो के आघार पर है। न सिर्फ व्यावहारिक दुष्टि से, वल्कि नैतिक दृष्टि से 
भी यह इष्ट है। अगर इस बारे मे कही शंका के लिए गुजाइश थी भी, तो यह 
रिपोर्टर महोदय ने खुद रफा कर दी है। उनकी रिपोर्ट के अनुसार मेने यह लपज 
कहे थे--- जब हम हथियार का भाश्रय लेते हैं तो हमारे दिल कमजोर बन जाते 
हैं। जो शख्स हथियार पर भरीसा करता है, वह्‌ अपने हृदय बल फा भरोसा 
खो देता है। अपने ही हथियार का वह खुद गुलाम बन जाता है, उसमें अपनी फोई 
ताकत नहीं रहती।* 

“पुराने जमाने के 'छाठीवाद' और उसकी जयह्‌ आजफल फी 'विमानश्ञाही' 
का में विरोधी हूं। इनमे और मानवजाति के सामूहिक जीवन में एक प्रकार का 
आन्तरिक विरोध है और वह दिन-ब-दिन अधिक प्रचण्ड बनता जाता है। आनेयाले 
बोस साल इस बात फा फैसला फरगे कि इनसे से फिसफो रहना है, किसफो जाना 
है। क्योंकि ये दोनो चीजें साथ-साथ फभो नहीं चल सफ्तों। अगर मानय- 
समाज फो जिन्दा रहना है, तो उसफे लिए अफेला एफ रास्ता यह है णि सारे 
दुनिया मे सामाज्यवाद और पूजोवाद मिटफर उसफी जगह चालिंग सता पार, 
के आधार पर एक व्यापक छोकतन्त्र खड़ा हो। मैंने अपने भाषण में एसशते तरफ 
इशारा भी किया है और बताया है कि इसका असर हिन्डुस्तान की रिपाया पर 
बया होगा। इस उसूल को आगे छामे के लिए ही मैंने गापोजो के पाम, भाज ही 
अमल मे लाई जा सके, एक ऐसी सुलह की योजना पेश की पी। उस्तें दिये हए 
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उत्तर--बात बिल्कुल ग़लत है। लेकिन जब एक बार कोई झूठी बात चल 
पड़ती है, तो उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे बारे में ऐसी कई झूठी 
वातें फलती रही है, उनके कारण क्षणिक सनसनी भी फैली है, लेकिन फिर अपनी 
मौत वे खुद मर गई है और मुझे उनके लिए कुछ करना नहीं पड़ा। मै जानता 
हूं कि इसकी भी यही गति होगी। जिस झूठ का कोई सिर-पैर ही नही, उससे 
कभी किसी का कोई नुकसान नही होता। मै अपनी लाज बचाने के लिए यह सब 
नही कह रहा। हां, अपनी बात ज़रूर समझाना चाहता हु। मुझ पर पर उपदेश- 
कुशलूता का जो आरोप लगाया जाता है, वही इस झूठ का सच्चा जवाब है, क्योकि 
में आज नये सिरे से अंग्रेजी का यह उपयोग नहीं कर रहा। असल में तो किसी 
भले आदमी को इस टीका पर कोई ध्यान ही न देना चाहिए। लोग समझ ले कि 
मैं अंग्रेजी भाषा का और अंग्रेजों का प्रेमी हूं। लेकिन मेरा यह प्रेम चतुराई और 
समझदारी से खाली नहीं। इसलिए मै दोनों को उनके अनुरूप ही महत्व देता 
हूं। मैं अंग्रेजी को मातृभापा का या हमारी अपनी राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी का 
निरादर कभी नही करने देता। और न अंग्रेजों के प्रेम के कारण मै अपने उन 
देशवासियों का निरादर होने देता हूं, जिनके हितों को मै किसी भी हालत में हाति 
नही पहुंचने दे सकता। हां, अन्तर्राष्ट्रीय काम-काज के लिए मैं अग्रेजी के महत्व 
को मानता हूं। जिन चुने हुए हिन्दुस्तानियों को अन्तर्राप्ट्रीय क्षेत्र मे अपने देश 
के हितो का प्रतिनिधित्व करना है, उनके लिए दूसरी भाषा के तौर पर मै अंग्रेजी 
को अनिवार्य समझता हूं। मेरी राय मे अंग्रेजी वह खुली खिड़की है, जिसकी राह 
हम पश्चिमवालों के विचारो और वैज्ञानिक कार्यो से परिचित रह सकते है। यह 
काम भी मैं कुछ चुनिन्दा लोगों को ही सौपना चाहता हूं। और उनके माध्यम से 
यूरोप के ज्ञान का प्रचार देग में देशी भाषाओं-दारा कराना चाहता हूं। मैं अपने 
देश के बच्चो के लिए यह ज़रूरी नहीं समझता कि वे अपनी बद्धि के विकास के 
चलिए एक विदेशी भाषा का बोझ अपने सिर ढोये और अपनी उगती हुई शक्तियों 
का छ्वान होने दे । आज जिस अस्वाभाविक परिस्थिति में रहकर हमें अपनी शिक्षा 
ग्रहण करनी पड़ती है, उस परिस्थिति का निर्माण करनेवालों को मैं जरूर गनहगार 
मानता हैं। दुनिया में और कही ऐसा नही होता । इसके कारण देश का जो नकसान 
हुआ है, उसकी ता हम कल्पना तक नहीं कर सकते, क्योकि हम खुद उस सर्वताश 
से छिरे हा हैं। में उसकी भवंकरता का अन्‍्दाज़ कर सकता हूं, क्योंकि 
निरलर देश के कराटा मूक, दल्ठित और पीड़ित छोगों के सम्पर्क में आता 


संजूषा 
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| अश्त--अखवारों में छपा है कि पुर्व मे जपानियों ने जिस अपूर्वता और सम्पू- 
णंता के साथ पश्चिमी तरीको फो अपनाने में तरवकी की हैं, उम्तफों आपने चग्हा 
है। क्या जो नियम हिन्दुस्तान के लिए हैं, वे जपान के छिए नहों? 


एक और झूठ 


उत्तर--यह भी वैसी ही एक शूठ है, जैसी अग्रेजी की थी। एगी जग मे 
प्यारेलाल ने मेरे काशीवाले भाषण का जो व्यौरा दिया है, उसमे पठार को माट्म 
हो जायगा कि जपानियो के बारे मे दरअसल मैंने बया पहा था। अपने भाषण 
मे मैंने खास तौर पर अग्रेजी का विरोध तो उसलिए किया था कि उसे दिला का 
भसाध्यम बनाना या राष्ट्रभापा की त्तरह काम में छाता वाम्टसौय नही /। <मो 
सिलसिले मे मैंने यह कहा था कि वैसे मेरी राय मे जपानिमादाश प्रथियमी 
त्तरीको का अपनाया जाना कितना ही हानिकर क्यो न हो, तो नी दिस ।ती मे 
साथ उन्होने उन्नति की है, सो तो इसीलिए हो सकी है दि उम्तोने शपन देघा मे 
पश्चिमी ढग की शिक्षा को कुछ चुने हुए छोगो तक ही सोमिय रवया #वर उसे 
हारा जपानियों मे पश्चिम के नये ज्ञान का प्रचार जपानी भाषण के दारा मम 
करवाया। यह तो हर कोई आसानी से समय सकता है कि अयर भपानणों 
किसी चिदेशी भाषा के हारा यह सारा काम करते, तो ये पश्चिम पे सथे तरोता शो 
कभी अपना ही न पाते। 
--सेवाप्राम, २७७१।१९४२। ह० ज०। हु० से०, १/२(१९४२॥] 


६२. काशी विश्वविद्यालय के भाषण फे सन्दर्भ भें 
हिन्दी +उर्दू 5 हिन्दुस्तानी 


नीचे लिया सत एक भाई ने पिछली स्ड जाईसी बे 

रजिस्ट्री से भेजा था, जो मुसे सेवाशस में ३१ जाएए 75 दिए -+ 

“काशी विश्वविद्यालय वाले आपने माप हा मूंग पर गा णत कक हट 
है। प्राप्त तौर पर हम(री शिक्षानास्थाओं में टिटरणानी १7१६ है के कं 
बनाने फी बात उस माँके पर यहुत मौजू परी। मे हित वध रापा/छ ही 2 ४4 
मानते हैं कि हिल्ुस्तानों नाम शो एोई एथान कं ट 
दरअसल तो ऐसी पोर्ट मबान है टी महीं। याए ४ दर हे ह हक 
स्तानी फी उतनी हिमायत महीं शी, दिस टी का है 


ह जिन्कय रिए हा 


है व्मारें देगा / 8 5 हे 
2॥05&/ हट १.५ 


को हा हर >आयबे 
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सब मेरे अपने सौलिक विचार ही हैं, यह में नहीं फहना चाहता। उस योजना के 
मुख्य अंग ये हैं :--- 

“(१) सब लोग स्वतन्त्र होंगे; जो लोग नये सिरे से अपनी आजादी हासिल 
करेंगे वे अपना विधान एक विधान-पंचायत फे जरिये से गढ़ेंगे ; 

(२) सब जातियां समान हैं, इसलिए दुनिया सें फीं भी किसी को विशेष 
रिआयतों का हक तहीं होगा। किसी दख्स को दुनिया फे किसी हिस्से में जाकर 
आबाद होने के लिए किसी प्रकार का राजनीतिक प्रतिबन्ध नहीं होगा; 

(३) किसी देश फी रैयत के कब्जे सें लेन और लगाई हुई पूंजी के सब 
तभ्नस्पुक पहले तो एक अन्तर्राष्ट्रीय अदालत के सामने निष्पक्ष पड़ताल के लिए 
पेश किये जायंगे। उसके बाद वह किसी व्यक्ति की नहीं, वल्कि उस रैयत की 
सरकार की सिलकियत ठहराये जायंगे। जब जगत्‌ की सब कौमें इन तीन उसूलों 
को कबूल कर लेंगी तो इनमें से निकला हुआ एक चौथा उसुल अपने-आप चल 
जायगा, याने सारा जगत्‌ सस्पूर्ण शस्त्र-त्याग करेगा। 

मुझे यह जानकर खुशो है कि महात्मा गांधी ने सेरी इस सुलह की योजना 

की ताईद की है। अन्त में सें यह कहना चाहता हूं कि मेरे सन में फिसी कौम 
के प्रति हेषभाव नहीं है। में जमंनी में रह चुका हूं और जर्मन लोगों की शोधों 
की धुर्णंता, उनकी वैज्ञानिक बुद्धि और कार्यशस्ति पर सें सुग्ध हूं। मुझे इस 
चात का ढुःख है कि वे आज एक ऐसे तन्‍्त्र के नीचे दबे हुए हैं जो उन्हें युद्ध और 
स्‍्वतन्त्रताहरण के कुकर्मों में डाल रहा है। मुझे अंग्रेज कौस का इतना नजदीकी 
परिचय नहीं, सगर मैं यह सानने फो तैथार हूँ कि उनसें भी बहुत-से गुण हैं। जेसा 
कि सैंने अपने भाषण में कहा था, में ब्विटेन का बिनाश नहीं चाहता। ब्रिटिश 
लोगों ने हमारे साथ बुराई की है, मगर सें इस बुराई का जवाब बुराई से नहीं देना 
साहँता। आगे चलकर फिर मैंने कहा था, सुझे इस बात का दुःख है कि अंग्रेज 
फोम आज एक ऐ से तन्त्र के वश में है कि जिसने दुनिया फी तमाम कौमों को गुलाम 
बना रकखा है।! 

डा० लोहिया के बारे में अदालत ने फैसला देते हुए नीचे अनुसार लिखा है :--- 

_ भुलजिस एक ऊंचे दर्जे का बुद्धिशाली और सुसंस्कृत शरीफ आदमो है। 
'उसके पास शायद किसी युरोपियन देश की डावटर की डिग्री भो है। वह बुलन्द 
उसूलों और चरित्रवाला है। उसकी नीयत की सफाई पर कोई भी हक नहीं 
7 सकता। अपने उसूलों के लिए चाहे कितनो तकलोफ उठानो पड़े, इसकी 
उसे पर्वा नहीं और न उसे इस बात की हो पर्वा है कि उसे कितनी रूम्बी और कड़ी 
'सजा मिलेगी। हम उसे सौजूदा सरकार की नोति के बारे सें स्वतन्त्र मत रखने 
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के लिए विल्कुछ सजा नहों देना चाहते, क्योंकि इस सरकार का दावा है कि बह 
एक लोकतन्त्र है और लोकमत के अनुसार वह चलती है। यह दावा उसे इस बात 
पर सजबूर करता हैँ कि जनता फो कानून की मर्यादा के अन्दर रहकर जैसे ठीफ 
लगे बसी टीका करने की खुली छूद है। मगर हमारा यह भी फर्ज है कि हम त्तर- 
कार और जनता के वीच तालुकात में विगाड़ न आने दें। जो तकरीर मुख्णिम ने 
दोस्तपुर में की उसका जरूरी नतीजा यही हो सकता है क्नि छोगो के दिलो में 
सरकार के प्रति अरुचि पैदा हो, और यह एक ऐसे मौके पर जब फ़ि ग्रिटिण शत्त- 
नत एक निहायत वेईसान दुश्मन फे साथ छड़ रही है। इसलिए में इस बात यो 
बहुत इष्ट समझता हूं कि एक लम्बे अर्से के छिए या जबतक मौजूदा बादल प्रिटिश 
सरफार फे सिर पर से न टल जाये तवतक मुछजिस फो जेल मे रमया जाय। दस- 
लिए मैं उसे दो साल फी सख्त फैद फी सजा देता हूँ और वी प्छास से उसे दंगे 
फी सिफारिश करता हू ।” 
तब कडी सजा क्यों ? लम्बी कैद की वात तो फिर भी समझ में थाती हैं 
मुछ्ज्ञिम को और नुकसान करने से रोकना चाहिए। दिविन इस तय उसे कथ्य 
कैद मे डालने से नुकसान वढेगा तो नही ? उसका आलिर फँसटा तो सरगार ही पर 
सकती है। छोगो को तो हमेशा इतना बाद रखता चाहिए हि निम उग्र शाशप- 
कर्ता लोगो के प्रतिनिधि नही हैं, वहा देझ-प्रेम और धाक-ताप ० हरा 
है। मेरा तो खयाल है कि डाल छोहिया और ऐसे माग्रेसी री सेठ लिटातान को 
बन्धन की रस्सी ढीली करती है। चरकार फाग्रेस यो सिरित साोपरमाी गर४ 
वन्धन काटने का स्यौता देती है। कांग्रेस ने 
कशामकम कम होने के वाद उठाया जाव। चायद रद यए 





सोचा था हि गए गाश 7४ 5 
गयी तो गाजशा, 7 


हा पर ९४०१ हुए ण०। (९ मेै०, 9१८१९%४० 7] 


>- अंग्रेजी | सेवाप्राम, २१।८।६ 


दाओ फ भाषण पर छुछ प्रगनोत्तर 


द्र्‌ १ है है| 
बिल्यल गात 
हद ह 
* चार >> दब मे ये रह जल 
प्र--अपवारों रबर है हि शाशत * पते काया में ४ रे 
हि | त ई « लवूतह इयज ई व ९ बह 
हए अंग्रेजी पटना मौरवाप्रणों मे शाप ४ 7 - 
नियो फे लिए अंग्रेजी पट़या मर कप ] हक कल 
आल है 5, है 
हम] 5 है रक्त न 


पम्यस्प गे शोग घापशा था 


जप के काट 58 घ््ल डे कि 
साली ए। इशय। राफिए ड़ ह 


है। इस सम्यन 
फे शिए इस सिट्शित 


हेने का पया हड है ? 
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उत्तर--बात बिल्कुल ग़लत है। लेकिन जब एक बार कोई झूठी वात चल 
पड़ती है, तो उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे बारे में ऐसी कई झूठी 
बातें फैलती रही है, उनके कारण क्षणिक सनसनी भी फैली है, छेकिन फिर अपनी 
मौत वे खुद मर गई है और मुझे उनके लिए कुछ करना नहीं पड़ा। मैं जानता 
हूं कि इसकी भी यही गति होगी। जिस झूठ का कोई सिर-पर ही नही, उससे 
कभी किसी का कोई नुकसान नहीं होता। मैं अपनी राज बचाने के लिए यह सव 
नहीं कह रहा। हां, अपनी बात जरूर समझाना चाहता हूं। मुझ पर पर उपदेश- 
कुशलता का जो आरोप लगाया जाता है, वही इस झूठ का सच्चा जवाब है, क्योकि 
मैं आज नये सिरे से अंग्रेजी का यह उपयोग नही कर रहा। असल में तो किसी 
भले आदमी को इस टीका पर कोई ध्यान ही न देना चाहिए। लोग समझ लें कि 
मैं अंग्रेजी भाषा का और अंग्रेजों का प्रेमी हूं। छेकिन मेरा यह प्रेम चतुराई और 
समझदारी से खाली नहीं। इसलिए मैं दोनों को उनके अनुरूप ही महत्व देता 
हूं। मैं अंग्रेजी को मातृभापा का या हमारी अपनी राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी का 
निरादर कभी नही करने देता। और न अंग्रेजों के प्रेम के कारण मैं अपने उन 
देशवासियों का निरादर होने देता हूं, जिनके हितों को मैं किसी भी हालत में हानि 
नहीं पहुंचने दे सकता। हां, अन्तर्राष्ट्रीय काम-काज के लिए मैं अंग्रेजी के महत्व 
को मानता हुूं। जिन चुने हुए हिन्दुस्तानियों को अन्‍्तर्राप्ट्रीय क्षेत्र में अपने देश 
के हितों का प्रतिनिधित्व करना है, उनके लिए दूसरी भाषा के तौर पर मै अंग्रेजी 
को अनिवार्य समझता हुं। मेरी राय में अंग्रेजी वह खुली खिड़की है, जिसकी राह 
हम पश्चिमवालों के विचारों और वैज्ञानिक कार्यों से परिचित रह सकते है। यह 
काम भी मैं कुछ चुनिन्दा छोगों को ही सौपना चाहता हूं। और उनके माध्यम से 
यूरोप के ज्ञान का प्रचार देश में देशी भाषाओं-हारा कराना चाहता हूं। मैं अपने 
देश के बच्चों के लिए यह जरूरी नहीं समझता कि वे अपनी बद्धि के विकास के 
लिए एक विदेगी भाषा का वोझ अपने सिर ढोये और अपनी उगती हुई शक्तियों 
का क्लास होने दे । आज जिस अस्वाभाविक परिस्थिति में रहकर हमें अपनी शिक्षा 
ग्रहण करनी पड़ती है, उस परिस्थिति का निर्माण करनेवालों को मैं जरूर गुनहगार 
मानता हूँ। दुनिया में और कही ऐसा नही होता । इसके कारण देश का जो नुकसान 
हुआ हैं, उसकी तो हम कल्पना तक नहीं कर सकते, क्योकि हम खुद उस सर्वनाश 
से घिरे हुए हैं। मैं उसकी भयंकरता का अन्दाज कर सकता हूं, क्योंकि 


निरन्तर देश के करोड़ो मूक, दलित और पीड़ित लोगों के सम्पर्क में आता 
रहता हूं । 
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॥॒ मइन--अखबारों में छपा है कि पूर्व में जपानियों ने जिस मपूर्वता और सम्पू- 
णंता के साथ परिचमी तरीको को अपनाने सें तरयकी की है, उमफो आपने सराहा 
है। क्या जो नियम हिन्दुस्तान के लिए हैं, वे जपान के लिए नहों ? 


एक और झूठ 


उत्तर--यह भी वैसी ही एक झूठ है, जैसी अग्रेजी की थी। हसो अक मे 
प्यारेलाल ने मेरे काशीवाले भाषण का जो व्यौरा दिया है, उससे पाठरो के मार्म 
हो जायगा कि जपानियो के बारे मे दरअसर मैंने वया बहा था। अपने भाषण 
मे मैंने खास तौर पर अग्रेजी का विरोध तो इसलिए किया था कि उसे सिसा क्य 
माध्यम बनाना या राष्ट्रभापा की तरह काम में छाता वास्द्मीय नहीं 74 :मः 
सिलसिले मे मैंने यह कहा था कि वैसे मेरी राय मे जपानियोद्धाना परिमों 
तरीको का अपनाया जाना कितना ही हानिकर क्यो न हो, तो भी जिम ते व 
साथ उन्होने उन्नति की है, सो तो इसीलछिए हो सभी है कि उन्होंने झपन “न मे 
पश्चिमी ढग की शिक्षा को कुछ चुने हुए छोगो तक ही सीमित रबापा 3 पर उनर 
द्वारा जपानियों में पश्चिम के नये ज्ञान का प्रचार जपानी भाषा मे द्वारा मी 
करवाया। यह तो हर कोई आसानी से समझ सबता है वि अगर हंणाश 
किसी विदेशी भाषा के द्वारा यह सारा काम करते, तो वे वश्सिम ये नये परत छत 
कभी अपना ही न पाते। 
>- सैवाग्राम, २७॥९११९४२। हे० ज०।! हु» से०, १२१६४२॥) 


६२. काझी विश्वधिद्यालय फे भाषण पी सन्दर्भ में 
हिन्दी + उदू- हिन्दुस्तानी 


फल मन अपार गे 8] [ कडाट दर टच 
का प्र 


नीचे लिसा सत एक भाई ने फि बह का 

रजिस्ट्री क्षे भेजा था, जो मुसे सेवाशस में ३६ जनारा कई दा -« | 

"काशी विश्यधियांलप पाते आपे माप शा सुर हा 77 5 सहात चाट 

वे तिक्षानसम्धामों के हिदाताएी को रद्राई ४१ काश 

है। पाप्त तौर पर हमर दशक्षानस्पासों है हि्द्वात्त (२ 
घनाने फी बात उस मौके पर घटत कोण रहा दिविर बंदा गधा धर ही #पिद 

मानते हैं कि हिन्दुरतानों माम की कोई एुथाने शीत हगा 
४ का रे प्र ॥ ३६ ;१हाज लि 
दरअसठ वो एपी कोर्ट लय है हीं मी । ग्स हा हैक कराए ०; जि ड 

स्तानी फी उतनी हिमाया शी की, जिपती टिएदो है #, ऑफ हुए ह४। #५4 


शाप क-/ हे 
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काँग्रेतियों का है। मुझे ताज्जुब होता है कि आप अपने मन की बात खुले तीर पर 
वयों नही कहते? कहिए कि आप हिल्दी चाहते हैं। इस हिन्दी को ओप हिल्दु- 
स्तानी और उससे भी ददतर हिन्दी-हिन्डुत्तानी क्यो कहते हैँ ? कुछ लाल पहले 
आपने उसे यह दाम देना चाहा था, लेकिन किसी ने इसे अपनाया नहीं। 

“धहात्मा जी, आप कहते हैं आपको उर्दू से कोई हेप नहीं। मगर आप तो 
उसे खूल्लमखुल्ला फारसी लिपि में लिखी जानेवाली मुसलमानों की भाषा बह 
चुके हैं। आपने यह भी फरमाया है कि अगर सुत्ततमाव चाह, तो नझे उसकी 
हिफाजत करें। दूसरी तरफ, आप कई वार हिन्दो-साहित्य-सम्मेलन के सभापति 
रह चुके हैं और हिन्दी की हिमायत करते हुए उसके लिए लाखो का चन्दा जुटा 
चुके हैं। क्या कभी आपने उदूँ का प्रचार करनेवाली किती सभा की सदारत 
की है? अब भी आप इस तरह की सदारत मंजूर करेंगे ? और बया कभी उर्दू की 
तरक्की के लिए आपने एक पाई का भी चन्दा इक्धटठा किया है ? 

“हैं तो कांग्रेसवालों के मुंह से यह सुनते-पुनते दिक्त आ गया हूं कि मुस्लिम 
लेखकों को फारसी शब्दों का और हिन्दी लेखकों को उंस्द्वत्त शाव्दों का इस्तेमाल 
करने से वच्नना चाहिए। दे कहंते हैं कि इस तरह जो जवान बनेगी, बह हिन्दुस्तानी 
होगी। 

“पमहात्माजी, आप खुद एक बहुत अच्छे लेखक हैं। आपको तो यह पता 
होना चाहिए कि मेंजे हुए लेखक, जिनकी अपनी एक शैली बन चुकी है, कभी 
फारती औभौर संस्कृत के उन शब्दों को छोड़ न सकेंगे, जो उनकी अपनी भाषा 
के अंग बन चुके हैं, इसलिए आपकी यह सलाह बिल्कुल अव्यावहारिक है। 

“मगर एक रास्ता है। यह कि यू० पी० जैसे किसी एक सूबे में हाईस्कूल 
तक की पढ़ाई के लिए उ्दं और हिन्दी दोनों को लाजिमी बना दोजिए। इस 

तरह जिस सूबे में दोनों जबानें राजिमी तौर पर पढ़ाई जायंगी, वहां करीब पचास 
साल के अन्दर एक आसम्फहम भाषा तैयार हो जायगी, जो हमारी अपनी भाषा 
है, वह हमारे साथ रहेगी, और जिसे हम्म॒ अपने ऊपर जबर्दस्ती राद रहे हैं, चह 
हमारे जीवन से हट जायगी। स्पष्ट ही जब हम दोनों भाषाएं सीखेंगे, तो अपने 
आप हम उसी में अपने विचार प्रकट फरना पसन्द करेंगे, जो ज्यादा विकसित, 
ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा लूभावनी, ज्यादा मुख्तसर और ज्यादा अर्थसृच्क यानी 
थोड़े में बहुत कहनेवाली होगी। इससे न सिर्फ देशी भाषाओं के प्रचार का सार्गे 
सरल और सुगस बनेगा, वल्कि हिन्दू-सुसलूमानों के साम्राजिक जीवन के बीच 
पड़ी हुई चौड़ी खाई को पाटने सें भी बड़ी सदद सिलेगी। एक-दूसरे के साहित्य 
को पढ़कर हम एक-दूसरे के आद्क्ों और विचारों को समझ सकेंगे और उनके 
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लिए मन में हमदर्दो रख स्केंगे। हो सकता है कि इस तरह हिन्दी और उर्दू फे मे 5 
से एक नई जवान सामने आ जाय और वह हिन्दुस्तानी कहलाये। चूदि व जयान 
दोनों जवानों की जानकारी का सतीजा होगी, इसलिए बह दोनो पीमो की एफ 
कुदरती जवान वन रहेगी। ' 
“भहात्माजी, अगर आप सचमुच अपने इत्त मुल्फ के हिए एवं भामराम 
फौमी जवान चाहते हैं, तो मुझे यकीन है कि आप मेरे इस सुसाव को सजूर यार 
लेंगे, और अपनी सिफारिश के साथ इसे देदा फे सामने पेन बरेगे। मगर में 
मामता हू कि आप ऐसा नही करेंगे। क्योकि आप बराबर दिन्दी फी ही हिमायन 
करते आये हैं, और उसी फो मुल्क पर छादने फी अपने भरसझ फोशिश एरने से 
हैं, और आप यह भी जानते होंगे फि अगर हिन्दी और उर्दू दोनों अनियाय॑ बना सो 
गईं, तो उर्दू हिन्दी को मंदान से रदेड देगी, पयोकि हिन्दी ऐे मुफाबल्े घर प्यार 
सही, ज्यादा मेजी हुई, ज्यादा अर्यसूचक मर ज्यादा सुब्मूरत है। झगर मेरी 
यह तजबीज दोनो जवानों फो यकरसों मौका देती है; अगर क्षपरा रापाय हरि 
हिन्दी मुल्क फी अपनी फुदरती भाषा है, तो आपको यह विद्यास होना पार 
देगी। जैसा कि आपने पिछे साल भी मु गया था गयाय 


ला ताउत न्ज्लआआ न अडएक 
से कझा४3« /'* 


कि चह्‌ उर्दू फो खदेड 
घह फहना फि दोनो जवानों फो छाजिमी बनाने फी पोई त्ताए 
शो थी िएरि: 


मे नही है; वेमतलब-सा है। अगर आप इस हजपीय 
के साथ मुल्क फे सामने रलना पत्तत्द परंगे, तो पगरही पाया थए को 
होगा। 

इन्होंने खत के नीचे अपनी सही तो दी है, है स्‍्स ४&न-०न्तना :, 
भी लिखा है। इसलिए यहा मे तनाता नाम मत ४ साय के 7 
नहीं। में जानता हू मि झो गया न जन 


इसाए बह है 


बी 
रह 


महत्व भी दे 
बहुतेरे मुसलमानों के हैं। मेरे ह॒थार 
पाई है। किक 
लेकिन जहां तक मुझसे ताहए है, इन भा 7, / 77 व 
जानी चाहिए, जो इसी विए्य पर १: ५288 
अप में एप यु है 
गया या १५ ० पक 
के टिमारी » रे £ दी डर ह ++ 


४१595. / ४ 


दे हरिया- 
भपाणयाः 
०7 >, जी ट बच ना 5 
साया जप ;&4५ 55 हक. 4. /+ कप 
>> ++5 ४ क ते अप नह $ ओर पी ई >इ पु 
सा 7 हुए 2४५ | 
दर सु १7१] ्ह् तक 
जसेगा झा दिये तोय रगारा 
१३४ 
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बनेगी। अगर लोग भेरी इस तजवीज को आमतौर पर अपना लें, तो फिर भाषा 
का सवाल न तो राजनीतिक सवार रह जायगा और न यह किसी झगड़े की जड़ 
ही वन सकेगा। 
मैं पत्र-लेखक की इस वात को मानने को तैयार नही कि उर्दू ज्यादा विकसित, 
ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा लुभावनी, ज्यादा मुख्तसर, और ज्यादा अर्थसूचक यानी 
थोड़े में बहुत कहनेवाली जवान है। ये सब चीजें किसी एक भाषा की अपनी 
बपौती नही होती। भाषा तो जैसी हम उसे बनाना चाहें, वन जाती है। अंग्रेजी 
की जो खूबियां आज हमें माल्‌म होती हैं, वे अंग्रेजों की कोशिश से ही उसमें आई 
है। दूसरे शब्दों में, भाषा हमारी ही कृति है, और वह अपने सिरजनहार के रंग 
में रैगी रहती है। हरणएक भाषा में अपना अनन्त विस्तार करने की शक्ति रहती 
है। आधुनिक बंगला को वनानेवाले वंकिम और रवीनच्ध ही न थे? इसलिए 
जगर उर्दू आज हिन्दी से हर बात में वढ़ी-चढ़ी है, तो उसकी यही वजह हो सकती 
है कि उसके विधाता हिन्दी के विघाताओं से ज्यादा लायक रहे हों, मगर इस पर 
मैं अपनी कोई राय नहीं दे सकता, क्योंकि भाषाशास्त्री की दृष्टि से मैंने दोनों में से 
किसी एक का भी अध्ययन नहीं किया; अपने सार्वजनिक काम के लिए जितना 
जरूरी है, उतना ही मैं इन्हें जानता हूं। 
लेकिन क्या उर्दू हिन्दी से उतनी ही भिन्न है, जितनी वंगला मराठी से ? 
क्या उर्दू उसी हिन्दी का नाम नहीं, जो फारसी लिपि में लिखी जाती है और संस्कृत 
से नये शब्द लेने के वजाय फारसी या अरबी से नये शब्द लेने की तवीयत रखती है ? 
अगर हिन्दू और मुसलमानों के वीच किसी तरह की अनवन न होती, तो लोग 
इस चीज़ का खुशी से स्वागत करते। और, जब आपस की यह अदावत मिट 
जायगी, जैसा कि एक दिन इसे मिटना ही है, तो हमारी सनन्‍्तान हमारे इन झगड़ों 
पर हँसेगी और अपनी उस सर्वेमान्य भाषा हिन्दुस्तानी पर गवे करेगी, जो असंख्य 
लेखको और लोगों द्वारा उनकी अपनी आवश्यकता, रुचि और योग्यता के अनुसार, 
कई भाषाओं से खुले दिल के साथ छिये गये शब्दों के सुमेल से वनाई 
जायगी। 
यहां मैं अपने पत्र-लेखक की एक भूल को दुरुस्त कर देना चाहता हूं। उनका 
कुछ एसा खबार मालूम होता है कि आखिरकार हिन्दुस्तानी तमाम प्रान्तीय 
भाषाओं की जगह ले वैठेगी । यह न तो कभी भेरा सपना रहा, और न ही उन लोगों 
का, जो देश के लिए एक राष्ट्र-भाषा की चिन्ता करते रहे हैं। हम सव सपना तो 
यह देख रहे हैं कि मुल्क में हिन्दुस्तानी उस अंग्रेजी की जगह ले ले, जो आज पढ़े+ 
लिसे लोगों के बीच व्यवहार का एक माध्यम बन गई है। इसका नतीजा यह 
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हैआ है कि पढे-लिखो के और आम रिआया के बीच आज एक गाई-मी मद गई 
है। इस दुर्भाग्य का अतिकार तभी हो सकता है, जब अन्त्प्रान्तीय व्यवहार के छिए 
हम उस भाषा को अपनायें, जो देश की छोकभापा हो, यानी जिसे देश मे >यादा- 
से-ज्यादा लोग बोलते हो। इसलिए दरअसल झगड़ा उर्द-हिस्दी का की, बच्सि 
हिन्दी और उद्‌ दोनो का अग्रेजी से है। नतीजा इसका एक ही हो सवया है * दोनों 
की फतह, हालाकि आज ये दोनो वहिनें बडी सारी भट्चनों के बीच झा रण, 
और फिलहाल इनमे आपसी अनवन भी है। 

पत्र-लेखक को हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के साथ के मेरे सम्बस्य से शिययया) 
है। मुझे उसके साथ के अपने इस सम्बन्ध का अमभिमान है। अवसना गया उसरा 
इतिहास उज्जवल रह है। हिन्दी शब्द से हिन्दु-मुसलमान, दोनों गा, समाव रुप 
से वोध होता था। दोनो ने हिन्दी मे छिसकर उसके भण्डार को समृद्ध दतामा 
है। स्पष्ट ही परलेखक को यह पता नहीं है कि सम्मेलन मे! साग मेरे सम्यन्प का 
चया असर हुआ है। सम्मेलन ने मेरी प्रेरणा से, व सिर्फ अपनी बद्धिमानी गा, 
चल्कि देशभक्ति गौर उदारता का परिचय देते हुए, हिन्दी रो उस परिभाषा शो 
अपनाया, जिसमे उर्दू भी शामिल है। वह पूछते हैं कि यया में निरस्त उट् शजिमन 
मे कभी क्षामिल हुआ हू ? मुझसे किसी ने कभी इसके रिए गस्नीरध वि वहा 
ही नही। अयर कोई कहता, तो में उसके साथ भी वही शत गरता, जय गत, मय 
सम्मेलन का सभापति बनने के लिए कहनेवाछों ये साय पी। मैं :पसे एए शाप 
मित्रों से, जो मुझे न्यीतने आते, कहता कि वे मुझको जनता में यश कार | 
चह उर्दू की ऐसी व्यास्या करें, जिसमें देवनागरी हि में शो शी के $ 7 
गिनती हो। लेकिन मुझे ऐसा कोई मौरा ही ने मित्ा। 

मगर अब, जैसा कि में अपने पहली फरवरी या ते रेस मे 38662 
मैं चाहता हू कि किसी ऐसी सत््या या समिति का सण्ब्त 42000 
लिए हिन्दी और उर्दू पा, उनके दोनो रुपों जोर दोनों दिये वे शोर, ४7 के 
करने की हिमायत करे, जौर इस उम्मीद थे सोम इस पार का हबार ह 7 न 
अन्त में किसी दिन मे दोनो एुदरती तौंर पर भिविर कवर शायरा हक 5 
भाषा का चोछा पहल रोगी, भोर हियलामि वा उ8 | हैः 
इसका समीगर्ण टियी 3ई हियुराही, वे हैहग हि 


ह 


उर्दू होगा। 
_.. सेयाप्राम, २५॥१६९४२। ह० त८! #6 ०, ८277१* ४7 ४॥ 


११७२ उत्तर प्रदेद में गांधीजी 


६३. एक सब्त्री की परेशानी 
डा० काटजू ने यह पत्र भेजा है--- 


“हिन्दुस्तान के कई हिस्सों में रबी की फसल इस साल भौर साहं के मुकावल 
खराब आई है और इसलिए आरूतौर पर लेगी को यह डर है कि इस वार देश में 
मन्नकी बहुत ज्यादा तंगी रंगी। कछ के सारे में >मीर और गर्व रूच को 
एक सी सहूलियदें देने के खयाल से संथुदत प्रएत्त के बहुत से शहरी इल को में राइल 
देना शुरू किय( गया है। रा्निग को वजह से सरकार पर यह जिम्मेदारी था जाती 
है कि वह राशनिग के हलकों में रहनेवाले छोगों के लिए अन्न सब्च्य करे। प्रात 
सें इतनी ज्यादा तंगी का अन्देशा है कि यहां राशन को मात्रा कोघटकर कम से कम 
कर दिया गया है, यानी हर आदमी रोज का छः छटांक अवाज विया जाता हैं। 
इसमें दो छटांक गेहूं, दो छटांक चावल और दो छर्ठांक [मिलावटी आटा होता है। 
लोग आसतौर पर मसिलावठी आटे को पसन्द नहीं करते और राशन सें इससे प्यादा 

कमी करना लगभग असध्यव है। रप्प्ट है कि शहरी हत्कों को अन्न की पूत्ति करते 
के लिए वेहात से उसकी अप्मद लगातार जारी रहनी चाहिए। हिन्दुस्तान की 
सरकार ने सूवों की सरकारों को यह सुझया है कि अभ्च की लगातार आरद का 
पवद् प्रबन्ध करने के लिए जज्न पेदा करनेवाले जिलों में घानी उन फिल्ों भें ऊहाँ 
खेती की पैदावएर के वेहाती हलकों की जरूरतों से ज्यादा होने की आज्ञा की जाती 
है, खेती की फसल प्र अबिवायें रूप से छाग बठाना इंप्ट होगा। अनिदार्थ रूप 
से अनाज वसूल करने का यह सवाल लोगों को बहुत ही परेशान किये हुए हैं। 
कहा जाता है कि सरकार ने कण्ट्रोल की जो कीमतें तथ की हैं, वे बहुत कम हैं और 
बढ़ाई जानी चाहिए। जवाब इसकः यह है कि कीमतों छा ढांचा तो समूचे हिस्दु- 
स्तान के लिए बनाया जाता है, कौर उस पर असर डाले बिना किसी एक सूबे 
में कीमतें बढ़ाई नही जा सकतीं। इसके अछावा संयुद्तप्रप्त सें कप्द्रोल के दस्त ४० 
सेरी मन के सवा दस रूपये रणखे गये हूँ जो कि असल में रूम नहीं हैं। यह काफी 
अच्छी रकम है और इसमें खेती के और जिन्दगी की आर जरूरतों के बढ़े हुए खरे 
का सुनासिय खयाल रबखा गया है। लड़ाई से पहिले के दिनों में गेहूं उपए १३ सेर 
बिका करते थे, आज छप्ट्रील की दर प्रति स्पथा ४ सेरु की है। चूंकि 
आम तर पर छोगों को ८ह आशंका है कि दाजार सें गलला मांग के नुद्वाबिले बहुत 
कम आत़ेगा, इसलिए जहां स्वार्थी लोग अपनी निजी जरूरतों को पूरा करने के 
ह दामों में खाद्य पदार्थ खरोद सकते हैं. चहां काले बाजार खड़े हुए दिना 
ने रहुव। लगर काइतकार लोग यह अनुभव कर लें कि शहरों में रहनेवएले अपने 
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भाई-बहितों और देहात में जिनकी अउनो कोई सेतीवारों नहीं है उन लोथों को 
अन्न पहुचाने की ज्यादा-से-ज्यादा कोशिश करता उनका अपना सतायारिज सौर 
राष्ट्रीय वर्ष है तो क्िश्ञो पर कोई जनरदत्ती न करनी पहे। किसान सम 
हमारे अन्नदाता हैं इसलिए में चाहता हूं कि आप उनसे यह अपीद परे हि ये इस 
नाजुक मौके पर न तो खुद गल्‍्ला इकट्ठा करके रक्‍्खें और ग विसों चोर याजार 
में उत्ते बेचें बल्कि जितना दे सकें सरकासे गोदामों के लिए दे ताकि वमोरणरीय 
सबको उच्नित रूप से अन्न वितरित क्रिया जा सके औौर नुयध्षरी भर मृहापातों 
डाली जा सके। आपकी आवाज बूर-दूर तक पहुचतों है, इमलिए में आपमे झपीरा 
फरता हूँ कि आप इस काम को हाथ में छे। शहरों फे हिए यन्‍्ले फ्ा गाजी इस्त- 
जाम करने की गरज से कई योजनाए सौची गई हैं छेशिन फोई भी पो व फयों 
न हो सार सवक्का यही है कि हर हालत में कप्तान से फहना होगा कि घह पपाया 
गलला दे। अपर शहरो और गांवों मे छोगो के लिए क्षत्र मृहस्पा मे रिप्रा गया 
तो हर तरह के दगे और फपाद हुए विता ने रहेंगे। समुस्तप्रात्त में “मे सपिर 
अन्न उगने, और अधिक साग-प्जी उगने के आन्दोदनों को घढ़ाया देते शी प्ररी- 
पुरी फीशिश कर रहे हैं। आपके विवे हुए तमाम सुझावों पर ज्ञमए रिया ना 
रहा हैं। सरकारी इधारतों के आप्रगाप्त की तमाम सरकारी जमीतों शो जोर 
के जिए हिर(पर्ते जारी को गई हैं। ऐसा इस्तजाम किया गया है हि विसनसे वि 
मकानों फे मालिक सेतीन्यारी के विधेषमों को सलाह से फ़ायदा रा सरें। 
उन्हे बतौर सहुलियत के बोने के लिए और हदियाईं के जि महरी शा एगी 
भो मुततत दिवाजा रहा है। छुर्वे सोरने के झाम मे भी पयद पी था रस है। 
इन सब बातों के कहुने और फरने बारजूद भों जबाश गया साथ गशी 
देती, कुछ किया नहीं जा सकता, भौर जनना दी गोंद हा शाप“ है 
कि अन्नदाता विप्त़ाव जितना उत्तते बने पे उप गरया देशो शायर 
छिए दे।। है 
डा० काटजू के इस पत्र पर दिसानों 5680: कई 2600 4033 +० 7 
फी गहराई से विद्ार गारता चािए। सिरे घर गा धार 
क्या जा साता ट । उम्र हानछ ये हा सतद में +5 77 5 


३5 इै*र अर 


डच्ड क आ ०8 25८७ $ । 
के का 6 


0: 


यर्ना भाप तो यह है ही भौर शा हागा। कर 
ह शः श् ४: हैं. ० 

शा० गाटल में गया जिम्मा दा ये हर पर ह। आज 

+ चर विलाजओ ऑिवीड  है8 ४ हा 


कगार बकिपब व है 

एस लोग रे सवा भी सर 7 ६ ! 
झादमी भो ठाशी हाट राशगा है * 
कै अत आऋर ऑऔपटिीड कै हू २ कौर 


रु 


न 
हुई हू क्ड्न्श दल शक हे हि 


उनसे बेहतर ; हे 
कक उक 
धागे एए सर्प उतरे मैदश # मर रे काम 
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हिंदायतों पर अमल करें। हर कानून या हिदायत का विरोघ सत्याग्रह नही होता । 
सत्याग्रह की वनिस्वत वह दुराग्रह आसानी से बन सकता है। 
__ अंग्रेजी। नई दिल्‍ली, १४४॥१९४६। हु० ज०, हु० से०, २१४४१९४६ ] 


६४. ड० लोहिया की लूलकार 


अखवारी खबरों से पता चलता है कि गोआवालों का न्योता पाकर डा०९ 
राममनोहर लोहिया पिछले दिनों गोवा गये थे। वहां उन पर यह नोटिस तामील 
किया गया कि गोआ में रहते हुए वह कहीं कोई भापण या तक़रीर न करें। डा० 
लोहिया अपने एक वयान में कहते हैं कि पिछले १८८ सालों से पुर्तंगाल सरकार 
ने गोआवालों का सभाएं करने या संस्थाएं कायम करने का अधिकार छीन रक्‍्खा 
है। सहज ही उन्होने उस हुक्म को मानने से इन्कार किया, उसे तोड़ा। अपने इस 
काम से उन्होंने नागरिक अधिकारों और ख़ास कर गोआवालों की एक खिदमत 
की है। पुतेगालियों की इस छोटी सी वस्ती को, जो यहां महज अंग्रेजों की दया 
पर निर्भर रही है, अंग्रेजों वी वुराइयों की नक़रू नहीं करनी चाहिए। ऐसी नकल 
उसके लिए लाभदायक नहीं हो सकती। आजाद हिन्दुस्तान में गोआ हिन्दुस्तान 
से बिल्कुल अलग रहकर अपनी मनमानी नहीं कर सकेगा। गोआवाले आजाद 
हिन्दुस्तान की नागरिकता के हक़ों का दावा कर सकेंगे, और वे उन हक़ों को पा 
भी सकेंगे और इसके लिए उन्हें न तो एक गोली चलानी होगी और न एक क़तरा 
खून वहाना होगा। उस हालरूत में मौजूदा पुतंगाल सरकार न तो अंग्रेजी बन्द्कों 
की मदद से गोआवालों को वाकी हिन्दुस्तान से अछग रख सकेगी और न उन्हें उचकी 
मर्जी के खिलाफ गुलाम बनाये रह सकेगी। इसलिए गोआ की पुरतंगाली सरकार 
को मैं बह सलाह दूंगा कि वह बदलते हुए जमाने की निशानियों को पहचाने और 
ब्रिटिण सरकार के साथ की गई किसी सुलूह पर भरोसा न रख कर गोआ के निवा- 
सयों के साथ सम्मानपूर्ण समझौता कर ले। 

॥॒ गोआवालों से मैं यह कहूंगा कि उन्हें पुतंगाल सरकार से उसी तरह डरना 
छोड़ देना चाहिए, जिस तरह बाकी हिन्दुस्तान के लोगों ने महान्‌ ब्रिटिश सल्तनत 
है शरसा छोट दिया है और उन्हें नागरिक स्वतन्त्रता के अपने बुनियादी अधिकारों 
के लिए हट कार 098 उठानी चाहिए । गोआवालों के सबके साथ आपस में 
मिलजल वार रटने में अलग अलग घर्मो या मजहवों की वजह से कोई रुकावट पेश 
ने बानी चाहिए । मडहव या धम्मे हर एव औरत या सर्द के छिए अमछ करने की 
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चीज़ है। उसे अछग अलग पन्‍्यो या फिरको के वीच ट्--सगदय करनेशन) 
चीज़ हग्रिज़ न बनता चाहिए। 
“- अंग्रेजी । नई दिल्‍ली, २६॥६।१९४६। हैं? ज०। हु० से०, ३०६।१९४६।] 


६५. खामखाह क्यों मारें ? 
अलीगढ से यह सूचना आई है-- 
4, रे में 
९ जून के हरिजन-सेवक' में चोये पृष्ठ पर आप लिखते हैं झि बन्दरो, 
परिन्‍्दो और ऐसे जन्तुओं फो जो फसल था जाते हैं, खुद मारना होगा, या शॉर्ट 
एसा आदमी रखना होगा जो उन्हें मारे। इस सम्धन्ध से में यह नियेश्न शर्मा 
चाहता हूं कि अगर फल फो सा जानेवाछे फे मारे वर्गर हो फ़्तछ फी रक्षा आगानो 
से हो सकती हो, नो उन्हें मारना जरूरी नहीं होना चाहिए। मिस्ाए के दिए में 
आपको सूचना देवा चाहता हू कि मेरे चाचा ने रात फो बैटरी शी रोशनों याशरो 
की ओर फंक-फेंक कर उन्हें अपने पेत छोड़ने फे लिए मजदूर एर दिया। इसलिए 
बन्दरो को मारने फे बजाय उनको बैटरी के प्रयोग से भगाने पा मार्ग (गर्व) 
आप क्यों न स्वीकार फरे और पेश कर ?” 
यह सूचना पहले विचार में तो अच्छी रूगदी है। रेडहित _र शाह सिएर 
करने से रूगता है कि बंटरी से काम नहीं चल सरेगा। उसे गैर गो 2४ 
रक्षा हो सकेगी मगर हर्द-गरर्द की नहीं। स्वार्षी बनार उसरी णो र्गान फण्श 
तो मेरे लिए ठीक नहीं होगा। वह भी हिला होगी। अधिया ) वी हर 
हिंसा करने में हम झिश्षवत्ते नही, जैसे कि हूम अपने सींग में दारावे राहण मे 
साप फेकते हैं, कचरा डालते है। धूप अहिसा बतारी ही हि रगर «दाग ४ ए 
से बचना और समाज को बचाना आयदया है सो उनाहो माया 8 थे शाधगा5 
हो जाता है। सामान्य नियम तो यही है कि शिनी हिरा से >श «6 गाए, 75 है 
में बचना हमारा घर्म है। सामाजिक भटिसा की सझप्र7 हा ४5 पा हर 
संस कीट कप हार पर 7 यह 7क 
#१+ कक 


ज्च 


को जहा तक बह जा सका है, जानाेगा। हर 
फ्रना सबका परम यार्तव्य है। बर्गर शियारे शए परम दर थी वा ४ ना 
जाती है । 
-- ३०६॥१९४६॥ ह० से०, ७०7१९४५१ |, 

६६. डा० सोहिया 
डा० शीटिंगा मे गोरा किरीरे हे पी चाहा पाहजज हू 2 
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के 


वह कापी गौर करने छायक है। दैनिक समाचारसत्र से में उसको सकाद यहा 
देता हूं -- 
जहां तक मैं जानता हूँ, अपनी गिरफ्तारी के दवत तक मैंने गोआ का कोई 
कानून नहीं तोड़ा था। चाहे मेरा वेता इरादा रहा हो, लेकिन यहां उसकी चर्चा 
अप्रासंगिक है। कोल में वहां के पुलिस अकसर सीधे मेरे डिब्बे में घुस ऊरये भीर 
बगैर कुछ कहे-सुने मुझे एकदम गिरफ्तार छर लिया। अपने चर्तमान ठप मे 
अन्तर्राप्टीय कानन ज्ञायद पुर्तगालल सरकार को यह अधिकार देता हैं कि वह जिसे 
परदेसी समझे और जिसको अपने यहां रहने देवा पसन्द न करे, उसे 30302 
करके देदा-निकाला दे दे। लेकिन किसी को जेल में रखने का उसे तबतक कोई 
हक नहीं है जबतक बह उसका कोई कामून न तोड़े। एक वार पहले भी धुर्दगाल 
सरकार मुझे परदेसी सान चुकी है और मेरी तरफ के अपने इस रुख को बह अन्त- 
रष्टीय कानन की एक दफा की बुनियाद पर सही सानती है। मुझे मेर-काूहा 
तौर पर जेल में रखने के लिए या तो चह मुझसे माफी मांगे और सुझें हरजाना 5 
या फिर गोआ और बाकी हिन्दुस्तान के बीच अन्‍्तर्सष्ट्रीय कानून जारी करने की 
अपनी जिद छोड़ दे। यही नहीं, वल्कि उसने २९ सितम्बर से २ अक्तूबर तक मुझ 

एक ऐसी कोठरी सें बन्द रवखा जिसमें सिर्फे इतनी हवा आती थी कि इन्सान सं्ति 
लेकर जिन्दा रह सके। अपने इस बरताव के लिए भी उसे सुझसे माफी साँगनी 

चाहिए और मुझे हरजाना देवा चाहिए। 

“मुझे अभी तक तनहाई में रवखा यया है, हालांकि कुछ सहूलियतें बढ़ा दी गई 
हैं। सिर्फ नहाने के वक्त ही मुझको कोठरी से बाहर निकाला जाता है। कोई 
मिलजुल नहीं सकता। इन बजहों से मुझे कैद में रखने का जुर्म और बढ़ जाता है। 

डा० लोहिया ने हरजाने की माँग की है, उसे कोई हँसकर टाछ न दे। अगर 
डा० ल्लेहिया के पीछे उनके मुल्क की ताक़त होती तो गोआ की सरकार को उनसे 
माफी मांगनी पड़ती और वह हरजाता देने के लिए भी तैयार हो जाती। वडी- 
बड़ी ताकतों के लिए यह कोई गेर-मामूछठी वात नहीं है कि वे अपने छोटे-से-छोटे 
नागरिकों को पहुंचाये गये नुकसान या उनकी बेइज्जती के छिए हरजाना मांगें 
और वसूछ करे। डा० लोहिया कोई मामूली आदमी नहीं। आज हिन्दुस्तान 
मे राष्ट्रीय सरकार राज कर रही है। मुझे यकीन है कि दसरी किसी सरकार की 
तरह उसे भी ऐसी बातें अखरती होंगी। मझे कोई आइचर्य न होगा अगर उसने 
इस बारे में अपनी जिकायत गोबा सरकार के सामने रवखी हो और उसे अपना 
तरीक़ा सुधारने की ताक़ीद की हो। सो जो भी हो, गोआ सरकार की ज्याव- 

तियो के शिकार डा० राममनोहर लोहिया के और राप्ट्रीय सरकार के पीछे लोक- 
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मत की ताकत होनी चाहिए। डा० लोहिया के साव जो ज्यादती की ग*  >+ 


शी 

के 

ने ल्‍मिलपार 
7हम्ज्पार 


गम ' 


भोजा तमाम 
गेआ मे रहनेवाले तमाम हिन्दुस्तानियो दे' दाथ और उनके जरिये गम 


के साथ की गई है। 
“>अग्रंजी। नई दिहल॥, १३॥९०१९४६। हु० से०, २०१०१९४६।) 


६७. एक नया सुझाव 


श्री रामनरेश् त्रिपाठी लिखते हैं-- 

“कपड़े और गल्‍ले के कण्ट्रोल से तकलीफ घटने फ्रे बदले बात बए गई $ै। 
कपड़े फा तो यह हाल है कि बहुत से गांदवालो को साल मे एफ घार भी एपटा 
नहीं मिलता और, गल्‍्ले का यह हाल है कि त्तरफार ने जो दर कायम फर दो, रिया 
उससे कहीं ज्यादा महंगा बेचने लगे। मुझे शहर मे फण्ट्रोल याली ड्ृशान से 7२ 
उपये फा तेरह पाव गेह मिलता है। मगर गांव में आठ नो पाव दिए शा है। 
इससे वे लोग जो सरकारों दुकानों से गला नही पाते, अपनी पमार्ट की सारो 
ताकत लगाकर बडी मु हिफल से जी रहे हैं। शुरू से पुरानी सरकार ने कहा पा हि 
खाने-एहनने की चीजें सवको बराबर मिलती रहें, इसके लिए या। पष्ट्रोए र। 
तरीका जारी फर रही है। पर यह एक होग या। असठ में सरार मे भरती 
फायदे के लिए इसे जारी फिया था। छाई के जमाने में महपाई पे शरण घ४१ 
से लोग घर छोडछाड़ फर फौज में भरतो हो गये ये ओर शरपएर एटो पारगो भो 
थी। अगर काण्ट्रोल का तरीका ने घदाया गया होता, यो शमन्मेनम इव [२ 
में तो साने-पहनने फी खीकों फी उत्तो कसी यम मे होरी शिनी भार है। 

"लेकिन अब इससे छुटकारा फसे मिद्ठे ? धयर बडी ए एश लिया ताप 
तो सरकार के बनापे हुए नथे-नये से तमाम गरण सौर बधा। सादर न्‍ पिशय 
भहुगे से भी महंगा फरफे बेचेगे। उस हाल से सगहार से पाध इसे दिशा पहा 
फोई घारा न रह जायगया कि बह रुघ उते पर दारा शता प्रारा माई कात 
फर ले और सस्ता फरऐ देचे; जो पट परेगो नहं। १ कप गाज पर मेगई 43 
के लिए जो भाग-फॉस तंयार फर दिया पा, गई सरहार बा भाटी आपस हे 
गई है। यह उसे महस्ृप्त हो रहा है, या सरीं, माडम मरय शशि इतथही *ै के 
से गहला सत्ता फरेगे नहीं; उन्हें पहशा राग गया है; गरहए कपा। जा है 
देगी नहीं, गपोशि मिलो से ही मुगाफे शी एश मध्यी स्थय हडिया के है हि 
उसको भी संग गया है। तब फिर इस बा मे शाम शा का सिए ४० है 
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पढ़े-लिके लोगों को तो यह्‌ कहकर बहका लिया गया था कि गल्‍्ला महंगा करके 
किसानों की खरीदने की ताकत बढ़ाई जा रही है। मगर वे खरीदते क्या हैं, 
विदेशी चीजें। वे गल्‍्ले फो सहंगा बेच कर भी मालदार नहीं बन पाये। करोय- 
करीब वे जहां थे तहां ही हैं। 

कण्ट्रोल से छुटकारा पाने का एक नया सुझाव मैं सामने रखना चाहता हूं। 

वह सुझाव यह है कि सरकार किसानों से मालगुजारी रुपये के बदले गल्ले की सूरत 
सें ले। ऐसा कायदा हिन्दुस्तान में बहुत ५राने जमाने से अकबर के जमाने तक 
जारी था। शास्त्रों फे जमाने में कभी उपज का छठा हिस्सा और कभी दसवां 
हिस्सा लिया जाने लगा था। इतिहास वाले ठोक-ठीक बता सकेंगे। गांवों में 
अब भी सजदूरों को गल्ले की उपज का सोलह॒रवाँ भाग सजदूरी में दिया जत्ता है। 
कहा जाता है कि टोडरसल ने मालगुजारी गल्‍ले में न लेकर सिक्के में लेने का चलन 
निकाला था। इन्साफ की बात तो यह है कि मालूगुजारी गल्‍्ले ही में लेना चाहिए, 
क्योंकि किसान जमीन से गल्ला ही निकालता है, सिक्का नहीं। सरकार को देने 
के लिए गल्‍ले का सिक्का बनाना पड़ता है। इसका एक ब्रा नतीजा यह भी होता 
है कि किसान और सरकार के बीच में एक बनिया पलता है, जो किसान को 
कर्जदार भी बनाये रखता है। 

“अब इसे फैलछाकर देखना चाहिए। फर्ज कीजिए सरकार एक बीघे की 
मालगुजारी दो रुपए लेती है, और एक बीघे में कम से कम दस मन पैदावार होती 
है, तो सरकार को दो रुपए के बदले में पैदावार का सोलह॒वां हिस्सा यानी पचीस 
सेर गल्‍्ला मिलेगा, जो एक रुपये का साढ़े बारह सेर पड़ेगा। अब सरकार रुपए 
का कम-से-कस दस सेर तो बेच ही सकतो है। बेचने के लिए उसे दूर भी नहीं 
जाना पड़ेगा। जिले में जहां-जहां गल्‍ला जमा हो, वह वहीं बेचा भी जा सकता 
है। इससे खरीददार खानेवालों को तकलीफ भी कम हो जायगी, और फजूल चीजें 
खरीदने की किसान की आदत भी सुधर जायगी। 

सरकार फौज के लिए लाखों मन गल्ला खरीदतो है, वह भी इसी गल्ले में 
से अपनी जरूरत भर का ले सकती है, जो उसे सस्ता भी पड़ेगा । 

जैसा कि त्रिपाठीजी ने लिखा है, इसमें कोई शक नही कि पैसे के बदले गल्ला 
लिया जाय, तो किसानों को फायदा होगा। शर्त यह है कि अमछा लोग लुटेरे 

न हों और वे हर हारूत मे किसानों का ही फ़ायदा देखे। मगर ऐसा होता नहीं 
पा यह एक वजह है, जिससे खुद किसानो ने गल्ले के बदले पैसा देना पसन्द 
या। 


-- हिन्दी । नई दिल्ली, १८।१०११९४६ ॥ ह्‌० से०, १०१११॥१९४७ ।] 


है ९९७९ 


६८. हिन्दी और उर्दू का अन्तर 


भाई रामनरेश त्रिपाठी को मैं काफी जानता हू। एक रोज़ वह मनूरी में 
मिलने आये थे। मुझे डर था कि हिन्दुस्तानी के प्रचार के लिए वह मुझे टॉटिंगे। 
लेकित वातें करने से मैंने उछटा ही पाया । वह मुझसे कहने लगे कि अगर मैं हिन्दी 
और उर्दू के मेल से सच्ची हिन्दुस्तानी की उम्मीद रखता हू तो मुझ उर्दू से ज्यादा 
मदद मिलेगी। शर्ते यह है कि उर्दू को नया जामा पहना कर विगाडने वी जो कोमिश 
हो रही है, उसे मैं उसी तरह समझ लू जिस तरह हिन्दी को विगाटने की योधिश 
को समझता हूं। उस हालत में हिन्दुस्ताती अपने आप फ़िर जित्दा ही जासगी। 
इस पर मैंने उनसे कहा कि वह मुझको कुछ मितालें दें जिसमे मैं समस समू वि उनके 
कहने का मतलूव कया है। सोचने छंगरे तो कुछ दिवकत मादूम हुई। तब गैसे कया 
कि मुझको कुछ लिखकर समझावें। उसका नतीजा यह है कि उन्होंने मृर्से सीये 


छिखा पत्र भेजा है -- 
“बृज्य धापू, 

हिन्दी और उर्दू के ढाचे का अन्तर आपने मांगा पा। पर दाचा तो गूगे 
अनुभवगम्य-सा जान पड़ता है। उसकी कोई अलग शप-रेगा गोथ फर गरटीं 
दिखा सकता हूं। 'हरिजन' के किसी एफ पैरेग्राफ फा अनुवाद हिंदी और एएँ 
के फिगहों दो योग्य लेखफो से फरार देख लीजिए, ढाघो फा झलार दिगाई पड़ 
लगेगा। मैंने उस दिन फहा था कि उर्दू हिन्दी सो अधिक परिमार्ि है। श्सरा 
एक उदाहरण लिखता हूँ। हिन्दी के एफ प्रसिद्ध सेघश शा परतस्थ है हस्गा 
में न आने से घबराहट सी छगने लगती है।' उर्दू में एयराहद एसी हरी होती 
है या पैदा होती है! उर्वू फा फोई प्रसिद छेगर फमी गछत मृहायिश गरी ०७ ] 
और अगर लिप देगा तो उत्तफो जबरदस्त मोरचा सेना पहेँगा। करो हे भाग 


के संशोधन फा आन्दोलन ही नहीं है। पोर्ट धास्वोत बाय शाने शी भन्‍्ण। 

उर्वूँ भाषा फी पुस्तफें या लेख हिन्दी अक्षरों में एपनें राग, गा हिशि भाषा हा 

हे ५ मच श्राप री ३, । 

बड़ा उपफार होगा। उर्दू भाषा सुपारने और सवारी मे शया। न रह || 

ने पिछले फई मे हिशों भाग रे गर्ल 
हट] 


सो घरसो से जो हृग्मापाई शी है छा है हक 
ही मिल जायगा। और इस प्रयोग से यह आप से साय पादरी हर हट । 
यह रात विचार फरने रामर 


का है। री भय का कि 
4 2 2 52 
नही। हिल्‍्दी का हेग शान रिमा ही रे वे ह / हा टरह 
ञ ः पिया डा शकुनकुक पाया, कर 
नही इसो लिए समम 7 पचपव भेणा हरा 


4 हर मही 
/प्रदी कद ++ इक) 77 * आप ६5 
से और भाशीयरि से शायर * 


टन हे भजा5 
ही हि 
हा आर, 
कि नाजनाओं 
क्र 5 


अनार 
् मु 


मीधोन एए 


त् 
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हिच्दी जानता है। ऐसे दूसरे भी हैं जिनके नाम मैं दे सऊता हूं। उर्दू का ज्ञान मुझे 
हिन्दी से भी वहुत कम है। नागरी लिपि बचपन से जानता हूं। फारसी छिपि तो 
मेहनत करके सीखी है। 

“हैं? ले०, १४॥७॥१९४७।] 


६९. अविश्वास बुजदिली की निशानी है 


हाल में इलाहाबाद से मेरे पास एक खत आया है। भेजनेवाले भाई ने छिखा 
है कि थोड़े से भले लोगों को छोड़कर किसी मुसलमान पर यह एतबार नहीं किया 
जा सकता कि वह हिन्द सरकार का वफ़ादार रहेगा, खासकर अगर हिन्दुस्तान 
और पाकिस्तान में लड़ाई हुई। इसलिए थोड़े से [ैशनलिस्ट मुसलमानों को छोड़- 
कर और सव मुसलमानों को निकाल देना चाहिए। मैं कहता हूं कि हर आदमी को 
थही चाहिए कि जबतक कोई बात इसके खिलाफ साबित न हो, वह मुसलमानों 
की वात का एतवार करे। अभी पिछले हफ्ते करीब एक लाख मुसलमान लखनऊ 
में जमा हुए थे। उन्होंने साफ़ शब्दों में अपनी राष्ट्रभक्ति का ऐलान किया। अगर 
किसी की वेवफाई या बेईमानी साबित हो जाय, तो उसे गोली से मारा भी जा सकता 
है, गो कि यह मेरा तरीक़ा नही है। पर फिजूल का अविश्वास जहारूत और वुज्ञ- 
दिल्‍ली की निशानी है। इसी से साम्प्रदायिक नफ़रतें फैली हैं, खून बहे है, और लाखों 
वेघर-वार किये गये हैं। यह अविश्वास जारी रहा, तो देश के अलूग अलूग टुकड़े 
हमेया के लिए बने रहेंगे। और अन्त में दोनों डोमिनियनें नष्ट हो जायंगी। भग- 
वान ने करे, अगर दोनों में लड़ाई छिड़ गई, तो मैं तो ज़िन्दा रहना पसन्द न करूँगा । 
पर जो मेरी तरह छोनों में भी अहिसा में विश्वास होगा, तो लड़ाई नही होगी और 


कनीनलाा ठीक न प कक 
अल ठांक हा हागा। 


““ धिट दा-सवन, नह दिल्‍ली, २॥१॥१९४८। ह० से०, ११११।१९४८॥] 


नौ: 
परिशिष्ठ-मार्गे 


१. खिलाफत-समिति की बंठक में पारित प्रस्ताव 
इसाहाबार 


१६२० 


रे जन, 


श् 


यो 


प्रस्ताव १ 

यह बैठक केन्द्रीय खिलाफत समिति द्वारा पूर्व-स्वीगत घार अवस्णाओं मे 
अनुरूप असहयोग आन्दोलन पर पुनः विश्वास व्यक्त करती है और आनयोचन 
को अविलम्ब कार्य-हूप देने के लिए एक उपसमित्ति नियुक्त करती है मिसमे निम्स- 
लिखित सज्जन होंगे महात्मा गाघी, मौ० अबुल कलाम आजाद, मौलसी मृरृस्मद 


अली, श्री अहमद, हाजी सिद्दीक खन्नी, मो० शौकत बरी, टा० शरिचट, ओर 


मौलाना हसरत मोहानी। 


प्रस्ताव २ 
यह बैठक निईचय करती है कि स्वदेशी आन्दोलन पूरी ईमानदारी में प्रारग्४ 


फरना चाहिए और आन्दोलन फो घलाने की एक योजना बनाने हे! +ए निर्श * 
खित सज्जनों की एक उपसमितति नियुवत होनी घाहिए। थीं पटानी, मर रापी, 
भमोौ० हतरत मोहानी, ढा० किचलू, मौ० जफरकली गां, सा सी स्यग्प शाएएर, 
सै० अब्दुरंऊफ, मु० युसुफ शरीफ, ताजुहीन, मसीटूल्युत्ग, शान शररायाा, मो 
शाह सुलेमान, मौ० शौकतअली, सर्व श्री उमर सोबावी, कगुग हरुए, धामर 
हाजी सिद्दीक सन्नी, जहर अहमद, मूर मोहम्मद घेग, झबु बशाम स्यम्र, र 
पकरम खां, मो० मुनीरज्जमा, श्री यागूब टहुसेन। 

--अंग्रेजी। 'अमुत पाजार पप्मिशा, ७।६१९२०।)] 


२. श्री डगलस कथा उत्तर 


44% 5 जा 4 0 0 । 


सेवा मे, 
हा 
सम्पादक यग इण्डिया 


महोदय, दम, 
१० तारीस बे दिगिशिरेश्देड्ट 


अति 
प्रेआरे एव गे पसशा की शत ढ5 आउ तक 
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के भाषण' शीर्षक जो लेख' प्रकाशित किया गया है, मैं उसके सिलसिले में आपसे 
अपने स्तम्भ में इस पत्र को स्थान देने का सौजन्य दिखाने की प्रार्थना करता हूं, 
क्योंकि उसमें श्री गांधी ते मुझे एक तरह से अपनी स्थिति स्पष्ट करने की चुनौती 
दी है। व्यक्तिगत रूप से मैं नही समझता कि कोई ऐसी चीज है जिसे मेरी तरफ़ 
से स्पष्ट करने की आवश्यकता हो। 'इण्डियन डेली टेलीग्राफ' को मेरा २३ अक्टू- 
बर का पत्र यद्यपि जान-वृझ कर संक्षिप्त रूप से लिखा गया है, मेरे सामने है ही' 
और जिनके आँखे है, वे उसमे क्या लिखा है सो देख सकते है। जो देखना नहीं 
चाहते, उन्हे समझा सकने की मै आशा नही रखता। मेरे मौन का गलत अर्थ निकाल 
जा सकता है। अन्यथा मैं अब इस मामले में कुछं और न कहना ही पसन्द करता। 
मैं जो लिख रहा हूं सो अनिच्छापूर्वक ही लिख रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझें 
इसमें धर्मो की बात का उल्लेख तो करना ही पड़ेगा, परन्तु मै पूरी कोशिश करूंगा 
कि किसी की भावनाओं और धार्मिक मान्यताओं को ठेस न पहुंचे । 
श्री गांधी का कहना है कि मैने १५ अक्तूबर की सभा में विरोध नहीं किया 

और बाद में भी उनसे शिकायत नही की। मैंने ऊबकर सभा छोड़ दी थी इसलिए 
वहां विरोध करने की बात ही नहीं उठती, फिर आजकल राजनीतिक सभाओं 
मे श्रोताओं की जो मनःस्थिति होती है, उसे ध्यान में रखते हुए इसमें भी बहुत सन्देह 
हैं कि यदि मै विद्वान मौलानाओं के भाषणों का विरोध प्रकट करने को उठता भी तो 
मेरी वात सुनी जाती या नही। रही श्री गांधी से शिकायत करने की बात, सो इस 
मामले का सम्बन्ध मुझसे और मेरे भावी आचरण से केवल असहयोगी होने के नाते 
नही वरत्‌ एक ईसाई होने के नाते है और मै उन्हें अपने आंचरण का निर्देशक 

बनाने और उनकी सलाह लेने से इन्कार करता हूं। 

श्री गांवी यह भी कहते हैं कि विवरण में एक वात गरूत थी किन्तु उनके भाषण 

की 9काशित रिपोर्ट के छिए जिम्मेदार महादेव देसाई है, मै नही। बात जिस तरह 

पेश की गई है उससे मेरे प्रति अन्याय होता है, बस इतना ही मै गलतफहमी बचाने 

के लिए कहता हूं। 
अब रही मौल्गनाओं के भापण और उनके परिणाम-स्वरूप असहयोग आन्दो< 


ने ड् फेरे हटने न्याय क्ी्‌ बात ० कप पत्र हा सारांश 
न से मेरे हटने की बात। २१ अक्वूबर के मेरे पत्र का सारांश यह है कि एक 


>्ता: का “काफ़िर” कहकर उल्लेख किया गया और उसके हत्यारे को शहीद 
गया था और मेरी राव में इस कथन का अभिप्राय उस हत्या के दोप का सार्जन 


न 
झाएउझ या 

पाम्गा था। 'काफिर' घदूद बे 
एम्स था। काफर शब्द था 


: प्रयोग को स्वीकार तो किया गया किन्तु श्री गांघी' 





५. 
के 


३११॥१९२०॥। के “यंग इण्डिया में प्रकाशित । 


परिशिष्ट त 


अपने जवाब में कहते है कि विश्ञप हेवर ने हिल्‍्दुओ वो काफिर (हीदन) बताया 
था और आज अनेक ईसाई गरिरजाघरो मे पुरी-की-पूरी मानव जाति मे प्रति पृ"य- 
पूर्ण बातें कही जाती हैं। इस प्रकार के तक से वकालत की 'पू वी है और 
भुझे आइचर्य है कि गावी-जैसा प्रत्यात व्यवित मूल विषय से घ्तनी टूर बसे घट 
गया। लखनऊ में १५ अक्तूबरके भाषण किसी मन्दिर, मस्थिद या गिर्जासर से 
नही दिये गये थे। यदि मुझे वयान करने की अनुमति दी जाय तो ये भाषघ एए 
राष्ट्रीय मच से दिये गये थे, जिस मंच से श्री गाधी बपने का ठेसो में भारत 
ईसाइयो, और यहूदियों का आवाहन कर चुके है, जौर ये भाषण ऐसे कदर, 
भक्त मौलवियो के मही वरन्‌ इस आत्टोछन के अग्रणी लोगों फे पे। शिंग सभा 
मे वे भाषण दिये गये ये, वह एक राजनीतिक सिद्धान्त के पोषणाप॑ हुए पी। हे 
गाघी ने मेरे पत्र के उस अक् पर विचार नहीं किया जिसमे मैंने बटा वि दिलार 
को शहीद वताया गया है और न उन्होंने अपने लेख में मही कहा गिद्स व 
प्रयोग का आयगे-पीछे कभी किसी के द्वारा अतिवाद विये जाने थी बुत. नाव शो । 
मैं जोर देकर कहता हूँ कि इस शब्द का प्रयोग मौलाना शौवत बल्ले ने या हे 
श्री गाघी जाहिरा तौर पर इस आन्दोलन में अपना मिपहयाहार हर हा | 
गांधी यदि इसका भहत्व नही समझ सकें तो फिर इसमे भी आशा का हा ता । 
नही है कि मेरा रख उनकी समझ में नहीं भाया। पा हक गा हे कक है 
स्थान राप्ट्रीय मच था, अवसर बहिनात्मक अनह तिवरत 
इस आन्दोलन के मुसलमान तेता थे और उनके हक 2223 लक हक 
बे इस हत्या को पाथिव दृष्दि से ठीक नही मिल हे वश 
भारा गया व्यवित एक ईसाई है और हत्यास 5 व क परदिहश 
दाहीद है। मैं श्री गाधी से इस सम्बन्ध में सोचने रे प्रा 2 डा वा "हे 


शाप ६ 


नया 
+#ंधप॥। 


किया जाम ही घर 


हत्यारे का वर्णन गहीद के हुए मे टिक नि टी री 
अवश्य है कि जिस हुँत्या के द्वारा हत्या 02, हम 
कार्य है और यह मानकर कि इसे कक रे व बा अलग कट कक 
अरमा लाहिएं जतती को जो दि हम लेट ही 
ताकि समाज घमतियायी यदि उन हज हि 3 अए ज तरल अर 
ग्रहण बारें। इस गधन से हो ह नी 
लिए अत्पन्त पोज विवेशच्ययि 7४ हा पक मर 
पे मिय तल मे जि 2 पक कट कि 

क्षय नर री # ही अब 


भाषणों से दया मे न या के हा कटा 
तो एक साँस गे हटा को पा 77 


६४ 
छर 
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दृष्टि से सही बताना, एक हद तक न केवल कपटपूर्ण है वरन्‌ अहिंसात्मक असहयोग 
के मंच से बहुत ही अनुपयुक्त है और सो भी इस आन्दोलन के नेताओं के द्वारा और 
जब किसी प्रकार के नेता उसके किसी महत्वपूर्ण सिद्धान्त का उल्लंघन करते हैं 
तो मेरी राय में विरोध करने वाले अनुयायियों के लिए दो ही रास्ते हैं---थदि वे 
अल्पसंख्यक हैं तो विरोध प्रदर्शित करके अलूग हट जाय॑ं और यदि वहुसंख्यक हैं 
तो ऐसे नेताओं को उनके पद से हटा दें। मैं एक ईसाई होने के कारण पहली स्थिति 
में था और मैंने पहला रास्ता अपनाया । यदि वह वास्तव में इन भाषणों को अनुचित 
मानते है और एक बेजा स्थिति की कोरी शाब्दिक व्याख्या करके उसे कुछ समय 
तक बनाये नहीं रखना चाहते तो श्री गांधी और जनता को निर्णय करना चाहिए 
कि उनके खिलाफ क्या कदम उठाया जाय। श्री गांधी मुझसे प्रइन करते है कि क्या 
मैं अब स्व॒राज्य या पंजाब के लिए राहत नही चाहता ? मेरा उत्तर है कि निश्चय 
ही चाहता हूं परन्तु यह भी अच्छी तरह समझ गया हूं कि वह ऐसे मुसलमान नेताओं 
के साथ रहकर प्राप्त नहीं हो सकती जो अवसरवादी हैं और जिन्होंने उस दिन 
घामिक उपदेश की आड़ में हिसा का उपदेश दिया था। मैं फिर अपनी ही बात 
दोहरा कर कहता हूं कि इन परिस्थितियों में मेरे लिए एक ऐसे आन्दोलन में भाग 
लेते रहना असम्भव है जिसके मुसलमान नेता एक ईसाई की निर्देय हत्या के बारे 
में ऐसे विचार रखते हों। 
मेरी तरफ से इस सम्बन्ध में ये मेरे अन्तिम शब्द हैं। 
एच० पी० डगलूस 
मुझे कहने की जरूरत नहीं कि श्री डगलूस रूक्ष्य से दूर भटक गये हैं। वह 
अपने: असहयोग-आत्दोलन में एक या किसी भी मुसरूमान का साथ भले ही 
न द, परन्तु क्या वह एक अन्यायी सरकार से इसलिए सहयोग कर सकते हैं कि 
उनका सहयोगी भी उत्तकी समझ में उतना ही अन्यायी है? जहां तक मौलाना 
ताकत अली का सम्वन्ध है, मैं उनसे अपनी स्थिति वयान करने को कह रहा हूं । 
“ अग्रेजी रूखनऊ, १२११।१९२०१ या० इं०, १७/११।१९२०।] 


३. यंग इण्डिया के सम्पादक को 
सम्पादक बरेली 
यंग इण्डिया प्र 
। इण्डिया १५ अप्रैल, (१६२१) 
मद्गोदय, 


आपनी ज्ञात है कि मोलाना मुहम्मद अली ने भद्गास प्रान्त में होने वाली एक 


परिश्षिष्ट हर 


सार्वजनिक सभा में खुले आम कहा है कि अगर अफगानिस्तान के छमीर मे उप 
छोगो के विरुद्ध सम्राम करने के रिए, जिन्‍्टोंने इस्लाम वो पीरपहोन बना झत्प 
है और जो इस्लाम के पवित्र स्थानों पर कब्जा किये दंडे हैं, भारत की पर गउम 
चढाया तो मैं उनकी सहायता कर्गा। भेरा खयारू है कि भारत में इस प्रस्त थे 
बारे में भिन्न-भिन्न मत हैं। नरम दरू वाले (नेतागण) उस प्रकार ने! सी भी 
आन्दोलन को कुचल देने पर आमादा हैं। राष्ट्रीय दल बाल नेवा भी, उप्र 
णार्थे लाला छाजपतराय, श्री चितरजनदास और पण्डित मान्दीय घुणो गाए 
हुए हैं। इतना ही नही, आपने भी श्री मुहम्मद अली के उतने महत्वप्रर्"ण भाषण 
के सम्बन्ध कुछ नहीं कहा है। सम्राट के दुश्मन के प्रति सहादुभृति दियाना कौर 
खुले रूप में उनकी सहायता करना बहुत बडी गहरी है, परलु शातवा: 
जब सभा-मचो से स्पष्ट बातें कहने और वेछाग होकर भाषध गरने रा रिशए- 
सा पड गया है, लोगो के मन में नेताओं का फ़तछा सूनने की उतल्याया खवाभादिर 
है। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रइन है। समाचारपत्रों में सावहनित िएयो दर 
लेख भेजनेवाले की--म्तौभाग्य से मैं भी उनमे से एक हु--समस मे झा स्यो स्प ६ 
है कि (मौलाना मुहम्मद अली के भाषण के बारे मे) एया साय रायन की एस ? 

दूसरी वात जो आपसे कहना चाहता हू वह यट है। 88 कक है 
यह है कि ईश्वर से डरनेवाले छोग या केवल वी दरि शो एपर मे अर 
रखते हैं, असहयोग़ी हो सकते है ? मेरा एक मरिप लिंग लनल्ट ही हर | 
कि मैं त्तो एक पक्का मृच्ततमान ह--और हा 88 0 पलक २ ध 
मेरा वह मित्र अपनी मातभूमि वी बेदी पर तय ह्मी आम हक हि 
की यो दिलिए ती लाति: न 
खुदा के नाम पर कुछ भी करने का 2 कर शत मलिक आल 
ही नहीं। मेरा यह मिश्र सदर पहिनने गो शमार | हा हा 


ब्> 


*ू 
रु] 
ही हु 


धुरु भी कर दिया है। मा 
तितक महाराज वा प्रशंसा + स्पा + 
वह तिलक महें या प्रधस (70 रबर कक 


सै दिया परता है। परत गाय 
खरा दिया परता (| परन्य 8 ॥ सा 
मुवतहस्त से देय हम 


सूची में उसका नाम है ? झंगः रससे 5 

| दजी सवा है 

आश्रम में भरती हो नव ३ है 2, 

जा मार ४5 नाई पर बजक प्ि ह््ट्ड्ज कप दा गएर #4 * 
2 पक कक हक ८4 शव रह कर 6 

का सदस्य बनाया परारगंय है, रह विर का रह एआा 

कार का सईद 2 
सरकारी पं में झपने दगये हित ९ 

ग्री सस्याों मे र कस कम अप 68 

६ ४ 2३ 48 ऊ 


बढ 


ट डे ल्‍5ण्ज 
४, प्प्डद जे के है र्ट का द्ू 7) 
ब्यूच्नस पा इ म ए 
कक. ॥ 
ढ्ज्, ज्कः 


गरते हैं। जाप उनत इसे 
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दे रहे है। क्या यह उचित है? यदि इस सरकार की नौकरी करना सामाजिक 
अथवा धार्मिक दृष्टि से अपराध है--मेरे खयारू से ऐसा ही है--तो आप उन्हें 
वहां क्यों रहने दे रहे हैं? क्या घर्म, आत्मशुद्धि और स्वाहूम्बन के क्षेत्र में साम- 
बिक लाभ उठाने की नीति की गृंजाइश हुआ करती है ? 

अन्त में आप से एक वात और पूछना चाहता हूं--- एक साल के अन्दर ही 
स्वराज्य प्राप्त करने ' से आपका क्या मतलरूब है ? क्‍या उस वाक्य का मतरूव 
यह है कि कांग्रेस के आगामी अधिवेशन के अवसर पर देश ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त 
और अलग हो जाने की घोषणा कर देगा? अगर ऐसा नही हो तो क्या फकत 
आजादी का अहसास, स्वदेशी को अपनाना और अदालतों तथा स्कूलों का अबूरा 
बहिष्कार इन तीन बातों से यही समझा जायगा कि भारत में स्वराज्य स्थापित 
हो गया ? और अगर खुदा न खास्ता हमारा वहिष्कार आन्दोलन असफल रहा 
तो क्या उसका मतलव यह होगा कि जिनसे एक साल के वास्ते वकालत करना और 
स्कूलों में पढ़ना लिखना छोड़ देने को कहा गया है वे इन निषिद्ध मानी जानेवाली 
संस्थाओं में फिर जाने छगेंगे ? 

आपका 
अहमद हुसैन: 


+ 
अगश्च 


“-अंग्रेजी। बरेली, १५४४१९२१॥ यं० इं०, ४५११९२११] 


४. संयुक्त-प्रान्त के दसन पर नेहरू की टिप्पणो 


संयुक्त-प्रान्त में सरकारी दमन--प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी इत्यादि--- 
कुछ मिलाकर दिखावटी ढंग का नहीं रहा है प्रत्युत वह्‌ दमन बहुत ही सुव्यवस्थित 
और जम कर किया गया है और थोड़े ही लोग होंगे जो उसकी चपेट में न आये 
हों। इस पर तीन भिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत विचार किया जा सकता है :-- 
१. किसान आन्दोलन से सम्बन्धित दमन-कार्ये 
२. नौजवान कार्यकर्त्ताओं पर अभियोग और, दण्ड 
रे. सुरक्षात्मक घाराओं तथा घारा १४४ का प्रयोग 


१. किसान अन्दोलन 


हल सरकार न इस आन्दोलन को कुचल देने का अत्यन्त दृढ़ और अविरत प्रयत्न 
>> चल 
या हैं। फरवरी के प्रारम्भ में रामचन्द्र, केदारनाथ और देवनारायण गिरफ्तार 


और 5१३ आल 
१० 


किये गये। कही किसी प्रकार का उपद्रव नहीं हुआ जिससे सरकार का होयडा 
बढ गया और उसने किसानो को कुचलने के लिए बहुत जोरदार वण्म ददाये। 
घुडसवारो के दस्ते, तोपें और पैदल सेना के दस्ते मुस्य-मुख्य जिलो में पमाये गये 
और सैनिको के लिए रसद इत्यादि मुहय्या करने को छोग मजबूर हिये गये। 
एक स्थान पर स्कूली छात्रो से गोरे सैनिको को जबरदस्ती मद्यम बरबामा गया। 
रायबरेली और फैजाबाद में बहुत वडी सख्या मे किसान गिरपतार जिये 
गये! उनकी गिरफ्तारी का कारण यही बताया गया कि उन्होंने गत हुयी मे 
की गई लूटठ-पाट मे भाग लिया था। इन गिरफ्तार किये गये निसानी में में शयिर सि 
निर्दोष थे। उनका अपराध केवल इतना ही था कि वे (गायों के) पत्र यें। में (23॥ 
को जेल मे डाल दिया गया और वाद मे विना मुकदमा चलाये उन्हे छोट दिया गण। 
सैकडो व्यक्ति अभी भी जेल मे हैं और मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे है। पृण्ट माताए 
पहिले फँजावाद जेल मे लगभग ७०० किसान थे। वे बिना विसो मुपद मे ठिए। 
तीन माह से जेल मे थे। रिहा किये गये कैदियों का कथन है कि जो रोग जे मे 
हैं उनको इतने खराब किस्म का भोजन दिया था हा है कि उन लेगी में रैश ४7 
गया है और इस प्रकार पीडित कँदी बडी सख्या मे मौत ने दिपार देने री 
सुलतानपुर और प्रतापगढ़ जिलो में किसी विस्म वा उदय मरी हु पा, 
परन्तु इन जिलो मे पचों और सरपचो को या तो जेल मेज दिया गया 
देने को विवद् किया गया है। इसे लोगो के सिछाफ सामात्या गए भागा शा 
जाता है कि तुम सभा के सरगना हो और लोगो गी सभा हैं 3 का] 
मजबूर करते हो / कभी-कर्मी यह भी कह दिया जाता है ति (2 श हा ह 
भाई घोवी बन्द कर दिये गये हैं। इन आहोपी मे खा रा 


सवाई है परल्तु जनते बाद एन में प्राद बिरे 
जनवरी का सम्बन्ध है, बहुत कुछ संता ई है पर व तट डर 
जे है। इन आग 


चहिप्कार का एक भी वाकया नहीं है: 2] 
नहीं इतनी । से गिर # #ः 
बटर ये है बट ना इए ता एक पटक कर 
काश मामछे स्थानीय पुलिस या जगीदार ने उप पक 
कबए ता वी 


मुकदमो को दायर फर्नेवाले उस्ती हरे | 
राजद्रोहात्मक सभा अधिनियम 49 है 
रायबरेली में र्गगू किया गया है। ध्स किए 7 हक हि कह 
जिलो में १४४५ पारा के अनार मरी प्रशागा 7 0. 
दस हुरम मं 


ी। 


गम मूघा ४7 


*& ># 


ट्हललएत कोत 
कक जे. | हा 
हटा का 4 आओ “बीत नह क्र्ष्ल 
/भा रा पक बस्कडड 
/ ध् 3) ब्सा 
बल्त्रीत शहर रू ई।थ। दं 


शाजपपदः ४ 
टाल कीते दि 45 


ठहूरा दिया गया था ] हक कक 
पिस पर भी राज, टाधागर ली ४ 
नही की गई। तिस पर मी सस्पटटर गम बनती कर ० 
49% के 


इन जिलों में राम पारगेया 7 
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किया जाता है। उनके पीछे खुफिया पुलिस के बहुत से आदमी तथा वर्दीधारी 
पुलिसमैनों का एक गिरोह चला करता है और जहां वे कार्यकर्त्ता जाने वाले होते 
है वहां वे पहिले से ही जा डटते हैं। गांववालों को धमकाया जाता है ताकि वे 
कांग्रेस में शरीक न हों और हमारी कोई सहायता न करें। उनसे जवानी तौर 
प्र यह भी कहा गया है कि चर्खा चलाना गैरकानूनी है और महात्मा गांघी की 
जय' का नारा लगाना बहुत बड़ा अपराध है, कांग्रेस की मेम्बरी के कागज पर 
दस्तखत करना अवैध है इत्यादि इत्यादि। जिन छोगों ने (कांग्रेस के सदस्यता- 
पत्र पर) हस्ताक्षर कर दिये हैं उतको यह कह कर धमकाया जाता है कि तुम पर 
मुकदसा चलाया जायगा, और मामले को दबा देने की गरज से रिहवतें मांगी 
जाती है। 
पर्चे बांदने के अपराध में प्रतापगढ़ जिले के छः नवयुवक विद्यार्थी कार्यकर्ता 
जेल भेज दिये गये। उनसे जमानत जमा करने को कहा गया परन्तु उन्होंने ऐसा 
करने से इन्कार कर दिया। सुलतानपुर जिले में एक ऐसा ही मामछा छः व्यक्तियों 
के विरुद्ध चलाया गया था, परन्तु अब वह वापस ले लिया गया है। राजद्रोहात्मक 
सभा अधिनियम को भंग करने के झूठे अपराध में दो कार्यकर्त्ताओं को छः महीने 
की सख्त कैद की सजा दी गई। इन दो कार्यकर्त्ताओं में से एक को पुलिस के एक 
सिपाही हारा ठोकरें लगाई गईं और पीटा गया। 
किसानों को कुचल देने के लिए सरकार जो सैकड़ों तरीके अपनाये हुए है 
उसका अन्दाज लगाना कठिन है। जमींदार और कुछ स्थानीय लोग जो अपने को 
माडरेट कहते हैं, सरकार से मिल गये हैं। और उन लोगों ने सामान्य किसान 
की जिन्दगी भारी कर रक्‍खी है--इतनी भारी कि वह बेचारा पिसा जा रहा है। 
संयुक्त प्रान्त के अन्य जिलों में भी किसान आन्दोलन को कुचलने का ठीक 
ऐसा ही, यद्यपि छोटे पैमाने पर, ढंग अख्तियार किया गया है। 


२. कार्यकर्ताओं को सजा 


वहुत से कांग्रेस व खिलाफत कार्यकर्ताओं पर मुकदमे चलाये गये हैं और उन्हें . 
सजा दे दी गई है। आन्दोलन के किसी नेता को अभी तक नहीं पकड़ा गया है, 
परन्तु इन नेताओं के अनेक योग्य और कुशल सहायकों को जेल भेज दिया गया है। 
अपेक्षाकृत प्रख्यात व्यक्तियों में, जिनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदसा चलाया 
गया है, देहरादून के पण्डित देवरत्न शर्मा का नाम उल्लेखनीय है। 

रत्ाहाबाद के एक खिलाफत कार्यकर्त्ता को जिनका नाम हमीद अहमद है, 
अभी-अभी घारा १२१ क के अन्तरगंत. आजीवन काछेपानी की सजा मिली है और 
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पर भव जायदाद जब्त कर ली गई है। उत पर यह अभियोग लगाया गया था 
उन्होंने अपने एक भाषण मे फिलहाल अहिसा के पालन की सलाह देते का 
कहा था कि यदि असहयोग आन्दोलन विफ़छ हुआ तो मुतलूमान छोग संझगर 
उठायेंगे। 

जिलो के अनेक कांग्रेस अधिकारियों को घारा १०८ या १२४ के अलगत मरा 


दी जा चुकी है। 
कुछ स्वेयसेवकों को नशावन्दी आन्दोलन के सिलसिले में जेल 


गया । 


| 


भर शिया 


३. सुरक्षा घाराएं तथा घारा १४४ 


इन धाराओ का असाधारण रूप से वे पैमाने पर भ्वोग किया गया है। ऐिगा 
शायद ही कोई प्रस्यात कार्यकर्ता होगा जिसके नाम धारा १४४ का नोटिस ने मेशा 
गया हो। मौलाना मुहम्मद अली तक को ऐसा बोटिस भेजा गया है। टिल- 
जिनके नाम यह नोटिस भेजा गया है उतमे से सौ से ऊपर वी वामावरी मेरे पार 
है, परन्तु यह सूची बहुत अधूरी हैं। 

धारा १४४ को पूरे-पूरे जिलो पर लागू करके उन लिलो में गमाश शाला 
विषिद्ध कर दिया गया है। इस धारा १४४५ से राजप्रोहालश सभा जपिनिएश 
का काम निकाला गया है। 

एक मामला ऐसा भी है जिसमे घाया १४४ के क्षत्त्गत जारी जरिये मोटर हा 
लिखित आदेदा यह था कि खिलाफत की रतीदें न बेची दाय और सर्मया 7 रशशा 
को इस प्रकार के किसी भी संगठन का सदस्य नदींगीग्र घाहिए। हि 

सुरक्षा कानून के खण्ड, प्रेस ऐव्ट का काम दें रहे है। गा लक 
पत्र में छापे गये कुछ छेसो के कारण उस पत्र ने सरपादय | ५ 
रुपये की जमानत तलव की गई है। जमानतें जमा कर दी मई है । 


४. विविध 


लिये रहे है। गटर * 


मर | 


ओर मटर री 3२ है 


भ्ड् हे 


बन्दूक के अनेक छाउसेंत जब्स कर ? है कद 
वर्सास्तगी की धमकी दी गई है कयोरि जे मिनरल कद 
घरीक थे। गाघी दोपियां परितना विधि हक का कर तक 
के लिए सनन्‍्दा माँगनेयादों सपा परशा इकबाएई हे ४ 
किया गया है! ० कल 
फाग्रेस और पिसान सभा कै दरार हू हू 
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बनारस में कुछ विद्यार्थी तथा अन्य लोगों को भी भिन्न भिन्न अवधि के कारा- 
वास की सजा सुताई गई है। 
--अंग्रेजी। यं० इं०, १८।८।१९२१।] 


५. स्वासी श्रद्धानन्द के नाम मुहम्मद अली का पत्र 


आदरणीय स्वामी जी महाराज, 
अफसोस कि मैं अपने वादे के मुताबिक आपके बताये मामले पर कल आपको 
खत नही लिख सका, क्योंकि मैं नवाब साहब रामपुर से मिलने चला गया था 
और वहां मुझे दिन के ११ बजे से रात ८ बजे तक रहना पड़ा। मैने 'तेज' में अभी- 
अभी पढ़ा है कि आपके चार आयरयंसमाजी दोस्तों ने मुझसे कांग्रेस से इस्तीफा देने 
की मांग की है। इसे पढकर मुझे वरबस हंसी आ गई, हाल्गंंकि मैं कबूल करता 
हूं कि इससे मुझे बहुत दु.ख भी हुआ। मैं जानता हूं कि ऐसे कुछ लोग कुछ समय 
से इस तरह के कामों में रंगे हुए है। लेकिन मैंने लखनऊ की आम सभा में इसके 
बारे में किये गये सवाल का जवाब देने के बाद यह मान लिया था कि वे लोग आगे 
इस तरह के काम नही करेंगे। उस सभा में मौजूद एक हिन्दू साहब को मेरा जवाब 
इतना पसन्द आया कि दह जोश में आकर पुकार उठे थे कि २२ करोड़ हिन्दू आपके 
साथ लड़ने और मरने के लिए तैयार हैं) किन्तु अब मैं महसूस करता हूं कि मेरी 
यह उम्मीद कितनी वेकार थी। हालांकि यह बहस इस समय जिस तरह चलाई 
जा रही है उसे देखते हुए जवाब में एक लूफज भी कहना बिल्कुल गैर-जरूरी हो जाता 
है। फिर भी चूकि मैं मामले की पूरी सफाई का वादा कर चुका हूं इसलिए जैसा 
आप चाहते है मैं यह वयान दे रहा हूं। 
हकीकत वही है जो मैने आप को जवानी वताई थी। तब भी मेरे कुछ 
मुसलमान दोस्त सुझपर बरावर यह इल्जाम छरूगा रहे है कि मैं हिन्दू-परस्त और 
गांवी-परस्त हूं । के यह दिखाना चाहते है कि मैं मजह॒वी उसूलों के बारे में महात्मा 
गांधी का मुरीद ह्दो अर । इसमे इनका अछग मंशा यह है कि मुलसमान लोग, 
सच्चे मं सल्दमान के दे मील 8 गला हर 
का हे मुहम्मद का (खुदा उनको राहत दे) 
गांवीजी का नहीं। और चूंकि मै इस्लाम को 


मुरीद होने का दात्रा करता हुं, 

गंदा की सचने दे > 
दा का रु का उन मानता हूं इसलिए महात्माजी के लिए मेरे मन में महच्चत 
जनता हू उसी ने मुले खुदा से यह दुवा मांगने के लिए कहा है कि उनकी ख्ह 


एा जा जए 
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को इस्लाम 
किसी भी मजहव क्या हे हि इ्स्छाम, हिन्द यहूदी, ईसाई या पारनी 
अदव और मू हव्बत है। मैं अपनी बा 
की सच्ची: बरोत सा मा का बहुत अदब करता हु और बगर एम्स 
ककि कॉपी हे हा हाल में सत्र करना और एहसानमन्द रहना है तो मेय दादा 
बे भी इनेसान--चाहे वह धर्म का कितना भी बड़ा फप्दत हो--०१म 
५ दा का अच्छी तरह नही समझ सका है। इसी ते मैं गोदाना 
3; अपना मजहवी रहनुमा मावता हू। उनकी मेहरोसासया से 


बधा ५ 
! हैआ हूं। मैं उनके हृदय की निरछल्ता की बहुत तारीफ़ करना है। हेटित 
करता हू कि मुप्ते आज तक ऐसा रो: भी 


इसके वावजू द मैं यह कहने की हिस्मत 
ईन्सान नहीं मिला जो अमल के नजरिये से महात्मा गायी से उचे स्थान एर इंटर 
लायक हो। 

मानने 


लेकिन मजह॒वी अकीदे और अमल में वश फर्व है। शस्छाम यो 
वाछा होने के नाते मैं यह मानने के लिए मजबूर हू कि हस्लाम के उमर २ापाम मे 
_डिवा किसी भी दूसरे मजहव को माननेवालो के उयूछों से ढये हैं। इस नेशरिण 
ह 55 पक्ष और गिरे हुए मुसलमान के; मजहवीं उयूछ भी एड गैर-मुमतमात नि 
मजहवी उसूलो के मुकाविले ऊचा दर्जा पाने के मुलदा --भठे ही 77 मैंर- 
सुस्रलमान कितना ही पाक और नेकचलन बयो ने हो और बारे वह गए मापाए 
गाघी ही क्यो ने हो। 
लखनऊ मे जब मेरी तकरीर शुरू होने से टीए पटो शिगी ने एच बहार 
गये सवाल की एक नकल जवाब के लिए मुझे दी कौर बरासी ताए रा शिएटा 
में भी वाटी थी, तब मैंने कहा था कि मैं ऐसे विसी सपर ता जय टन भा तर 
नही, क्योकि मैं समझता हू कि किसी भी इन्सान हों, हराया बट दा राएिल २ 
कर दे कि वह महात्माजी से मेरे मुकाबरे श्यादा झहग्पा वर है हा 7 7४ 
हतक का इसजाम लगाने का हकदार नहीं हो साया हि एए व एणा हू 
जवाव तब दिया, जब मुझे बताया गया मि साया रो गिर हि एड व ४ 
हतक की है, बल्कि यह है कि मैंने टिसू परम रीडर हटा हा हा जरा 
यी रिपोर्ट आज से फरीय एप महीने पं फमाग गए फ हरा तक 
फहा था कि जहां तक सच्चे अमा' से जा घशादी अहीरे | पा ह्त्द््ल्र्‌ 
यह जानता है कि चुत ही पलला दिया एूझां दवाई की हर हे जार उरह> # 
दे 2४ मटर है। लि भी दृशप २ 


भुसण्मान या यहूएी से ज्याय उसे इः 


११९४ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


के माननेवाले भी ऐसा ही मानते है। जैसा कि मैं बता चुका हूं, मेरा जवाब इतना 
तसल्लीवरुश साबित हुआ कि एक हिन्दू दोस्त ने पुकार कर कहा कि “२२ करोड़ 
हिन्दू आपका साथ देने के लिए तैयार है।” सुननेवालों में से बहुत से हिन्दुओं ने 
उनकी वात पर खशी जाहिर करते हुए “वन्देमातरम्‌” और 'अल्लाहों अकवर 
के नारे आदि रूगाये। दूसरी तरफ जो लोग उस सवाल की छपी हुई नकलें लाये 
थे, उनका मुंह बिल्कुल बन्द हो गया। मजे की बात तो यह है कि जिन लोगों ने 
मुझसे इस्तीफे की मांग की है, उनमें से एक साहब ने अभी हाल में मुझें देहरादून 
में एक आम सभा में आने के लिए बड़े तपाक से दावत दी थी। 
ऐसी हालत में मैं इन साहबान के कहने या सोचने पर अपने किसी काम को 
नही छोड़ सकता। इसके अलावा यह वात पूरी तरह कांग्रेस के इख्तियार की है, 
फिर भी मैं यहां यह कहना चाहता हूं और आप भी मेरी इस बात की ताईद करेंगे 
कि हालांकि मैं इस्लाम का एक नाचीज बन्‍्दा हूं, लेकिन अगर ये साहवान मुझे 
हिन्दू-म्‌ स्लिम एकता का दृढ्मन और महात्मा गांधी तथा उनके जानेमाने मजहबी 
अकीदे की हतक करने वाला मानते हों तो मेरा खयाल है कि ऐसा एक भी 
मुसलमान नही होगा जो उन्हें पूरी तरह से तसल्ली करा सकेगा। 
एक बार फिर मैं कहना चाहता हूं कि यदि मैने आपसे वादा न किया होता तो 
मैं यह खत लिखता ही नही। क्योंकि मैं इस देश में जाजकल जो कई बहसें छिड़ी 
हुई हैं उनमें इजाफा नही करना चाहता। मैं इस समय अपनी बेटी की मौत और 
अपने एक भाई और अपनी मां की खतरनाक बीमारी की वजह से जिस्मानी तौर 
पर इस बहस में पड़ने के नाकाबिल हूं। ऐसे वक्‍त जिन दोस्तों ने यह बदमजा 
वहस छेड़ी है मैं उन्हें उनकी अखलाकी तमीज पर ही छोड़ना अच्छा समझता हूं। 
मैं एक वार फिर आपकी हमदर्दी के लिए आपका शुक्रगु जार हुं और इन अल्फाज 
के साथ खत पूरा करता हूं कि अगर आप इसके बारे में अखबारों में कुछ लिखें तो 
इस खत को आप ज्यों-का-त्यों छाप सकते हैं। 
आपका 


मुहम्मद अली 
““ मंग्रेजी। यं० इं०, १९४१९२४।] 


६ च्छे मर चर 
६-. तेंज' के सम्पादक के नाम सुहम्मद अली का पत्र 
प्रिय महोदय, ही 
स्वामीजी. महाराज के खत, मे एक ऐ 


थी ज़ुमछा था जिसका मतलब लगाया 


परिशिष्द 
११९५ 
जा सकता है कि मैं हस्ती की कशमकग से निजात के लिए अच्छे काम करना जधरी 
नही मानता। ऐसा न मैं मानता हू न कोई भी मुसलूमान। निजात की जररी ध्तें 
हैं अकीदा, अमल की पाकीजगी, दूसरों को नेक काम करने के लिए समसाना 
और उन्हे बुरे कामो से अगाह करना तथा अपने किये का फल तहम्मुल के साय 
भोगना। मैं मानता हू कि जिस तरह एक मुसलमान बुरे कामो के लिए सजा पामे 
के लायक है उसी तरह एक गैर-मुसलमान भी अपने नेकअमल के छिए अच्छे 
फल का मुस्तहक है। सवाल निजात के लिए जरूरी शर्तों का मही वल्पि गजहदी 


अकीदे और अमल मे फर्क का है। यही वजह है कि मैं महात्माजी को अपने जाने 
हुए सभी मुसलमानों से ऊंचा दर्जा देता हूं। लेकित अपने मजहव को सभी गैर- 
मुसलूमानों के मजह॒व से ऊंचा मानना हर मुसलमान का फर्ज है। ऐसा पहुआर 
मैंने अपने ऊपर लगाये गये गाघी-परस्ती' के इल्जाम का जवाब दिया गा। मेरा 
मशा बिल्कुल यही था, हिन्दू भाश्यो के जज्वात को चोट पहुचाता गा माशक्तां 
गाघी की हतक करना चही। ईंस परे अगर किसी को शिकायत हो सती 
है तो मेरे अपने मजह॒व के छोगो को ही हो सकती है, पंगेकि मैं उनमे से र्स्ी 
को भी अमल की पाकीजगी के नजरिये से महात्मा गायी ने बरायर नहीं 


मानता । है 
प्ररग्गा आए 
2. 
>... अग्नेजी। य० इ०, १०४१९२४ ।] 
७. डा० भगवानदास का पतन 
सम्पादक 
यंग इण्डिया 
महोदय, यु सनक वी कर बज ड़ 
आपने १७-४-१ ८२४ ग्रे 2० १)॥ हवा | ९ | डर पक गा आल 
से जो लेस लिया है, उसमें (१० पे हे 3 सेल हि ऑल ह है? 
शर्मेतां है हिएँ सशराम्य रे [: ५ कर 
“पर यदि हम ण जो शायर उस मी इर्पिश दााव शा हिट 8२५ 
हा शान परत हल कफ 


के बदले किसी दूसरे दाग इरइ्जो के 
वित्त फरना नहीं घाहते--री एस कटियँग हा सशीहगं 
ही नहीं, जान हो हयेसी पर पक क्ष्ध्गा 
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दसरा वाक्य है 


“यदि हमें स्व॒राच्य में नगर-जीवन को ग्राम-जीवन के अनुरूप बनाना हो तो 
तगर-जीवन का रंग-ढंग बदलना ही होगा। 
मैं बड़ी संजीदगी के साथ आपका और “यंग इण्डिया' के सभी पाठकों का 
ध्यान इन दो शर्तो से निकलने वाले नतीजों पर और पूरे असहयोग आन्दोछून तथा 
स्वराज्य-संघर्ष पर पड़ने वाले इनके अत्यन्त ही महत्वपूर्ण प्रभाव की ओर आकर्षित 
करना चाहता हूं। स्वराज्य के लिए विभिन्न दल अपने विभिन्न तरीकों से संघर्ष 
कर रहे हैं। इन दलों ने कांग्रेस के नये सिद्धान्त, जिसमें 'स्व॒राज्य” शब्द का प्रयोग 
किया गया है, को स्वीकार कर लिया है। लेकिन इस नये सिद्धान्त में “स्वराज्य' 
शब्द की कोई निश्चित ,सुस्पष्ट परिभाषा नही दी गई है, न यही वतलाया गया है 
कि स्व॒राज्य किस प्रकार का होगा। 
हममें से कुछ छोगों का पक्का विश्वास है कि असहयोग आस्दोलन की प्रगति 
में बाधक और उसे प्रभावहीन वनानेवाली सभी त्रुटियों में से अनेक त्रुटियों की 
जड़ यही अनिश्चित और अस्पष्ट शर्तें हैं। जबतक ये शर्तें अस्पष्ट रहेंगी तवतक 
किन्‍्ही भी दो वर्गो, किन्‍्हीं भी दो सिद्धान्तों, किन्ही भी ढो जातियों के वीच परस्पर 
विव्वास पैदा हो ही नहीं सकेगा, वल्कि कहा तो यह भी जा सकता है कि तबतक 
स्व॒राज्य चाहते वालों, उसके स्वरूप के बारे में भले ही भिन्न-भिन्न मत रखनेवाले, 
किन्‍्हीं दो कार्य कर्त्ताओं में भी परस्पर कोई विश्वास पैदा नहीं हो सकेगा । 
कारण यह है कि किसी शब्द का सही और पूरा-पूरा अर्थ समझे बिना उस 
एक शब्द के आघार पर हासिल की गई एकता वड़ी ही अवास्तविक किस्म की 
एकता है। इसलिए वह लगातार टूटती चली जा रही है। वह राजनीतिक बहस- 
म॒वाहिसों में भापा और विचारगत उग्रता और हिन्दू-मुस्लिम दंगों के दौरान 
हिसात्मक कार्यो का रूप दघारण कर लेती है। और इसलिए आन्दोलून अनेक 
दिज्ञाओं में असफल होता जा रहा है। ऐसी एकता से न तो अविचल निष्ठा पैदा 
हो रही है, न अनुगआासन सब रहा है, न संगठन मजवूत हो रहा है और न रचनात्मक 
या व्वंसकारी किसी भी प्रकार के किसी व्यवस्थित काये को ही वरू मिल रहा है। 
उद्धृत किये गये पहले वाक्य के तुरन्त वाद, आप कहते हैं :---“आज तक हजारों 
ग्रामीण हमें जीवित रहने के लिए मरे-खपे हैं। अव शायद उन्हें जीवित रखने के 
लिए हमे मरना पड़े।” लेकिन स्वराज्य जिस जनता' के छिए स्थापित किया 
जाना है, उसमें हम लोग' (शहरी लोग) भी तो शामिल है। क्या हम लोग 


धामिल नहीं ? और शहरी लोगों का एक बड़ा भाग उतना ही निर्घन है जितना 
कि गांवों के लोग। क्‍या ऐसा नहीं है? 


परिश्विष्ट न 


शहरी लोगो को कुछ ऐसा रूगता रहा है कि असहयोग-आदोलने से मिलने- 
वाले स्व॒राज्य का अर्थ कोई नही जानता, पर वह शायद शहरों को मिटा देगा। 
(उसके विरुद्ध उठाये जानेवाले “बोल्मेविज्म” के नारो को देखिए) उनीए 
स्वाभाविक ही है कि इससे उनके हृदयों मे स्व॒राज्य के प्रति कोई उत्माह पं ते 
होगा। तिलक स्वराज्य-कोप के लिए अधिकाश चन्दा शहरों से ही था है, 
वम्बई इसमे सबसे आगे रहा है। चन्दा ऐसे छोगो ने दिया है जिनमे धगपे जोर 
जीविका के साधनों को असहयोग आन्दोलन का रचनात्मक और विश्राकरार 
कार्यक्रम प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्षीण ही वनायेगा, उनकी जऐं हिला देगा। गिर 
भी शहरी छोगो की ओर से इतना चन्दा मिलने का अथ्रत एक कारप तों पर / कि 
सभी वर्गों के भारतीय आपके व्यक्तित्व के प्रति श्रद्धालु है और उसगा दूसस 
आशिक कारण है उनकी यह आशा कि आखिरकार वह मनोपराश्टितरपरारत 
शहरो के खिलाफ कोई जिहाद नही वोल देगा, वह शहरो की बुराध्यों वी ही हर 


करने की कोशिश करेगा। 


शहरो के छोप का अर्थ होगा लक्ष्मी और सरस्त्रती का छोप। और तर 
गे बात्मक जभिः व, 


खलिहानो मे ऋ्रीडा करती गौरी अन्नप्ूर्णा मानवीय जीवन की 
विज्ञानपरक बुद्धि से सम्पन्न और इसीलिए विविधवापूर्ण बनाने मे 
फिर चाहे हमारे खलिहान कितने ही धाल्यपरित क्यो न हो। आवरशकना ४ हा 
की है कि सभी कालो मे सभी देशों और वर्मो के मानवोहारा गानिय तू का 
देवी णवितयों को सन्तुलित अनुपात दिया जाय। तौर प्नमे से विंगी गया का #। 
स्याग न किया जाय। रामराज्य में यथपि छाग आगिए 
गई थी तथापि अयोध्या फली-फुली थी। हि हट 
बाद के एक अनुच्छेद मे आपका यह वात 44% रे के मम मर 
मिली कि "“नगर-जीवन फा रंग-ढेग बदर मा ही गा । हे हूरीर पर शा बाकी) 
मन भें जो आशकाए पैदा कर दी धी थे टसमसे युट धारा ही चाए7 ४ 
पूरी तौर पर आश्वस्त तो नहीं होंगे। | ६ 8 
अधिफाश सानयता सदा से हिशग्ाया शाधल : कह 


> अब ऊँ जज । 
गया आए की पर 


मा 7 गगी, 
पे 
भय से जहर 7४० || 


जहा किन 


ब्ल््लपए 


“आत्मन्मगम” वी ही साज आगभा एहहइ हे तल । 
रही है। अब आप जबताए एमारे केंध ॥5 /आ हा 0 कमी ओ 
स्थराज्य की बोर ऐसी योदा सरी रत ' [हा हर 3 हे रे क पा 
गिछ जाय हि दिसी भी बगे ए। हित 752 हे ह हि जप ला कि' 
पविवा गज 7 5 हे 0 


प्रशार यो और दा विगी ४ ४ 
सवसके विसी भी यर्म शो शत ६ 238: 


बढ 
रश्लप 
५८ * 
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के लिए किये जानेवाले प्रयत्नों में सच्ची एकता पैदा नहीं हो सकेगी और इसीलिए 
सच्चा स्वराज्य कभी स्थापित नहीं किया जा सकेगा। 
यंग इण्डिया' में स्थान की मर्यादा है और यह बहुत कीमती है, इसीलिए 
मुझे उसमें बहुत अधिक स्थान नहीं घेरता चाहिए, हालांकि मेरा हादिक विध्वास 
है कि यंग इण्डिया' के स्तम्भों में अभी तक जितने भी विपयों के वारे में लिखा 
गया है, उसमें यह विषय सबसे अधिक महत्वपूर्ण या परिणाम की दृष्टि से सर्वा- 
धिक दूर व्यापी है, अर्थात्‌ भारत को किस प्रकार के स्व॒राज्य की जरूरत है, यही 
सर्वाधिक महत्व का विषय॑ है। 
मैं गत तीन वर्षों से इस विषय की ओर मौके-वेमौके आम जनता और 
(बनारस की स्थानीय कमेटी से लेकर अखिल भारतीय कमेटी तक) सभी स्तरों 
पर कांग्रेस कमेटियों और अलरूग-अलूग नेताओं का ध्यान आकर्षित करता रहा 
हूं। आपकी गिरफ्तारी के दित तक और फिर आपकी रिहाई के बाद से भी मैं 
आपके पास इस सम्बन्ध में पत्र और प्रकाशित सामग्री भेजता रहा हूं। मैं इसके सम्बन्ध 
में वार-बार अपनी राय व्यक्त कर चुका हूं और मैं यहां से उसे दोहराऊंगा नहीं । 
१७२३ के आरम्भ में थोड़े समय के लिए मुझे काफी आशा बँध गई थी कि इस 
विषय पर यथा-योग्य विचार किया जायगा, इसलिए कि देशबन्धु दास-जैसे 
प्रमुख नेता ने कुछ समय तक इस विषय में दिरूचस्पी ली थी। लेकिन 
उनकी दिलचस्पी बहुत ही थोड़े समय तक रही। और मुझे भी ऐसा लछूगते 
लगा था कि अभी इस विषय की चर्चा के लिए “उपयुक्त समय” नहीं 
आया है। 
परन्तु आपके लेख में उपर्युक्त दो महत्वपूर्ण शर्तों पर मेरी नजर पड़ी । उससे 
मुझे यह एक ओर प्रयास करने की प्रेरणा सिली। 
हम कुछ लोगों को इस विषय में बहुत ही दिलचस्पी है। इसलिए यदि आप 
यंग इण्डिया के स्तम्भों में इसके बारे मे कुछ लिखें--.ऐसा कुछ लिखें जो निराशा 
पा में प्रकाश की किरण-जैसा हो--तो “हम कुछ लोग” अत्यन्त ही कृतन्न 
। 
आपका 
भगवानदास 


-““अंग्रजी। यं० इं०, ८५।१९२४ ।] 


परिशिष्ट 
११९९ 


८. डा० भगवानदास का पत्र 


बनाग्म 
४ जून, (६२४ 


सम्पादक 
“यंग इण्डिया! 
प्रिय महोदय, 

लाखो अन्य पाठकों की भाति, मैंने भी 'यग इण्डिया के २६।११६८६२४ 
के अक मे “हिन्दू मुस्लिम तनाव कारण और उपचार” शीर्षक छेस मे विये लापके 
गुरु-गम्भीर तकों को अत्यन्त सावधानी के साथ और पूरे ध्यात से पद दिया 8 । 
उसमे अनेक सुविदित सचाइयो (जिनको जनता ने अभी तक उतनी गहराई से 
नही समझा था) को सुवोध, सहज और सुन्दर ढग से, स्पप्टतावादिता हे सगयय, 
प्रस्तुत किया गया है। अब आपकी अत्यन्त ही विश्वसनीय सत्मनिष्या से प्रभात) 


हो जाने पर इन सच्चाइयो को (अनुवाद होने पर) छासो छोग इनकी पूरी मा 
छगाय | हि इसे 


के साथ समझ लेंगे, जो वे अब तक नहीं कर पाये ये। पर मुझे 

समस्या का निदान अधिक गहराई से करने और इसके उपचार ने गिए न्ीर 
उग्र किस्म का नुस्खा तलाश करने की जरूरत है। मैं परमीलिए पराददिएशो मं 
कही गईं आपकी बात के मुताबिक कुछ उकितियों के सम्क्‍्य में टृएप्रन व 08 
है। भाशा है कि आप इनका और अधिक विशद निरषण गरेगे। 

(१) आपने पुप्ठ १७६ पर वहा है-- मेरे निजी अवुनय मझाएसगर 
की पुष्टि होती है कि मुसलगाव आमवीर पर पीमाधीगी मराशदा हेए 
दब्वू होता है।” फ्या यह बात हमेशा कौर हर जग ७५ 
और यदि यह वात हमेशा हो या कभी-कभी ही ऐसी सो 

इन प्रदनों का दीक-्टीक पूरा उत्तर पाये खिला, हि? 9 
महिंसात्मक ढंग से ीर बनने फी सहाह-मर देते मे गोई 

बया भारत में रहनेवाले सुमरमान शी 
दो अलग-अलग नस्यों के सोग है | विन भ्रः 304 ४४ र्ड बड़ का#रई 
है--नहीं। ६६ प्रतिशत मुसगमानों हे पूरा! था 
इधर हाए ही मे पर्म-यरियर्तत शिग रे । की 
बया हिन्द सैनिो, सियो, गृराशभी, पट: पार री फ  क 


हार 
है 
# 7 
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* सच 
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के लिए किये जानेवाले प्रयत्नों में सच्ची एकता पैदा नहीं हो सकेगी और इसीलिए 
सच्चा स्व॒राज्य कभी स्थापित नही किया जा सकेगा। 
यंग इण्डिया! में स्थान की मर्यादा है और यह वहुत कीमती है, इसीलिए 
मुझे उसमें वहुत अधिक स्थान नही घेरना चाहिए, हालांकि मेरा हार्दिक विव्वास 
है कि यंग इण्डिया' के स्तम्भों में अभी तक जितने भी विपयों के बारे में लिखा 
गया है, उसमें यह विषय सबसे अधिक महत्वपूर्ण या परिणाम की दृष्टि से सर्वा- 
घिक दृर्यापी है, अर्थात्‌ भारत को किस प्रकार के स्वराज्य की जरूरत है, यही 
सर्वाधिक महत्व का विषय है। 
मैं गत तीन वर्षों से इस विषय की ओर मौके-वेमीके आम जनता और 
(वनारस की स्थानीय कमेटी से छेकर अखिल भारतीय कमेटी तक) सभी स्तरों 
पर कांग्रेस कमेटियों और अरूग-अछूग नेताओं का ध्यान आकर्षित करता रहा 
हूं। आपकी गिरफ्तारी के दिन तक और फिर आपकी रिहाई के बाद से भी मैं 
भापके पास इस सम्बन्ध में पत्र और प्रकाशित सामग्री भेजता रहा हूं । मैं इसके सम्बन्ध 
में वास-्वार अपनी राय व्यक्त कर चुका हूँ और मै यहां से उसे दोहराऊंगा नहीं । 
१5२३ के आरम्भ में थोड़े समय के लिए मुझे काफी आशा बँध गई थी कि इस 
विषय पर यथा-योग्य विचार किया जायगा, इसलिए कि देशबन्धु दास़-जैसे 
भसुख नेता ने कुछ समय तक इस विषय में दिलचस्पी ली थी। लेकिन 
उनकी दिलचस्पी बहुत ही थोड़े समय तक रही। और मुझे भी ऐसा छगते 
हगा था कि अभी इस विषय की चर्चा के लिए “उपयुक्त समय” नहीं 
आया है। 
परन्तु आपके लेख में उपर्यक्त दो महत्वपूर्ण शर्तों पर मेरी नजर पड़ी । उससे 
मुझे यह एक और प्रयास करने की प्रेरणा मिली। 
हम कुछ लोगों को इस विपय में वहुत ही दिलचस्पी है। इसलिए यदि आप 
यंग डृग्ड्या' के स्तम्भों में इसके वारे में ऊँछ छिखें---ऐसा कुछ छिखें जो निराशा 
के अवेरे में भ्रकाश की किरण-जैसा हो--तो “हम कुछ लोग” अत्यन्त ही कृतज्ञ 
होंगे। 
आपका 
भगवानदास 


““मँंग्रजी | यं० इं०, <५११९२४। ] 


परिविष्ट १२०१ 


में वेहतर है। यदि इस्लाम में मारकाठ कुछ कम होती और उसका दार्भनिक 
पक्ष अधिक सवल होता तो वह हिन्दू घर्मं के सभी अधिक उन्नत स्वस्पों से तो 


निश्चित रूप से अच्छा ही होता। 

(२) आपने पृष्ठ १८३ पर कहा है “अगर हित्दु अपना घर संभाल लें 
तो मुझे तनिक भी सन्देह नही कि इस्लाम मे भी उसकी उदार परम्पराओ के योग्य 
प्रतिक्रिया अवय दिखाई देगी। हिन्दुओं को. भीस्ता या वुणदिल्ली छोड 
देनी चाहिए ।” कृपया हिन्दुओ को जरा अधिक स्पप्ड घब्दों मे बतल्ाएए कि त्रै 
अपने अन्दर की व्‌राइया कैसे दूर करें, वुजदिली को कँसे छोड़े। क्या हिन्दू धर्म 
के व्यावहारिक स्वरूप मे उसके मर्म मे व्याप्त व्याधि ही आज उसके पतन का मूठ 
कारण नही है, यह चौकावन्दी की मनोवृत्ति ही उसकी मूल व्याथि नहीं है ” 
बनारस के कई पण्डितो ने जबरन मुसलमान बनाये गये, मराबार के हिन्दुओं 
को फिर से हिल्दू बनाने की मजूरी देने की व्यवस्था पर हस्ताक्षर करने से इन्कार 
कर दिया था। उन लोगो को इस्काम की छूत छंग गई थी और इसस्टिा उन 
सदा के लिए हिन्दू घर्मं से अलग मान लिया गया था। 

यदि मैं पडोसी के नौकर को अपने यहा बुलाना चाहू और बगर मेरे टू देने 
भर से वह मेरे पडोसी के बिल्कुल काम का न रह जाता हो, और एस प्रकार मर्म 
मिल सकता हो तो उसे अवश्य ही छू दूगा। उसे छू देने का मुझे बटा प्रवद् प्रठोभद 
होगा। हिन्दुओ और मुसलमानों के बीच जैसे झगठे-फमाद होते हूँ, वैसे 200 
और म्‌सलमानो के वीच क्यो नही होते ” सच तो यह है कि ईसाई लोग मुसलमाता 
और हिन्दुओ दोनो हो को ईसाई बना लेते हैं, फिर भी मुनत्मात 00 2250 
नाराज नही होते जितने कि वे हिन्दुओं के थुद्धि जौर सगठतनलन्नतः ॥ गा 
माराज होते हैं! ऐसा क्यों ? आपने पृष्ठ १८० पर विल्डुछ टाक व रा 
असल मे शुद्धि और सगठन का तरीका--उनका पा की 
ढोल पीटना इत्यादि ही झगड़े की जड हैं। यदि हिल्देनों मे, (हा 8 
पुजारियो में थोडी ज्यादा समझदारी हो, रमानरारी भर हा आह हक ' 
पासण्डपूर्ण दिखावे और आत्मघाती घूर्तता गा ना 20 कक 
केवल इतना फह सकते है कि जो भी चादे अपने-आप ता (78 
मिल्ते-युठते रात-यान, स्वभाव और तौस्नरारा 
बैठ कार भोजन कर सकता है। पिर गोर शाल हा 
मात्र स्पर्श से टृपित _ोनेयाडी पमिशा मे 77 
फिर पमेजेसे किप्रओं झा धर्मेन्परिर्तेस गगन | ५ 

242 84 00 


पोर्ट प्रेरणा या जागगी और ने गोई सावेश ह 


५६ 
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१२०० उत्तर प्रदेश में गांधी जी 


मराठों, अहीरों, नायरों, तैलंगों और असैनिक किस्म के स्ट्रेचर ढोने वाले कहारों 
ते भी मुसलमान सैनिकों, ईसाई सैनिकों या यूरोपीय सैनिकों से कोई कम झौये 
दिखाया है? निश्चय ही नही। 
तब हम आपके इस कथन को क्या अर्थ रगायें कि “ज्यादातर झगड़ों में हिन्दू 
लोग ही पिटते है।” यदि हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच होनेवाले केवल 
धार्मिक दंगों या भारत में होनेवाले व्यक्तिगत झगड़ों को ही लें तो सिर्फ 
उस परिस्थिति में हम आपके कथन को अक्षरश: सही मान सकते है। क्या यही' 
बात नही है ? आपके अगले वाक्य में यह बात विहल्कुलू स्पष्ट हो जाती है--- 
“रेलगाड़ियों में, रास्तों पर, तथा ऐसे झगड़ो का निपटारा करने के जो मौके मिले 
हैं उनमें मैंने यही देखा है।” अब प्रइन उठता है--ऐसा क्यों हुआ कि दोबों में 
जातिगत, वंशगत कोई अन्तर न होते हुए एक में जन्मजात शौय (या आततायीपन' 
जो एक बिल्कुल दूसरी ही चीज है) दूसरों में जन्मजात बुजदिली न होते हुए भी 
उन्होंने इन छोटे-छोटे झगड़ों और उद्धण्डतापूर्ण प्रदर्शनों में बुजदिली दिखाई 
जबकि मुसलमानों ने शौर्य या आततायीपन दिखाया? 
क्या इन दोनों धर्मों की वर्तेमान स्थिति में ही कोई ऐसी बात है कि जो हिन्दुओं 
को इतना वुजदिल और मुसलमानों को बहादुर बना देती है? क्या अरूग चौका 
खीचकर रहने की विडम्बनापूर्ण मनोवृत्ति, ऊंची और ,नीची जातियों की आनु- 
वंशिकता की घारणा से उत्पन्न आत्मसेवी स्वार्थपरता या दम्भ और दिखावटी 
धर्मेनिष्ठा का पाखण्ड इनका मूल हो सकता है? क्‍या यह हो सकता है कि इस 
पाखण्ड ने ही हिन्दुओं की पारस्परिक सहानुभूति की भावना नष्ट कर दी हो और 
ऐसे झगड़ों में एक हिन्दू इसरे हिन्दू की मदद से हाथ खीच छेता है और इस प्रकार 
हिन्दू, असहायता के भान के कारण बुजदिल बन जाते है और मुसलमान का 
लोकतान्त्रिक धर्म पारस्परिक सहायता को सुनिश्चित बनाकर उसे बहादुर बना 
देता है? 
तथाकथित दलित वर्गों को ही अछत नहीं माना जाता, हिन्दुओं की तमाम 
जातियां और उपजातियां और उनकी उपजातियां किसी-न-किसी तरह एक 
दूसरी को क्रम या ज्यादा अछूत मानती हैं। एक दूसरे के खिलाफ इस तरह चौका- 
वन्‍्दी और इसीलिए उपेक्षा और अविश्वास को जन्म देनेवाला कोई भी घर्मं बुज- 
दिलों को ही पैदा कर सकता है और ऐसे वुजदिलों का भाग्य यही हो सकता है कि 


वहादुर लोग उन को हड़प कर जाय॑ क्योकि वुजदिलों को लेकर लालच पैदा होगी 
झार दूसरे लोग बहादुर बनने ही छूगेंगे। आज इस्लाम भी पतनावस्था में हे, 


पर प्तनावस्यथा सान मे 7. बह आई 2 सामलों 
5 पतनावस्था में पहुंचा हुआ भी वह आज के हिन्दू धर्म से स्पष्ट ही कुछ मामलों 
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में बेहतर है। यदि इस्लाम में मारकाट कुछ कम होती और उसऊ़ा दार्मनिद 
पक्ष अधिक सवल होता तो वह हिन्दू वर्म के सभी अप्रिक उनत स्वसषा से नो 
निश्चित रूप से अच्छा ही होता। 

(२) आपने पृष्ठ १८३ पर कहा है “अगर हिन्दू अपना घर सेंगाल हा 
तो मुझे तनिक भी सन्देह नही कि इस्लाम मे भी उसकी उदार परम्परा के योर 
प्रतिक्रिया अवय दिखाई देगी। हिल्दुओ को, . भीरता या बुजदियी गा 
देनी चाहिए।” कृपया हिन्दुओं को जरा अविक स्पसद शन्दों में बतागाए हि । 
अपने अन्दर की वुराइया वैसे टूर करें, वुजदिली को कैसे छोटे। पया टिल् गा 
के व्यावहारिक स्वरूप में उसके मर्म में व्याप्त व्याधि ही आज उसके वतन रा मे 
कारण नही है, यह चौकाबन्दी की मतोवृत्ति ही उसकी मूल स्याधि नयी 2 
वनारस के कई पण्डितो ने जवरन मुसलमान बनाये गये, माया मे मिलते 


को फिर से हिन्दू बनाने की मजूरी देने की व्यवस्था पर हल्ताइर का गे इन 
ग्‌ ग्ज्जि जए 
इेगसायाणए पाए 


कर दिया था। उन छोगो को इस्छाम की छूत छग गई थी जौर 
सदा के लिए हिन्दू घर्म से अहंग मान लिया गया था। े" 
यदि मैं पडोसी के नौकर को अपने यहा बुहाना वाए ओर मगर मी 7 


भर से वह मेरे पडोसी के बिल्कुल काम का न रह जाता है जोर ४ 
ते द उने का मुझे रा क्रय हई 


मिल सकता हो तो उसे अवश्य ही छू दूगा। उन ६ - 
होगा। हिन्दुओ और मुसलमानों के बीच जैसे झर्ग गाय 777? 

और मसहूमानों के बीच क्यो तही होते ” सच ती यह है हि लिए 77: रे 
भर हिन्दुओं दोनों ही को ईसाई बना हैते है, रिर हा मु कर 
नाराज नहीं होते जितने कि वे हिल्दुओ ये शुद्धि शेर हक 2 हा ४ 
माराज होते है। ऐसा फ्यों ? आपने पृष्ठ १६९ पर कक ५ कि कि 
असल मे शुद्धि और सगठन का 


धर 
हुम प्राइस ४ 


३३ 


जग्पद 7. न ४77 
गाया 


तरीका-- उसे एयर ध5 


थ् हज का 
(5 8 जत्य 2 5५ 


यम | हे 
नी जाट री | याद * * ! पु 
> पं 


होल पीटना इत्यादि ही झट का 7 कक हशटन 
समंदर ०३६६ पु धरा ३5 हे 5! बज 

पुजारियो मे भोटी ज्यादा 3 3) के रे 2 ४ है हक # # १ 77775 की] ु 
गत आता रह दाता £#7 ४ 

पासण्टपूर्ण दिसावे ओर आतशाणाय पति 2 अधफ ओह ० 0 

केबल एतना बट सेवी है गि हा “8 वी एक 5 
सौर एगन डा 

पमिछ्ते-ालो गानिन्यान, लाए ४४ ह ८८१३ की 28.5 

न है < । 8९ “अ कष्ट ५ 
बैठ गा भोग गर सात । है कह ् मर 
होडियी कि ४2325 ग 
# ० के ४ 277 तर 


मात स्प् से प्ि 

शिर 

पोएई प्रेर्घा 
5 


नई पर फीड एर 7 
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अपने-आप में वहुत ही अशक्त और कायरतापृर्ण है क्योंकि वह अपने स्पर्श से दूसरों 
को शुद्ध करने की वजाय दूसरों के स्पर्श-मात्र से अजुद्ध और नष्ट हो जाता है) 
इस दम्भ का त्याग कर देने पर मुसलमान और हिन्दू लोग फिर से आपस में मुक्त 
और मैत्रीपूर्ण मानवों की तरह बर्ताव करने लगेंगे; जब वे यह समझ लेंगे या ही 
से कम महसूस कर लेगे कि सभी लोग समान हैं; वे सबसे पहले इन्सान और वाद में 
हिन्दू या मुसलमान हैं। मनुष्यों के रूप में वे समान हैं और उनको अपनी मर्जी 
के मुताबिक हिन्दू या मुसलमान या ईसाई या अन्य किसी घम्म को अपनाने या छोड़ने 
की स्वतन्त्रता है, ठीक उसी तरह जैसे व्यक्ति को अपने कपड़े चुनने की स्वतन्त्रता 
रहती है। और चूंकि एक ही ईदवर है इसलिए उनको एक दूसरे के साथ भाइयों 
की तरह नेकी और ईमानदारी का वर्ताव करना जरूरी है। इतना महसूस कर लेने 
पर वे जरा-सी वात पर एक दूसरे के सिर फोड़ने की बात नहीं सोचेंगे। 
हिन्दुओं के पास ऐसा कोई समुचित कारण नही है कि वे ऐसा एलान न करें। 
शुद्ध विचार के साथ खानपान और विवाह 'पबित्रता' के मुख्य तत्व माने जाते 
हैं; ये सचमुच हैं भी। मच्यपान के मामले में इस्लाम हिन्दू घर्मं की अपेक्षा अधिक 
शुद्ध है, क्योंकि सैद्धान्तिक रूप से तो इस्लाम हर नशीले पेय की मनाही करता है 
जवकि हिन्दू धर्म हालांकि उसकी निन्‍दा करता है पर इतनी सख्ती से मनाहीं 
नहीं करता। आहार के मामले में दोनों ही में मांस-मछली और मुर्गा भक्ष्य हैं; 
इस्लाम गाय के मांस पर आग्रह करता है पर सुअर के मांस के खिलाफ है। हिन्दू 
धर्म में सुअर के सांस की अनुमति है, पर गाय का मांस अक्षम्य है। ईसाई धर्म के 
लोग दोनों का मांस खाते हैं और मच्यपान भी करते है। विवाह के मामले में 
हिन्हू धर्म और इस्लाम दोनों ही सैद्धान्तिक रूप से और एक हद तक व्यावहारिक 
हुप से भी वहुपत्नी-प्रथा की अनुमति देते हैं। तब फिर दोनों में यह ह॒द दर्जे का 


असहयोग, यह स्पर्श-मात्र से घर्म नष्ट होने या कम-से-कम स्तान की आवश्यकता 
महसूस करने की भावना क्‍यों? 

इन विययों के सम्बन्ध में आप समय 
भाषा में वार-वार अपने विचार व्यक्त 
जरूरी जान पढ़ता है। 

. (३) आपने पृष्ठ १७७ पर कहा है---बीज हमने वोये थे, फसल गुण्डों 
ने काटी।” हमने किस तरह और क्यों बीज वोये ? द्वोन्ों सम्प्रदायों के प्रतिष्ठित, 
सम्माननीय छोग आपस में पाखण्डपूर्ण व्यवहार क्‍यों करते जा रहे है? वे सच्चे 
देवय स यथान्ति के विए प्रयत्न क्यों नहीं करते ? इसका कारण दोनों में अन्तर्निहित 
महेज दु:प्रवृत्ति मात्र है या फिर अभी तक दोनों को एक दूसरे को और दोनों को 


“समय पर विल्कूल खरी और सीधी-सीघी 
करते रहे हैं, यह हिन्दुओं के लिए बड़ा ही 
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समान उद्देश्यो को निकट से समझने के लिए प्रेरणा देते वा समनित ह्रयाल कहों 
किया गया है। 

(५) आपके पृष्ठ १७७ पर कहा है तताव का डूसशा संबत शागा 
यह है कि हमारे अच्छे से अच्छे लोगो के भीतर भी अधिध्यात की भायओ दएी 
जा रही है।” अविश्वास है ही क्यो ” और वह बढ़ता बयो जा थाय है? कग 
इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि स्व॒राज्य और धर्म धरे गा रपाद धाप 
नही समझा गया है, कि इन दो अत्यन्त ही महत्वपूर्ण बोर परस्पर माउन् ह० 
के ठीक -ठीक अर्थ के बारे मे परम्पर सहमति नहीं है, फि इस बत्घल की माझिर 
महत्व के विषय के बारे में भी सभी कार्यकर्ताओं यो सहमत गराने था पर: 
नही किया गया है--हालाकि सभी कार्यकत्तागिण यही नारा झूट ने गटगई झा 
जाते हैं कि हम सव स्वराज्य चाहते हैं, हम सव ईदबर नो पाना घाा। २ 

(५) आपने पृष्ठ १७४ पर लिसा हैं. हम सब एप दूत 7 
बातें खोजकर--काम करें।” अनुकूल बातो का आप गया बंध सदा ३ कप 
दो व्यक्तियों के बीच स्वभाव, रुचि, आदतों एत्यादि के आणर पर धराए 7 


मैत्री स्थापित करने के उद्देश्य से सम्पर्क या दोनों सस्प्दाण | 40 
थे राम तल 


+उमयाग 


६75 हर 
मे 


जय हर गाएश: 


जिंक सविधाओ के लिए सम्पर्क या राजनीतिक ददो है बट 

चन्धन के लिए सम्पर्क या आप घर्मो के बीच वालव मैं ए। तय हा 

और सम्बद्धता के लिए सम्पर्क स्थापित फरना चाह क्लिप 

(६) पृष्ठ १८२ पर आपने विभिन्न राजवीतित मामा ५४ | हे 85 

“हुकीम अजमल खा के हाय में बम सौंप देने” भी गाए पी । ; >क 
ल्माग पार इक २!" ॥ः 


5 ५ शर्क 
+ 


उन्ही के नाम का उल्लेस वयो किया ? क्या नेक हाट हे 
हैं, या कम-से-कम महसूस करते रते हैं (जैया हि हुए छल हक ६ १, 


प्र 
है) कि हकीम साहव इन्सान पहुड और मु गात मात हर !ं 
कार शायर म के 


री] 
!ः ३ महू | बे 


न्‍्क 


न्‍्यायप्रिय और उदास्वरित मनुष्य ६ 3 गन परम ली 5 
मामले में वटरपन्थी नही हैं? भगदात ने एक हर 5.80 «2५ पड : 3 
हो जाय तोग्या आपउतकेस्टान पर पर थी 77 ५३ * ४ 
पया एन राजनीतिक समस्याशों हें शिविश हा रत 
रास्ता रह गया है कि दावों मत य ऐप हद व जी 
एक ऐमे मनुृप्य के टाथ मे जिारः )] का पा 2. 0 ? उहज जी ए *अय 
फे छोगो यो नजरों मे उया 7 6 | ०, / ४४३ १ *' 

यूसरा अधिक विरापट छोर समय कक डा ववदण 

पी भो हर हु ., 


पुरुषों की एश मोर्द सस्झा 
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सदस्यों की संख्या को लोक-संसद के सदस्यों, विधान सभाझों के सदस्यों, पंच 
अदालतों और सर्वोच्च अखिल भारतीय पंचायत के सदस्यों में से लोगों का चुनाव 
करके एक सुसंगत स्तर पर कायम नहीं सखा जा सकता ? 

(७) पृष्ठ १८२ पर आप कहते है हिन्दू-मुस्लिम एकता का मतलब 
ही स्वराज्य है। जबतक इस अभागे देश में हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच 
हादिक और स्थायी एकता कायम नही हो तो तबतक मुझे कोई रास्ता दिखाई 
नही देता ।” और हर एक आदमी यही बात कहता है। परन्तु हम ऐसी एकता स्थापित 
कैसे करेंगे ? क्‍या दोनों सम्प्रदायों के लोगों से वार-बार यही कहकर कि एक 
हो जाओ--एक हो जाओ, आपस में छड़ो मत, तुम गोबध पर और तुम गाजे- 
बाजे पर आपत्ति मत करो ? ऐसा क्‍यों है कि सोते-जागते ऐसी ताकीदों के वाद भी 
लोग एक नही होना चाहते, आपस में छड़ते रहते है और एक-दूसरे के कामो पर 
आपत्ति करते रहते है और सचमुच यह प्रदत्ति दिन-व्नि बढ़ती जा रही है? 
क्या आप इस बात से सहमत नही कि सम्पर्क स्थापित करने के मुद्दों या कहिए 
कि सभी धर्मो के समान तत्वों को सार्वजनिक तौर पर अधिक स्पपण्ट शब्दों में 

अधिक प्रयत्नपूर्वंक बार-बार बतलछाना कहीं ज्यादा कारगर साबित होगा? 
आपका, 


दि भगवानदास 
“अंग्रेजी । य० ३०, १९॥६।१९२४। | 


हक ९. युक्‍त-प्रान्त भें खादी 
भाई शंकरलाल बेकर लिखते है--- 

हिन्दुस्तान के अन्य प्रान्तों की तरह इस प्रान्त में भी खादी-कार्य के लिए अच्छी 
अनुकूलता है और यहां आज भी कितनी ही जगह कुछ-कुछ अच्छा काम हो रहा 
है। फिर भी भ्रान्त के विस्तार पर ध्यान देते हुए काम कम ही मालूम होता है। 
कुछ अंश में संगठन और कुछ अंश में घन के अभाव से इस प्रान्त में सन्‍्तोषजनक 
काम न हो सका। यहां के काम के विकास के लिए कुछ समय पहले यहां के खादी- 
मत की ओर से काम देखने का निमन्त्रण मिला था। उसके अनुसार हम अभी 
वहां काम देखने के लिए गये थे। वहां के काम की मौजूदा हालत तथा भविष्य 

के लिए योजना के सम्बन्ध मे नीचे-लिखी बातें जानने लायक है। 
- इस श्रान्त में खादी-कार्य के लिए प्रान्तिक समिति की तरह हर साल खादी- 
मण्डल नियुक्त होता है। इस मण्डल के अध्यक्ष डा[० मुरारी छारू तथा मन्‍्त्री श्री 


परिशिष्ट ह 


रामस्वरूप गुप्त हैं। पण्डित जवाहरलाल, श्री पुग्पो तमशग दाइन सभा सायर 
महमूद आदि सभासद हैं। इस मण्डल का दपतर कानपुर है। इसहे अधीव उम्री 
दो स्ादी-भण्डार चल रहे हैं। एक प्रयाग मे और दुमरा बावपुर में। प्रयाय हे 
भण्डार में वहा की समिति ने ५०००) से ऊपर रकम उगाई #। रे मत्यया 
अ० भा० खा० मण्डल ने ५०००) कर्ज दिये है। कानपुर दे सामिवागर के 
पूजी २५००) है। और वहा भी अ० भा० यादों मण्डल ने २४००) ₹ पोफ्टदियि 
हैं। इन भण्डारों मे अभी मासिक विक्री उस प्रकार होती है+- 

कानपुर, २,४०० ) 

प्रयाग १,३००) 

इन भण्डारों के लिए जहा तक हो मके अपने ही प्रान्त गो बी गायों गोद 
का स्वागत-योग्य नियम रकक्‍्खा गया है। शममे इस प्रान्त में उप गा] शा 
को प्रोत्साहन मिलता रहता है। इन भण्डारों की मौजूदा ता ते में जी माह 5 


लावा प्रानों हैं तमाम ४ हट । 


तथा नेताओं को सनन्‍्तोष नही है। इन दोनो शहरों के अ' ; 
में थे झागे शाम गा इह़ा 


में वे भण्डार खोलता चाहते हैं। परन्तु घन के अभाव गम 
सकते। इसके लिए सेठ जमनालाल जी ने तथा पण्टित जवादिसलाए ही से शापपर 
इगव सस्म है शाह 


में कुछ सहायता प्राप्त करने की नेप्टा की थी। उसके फायर सता | 
मे कोई योजना हो जाय। अभी तो उसके तेया १९ जवादगाग शी मे 6 
कानपुर के एक प्रश्मिद्ध अग्रवाल व्यापारी सेठ रामरयरप नवदिस मेद्ात ण हे 
व्यापारियों के साथ मिलकर १०००० ) पी पृ जीयेए कक से-४ टार 
तजबीज वी है। और इसके हिदि उत्होंने ल० भार 40, 

चाही है। यदि यह योजना सपा ः हो वो थोरे वर में हातरर है 5 


हैः 
* कर 
५, ७ ॥ ४5 कर 

भाहा गा आओ 
न हाई 5 
+ 
रू कक प( 


मियां) पह मोर गा के गरए ज 4 


एक अच्छा भण्डार स्थापित हो जायया। लि 
हुए , ऐसी विस्तृत मोजना बनानै वी गा हट हम कट 

दूसरे गहरो में भी भष्यार सोठि जागो करा डट 

देखने के बाद उसे पर विगीरि सरगे। पा 

पादी गी उलति के सगरता कक न हे कर 'कजेक ५ पल 
सास काम नी होवा। बहुताश मं आय कक हक ६5८४ है ग 
आफपत होता है। पर सिम हा हि पक ही की के है 
घ्यवह्वार कारशी सा शहा हरा का आह 2 किक ही ४ 77% ६448 
3277 ५2523 कद है 


उ्ोग से सह्याप रगवईा 8 वह! 
पद आतिश फई ॥ईे ४ 


रार सामव रण 
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बड़े पैमाने पर केवल खादी की ही उत्पत्ति तथा विक्री आदि का काम करने- 
वालों में बनारस आश्रम का स्थान सबसे पहला है। इस संस्था की मार्फत कोई 
२० विद्यार्थी काम करते हैं। उतमें कितने ही पहले हिन्दू विश्वविद्यालय में पढ़ते 
थे। परन्तु असहयोग करके काशी विद्यापीठ में भरती हुए और वहां आचार्य कृप- 
लानी के समागम में आकर उनकी प्रेरणा से उन्होंने खादी कार्य भुरू किया। इनको 
इस काम के लिए महासभा की कार्य-समिति की ओर से १५०००) मिले है। इसके 
अछावा इस संस्था के कार्यकर्ताओं के खर्च के लिए पृथक प्रवन्ध है। इस संस्था 
की तरफ से फिलहाल तीन जगह काम हो रहा है। एक अकवरपुर (फैजाबाद), 
दूसरा रानीगंज (वलिया) और तीसरा सैदपुर (वलिया)। 

अकवरपुर-.-इस जगह कातनेवालियों को रुई देकर बदले में या रुपया देकर 
सूत खरीद लिया जाता है। सूत का अंक साधारणतः ८ से १२ तक होता है। 
सूत वहीं के जुलाहों से वुनाया जाता है। इस तरह अभी वे हर माह कोई १५००) 
रुपये की खादी तैयार कराते हैं। घीरे-बीरे वढ़ाकर साल के अन्त में २५००) 
तक ले जाना चाहते हैं। खादी की बुनाई में भी पिछले दो सालों में अभिनन्‍्दनीय 
परिवर्तन हुआ है। वहां लूम्वे वर्ज का कपड़ा ठींक भाव में वुना जाता है। और 
वुनाई में भी सुवार होता हुआ दिखाई देता है। यदि वहां की उत्पत्ति २१००) तक 


पहुंच जायगी तो इस स्थान का खर्च इस खाठी में से ही निकलने लग्रेगा। सेठ 
जमनाछार जी जाचार्य कृपछानी के साथ वहां 
सन्‍्तोप हुआ था। 


रानीगंज और सैदपुर---रानीगंज में काम गुरू हुए 
है। वहां अभी वे सूत ही तैयार कराते हैं। प्रतिमास ६००) से ६००) का 
चूत आता होगा। यह सूत सैदपुर भेज कर वुनाया जाता है। रानीगंज में भी जुलाहे 
तो हैं, पर अभी उनके द्वारा वुनवाने की तजबीज नही हो पाई है। अपनी पैदा की 
हुईं खादी को वेचने के लिए इस संस्था की ओर से वनारस में एक भण्डार खुला हुआ 
है। उसमें मासिक विक्री कोई ७०० की होती र 


हां गये थे और उन्हें वहां के काम से 


अभी थोड़ा ही समय हुआ 


है। गेप माल आश्रम के मुख्य केर्द् 


वनारस से दूसरे भण्डार तथा व्यापारी आादि ले आते है। इस संस्था की तरफ से 


तैयार हुईं खादी के बिकने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 

इस संस्था के कार्यकर्ताओं की संख्या देखते हुए उनका काम कम मालम होता 
है। एंजी भी उनके पास काफी है। खादी-कार्ये के लिए महासभा की कार्य-समिति 
की तरफ से मिले १५०००) के बल्गवा गुजरात प्रान्तिक समिति की ओर से भी 
५०००) ऋण मिछा है। फिर उनके छिए कपास जमा करने की अवेस भी 
आ० भा० खा० मण्डल ने की है। सो आशिक कप्ट उन्हे विसी प्रकार का नही है। 


बा >3» 


परिदश्षिष्ट ३ 
र्ग् 


खोज करने पर उनके काम की कमी का कारण यह माझूम होता है हि जे उसे 
उन्होंने काम करने के लिए पसन्द की हैं वहा वे पैमाते पर काम करने वी पपरी 
अनुकूलता नही है। अकवरपुर में यदि वे अपनी धारणा के बनुसार वास कर रे 


पु] 
श्« 


तो हर साल २५०००) का माल तैयार हो सकता है। रानीगज में हाम शुर + 
के पहले उन्होने वनारस के नजदीक घरौरा आदि गावों में गाम दिया झा। शा £ 
वहा काफी सूत न मिलने से उन गावों को छोड ते मे शाम ४ 
दो महीने से शुरू हुआ है। वहा सूत भी ठीक परिणाम से मिलता 

देता है। फिर भी सूत १०००-१५००) से अधिक का नहीं भा सयता। 
साहू भर मे २००००) वी खादी उत्पत्ति मानी जा सवताए। उस डरा हक 


अकन-क जाके. केन किए क्‍ैलकक 
ह 


पजी तथा कार्यकर्त्ताओ की शवित का विचार करते हुए उस श्राब हुआ कह 
ज्रत्ागर 3४००० 


चाहिएं। और उनके लिए ऐसी अनुकूल जगह/पाज निबा ने की जता गा । 5 
उनकी द्ाक्ति का पूरा उपयोग हो स्के। इस सिलसिक्रे में एस सरपा नेट गो 77 
ने शज पक, ४४ 


के साथ प० जवाहरछाल जी तथा आचार्य झुपटाना राव ७ 
उसके फलस्वरूप विस्तृत रुप में काम करने योग्य शत रा 
काम शरू करने का निर्णय हुआ था। क्री शपरान [जीमेसयूइगा 
27 जाने के बाद विद्यार्थियों को सलाह और महादता ट्रेमेदा 7 + 

पड शक गज 77 


इससे भी कठिताइया उपस्थित होती धी। परहड ह* 
१३8 विः टारिय 0940 हाल 


दि 
रे 


ग 
स्तब् न 


न 
जहर: 0ाप 
"|: 0 प्रा ४ 


पूरी-पूरी सहायता देने का वचन दिया हं। (तक 
से पुरा छाभ उठाकर उनवी रहनुमाई में ही राम ग स्त ने वा निशाए |! 
यह आणा की जा सबती है कि इस साठ गाम संलतो्गार 
हि सन आह 2 & ४ नजर 
गाधी-आश्षम के इन स्थानों के झहाम हा ए 
2 फलदे फिंए न की ह्हू शक ५ 4 ् 
दीक-ठीक होता हुआ मादूम हता ६ | प्राशयश सर 7 
कल की 
श्री शकरलाल जैन सादी या गास 2 [ए माह मे / शत जा 
पहले सादी का ही बगम करते । दर अप * हे 00 
कपडो का भी शाम करती ६ । दोगों से शेर हर ाधिक 
वो छोडकर सिर्फ सादी वी ए। ४77 ४% 25 अल की 46! 
जअनुझूल छाप ट ह78। ब्ट्ग<ऊ के > अल लि 
इसके अनुमूल प्िर्णय कर सी ललिबय, व 
83. 4: 228 23520 मा ५ 
ज्ञारागगए।! डे हि पाप | ४ की हर 
ग] गई > रत डा ॥]॒ हा 


समिति में; गन्वी 787 जम 
हुये मैं बगटो सम री 85 

ह्वान्यी तर घन 2 गा ४ 
प्बसी की रत कट: - 
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थे गई थी। यकक्‍त-प्रान्त के बहुतेरे जिलों में खादा-क्राग्र क लि थोीड़ा-बहनते लनु- 
कछूता हुई है। परन्तु इतमें से एकनदी ऐस स्थान डे जहा विद्येप अनतूख्ता हो 
और जहा बड़े पैमाने पर खादी-कार्य ही सके जीर वहां अ० भा० खादी-मण्टल की 
तरफ से काम गरू हो तो अच्छा । इस सम्बन्ध में जो चचा हुए का। बरस लजण्ड 
का नाम सत्मोया गया था और इसछिए बांदा जावार बड़ों ठुछ पूछताड का गई थी | 
उससे इतना वो मालम हआ कि इस भाग में खादी ठीक मात्रा में उत्तन्न हा सकती 
है। परन्त विभेप ब्यौरे वी आवश्यकता मालूम होने से वहां के एक राज्जन श्री 
लक्ष्मीनारायण अग्निहोत्री के साथ गांवी-आश्रम के एक अनुभवा ब्िद्यार्थी श्री 
राजाराम को वहां जाकर खोज करने का भार सोपा गया है। इसी तस्ह गोरखपुर 
में भाटपार रानी तथा उसके आसपास के देहात मे भा खादानक्राम के लिए कितनी 
अनुकूलता है, इसकी जांच करने का काम वहां के खादीन-अमी श्षी महावीरप्रसाद 
पोहार ने अपने जिम्मे छे लिया है। यदि वहां काम झुरू किया जाय तो इन्हान 
आर्थिक सहायता देने का भी वचन दिया है। इस जांच के फ स्वरूप यदि अनुकूल 
क्षेत्र मिछ जायगा तो वहां बड़े पैमाने पर काम करने की तजबीज हो सकेगी । 
यकक्‍त-प्रान्त की इस यात्रा मे यह आज्ञा थी कि श्री पुरुषोत्तमदास टण्डत तथा 
पण्डित जवाहरलाल नेहरू दोनों का साथ होगा, परन्तु पुरुषोत्तमदास जी को हिन्दू 
महासभा के काम के लिए कलकत्ता जाना था, सो वह हमारे साथ न आ सके । फिर 
भी उन्होंने भविष्य में इसके लिए भरसक सहायता देना स्वीकार किया हैं॥ १९ 
जवाहरलाल तो सारे सफर मे हमारे साथ रहे और उन्होने मव तरह से खुद सहायता 
दी। खादी-सम्वन्धी उनके प्रभावशाली भाषणों तथा चर्चाओं से ऐसा मालूम हुआ 
कि वे अन्य राजनीतिक वातो के सदृश् ही खादी में दिलचस्पी लेते हैं। आगे भी 
आपने खादी-मण्डल को पूरी-पूरी सहायता देने का वचन दिया है। इनकी सहायता 


से आजा है कि संयुक्त-प्रान्त में खादी-काम सन्‍्तोप-जनक रीति से आगे बढ़ सकेगा । 
“-+ हिं० न० जी०, ३०४१९२५।] 


१०. कानपुर 


कानपुर जाते हुए हम लोग भुसावलर से श्रीमती सरोजनी देवी के साथ हुए। 
हमें यह समाचार तो पहिले ही से मिल गया था कि कानपुर में कुछ थोड़े-से मनुष्य 
श्रीमती के अध्यक्ष होने के विरुद्ध हैं। और वे उनके स्वागत को हानि-पहुंचाने के 
लिए प्रयत्त कर रहे हैं। हम लोग यही सोच रहे थे कि यदि उनके प्रयत्न सफल हो 


परिधिष्ट 
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गये तो कैसा कलक छगेगा। छेकिन सरोजनी देवी तो इसके दिए मैयार होएर अर 
थी। उन्होने स्वयं यह वात छेडी और मुस्कराते हुए कहा-- पे बल से पत्र 

कम्युनिस्टो (वसुवैव कुटुम्बवादियो) के मिले है। वे दिखते है कि हम होगे 
को आप से कोई झगडा नही है छेकिन आप अपना धर्म भूल गई ह# शौर शासगोरी- 
लिटन वन गई हैं। यह हम लोगों को पसन्द नहीं है। जीर एसॉतिए हम एग 
आपका स्वागत न करेंगे। गरीब वेचारे ! उन्होंने काले धण्टे नी तैयार हा 7 /। 

उन्हे देखने मे वडा आनन्द आयेगा। पद्मजा तो यह तमाथा देसने दे टिए दो 

आई है।” लेकिन सरोजती देवी या उतकी लडकी जिसी वो भी, यट देखने पा 
मजा न मिला और हम छोगों को भी यह कप्टप्रद वतुभव न हुआ। हगाह। शा 
का, णहर की सजावट का और उनके उत्साह का वीर्ट हिसाब नरी या। ४रिए 
इतना अवश्य कह देना चाहिए कि हमारे इतिहास वी इस अनायादा तड्हा-- 
महासभा का अव्यक्ष एक स्त्री का होता--दैवकर भी सस पाल ता *ः 
छोडकर बाहर न निकली । बाहर या मण्ड | में धोटी सी ही ग्विया '। 


हे बच 
4+4 


9 0 छष 
व्यवस्था---रहने-धरने की, खाने-पीने की, सपा: वी--+/ की रे रह 
हे पर वी सरिली ४ मै 


ट 


है। रसोई-सम्वन्धी व्यवस्था तो इतनी अच्छी थी ि । 
सभाए देखी हैं उतमे किसी में भी वँसी व्यवस्था न शिगि दिवीएो। 20, | ई 
की सफाई कुछ अदो में वटकर बवस्य थी। भार 5 
का फल था। फ्लचन्द जैन सामक एवं व्यापारी / 7४ 2७३ लि के 8 
है। उनकी नम्जता थी कोर्य सीमा तेती «6 3 77/ दे? फट 545 आप कक 
पति न समझेगा, वर सामान्य मनरेरी बर। है 2 हर ४ 
स्मोई के मद की आय में रत से शितरी भा 7 माह हि 2 +* 
स्वीकार करके उन्टोंने अपनी ही दैरार 7 हे खरोग ४८ ६ % 

बना -र 23 58 ह 


बीमा यों गए एज 777 


ड्रड गे 
पु 


महासना देरने र] |; जा दिला तक अंक 20 728 4 हर "रे र 
ब्क्ल्र $ 
अपन गे मार्म १44 ग्ग्गं पलक गो | है. मु 802 । प्‌ न्‍ ध विद हि 
पद भी गगन 
संघ सह हिया दा जर हो 7 हट 5 कील 
आग्रह के साथ भोजत शा ४ या व्यय जा उन 
5. पाया चार मै 
हो। प्रोशगया [नेठ्ेम हा 
दा 
भूल जाने शा हि प्र हि की , पु ही हि | 
जा भाओं श्र औऔ री 
जद खत हर 5 के 


दृपध गेंद 7 ् 


द्ाप द्हदा अं 


शांत छागा ५) द ह 


न्ड ये शर्ट हे 
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जाते थे। मेहतरों का खाता भी बड़ा आकर्षक था--दूसरी महासभाओं से भी 
अधिक क्योंकि यहां पर संयुकतप्रान्त का विनय और विवेक था--मैले पर घूल भी वे 
ही ढाल आते थे। उनके बारे में इतना कहकर एक त्रुटि भी कह सुनाऊ ? यह सब 
स्वयंसेवकों पर छाग्र्‌ नहीं होती है। भायद दो-तीन स्वयंसेवकों का ही कसूर होगा 
लेकिन उनके लाभ के लिए ही वह उल्लेख योग्य है। मुझे एक वीमार को प्रदर्शन 
में से उठा कर दूसरी जगह पर ले जाना आवश्यक था। उसको सख्त न्युमोनिया 
हो गया था। डाक्टर ने फौरन ही उसे वहां से हटा कर ले जाने के लिए ताकीद 
की थी। रेडऋस वाले स्वयंसेवकों का यह कार्य था। डाक्टर तो बेचारे फौरन ही 
वाहर निकडे छेकिन रेडऋसवाले कहीं दिखाई न देते थे। खोजने पर बहुत से 
मण्डप सें मिले । डाक्टर ने उन्हें सूचना की कि वे फौरन ही “स्ट्रेचर” लेकर चलें। 
उन्होंने जवतक संगीत न हो जाय वहां से निकलने से इन्कार किया। डाक्टर ने 
कहा --- ये छोग यह नहीं समझ सकेंगे कि यह कार्य कितना आवश्यक है। ये तो 
संगीत सुनकर ही वाहर निकलेंगे।” यह तो केवल इने-गिने प्रसंगों में से एक है। 
में फिर यह कहता हूं कि टीका करने के लिए मैने इस प्रसंग का यहां उल्लेख नहीं | 
किया है। ऐसे कार्य जिन स्वयंसेवकों को सौंपे जाने हैं उन्हें तो सतत जाग्रत रहने 
के लिए और अच्छे-से-अच्छे संगीत को या अद्भुत मायण होते हों तो उनका भी 
त्याग करने के छिए तैयार ही रहना चाहिए। स्वयंसेवक में आदर पुछिस की 
कर्तैव्यवुद्धि और त्वरा होनी चाहिए और पुलिस में जो नहीं पाया जाता है उतना 
जान और प्रेम होना चाहए। 


0 


लेकिन अव हम महासभा में प्रवेश करें + व्यवस्था इत्यादि को देखकर जितना 
आनन्द हुआ उतना आनन्द महासभा का काम देखकर भी हुआ, यह कैसे कहा जा 
सकता है ? कानपुर की महासभा” 


हासभा यह शीर्षक इस लेख को देते समय थोड़ी देर 

के लिए यह खयाल हुआ फि कानपुर का दीवाने खास” यह शीरपक उसका 
च्खा जाय तो क्या बुरा है? 

डस समय महासभा मे प्रतिनिधियों की फीस एक रुपया रबखी गई थी जिससे' 

गरीब लोग कम आ सकते थे, फिर भी बहुत से गांवों के रहने वाले लोग आये 

थ। खादी-प्रदर्शन का आकर्षण भी कुछ कम न था। इसलिए आम बर्ग के लोगों 


की बड़ी भीड़ थी, फिर भी वही मालूम 


2 हे शम होता था कि इस वर्ष से महासभा आम वर्ग 
झा ने समकर खास बर्ग की 


0 0 


द्ांहारहीहे। 
इसक कारणों की परीक्षा क्र 


रें। प्रथम तो अध्यक्ष |के व्याख्यान ही को ले। 
महासभा के सभापतियों के 


व्याख्यानों में झायद यही सबसे छोटा व्याख्यान कहा 


क्++ 


परिश्िष्ठ 
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जज काजल जिन्हें अपना व्याख्यान छिसने को आग को 
स्यान किस प्रकार डिसा होगा, करी आस 
होता है। इस छोटे से व्याख्यान मे भी उनका वाखेसव प्ररिपर्ण था। सेपतिस जे, 
वीग्वेभव किसके छिए था ? जनता के लिए ? उत्तरमें “हा” नहीं बरत जा झफ्ता । 
मेरे लिए भी उनके व्याख्यान का अनुवाद करता मुद्दिकद काम है और ज्नया के 
लिए तो उसका अच्छा अनुवाद भी समझना मुब्किल होगा। श्रीमती उप बर् 
वोल सकती हैं--एक दो दफा तो मैंने उन्‍हें उर्दू बोलते हुए मुनरा भी /-.. रस्म 
कानपुर में न उनके व्यास्याव की हिन्दी या अग्रेजी मकर वाटी गई 2) ने ग्श्य 
उन्होने ही उर्दू मे अपना व्याख्यान दिया। यदि कोई बढ़े कि घप्ठे-र- पे ण्म 
के वाद उनसे उर्दू में बोलने की आशा रखना जुल्म है तो मं उससे मेड “गा दि 
कक में बोलने के बदले थे उर्दू मे ही बोली होती तो यह शक उनरो 4 + *य 
ती। 


7 


यह तो अध्यक्ष के व्याख्यान की बात हुई। अब ४ प्रहधा। ६-7 
पस्तावो के सिवा ऐसे प्रस्ताव नहीं थे जिनमे जनता यो हि वारदात हे 
व्याल्यानों का हो आधिक्य था। जो अस्ताव घर्चा छा रख बा रहा था, पा: 
भाषा मेरे जैसे को भी समझनी मुश्किल थी तो फिर ये परे ननाय वा फ हाथ 7 ईस्‍त। 
ही क्या लग सकता था ? और जट्ा प्रस्ताव की माफ गी मशि ०ह हिह परे 
वहा उस पर की गई चर्चा के मुश्किल होने के बारे में पररग्र[ ४ ए। 


० का 


0० 
ऊपर जो में यह कह गया हू कि साम ऐोग शिसमे दिरखशएद श शा व 

दो-तीन है प्रस्ताव थे। उनमें मे प्रगन तो एशिए :ए हा शशि ह -। 

भी गाधीजी के व्याग्याव से पेश विया गश पा हा ए हुये हह< 

में बदले गये मताधिकार ऐो पायम रे गा धरपा 5 जहर ! - 

और उसके अगीन गयम मरतेया ये सर हारावएजाइ 7 

अपने प्रान्त की भाषा भें की ठरो शा धराएा । | 

दक्षिण अभीया मे अस्ताय शा सार शा दि हट 7 57 | 


गाव 
हु 


स्तानियों गो यहां से वरना दे। के ५रका ह 
श्गगिए मापसभा नै दो 7 दर है / 
जग के उमा ८] 2 डिक पड शहर हाह एल हा कप 5 ग 
हि पं हि। टच हाट 7 #... «& 
॥+,9 शा ० ० हे भर 


में गया रे मी कार हिए। 
शक ७ के; इढ़ 
गाय ज्ग्रा का [7 ६४ हा अ कि | छः 


4६ का, 5५ 
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नहीं हुआ है इसलिए उसका दरअसल भंग किया गया है या नही, यह जांच करने 
के लिए एक पंच नियुक्त किया जाय अथवा जिसमें दक्षिण अफ्रीका के हिन्दुस्तानियों 
के प्रतिनिधि भी हों ऐसा एक गोलमेज सम्मेलन किया जाय। यदि इन दो में से 
एक भी बात न हो सके तो ब्रिटिश सल्तनत का फर्ज है कि वह दक्षिण अफ्रीका के 
वायसराय के नाम यह हुक्म भेजे कि उस कानून पर वह बादशाह की तरफ से स्वी- 
कृति के हस्ताक्षर कदापि न करें। इन तीनों बातों में से यदि कुछ भी च किया जाय 
तो उसके विरुद्ध जो लड़ाई लड़ी जायगी उसमें हिन्दुस्तान की तरफ से पूरी मदद 
की जाय। पूरी' मदद करने से क्या मतलब हो सकता है, यह गांधीजी ने अपने 
हिन्दी में दिये गये व्याख्यान में अच्छी तरह समझाया था। ' 'यह प्रस्ताव करके आप 
लोग सो न जाना। आप लोगों को यह विश्वास होना चाहिए कि जो करना चाहिए 
वही आप करेंगे। स्व॒राज्य दल को भी यह (-इचय कर लेना चाहिए कि प्रस्ताव में 
जो सूचनाएं की गई है उनको यदि वे सरकार से स्वीकार न करा सके तो युद्ध 
के लिए देश को तैयार करना होगा और महासभा भी यह निश्चय करे कि यदि 
दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह किया जाय तो उसकी मदद की जाय। इतना ही नहीं 
यहां पर हम लोग भी सत्याग्रह करें। यह नहीं कि केवल बोरसद के महसूल के 
खिलाफ, या नागपुर में किये गये राष्ट्रीय झण्डे के अपमान के लिए ही सत्याग्रह करना 
चाहिए, किन्तु दूर विदेशों मे पड़े हुए अपने भाइयों के लिए भी हमें सत्याग्रह करना 
चाहिए। आज ही यदि मैं देश का वातावरण बदला हुआ पाऊं और मुझे यकीन हो 
जाय कि हिन्दू-मुसछमान अपना पागरूपन छोड़ कर एक हो गये हैं और यह समझने 
लगे है कि दक्षिण अफ्रीका में हिन्द-मुसरूमानों दोनों का एक-सा अपमान हो रहा है 
ओर वे मुझे अपनी तरफ से यह पैगाम भेजे कि हम लोग तैयार है, सत्याग्रह करो तो 
में कहता हूँ कि आज यथपि मै मुर्दा-सा भादूम होता हूं फिर भी यह युद्ध करने के लिए 
फिर जिन्दा हो जाऊंगा।” 


0 0 ७0 


ईसा प्रस्ताव पटना के प्रस्ताव को कायम 
गया « कि महाराभा के सम्य बनने के लिए 
या चार आन। देना चाहिए और महासभा 
चाहिए, सदि कोर्ड जख्स हमेणा 


यम रखने का था। उसमें यह कहा 
या तो २००० गज सृत का चन्दा या 
। के कार्यप्रसंगो पर शुद्ध खादी ही पहलनी 
| गुद्ध खादी न पहन सके तो उसे कम से कम विदेशी 
पपदा या पहनना ही नही चाहिए। इस मताधिकार के प्रस्ताव मे जो खादी रक्‍्खी 

न थी। इस पर बड़ी चर्चा हुई। महाराष्ट्रीय उसके 


गई थी बह बूछ स्टोगों को पसन्द 
विरट थे और इसरे की दो. रे में दे 
विरड्ध थे और हूसरे भी दो-चार होंगे। पह अस्ताव महासमिति में केवल थोड़े से 
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मनुष्यों का ही विरोध होने से पास हो गया था। महासमित्ति में इस अस्ताय शो 
पेश करते हुए गाघीजी को कुछ सख्त शब्द कहने पड़े थे -- 

“वावा साहेव पराजपे और श्री साम्बमूर्ति ने मुझे यह अस्ताव छोटा देगे के 
लिए कहा है। मैं किस अधिकार से उसे लौदा दू ? यह तो केबल एप समोग की 
है कि उसे पेज करने का भार मुझ पर आ पडा है। वैसे यह तो फार्य-समिति रा 
प्रस्ताव है। और मुझ से 'अपीरछ' क्यों करते हो ? यह मुझे भी शोभा स्या देगा 
और आपको भी शोभा नहीं देता। मैं कौन ? मुझे भूद्व जाया-न्यदि :प 777 
लोकतन्‍्त को चाहते हैं तो छोटे-बढे का ख्याल छोट दो, प्रस्ताव को बरफ्ता सादा 
विचार करों। और मझे आप किस वात को लॉटा देने का धार तर + 
मेरे दिल मे गहरे से गहरे बैठे हुए मेरे जीवन-गिद्धान्तों को ? 

“५ जयकर और कैलकर ने भी इसका विरोध विया ह। था उग्र 7 ह 7 
जाते हैं कि मताधिकार का आधार घ्येय पर होता है। पत्र जा 7४: >> 
मुश्किल है इसलिए क्या हम लोग उससे भाग जायेंगे ? हम होगों 7 के 
प्राप्त करना ही मुद्िकल है तो फिर उसकी वात ही क्यों नरी घोर 4777 रः 
मझे इस वात का यकीन हो जाय कि महासभा के एक वर सरः हक ० 

लक कल: 9 
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स्व॒राज्य भिल जायगा तो मैं चार आने का चन्दा भा निफा है 
सा हो 4 गा + के टी 


कहकर 


छोड दगा और कोई शर्ते न रखगा। जो छुट पाय गये अप ; 
यदि पानी फिराना है तो यह प्रस्ताव वयो नेहीं हाय हि जोमाओेमा। है +$ हे 
हो सकता है। लेकिन भाई, महासभा है लिए जो घटा भी गत ह। ५ 

तैयार नही है उसे क्या महासभावादा गहायाने में हमे ने गंगा ८7 ? 


कं ३ 
लोगो को विदेशी कपडे का बहिप्कार स्वीयारक ता ७४४४ 
220 १0 5 #्द्म ए। 7, - मं 


्ल 


बड़ अजब 
ट 


85 ता 


दो। मे मिलो वाले प्रान्त में से ही आता[ | 77 4 कयधा ता बता * 
*4 ६ दा ३++ ४ डर 
अच्छा है छेफिन मैं यह जातता हूँ कि अजब 00 58 बा 5 5 कर >* 
सा० सट्टा देते प्य |] दत्ता साफलवक कह ; प रे है ई जे हर वी र क्र ह्ः 
शा गे सर । 
घन एबठटा मारता ह। पा के ह्पाए टी 0 रे रे 


सन्त न्नरसानि [5 । स्प दाता (५ * 
से यनन्‍ला ना ि जप में सार अब एक 5 2 3 आम 


ऊ 
॒ 
५ 


नहीं कि बह एमारे वर्गों हा ० मी कि द 
08 है हू हक 9, 3 
सारी शा [7 हु 5 7 3 के. 7४ हुक /*ै 
जि पा 
सिनि श्टार मन रितिक ५ 
हे ३) ' 8 
५ ४२ न के की ते द् 
च्त कप 5, अरर भर 
बता रे 2 
पक आ कल कल न ७८५ 
मेज 5 री * पल ना रे 
ह। डा | । फंट्य 2४४३ 


गया टिनाध्पर 
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पानी। स्वराज्य कोई खेल नही है--स्वराज्य कोई सस्ती चीज नही है। वह तो 
सिर देकर प्राप्त करने योग्य बड़ी मुश्किल से प्राप्तव्य वस्तु हैं। आज जाप लोग 
सेरा विरोध कर सकते है छेकित अब ऐसा समय आने ही वाला है जब आप सव लोग 
यही कहेंगे कि जो गांधी कहता था वही सत्य है। इसलिए जबतक इस मामले में 
मेरे पक्ष में बहुमत है तबतक मैं आप लोगों से यह प्राथना करता हूं कि इतना जरा- 
सा त्याग करना पड़ता है इसलिए उसे न ठुकराओ। 

“और हम लोग ऐसा विश्वास क्यों न खख्ें कि छोग अपने किये हुए प्रस्तावों 
का पालन करेंगे ? हां, यदि आपको खादी पहनने में सिद्धान्त का उज्र हो अथवा 
उससे आपके धर्म को हानि पहुंचती हो तो आप लोगों को महासभा छोड़ देरी 
चाहिए। लेकिन महासभा में रहकर आप महासभा के प्रस्ताव का अनादर नहीं 
कर सकते। जबतक मै महासभा में रहता हूं तवतक मेरे पक्ष में बड़ा अल्पमत हो 
तो भी मुझे प्रस्ताव का पालन तो करना ही चाहिए। 

“और आप बहुमत के जुल्म की वातें कर रहे हैं। थोड़े से मनुष्य आप लोगों 
पर अपनी इच्छा के अनुसार अधिकार चल रहे हैं और उनके जुल्म का तो आपको 
खयाल तक नहीं ; और सच्ची बात के खिलाफ जुदे-जुदे उञ्ञ पेश करना हम लोगों 
को आता है। मै आप लोगों को यह जताये देता हूं कि यदि आप खादी को विदा देंगे 
तो छोग भी आप लोगों को विदा कर देगे; नरमदलवालों के साथ तुलना करने पर 
आप लोगों में कोई विजेपता ही न रहेगी। हम सब बड़े अजीब लोग है क्योंकि 
हम स्वयं खादी न पहनते होगे तो भी नेताओं से तो हम खादी पहनने की ही आशा 
रखेंगे। वावा साहब के वरावर मैंने लोक-सेवा न की होगी लेकिन मेरी दस साल की 

सेवा में मैं उतकी नस-तस को अच्छी तरह समझ गया हूं और उनको जानकर ही 
भापसे यह कहता हूं कि खादी को छोड़ कर आप लोग कुछ भी फायदा न उठायेंगे।* 
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.__ अत्र रहा हिन्दुस्तानी भाषा का तीसरा प्रस्ताव। महासभा के विधि-विधात 
में एक गुसा मूल प्रस्ताव है कि हिन्दुस्तानी भापा महासभा की भाषा रहेगी लछेकित 
पहाँ आवश्ग्कता मादूम हो बहां अंग्रेजी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, 
एस दाक्य ले उसका महत्व कम होता था। इसमे यह सुधार करना सूचित किया 
गया  महासना का स्व काम-काज हिन्दुन्तानी भाषा मे या प्रान्त की भाषा में ही 
डिया दाय, और जो हिन्दुस्तानी न बोछ्द सकता हो, वही छाचार होकर अंग्रेजी 
“ हट पस्लाव ऊच महासमिति में पेश किया गया उसका जिस प्रकार विरोध 
टला इसने मरे रस दो हा वो कि महासभा दीवनेखास होती जा रही है” अधिक 
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7२१५ 
पुष्टि मिलती है। इसके विरुद्ध अनेक दलील दी गई, वहृत से लोगो ने हो :रममे 
तु की यह तरवीव है। एड दार ४५ 
भत लिये गये दो इस प्रस्ताव पर ५८ तथा विरुद्ध ५० मत मिले। उस पर हिर मे 
चर्चा करने का अवसर दिया गया--केवल सरोजिनी देवी की भल्मतसात का 
ही यह परिणाम था। इस प्रस्ताव का विरो० करते हुए बिसी ने वेलुगू मे दो सिर 
से मराठी मे व्याख्यान दिये लेकिन आखिर को दुवारा मत टऐेने पर ह१, शिय 
६८ मत से यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया! इसल्शि] किर महासभा में गगशा 
विरोध करने के लिए एक दो व्यक्तियों ने नोटिस दी। लेवित धीमा शरद 
देवी ने निरर्थक वात करनेवालो को अवसर न देने के लिए उसे शायभ्ष शंणाय से 


स्वय ही पेश किया था। 
ये तो सामान्य वर्ग के प्रस्ताव हुए 
विशेष वर्ग के थे। उनमे एक प्रस्ताव धारासना ने कार्यश्रम गा सा। इसे हर 
चर्चा हुई, जो सुधार पेश किये गये, जो सरल व्यास्यान हुए चर पान वर मत ते 
में जो युद्ध होता रहा उस्ते देख यही सयाल होता या कि सं एड 
को तोडना चाहते हैं और दूसरों से अपने को ही वा मान हर 7 बा पी 
लालाजी और माल्वीयजी के सिवा और सवरेब्या यान का लतर 27 
हुए थे और छाछाजी और मालऊवीयजी के ब्याग्यान को 75 08 3 
भी सुनते-सुनते थक गये। लेकिन इतना सर्ना हो वाते है थार भी के हर हा 
तो बेचारे पुकार-पुकार कर यही पहनते ये कि “भार्ई सया दगयद 72 7 
सुधार हम छोगों को कुछ हित्दी में समझाने ैन्नीतोट। घोरारएा 7 है 
अपनी वात के समर्थन में गाधीजी के पता ह7 है चे ढणी पैर एप ० 
उस दिन उपस्थित न थे। 
एक पक्ष ने अन्य पक्ष गा अप्रामादि! पा, 5 00060 206 


माणिक पद्ा। एक पदा में लग्प वा हज दि हिए 
डु अंश पल शीश है 5 7३ 4 हट 
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के साथ वेँधे हुए हैं और वह आशा का तन्‍्तु है खादी और सबिनय भंग। इन दो 
चीजों के कारण उनकी यह श्रद्धा है कि अन्त में थक कर स्वराज्यवादी भी ठिकाने 
आ जायंगे। 
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गांधी जी ने अपने किसी भी प्रस्ताव पर अपना मत नहीं दिया था, यह ऊपर 
लिखा गया है छेकिन उसमें एक अपवाद है। मोतीलाल जी के प्रस्ताव के आरम्भ 
में यह श्रद्धा प्रकट की गई है कि सवित्य भंग ही अन्तिम उपाय हैँ और उसके वाद 
यह वाक्य है, छेकित देश उसके लिए आज तैयार नहीं है यह देख कर इस वाक्य 
को प्रस्ताव में से निकाल देने के छिए एक सुधार पेज किया गया। उसके पक्ष में 
ठीक-ठीक मत मिले थे। उसके विरुद्ध थोड़े से ही मत अधिक होगे। इसलिए 
सुघार पेज करनेवाले भाई ने मत फिर से गिनने के लिए दरखास्त की और श्रीमती 
नायडू ने उसको स्वीकार किया। उसके पक्ष में अच्छे हाथ ऊंचे किये गये---कोई 
होंगे। यह देख छाल्‍ा जी घबड़ाये। छाछा जी ने कहा कि यदि इसमें हारे तो 
साय प्रस्ताव ही वेहुदा मालूम होगा। महात्माजी इस दफा तो हाथ ऊंचा करो, 
इस प्रार्थना को गांघीजी ने स्वीकार किया और अपनी चादर से हाथ निकाल कर 
ऊंचा करते हुए कहा--दिखो यह आपकी खातिर ही हाथ ऊंचा कर रहा हूं। 
सव हंस पड़े। दूसरे वहुत से हाथ ऊंचे हुए और &१ विरुद्ध मत से वह सुधार उड़ 
गया। सर्वनाजे समुत्पन्ने अर्थ त्यजति पण्डित: 


0 05 5 


महासभा के काम-काज के सम्बन्ध में एक वात तो मैं कह चुका हूं, अव दूसरी 
वात कहता हूं। हिन्दू-मुसलूमान ऐंक्य के ग्रदन को सबने आग की तरह समझ कद 
उसे दूर ही रखा था। उस पर चर्चा करने की किसी की भी हिम्मत न पडती थी। 
अभी तो हम अपने मन के मे बोने की जावश्यकता है। महासमिति में या महासभा 
में जितने भी व्याख्यान हुए उनमें से एक में भी असन्तोप के उदगार न थे, यह नहीं 
कहा जा श्रकता। इसमे से अमभ्यंकर-जैसे योद्धा के व्याख्यान को और मौहछानों 
जाकनअका-जनस थप्पद मार कर मुंह छाछ रखनेवालों के व्याख्यान को हम निकार्ल 
सकेत 8। वाका अन्य सबके व्याख्यानों में गहरे में असन्तोप की ध्वनि छिपी 
थी, निराजा की नहीं। व्यापक निराणा ही हो तो महासभा बन्द करनी चाहिए 
लाइन असस्ताय का था ही। यदि यह असन्तोय छियाइन डिस्कपण्टेण्ट” अर्थात 


दवा अनन्ताप हा जाय---सुबा प्राप्त किये विना सन्‍्तोप न मानने वाली प्रयत्न- 


परिशिष्ट 
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जाली 
। 26020: 48 परिणाम हो तो आज भी कुछ नही विगडा है। महासभा यदि 
कक न रही है तो उसकी जिम्मेदारी भी तो आम जनता पर ही है, 
समक्ष लेना चाहिए। जनता ने--आमवर्ग ने अपना कर्तव्य पालन ह्यि 
आई ये आज उसे महासभा से निकाल देने की कोई घमकी न दे सकता धा। टैविन 
जा गावी जी की जय” पुकारने छगे। उनके सामने एगत गाये 
कपडे का वहिप्कार। राजकाज छोट कर बैठे टुए गाधौनी मे 
वे अब भी कार्य में जितनी सलाह छेना चाहते हो ले सकते है॥ डिस प्रतार स्यरःर- 
वादियों को एक साल में अपना काम कर दिखाना है उगी प्रकार वे भी एया पर 
में अपना काम दिखाकर गाघीजी को युद्ध के लिए दुला सकते ६ और गट सरो 
है कि “घनुप बाण लो हाथ। 
-- महादेव हरिभाई देसाई फे लेख से 


११९. साप्ताहिक पन्ने (बनारस ) 


। न० जी०॥ हिं० न० जी०, ७६।(९२६ /) 


/332॥॥ 6। 


प्रो० कृपलानी के गावी बाध्म के सालाना जाएगे में चामि"” 
बनारस गये थे। हिन्दू विश्वविद्यालय के वियाधियों से भीं कार रीयात # 7५ ही 
पा गधा 


गावी आश्रग पं दिल 7! 


जी की कुछ वातचीत कराई। 
चीत का सक्षेप में उल्लेस फर छूगा। घाव: गो़ादी | विंग वि शा रा 
पर बहुत असर पडा था ॥ इससे ने गाधीजी से 7४ वे घाव 5४ 57 की ५ रह 
थावे भेरे विश्ववियात्य के पधकों को भा गाः जलन रद जी ड ह हज 
गांधीजी का भाषण सुनने को वाद दी >क टन पाओ मदर पर । दा 
हुएथ। ४ साठ हुए जब गाय उनारः 720 इट चज्बा ४॥ 7 
एस समय तो उन्‍्हांत (हर और परिधि रा साय शा 7. | “८ 
पाई और से गुगे यर सत्यर भियी / हि ए/ 8 
पोर्द सुनना नहीं चाटता। जगह मा ह जि 
मगर मे अपना भिम भरत पता मेगा धर ही उडी «7 
के प्रदछ्यर का एशट 7 * लगी | हक के का 
मगर राग नाम एम कम कीट, 5 5" 2 8. 
मेरे झानों में में ध्ययंा प्प हे ़ ' 
शार र।< 7? पीएार हे £ अर ह है गा | 
मरा गए "हल की हा गज ८ कक 
8 / 2 | पु 


समा र व्यार 


हु 
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गरीबों की ही कमाई है। यूरोप के विरुद्ध हमारे देश में घनिकों का धन गरीबों की 
गरीबी से बढ़ता है और उनमें से अधिकांश को एक जून भी भर पेट खाना मयस्सर 
नही होता। इस प्रकार तुम जो शिक्षा पाते हो उसका खर्च चुकाते हैं भुवखड़ गांव- 
वाले और उन्हें इस शिक्षा का संयोग स्वप्त में भी नही मिल सकता। यह तुम्हारा 
कत्तेव्य है कि वह शिक्षा लेने से इन्कार करो जो गरीबों को भी प्राप्य न हो मगर आज 
तुमसे मै यह नही मांगता । मैं तुमसे उन गरीबों का जरा सा बदल चुकाने को कहता 
हूं। उनके लिए थोड़ा यज्ञ करो। गीता का वचन है कि जो अपना यज्ञ किये बिना 
खाता है वह अपना भोजन चुराता है। भमहायुद्ध के जमाने में द्विटिश नागरिक 
जनता से इसकी मांग की गई थी कि हर घर के आंगन में थोड़े आ लू वोये जायं और 
थोड़ी सिलाई हुआ करे। हमारे लिए इस युग का यज्ञ है कि चर्खा चलाना। मैं 
इसके विषय में दिन-रात बातें करता रहा हुं। लिखता रहा हैं । आज मैं और 
कुछ नही कहूंगा। अगर तुम्हारे दिलों पर गरीबों की इस करुण कहानी का कुछ 
भी असर पड़ा हो तो तुम कल कृपछानी जी के खादी-भण्डार पर धावा करो 
और उसमें एक गज भी श्र वाकी न छोड़ो और आज अपनी जेवें खाली कर 
दो। पण्डितजी ने भिक्षाकला में कमाल हासिल किया है। मैंने यह विद्या उन्हीं 
से सीखी है। अगर वे राजाओं महाराजाओं पर कर बैठाने में उस्ताद है तो मैं भी 
गरीब लोगो की जेवें उनसे भी अधिक गरीबों के लिए खाली कराने में वैसा ही 
वेशम हूं ।” 
यह तो हुआ उनके वार्तालाप के पहले हिस्से का संक्षेप | दूसरे में पवित्रता 


के लिए उन्होंने जोरदार गपील की। “तुम्हारे लिए छाखों रुपये मांगने, महलों 


के समान इन मकानों को उठाने में मालवीयजी का एक मात्र उद्देश्य है देश में मातृ- 


भूमि की सेवा के लिए खरे जवाहर भेजना जो स्वस्थ और सफल नागरिक होंगे । 

“है सतलूय पूरा न हो सकेगा अगर तुम पच्छिम से आनेवाली हवा में बह चले। 
वह अपविद्ता की वायु है। यूरोप में कुछ मित्र हैं, वहुत ही कम है, जो इस जहरीली 
प्रवृत्ति से जवर्दस्त मोर्चा ले रहे हैं। मगर अगर तुम समय रहते चेत न जाओगे तो 


अर्न वी ट 
नीति की वहिया,जिसका बल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तुम्हें बहा ले जायगी । 
मे अपनी सारी जक्त से तुम्हे 


हक आ, 5 3हरउुकार कर कहता हूं कि “संभलो, चेतो और 
उन से पहले ही भाग चलो।” 


माल्वीयजी ने हृदय -एक दाव्द का समर्थन 
किया और विद्यार्थियों बी हा गे 
ह विद्याथियों को गांध॑ करने को कहा। वे मांगें 
न नित्य चर्खा चलाना, (२ ) खद्दर पहनना, (३) 


कोप में चन्दा देना और (४) ब्रह्मचर्य-पारून। तीसरी मांग का पालन तो तुरन्त 


परिशिष्ट की 
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ही हुआ--सभा मे बैठे-बैठे ही ५५०) ₹० जमा हो गये, योर क विषय मे नो 
भविष्य ही चक कर बतलावेगा। 

ई तारीख श्रद्धातन्द-दिवस को माल्वीयजी और गाबीशी उलम के माय 
दकश्ाश्वमेघ घाट पर पैदल गये और वेहा स्नान करके स्वर्योय आत्मा है 5 त्ज्ज्ते 
जलाज्जलि दी और फिर काशी विश्वनाथ वे मच्दिर मे प्राता को मदर + का 
ही गज दूर यह जुलूस एक सभा बन गया और मटिम्न स्लो (घिउल्‍नूह ) का 
पाठ होने रूगा। देवदास भाई ने 'राम पुन छागी' कहणाया रे गायोऊी ने 
भाषण किया। उन्होंने स्वामीजी के वलिदान के मुर्व आयय पर शोर दिए बाण 
भात्मशुद्धि, धर्मशुद्धि, आत्म-सयम के लिए निरन्तर प्रथल थौर उनके चीपा $ 
अ्रवान मन्त्र ब्रह्मचर्य पर । हिन्दू महासभा की परिभाषा के अनुयार किए मांगे जग 
वाले सभी किसी ने यहा तक कि बौद्ध घर्मानुयायी एफ जर्मन महिला ने भी विएफ- 
साथ मन्दिर की प्रार्थना में भाग छिया। मारयीय्जी | प्रमा५ पर है झ+ 
कहता हू कि उसमें अछूत भी दिलाई पते थे। 

अव गराघी आश्रम की बात छीजिए। उसका जीवन विप्लन-शण 3 मे धर 
रहा है। हिन्दू-विश्वविद्यालय छोट फर निकदे हुए दो गो वियादिे रे कप कप 
विद्यापीठ का बनना, उसके बाद छडकों पी साया में यो 2 


भी ४7१३ १३ १४7, :: 
गाना अं का स्क 
उजए शाना, ल्‍ाए से; 


उदासीनता की ठहर घूमने से पिर बसेरा उजए 7 

वीत जाने पर उनसे बर्च हुए बुछ दृःप्रतिंग जात्माधे रा ह एसी 7 कया दर 
लगा देना यही तो उसका उतिहास है। जिस देशश, दिश्व४ 4* "डे 
झउहाम आशा से इन्होंने अपना फास निवाटा हैविसी व हणण का ४४8क ? ४१०२ 


5 
* 


के लिए गौरवास्पद है। फोई ४ साद हुए में जावम | शाप व तप गा "5 दे 
गे हि एशना प्रा शा की इक, के आक० हक ह+ा » ४४, 
वासियों को विरद्ध परिरियति से गएना पर था। गए ह 
् मात्र न्कक मर 5 का आप 25 हू हक 
लानी की अध्यक्षता में अपना सब नाम गर [्‌ए या पर ! 
कफ शक 7 हक की पक 5 कर्ि, 


पका उप ५5 : 

भी सीची, पाराना भी सांप गरते एए रस ॥ 538 
गैने ब्लू 80४7७४॥ # कक का 7, 3 कक 

सात सपये मरने पर। उसकी हु विशययरा 5 : ह 
परने-लियो है संग नाने पज्म संतों रा । 


जा के 
का का गी 
ष्न्डछ 


हा 78 6 हा हब गा मु 5 के 
मिरी पर ही सलंगाोपि इरट] ७, 
205 5 अर 


लत बा , 
अ्षकनरुपर, एप, 7! डे 


हर | कु कुक: 
मदद भी एदईथदियर हाह हू «४ । 
हि हु 28: 78 अं स 

गृव्यवी 7 -ो जो डाएए। ०५ 
है ख्ययीरट -! ४» 38 हु हि 
३ - न हू इ८>+ पफृछरह अर ड़ 
पर ऊफापश शी शाएहशा ईह7 प 

प्र हा 


जाता हलक क इॉचर्स ह४/ 
बतापया ह हि पारी मांधि दिआर 


ऊ ता 
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है।इन आँकड़ों से पिछले पांच साल के काम का थोड़े में अन्दाजा मिल 
जाता है: 


साहू उत्पत्ति (रुपयों में ) विक्री (रुपयों में ) 
१६२१ ४८) ३,०११) 
१६२२ ४,७५६ ) २३,१५६) 
१६२३ २३,१२३) २३,११५) 
१६२४ १६,००० ) २ १,५७७) 
१६२५ २६,१५७) ३२,७६४ ) 
१६२६ ६५,३१२) ७१,८०४) 
१ गज कपड़े का दाम 5 


चौड़ाई १६२१ १६२२ १६२३ १६२४ १६२५ १६२६ 
३६ इंच द आने ८ आने ७छ॥ आने ८ आने ७॥ जाने ७॥ आने 


४२ इंच ७॥। से ८ा से ८ से ६। से 
८। आने ८ आने ८ आने 

५प् इंच से 5॥ से 5। से ६।॥ से 
5॥ आने &॥ आने & आने ८) आने 

४८ इंच 5। से & से ८।॥ से 


१०॥ आने &॥ आने & आने 
यहाँ यह बात याद रखनी चाहिए कि हर हालत में दाम की घटती हुई है, कपड़े 
में साथ-साथ उन्नति होते जाने पर भी। टाऊन हाल में एक सुन्दर, छोटा प्रदर्शन 
किया गया था। सालों साल की उन्नति का भारी गवाह तो वहां का प्रबन्ध ही 
था। विज्नी के अंकों में दूसरे प्रान्तों से छाई गई खादी के भी अंक शामिल हैं। इस 
भान्त में तैयार होने वाली खादी के हिसाव से इस प्रान्त के निवासियों का 
खादी-प्रेम बहुत ही कम है। बनारस का दौरा तव सफल कहा जा सकेगा अगर 
वाश्रम की खादी के लिए लोगों के दिल्लों में ऊछ चाह उत्पन्न हो सकी | 
हे म्० दे ० 
२०११।१९२७। सहादेव देसाई का लेख। ] 


१९. गुरुकुल सहोत्सच 


स्वर्गीय स्वामी छद्धानन्द जी की उत्तमोत्तम कैति गुरुकुछ को स्थापित हुए 


*> अंग्रेजी | ८० इं०। हि नण० जी०, 


परिशिष्ट 
824 


२५ साल हो गये। इस अवसर पर आऊर विद्याथियों गो आशीयवत ने की 
प्रार्थना गाधीजी से आचार्य रामदेव ने कई महीनों से कर रागी थो। रणमीडटीवे 
देहान्त के वाद वहा जाने के वचन का पालन करना तो था सियित राय मे” हर 
हो पडा। 
हर्वार स्टेशन पर उतर करके कनेवल से होगर बार माइठ फू शी पर 
गगा पार कर के गुरकुल मे जाते हैं। हरदार में ही आउमियो री भी” ही दि? 
नही थी। ऐसा देसने में छगता था कि मानों उिसी घामिक मेठे में हर व हार गैर 
जा रहे हो। इस रजत महोत्मव के अवसर पर ही गु्छुठ ता ५ दगीग ास्शणा 
भी था। ऐसे पदवीदान के प्रसग १९ विद्यानुसगी आदमी शा है, पर पा ए* 
मे तो कितने ही भोले-भाले आमवर्ग के छोग थे। गहरे ही सर गने मंरणश कर 
कि, 'ये सभी स्त्रियां गाड़ियों में मर्भर कर का जाती 7गी * 
को गुरुकुल की ओर खीचनेवाली शक्ति, स्वामी फशदानसर का गीडान था गा 
जी के जाने के कारण भी कितने आये होगे। जगदलग- ह्यी 7६ सास 
और दूकानें महासभा की याद दिलती थी। पास में एन हट मा श्भीए्श 
उपस्थिति भी महासभा से कुछ कस नथी। 
राजेद्ध बाबू का भापत 
जिस दिन हम पहुंचे, वह समारम्भ या तीगरा दि धा। ८४8 5 
दान समारम्भ चल रहा वा और बाचाये सागीवार रे रे 02 
अव्यक्षयद से अपना भादा शुरु शिया! बेची बा 6 


सा 


देय नर्मदा 
झा 


| साय गो ड्ल्श्ा ४") 


बाबू नें, २ खा 

कि उनके आमसपाते के कुछ ठोगा का ऐड पर ० 5 ;। 

न कोर पं गया पर कराई हिला पी ड््ड न पट 

भाषण वे आरम्भ म, पारबात्य भौर पयारा 88 भा आर 

मार -> अल आज नह गा अप 
है, दूसरी निवृत्तिआवाल बाज जि री ० 
गम हि ज्ऊ)+ पु बज तर लल्ल्क धर पं गन | 

उनका भाषण छा सो धा। उसने हि 
भेभेऔए- ४ दा 

शक है कं /कोओ: 


चुनके भाषा मे 


ब» टिजकराओ ३ 
डे 


में बैठ गये। 3 
522 कप ही 
गम यह नी 7० काम लक ही 
हा ७६! + जि कई 72 
ज्ञान-विशान शो होर टितारी गम कक 
लय 402 00 कप ४33४५ ४ 

“ए। हर] जगा नो हि ह 
घाहिए। एिई दि जन लीक कम ञ 

०३ जोक नाल स्श्ट्र क्श्ा डे 
नहा एंत, जवाब _य (४ ४ ५ है 40 पक ० 
फझवतगः ह्याग कौर मा मे पा त कक 0) किक ५ 
अप शत स्लाद्ातद हैँ डाल हैं. हु ही 
हर १77 शा ज्द््लै पँ दा 


प्रो तोक-टियारी 2 पक 
घछाद्यालयों या ते 
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चर्चा और लेन-देन के साथ-साथ, आत्म-निग्नह, त्याग और सेवा की दीक्षा दी 
जाय” 

राष्ट्रीय विद्यालय की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा : 

“भारत की कोई भी संस्था भारतीय या राष्ट्रीय कहलाने का हक तभी पा 
सकती है जब वह अपने विद्यार्थियों को हिन्दुस्तान की मौजूदा हालत का, जरूरतों का, 
हीनता और दीनता का, दु.ख-दारिद्रय का अनुभव करावे; जो इस दुःखदारिहय की 
दूर करने, देश की दुरबछता को हटाने,विखरी शक्ति का संचय करने का और नवजीवन 
का मार्ग बतावे, और उस मार्ग पर संकल्प, साहस, दृढ़ता और एकाग्रता के साथ 
चलने की योग्यता विद्यार्थियों में उत्पन्न करे। सन्‌ १६२१ में हिन्दुस्तान के सैकड़ं 
$० आवमी गांवों के रहनेवाले थे और १८६१ से १६२१ तक शहरवाले, वस्ती के 
प्रिमाण में सैकड़े १ बढ़े हैं। जो यह हिसाव जारी रहा तो हिव्दुस्तावियों को शह- 
राती बन जाने में तीव हजार साल चाहिए। इसलिए हमें यह बात माननी ही 
चाहिए कि गांव और गांवों के जीवन को ही आधार मान कर हमें अपनी शिक्षाण- 
हैली का निर्माण करना चाहिए।” 

आजीविका के सवार का विचार करते हुए उन्होंने कहा :--- 

“हम जानते हैं कि आज बीस-पचीस रुपये की मामूली नौकरी के लिए मैद्रि- 
क्युलेटों और ग्रेजुएटों की सैकड़ों-हजारों अजियां पड़ती है। यह दावा तो झूठ 

है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने से नौकरी मिलती ही है। सरकारी स्कूलों के, सर- 
कारी शिक्षा पद्धति के बड़े-से-बड़े, और कद्टर-से-कट्टर हिमायती से मैं पूछता 
हूं कि वहां के पढ़ें हुए सभी विद्यार्थियों को नौकरी मिल ही जाती है, या उनकी रोटी 
का सवाल हल हो जाता है क्या ? अगर बात ऐसी न हो तो यह क्‍यों पूछा जाता है 
कि राष्ट्रीय पाठशालाओं के--गुरुकुलों के--विद्याथियों का आगे चलकर क्या 
होगा ? अगर दोनों जगहे रोटी का सवार एक सा ही मुश्किल हो तो फिर किस लिए 
लोग राप्ट्रीय विद्यालयों को अपनाते नही है ? यहां से तो निकछ कर विद्यार्थियों 
को राप्ट्रससेवा और समाज-सेवा का अवसर मिलेगा, उधर सरकारी विद्यालयों में 


रह कर तो सरकारी चक्की चलानी है, सरकार क्ये गुलामी का राज्य बनाये रखने 
में मदद करनी है।” 


मालवीयजी का आशीर्वाद 


इसके के उठे उन्होने हक पी ओं 
>व 9 वाद साथ वास्वानी उठे। उन्होने सभी ओर बैठे हुए श्रोताओं को प्रणाम 


किया, और प्रणाम करके बैठ गये। इसका भी वैसा ही असर हुआ, जैसा भाषण 


प्रिश्षिष्ट 
ट्श्श्१ 


जी की बुरून्द आवाज से भछा कौन वान्त नही होता ? खाया क्ोचाहन तस्मार 
शान्त हो गया। यो कहकर कि, गुरुकुछ को जीता रखने के लिए सदा तत्यर बा 
और स्वामीजी की विरासत को वढाओ, उन्होंने उपस्थित जनता से अप 
मागी। यह भिक्षा और कुछ नही थी, केवछ विदेशी वस्प के त्याग, कल 
और जहा खादी न मिल्ले, वहा स्वदेशी मिल का कप्ठा पहनने वा ;स था | । श्ग 
सम्बन्ध में उतका भाषण स्मरणीय था।। पर उसे यहा ने दैपर आर पक 


खोलते के समय के भाषण के साथ ही मैं द्या। 

इसके वाद, पदवी-प्राप्त स्तातको को पदविया और पारितोपिक बर्या 
दिये गये। स्वामीजी के खून के वाद, खूनी को बहादुरी ऐ पकटनेयादे एमंवार >ये 
को तीन तमगे मिले! और स्वामीजी को वचाने मरे अप्ी झात जोहग मे ५३ 


ञ््+ 


के लिए उनको ५०० रू० का इनाम भी मिलछा। पीछे हे बह राग उयेने 
गुरुकुछ को अर्पण कर दी । 
गाघीजी का आशीर्वाद 


इसके ब्षाद गाघीजी बोलने को उठे। थोटी देर तब हो हुए भी कई. पे 
करने पर उनकी आवाज छोगो तक पहुंचती ही नहीं भी। गरम पानी दिया, सर 
जाकर आवाज कुछ सुघरी । यह भाषण युछ विस्तार से देता है *+- 

“आज तो भेरे मन में ऐसा होता है कि खाद यास्वाती के घगे + भी ४” 
करके बैठ जाऊ। पर यो हर कियी की वकछ हर पोर्र नही कर गया एडशा 
भी स्वाभाविक होना चाहिए। इससे मुझे तो जो गाना है, गेट * पटुदा। 

“स्वामीजी का देहान्त हुआ ही नहीं ह। देशाला वी एक, पद है 
उनकी सच्ची देह को मिटाने की कोशिश फरेगे, अय्े सरदे दोा४ ०7 ४४ 
हमारी कोशिश से भी उनकी देह का ताश होने को करी ऐैननाएर हट है? ४ 
कायम है, जवतक एक भी स्तातक गुरु वी सैगइर्गा ३: 
जीते ही हैं। स्वामीजी का धरीर तो तियी दिन दिगा कहा 
जी का सबसे बडा घाम गुरुछ है, स्ग्टोम द्र्पयी हा ग्र$१ 4 धान्ट ह 
इसे पैदा करने में उन्होंने अधि+मे-शीयरि गए जे कद प्रीवहेणा 7 रे की 
जी हे | अगर तुम झपने वन वा पाता ? बम 7 का श३ १7 2 
गुरफुछ फी मिटा देवे। हि 

“दर गुरणुले गो विरयाय साते हे हीए उतर हो रे हम) 
की जरुरत है, को #गगे उये शोशा में रेगित चेहट 5 28९ 
॥ दीरशमा हीरे री / ३ हि 


जा न 
या 


४>++ रे भाक ् हर 


ब्रह्मर्य सौर यीरे का संपम ५ 
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* की पूरी-पूरी रक्षा कर सकोगे। मैं जावता हूं कि यह काम मुश्किल है। तुम्हारे 
यहां के वहुत से विद्यार्थियों के पत्र मेरे पास पड़े हुए है। कोई मेरी स्तुति करता है, 
तो कोई गाली देते हैं। स्तुति तो नाकाम चीज है। उसका असर मेरे ऊपर नदी 
होता। परन्तु जब विद्यार्थी चिढ़ कर गाली देते हैं तो मुझे चिन्ता होती है क्योंकि 
क्रोध से वीर्य का नाश होता है। स्वामीजी के सामने मैने द्रह्मचर्य वी अपनी व्याख्या 
रखी थी और वह मेरे साथ सम्मत थे। किसी स्त्री का मलिन स्पशे न करे में 
ही ब्रह्मचय नही होता। हां, ब्रह्मचर्य॑वहाँ से शुरू जरूर होता हैं। पर क्षमा की 
पराकाप्ठ ब्रह्मचर्य का लक्षण है। पिछले सारू स्वामीजी जब टंकारिया से पीछे 
लौटते समय मुझे मिलने गये थे तो उन्होंने मुझसे कहा कि (हिन्दू धर्म की रक्षा तीति 
से ही सम्भव है।” अगर तुम वैदिक आचार और विचार की रक्षा करना चाहते 
हो तो तुम यह वस्तु याद रखो कि तुस्हें पग-पण पर रुपये मिल जाय॑गे, मगर तह: 
चये का नीति का पाया यहां पर न होगा तो तुम्ही गुरुकुछ मिट्टी में मिल जायगा। 
इस भूमि के तो आत्मा नहीं. है। इसकी आत्मा तुम्हीं हो। अगर तुम आत्म-वल् 
खो दोगे और 'उदरनिमित्त वहुकृतवेश:'---जैसे वन जाओगे तो तुम्हारी सारी 
शिक्षा वेकार जायगी। 

“मैं आज तुम्हारे आागे चर्खा और खादी की वात करने नहीं आया हूं। ठुम्हारा 
पहला काम ब्रह्मचर्य और वीरता का--क्षमा का है। उसे भलछ जाओगे तो स्वामी- 
जी का काम कायम नहीं रहेगा। रशीद की गोली से स्वामी जी का कया हुआ ः 

वह तो उस गोली से ही अमर हुए । 

“स्वामीजी का दूसरा काम अद्तोद्धार था। जिन शब्दों में मालवीयजी ने 
खाट की वकारूत की, में नही कर सकता। पर इतना जरूर कहूंगा कि अगर हम 
हमेणा गरीवो और जछूतों की फिक्र रक्खेंगे तो खादी से अछूग नही रह सकते । 
अगर किसी अभली काम मे वीये की रक्षा का उपयोग करना हो तो खादी से वढ़- 
कर दूसरा कोई काम नही है। चादी के कार्य के साथ मैं स्वामीजी का नाम नहीं 
जोड़ना चाहता क्योकि यह उनका मुख्य काम नहीं था। पर तुम स्वातको ! 
विदेशी कपड़े से अपने शरीर सजाने का विचार न करोगे वल्कि अपने गरीबों और 
मदूतो की रक्षा के छिए केवछ खादी ही धारण करोगे। 

इद्वर तुन सके दद्माचर्य, सत्य और तुम्हारी प्रतिज्ञाओं की रक्षा करे, गुरुकुछ 
का कल्याय कई, आर स्वामीजी का हर एक काम परमात्मा चालू रक्खें।” 


“*आर्य-समाज का काम 
दूसने दिन गुस्कुल के रिए घन इकट्ठा करने का खास जलूसा था। वहां भी 


परिश्ञिष्ट रे 


लोग तो उतने ही मौजूद थे। आचार्य रामदेव ने गुरकुल के स्वातक़ो की दिगी 
पुस्तकों और असहयोग मे दिये गये कोपो वर्गरह का वर्णन किया। उनगी गटी 
एक दलील देने ढायक है। “गांधी जी कद्ठते हैं कि चर्म से ही रन मिलेगा। 
मैं कहता हू कि स्वराज ब्रह्मचर्य से ही मिलेगा। क्योकि सयम बिना चर्रा नही पर 
सकता, और ब्रह्मचर्य बिना सयम नहीं और तपदचर्या बिना क्र्मचय वही :7 
भुरुकुल की शिक्षा-प्रणाल्ी विना तपश्चर्या के नही हों मती ।' 

इसके बाद चन्दा इकट्ठा होने ठगा । उत्त समय का दृध्य तो कभी भूलने लाए 
नही है। वालटियों मे चन्दा इकट्ठा होता था और भीतर रपया क्या पता ८. 
मानो टकसाल चल रही थी। कितनी देर तक यो एपये की वरसात ट२। नोट भी 
हेर-के-हेर आते थे। इसके वाद मानो इस वर्षा में तूफान दावे वे +ह गाणी 5 
धन की अपील करने को उठे। भिक्षा मॉयनेके लिए वह आनन्द से उठे। एस साय 
के उनके उद्गार लिखने छायक है' दा 
“झार्य समाज की मैं टीका करता हू, पर स्तुति भी करता ह जीर शो गिर 


स्तुति करता है, उसे टीका करने का अधिकार होता ही है। 
सिक्षितों वे आध्यत्यिए सयत्प ह7 


राज्य स्थापित होने के बाद जनता के साथ | 

नादा हुआ और उस सम्बन्ध का पुनरुद्धार करनेवाला आय 0028 । कप 
“आज जो दृश्य यहा दिखलाई पडता है, वैसे दृश्य साग्य सा सर ही 

जगह देखने में जाते हैं। मैं आपका ईुछ अनुकरणप करता | की ही दा ५ 

पैसे वही मिलते। में तो रूमालो मे पैसा इकट्ठा करता [ 2 हे न्‍ 

और आपको रुपये मिलते है। सभी-गे-सभी 43008 कदर स्‍क2 कम) 

भी गरीब लोग तो हैं ही! पर आपपा दिल उदार 7 मात ह 

करता हू, आपको पगडादू कहता है पर 2 9008 डे 

पंजाबियों को मैं कहता है किजो पादप 3 हक रह 

स्वीकार करना चाहता है हि पाई है 


मैं मानता है हि विद 


दे] 


», 
हक 46) ले जान अशा४! हर | 


के की, कक है 
| ४४ ४ दि 


6 भापव | 
दीया रा हट पः कब्हा मियां + 
मैं ऐसा नहीं मानता कि भापाी ८ 38 कह 
होठगा। आप मे त्याग वो भरा (०7९ ; कदम ही 
न ज्यों हाय गए 7 
रा कई बंप 8 ऐ ५ 0] ४ #.. ६ क्‍लन्‍रीर है ऋ अा 4 कक.) 2; 
त्याग मीं लीग 

है हे के हि हे ; हु कि हे जरा की लपीर हज ईू ञ2 
नहीं है। काम तो पर है सो दर हक 
ः 4 8 सती 7 गा इश्से 
“झापतयी रवीती 77 
श्ना शिप्रगा दा दा 
यह ने संग वी श पुसा ५ 7 

दिया जाय । टिए रसरंग है 


जे 


काजल है। है! 
| रे 

बल होल है ९५ 5 मर ह 

> (३77४ २१ 


हज गधा हर 


१२२६ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


लिए जितना दे सको, दो। और कुछ परिणाम न भी निकले तो भी गुरुकुल ते 
संस्कृत के अभ्यास को स्थान दिया है, यह क्‍या कुछ छोटी बात है? जब किसी 
पंजाबी को मैं देवनागरी पढ़ते देखता हूं ती अटकल करता हूं कि वह गुरुकु का 
पढ़ा होगा। दोष किस संस्था में नहीं होते ? पर दोषों के होते हुए भी गुरुकुल 
संस्था की सेवा बहुत बड़ी है। इस गुरुकुल की आप सेवा करो और इसे जनक 
रक्खो। स्वामी श्रद्धानन्द का कहना है कि इस संस्था के लिए उन्होने ब्रह्मचर्य और 
तपश्चर्या के दो दान दिये थे। आप कहो कि इस संस्था को जीती रखने के लिए हमसे 
जितना हो सकेगा, हम दान करेंगे।” का 

इसका परिणाम तो तुरन्त देखने में आया। बालटी फिर से घुमाने की 
ने प्रार्थना की। फिर पैसे की बरसात हुई। कितने लोग कहते थे कि गांधीजी 


की मांग के बाद पहिले से दृगुना घन इकट्ठा हुआ | दूसरे दिन आचाये रामदेव जी 
कहते थे कि लगभग दो लाख रुपये तो मिल गये थे | 


राष्ट्रीय शिक्षण परिषद 


उत्सव के साथ एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद्‌ भी रक्खी थी। इसे परिषद्‌ कहना 
तो उचित नहीं होगा क्योंकि इसमें न तो कोई चर्चा हुई न कोई ठहराव हुए । 
राष्ट्रीय शिक्षा के अर्थ के विषय में जुदा-जुदा सज्जनों ने भाषण किये। इस परिषद 
में जामिया-नमल्लिया की ओर से मौलवी मुजीब साहेब और भाई रामचर्न 
हाजिर थे। यही वात वड़ी थी कि इसमें मिल्लिया की तरफ से आदमी भेजे गये 
थ। ढोनों प्रतिनिधियों के भाषण उनके और उनकी संस्था के योग्य थे। भाई 
गुजीव ने तो आते ही आते श्रद्धानन्द जी के खून के विषय में बहैसियत मुसलमान 
के गोक प्रकाण किया और इस कृत्य को सारी जाति का सिर झुकानेवाला बतलाया 
और कहा कि हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य के लिए मुसलमानों को खूब आत्मशुद्धि करने की 
जरूरत है। अपनी संस्था और दूसरी राष्ट्रीय संस्थाओं में आदान-प्रदान चलता रहे 
हज सु उल इस मुस्लिम विद्यापीठ को अपना छोटा भाई गिन सके--ऐसी आशा 
अवाट करके वह बैठ गये । इस भाषण का अच्छा असर पड़ा। आचार्य रामदेव ने भाई 
मुझीव का विशेष आभार माना और कहा कि जामिया से अधिक सम्बन्ध करने का 
3 अब करेंगा। श्री रामचन्द्रन का भाषण सबसे अच्छा कहा जा सकता है। 
उतने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा के दो आवश्यक अंग हैं। इसके विना शिक्षा राष्ट्रीय 
गत पे जा सकती। वे हैँ (१) संस्कृतियों और राष्ट्र के भिन्न-भिन्न अंग्रों को 
दछ्ित गरीब वर्गों की सेवा को अपना केन्द्र-विन्द्र्‌ रखना । 
उनकी संस्था इस एकीकरण के छिए बहुत प्रयत्न करती है 


एस में मिल्‍्तना (२) 


खनेठा दाबा या कि 


परिशिष्ट ट 
२२७ 


और यह कहा कि हिन्दू के रूप मे उन्हें वहा रहना कभी अखरा नहीं है बल्कि आनन्द 
दायक ही छगा है। 

गाघीजी प्रमुख थे। पर सभा का काम शुरू करना था इसलिए उन्हें सिर्फ 
पाच मिनट मिले होगे। उन्होंने रामचद्धन की वात का समर्यन किया और प हा कि 
जो सस्था दूसरी जातियों के प्रति द्ेप पैदा करती हो उसका तो नाथ ही होना 
चाहिए। ऐसी सस्थाओ का लक्ष्यविन्द होना चाहिए दया धरम का मूल है पाप 
मूल अभिमान ।' धर्म के सार्वत्रिक मूल सिद्धान्तों पर जोर देने की जरुरत है। 
और यह बताया कि इन मूल सिद्धान्तो को भूलने से आदमी पशु वन जाग है । 
अन्त में सस्क्ृत और फारसी के अभ्यास पर उन्होंने चार मब्द बहे 

“संस्कृत सीखना हर एक हिन्दुस्तानी विद्यार्यी का कर्तव्य है। स्न्द्डी 
का तो है ही मुसलमानों का भी है क्योकि आखिर उतके वाप-दादा भी तो सम 
और कृष्ण थे और उन्हे पहिचानने के छिए संस्कृत जानना चाहिए। परुठु मृत - 


मानों के साथ सम्बन्ध रखने के लिए उनकी भाषा सीसती हिलुशे हा भी प५ई 
से भागे पिरते हैं वयोकि हम पाये: इते मपे 


है। आज हम एक दूसरे की भाषा 

हैं। यह निश्चित मान लेना कि जो ससस्‍्या आपस में द्वैेप भर भय रखना मिएशारी 

है वह राष्ट्रीय नही है।” लि 
महादरिंग रंगाई 


-- गुजराती । न० जी०, हिं० न० जी०, ३१॥३।१९२० ।] 


१३- मालवीयजी ओर पादी 
है जे हो हज १ 


में अवसर पर मा फितिल! 
3 ॒ः / ० है जा ही; हल ल्प्र 

दीनेगा मे शिएट हा 8 कि 5: 

हैः (4३64 # पी 7 3.0 


उस दिन गुरकुछ की रजत जयन्ती 
माटूम तो ऐसा होता था कि मा नो बह सादीनयीया वे 
को आशीर्वाद देते हुए भी उन्होंने सादी पोहीदों रो * 


से खादी पहिनते फे प्रत नि 
“इस प्रुण्यभूमि से आकर रे 


गाघीजी खुद £६३ यर्य पहिती जय गए कक 3 
गाय का दूध ने याते (६ 


भिक्षा मारी हा ३ 2 १ 
भौ शोर बजाज 77 हो /प 
हग आप पर रे हक क 56 

हक हि श्ँ कट्टर तल कि 
की प्रतिशत कर गई ] | 


द्वार मे गयी शी हाई? 
हे है] 
ऐकीदएण ीष्। 


लग इर चि नौ की 
4 कम कु 
जहा 


मूल माएूम परी । 0 
बल्कि रोज नेक दाम धीरे 2 2 आर 
ली शी च् कलर . आ डर है कह कर १] डर रू 


भवित का गत से पर पी! 


१२२८ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


मांगता हूं कि कभी विदेशी वस्त्र न पहिनोगे। और केवल खादी ही धारण करोगे | 
कितने लोग तो कहते है कि गांधीडी का सिर फिर गया है। मैं कहता हूं रत 
इन्होंने देश को सूत कातने को जो कहा है वह इनके अनुभव और ज्ञान का फल है 
क्योकि सूत के धागे में ही वंधकर हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता गई और उसी से पीछे 
भी लौटेगी।” 


शुद्ध कोड़ी 


यह वतछाते हुए कि सूत की आमदती' सच्ची कमाई का पैसा है उन्होंने एक 
उन्दर कथा कही : “एक तपस्वी ब्राह्मण था। उसको कन्या का विवाह करना था। 
ब्राह्मणी रोज ही कहा करती थी कि विद्या वेच कर कही से कुछ घन लाओ। अन्त 
में वह ब्राह्मण एक दिन राजा के पास गया और अपनी सारी कथा सुनाकर भिक्षा 
मांगी। राजा ने एक सौ सोने की मोहरें देने का हुक्म दिया। ब्राह्मण ने लेने से 
इन्कार किया। राजा ने समझा कि यह अधिक धन चाहता है और इसलिए पांच 
मोहरें देते का हुक्म दिया। फिर भी ब्राह्मण ने इन्कार ही किया। तव राजा ने 
हजार मोहरें मँगवाई। तब ब्राह्मण ने कहा--.इससे भेरा काम नहीं चलेगा।* 
प्व राजा ने पूछा--आखिर कहो भी तो तुम्हें कितना चाहिए ।” ब्राह्मण ने 
जवाव दिया-- मुझे तो हराम का कुछ भी नही चाहिए । मैं तो हक की एक कौड़ी 
चाहता हूँ। शुद्ध कौडी लाख के बराबर है और पाप का राख राख के बराबर। है 
अव राजा ने समझा। कहा कि “आठ दिलों वाद आना |” एक दिन वह स्वयं 
भेस बदल कर नगर देखने निकरछा। बड़ी रात को एक लुहार घन चला रहा था। 
उसके पास आकर राजा ने कहा-- भाई तू थक गया होगा मुझे घन चलाते दे । 
मुझे कुछ मजदूरी दे देना।” उसने एक आना देना कबूछ करके राजा को काम 
दिया। राजा काम मे गा। स री रात मजदूरी की । छोहार बहुत खुद हो गया । 


उसने कहा--.भाई तूने मजहूरी तो खूब की। छे, चार आने ले छे।” राजा ने 
जवाब दिया--भाई, सैने तो एक आने के लिए यह मजदूरी की थी। मुझे एक 
वोड़ी भी अविक नही चअआहिए।” 


छोहार ने फिर कहा--“भाई, तुमने इतनी 
अलमनसाई दिखाई है। अब मुझे भी कुछ सज्जनता दिखलाने दो।” राजा ने 
कहा-- “बेर, एक कोड़ी दे दो।” एक कीड़ी और एक आना लेकर वह महरू को 
गया कौर उसी को पाकर वह ब्राह्मण राजा का यज्ञ गाता हुआ घर गया। पर 
शह्यणी का तो द्ाह्मण के इस भोलेपन पर जी जल गया। उसने वह कौड़ी और 
थाना फेंक दिया। कथा ऐसी है कि उन चार पैसों में से चांदी के चार पौधे उगे 
कर कोड़ी मे मे सोने का एक पेड़ उगा। तुम अपनी शुद्ध कौड़ी का दान करो। 


परिदश्िष्ट 
१२२९ 


कात कर जैसी उत्पन्न होती है, बत्ती 

कक सुन्दर कौडी उत्पन्न होती है, वैसी और किसी तरह नहीं। तृम सभी 

0 , कातने का ब्रत लेकर जाओ, और भाइयी और वहिनों, तुम सादी का, कौर 
[दी न मिले तो स्वदेशी का ब्रत लेकर जाओी।” 


खादी-प्रदर्शन में 
प्रदर्शन गहने 26 


इस भाषण के बाद ग्राघीजी ने मालवीयजों से खादी-प्रदर्शन 
आग्रह किया तो इसमे आइचर्य ही क्या है? उन्होंने यह निवेदन ठुस्ताव राय 
कर हि । भाधीजी ने, मालवीयजी के साथ एक ही विषय पर, एक सपने इर 
इकट्ठे होने पर खुशी जाहिर की और कहा--जव माद्वीयी ने मेंस राम 
अपने हाथ में छे लिया, तब मुझे अपना हॉथ-वाव भी हिलाने भी जररत ने खो। 
मैरी प्रार्थना है कि मेरे सिर का वोझ माल्वीयजी उत्तार हेबें ऑर आज गए 
शुरू कर रहे हैं उसका कभी आदि-अन्त न आवे ।” 

मालवीयजी ने पुष्पतीय मे पुण्य कार्य के लिए इक्टूठे होते पर टॉवाडजजि। 
यह बतलाकर कि हमारे कपडे के व्यापार का किस स्विति में नागर गौर दिए 


कपडे से क्या क्या नुकसान है, उन्होंने कहा-- वचातों ताठ से हम हरि 
मगर बुछ भी ताम सर 7 


हा 
62] 


ीऑओ। 


और स्वदेशी उद्योग फी वातें करते आ रहे हैं, 
बद्धि भगवान ने मेरे भाई महामा 57 


स्वदेशी का सच्चा रहस्य समझाने की बु 
पहले-पहत रागीहै गिराराय 


दी और उन्होने देश के आगे बह वात पहे 
बोटते हुए उन्हेंनि पूरा-- मारे शा 7 हर एड 
किस 


बुना कपडा ही स्वदेशी है। आगे 

स्त्रिया हैं। मैं पूछता हैं कि उनमें कितनी म्प्रिया मारररी दद। 

आपको यह सवर देता हू कि १०० में ६० वो पर मेंयेंदो ते पं शव 

फ्रसत का समय कांतने में लगाने की सलाह उतेः ना 820 
ककया हक हे 


424 । 5 कल्प + श 


फेदिश में ८६ 
के घरो में लक्ष्मी का प्रवेश हो। अर्गर हम सायिहसार हट ह 
के बिता मिलने को नहीं। रयी आप एोवीती हि अनबन लिहए7 गज 
भेम साहिवाओ ने विवनी मम दिया को कि कल ञ््त हि 
सूत कातने के काम के बिना गीतता भा गा का ५ ; 
में आप बनते सा वीरसे करो? प्यार रे ह य 
कि हम कातेंगे कोर खादी पिया सहन िय टए | 


जे किक 02 जी 


>> 
रत 
६५ 


आरड ६। + 


४ 
गिल तक 


एक छोटी-सी श्शि गम गे हि 
४ * [घहं सदा मगीई | हरी 2 
इरने भा २५ ही है निकल 2 
- लत पी 77 ४१, २४ घर 
४! है| “की 5 हे कर पा 
जि 3 आम हि 


ँ | घरा है ४६ 


>मत, पर पट लब्पा 3 
शर्या पटेसा, पट घटी 


१२३० उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


नुसार और परमात्मा की पूजा के लिए मैं यह प्रदशेन खोलता हूं। ईश्वर से मेरी 
प्रार्थता है कि हमारे देश के कपड़े के व्यापार का जो स्थान पहले था वह उसे फिर 
मिले और इस व्यापार से देश का दारिद्वय दूर होवे ।' 

भाषण के अन्त में साथुओं से मालवीय जी ने आग्रहपूर्वक कहा-- इस कुम्भ 
के पुण्य अवसर पर आप खादी घारण करने का ब्रत लो और खादी-प्रचार की प्रतिज्ञा 
करो।” 

धन की भिक्षा का अच्छा जवाब मिला। यह कहने से भी चल सकता है कि 
जब से मालवीयजी ने खादी को आशीर्वाद दिया है, तब से नया ही युग शुर् हुआ 
है। हरद्वार में कुम्भ के अवसर पर मालवीयजी दस दिन बितानेवाले थे। उसे 
बीच में खादी कार्य खूब बढ़ाने का वचन लेकर गांधीजी ने उनसे छुट्टी ली । 


महादेव देसाई 
“-- गुजराती त्० जी०, हिं० न० जी, ७४४।१९२७॥) ] 


१४. काशी विद्यापीठ 


यं० इं० के पाठक जानते है कि काशी विद्यापीठ उन इनी-गिनी राष्ट्रीय 
संस्थाओं में से है जो अभी जीवित है। काशी विद्यापीठ के पीठस्थविर की भेजी 
नीचे की विज्ञप्ति मैं सहर्ष छापता हूं। 
मो० क० गांधी 
गर्मी की छट्टियों के वाद , आगामी १ श्रावण १५८० (१७ जुलाई १5२७) 
को काशी विद्यापीठ खुलेगा। विद्यालय विभाग में चार साल का पाद्यक्रेम है। 
पहले दो वर्षों में हिन्दी, संस्कृत, दर्शन, विज्ञान, इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र 
और अंग्रेजी का सामान्य ज्ञान कराया जायगा। वाकी दो वर्षों में, विद्यार्थी को 
निम्नलिखित किसी एक समूह का विशिष्ट अध्ययन करना होगा। 

१. इतिहास, राजनीति और अर्थशास्त्र २. दर्शन ३. प्राचीन भारतवर्ष 
वा इतिहास और संस्कृति। सभी शिक्षा हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि के 
द्वारा दी जायगी। 

विद्यापीठ की विशारद या प्रवेशिका या किसी शिक्षा-संस्था की मैट्रिक या 
उसके समकझ्े परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर ही विद्यार्थी भर्ती किया जायगा। 

सभी विद्याथियों के लिए विद्यापीठ में ही रहने का प्रवन्ध रहेगा । प्रार्थना, 
फातना, व्यायाम और सहभोज में सभी विद्याथियों को शामिल होता होगा। 

रहने या पढ़ने का कोई शुल्क नही रूंगेगा। इसके अलावा ५० निर्घत, सुचच« 


परिशिष्ट 
१२३६ 


रित्र और योग्य विद्याथियों को अधिक-से-अधिक दस रुपयों तक मी मागिर 
छात्रवृत्ति भी मिल सकती है। मगर किसी विद्यार्यी का सर्च १५) महीने मे के 
नहीं पड सकता। छात्रवृत्तियों के लिए सभी आवेदनपत्र ९ श्रावण (६७ जुरार) 
के पहले आचार के पास पहुच जाना चाहिए। दरखास्तो में वियार्थी री य अर 
और आवश्यकता का पूरा ब्यौरा होना चाहिए। पाट्यत्रम इत्यादि «पर द्रपर 

बातों के लिए पीठस्थविर, काशी विद्यापी5, वनारम छावनी के पने से पत्र लता 


चाहिए। 
--हिं० न० जी०, ७।७॥१९२७। ] 


१५. उत्तराखण्ड की पर्वतीय यात्रा : १९२९ 


०००, सार्यारतिा रहा 


गुरुवार १३ जून: बरेली थैली, रू० (४६४०- 
में ५६ स्प दिशा 


१३-१ १-३, स्त्रियों की सभा, १६-७-४॥ (इस रकम में 
लिये अलग मिले हैं।) 


शुक्रवार, १४ जून : हलद्वाती धैली श० ४५००-०० उगाएे ह६: 
काठगोदाम थैली, रु० २५१०-००, उगाही २० १०-६। मेगा” 
३, १२४-१-६, उगाही ३६१-१४-६, नीलाम, २३/५७३४०९। ट्रेड 4 
रु० ११६४-००। 

बानिवार, १५ जून: भवाली 
थैली १०१-००, उगाही १६६-१८३ 


2 


टी धली र० २,०६३ ३००, धए, ४! 
नीछाम ३०-९० | 


सुचना : ;$ 

१. भवाली की उपयुवत उगही की राग रखे टी 

हि है। बॉ जे अचल, हक 
नैनीताल की रन्सिभा मेंणों 5४, /7* 
२१०००००-० है। रे ट 

३ भवाद्य मं मिले मदयी 7/ 7 ह ५ हे रे | 

गांघीजी फे गिर ल्मियि या का 43 नि हे 

बवतसर तो उसी योर स्‍्िए रिलि ४ 8 0 त हक 
न्श्ञप कि के छ 5 र 2 

#शजा ॥ 4 ३5४: % 


पाक 


हि ज्टक हैंुप 


शाया के बाद सोया से 
विश्लाम सा गाँपीर प्ि 
घोध्ष एव बना ही, 


। 8 ६९६7६ की पिष्ट 


१२३२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


पहाड़ों पर या तो आराम पाने के लिए आये हुए घनिक वर्ग से भेंट होती है, 
या यहां के उत्पन्न गरीव लोगों से। गरीब जनता में श्रद्धा है, उदारता है, देने की 
इच्छा है, किन्तु देने की ताकत नही है। घनिक वर्ग के पास देने की शक्ति हो सकती 
है, किन्तु हिम्मत कहां से हो? अतएव गांधीजी को आते समय यह आशा तोन' 
थी कि यहां से खादी-निधि के लिए अधिक द्रव्य मिलेगा। फिर भी ऊपर के अंकों 
से पता चलेगा कि चन्दे की दृष्टि से भी इस यात्रा को निष्फल तो नहीं कहा जा सकता ! 
कार्यक्रम का आरम्भ बरेली से हुआ। बरेली शहर बड़ा है। सवा छाखे 
से ज्यादा उसकी आवादी है। वांस के काम के लिए सारे भारत में मशहूर है। 
यहां तक कि अगर बाहर से कोई बांस यहां भेजे तो मू्खे-शिरोमणि कहा जाय । 
इसी कारण आधे व्यापार को लक्ष्य करके हिन्दी में 'उलटा बांस बरेली' कहावत 
प्रचलित है। 
ता० १३ को सबेरे हम वरेली पहुंचे। पण्डित जवाहरलाल नेहरू और आचार्य 
कृपलछानी यहां हमसे आ मिले। कृपलानी जी ने आचार्य का धन्‍्धा छोड़कर अब 
केवल दरिद्वनारायण की सेवा को ही अपना जीवन वना लिया है, और चर्खा संघ की 
शाखा के मन्त्री का काम करते है। 
वह अपनी खादी की गांठें लेकर बरेली आये थे। यह नहीं कह सकते कि खादी- 
निधि के लिए केवल १६५० रुपये की थैली भेंट कर बरेली ने अपना गौरव अक्षुण्ण 
खखा है। वात यह है कि अब तक यहां की जनता अपनी घोर नीद में से जगकर 
उठ नहीं बेठी है। भांवीजी के वरेली पहुंचने पर कार्यकर्त्ताओं की सभा बेठी | 
गांवीजी के साथ उन्होने दिछू भर कर वातें की। इससे उनकी नींद तो खुली और 
उन्होने महासभा की पुनः संघटना में अपना हिस्सा भी तय कर लिया। मगर यह 
सब होते हुए भी ऐसा नही कहा जा सकता कि उनमें पूरी जागृति फैल गई है। 
बरेली की स्युनिसिपैलिटी ने खादी पर से चुंगी उठाकर अपने साहस का परिचय 
दिया है। देश-नेताओं को मानपत्र देता तो आजकल स्युनिसिपलूटियों के लिए 
सहज हो गया है। जनता और स्थुनिस्पछ सभाओं में गये हुए उनके प्रति- 
नित्िियों के बीच के सम्बन्ध का यह एक चिह्न है। किस्तु बरेली स्युनिसिपलटी' 
के सदस्यों बे रावंजनिक सभा में औरों के साथ अपना भी मानपत्र देने में मानहानि 


थी ता आई ््ं ४: 4२ उन्हें 8 
दा व्‌ भाई, भार उन्ह 


होने एक अरूय सभा में मानपत्र दिया। इस सभा में राष्ट्रीय 


जन गानंवाले बालकों के कपड़े मैले और अधिकतर विदेशी थे। गान भी वेसुरा 

“व्यवस्वित था। शांवीजी ने भाषण में इन सब बातों की टीका करते हुए 
स्थनिसिपत् सदस्यों को खूब फटकारा, और कहा कि जनता से अरूग रहने में 
प्रत्चिठा की वृद्धि नही होती; सच्ची वृद्धि तो जनता के साथ सम्बन्ध पैदा करके 


ण्श > 


सार हे 


परितज्षिष्ट कर 


उसके सच्चे सेवक बनते से है। खादी पर से चुगी उठा देनेवाली स्टनिगिष्ल्टी 
के बहुतेरे सदस्य विदेशी कपडे पहिनकर सभा में आये थे, इस पर टीफा बरतने 2स 
गाधीजी ने कहा कि अगर उन्हे खादी के प्रति सच्चा प्रेम हो तो म्यनिमिषद धारा । 
में तकली शुरू करके सस्ते दामो ढेरो सादी तैयार की जा सती है। गाहीरी रो 
यह सुनकर दुःख हुआ कि वरेली मे हिल्दू-मुसलमातों का सम्बन्ध झच्टा मी / 
किन्तु उन्होंने अपनी अटल थ्रद्धा प्रकट करते हुए कहा कि निवट भपिष्य से जी हिल 
और मुसलमान एक होगे, क्योकि जतता अब समा गई £ किये शी 
आत्मा के लिए स्वतन्त्रता उतनी ही जररी चीज है जितनी गंगा माय 
की शरीर-रक्षा के लिए है। और स्वातत्थ और ऐक्य तो एक ही लिए कद 
पहल हैं। मन सर 
उसी रात बरेली से हम नैनीताल के लिए चल प- | गस्ने मे ग़म | चर 
काठ्योदाम में छोटी-छोटी स्भाए हुई । हलद्ानी दे पाने सपुकतप्रालीए कप 
के स्वराज्य दल के प्रतिष्ठित नेता भी गोविल्दवल्दश कन्‍्त बात हल 3 | 
करने आये थे। नैनीताल ४५३०० फुट ऊंचे पहाड पर बसा हुआ 
प्रान्तीय सरकार की गर्मी के दिनो की राजधानी है। रगप्रदश दम ः हा दे 5 
और उनकी असुविधाओं का यहा निकट से परिचय हुजा । भारत हे ह 02 
की अपेक्षा यहा के सर्वे-साघारण का भी सबसे बडा रोग तो गे हद है" आ 
के आस-पास सकरी क्यारियों में जजीन जोतकर 26 । धई 
निवहि-्योग्य अन्न मुश्किल से पैदा लक रू कक (हे अगवा 
है। खेती की तहरें वेकाम हो जाय तो सरकार हा! हे पे. संत क कर 


3, 
नकद की 
ः 
रा 
ब 


रू 


ता 7) न, | «७ 
का अधिवार ह 6, काल ४ डे 


और रिआया को मरम्मत करत है ७ कि 
परीकशानी पडती है। क्या जमाने / ५४! 
बडी परीश्ानी उठाती पडर्ती है ० हक वर कट 
का धन्वा सर्वव्यापी था, जिससे यहावे हा. है 2 कक 
न करभी 
हे ह हक 3 हक ;4 ही 5 अपर दर “पक घोर का 7 थी 
हर साल लगश्ग १४ हजार मेरे न हक 2 3 कट लक 
जाता है! यही कारण है ५ द्द्ों जल आम. ४5 र्ड॑ 
7 तग्र पे ४४34 १ । द 
हारपालू और दूसरे गगी ” ९॥ | 
जाते है। वि आई ४ है 
०, द्वरो या डक ४ है | कै 
वेगार की दरी या फटा टा | 
डर शक /2) है 5 हि ] 
लि 72205 


ससार के हर ५ | ्च! गवीए 
मे सम्यता का दी पर का 
मते बसों कद ते टेगगीए! 

छ्ट 


१२३४ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


धी। तात्पय, जब साहब छोग पहाड़ों पर सैर करने आते थे, अथवा गर्मी के दिनों 
में सरकार का मुकाम यहां होता था, तब सरकारी कर्मचारी जवर्दस्ती यहां के लोगों 
से मुफ्त या नाम-मात्र की मजूरी देकर बेगार उठवाते थे और ये लोग इन्कार नहीं 
कर सकते थे। असहयोग आन्दोलन ने इन लोगों में भी नई जान डाली और अन्य 
कई कुप्रथाओं की तरह इस कुप्रथा का भी अच्त हुआ। इस प्रथा के नाश का इतिहास 
अत्यन्त बोधप्रद है और दिलचस्प है। लेकिन सांप के चले जाने पर भी जैसे बसीटन 
रह जाती है, उसी तरह यह प्रथा तो मिट गई परन्तु आजकल भी घनवान लोगों को 
अपने कन्धो पर उठाकर ले जानेवाले कुलियों का दृश्य यहां सर्वत्र दिखाई पड़ता 
है। इस दृश्य ने हमारी वर्तमान सामाजिक स्थिति का, जिसमें पूंजीपति 
घनवान लोग श्रमजीवी गरीब प्रजा को अधिक गुलाम बनाये रखते है, उनकी 


पीठ पर चढ़कर मौज उड़ाते हैं, इसका चित्र गांधीजी के सामने खड़ा कर 
दिया। 


गांधीजी के आने से यहां की जनता में जो उल्ल।स और उत्साह की रेलठेल 
मची है, वह कभी भूली नही जा सकती। पहाड़ी के आस-पास जहां-जहां तक नजर 
पहुंचती थी, दशनाभिलाषी लोगों की कतारें ही दिखाई पड़ती थी। नैनीताल में 
दो सभाएं हुई थी। पुरुषों की सभा हरियाली से ढके विशाल पर्वतों के वीच एक 
निर्मेल जलवाले तालाब के किनारे हुई थी। तालाब क्या था, मानो हिमालय का 


चमचमाता नेत्र ही था। सभा में गांधीजी को रूकड़ी की दो पेटियों में मानपत्र 
दिये गये थे। नीलाम करने पर पेटियों से क्रशः १०० तथा १२० रुपये मिले। 
स्त्रियों की सभा में गांधीजी को १,१,६४ रुपये की थैली दी गई थी। सभा में गांधी- 
जी के सामने स्त्रियों ने खुले दिल से गहनों की वर्षा करके अपने प्रेम और श्रद्धा का 


परिचय दिया था। एक हजार के छगभग उपस्थितिवाली सभा में से २०० से भी 
ज्यादा गहनों का भेंट में सिलना कोई साधारण बात न थी। 


ननीताल से हम भवाली पहुंचे। भवाली नैनीताल के मकाबले कुछ नीचे पर 


है। क्षय के टोगियों के लिए यहां की जलवाय्‌ वहुत ही सुन्दर और लाभदायी मानी 
जाती है यहां भी स्त्रियों की एक छोटी-सी सभा और पुरुषों की हे ् 

पुरुषों वी सभा में नागस्किं के मानपत्र के सिवा गांधीजी को यहां के कह हद न । 
नन्त्यज 023. का | ओर से एक मानपत्र दिया गया था 22 0 आ 
मानपत्र में यहां को जनत्ता के दु“खों की रामकहार्न मा क 


सं ४८ हानी कही गई थी में गांधी: 
जीने उन्हे सलाह ड्ेते हुए कहा कि प्राण देकर सीग्केपल की 5 ० सर ८ 
वी रक्षा करनी चाहिए तबा किसी की वेगार उठाने की अगला अर का हक 

निःचय करना अच्छा है। उनसे र मिट 
नेएचम करना अच्छा €। उनसे यह भी कहा गया कि अपना ऊन बाहर सजग 5 
३ क 'र्‌ 


>> १2०३० 


<-4"*५ 


प्रिशिष्ट हा 


विदेशी कपडों पर पानी की तरह पैसे वहाना मू्खता है, उससे बनना चाहिए कौर 
धपने घरों से चर्खे को योग्य स्थान देना चाहिए। अकेले ईश्वर का हो हृदय में टर 
रखकर और किसी से भी न डरने की प्रतिज्ञा करने की सछाह देते हुए उन्होंने यहा-- 
“आप मुझसे कहते हैं कि सरकार ने चरागाहो के उपयोग के अधिवार जापने पान 
लिये हैं। किन्तु यदि आप सगठित हो जाय, एकता से काम ले और यर विश 
कर लें कि चरागाह आप के है और आप के रहेंगे, तो ससार की कोर नी तायव ययपते 
पास से आपके चरागाह छीन नही सकती। इसी तरह यदि भाप यह प्रीझा रत कि 
किसी की भी वेगार न उठायेंगे, तो किसकी ताकत है जो आपसे बेगार उदग सरे ? 


में #मारे गपरप 
में हमार दपरप- 


ईदवर भी बिना उद्यम के किसी की सहायता नहीं करता। इसी से हम 

कारो ने कहा है कि आत्मा ही हमारा अपना मित्र बबवा ध्ु ह--पलरहा सनी 
बन्धरात्मैव रिपुरात्मन । आपने अपने मानपत्र में यह बागा प्ररट ग थे (8 43 

यहा आने से आपके सकट टलेंगे, मगर सकट-निवारण वा काम ते | एप पर 

कर सकता है। अस्पृष्यता का कलक मिटाकर, सात्म-शुद्धि बरी, शाप हुए भरा 
को ईइवर की सहायता के योग्य वना सकते हैं।' कक 

“- गुजराती! न० जी०। हि? न२ जी०, २०६॥११२९ में पारिवातआा रा 


साप्ताहिक पतन्न।] 


१६. उत्तराखण्ड की पर्वतीय यात्रा : १९२5 


(२) 


रविवार, ता० १६ जून : गरमपावी ; तीर 


५ 
/क च>ाफ मे 
री ्‌ 


ठीगेत की ५, मी 77 


रू० ६२६-१०-३॥। 22 कक 
मंगलवार, ता० १८ जूनः यवीशेत ही बज 2 77 75 
स्थियों की थैली ११३-०-०४ सीयाम मौर भा है ०० ५ वह 
गहनो की अन्दाजन कीमत $०८४४०४+ 0 हि बे पान 

रामीसेत से अल्मोटा जाते हुए, (माड: 58 
पेटी के नीकाम से १३००९ ० ह 
सलमोटा सिर हट ५ /हा: 


5५ 5 ] 
का 5 


बुबवार, ता० ९९ चूम: / 
छियो पी सभा में मिरे एुए गयी 
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परिशिष्ट १२३७ 


स्थान पर स्त्रियों और पुरुषो की एक-एक सभा हुई थी। कोशी गांव मे कटारमरू 
से आये हुए नायक लोग गाघीजी से मिले। इन लोगो मे एक भयकर सामाजिक 
कुप्रथा है। माता-पिता अपनी बालिकाओ को जन्म से वेब्या-जीवन के लिए तैयार 
करते हैं, और फिर उनकी वडी-से-वडी कीमत लेकर दूर जगहो मे बेंच आते हैं 
और इसी पर जीते हैं। किसी के सवाल करने प२ धर्म की दुह्मई देकर वे इस प्रथा 
का समर्थन करते है। सैनिक प्रथा और नीति-ताश दोनो एक दूसरे के सखा कहे 
जाते हैं। आज भी हमे इस बात के प्रमाण मिलते है। पुराने जमाने मे इस देश में 
जो सैनिक प्रथा प्रचलित थी, कहा जाता है कि वर्तेमान गदली प्रथा उसी की विरासत 
है। कुछ समय से इस प्रथा को मिटाने के प्रयत्न बिये जा रहे हैं, किन्तु अभी वहुत- 
कुछ करना वाकी है। इस भयकर प्रथा का जडमूल से नाश कर देने के लिए गाघी- 
जी ने कुछ बहुत ही दर्द-भरी बातें कही और यह कहकर जनता को चेताया कि वह 
इस शर्मनाक हालत को जल्द ही खत्म कर दें। 
जिस पहाड की चोटी १र अरूमोडा शहर बसा हुआ है वह प्राचीन काल से 
प्रसिद्ध रहा है। स्कन्‍्ध पुराण के मानस-खण्ड में हमे उसका वर्णन भी मिलता है: 
कौशिकी शाल्मली मध्ये पुण्यकाषाय पर्वत.। अलूमोडा के आस-पास का सृष्टि- 
सौन्दय और वहा की विश्ञाल पर्वेत-माला का दृश्य अतिशय भव्य है, उसमे प्रकृति 
के विराट स्वरूप के दर्णन होते हैं। इस प्रदेश मे मनुष्य और प्रकृति के बीच जो 
एक सरीखा सग्राम मचा रहता है, यह दृश्य उसकी हमे कल्पना कराता है। चीड 
और देवदारु के घने जगलो की हवा से लाभ उठाने के लिए श्रीमान लोग दूसरे प्रदेश्ो 
से यहा आते है, यहा के सुष्टि-सौन्दर्य का आनन्द उठाते हैं और उस पर मुग्घ होकर 
उसका काव्यमय वर्णन करते हैं। मगर यहा की जनता को, विज्येपतः यहा के किसान- 
वर्ग को तो प्रकृति की प्रचण्ड शक्तियों का स्वरूप ही अधिक दर्शन देता है। फिर 
वह (जनता ) न तो अपनी रामकहानी लिखती है, न किसी को उसकी खबर देती 
है। वाढ, वबण्डर, झश्नावात वगरा तूफानो और जगली जानवरो के महात्रास के 
रहते हुए भी भनुष्य ने घने जगल्गे को साक कर यहा सुन्दर बस्ती वसाई है और 
पर्वत फोडकर तमाम पर्वेत को लहलहाते खेतो का स्वरूप दिया है। यह सब देखकर 
सहज ही विचार आता है कि चीडियो की सेना-जैसा मनुप्य-समूह अपने उद्योग, 
उन्नति और सगठन-शक्ति के वलू पर क्या-क्या कर सकता है। 
अलमोडा मे स्थानीय म्युनिसिपलिटी की ओर से गराघीजी को एक मानपत्र 
हिन्दी मे दिया गया था। म्युनिसिपलिटी के अव्यक्ष श्री ई० एस० ओकले ने उसे 
सुन्दर और णुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ा था। इस सभा से छौटते समय एक अन्यन्त 
द सद घटना हुई, जिससे गांधीजी को भयकर आघात पहुंचा। आमतौर पर मोटरो 
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के शोफर उतावले और तेजमिजाज होते है, और अपने ववण्दर-जैस घन्बे के अनु- 
सार ही उनका स्वभाव भी तृफानी ही होता है। जिस मोटर में गांधीजी बैठे ये 
उसका शोफर मामूली शोफरों से भी अधिक जन्दबाज और तेजमिजाज था। उसकी 
तुनुकमिजाजी और ओऔधत्य की सीमा न थी। गांवीजी के दर्भन के छिए 
लोगों की विशाल भीड़ जमा हुई थी। उसमे से एक भाई पद्मसिंह दर्णन के छिए 
अत्यन्त उत्मुक होकर आगे बढ़े। गोफर ने मोटर न रोकी। भाई पद्म्सिह उसके 
नीचे आये और दव गये। गांधीजी तुरन्त मोटर में से उतर पड़े और वह भाई 
जल्द ही अस्पताल पहुंचाये गये। मैजिस्ट्रेट के सामने बयान देते समय पद्मसिह ने 
शोफर की छापरवाही की शिकायत न कर अपनी उदारता ओर निरीहता का 
परिचय दिया था, और आखिरी दम तक हिम्मत न हारकर बह शान्त बने रहे थे। 
अस्पताल वालों ने बड़े ही प्रेम और छूगन के साथ उनकी सेवा की, किन्तु उनकी 
सारी बरेप्टा व्यर्थ हुई और तीसरे दिन पद्मसिह के प्राणपखेरू उड़ गये। उसकी 
मृत्यु के कारण आखिरी दिन का जुल्स इ्मझान-यात्रा में वदरू ।गया। उनकी अंत्ये- 
प्टि-क्रिया के समय आस-पास के गांवों के छोग वर्ड, संख्या में उपस्थित थे, साथ ही 
यहां के प्रसिद्ध नेता श्री गोविन्दवल्लभ पन्‍्त अन्त समय तक हाजिर थे। श्री गोविन्द 
वल्लूभ पन्त ने पह्मसिह और उनके कुटुम्वियों को विश्वास दिलाया कि उन्हें हर 
प्रकार की आ्थिक और अन्य सहायता दी जायगी; इसमें कोई वाबा न पड़ेगी। 
परन्तु ये छोग यथासम्भव आधिक सहायता लेनेवाले नही हैं। 
अल्मोड़ा में ईसाई भावयों की नन्‍हीं-सी आवादी है। उन्होंने गांधीजी को 
अपने गिर्जा में मानपत्र दिया। गांधीजी ने भारत और भारत के बाहर के ईसाइयों 
के साथ की अपनी मित्रता और घने स्नेह की वात कही और खासकर सेण्ट स्टीफेन 
कालेज के स्व० आचार्य रुद्र के साथ की अपनी घनी मैत्री का जिक्र करते हुए उनसे 
देश के छोयों के प्रति मंत्री भाव रखते हुए उनको सेवा की अपील की |! 
“7 न० जी०। हिं० न० जी०, ११-७१०२९ श्री प्यररेलालू जी के वर्णन से।' 
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हकवार, ता० २१: अत्मोड़ा और कोसानी का चन्दा : मेनन की थैली 
न से पद 5८ 


१. यह भाषण भाषण-खण्ड में दिया गया है। 
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और चन्दा, २० &६-१५४-६, रणवन की थैली, ५-७-०, सुनारी की थैली, १८-७-० 
सोमेश्वर और वरराओ की थैली, ५०-१२-३। 
शनिवार, ता० २२ जून: कतुरमल्ल और वीचला, थैली और चन्दा उगाही, 
१२३-५-६, गागलमील की थैली २०-६-०, भौत से आई हुई थैली, २५-०-०, 
वागेदवर की सार्वजनिक सभा का चन्दा, गहनो आदि के नीलाम से, ५६४-१०-६। 
रविवार, ता० २३ जून : रास्ते का चन्दा ५-४-६ 
सोमवार ता० २४ जून : स्थानीय चन्दा ६-१२-३ 
अवतक का कुल चन्दा रु० १८ २६२-८-० 
आखिरी दिन एक सार्वजनिक सभा में जिला वोर्ड और दूसरी सस्थाओ 
की तरक से कई मानपत्र दिये गये थे। यहा के जिलाबो्ड ने अपनी शालाओ मे 
ऊन की कताई दाखिल की है। इस सभा में इस बोर्ड की शालाओ के विद्यार्थित्रो 
में तकली की होड (कताई-दगल) हुई थी और विजयी छात्र की शाला को त्रिकेट 
या दूसरे खेलो की भाँति चादी की ढाल दी गई थी। 
इसी दिन पद्मसिह का देहान्त हुआ था, जतएवं गाघी जी का भाषण भी 
इसी घटना के रग में रँग गया था। भाषण का सार नीचें दिया जाता है -- 
/एक घण्टे से मैंने आपकी वातें सुनी है, मगर मेरा दिल तो इस वक्‍त पश्मसिह्‌ 
के साथ है। मोटर के नीचे दवकर मरनेवाले भाई का नाम पद्मरसिह है। डाक्टर 
की वात से मुझे आशा हो रही थी कि वह जी जायगे, मगर आज ३॥। बजे उनकी 
जीवन-डोर टूट गईं। वरसो से मैं सफर करता रहा हू, और ऐसी-ऐसी भीडो मे 
भी मोठरों मे बैठ कर घूमा हू, लेकिन मेरे इस अन्तिम दिनो मे पहली वार ही यह 
घटना हुई है। मैं इस दु ख को कभी भूछ नही सक्‌गा। मैं मानता हू कि मुझे मौत 
का डर नहीं है। एक दिन मौत आवेगी ही। पद्मर्सिह तो मर कर जीये हैं। मृत्यु 
से उनकी कोई हानि नही हुई। दु ख तो मुझे है, और वह इस वात का कि उनकी मृत्यु 
का मैं निमित्त वता। मैं सदा से मानता आया हू कि मोटर की सवारी से घमण्ड 
बढ जाता है। मैंने यह भी अनुभव किया है कि झोफर हलूकठ और राजसी मिजाज 
के होते हैं। अतएव मेरे विचार मे मोटरो से, जिनमे ऐसे तेज-मिजाज काम करते 
है, बचना चाहिए। यह होते हुए भी मैं मोहवश, अधिक सेवा करने के ख्याल से, 
मोटर मे बैठता हू। मुझे इसका फल मिल गया। फिर भी मैं प्रतिज्ञा नहीं कर 
सकता कि आज से मोटर का त्याग कर ही दूगा। क्योकि मोटर में वैठकर भारत 
की सेवा कर सकने के मोह को मैं छोड नही सकता। हा, इतना है कि मैं अपना 
दु स प्रकट कर चुका हू और शोफरों तक अगर मेरी आवाज पहुचे तो मैं उनमे 
कहूगा कि वे अपने मिजाज की तेजी को काबू में रक्खे। मुझे पूरा तजुर्दा है कि 
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शोफर प्रायः तेजमिजाज यानी क्रोधी होते है। मैं जानता हूं कि पद्मसिह ने उदारता- 
वश झोफर को क्षमा कर दिया और इसी मतलब का वयान मजिस्ट्रेट के सामने 
भी दिया, मगर इससे मैं अपने को या मोटरवाले को दोष-मुक्त नही समझता। 
होना तो यह चाहिए था कि ऐसी भीड़ में या तो मोटर का उपयोग ही न किया 
जाता, या फिर शोफर को मोटर तेजी से दौड़ानी न थी। यह द्वःख कैसे भूला 
जाय ? पद्मसिह बहादुर और ताकतवर थे। कल भी उन्होंने बड़े सुख से बातें 
की थी। मगर उनके भाग्य में अधिक जीना बदा न था और कमनसीवी मेरी थी 
कि मुझे अपनी आंखों उनकी मौत देखती पड़ी । 

“इस घटना से हमें सावधान बनना चाहिए। काल हमें अपने मुंह में रखकर 
नचा रहा है। जीवन-सूत्र सूत से भी कच्चा है, अतएव जितने दिन के लिए इस 
शरीर का उपयोग हमें मिला है, उतने दिन कत्त॑व्य-अ्रष्ट होकर हम राग-रंग, भोग- 
विलास और कामतृप्ति में क्‍यों बितायें, जीवन से यों ही हाथ क्‍यों घोयें ? आपने 
मानपत्र से स्व॒राज्य और मुक्ति पाने की इच्छा प्रकट की है। आपने विश्वास- 
पूर्वक यह भी कहा है कि स्वराज्य केवल शान्ति से ही मिल सकता है। अगर यह 
बात सच है, तो उसके न मिलने की कोई वजह नहीं हो सकती। हमारा मार्ग 
बिल्कुल साफ और सीधा है। जिलाबोर्ड के मानपत्र में बालकों से कताने की बात 
कही गई है और बुनवाने की इच्छा प्रकट की गई है। इसके लिए मैं आपको घन्य- 
वाद देता हु। आप कहते है कि आमदनी का साठ फीसदी भाग शिक्षा में खर्च 
किया जाता है और यह भी कहते है कि जो काम करना है उसके लिहाज से इतना 
घन नाकाफी है। आप काम करना चाहते है। मेरा अपना तजूर्वा तो यह है कि 
करोड़ों का धत मिल जाने पर भी इस तरह शिक्षा देना सर्वेथा अशक्य है। गरीब 
देश में शिक्षा को स्वावलम्बी होना चाहिए। और शिक्षा का तरीका ऐसा होना 
चाहिए कि जिससे गरीब भी बिना किसी विशेष खर्च के शिक्षा पा सके | इस ढंग 
से धन कम खचे होगा और बालक सच्ची शिक्षा पायेगे। हम जानते है कि हमारी 
सन्तान शिक्षित होते हुए भी चंचल मन, नीति-अ्रष्ट और कमजोर होती चली जा 
रही है। अगर हम शिक्षा को स्वावरूम्बी बना दे तो बालूक-बालिका अपने आप 
मरोर से मजबूत और मन एवं नीति से चुस्त बन जाय॑। सार्वजनिक सभा में इस 

पर और ज्यादा विचार नही कर सकता।” 


के हे । हिं० न० जी०, ११॥७॥१९२९, में श्री प्यारेलाल जी के वर्णन 
|| 
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१८. उत्तराखण्ड की पर्वतीय यात्रा : १९२९ 
(३) 


जिलावोर्ड के मानपत्र मे कई एक ध्यान देने योग्य वाते थी। बोडे की 
शाह्लाओ की चर्खा-प्रवृत्ति का विवरण भी बहुत उपयोगी था। 
पिछले छ वर्षो से इस गोर्ड की व्यवस्था का काम राष्ट्रवादियों के हाथ मे 
आया है। इस बीच, शिक्षा, अस्पृश्य-सेवा, चर्खा-प्रचार और लोक-जागूति आदि 
के बारे मे बोर्ड ने जो काम किया है, वह भारत के तमाम जिलाबोर्डों के लिए एक 
पदार्थ-पाठ का काम दे सकता है। हाथ-कताई और हाथ-बुनाई मे बोर्ड जितनी 
और जैसी दिलचस्पी छेता है, वह प्रशसनीय है। मानपत्र मे कहा गया था कि एक 
समय कुमाऊ मे पुष्कल कपारा पैदा होता था, घर-घर चर्खे चलते थे, और अपनी 
कपडे की जरूरत के लिए प्रात्त को किसी दूसरे की मुहजोई नही करनी पडती थी। 
आज हालत एकदम बदल गई है। देशी-विदेशी सव तरह का कपडा मिलाकर 
आज कुमाऊ मे करीव १ करोड का कपडा जाता है। फलस्वरूप और जगहो की 
तरह बहा भी हाथ-कताई अपना महत्व खो चुकी है। किसानो के पास फुर्सेत का 
बहुत समय रहता है, जिसमे से मजदूरी वगैरा फुटकर काम करके पेट पालते 
हैं। समतल भूमि की खेती के समान यहा की खेती से लाभ नही होता। बहुतेरे 
गरीब किसान अपने निर्वाह-योग्य अनाज पैदा करके ही सनन्‍्तोष मान छेते हैं, 
क्योकि दूर से अनाज मंगाना उनके लिए फायदेमन्द नही हो सकता। यह भी देखा 
जाता है कि खेती मे से वे छगान जमा करने योग्य पैदावार भी खड़ी नही कर सकते, 
उलठे मजूरी करके उसकी आय से रूगान भरते हैं। जिलाबोडे इन लोगो में हाथ- 
कताई और हाथ-वुनाई जारी करने का विचार कर रहा है। वोर्ड की ओर से 
एक खास खादी-समितति नियुक्त की गई है, जो सारे जिले भे कताई का वन्दोवस्त 
करती है। शालाओ और गावो मे फिलहारू तो ऊन कतवाया जाता है। एक 
वुत्ताईशशाला भी खोली गई है, जहा सारे जिले का ऊन वुना जाता है। वुनाईशाला 
मे बने हुए धघुस्से, कोट-पतलून के योग्य कपडे वगैरा चीजें बोर्ड के कार्य- 
कर्त्ता और विद्याथियो मे ही खप जात्ते है। बोर्ड ने अवतक खादी-काम के 
लिए १०,०००) खर्च किये हैं, इससे खादी-विपयक उसके उत्साह का पता 
चलता है। 
बोर्ड की शिक्षा-प्रवृत्ति भी कोई मामूली नही है। २१,००० से भी ज्यादा 
बालक और १,००० से भी ज्यादा वालिकाए बोर्ड की अवीनस्थ सस्थाओ भे तालीम 
पाती हैं। इस मद मे बोर्ड ४॥ राख की अपनी सालाना आमदनी में से ६० फीसदी 
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रु० खर्च करता है। फिर भी अभी शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की की बहुत-कुछ गुजाइथ 
है और घन की व्यवस्था होते ही वोड इस उठा भी लगा। 

शिक्षा-प्रवत्ति का जिक्र करते हुए बोई अपने मानपत्र में अस्पृष्यों को भूला 
न था : अस्पश्य कहे जानेवाले बालक दूसरे बालकों के साथ थाल्तओ में बिना किसी 
संकोच के मिलते-जलते है। साथ ही शिक्षा-विभाग के निग्रमानुसार अस्पृध्य और 
मुस्लिम वालकों के लिए पृथक्‌ पाठशालाओं का प्रवन्ध भी है। इस समय दो हंजार 
से भी अधिक अस्पृश्य वालक वोडड की देखरेख में शिक्षा पा रह हूँ। 

पण्डित हरगोविन्द पन्‍्त इस वोड्ड के अध्यक्ष है। सारे कुमाऊं जिले में वह 
एक प्राने स्वार्थत्यागी और राष्ट्रीय कार्यकर्ता के नाम से प्रसिद्ध है। खुद वकालत 
करते है, मगर वोर्ड के कामों या अन्य राष्ट्रीय कामों के छिए समय खच करन मं 
वह कभी पीछे हटते सुने नही गये। वकाछूत की आय का बड़ा हिज्सा वह छोगी 
की खानगी सहायता करने में और पाठ्शाला थादि में प्रति-मास खर्च करते ह। 
उनकी सादगी औरों के लिए आदर्श-रूप है। बोर्ड के अध्यक्ष होते हुए भी वह बोर्ड 
के काम के लिए की जानेवाली यात्राओं में अपनी जेव से खर्च करते हैं। बहुत वार 
वह मीलों तक पहाड़ों की पैदरू-यात्रा करते हैं, और इस तरह अपने मातह॒त कर्म- 
चारियों के हृदयों को अपनी ओर अनुरक्‍्त करते हैं। 


कोसानी 


जिस दिन गांघीजी जो यह मानपत्र दिया गया था उसके दूसरे दिन ही वह 
अलूमोड़ा से चछकर कौसानी पहुंचे। इस स्थान से तेईस मील दूर, पहाड़ की 
तलेटी में सरय्‌ नदी के किनारे बागेशवर नामक एक गांव है। वेंगार और कुली- 
पत की अमानुषिक प्रथा के खिलाफ जो लरूड़ाई इस प्रदेश में खड़ी हो गई थी 
उसके इतिहास में इस स्थान का महत्व कुरुक्षेत्र के समान है। इस छूड़ाई की कथा 
किसी समय 'हिन्दी-तवजीवन' में दी ही जायगी। ता० २२ के दिन गांघीजी ने 
इस गांव की यात्रा की। रास्ता वड़ा वीहड़-विषम था। चौदह मील का रास्ता 
तो ऐसा था कि गांवीजी उसे डोली में बैठ कर ही पार कर सकते थे। निरुपाय 
होकर उन्होंने यह कड़वा घूंट भी पिया। उनकी वर्तमान शारीरिक निर्वेल्ता 
को देखते हुए डोली में वैठकर चौदह मील की यात्रा करना कोई हंसी-खेल न था । 
वागेब्वर पहुंचते-वहुंचते तो वह भछीभांति थक कर चर हो गये थे। लौटती वाद 
डोली की व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करने से त्रास कुछ कम हो गया था। वागेइ्वर 
में पहाड़ी लोगों की एक वड़ी सभा हुई थी। अलूमोडा डरा की यात्रा में यही एक ऐसा 
स्थान था, जहां आसपास की पहाड़ियों में से वड़ी संख्या में लोग गांधीजी को देखने 
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के लिए आ सकते थे। इस सभा मे आये हुए गरीब भाइयो मे भी खुले हाथो दरिद्र- 
नारायण की निधि के लिए चन्दा दिया था। इस सभा की यह एक विशेषता थी। 
साझ के समय आसपास के गांवो से आये हुए करीब ४० कार्यकर्त्ताओं ने गाघी- 
जी के साथ वातें की। सारे दिन के कार्यक्रम मे यहु वातचीत का समय सवसे ज्यादा 
अनमोल कहा जा सकता है। 
वागेश्वर से लौट कर, पिछले तीन महीने की दौडधूप के वाद थोडा विश्वाम 
पाने के हेतु से, और वहुत समय पहले से अथूरे रहे हुए गीताजी के काम को पूरा 
करने की इच्छा से गाधीजी कौसानी मे ही रहे थे। कौसानी अलूमोडा से रूगभग' 
एक हजार फूट ज्यादा ऊचाई पर वसा हुआ स्थान है। समुद्र की सतह से यह स्थान' 
६,३७५ फुट ऊचा है, और हिमाचल के इस प्रदेश के अत्यन्त रमणीय स्थानो में 
प्रकृति की प्रदर्शनी के नाम से मशहूर है। गाघीजी यहा के एक डाक वगले मे ठहरे 
थे। जिस बरामदे मे वह बैठते थे वहा से उत्तर की ओर बर्फ से ढके हुए हिमालय 
के शिखर दिखाई पते हैं। चारो ओर हरियाली से ढकी हुई पर्वतमालाए वृष्टि- 
गोचर होती हैं। ठेठ नीचे की ओर तलऊेटी मे हरे मखमल के गलीचे की झाईं वाले 
खेत और उनके बीच-बीच मे बसी हुई कृपको की सुन्दर झोपडिया किसी महान 
कलाकार के हाथ से खिंची हुई तस्वीर की तरह शोभा देती थी। पल-पल मे 
बदलनेवाले रगरूप में ही इन दृष्यो की विशेषता है। जिस समय आकाश स्वच्छ 
होता है, नीछाम्वर आकाश में हिमाऊय के रूपहले मुकुटो के समान हीरक-जटित 
शिखरी की आभा आखझो को चौधिया देती हे। कभी-कभी बहुत ही सूक्ष्म और 
महीन मखमल के शुलश्नपट की भाति कुहरा चारों ओर फल जाता है और उसमे से 
हिसालय के ज्योतिर्मय शिखर जगमगाते हुँ। जब सायकारू के समय सूर्य अपनी 
किरणों से बादलो को भेंदता है तव ऐसा मालूम पडता है, मानो आकाश अनेक भव्य 
सुवर्ण-नगरियों का रूप घारण कर रहा हो। उसमे स्फटिक और चादी के प्रदीष्त 
कलशवाले मन्दिर, दिव्य रगमहल, और विराट इर्ग जगमगते हैं। अस्त होते 
हुए सूर्य की किरणें जैसे-जैसे एक के वाद एक इन शिखरो को स्नान कराती जाती 
है, तैसे-तैसे ये शिखर सुवर्ण नगरी मे अनेक रमो की दीपमालिका का रूप घारण 
करते जाते हैं। 
पूर्व, पश्चिम और दक्षिण की पर्वतमालाओ की ओर दृष्टिपात करने से, 
चोटी से लेकर तलेटी तक, चारो ओर बनी हुईं खेतों की क्यारिया ऐसी मालम 
होती हैं, मानों एक पर एक लुढ़कनेवाली समुद्र की असरय नीलछवर्ण रूहरें ह्ले । 
इन पर्वतो की चोटियो १९ विराजमान चीड और देवदारु के विधारू व॒क्षो का 
अनन्त समूह ऐसा मालूम होता है, मानो प्रकृति ने अपने डेरे तान दिये हो। साय- 
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काल के समय जव हवा इन घने जंगलों पर से सांय-सांय करती हुईं बढ़ती है, तव 
थोडे समय के लिए समुद्र की गंभीर ध्वनि के नाद का भ्रम हो जाता है। 
इन पर्वतों की शान्ति अनुपम है। ऊंचाई पर और पूर्व में होने के कारण यहां 
सवेरा जल्दी ही होता है। सबेरे पांच बजे पी फटते ही पक्षी प्रभाती गाता शुरू 
कर देते है, और हवा में झूमने वाले वृक्षों की शाखाओं को अपने कलछ-कूजन से 
कल्लोलित कर देते है। रात हो या दिन, बुलूवुछू का गाना तो सदा ही सुनाई 
पड़ता है। और जब मूसलाघधार पानी वरसता है, उस समय का मबुरनाद तो 
एकदम अवर्णनीय ही होता है। ऐसा मालूम होता है, मानों प्रकृति का समस्त 
संगीतदल एक-साथ गरज उठा हो और उसमें अनेक रागरागिनियां गूंजने छगी हों । 

इस अप्रतिम और अलौकिक सुष्टि-सौन्दर्य और शान्ति के स्थान में रहकर 
गांधीजी अपनी प्रियतम गीता की धुन में तल्‍्लीन हो जाने की वर्षो पुरानी अभि- 
लाषा पूरी कर सके थे, और उसमें से रस की घूंटें पी-पी कर पद्मसिह के आघात 
की वेदना को हलकी कर सके थे। उनकी मनोदशा। का परिचय नीचे दिये गये 
एक मित्र को लिखे पत्र से मिलेगा :--- 

“पद्मसिह का आघात रसिक (गांधी जी के मृत पौच्र) की मृत्यु से ज्यादा 
पहुचा है। इस आघात का कारण मृत्यु नही, मेरी मन्दता थी। मगर मैंने उपवास 
तो जानवूझ कर नहीं किया। अगर मौत स्वागत की वस्तु है तो फिर उसके लिए 
उपवास कंसा ? इस भयंकर मृत्यु के अवसर पर भी इस तरह फिर से विचार 
करके उस दिन शाम को मैंने भोजन किया, यद्यपि समय प्रायः बीत चुका था। 
सवेरे तो खाया ही था।” 

पद्मसिह की मृत्यु की कथा जितनी करुणारस-पूर्ण उतनी ही बवीररसन-पूर्ण 
भी है। मरने से एक दिन पहले उन्होंने गांधीजी के साथ अपनी मौत की बात बड़े 
स्वस्थ चित्त से की थी, और कहा था :---“अगर मै न बचं, तो मेरे लड़के को 
आजीर्वाद दीजिएगा।” गांधीजी ते कहा--मैं इसे आश्रम ह्वे जाऊंगा, अन्यथा 
अगर कहोगे तो आपके घर बैठे इसका प्रवन्ध करूंगा |” उन्होने जवाब में कहा 
“7 मैं यह नहीं चाहता। इसकी जरूरत भी नही है। सिर्फ आपकी प्रेम-दृष्टि 
को ही आवश्यकता है।” गांधीजी ने उनको आश्वासन दिया। मंत्यु के वाद 

बाज के प्रतिष्ठित ईसाई कार्येकर्ता श्री मोहन जोशी उनके रिब्तेदारो से पूछ 
जाये। श्री मोविन्दवल्लभ पन्त ने चन्दे की सूची भी घुरू कर दी थी। परन्तु रिब्ते- 
दाद ने एक कौड़ी भी लेना स्वीकार न किया; कहने रूग्रे--”हमें गांधीजी की 
गशीप-मात्र चाहिए, और कुछ नही ।” फलत: चन्दा बन्द करना पडा। शिमला 
में एक भाई सौ रुपये की टूरवीन खरीदने जा रहे ये। श्री महादेव देसाई, जो इस 
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समय सरदार वलल्‍लमभाई के साथ शिमला है, पास ही खड़े थे। उन्होंने हँसते- 
हँसते विनोद मे कहा--“आप दूरबीन खरीदकर क्या करेंगे ”? इससे तो इन रुपयों 
को पद्मसह के सम्बन्धियो को ही भेज दो न?” उन भाई ने तत्काल ही यह सूचना 
सजूर कर छी और चेक गावी जी के पास भिजवा दिया। लेकिन यहा तो मामला 
कुछ और ही हो गया था। गाधीजी ने चेक वापस भिजवाते हुए लिखा--- 
“पद्मसिह के सम्बन्धी तो इस चेक को स्वीकार नही करते, फिर भी अगर आपकी' 
इच्छा हो तो दूसरे किसी काम के लिए ये रुपये दान दे ही सकते है।” बारवार 
भन मे यही प्रश्न उठता है कि आया यहा के सब लोग ही इतने स्वाभिमाती और 
वीर हैं या अकेल। पद्मरसिह का कुटुम्व ही। पद्मसिह की मृत्यु से यह प्रदेश सहज ही' 
यात्रास्थल बन गया था। 
अल्मोडे की यात्रा पूरी हो चुकी हैं। मगर अपने अनेक मीठे स्मरणो की 
वजह से वह हमेशा याद रहेगी। वहा की स्वागत समिति के सदस्यों ने गाघधी- 
जी की और उनके साथियो की मेहमानदारी' करने मे कोई बात उठा न रक्‍्खी 
थी। सारी यात्रा की योजना मे उन्होने जिस सुव्यवस्था और चोखेपन का परिचय 
दिया है, उससे उनकी भावना, विवेक और रूगन का पत। चलता है। इस गरीब 
प्रदेश ने दरिद्रनारायण के लिए रु० १८,२६२-८-० की जो रकम दी है, वह कोई 
ऐसी-वैसी नही है। इस रकम मे से एक पाई भी गावीजी की यात्रा के लिए नहीं 
ली गई। इन सब कारणों वे यह यात्रा सयुक्तण्ान्त की आगामी यात्रा के लिए 
एक आदर्ज्ञ होने योग्य है। 
इस यात्रा मे वहा के लोगो ने जिस प्रेम और श्रद्धा के दर्गन कराये है, वे कभी 
भूले नही जा सकते। निर्जेन स्थान होते हुए भी हर दिन झुण्ड-के-झुण्ड लोग वहा 
आते रहते थे, और कुछ-न-कुछ गा्धी जी के निकट रख कर चले जाते थे। यहा के 
जगलो के निवासी अपने छीने हुए अधिकार वापस मागते हूँ, लेकिन कही सुनवाई 
ही नही होती, फलत वे सरकार के जगरू-सम्बन्धी अमानुपिक और जगली कायदो 
से पीडित हैं। इतने से ही सन्‍्तोप न करके सरकार ने रगान-बृद्धि का एक नया 
तमाशा खडा किया है। गढवाल जिले मे ६५ फीसदी रूगान बढाया गया है, 
और नैनीताल एवं अरूमोडा के लिए भी इसी तरह की तैयारिया हो रही है। 
लोगो ने इसके खिलाफ आन्दोलन शुरू किया है। 
सारे ससार मे पहाड स्वतन्त्रता के ढुंगे कहे जाते हैं। लेकिन हमारी कम- 
नसीवी से यह जगह आज अस्पृथ्यता-जँसी कुप्रथा से भी मुक्त नहीं है। यहा 
बोरा नामक एक जाति हैं। अलमोडा जिले मे इन लोगो की सस्या आठ हजार है। 
ये लोग सन के थैले बनाने का धन्धा करते हैँ। मुरदार मास या गोमास ये नही 
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खाते। इन्हें गरावखोरी का भी व्यसन नहीं है। वेसे इन छोगों की रहत-सहन 
साधारणतया यहां के सामान्य क्षत्रियों के समान ही है। तिस पर भी ये अस्पृद्य 
कहे जाते है, और खूबी यह है कि पड़ोस के नैयारू राज्य में यही छोग अस्पण्य नहीं 
माने जाते है। किसाइचयेमतः परम। जो जनता स्वयं कुचली हुई है और अपनी 
स्वाधीनता एवं अधिकार पाने को आतुर हो रही है, वह किसी दूसरे के साथ 
अन्यायपूर्ण व्यवहार कैसे कर सकती है ? गुरूम से पहले गृलामो का सरदार ही 
वड़ा गुलाम बनता है। आठ सार पहले असहयोग आन्दोलन के फलस्वरूप वेंगारी 
विपयक लड़ाई को छेकर यहां स्वतन्त्रता का शंख पहली वार फका गया था, जिसकी 
वजह से सरकार की घरजानी-मनमानी का आसन डयमगाने रूगा था। उस 
पांचजन्य को ध्वनि यहां फिर से कब सुन पड़ेगी ? वह दिन कब आयेगा जब लोग 
अस्पृश्यता का महापातक दूर कर उस शुभ अवसर के लिए अपने आएको तैयार 
करेंगे ? 

“7० जी० । हिं० न० जी० १११७१९२९ में श्री प्यारेखाल जी के वर्णन से ] 


१९. उत्तराखण्ड की पर्वेतीय यात्रा : १९२९ * 
( ४) 


अल्मोड़ा की यात्रा के चन्दे के आखिरी अंक ये हैं :--- 

वरेली, रु० १,६०२-१०-७॥, हलहावी, ५६८-७-१ ॥॥, काठगोदाम, २७१- 
१०-६, नैनीताल, ६,६४०-०-०, भवाली, २,४६१-२-३, गरमपानी और ताड़ी- 
खेत, 4२६-१०-३, रानीखेत, रतनगरू और रियोनी, १,३३५-१४-०, अलूमोड़ा, 
६,०२३- (९-5 मनन, रणवन, सुनारी, सोमेद्वर, वरराव, कटर वगैरा, ३८१- 
४०६, वागश्वर, ६०६-११-६, कौसानी, ८०-६-८, रामनगर, १.० ८७-१-१ ०), 
ा १ हज ॥, रामनगर रेल्ग्राड़ी पर एकत्र चन्दा, १८-४-६, अहमदा 

बरेली तक ड़ी पर एकत्र चन्दा, २६-१२- गहनों थक आंकी हुईं 

जग का पा ३, गहनों की अविक आंकी हु 

कुछ चन्दा, रु० २४,४३६-१-३ 


विदा 


कक द्स  शद में विश्ञाम करने के वाद हम वहां से नीचे उतरे। श्री गोविन्द- 
।. 7 उन्त ने वहुत आग्रह किया कि गांधीजी कम-से-कम एक सप्ताह वहां और 
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हरे, मगर प्रकृति के उस रंग महल में भी विछा वजह वह कंसे रह सकते थे ? 
दिल्‍ली मे त्ा० ५ को कार्य-समिति की सभा थी, अतएवं गराघीजी को वहा से ता० 
२ को रवाना हो ही जाना चाहिए था। रवाना होने से पहले वहा वालो के प्रेम 
और जाग्रह के वग होकर और पह्मसिंह के प्रदेश की पहाडी जनता के निकट सम्पर्क 
भे आने की गरज से गाधीजी ने वहा आश्रम की एक शाखा कायम करने की योजना 
कवूल की थी। इस वारे में अभी प्रयत्न चालू है। 
साझ को गाधीजी रानीखेत पहुंचे, वहा से दूसरे दिन सवेरे रवाना होकर 
रैेलगाडी से काशीपुर पहुचनेवाले थे। मगर रामनगर से गावीजी पर निमसन्त्रण 
के तारो की झड़ी-सी लग गई। रामनगर हिमारूय की तलेटी मे बसा हुआ एक 
नगर है, व्यापार-वाणिज्य का एक वडा केन्द्र है, और बदरीन/थ जाते हुए रास्ते मे 
आनेवाले अनेक हारो मे से वह एक द्वार भी है। अनेक कारण्वद् रेलगाड़ी से 
रामनगर न जाते हुए मोटर से जाना ही गाधीजी ने तय किया | सा० मील की मजिल 
थी। सगर सोटर के लिए सड़क बिल्कुल खराब थी। रामनगर के नेताओ ने 
विश्वास दिलाया था कि वहा जाने मे मोटर को कोई अड़चन न होगी। लेकिन 
वस्तुत. यह यात्रा बहुत ही जोखिमवाली सावित हुई। बिता किसी दुर्घटना के यह्‌ 
समाप्त हो गई, यही सन्‍्तोष है। 
रामनगर जाने का अन्तिम निश्चय रात को हुआ। खुफिया पुलिस के जो 
लोग 'रातदिन गाधीजी पर सख्त निगरानी रखते थे, वे भी इस निर्णय की गन्घ 
तक न पा सके, और दूसरे दिन सवेरे जब उन्हें गाघीजी के कूच का पता छूगा तव 
तो वे दिग्मूढ ही रह गये। पता चलते ही उन्होंने चारो ओर मोटरें छोड दी । 
जब यह निश्चय हो गया कि गावीजी रामनगर की ओर गये हैं, तो वे उसी ओर 
पल पड़ें। इतने मे मार्ग मे गाधीजी की मोटर पचर हो गईं, इससे एक घण्टे की 
दौडधूप के वाद वे उनके पास आ पहुचे। मगर सच्ची कसौटी तो आगे होने वाली 
थी। कई जगहों मे तो सडक इतनी ज्यादा टेढी-मेढी थी कि मोटर को मोड़ते 
हुए बड़ा भारी डर लूगता था। पहाडी सडको पर खाइयो की वाजू मे कही-कहीं 
पाल वांच दी जाती है, यहा वह भी अधिकतर टूटी हारूत मे थी। ऊपर से बारिदा 
की झडी ऊूग गई। पर पर पल मोटर रपटने-फिसलने लगी। झोफर की 
हालत वडी दयनीय हो गई, मगर यही काफी न देस, देखते-देखते एक पहाडी 
ढलान पडी और साथ ही मोटर का मार्ग बन्द हो गया। सब किसी को मोटर मे से 
उतरना पडा और पत्णरो से छाई हुई सडक को साफ करना पठा। खुफिया पुलिस 
बालो ने भी सहायता की। ऊंची निगाह टोडाने पर पता चलता था कि पहाड़ 
फी अनेक पथरीली चट्टानें वारिण की चजह से जजर होकर अब पडी तव पडी हो 
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रही थीं। इनसे बचने के लिए शोफरों ने मोटरें तेज कीं, मगर फिर पहाड़ी के 
ढल जाने से रुकना पड़ा। खुशनसीवी से उस समय वहां मजदूरों की एक टुकड़ी 
मौजद थी, जिसकी मदद से रास्ता जल्द साफ हो सका। कई बार मार्ग में इस 
तरह के अनुभव हुए। आखिर मजरों की एक टकड़ी, मदद के लिए, मोटर में 
साथ ही लेनी पड़ी, और ७॥ घण्टों के वाद जैसे-तेसे राननगर पहुंचे। यह विपम 
यात्रा निरविष्त समाप्त हुई, जानकर सब किसी ने वेफिक्री की सांस लछी। 


रामनगर 


रानीखेत के मुकाबले रामनगर वहुत नीचे पर वसा है। रानीखेत समुद्री 
सतह से ६,००० फूट ऊंचे वसा है , और रामनगर २,००० फुट। इस तरह जल्‍्दी- 
जल्दी ऊंचाई के भारी परिवर्तनों से प्रकृति पर कभी-कभी बुरा अरार पड़ता है। 
मगर हममें से किसी पर कोई बुरा असर नहीं पड़ा। रामनगर पहुंचते ही खुले 
मैदान में एक सार्वजनिक सभा हुई थी। ऊपर से आग वरस रही थी। चन्दे की' 
थैली सिर्फ ५०१) की थी। रामनगर जैसे व्यापार के केन्द्र के छिए यह रकम न 
कुछ-सी थी। मगर मानपत्र में गांवीजी से कहा गया था कि बहुतेरे व्यापारियों 
के नगर से बाहर होने के कारण, जितना चाहिए था उतना चन्दा एकत्र न हो सका। 
लेकिन सच वात तो यह थी कि अगर रामनगर के लछोग चाहते तो बिना किसी 
रुकावट के दी हुए थैली की दुगुनी दे सकते थे, सबूत इसका यह था कि दी हुई रकम 
में जाबे से ज्यादा रकम रामनगर महासभा के लोकप्रिय कार्यकर्ता पं ० लक्ष्मणदास' 
भट्ट ने दी थी। स्त्रियों की सभा में वहनों ने खुले हाथों दान दिया, और गहनों के 
सिवा देखते-देखते में ३००) इकट्ठे हो गये। रामनगर के मानपत्र में एक वात्त 
सार्के की थी। वहां अछूत भाइयों के लिए एक कुआं बनाया गया था, मगर फिल- 
हार सब जाति के छोग बिना किसी हिचकिचाहट के उसका उपयोग करते हैं। 
इस कुवे का इतिहास अत्यन्त दिलूचस्प और वोधप्रद है। रामनगर में पीने योग्य' 
अच्छे पानी की तंगी तो हमेशा रहती ही है। एकवार वहां पानी की गैरमामली' 
तंगी हो गई। जछूत भाइयों के कुएं में खूब पानी था, अतएवं तथाकथित उच्च 
वर्ग के छोग, इस मौके से छाभ उठ कर, अस्पृव्यता के सिध्या भ्रम में से मकत हो 


गया इस समय सव दण एक साथ उस कुएं पर से पानी भरते हैं। इस सुन्दर 
उदाहरण बस नकल सारा देझ्य करे तो कैसा ? 


काशीपर 


किक 


ता० ९ को सवेरे 
ता० ४ को स वण्ट की रेलन्यात्रा के वाद गांबरीजी काशीपुर पहुंचे। 
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कुदरत ने यहां के व्यवस्थापकों को एक सुन्दर पदार्थ-पाठ दिया। उन्होने सा्वे- 
जनिक सम से पहले गाघीजी का जुलूस निकालने का प्रवन्ध किया था, और वहुत 
बुछ सभज्ञाने पर एवं भेघाच्छन जाकाश के रहते हुए भी वे जुलूस का मोह छोड 
नहीं सकते थे। फल-स्वरूप सार्वजनिक सभा का काम हो ही रहा था कि वारिश 
की झडी लग गई। सभा का काम थोडे मे निपटाना पडा और जनता खूब नहाई | 
स्वय गांधी जी भी मुकाम पर पहुचते-पहुचते भलीभाति तरहो चुके थे। स्त्रियों की 
जो सभा सबेरे होते को थी वह साझ को हो सकी। काशीपुर की थैली करीब 
१,२००) की थी; गहनो आदि को मिला कर कुल चन्दा १,६०० ) का हुआ था। 

ता० ४ को ही काशीपुर से चलू कर दूसरे दिन गाघी जी दिल्‍ली पहुचे और 
ता० ६ को आश्रम आा गये। 


२०. पतन्न : गोविन्दछारू शाह को 


वोरसद, ता० १०-५-३१ 
श्री गोविन्दछाल जी, 
आजा है आप नैनीताल मे होगे। पिताजी का विचार ता० १८ को नैनी- 
तार पहुचने का है। उन्तकी इच्छा तो यही होगी कि आपके यहा ठहरें। आगे आप 
और पण्डित गोविन्दवल्लूमभ जी जो इन्तजाम करें। पिता जी के साथ माता जी, 
मीरा वहिन, महादेव देसाई, प्यारेलाल जी, एक उत्कल के विद्यार्थी, एक टाइ- 
पिस्ट, सेठ जमनावालू जी वजाज (शायद) और मैं, इतने होगे। पहुचने की ठीक 
तारीख वगरा मै शिमले से फिर लिखूगा। काठ्गोदाम से या किस स्टेशन से किस 
प्रकार चलकर हम लोगों को पहुचना होगा, इसके विषय मे प० गोविन्दवल्लभ 
जी के साथ वातचीत करके आप कृपया निद्दिचत रूप से शिमलछा लिखियेगा। वहा 
का पता यह होगा .--- 
द्वारा रायवहादुर मोहनलाल 
जोग्रोव, जक्को, शिमला 
आशा है आप कुशलपूर्वक होगे। 
आपका सेवक 
देवदास गाधी 
-- हिन्दी। बोरसद, १०५११९३११] 
सौजन्प : श्री राजीवलोचन शाह, नेनीताल। 
१. महत्त्ता गांघी । 
७९ 


१२५२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
२४. शिवप्रसाद गुप्त की सेवा 


मीरा वहन का ऐसा पोस्‍्टकार्ड आया कि वह काशी में बीमार पड़ी हैं। उनके 
पत्र में मिलनेवाली बेहद सेवा का जिक्र था। उन्हें पत्र लिखा :--- 

४ , मैं जानता हूं कि शिवप्रसाद वाबू के घर में कसी बढ़िया आवभगत 
होती है। तुम्हें ये भी मीठे अनुभव हो रहे हैं, इससे मुझे खुशी है। इनके कारण 
ऐसी बीमारी सहन ही नहीं होती, बल्कि उसमें मानव स्वभाव के अच्छे-से-अच्छे 
पहल का अनुभव होने के कारण वह एक आशीर्वाद भी वन जाती है। सभी हालत 
में सभी को यह अनृभव समान भाव से हो, तबतो वह दिव्यता के नजदीक पहुंच 
जाता है।” 


--अंग्रेजी। २१७४१९३२। महादेव भाई की डायरी भाग १, पृष्ठ ३१४।] 


२५. भगवानदास जी का एक चित्र 


वावू भगवानदास आज चले गये। वह बापू के प्रति तीन भक्ति से प्रेरित 
होकर आये थे। भगवानदास की भक्ति की तो बात ही क्या ? हर रोज फल 


लाते, बापू के चरणों में रखते, साष्टांग प्रणिपात करके चरणस्पश करने की कोशिश 
करते पर बापू ऐसा नहीं करने देते। गये उस समय उनका गला भर आया। 
वोले---आपकी आज्ञा हो तो ठहर जाऊं।” 


“स० भा० डा०, भाग २, पु० ३३३॥। ३१११२१९३२ ।] 


२६- श्रीमती भट्ट और जस्पृश्यता 


श्रीमती भट्ट (बनारस वाली) आईं। महाराष्ट्रीय होकर 


वोलती थीं। वनारस में डोमवर्ग में अस्पृुश्यता का काम पक वढ़िया 
पर कि अपराधी जाति की हैसियत से जिन डोमों को यह पूछने 


हाजरी देनी पड़ती 

लिए कोई काम हो सकता है या नहीं। वापू बोले--..“उन्हें ला, उनके 
है, इसके लिए हमसे कुछ नहीं हो सकता। उन लोगों को सफाई गे आल 
उनकी अस्पृश्यता दूर करने का सेव काम हो सकता है।” नरगिस से ने और 
बस्वई का काम देखने की सलाह दी। बनारस के पण्डे कहते हैं कि बे 
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कपडे पहन कर आयेंगे तो हम नही रोकेंगे , मगर तुम ढोल वजाकर मत आगो। 
तो इसका लाभ अछूत लें या नही, यह सवाल भी पूछा। 

बापू कहने छंग्े---“इन लोगो को सलाह देना कठिन है। किन्तु सलाह पूछने 
जायें तो कहा जा सकता है कि तुम साफ होकर स्वच्छ वस्त्र पहत कर जाओ और 
तुमसे पूछा जाय कि तुम अस्पुश्य हो तो जाति न छिपाकर प्रकट कर दो ।” 
--२०१११९३३॥ म० भा० डा० भाग ३, (न० जी०), पु० ७०-७११ | 


२७. कानपुर की म्युनिसिपेलिटी 


२२ जुलाई को म्युनिसिपैलिटी और डिस्ट्रिक्ट वोर्ड ने एक ही जगह पर अपने 
अपने मानपत्र गाघीजी को दिये। यह वडा मच्छा हुआ, कि दोनो ही सार्वजनिक 
सस्थाओ की सयुकत सभा हुई और गाघीजी को उनके गिरते स्वास्थ्य को देखते 
हुए, म्यूनिसिपैलिटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने बजाय इसके कि उन्हे आफिस मे ले 
जाने का कष्ठ दिया जाय उन्हे उनके निवास-स्थान जवाहरलाल के वगले पर जाकर 
ही मानपत्र दिये। 

कानपुर की स्युनिसिपैलिटी ने प्रशसतीय हरिजन-सेवा की है। १६३२ के पहले 
ही उसने १५००० र० ख्चे करके अपने हरिजन कर्मचारियो के लिए कुछ मकान बनवा 
दिये थे । लेकिन वाबू बजेन्द्रस्वछूप जी जव से चेयरमैन हुए तव से म्युनिसिपैलिटी से 
खासी कर्मण्यता दिखाई है। १७३३ मे चेयरमैन ने वोर्ड के आगे यह योजना पेश की 

कि मेंहतरो के लिए १६८०० ०२० खर्च कर के दो या तीन साल मे ५५० मकान वनवा 
दिये जाय। इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट ने फार्बस कम्पाउण्ड मे जो ६० क्वार्टर हाल में वनवाये 
हैं, उन्हें म्युनिसिपेलिटी ने २६५०० रू० में खरीद लिया है। ट्रस्ट ३ रु० मासिक 
किराया फी क्वार्टर वसूल करता था मगर म्युनिसिपैलिटी २ २० ही भाडा लेती 
है। माल पर अपने केटल बेरक कम्पाउण्ड! में म्युनिसिपैलिटी ने ४० क्वार्टर 
बनवाये है, जिन पर १५००० रु० खर्च हुए हैं। यहा सिर्फ १ रु० मासिक किराया 
लिया जाता है और हाल ही सीसामऊ घोसियाना मे १८ क्वार्टर ६५००) मे बोड्ड ने 
खरीद लिये हूँ। इस तरह एक साल के अन्दर ही म्युनिसिपैलिटी ने ४८०००) 
फीमत के १८८ अच्छे, हवादार और साफ-सुथरे मकान अपने हरिजन मुलाजिमों 
के लिए बनवा दिये या खरीद दिये। हमे आशा है कि म्युनिसिपैलिटी की यह प्रगति 
दिन-दिन बढती जायगी और अन्य स्थानों की म्युनिसिपैलिटिया इस सुन्दर उदा- 
हरण का अनुकरण करेंगी। यहा की म्युनिसिपैलिठी ने हरिजन वस्तियों में छाल- 


१९५० 


उत्तर प्रदेश में गांधीजी 


२१. स्व॒राज्य भवत्त अस्पताल 


श्री मोहनलाल नेहरू लिखते हैँ :-- 


“उक्त अस्पताल के लिए कुछ सप्ताह हुए, हिंच्दी नवजीवन में जो ० 
प्रकाशित हुई थी, उसके सिलसिले में अब तक यानी शनिवार सा के 5 के 
समाप्त होनेवाले सप्ताह तक मुझे नीचे लिखा चन्दा मिरझा है। कुछ चन् हे 
चाहते हैं कि हिन्दी नवजीवन' में उनके चउन्दे का हवाला दिया जाय, पर में या 
के नाम भेज रहा हूं। मैं हर सप्ताह शनिवार को आपके पास दाताओं की सूं 


भेज दिया कहूंगा। 


श्रीयत 


तीस मई को समाप्त होने वाले सप्ताह की मीजान नैनीताल में जो रकम 
मिली है वह इससे अलग है, उसका हवाला यथासमय इन स्तम्भों में प्रकट किया 


जायगा। 


भाईलाल सी पटेल बम्बई रू० २४५ 
लाड़मरू भण्डारी टिप्लीकेन रुू०श 
डी० आर० मोदी० सूरत रू० २० 
रतिलाल उमियाशंकर सरस रू० १५ 
ई० कोचूगिरूडा सेतन कोचीन रु० &-१४-० 
एन० सी० कोतवाल दुर्ग फोर्ट रू० २५-०० 


हरखचन्द मोतीचन्द घारवाड़ रु० २५ 
रामेश्वर भोलाराम घूलिया रु० १० 
एस० दुराई स्वामी अम्बररुृंगोंडाकी कोलस्बो रु० ४१५ 


१७६-१४-०० 


“-हि० न० जी०, २५१६१९३१। ] 


स्वरूपरानी नेहरू को जो मार पड़ी 
ही कर दिया कि यह 


आज स्वरूपरानी ने खुद ही प्रकाशित किया 
जावकर बापू उबर उठे है। छाछा जी पर 


(२२६ स्वरूपरानी पर झाएर 


पुलिस का काम हो सकता 


डी, उसके बारे में वापू ने यह मानते से इन्कार 
है। दो तीन अनुमान लगाये थे । 
है कि सार पुलिस की ही थी। यह 
जानवूझ कर मार पड़ी थी, तो 
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भी उस पर देश भर मे खलवली मच गई थी। यह मार तो जवाहरलाल की माता 
पर जानवूझ कर ही पढ़ी होगी त। फिर भी देश मे कोई पुण्य प्रकोप नहीं दीख 
पडता। लीडर' ने भी कुछ नही लिखा। वल्लभ भाई कहने लंगें--खिलवली 
भचानेवाले हम सब तो अन्दर बैठे हैं।” 'छीडर' ने जो लिखा उसमे कोई दम 
नही है। वापू कहने छगें--- मगर लिखा भी है ?” लिखा है अगर उसे पढ़ कर 
क्या करेंगे? बापू ने कहा--'नही, पढकर सुनाइए।” सुतकर उन्हे काफी 
मसन्‍्तोष हुआ। बोले--- इसे तो समतोल मस्तिष्क वाले की पदवी मिली है न ! 
भाज ही सुबह उस पत्रकार ने कहा सो हमने पढा था न कि 'हिन्दू' मौर लीडर के 
लेख पुख्ता कहला सकते हैं ? 

“- हिन्दी। १३४४१९३२, सहादेव भाई की डायरी भाग १, पृष्ठ ९४।| 


२३. अन्याय की सीमा 


आज यह पढा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट मे एक रामचरण नाम के ब्राह्मण 
जमीदार को एक धोवन को मार डालने पर पाँच साल की सजा हुई। घोवन ने 
सामने जवाब दिया था कि मैं आज शाम को कपडे लेने आऊगी। इसलिए रामचरण 
ने उसे लात-मुक्के लगाये। दूसरी स्त्री मदद को आई तो उसे तमाचे लगाये और 
उसका पति आया तो उसके हाथ से लाठी छीन कर उसे मारा | और अन्त मे ५० 
वर्ष की एक और स्त्री आई तो उसको छातें जमाईं। उसकी तिल्‍ली फट गई और 
वह उसी चक्‍त मर गई। तब जनाव भागे। आजकल कैदियों को छोड़ा जा रहा 
है और हमारे आदमियो को अच्छी तरह सजा दी जाती है। उसे ध्याव मे रखकर 
बापू कहने रूगें--- “उसे पाच साल की सजा है, मगर वह पाँच महीने भी नही रहेगा । 
छहेगा कि मैं वफादार सभा कायम करूगा, किसानो से रुपया दिलवाऊगा, और 
सविनय भग की लड़ाई को दवा देने मे मदद करूगा। इस पर उसे आसानी से छोड 
दिया जायगा ।” किसी भी कैदी को छोडने की एक शर्ते यह है कि उसे कम-से-कम 
तीन महीने पूरे कर लेना चाहिए। इस पर वल्लमभाई कहने रूंगे---“उसने सफाई 
मे यह नही कह दिया कि यह स्त्री स्वराज्य की ऊडाई मे शरीक थी और खादी के 
सिवा दूसरे कपडे घोने को ले जाने से इन्कार करती थी, और मेरे विरुद्ध यह झूठा 
इलजाम छगाया गया है? ” 
_..0 ३०६१९३२। महादेव भाई की डायरी, भाग १, पृ० २५९-६०॥] 


१२०२ उत्तर प्रदेश में गांधीजी 
२४. शिवप्रसाद गुप्त की सेवा 


भीरा वहन का ऐसा पोस्‍्टकार्ड आया कि वह काशी में वीमार पड़ी है। उतके 
पत्र सें मिलनेवाली बेहद सेवा का जिक्र था। उन्हें पत्र लिखा :--- 

४ , मैं जानता हूं कि शिवप्रसाद बाबू के घर में कैसी बढ़िया आवभगत 
होती है। तुम्हें थे भी मीठे अनुभव हो रहे हैं, इससे मुझे खुशी है। इनके कारण 
ऐसी बीमारी सहन ही नहीं होती, बल्कि उसमें मानव स्वभाव के अच्छे-से-अच्छे 
पहलू का अनुभव होने के कारण वह एक आशीर्वाद भी वन जाती है। सभी हालत 
में सभी को यह अनुभव समात भाव से हो, तव तो वह दिव्यता के नजदीक पहुंच 
जाता है।” 


-- भँंग्रेजी। २१७।१९३२। महादेव भाई की डायरी भाग १, पृष्ठ ३१४१] 


२५. भगवानदास जी का एक चित्र 


वावू भगवानदास आज चले गये। वह वापू के प्रति तीन भक्ति से प्रेरित 
होकर आये थे। भगवानदास की भक्ति की तो बात ही क्या ? हर रोज फल 
लाते, वापू के चरणों में रखते, साष्टांग प्रणिषात करके चरणस्प्श करने की कोशिश 
करते पर वापू ऐसा नहीं करने देते। गये उस समय उनका गला भर आया। 
वोले--_आपकी आज्ञा हो तो ठहर जाऊं।” 


“म० भा० डा०, भाग २, पृ० ३३३॥ ३११२१९३२।] 


२६- श्रीमती भट्ट और अस्पृदयता 


शीमती भट्ट (वनारस वाली) आईं। महाराप्ट्रीय होकर भी हिन्दी' बढ़िया 


बोलती थी। वनारस में डोमवर्ग में अस्झ्यता का काम करती हैं। यह पूछते 


पर कि अपराबी जाति की हैसियत से जिन डोमों को हाजरी देनी पड़ती है, उनके 
लि के काम हो सकता है या नही। वापू वोले-...उन्हें हाजिरी लेनी पड्ती 
है, आओ लिए हमसे कुछ नही हो सकता। उन लोगों को सफाई वगैरा सिखाने और 
उनका उन्पृष्यता दूर करने का सव काम हो सकता है।” नरगिस से मिक्ककर उनका 
उम्बई का काम देखने की सलाह दी। 'वनारस के पण्डे कहते है कि अछत साफ 


परिशिष्ट १२५३ 


कपडे पहन कर आयेगे तो हम नही रोकेंगे , मगर तुम ढोल वजाकर मत आओ। 
तो इसका लाभ अछूत लें या नही, यह्‌ सवाल भी पूछा। 

वापू कहने लगे---- इन लोगो को सलाह देना कठिन है। किन्तु सलाह पूछने 
आयें तो कहा जा सकता है कि तुम साफ होकर स्वच्छ वस्त्र पहत कर जाओ और 
तुमसे पूछा जाय कि तुम अस्पृष्य हो तो जाति न छिपाकर प्रकट कर दो ।” 
“-२०११११९३३॥ स० भा० डा० भाग ३, (० जी०), पृ० ७०-७१॥॥] 


२७. कानपुर की स्युनिसिषेलिटी 


२२ जुलाई को म्यूनिसिपैलिटी और डिस्ट्रिक्ट वोई ने एक ही जगह पर अपने 
अपने मानपत्र गांधीजी को दिये। यह वडा अच्छा हुआ, कि दोनो ही सार्वजनिक 
सस्थाओ की संयुक्त सभा हुई और गाघीजी को उनके गिरते स्वास्थ्य को देखते 
हुए, म्यूनिसिपैलिटी और डिस्ट्रिक्ट बोडे ने वजाय इसके कि उन्हें आफिस मे ले 
जाने का कष्ट दिया जाय उन्हें उनके निवास-स्थान जवाहरलाल के बगले पर जाकर 
ही मानपत्र दिये। 

कानपुर की म्युनिसिपैछिटी ने प्रशसनीय हरिजन-सेवा की है। १६३२ के पहले 
ही उसने १५० ० ० र० खर्चे करके अपने हरिजन कर्मचारियो के लिए कुछ मकान बनवा 
दिये थे । लेकिन वावू बजेन्द्वस्वरूप जी जव से चेयरमैन हुए तव से म्युनिसिपैलिटी ने 
खासी कर्मण्यता दिखाई है। १६३३ मे चेय रमन ने वोर्ड के आगे यह योजना पेश की 

किमेहतरो के लिए १६८०० ०२० खर्च कर के दो या तीन साल मे ५५० मकान वनवा 
दिये जाय। इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट ने फार्वस कम्पाउण्ड मे जो ६० क्वार्टर हाल मे वनवाये 
हैं, उन्हें म्युनिसिपैलिटी ने २६५०० रू० में खरीद लिया है। ट्रस्ट ३ रु० मासिक 
किराया फी क्वार्टर वसूल करता था मगर म्युनिसिपैलिटी २ २० ही भाडा लेती 
है। माल पर अपने 'केटल बैरक कम्पाउण्ड' मे म्युनिसिपेलिटी ने ४० क्वार्टर 
बनवाये हैं, जिन पर १५००० र० खर्च हुए हैं। यहां सिर्फ १ रु० मासिक किराया 
लिया जाता है और हाल ही सीसामऊ घोसियाना मे १८ क्वार्टर ६५०० ) में बोर्ड ने 
खरीद लिये हैं। इस तरह एक साल के अन्दर ही म्युनिसिपैलिटी ने ४८००० ) 
कीमत के १८८ अच्छे, हवादार और साफ-सुथरे मकान अपने हरिजन मुलाजिमों 
के लिए बनवा दिये या खरीद दिये। हमे आशा है कि म्युनिसिपैलिटी की यह प्रगति 
दिन-दिन बढती जायगी और अन्य स्थानों की म्युनिसिपैलिटिया इस सुन्दर उदा- 
हरण का अनुकरण करेंगी। यहा की म्युनिसिपेलिटी ने हरिजन वस्तियों मे छाल़- 


१२५४ उत्तर प्रदेद् में गांधीजी 


टेनें और नछ भी लगवा दिये हैं। हरिजनों के लिए ५ गुसछूखाने बनवा देने का भी 
विचार है जिसमें ५५००) छगेंगे | एक हरिजन बस्ती में एक अच्छा सा बाग 
लगवाने का भी स्युनिसिपैलिटी ने निकचय किया है। इसके छिए १००००) की 
ज़मीन ले ली गई है। 

पर इस सव से यह ह॒गिज नहीं समझ लेना चाहिए कि कानपुर की म्युनिसिप- 
लिटी ने अपने हरिजन मुलाजिमों के प्रति अपना फजे अदा कर दिया या वह उऋण 
हो गईं। गांधीजी ने यहां की नौ हरिजन वस्तियों का निरीक्षण किया। कुछ 
वस्तियों के घर क्या थे, चूहों के विछ थे। न कहीं से हवा उनमें आती है न रोशनी । 
कुछ तो विल्कुल तहखाने-जैसे ये म्यूनिसिपेलिटी चाहे, तो जो काम वह तीन साल 
में पूरा करना चाहती है उसे वड़ी आसानी से ६ महीने में ही खत्म कर सकती है । 
फार्वंस कम्पाउण्ड में क्वार्टर वहुत धीरे-घीरे वन रहे हैं; वहां के वाशिन्दों की बुरी 
हालत है। एक तरह से बेचारे विना घर-वार के ही वहां रह रहे हैं। और ग्वाल- 
टोली के क्वार्टर तो मनुष्य के रहने ही छायक नहीं। फिर एक और आफत है। 
इस वस्ती में सत्यानाज्ञी ताड़ी की दो इंकानें हैं जिनके खिलाफ मालूम होता है, 
आवाज़ उठाई ही नही गई। छोगों की और भी अनेक शिकायतें है। उनके कुछ 
अप्ट तो ऐसे हैं जिनका निवारण तुरन्त होना चाहिए। म्यूनिसिपैलिटी चूंकि समाज 
के इन तिरस्कृत तथा उपेक्षित सेवकों के प्रति कुछ-कुछ अपना कत्तंब्य पालन कर 


रही है इसलिए हम आशा करते हैं कि वह उनकी सारी ही उचित शिकायतों को 
यथाश्ीघ्र दूर कर देगी। 


“7 १२७।१९३४। हु० से०, ३८१९३ में बालजी गोविन्दजी देसाई के साप्ता- 


हिक पन्न से।] 
२८. साप्ताहिक पत्र 
निर्देशिका 
२२ जुलाई 
कलकत्ता से 


नर आये। कानपुर :म्युनिसिपैछिटी ओर डिस्ट्रिक्टबोर्ड 
#०< पत्र सार्वजनिक २ हे 
 भानपत्र। सार्वजनिक सभा, सानपत्र ओर थैली ११०० ०) सन्व्या 

के समय घन-संग्रह ५१॥ 7] 

२३ जुलाई 


उनिुर; मौत दिवस, सन्ध्या की प्रार्थना के समय बन-संग्रह ५७। 


+) ॥ 
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२४ जुलाई 

कानपुर : तिलक मेमोरियल हाल का उद्घाटन, सनातनियों तथा सयुक्‍त 
प्रान्तीय हरिजन-सेवक-संघवालो से मुलाकात, विद्याथियों की सभा, सनातन धर्म 
कालेज के विद्याथियो का मानपत्र तथा थैली ५११८) मेहतर सभा का मानपत्र । 
दिनभर का कुल घन-सग्रह ३२४२॥%) 


२५ जुलाई 


कानपुर से लखनऊ और वापसी, ६० मीर रेल से। उन्नाव स्टेशन पर थैली 
तथा फुटकर २८२॥।)॥, छूखनऊ में महिला सभा तथा थैली इत्यादि ११७६।०)।॥, 
वालसभा मे १० १) सार्वजनिक सभा, सनातनियों और हरिजनो के मानपत्र तथा 
थैली व फूठकर सग्नरह ३६४५५। ॥&)॥ कानपुर: जिला हरिजन सेवक सघो के प्रति- 
निधियो से मुलाकात : इटावा की थेली ७३२) फरुखावाद की ६४५) मुरादाबाद 
वी थैली ३२२॥), जालौन की थैली ६०१) वाल्मीकि सुधार सभा, आगरा की 
थैली &।-)॥, सीतापुर की थैली ३०१॥-)।, वादा की थैली १५५), युक्‍तप्रातीय 
आाय॑ँ प्रतिनिथि सभा का मानपत्न तथा थैली ११३१॥) गुजराती स्कूछ के बच्चो की 
थैली १२७), संघ्या की प्रार्थना के समय धनसग्रह ८५३॥) १०॥ दिनभर का कुछ 
धननसंग्रह १० 52३) ७॥ 


२६ जुलाई 


कानपुर : काग्रेस वालो तथा कानपुर जिले के हरिजन कार्य-कर्त्ताओे और 
यू० पी० के खादी-व्यापारियो से मुलाकात, सेठ कमल्‍ापति सिधानिया से भेट किया 
१५४१), महिलाओ की सभा, मानपत्र तथा घन-सग्रह ७४३॥:])॥, हरिजन- 
वस्तियो का निरीक्षण, सघ्या की प्रार्थना के समय घव-संग्रह्‌ २२०७) दिन 
भर का कुल घन-सग्रह ३५६२॥:) कानपुर से वतारस के लिए प्रस्थान रेल से 
२०१ मील। 
“+ फानपुर २२-२६७७॥१९३४। ह० से०, ३१८।१९३४॥] 


२९. साप्ताहिक पत्र 


२७ जुलाई 
काशी : सार्वजनिक कार्य, सध्या की प्रार्थना के समय घन-संग्रह १ रशान)। 
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२८ जुलाई 
काशी : सार्वजनिक कार्य, गोरखपुर जिले की थैली &५ १) सन्ध्या की प्रार्थना के 
समय २७॥६) ४॥, काशी विद्यापीठ की ओर से स्वागत तथा धनसंग्रह ४ ४८] 


काशी: जिलों के प्रतिनिधि मण्डलों से मुछाकात : मथुरा की थैली १०००) 
गाजीपुर की थैली २०१) आगरा की थैली ११६३ |) बलिया की थैली ४७१८) 
आजमगढ़ की १११) लखीसपुर की ३१२), जौनपुर की ६ ०) नैनीताल की २५२), 
हरिजनसेवक संघ के केन्द्रीय बोडे की वैठक, संध्या की प्रार्थना के समय धनसंग्रह 
७१॥॥) ११॥, दित भर का कुल घन-संग्रह ४०२६॥७]) ११॥ 


३० जुलाई 


काशी : मौन दिवस, बरेली की थैली १२ ४) संध्या की प्रार्थता के समय 
३१ 5] ४॥ 


३१ जुलाई 


काणी : हरिजन विद्यार्थियों का मानपत्र, सार्वजनिक सभा और थैली ५०० ०) 
गुजरातियों की थैली १५ ४), चमोली तहसील की थैली २१७), संध्या की प्रार्थना 


के समय ५२ ॥) १॥, रायबरेली की थैली ०८ ०) दिन भर का कुल धन संग्रह 
६ ५२८॥७॥ 


१ अगस्त 

कार्यी : हिल्दू विश्दाविद्यल्य के विद्यार्थियों का मानपत्र और थैली १७६॥ &]८ 
3 हरिजन कार्यकर्त्ताओं की बैठक, हरिजनों की सभा, 
डिल््तामात साजभर और रुंदास सभा के मानपत्न, थनसंग्रह ३७। |] ४, 


ट का धदाए प+ संख्या श्पः “कर धर्म ना ७८ 
4 358 संध्या का धार्म न पका समय *५7]। 


तन. /्ज्न्नि >.....:: 
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. ३०. स्वागत : काजझ्षी की सार्वजनिक सभा में 


[काशी की सार्वजनिक सभा में ३१ जुलाई १९३४ को गांधीजी का स्वागत 
करते हुए डा० भगवानदास ने निम्नाकित भाषण दिया था।--सम्पा० । | 
जिस स्थान पर आज हम लोग मिले है, और जहा आज ३५ वरस से आप 
लोगो को विविध प्रकार की सार्वजनिक सेवा हो रही है उस स्थान का नाम आप 
लोग जानते हैं कि हिन्दू स्कूल, हिन्दू काढेज है। इस पवित्र काशीपुरी के दक्षिण 
भाग मे जो विज्ञाल विद्यालय आज २० बरस से आपके बच्चो को शिक्षा दे रहा है 
उसका नाम आप लोग जानते हैं कि हिन्दू यूनिवर्सिटी है। इन स्थानों के ईंटा ढोने 
और जोडनेवाले, इनको बनानेवाले छोग आपकी समझ से हिन्दू धमं के द्वेषी हैं या 
सेवक है? मेरा हृदय कहता है कि आप लोगो मे से प्रायः सभी सज्जन इनको 
अपना और हिन्दू घ्मं का सेवक ही जानते हैं और दुश्मन नही मानते हैं। कदाचित्‌ 
कुछ सज्जन ऐसे है, जिनका ऐसा भाव हो गया है कि ये लोग उनके और, हिन्दू घर्म 
के सेवक नही हैं। इस शका के भाव का परिमार्जन हम लोगो का कत्तेव्य है। अधिक 
जतन से उनको समझाना चाहिए । “वक्‍तुरेव हि दोप स्याद्‌ यत्र श्रोता न बुष्यते ।” 
यदि सुननेवाला न समझे, तो कहनेवाले का ही दोप होगा । इस कारण से हम लोग 
इन शकित भाइयो से पुन पुन विनीत प्राथना करते हैं कि आप हमको अपना सेवक 
और दुभचिन्तक ही जानें । 
ये नाम फेचिदिह नः प्रथत्य॑त्यवर्ज्ा 
तेषा हिताय सकलोउ्ययमस्ति य्रत्नः। 
युण्माफ्सेव खलु सेवक एप बर्गः 
स्वायेषु सा कुष्तमत्सरमायं सिश्रा: 
यह तो सेवको की सेवा का, कर्तव्य का एक अग ही है कि ऐसी शकाओ को 
शान्त करें। 
हिन्दू बर्मे और हिन्दू जनता का कास आज कई सौ वर्ष से होता जा रहा है, 
यह तो प्रत्यक्ष है। इसके दु ख से दु खी कुछ भाइयो-वहिनो को यह विचार उत्पन्न 
हुआ कि नई अवस्था मे, नये काल मे, इस घर्म की, इस जनता की रक्षा का नया 
उपाय खोज निकालना चाहिए! इस रोग के निदान-कारण को निश्चय करना 
चाहिए और उसकी दवा का पता ऊगाना चाहिए, तो ऐसा जान पड़ा कि अति पुराना 
उपाय ही अत्ति नया उपाय है। 
इस धर्म का प्राचीन नाम सनातन धर्म भी है, वेदिक धर्म भी, आय॑ धर्म भी, 
मानव धर्म भी, वुद्धियुवत वौद्धधर्म भी। सभी नाम बडे अर्थसम्पूर्ण हैं। पर व्यवहार 
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की दृष्टि से सब से अधिक अर्थगर्भ नाम वर्णाश्रम धर्म है। वर्ण-बर्म, आश्रम-धर्म, 
यह दोनों ऐसे परस्पर गंथे हुए है, जैसे एक ही कपड़े के तानावाना। बिना एक के 
दूसरा ठीक-ठीक सिद्ध नहीं हो सकता। यह वात प्रायः सभी हिन्दू सज्जन मारनेंगे। 
आजकल इन दोनों धर्मो में सर्वथा संकर होगया है। आश्रमसंकर भी और वर्णसंक 
भी। इसका शोधन ही मूल सिंचन, मूल झोधन है। अन्य सव कार्य पत्ता धोना 
है। इस पर गहरा विचार करना चाहिए कि यह शोधन कैसे हो सकता है। शान्त 
मन से, प्रसन्न चित्त से ही यह विचार किया जायगा, तो सफल होगा; क्रोध से, - 
क्षोभ से नही । 

दीर्घ पश्यत मा हस्वं, पर॑ पश्यत मापरम्‌। 

तत्व॑ पश्यत साउत्तत्वं, अर्थ पश्यत मा पदम्‌॥। 


53 0 


0 
प्रसक्नेचेततो ह्याशुवुद्धि. पर्यवतिष्ठते।॥ 
सत्व को पकड़िए, विकारों को मत पकड़िए। दृरदर्शिता कीजिए, अल्पदर्शिता 
नहीं। अर्थ को अधिक देखिए, पद को कम | कारण की चिकित्सा कीजिए, कार्य 
की चिकित्सा अपने आप हो जायगी। 
जव रोगी के प्रत्येक अंग में फोड़े हो जाय॑ तव चतुर वैद्य एक-एक फोड़े पर 

भी सरहमपट्टी रूग्ाता है, पर उससे अधिक यत्न रक्‍्त-शोधन का करता है। हिन्दू 
समाज का हृदय कहिए, मर्म कहिए, प्राण कहिए, रक्त कहिए, सार कहिए, विशेष' 
कहिए, वर्ण धर्म है। इसके शोवन से सब फोड़े आपसे आप अच्छे हो जायंगे। वर्ण- 
घर्म का तत्व क्या है, सच्चा स्वरूप क्या है, इसकी खूब गहरे विचार से जांच करनी' 
चाहिए। आज कलर उसका प्रचलित रूप यह है कि पिछली मनुप्य-गणना में 
१४८ परस्पर अस्पृश्य जातियां इस देश में गिनी गईं। आदि स्मृति, मूल स्मृति 
भनु-संहिता में चार ही वर्ण कहे है और वे परस्पर अस्पृश्य उस स्मृति में कहीं नहीं 
कहे गये है :-.. 

काह्मणः क्षत्रियों चैदयः ज्यों वर्णा द्विजातय:। 

चतुथ्॑स्त्वेक जातिस्तु जद्रो, नास्ति तु पंचमः॥ 


यह भेद-वुद्धि ही इस घर्मं और इस जनता के हास का हेतु हो रही है, यद्यपि इस 
देश के प्राचीन ज्ञान की जो पराकाप्ठा है, जहां वेद का अन्त है, जिसको वेदान्त 
कहते हैँ, उसका डिण्डिम अभेदवृद्धि ही है। | 

नणन्विग के विपय में, महाभारत में, रामायण में, 
हजारों वर्ष से, यह 
किया है कि 


पुराणों में, बहुत बेर, आज 
वाद उठाकर कि वर्णा जन्मना है अथवा कर्मणा है, यही निुचय 
अन्ततोगत्वा कर्मणा ही है। 'कर्मभिवंर्णतां गतम्‌ ।” कर्म से ही इस जन्म 
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मे और अन्य में भी जीव का उत्कर्ष अपकर्ष होता रहता है। सिद्धान्त का सग्रह यों 
है कि, 
उत्तम जन्सकर्मन्यां, कर्मणेव तु मध्यमस्‌। 
मिथ्येद केवल जात्या, वर्णवत्व॑ स्मृत्त॑ बुघे:॥ 
इस दृष्टि से जन्मना अस्पृश्यता नही सिद्ध होती। कर्मणा अवश्य है। और इस 
वस्पृश्यता का घोरतम फोडा, हिन्दू समाज के उस वडे अगर पर देख पड रहा है 
जिसको पाच या सात कोटि सख्यात्मक हरिजन के नाम से अब महात्माजी के नाम- 
करण के अनु सार पुकारने लगे हैं। महात्माजी ने दूरदर्शी वैद्य की दृष्टि से इस सबसे 
बड़े फोडे की चिकित्सा आरम्भ की है। इस चिकित्सा का यह अर्थ कभी नहीं है 
कि खाहमखाह सहभोज या सहविवाह किया ही जाय या मलदिग्घ व्यक्ति का अवश्य' 
स्पर्श किया ही जाय। ऐसा नही है, केवल इतना ही है कि स्वच्छ भनुष्य दूसरे स्वच्छ 
मनुष्य का अपने को ऊंची जौर दूसरे को भी नीची जाति का मानकर तिरस्कार 
न करे। ऐसे अच्योन्य तिरस्कार का निवारण वर्णघर्मं के परिशोधन का आवश्यक 
पूर्णांग है। पर मैंने जहां तक मनुजी और वाल्मीकिजी, व्यासजी और शुक्रजी 
की चरण-सेवा से अपनी अल्पवृद्धि से समझा है वह यह है कि हरिजनो का उद्धार, 
जिससे स्वयं परस्पर-अस्पुश्य सैकडों-हजारो जातिया हैं, हिन्दू समाज के उद्धार का 
केवल आरम्मिक अद्य है; इतने से सब कार्य समाप्त नही हो जायगा। इसका पूर्ण 
जीणोद्धार तभी होगा, जब समग्र मनू जनो का, मनुष्यों का, मानवो का उद्धार वर्ण- 
व्यवस्था के मूल सिद्धान्त के अनू सार किया जायगा और जब ऐसा होगा तव और 
तभी हिन्दू घर्मं और हिन्दू समाज के विन लौटेंगे, इसका शुद्ध प्राचीन नाम मानव 
धर्म बोर मानव समाज हो जायगा और सब मानव आपसे आप इसमे दीड़े हुए चले 
आयेंगे। 
वर्ण-घर्मं तो एक ऐसा साचा, समग्र मानववज्ञ के आदि प्रजापति मनु जी ने 
बना दिया है कि उनके वंदज अर्थात्‌ सभी मानव, सभी देश और सभी जातियों 
के लोग, उसमे ढाले जा सकते हैं और आज से हजार डेढ हजार वर्ष पहिले तक इस 
देश मे ढाले जाते थे। जब से इस साचे के उद्देश्य और तत्व को भारतवर्प ने भुछा 
दिया, तव से इसका हास आरम्म हुआ। शरीर की, प्राण की, मूल सिद्धान्तो की 
रक्षा कीजिए। ऊपर से फटे-पुराने कपडो में प्राण मत अठकाइए। सार की रक्षा 
कीजिए, विकार को जाने दीजिए। 
वेद के अर्थ को तो स्यात्‌ सौ दो सौ महाविद्वानू पण्टित जन समग्र भारतवर्ष 
मे जानते हो या न जातते हो पर इस सारे विपय का निचोड़ थोड़े मे आा 
जाता है--- 
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जात पांत पूछी नह कोई 
हरि को भर्ज सो हरि का होई । ॒ 
मन और शरीर को निर्मेंल वनाओ। अपने और दूसरों में निर्मछता बढ़ाओं, एक 
दूसरे की जात-पांत मत पूछते रहो। 
भवत्या पूत्त सनो येषां, देहः स्वानादिमिस्तथा। 
ते सर्वे स्वागताः संतु, देवदशनकांक्षिणाः ॥ े 
इतनी प्रस्तावना के साथ मैं काशी-वासियों की ओर से महात्माजी के कार्य 
में श्रद्धा को दिखलाने वाली और उस कार्य में सहायता देनेवाली, हरिजनों पर स्नेह 
करने वाली, हरिपत्नी लक्ष्मीरूपिणी, हरिपत्नीजनों के घरों से उनकी प्रीति-लमत 
संग्रह की हुई थैली भेंट करता हूं। 
शुभ भूयात्‌ 
सर्व॑ तरतु दुर्गाणि, सर्वो भद्राणि पद्यतु। 
सर्वः सद्वृद्धिमाप्नोतु, सर्वः सर्वत्र ननन्‍दतु॥ 
“- हिन्दी । काशी, ३१४७७।१९३४। ह० से०, १०८।१९३४॥ | 


३१. स्वागत-पत्र : काझी के पण्डितों की ओर से 


[३१॥७।१६३४ को हिन्दू स्कूछ, काशी की सावेजनिक सभा में विद्वान्‌ पण्डितों 
की ओर से जो स्वागत पत्र गांबीजी को दिया गया था, वह इस प्रकार है ।-: 


सम्पा० ] 
श्रद्धेय अतिथि ! 
यह हमारा परम सौभाग्य है, कि भगवान्‌ ने हमें आज आप जैसे त्यागी, महान 


पुरुष का काश्ी-जैसे पवित्र तीर्य में स्वागत करने का अवसर दिया है। हम हृदय 
से आपका स्वागत करते है। 


बुद्ध तपस्वी ! 

इतनी अवस्था होने पर भी आपका हृदय युवा है, आपकी शक्ति अक्षुण्ण है 
आर आपकी देश-सेवा का भाव अविचलित है। आप भारत के हृदय है। भारत 
थाज दरिद्र होने पर भी आपके सहारे संसार में सिर ऊपर किये खड़ा है। तपस्वी ! 
हम आपका स्वागत करते हैं। विरक्‍त महापुरुष ! आपने देश-सेवा के ब्रत में 
अपने सुख, स्वार्थ और ऐच्वर्य को भुला दिया है। आपने देश के कोने-कोने में स्वार्थ- 
त्याग, सादा जीवन जीर बहिसा का पाठ पढ़ाया है। आज दरिद्र:करी "डा में 
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और राजा के महलो मे लोग आदर के साथ आपका नाम ले-लेकर आवनन्‍्द पाते 
हैं। आपने आज अपने कर्म से संसार को समानता का पाठ पढाया है। सारा संसार 
एकस्वर से आपको एक महान पुरुष मानता है। हम आपका स्वागत करते हैं। 
महात्मन ! 
आपके हृदय में किसी के प्रति देपभाव नहीं है। जो आपसे सहमत नही हैं 
उन्हें भी आपके हाथो सदा प्रेम, सद्भाव और सन्‍्तोप ही मिला है। आपने सदा 
दुखियों के दु ख मे आसू बहाये, पीडितो के कप्ट मे हाथ बठाया तथा निर्भय और 
ति'शक होकर अपने मतानुसार सत्य का प्रचार किया। महात्मनू, यहा की पण्डित- 
भमण्डली की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। 
भवदीय 
प्रमथनाथ तकभूषण, वीरमणि उपाध्याय शास्त्री, केदारनाथ शास्त्री, हीरा- 
वल्लभ शास्त्री, सत्यनारायण कविराज, यज्ञनारायण उपाध्याय, जगन्नाथ दर्मा 
वाजपेयी, राजेश्वरीदत्त मिश्र, महेन्द्र उपाध्याय पाराशर, अम्बिकादत्त उपाध्याय, 
आनन्दशंकर वापूभाई श्रुव, विन्ण्येदवरीप्रसाद पाण्डेय, विन्ध्येदवरीप्रसाद शास्त्री, 
रामव्यास पाण्डेय, राजनारायण शर्मा, सीताराम जयराम जोशी, विश्वनाथ णास्त्री 
भारदहाज, पी० पद्ठाभिराम शर्मा, विश्वनाथ शर्मा, रामानन्द मिश्र, बामदेव मिश्र, 
रामनिरजन छ्षर्मा व्यास, राजाराम शुक्ल, भीमसेन वेदपाठी, माहेश्वरी पाठक 
शास्त्री, गोपाल शास्त्री दर्शनकेसरी, श्री नीलकमल भट्टाचाययें, बलदेव उपाध्याय, 
वदुकनाथ उपाध्याय, केशवप्रसाद मिश्र। 
“+ काशी, ३११७११९३४॥ ह० से० १०१८॥१९३४॥] 


३२. गांधीजी का पत्र : अगाथा हरिसन को 


[बंवेफर ईसाई सम्प्रदाय की मनुयायिनी अगाथा हैरिसन गांधीजी औौर 
भारत देश से अत्यधिक प्रेम रखती थीं मौर प्रायः गांधीजी के' साथ उनकी चिटठी- 
पत्नी होती रहतो थो। जब जवाहरलाल और गांधीजी मे विचार-सेद बहुत बढ़ 
गया तो अगाथा ने बड़ी हैरानी के साथ गांधीजी से उसके विषय से पूछा था। 
यह पत्र गांधीजी ने इसी सन्दर्भ से लिखा है ।---सम्पा० ।] 

वर्घा 


३० अप्रैल १६३६ 
प्रिय अगाथा, 


तुम्हारा १७ तारीख का पत्र मिला। जवाहरलाल से यही आदा रखी जा 
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सकती थी। उनका अभिभाषण उनके ईमान की स्वीकृति है। उनके मन्त्रिमण्डल 
की रचना से तुम देखती हो कि उन्होंने अधिकांश वे छोग चुने है, जो परम्परागत 
विचार अर्थात्‌ १६२० से आरम्भ हुए विचारों का प्रतिनिधित्व करते है। अलवत्ता 
बहुमत मेरे विचारों का है। सम्भव हो तो मैं नये संविधान को आज नप्ट कर दूं। 
उसमें है ही क्या जिसे मै पसन्द करूं? सगर जवाहरलाल का रास्ता मेरा रास्ता 
नही। भूमि आदि के बारे में मैं उनका आदर्श स्वीकार करता हूं। किन्तु अपने 
तरीकों को उपस्थित करने में उग्र होते हुए भी जवाहरलाल क्रिया में गम्भीर है। 
जहां तक मैं उन्हें जानता हूं वह्‌ संघर्ष को जल्दी नहीं ले आयेंगे। उन पर भा ही 
पड़े तो वह उससे बचने की कोशिश भी नही करेंगे। परन्तु शायद इस मामले में 
सारी कांग्रेस एक विचार की नहीं है। कुछ-न-कुछ मतभेद जरूर है। मेरे उपाय 
में संघर्ष को टालने की योजना रहती है। उनके उपाय में यह योजना नहीं है। 
मेरा अपना खयाल है कि जवाहरलाल अपने साशथ्रियों के वहुमत के निर्णय को मान 
लेगे। उनके-जैसे स्वभाववाले आदमी के लिए यह अत्यन्त कठित है। अभी से 
उन्हें ऐसा लग रहा है। वह जो कुछ करेंगे, शराफत के साथ करेंगे। यद्यपि जीवन 
के दृष्टिकोण के विषय में हमारे बीच की खाई निश्चय ही चौड़ी हुई है, फिर भी 
दिलों में हम जितने नजदीक एक दूसरे के शायद आज हैं उतने पहिले कभी नही ये । 


यह पत्र सार्वजनिक उपयोग के लिए नही है। किन्तु तुम्हें स्वतन्त्रता है कि तुम इ्से 
अपने मित्रों को दिखा सकती हो। 
में नही समझता कि अपने प्रदन के उत्तर में तुम इससे अधिक कुछ चाहती 
होगी। 
सस्नेह 
छुमारी अगाथा हेरिसन वाई 


“-/्जेंग्रेजी। चर्घा, ३०४।१९३५। 'ए बंच आफ 


कोल्ड डेट! 
सौजन्य : श्रीमतो इन्दिरा गाँधी। 5 जठ्स से।] 


* काशी भारतभाता-सन्दिर हें गए 
५ + 7 मे गांधीजी का स्वागत 
[दशहरा १९३६ को काशी सें भारत मन्दिर के उद्घाटन 


गया डा० भगवानदास का भाषण यहां दिया जा रहा है। 
भारत माता के सबसे श्रेष्ठ, सब गुणों से जेष्ठ सुषुत् 


+ समारोह पर दिया 
महात्मा गांधी भाज यह 
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भारत माता का मन्दिर खोलने के लिए पषारे हैं गौर उनके साथ और भी मुल्क के 
अजीज और म॒अज्जिज पेशवा लोग इस नेक काम में शरीक होने को आये हैं, जिनके 
बीच मे खान अब्दुल गपफार खा को देखकर, कि जो काणी भे पहली वार भाये है, 
हम काशी-वासियों को विज्योप आनन्द है। भाई शिवप्रसादजी ने, जिन्होंने इस 
प्रेम मन्दिर, इस वेतुल मुहब्बत, इस 'हौस आफ मेटनेल एण्ड फ्रेटनेंल छूव' को बन- 
वाया है, स्नेह और विनय के वण होकर, इस देश के पुराने दस्तूर के मुताबिक कि 
गौरव के काम मे किसी बूढ़े आदमी को आगे रखना चाहिए, स्वागत का प्यारा 
काम मेरे सुपुदें किया है। इसलिए काशीवासियों की तरफ से और खासकर उन 
सव स्वयसेवको और रजाकारों की तरफ से जिन्होंने इस उत्सव के समारोह मे 
इन्तिजाम में वडी हिम्मत से बडी मदद की है, महात्माजी का तथा देण के नेताओं 
और बुजुर्गों का तथा दूसरे नगरो से आये हुए सब वन्धु-वात्थवों का स्वागत ओर 
खैरमकदम, खुणआमद, वेलकम करता हू। ये शब्द कई जवानो और कई मजहवो 
के माननेवालो के है, ेकिन मानी सबका, ऊफज-व-लपज, एक ही है, जो इस वात 
का सुवृत है कि इन्सान का दिल सव देशो मे, सव जमानो मे एक ही है। और दोस्तो 
के मिलने पर मुहब्बत एक ही तरह रो जाहिर करता है। जो कुछ फक॑ है वह बाहरी 
खझुपो में है, फूल मे है, भीतर तत्व मे, असल में बिल्कुल एका है। 
सज्जनो, इस प्रेम-मन्दिर, इस वेतुल मुहब्बत के बनाने का खयाल जिस तरह 
पैदा हुआ और भाई शिवप्रसाद जी की दरियादिली और उदारता ने, भाई दुर्गा- 
प्रसाद जी की इल्मियत और हुनरे-सनअत, शिल्प कौछल की मदद से इस बडें कारे 
खैरोफ॑ज को, इस पुण्य कायये को किया, उसका वेरूनी हाछू, तफसील से आप लोग 
उस छोटी किताव मे पावेंगे, जो आज आपकी नजर को जा रही है, लेकिन अन्द- 
रूती हाल मैंने समझ रकखा है --परमेश्वर, अल्लाह अकबर की सृष्टि, सरिश्त, 
जिदगैन--जो जौन से, हन्द्र से वनी है। इसमे दु ख भी है सुख भी है, पाप भी है पुण्य 
भी है, झगडा भी है, मेल-मुहब्वतत भी है। एक ओर आसुरी प्रकृति है, दूसरी ओर 
देवी प्रकृति है, एक तरफ शैतान, फसाद और जंग वरपा करते हैं; दूसरी तरफ 
फरिदते सल्‍्म और शान्ति और परस्पर प्रीति और इश्के हकीकी बढ़ाते हैं। दोनो 
ही विश्वात्मा, परमात्मा, रूहुल-कुल, रूुहुल-रूह की ही मर्जी से अपना अपना काम 
फरते है। सब कामो, सव जमानो, सव घर्मो-मजहवो के, उसी एक सिरजनहार, 
फर्ता-घर्त्ता-भर्ता, अल्खालिक, अलमालिक, भरेज्जाक ने अपने बनाये सभी मजहवो 
और कौमो के आदमियो को इस भारत भाता की गोद भे यक जा किया है। यहा 
भुसलमान भी हैँ, पारसी भी हैं, यहूदी भी हैं, ईसाई भी हैं, हिन्दू बौद्ध, जैन सिख 
भी हैं। जरूर ही उस जगत-पिता की इच्छा यही होगी कि यह सव मेरी औलाड, 
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सकती थी। उनका अभिभाषण उनके ईमान की स्वीकृति है। उनके “मन्सत्रिमण्डल' 
की रचना से तुम देखती हो कि उन्होंने अधिकांश वे छोग चुने है, जो परम्परागत 
विचार अर्थात्‌ १६२० से आरम्भ हुए विचारों का प्रतिनिधित्व करते है। जलवत्ता 
वहुमत मेरे विचारों का है। सम्भव हो तो मैं नये संविधान को आज नेष्ट कर दूं। 
उसमें है ही क्या जिसे मैं पसन्द करूं? मगर जवाहरलाल का रास्ता मेरा रास्ता 
नहीं। भूमि आदि के बारे में मैं उतका आदर्श स्वीकार करता हूं। किन्तु अपने 
तरीकों को उपस्थित करने में उग्र होते हुए भी जवाहरलाल क्रिया में गम्भीर है। 
जहां तक मै उन्हें जानता हूं वह संघर्ष को जल्दी नही ले आयेगे। उन पर भा ही 
पड़े तो वह उससे बचने की कोशिश भी नहीं करेंगे। परन्तु शायद इस मामले में 
सारी कांग्रेस एक विचार की नहीं है। कुछ-न-कुछ मतभेद जरूर है। मेरे उपाय 
में संघर्ष को टालने की योजना रहती है। उनके उपाय में यह योजना नही है। 
मेरा अपना खयाल है कि जवाहरलाल अपने साथियों के वहुमत के निर्णय को मात 
लेंगे। उनके-जैसे स्वभाववाले आदमी के लिए यह अत्यन्त कठिन है। अभी से 
उन्हें ऐसा ऊूग रहा है। वह जो कुछ करेंगे, शराफत के साथ करेंगे। यद्यपि जीवन 
के दृष्टिकोण के विषय में हमारे बीच की खाई निश्चय ही चौड़ी हुई है, फिर भी 
दिलों में हम जितने दजदीक एक दूसरे के शायद आज है उतने पहिले कभी नहीं थे । 

यह पत्र सार्वजनिक उपयोग के लिए नहीं है। किन्तु तुम्हें स्वतन्त्रता है कि तुम इसे 
अपने मित्रों को दिखा सकती हो। 


में नही समझता कि अपने प्रइन के उत्तर में तुम इससे अधिक कुछ चाहती 


होगी। 
सस्तेह 


छुमारी अगाथा हैरिसन वाई 


“7 मेंप्रेजी। वर्धा, ३०१४१९३५। 'ए बंच आफ ओल्ड लेटसं' से।] 
सोजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी । 


३२: काशी भारतमाता-घन्दिर में गांधीजी का स्वागत 


मजा मन्दिर के उद्घाटन समारोह पर दिंया 
0 ] ८ घर 
भारत मादा के र 3 यहाँ दिया जा रहा है।-..सम्पा ] 
अल लक लत गुणों से जेष्ठ सुपुत्र महात्मा गांधी आज यहां 
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भारत माता का मन्दिर खोलने के लिए पघारे हैं और उनके साथ और भी मुल्क के 
अजीज और मुअज्जिज पेशवा छोग इस नेक काम मे शरीक होते को आये हैं, जिनके 
बीच मे खान जब्दुल गफ्फार खा को देखकर, कि जो काशी में पहली वार आये हैं, 
हम काशी-वासियो को विशेष आनन्द है। भाई शिवप्रसादजी ने, जिन्होंने इस 
प्रेम मन्दिर, इस वेतुल मुहब्बत, इस 'हौस आफ मेटनेल एण्ड फ्रेट्नंल रूव' को वन- 
वाया है, स्नेह और विनय के वण होकर, इस देश के पुराने दस्तूर के मुताविक कि 
गोरव के काम में किसी बूढे आदमी को आगे रखना चाहिए, स्वागत का प्यारा 
काम मेरे सुपुर्दे किया है। इसलिए काशीवासियों की तरफ से ओर खासकर उन 
सब स्वयसेवकी और रजाकारो की तरफ से जिन्होंने इस उत्सव के समारोह मे 
इन्तिजाम मे वडी हिम्मत से बडी मदद की है, महात्माजी का तथा देश के नेताओं 
और बुजुर्गों का तथा दूसरे नगरो से आये हुए सब बन्धु-वान्धवों का स्वागत और 
खैरमकदम, खुशआमद, वेछकम करता हू। ये शब्द कई जवानों और कई मजहबो 
के माननेवालो के है, लेकिन मानी सबका, रफज-ब-लफ्ज, एक ही है, जो इस वात 
का सुचूत्त है कि इन्सान का दिल सब देशो मे, सव जमानों मे एक ही है। और दोस्तो 
के मिलने पर मुहब्बत एक ही तरह रो जाहिर करता है। जो कुछ फर्क है वह वाहरी' 
रूपो मे है, फुरू मे है, भीतर तत्व मे, असल में विल्कुल एका है। 
सज्जनो, इस प्रेम-मन्दिर, इस बेतुल मुहब्बत के वताने का खयाल जिस तरह 
पैदा हुआ और भाई शिवप्रसाद जी की दरियादिली और उदारता ने, भाई दुर्गा- 
प्रसाद जी की इल्मियत और हुत्तरेसनअत, जिल्प कौशल की मदद से इस बडे कारे 
खैरोफ॑ज को, इस पुण्य कार्य को किया, उसका वेरूनी हाल, तफसील से आप लोग 
उस छोटी किताब मे पावेंगे, जो आज आपकी नजर की जा रही है, लेकिन अन्द- 
रूनी हाल मैंने समझ रक्‍्खा है --परमेश्वर, अल्लाह अकबर की सृष्टि, सरिश्त, 
जिदगैन--जो जौन से, इन्द्र से वनी है। इसमे दुःख भी है सुख भी है, पाप भी है पुण्य 
भी है, झगडा भी है, मेल-मुहब्वत भी है। एक ओर आसुरी प्रकृति है, दूसरी ओर 
दैवी प्रकृति है, एक तरफ शैतान, फसाद और जग वरपा करते हैं; दूसरी तरफ 
फरिदते सल्‍म और शान्ति और परस्पर प्रीति और घश्के हकीकी बढाते है। दोनो 
ही विश्वात्मा, परमात्मा, खहुल्‌-कुल्‌, रहुल-रूह की ही मर्जी से अपना अपना काम 
फरते है। सब कामो, सब जमानो, सब धर्मो-मजह॒वो के, उसी एक सिरजनहार, 
कर्त्ा-पर्त्ता-भर्त्ता, अल्खालिक, अलमालिक, अरंज्जाक ने अपने बनाये सभी मजहबवो 
और कौमो के आदमियो को इस भारत माता की गोद में यक जा क्या है। यहा 
मुसलमान भी है, पारसी भी हैं, यहूदी भी हैं, ईसाई भी हैं, हिन्दू बोठ़, जैन सिख 
भी हैं। जरूर ही उस जगत-पिता की इच्छा यही होगी कि यह सब मेरी औलछाड, 
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मेरे बन्दे आपस में मेल-मुहब्बत के साथ, इस बड़े देश में, सुख से जिन्दगी बसर 
करें, मुझको पहिचानें और मेरी याद करें:--- 


राम कहो या रहीस कहो, दोनों की गरज अल्लाह से है। 
दीन कहो या धर्म कहो, मतलूब तो उसी की राह से है। 
इश्क कहो या प्रेम कहो, सकसद तो उसी की चाह से है। 
योगी हो या सालिक हो, मंशा तो दिले आगाह से है। 
फिर क्‍यों लड़ता मूरख बन्दे, यह तेरी खाम-खयाली है। 
है पेड़ की जड़ तो एक वही, हर मजहब यक-पक डाली है।॥। 


लेकिन जब अल्लाहताला, खुदाएपाक, परमपवित्र परमात्मा, जगत पिता ने 
देखा कि पिता के भय और प्रीति से मूरल लड़के आपस में लड़ना नही छोड़ते तब 
उसने खयाल किया कि मां की मुहब्बत के आगे इन सबकी लड़ाइयां जरूर बन्द 
हो जायंगी। और इसलिए अपने एक सच्चे बन्दे शिवप्रसाद को महज जरिया, 
निमित्त मात्र बनाकर, उसी कुल राज, माया के मालिक ने जो सूरज-चांद को भी 
चलाता है और हरेक जर्रा, प्रत्येक परमाणु की भी फिक्र करता है, यह बैतुल-समुहब्बत 
तामीर करवाया, ताकि सब मजह॒बों की यह इबादतगाह, पूजास्थान हो और भारत 
माता की सब सन्ताने, सब धर्मो की, यहां आवें और हुब्बल वतनी, स्वदेश-भक्ति, 
जननी जन्मभूमि के प्रेम के जरिये से, इश्के हकीकी, खुदा की मुहब्बत और इन्सान की 
मुहन्व॒त, भगवत्‌भवित और विश्व-जननी-भक्ति भी सीखें। हर आदमी के दिल में 
छिपे हुए उसी एक परमेश्वर, अल्लाहे अकबर को देखें और तमाम मजहबों के उसे 
सत्यसार को पहिचानें और अमल में छावें, जिसको उसी परमात्मा ने ईसा और 
मुहम्मद और वेदव्यास, सबके मुंह से इंजील और कुरान और वेदों में कहलूवाया 
है। ईसामसीह ने इंजील में कहा है:-- 
' डू अंदू अदसे ऐज यू बुड दैट दे शुड डू अंटू यू, दिस इज होल आवब द ला ऐण्ड 
द प्राफेट्स” यानी दूसरों के साथ वैसा ही वर्ताव करो, जैसा तुम चाहते हो 
कि दे तुम्हारे साथ करे। सब घ॒र्मं और सब नवियों की तालीम इतनी ही है। कुरान 
मजीद में मुहम्मद पैगम्बर ने कहा है:--- 
अफजलुलर ईमानि उत्‌ तोहिब्बो लिन्न से भा तोहिब्वो ले नफ्सका; व तक्नहो 
छहुम्‌ू मा तक्रहों लेनफ्स का” अर्थात्‌ “सबसे अफजल, सबसे बड़ा, सबसे उम्दा 
मजहव यही है कि जो अपने रिए चाहते हो वही दूसरों के लिए चाहो और जो 


अपने रहिए करीह, तकलीफदेह, समझते हो, उसे दूसरे के लिए भी दुःखदायी जानो | 


महाभारत में महपि वेदब्यास नारायणावतार ने कहा है:--- 
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शूयतां घर्मसर्वस्व॑ श्रुत्वा चैवावधार्यताम्‌। 

अत्सनः प्रतिकूलानि परेषां न ससाचरेत्‌॥ 

यद्यदात्मनि चेच्छेत तत्ररस्पापि चिन्तयेत्‌ ॥ 
यानी धर्म का सर्वेस्व-सार सुनो और सुनकर उसके अनुसार आचरण करो। जो 
काम अपने लिए दुखदायी जानते हो वह्‌ काम दूसरे के लिए न करो, और जो- 
जो अपने लिए चाहते हो वही दूसरे के लिए चाहो।” 'द होल आव द ला एण्ड द 
प्राफेट' के घ्में-सवेस्व के, 'अफजलुल ईमान' के यह सव शब्द भारत माता के 
सन्दिर के दीवारों पर लिख दिये जायेंगे, ताकि मारतमाता की सब सन्तानें 
इनको पढ़ें और इन पर अमल करें और माता की गोद मे वैठ कर एक दूसरे से 
मुह॒व्बत्त करे। 

कुरान शरीफ मे कहा है--/अलूजन्नतो तहताकदम्‌ इल्त उम्म” अर्थात्‌ मा 
के पैर के नीचे वहिशत, स्वर्ग फैला हुआ है। जहा मुहब्बत है वही बहिश्त है, जहा 
वुर्मनी है वही नरक है, जहुम है, मा के पास मुहव्वत और स्वर्ग ही है। भगवान 
मनु ते कहा है, सहस॑ तु पितृन्‌ माता गौरवेणातिरिच्यते” यानी गुरुता में मा का दर्जा 
वालिद से हजार गुना ऊंचा है। 
सज्जनो, मैं आप सबकी ओर से और विशेषकर स्वयसेवको की ओर से महात्मा- 

जी से प्रार्थना करता हू कि इस भारतमाता के मन्दिररूपी स्वर्गें का दरवाजा खोलें 
और आशीर्वाद दें और दुआ करें और उस दुआ मे आप सब लोग तहे दिल से शरीक 
हो कि यहा से सत्य, शाल्ति, प्रेम, मुहब्बत की नदी जारी होकर सारे देदा मे फैले, 
और उसे हरा-भरा, शादावब बनावे। 
-- हिन्दी, हूं० से०, ३१११०१९३६।] 


३४. श्री भारतसाता का सन्दिर, काशी 


काशी के तीर्थक्षेत्र में मन्दिरों का क्या कुछ घाटा है, जो नये मन्दिर की प्राण- 
प्रतिष्ठा करने गाघीजी वहा गये, ऐसा बहुतो को रूगता होगा। हा, नये मन्दिर 
की आवश्यकता तो है ही, क्योकि काशी विश्वनाथ का द्वार तो हरिजनो के लिए 
खुला ही नही। लेकिन यह मन्दिर तो सचमुच नये प्रकार का था। इस मन्दिर 
का स्वप्न श्री शिवप्रसाद गुप्त कितने ही वरसो से देख रहे थे। बाबू शिवप्रसाद 
शुप्त की देशभवित का क्‍या कुछ पार है ? स्वदेशी धर्म का पालन करने वाले इनके 
समान कट्टर व्यवित वहुत कम होंगे। मुझे छूगतां है कि हिन्दुस्तान मे बहू अकेले ही 
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ऐसे सज्जन है जो अपने तार भी हिन्दी भाषा में लिखकर भेजते हैं--खास कर 
प्रेम से भरे तार, धन्यवाद के तार या राष्ट्रीय महासभा-सम्बन्धी तार। 
इनके घर में आर्य-संस्क्ृति की प्रतिष्ठा है और उसकी रक्षा बहुत आग्रहपूर्वेक 
होती है। अंग्रेज, मुसलमान, और चाहे जिस जाति और धर्म के छोग हों इनका 
आतिथ्य प्राप्त करते हैं। लेकिन उन्हें भी इनके घर के अन्दर जूते उतार कर जाना 
पड़ता है। आज तो वह करीब-करीब अपंग है, लेकिन जब वह अखिल भा० कांग्रेस 
कमेटी में आते थे, उन दिनों सिद्धान्तपूर्वक हिन्दी में बोलनेवाले वह अकेले ही थे। 
इनकी देशभक्ति इतनी तीज है कि इनके मन में विचार आया कि घर्म-मजहब और 
मन्दिर-मस्जिद के नाम पर इतना झगड़ा हुआ है तो हमें एक नई निष्ठा, नये प्रकार 
की पूजा-अर्चा करनी चाहिए कि जिसमें हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई, यहुदी, 
जैन, बौद्ध सभी प्रार्थना कर सके; सब उससे प्रेरणा प्राप्त कर सकें और सब सत्य 
और वलिदान का ब्रत ले सकें। २२ वर्ष की बात है। वह कराची कांग्रेस से लौट 
रहे थे। लौटते हुए पूना में कव॑ के विधवाश्रम में गये। वहां मिट्टी का बना भारत 
का उठावदार मानचित्र देखा। उसे देखकर इन्हें अपने स्वप्न को मूतिमान करने का 
विचार आया। फिर तो यह सपना अच्छा फला-फूला क्योंकि इसे पिछले दस वर्षो 
में भारत के स्वातन्त्-युद्ध में लोगों के दिये बलिदान का सिंचन मिला। शिवप्रसाद- 
जी जब विदेश गये तो वहां ऐसे मानचित्र उन्होंने देखे और निश्चय किया कि वह 
अपने देश के लिए एक ऐसा मन्दिर बनायेंगे कि जिसमें कोई मूति नही होगी; केवल 
भारतमाता का संगमरमर का सुन्दर उठावदार मानचित्र होगा। इस मनोहर 
मूर्ति के आगे झुकते हुए किस भारत सनन्‍्तान को संकोच होगा ? बस, बिचार करते 
ही इस पर अमल करने का निवुचय कर लिया। २४ लाख गायत्री मन्त्रों के पुरशचरण 
के साथ डा० भगवातदास-जैसे धर्मप्राण देशभक्त के कर-कमलों से इसकी नीव 
रखवाई गई। सारे मन्दिर की तह में शुद्ध-से-शुद्ध धर्म-भावना रही है। २४ लाख 
गायत्री मन्त्र के जप से जिसकी नींव डाली गई, उसके खोलने के पूर्व चारों वेदों का 
चार वार पाठ और मंगल अनुष्ठान हुआ और पूर्णआहति गांधीजी के हाथों से हुई । 
शिवमप्रसाद जी ते एक वर्ष पहले गांधीजी से आग्रह किया था कि मन्दिर का उद्‌- 
पाटन-सस्कार वही आकर करें। गांधीजी के पास समय तो नही था, मगर 
जिवप्रसादजी का आग्रह इतना अधिक था कि उसे टालना अशबय हो गया। उन्होंने 
लिखा: इस मन्दिर का उद्घाटन-संस्कार करनेवाला आपके समान पवित्र 
व्यक्ति मुझे कोई नज़र नही आाता। इसे आप न खोलेंगे तो मुझे ऐसा मानना पड़ेगा 
कि मुझसे ईदवर रुप्ट हो गया।” इस तरह इस मन्दिर के पीछे यह गहरी धर्म- 


भावना मौजूद है, तो भी उसके पीछे घर्मान्चता का लेश भी नहीं । खोलने से पहिले 
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भारत के प्रत्येक घमें के अनुयायी ने वहा ईइ्वर-स्तवन किया और भारत के प्रिय 
पुत्रों ने उपस्थित होकर मातृसेवा की प्रतिज्ञाए ली। 
लेकिन अब मन्दविर-निर्मांण की बात करें। इनकी मन्दिर की कल्पना को 
रसपूर्वक उठाने वाले स्थापत्यकला के विशेषज्ञ श्री दुर्गाप्रसाद जी इन्हें मिल गये। 
इन्होने काशी के ही उत्तमोत्तम पत्थर गढ़नेवाले जमा किये, उन्हे यह नई मूर्ति 
गढ़ने का विचार वतलाया, अनेक चित्रो हारा उन्हें समझाया कि मूर्ति किस प्रकार 
की वनानी है। ये कारीगर पाच वर्ण तक वरावर इस काम को करते रहे और 
परिणामस्वरूप ७६२ संगमरमर के टुकड़े सावधानी एव शुद्धता से काटकर प्रस्तुत 
किये गये। इस मानचित्र मे तिव्वत से लेकर लका तक, चीन की प्राचीन दीवार से 
हेरात तक का प्रदेश दिखाया गया है। इस घरातल भूमि के एक इच मे छः: मील 
७०४ गज का प्रमाण माना गया है, अर्थात्‌ नकशा ३१ फु० २३० लरूम्वा और 
३० फु० २ इच चौडा बना है। ऊचाई मे, एक इच मे दो हजार फूट की माप खखी 
गई है। गौरीशकर का शिखर पौने पन्द्रह इच ऊचे सगमरमर के एक ही टुकड़े 
का बनाया गया है और इसी अनुपात से भारत के पहाटो के चार सौ से ऊपर शिखर 
वनाये गये हैं। इतना ही नही वल्कि समुद्र के विभिन्न भागो की गहराई और 
समुद्र-पृष्ठ से पाचसौ फुट की ऊचाई से लेकर तीस हजार तक को ऊचाई दिखाई 
गई है और जगह-जगह अक तथा नाम भी दिये गये हैं। पर्वतो के शिखर ही नही, 
वल्कि पर्वत की घाटिया, दरें, नदियाँ व उनकी शाखाएं और उनकी गहराई और 
चौडाई-लम्बाई तथा उनके टेढे-मेढ़े मार्गों को भी ठीक-ठीक वताया गया है। भव्य 
शिखरो के साथ हिंमाच्छादित केलास की ३०० मील लरूम्बी तथा १५४० मील चौडी 
विश्ञाल पर्वत श्रेणी सभी को आकर्षित करती है। इस मानचित्र मे प्रसिद्ध नगर, 
ऐतिहासिक स्थान, तीर्थ, नदी-पर्वत आदि यथास्थान दिखाये गये है। मन्दिर की 
दीवारो पर भारतीय इतिहास के प्राचीन काल से लेकर आज तक के अनेक नकगझे 
पक्के रगो मे चित्रित किये गये हैं और भूगोल का ज्ञान करानेवाले भी कई नकझे 
दिये गये हैं। 
इस प्रकार समस्त मन्दिर कला का ही नही, वल्कि ज्ञान और शिक्षण का भी 
अनुपम मन्दिर बन गया है। मानचित्र मानो सगमरमर का वना हुआ एक काव्य 
है और उसमे निर्माता की प्रगाढ देवामक्ति मूर्तिमान हुई है। 


उद्घाटन 


उद्घाटन के पूर्व प्रत्येक घर्मं के अनुयायी ने अपनी-अपनी प्रार्थना से मन्दिर को 
गुजायमान कर दिया, यह तो मैं कह ही चुका हू। मन्दिर की भावना समझाने के 
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लिए डा० भगवानदास ने एक सुन्दर भाषण किया जो अत्यन्न दिया जाता है। 
उदार भावना से भरे उनके उद्गार अब तक स्मृति-गुहा में गूंज रहे है। उन्होंने 
शुद्ध धर्म का तत्व बताया। धर्म का वाह्य स्वरूप झगड़े का मूल है, यह बताया 
और कहा कि परमक्ृपालु पिता ने सबको समान बनाया, सवके लिए खाने-पीने 
को सामग्री प्रस्तुत की, सवको अपना-अपना स्थान दिया है, लेकित हम वालक 
अक्सर आपस में झगड़ते रहते हैं। माता की गोद, माता के चरण ही एक ऐसा 
स्थान है, जहां यह झगड़ा भूल जाता है, इसलिए यह माता का मन्दिर बनाया गया 
है। इस मन्दिर में आकर हम सव अपने-अपने झगड़े भूल जाय॑। 
डा० भगवानदास का अनुमोदन करते हुए खां साहव ने कहा--“आज इस 
मन्दिर को देखकर मुझे पुराने जमाने का मजह॒व याद आता है। आज का मजह॒ब 
तो ऐसा बन गया है कि इसके खिलाफ हमारे नवजवानों ने वगावत खड़ी कर दी 
है। सच्चा मजह॒व तो हमारे धर्म॑ग्रन्थों में है, लेकिन धर्मंग्रन्थों को ठीक-ठीक आज 
पढ़ता ही कौन है ? इस्लाम के प्राचीन समय में मस्जिद केवल मुसरूमानों की ही 
इबादतगाह नही थी, वहां तो सव अपनी-अपनी रीति के मुताबिक इबादत करते 
थे। आज डा० भगवानदास ने हमें यह समझाया है कि हिन्दू मुसलमानों का सच्चा 
धर्म कैसा होना चाहिए, इसके लिए मैं उनका आभार मानता हूं।” 
इसके वाद हिन्दी के प्रसिद्ध कवि मैथिलीशरण जी गुप्त ने मातृ-मन्दिर का स्व- 
रचित गीत गाया। इस मधुर गीत को तो मैं ज्यों-का-त्यों दे रहा हूँ:--- 
भारत साता का यह मन्दिर, समता का संवाद यहां। 
सबका शिव-कल्याण यहां है, पावें सभी प्रसाद यहां। 
नहीं चाहिए बुद्धि बेर की, भरता प्रेम-उन्माद यहां। 
कोटि-कोर्टि कण्ठों से सिलकर, उठे एक जयनाद यहां। 
जाति धर्म या सम्प्रदाय का, नहीं भेद-व्यवधान यहां। 
सबका स्वागत सबका आदर, सबका सम-सम्भान यहां। 
राम-रहीस बुद्ध ईसा का, सुरूभ एकसा ध्यान यहां। 
भिन्न-भिन्न भव-संस्कृतियों के, गुण-गौरव का ज्ञान यहां। 
सब तीर्थों का एक तीर्थ यह, हृदय पचिन्न बनालें हस। 
जाओ, यहां अजातश्षत्रु बन, सबको सिन्र बनालें हम) 
रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने मन के चित्र बना लें हम । 
सी सी आदशों को लेकर एक चरिज्र बनालें हम । 
सिल्‍्ता सत्य का हमें पुजारी, सफल काम उस न्यायी का। 
भविति-लाभ कर्त्त॑व्य यहां है, एक-एक अनुयायी का। 
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बैठो माता के आँगन में, नाता भाई-भाई का! 
समझे उसकी प्रसव-वेदना, वही लाल है साई का। 
इसके बाद गाघी जी का प्रवचन हुआ'--- 

“इस मन्दिर का उद्घाटन करते हुए मैं अपने मन के भावो को किस तरह 
व्यक्त करू ? सेगाव छोडकर कही न जानेवाला व्यक्ति, यहा दौडा आया, क्योकि 
प्रेम एक अजीब वस्तु है। यह मनुष्य को कहा से कहा उडा ले जाता है। मीरावाई 
का कहा जानेवाछा एक भजन गुजराती मे है, जिसमे प्रेम की उपमा सूत के कच्चे 
घागे से दी गई है, किन्तु इस घागे के कच्चे होने पर भी इसका वलू इतना जबरदस्त 
है कि अपने परिचित प्रेमी को वह चाहे जहा खीच ले जाता है। इस पर कृष्ण 
सरीखे भी प्रहार करें तो भी यह टूटता नही, क्योकि कृष्ण की तो यह प्रतिज्ञा 
ही है कि जहां सच्चा प्रेम है वहा मैं हु। सो यह प्रेम का धागा ही मुझे यहा खीच 
लाया है। 

शिवप्रसाद जी का प्रेम मुझे खीच न लाता, तो मैं यहा आता नही, क्योकि 
इस पवित्र भावता पर रचे हुए इस मन्दिर का उद्घाटन करने के लिए मैं अपने 
को योग्य नही समझता। शिवप्रसाद की जब से मैं जानता हु तब से मैं देखता हू कि 
भंगा-तट को इन्होंने अपना निवास-स्थान बनाया हैं और गगाजरू से अपनी देह को 
पवितन्न रखते हैं, तिस पर भी इन्होने अपने हृदय में एक दूसरी ही गगा को धारण 
कर रखा है। यह भावना और कल्पना की गगा इनके हृदय मे हमेशा बहती रहती 
है और इसमे यह नित्य ही अवगाहन करते रहते हैं। वह भावना के घोडे भी बनाते 

ओऔर पूथिवी की प्रदक्षिणा करते हैं। भावना का ऐसा वल है कि वह यदि शुद्ध हो 
तो स्वर मे भी उडा ले जा सकता है और गशुद्ध हो तो नरक मे भी ले जा सकता है। 
इनकी भारत-भक्ति की भावना पूना के कर्वे विघवाश्रम मे खुदे हुए एक उठावदार 
नकशणे को देखकर मूत्तिमन्त हुई, और इस पर अपनी समुचित घनराशि खर्च कर 
डालने का इन्होने विचार किया। जैसी इनकी भावना थी वैसे ही इन्हे कलाकार 
भी मिल गये, शिल्पी और इजीनियर भी वैसे ही मिलू गये। एक वार तो इन्हे 
छापने जीवन की भी आश्षा नही रही थी, किन्तु भगवान ने जीवित रक्खा और इनका 
स्वप्न, इतकी भावना की प्रतिमा आज हम अपने सामने खड़ी देखते हैं। 
सवेरे जब मैं पूर्णाहुति देने आया, तो उस समय वेदमन्त्र सुनते-सुनते मुझे २० 

वर्ष से हम जो इलोक अपनी प्रभात की प्रार्थना मे वोलते है, उसका स्मरण हो 
झाया -- 

समुद्र चसने देवि पर्वतस्तन मण्डले, 

विष्णुपत्नि नमस्तृध्यं पादस्पर्श क्षमस्व से 
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यह विपष्णपत्नी ही हमारे पास है। हमारा पोपण करती है। रक्षण करती 
है, जिसके हम सव ऋणी हैं और जिससे हमें सदा क्षमा मांगनी चाहिए। उसका 
चित्र मेरे सामने खड़ा हो गदा। जिस माता ने हमें जन्म दिया, वह तो थोड़े ही 
वर्ध जीवित रहेगी, किन्‍त यह माता तो स्व ही है और यदि यह नहीं 
भी नहीं हैं इसका नाश होगा उस दिन यह हमें अपनी गोद में लेकर 
चली जायगी। भारत-माता इसी माता का अंग है और उसका मानचित्र आज 
वेदमन्त्रों से पतीत हुआ है। शिवप्रसादजी ने सवको बिना किसी प्रकार की धतत 


के इस माता की आरावना के छिए निमन्चित क्रिया है। जिन्हें माता के प्रति प्रम 


ता हम 


कि हा 


है, वे यहां चले आवें। मैं तो प्रेम का दावा करता ही हूं तव फिर में इस मन्दिर का 


उद्ददाटन कया न कट ४ 
इस मन्दिर को शिवग्रसाद जी का आहीर्वाद तो मिला ही है। यहां हम सत 
बपने दिल का द्वेप और मै भूल कर, अपने तमाम संकुचित भेद-भाव भूछ कर 
एकत्र हों और भारतमाता की सेवा की प्रतिणा करें। शिवपग्रसाद जी की घन- 
कामनाएं सब सफल हों और जबतक वे सफल हों, तवतक की भगवान उन्हें आयु 
प्रदान करें। 
-- हिन्दी। काशी, दह्महरा १९३६। ह० से०, ३१११०१९३६। ] 


३५. मंथिलीवरण जी 


कविवर मैथिलीश्षरण की कविता तो हम ऊपर पढ़ ही चुके हैँ। इनकी आयु 
५० वर्ष की होने पर इनके अनेक मित्रों ने इन्हें एक अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट करने 
का सुअवसर ढूंद्रा जोर काशी में गांवीजी की उपस्थिति का लाभ उठाया। कवि 
को यह ग्रन्ध अपित करने हुए गांवीजी ने जो संल्रिप्त भाषण दिया उसका एक- 
एक अलर नोट करने कायक था :- 

“मैं तो बड़े या छोटें छोगों की सवर्ण अथवा हीरक जयन्ती मनाने में विद्वास 

रुड़ता और खास कर महापुरुषों को अपने प्रमाणपत्र लिखकर एक ग्रन्य 


मंद करने की यह पद्धति तो मुझे सर्वधा ही बअनचित छूगती है। मैं तो अपना 
अमायतत्र ठन का दृप्टता कदापि न करूंगा, यह वात मैं छोगों को सता चका 

सच पहल थात्रह के वश होकर सालूवीयजी और कविवर रवीब्नाथ के 
छिए अपनी 


ना अचज्जलि दी थी 
ता 2 हे 340४ दा 8 । किन्तु क्या एक बार रु कल का, इसलिए दूसरी वार त्मी 
करनी चाहिए ? 
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“मेरा चित्त तो आज सेगाव मे है। फिर मैं न तो कवि हू, न हिन्दी का विद्वान । 
त्तव फिर मुझे यहा यह अभिनन्दन-प्रन्थ' देने के लिए घृष्टता क्यो करनी चाहिए 
थी? लेकिन मैं तो ठहरा महात्मा और महात्मा से चाहे जो करने के लिए कहा 
जा सकता है। इसलिए मैं यहा आगया हू। 

“छेकिन सच वात तो यह है कि मनुष्य जवतक जीवित है, तबतक न तो वह 
महात्मा है, न कवि है, न अवतार। राम और कृष्ण को उनकी जीवितावस्था मे' 
किसी ने अवतार नहीं कहा। उन्हे अवतार तो उनके पीछे आनेवाले लोगो ने 
वनाया। तब कवि गौर महात्मा की तो वात ही क्या वी जाय ? आज तो बहुत 
से नामघारी कवि और महात्मा पडे है! कर्मण्येवाइघधिकारस्ते” वाल्य महासूत्र 
कवि और महात्मा के लिए तो खासतौर से है। इसलिए मैथिलीगरण अगर यह 
समझते हो कि वह भारत के महाकवि है, तो मुझे उनके साथ झगडना होगा। 
ईश्वर जब उन्हें सहजस्फूर्ति देता है, तभी उनकी लेखनी से 'साकेत” और द्वापर' 
जैसे प्रसाद उत्पन्न होते हैं। मैं और आप उनकी स्वुति करे, इससे इन्हे स्फूर्ति 
नही मिलेगी। सच्चा कवि स्तुति-निन्दा से परे है। वह तो, प्रभु स्फूर्ति दे तो, 
उसका उत्तर देता है ।” 


कलाभवन 


काशी में गाघीजी ने कलाभवन भी देखा। इस कलामवन का वर्णन तो 
काकासाहव जैसे कलाकार ही' किसी समय करें तो हो। इसमे पुरातत्व की अनेक 
सामग्रिया, अनेक प्राचीन मूर्तिया, चित्र और हस्तलिखित ग्रन्थों का सुन्दर मूल्यवान्‌ 
सग्रह है। और यह सग्रह राय श्रीकृष्णदास ने स्वय प्रेमपूर्वक तय्यार करके सरस्वती 
देवी को, नागरी प्रचारिणी सभा को, अपित किया । ऐसी समर्पण-बुद्धि हम सब 
में उत्पन्न हो, यही प्रार्थना है। 
--म० हु० देशाई 
--अँग्रेजी। हू० ज०॥ ह० से०, ३१११०१९३६१] 


[ ३६. इलाहाबाद की बेठक में स्वीकृत रचनात्मक कार्यक्रम 


काग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने इलाहाबाद की बैठक में स्वीकृत अपने 
एक प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया है कि घारासभाओ के सदस्यों णौर काग्रेस 
के दूसरे कार्यकर्ताओं के लिए यह बहुत जरूरी है कि जिन तीन करोड़ ग्रामवासियों 
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और उनके प्रतिनिधियों के बीच सीधा सम्पर्क स्थापित हो गया है उनके झोपडों 
तक वे कांग्रेस का रचनात्मक कार्यक्रम पहुंचावें। घारासभाओं में जो प्रतिनिधि 
च्‌ने गये है अगर वे चाहें तो ग्रामवासियों की तरफ़ उपेक्षा कर सकते है, या उन्हें 
आशिक बोझों से थोड़ा सा या शायद यथोचित छुटकारा भी दिला सकते है, पर 
वे जबतक चतुविध रचनात्मक कार्यक्रम में ग्रामवासियों को दिलचस्पी नही 
दिलायेंगे अर्थात्‌ सावंजनिक हाथकताई द्वारा खादी का सार्वन्रिक उत्पादन और 
उपयोग, हिन्दू-मुस्लिम एकता या यों कहिए कि कौमी इत्तफ़ाक, शराब पीने की 
जिन्हें लत लगी हुई है उनमें प्रचार कार्य करने एकदम शराव बन्द कर देने के लिए 
उत्तेजन, और हिन्दुओं की तरफ़ से अस्पृश्यता का पूर्ण निवारण, इस कार्यक्रम में 
जबतक वे ग्रामवासियों को दिलचस्पी लेने वाला नहीं बनायेगे, तबतक उनमें 
आत्मविश्वास, स्वाभिमान और अपनी स्थिति में सतत्‌ सुधार करने की शक्ति 
नहीं आ सकती। 

१८२० और १६२१ में हजारों सभाओं में यह बतलाया गया था कि इन 
चार चीजो के बगैर अहिसा के मार्ग से स्व॒राज्य हासिल होना असम्भव है। मैं 
मानता हू कि आज भी मेरी इस बात में उतनी ही सचाई है। सरकारी व्यवस्था 
रा टेक्सो का नियमन करके आम जनता की आशिक स्थिति को सुधारना यह 
एक चीज है, और उनके मन में यह भावना पैदा करना कि उन्होने केवल अपने ही 
पृरुषार्थ से अपली स्थिति को सुधारा है, यह बिल्कुल दूसरी ही चीज है। यह तो 
वे खुद अपने हाथ से सूत कात कर तथा गांवों को दूसरी दस्तकारियों के जरिये 
ही कर सकते हैं 

इसी तरह विभिन्न सम्प्रदायों या कौमों के पारस्परिक वर्ताव का नियम 
नेताओं की अपनी राजी से या राज्यद्वारा जबर्दस्ती छादे हुए समझौतों द्वारा करना, 
यह एक चीज है, और आम लोग एक दूसरे के धर्मो और बाहरी व्यवहारों के प्रति 
आदर-भाव रखने लगें, यह बिल्कुल जूदी ही चीज है। धारासभाओं के सदस्य 
और कांग्रेस के कार्यकर्ता गांवों के छोगो में पहुंचकर जबतक उन्हें परस्पर सहिष्णुता 
रखना नहीं सिखायेंगे तततक यह चीज भुमकिन नहीं। 

फिर कानून के बल पर शराब बन्द कराना, और यह वो करना ही पड़ेगा, एक 


नही सकता, यह हताश और बेठे-ठाले मिनुष्य ही कहते हैं। अगर कार्यकर्ता गांवों 
के लोगो के पास जावें और शराब जहां-जहां लोग पीते हों, वहां उसके बुरे परिणामों 
को अच्छी तरह समझावें तथा शोघ करनेवाले विद्वान शराब पीने की लत के 
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कारणो को खोज निकाले और लोगी को उचित ज्ञान दिया जाय तो मद्यनिषेष 
का काम वगैर किसी खर्च के चछ सकता है। इतना ही नही वल्कि उससे मुनाफा 
हो सकता है। यह काम खास कर स्त्रिया कर सकती है। 

यही बात अस्पृश्यता के बारे में है। अस्पृश्यता के दृष्परिणामों को कानून- 
द्वारा नष्ट हम भले कर दें और यह करना ही है पर जबतक लोग अपने दिल से 
छुआछूत की भावना को नही निकार्छेंगे तवतक हमे सच्ची स्वतन्त्रता मिल नहीं 
सकती। आम जनता के हृदय से जवतक अस्पृश्यत्ता की भावना दूर नही होगी, 
तबतक वे एकता के भाव से और एक हृदय से कदापि काम नही कर सकते। 

इस प्रकार यह, और इस कार्यक्रम के अन्य तीनों अग लोक-क्षिक्षा से भरे हुए 
हैं और अब तो तीन करोड स्त्री-पुरुषो के हाथ मे ,सही या गरूत रीति से सत्ता 
सौप दी गई है अत यह काम तात्कालिक महत्व का हो गया है। यह सत्ता चाहे 
जितनी अल्प और सीमित हो, तो भी काग्रेसवादियो और दूसरो के हाथ मे जिल्हे 
कि इन मतदाताओं से दोट छेने हो, इन तीन करोड मनुप्यो को सही या गरूत 
रास्ते से शिक्षा देने की शक्ति है। जो वस्तुए उनके जीवन के साथ & त्यन्त निकट 
सम्वन्ध रखती है, उनमे उनकी विल्कुल ही उपेक्षा करना, यह गलत रास्ता है। 
“-अंग्रेजी। हु० ज०। हु० से०, २२॥५११९३७।] 


३७ काक्षी-यात्रा के संस्मरण 
तीर्थयात्रा 


आज काश्षी-यात्रा दुगनी पवित्र हो उठी है। काशी का नाम लेते ही हर एक 
हिन्दुस्तानी के दिल में अपने पूर्वपुरुषी के आध्यात्मिक उत्तराधिकार की स्मृति 
ताजा हो उठती है। उसी काशी से आज भारतभूपण पण्डित मालवीयजी और 
गादीजी, दोनो के दिल मे देश की उत्कट भक्ति भरी हुई है, और उसी का वन्वन 
दोनो को एक दूसरे के साथ अटूट रूप से बाँघे हुए है। 
मालवीयजी ने अपने स्वप्नो को जिस ह॒द तक सफल होते देखा है, उस हृद 
तक बिरला ही कोई देख पाता है। जहा-जहा उन्होंने लोगों मे हिन्दुस्तान की 
प्राचीन सस्कृति या प्रेम पाया, वहा-वहा वे अपने इस स्वप्न की सिद्धि के लिए 
जा पहुचे, और वहावालो को अपने अनुकूल बना लिया। हिन्दुस्तान फे अनेक 
हिन्दू राजा-महाराजा और| घनी-मानी उनके मन्त्र से प्रभावित हुए। कहा जाता 
है कि एक दिन गगाजी में स्नान करने के वाद जब वह उपासना में बैठे तो विध्व- 
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विद्यालय की सारी कल्पना उनके सामने मूत्त हो उठी। उन्होंने अपने पूज्य पिता- 
जी से उसकी चर्चा की। पिता ने अपने श्रम से कमाये हुए १०१, एक सो एक 
रुपये पुत्र को देते हुए आशीर्वादपूर्वक कहा कि यह रक़म एक करोड़ एक की हो 
जाय। आशीर्वाद सफल हुआ। पिछले पच्चीस वर्षो में मालवीयजी ने अपने 
विश्वविद्यालय के आंगन में एक के बाद एक अनेक भव्य भवन खड़े होते देखे हैं। 
देश के हजारों नवयुयक हर साल वहां पहुंचते है और मालवीयजी महाराज की 
शीतल छाया में अपना विकास करते हैं। बदले में इन शत-शत युवकों से उन्तका 
यौवन और उत्साह पा-पा कर मालवीयजी इस बुढ़ापे में भी सबके गवे और गौरव 
की वस्तु बने हुए हैं। 

अतएव कोई आइचर्य नहीं, यदि विश्वविद्यालय का रजत-जयन्ती उत्सव 
आभार और अभिनन्दन का एक अद्वितीय उत्सव बन गया हो। इस महोत्सव में 
दूर और पास के हजारों नर-तारी एकत्र हुए थे। जब सर राघाक्ृष्णन्‌ ने, जो 
अब पण्डितजी के सुयोग्य उत्तराधिकारी भी हैं, जीवेम शरद: शतम्‌ की कामना 
के साथ अपने लाक्षणिक ढंग से मालवीयजी महाराज की प्रशंसा करते हुए यह कहा 
कि उनके समान ऋषियों के कारण तीर्थ वास्तविक तीथथ बनते हैं, वह तीर्थो को 


भी सच्चे तीर्थ बनाने का सामर्थ्य रखते हैं--- तीर्थकुवेन्ति तीर्थाणि”---तो मानों 
उन्होंने लोक-हृदय की भावना को ही प्रतिध्वनित किया। 


अधूरा स्वप्न 


तिस पर भी मालवीयजी महाराज के विचार में उनके स्वप्नों की सिद्धि 
अभी बहुत दूर है। हाल ही पण्डित रामनरेश जी त्रिपाठी की 'तीस दिन मालवीय 
जी के साथ' नामक एक पुस्तक सस्ता साहित्य-मण्डल, नई दिल्‍ली से प्रकाशित हुई 
है, जिसमें उन्होंने मालवीय जी की दिनचर्या की और उनके मनोरथों की' थोड़ी 
झलक दिखाई है। आज भी मालवीय जी अपने डाक्टर से कहते है---“डाक्टर 
साहव मुझे जल्द अच्छा कीजिए, मैं एक बार फिर अपने प्यारे देश में घूमना चाहता 
हूं, अभी बहुत काम वाकी रहा है। “मेरी बड़ी छालसा थी कि विश्व-विद्यालय में 
एक म्यूजिक कालेज (संगीत विद्यालय) भी होता, जहां विद्यार्थी संगीत सीखते 
ओर भवितमय संगीत से अनुप्राणिन होकर अपने जीवन-कार्य में लगे रहते । 
विश्व-विद्यालय लय में नारून्दा की तरह दस हज़ार विद्यार्थियों की शिक्षा का प्रबन्ध 
हा जाब, तव अहक वुताय। क्‍या ही अच्छा हो, यदि ये विद्यार्थी यहां रहकर अपनी 
भव्य भाचीन संस्कृति को सजीवन करते हुए विद्याध्ययन करें।” एक दिन सुन्दर 
चांदनी की देखकर कह उठे--“कैसा सुहावना दृश्य है ! विश्व-विद्यालय मे इतनी 
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जगह है कि इसमे त्यागी विद्वान अलग-अछग आश्रम बनाकर रहे और अपने-अपने 
ज्ञान का उपदेश करें तो कितना अच्छा हो। कही वशिष्ठ, कही अच्रि, कही 
गौतम और कही अंगरिरा हो, तव विश्व-विद्यालय का उद्देश्य सफल हो।” कभी 
कहते हैं--'भेरी इच्छा है कि युनिवर्सिटी मे कुछ विद्वानों को नियुक्त करके 
तुलसीदास के ग्रन्यो के शुद्ध पाठ तैयार कराऊ और उन पाठो को सर्वेमान्य बनवाऊ। 
इसी तरह अन्य प्राचीन सन्‍्तों, महात्माओ और लछोक-हितैपी कवियो के ग्रन्थों के 
शुद्ध पाठ तैयार कराके जनता तक पहुचाऊ।” कभी कहते है---मैंने विश्व- 
विद्यालय की सड़को के कुछ नाम सोच रक़्से हैं, जैसे--सत्य हरिइचन्द्र सडक, 
युधिष्ठिर सडक, हनुमान सड़क, अशोक सडक, राणाप्रताप सडक।” कभी कहते 
हैं--- नही, नही, गरीव छात्रो को जितनी दे सकें, छात्रवृत्तिया दीजिए। कौन कह 
सकता है कि इन गरीबो मे कितने प्रुव, कितने शिवाजी, और कितने राणाप्रताप 
छिपे हैं।” एक दिन वोले-- मैंने जान-वूझकर गीता का यह साप्ताहिक वर्ग शुरू 
करवाया है, जिससे हमारे इस ग्रन्थरत्न का नियमित पारायण हो सके और विद्या- 
थियो को उससे प्रेरणा मिल सके ।” 


पहरेदार की चेतावनी 


ओऔरो की तरह गाधीजी भी वहा एक यात्री ही थे। किन्तु उन्हे पहरेदार 
का काम भी करना था। उपाधि-वितरण के अवसर पर दीक्षान्त भाषण करना 
गाधीजी का काम नहीं। उनका वह रास्ता नही। उन्होने देखा कि जिन लोगो 
को मालवीयजी के समान महर्षि का उत्तराधिकार सँमालना है, और सभालकर उनके 
स्वप्नों को सफल बनाने के लिए जुट कर काम करना है, वे कही उत्सव के आनन्द 
भे अपने उस कत्तंव्य को मूछ न जाय। यही सोचकर उन्होने चेतावनी देने का 
काम अपने ज़िम्मे ले लिया। 
पच्चीस साल पहले भी उन्होंने इसी जगह यही काम किया था। उस समय 
दरभगा के स्वर्गीय महाराजा ने गाघीजी का स्वागत करते हुए कहा था :--- 
“यद्यपि वह (गाघीजी) घन और वैभव के बीच पले हैं, तथापि उन्होंने अपनी 
इच्छा से गरीबों के साथ रहने व गरीब बनने का मार्ग स्वीकार किया है।” उस 
समय महाराजा को यह खयाल नही था कि गावीजी अपने इस वर्णन को सच्चा 
साबित कर दिखायेंगे। किन्तु मालवीयजी जानते थे। उन्होंने गाधीजी को 
अपने दिल की सव वाते कह खख्ली थी। गाथीजी भी जानते थे कि मालवीयजी 
फो विश्वविद्यालय के लिए सरकारी चार्ट प्राप्त करने मे कितनी कठिमाइ्यों का 
सामना करना पडा था। वह मालवीयजी के अघूरे मनोरथो से भी परिचित थे | 
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मालवीयजी उन दिनों सर हारकोर्ट बटलहूर से, जो वाइसराय की कार्यकारिणी 
समिति के शिक्षा-सदस्य थे, मिले थे और उनसे कहा था कि युनिवर्सिटी में शिक्षा 
हिन्दी द्वारा दी जाथगी। सर हारकोट्ट अपने काम में पक्के थे। उन्होंने कहा :-- 
“सो नहीं होगा। अगर आप यही करना चाहते हैं, तो अपने पैरों खड़े रहिए, 
और सरकारी सहायता या स्वीकृति की अपेक्षा न रखिए। जवतक आप अपना 
काम अंग्रेजी में करते है, हम अपने को सलामत समझते हैं, क्योंकि हम जान सकते 
हैं कि आप कहां हैं और क्या करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप अपनी भाषा 
में काम करने लगेंगे तो हमें कुछ भी पता न चलेगा ।” मालवीयजी का स्वभाव है 
कि वह अपने विरोधी के साथ झट समझौता कर लेते है, और अक्सर उन्होंने 
समझौता करने में ज़रूरत से ज्यादा जल्दी की है, इसलिए वह वचनवद्ध हो गये कि 
इसका आग्रह न रकखेंगे। लेकिन गांवीजी इस तरह माननेवाले न थे। मालवीय- 
जी जानते थे कि उस अवसर पर गांधीजी क्‍या कहेगे। गांधीजी ने उन्हें पहले से 
सचेत भी कर दिया था, लेकिन उन्होंने गांधीजी की एक न सुनी। कहा 
“आपको भाषण तो करना ही होगा, शर्तें यह है कि अंग्रेजी में कीजिए ।” और 
कहा :--- आप जो कहना चाहें, खुशी से कहिए।” फलतः गांधीजी ने सभा के 
सामने अपना हृदय खोलकर रख दिया। आज भी उनके उस भाषण की ताजगी 
क़ायम है। इस वार की तरह उस वार भी वह बिना किसी तैयारी के, जो समय पर 
सूझा, वोल गये थे। उस समय वे ठीक शब्द शायद आज उन्हें याद भी न हों, 
लेकिन उसमें भी वही झलक मौजूद है और भाषा भी क़रीब-क़रीब वही है। उस 
दिल भाषण शुरू करते हुए उन्होंने कहा था: “आज इस भहान्‌ कालेज की छाया 
में, इस तीर्थभूमि में, मुझे अपने देशवासियों के सामने विदेशी भाषा में बोलना 
पड़ रहा है, यह मेरे लिए वहुत ही दुःख और लूज्जा का विपय है।” और यह 
थाशा व्यक्त को थी कि--इस विश्व-विद्यालय में पढ़ने आनेवाले विद्यार्थियों 
को देशी भाषाओं-हारा पढ़ने का प्रयत्न किया जायगा. , .यदि आज हमें अपनी 
देगी भाषाओं द्वारा पढ़ाया जाता, तो हमारी स्थिति कितनी अच्छी होती ? आज 
हम स्वतन्त्र भारतवर्प में रहते होते, हमारे पढ़े-लिखे छोग अपने ही देश में परदेशी 
जैसे सबने गये होते, वल्कि उनकी आवाज़ देश की जनता के हृदय तक पहुंची 
हाती, वे ग़रीव-से-ग़रीद लोगों के बीच काम करते होते, और पिछले पचास वर्षो 
मे उन्होंने जो कुछ पाया है, उसका छाभ आम जनता को भी मिला होता ।” उन्होने 
इस बात पर खेद प्रकट किया कि थह हमारे नौजवानों के मार्ग की बड़ी-से-वड़ी 
गम पा 
न्होने अपने चारों ओर आंख उठा कर 
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जो देखा तो तडक-भडक का पार न था और रत्नाभूषणो का आखो मे चकाचौब 
पैदा करनेवाला प्रदर्शन था। यह देख गाघीजी रत्नाभूषणों से अलंकृत उन राजा- 
महाराजाओ को लक्ष्य करके यह कहे बिना न रह सके कि जबतक आप इन जवा- 
हरात को उत्तार नही देते और इन्हे अपने देशवासियो की घरोहर समझ कर इनके 
टरस्टी नही बनते, हिन्दुस्तान का उद्धार नही हो सकेगा। 
यहा मैं उस सारे भाषण का सार नही दूगा। जिज्ञासु पाठक आज भी उसे 
पढ़कर उससे छाभ उठा सकते हैं। इसके वाद, सचमुच तो गाघीजी ने बमगोलो 
की नीति में विश्वास करनेवाले लोगो की आलोचना करते हुए जो चन्द बातें कही, 
वे उस समय उनकी वात को न सूझ सकनेवाले सभाजनो को अच्छी न लूगी, इसलिए 
सभा में उपस्थित बहुत से वडे-वडे छोग एक साथ उठ कर चले गये। आज समय 
बदल गया है। २४ वरस पहले जो वातें कही थी, उनसे कही कडुई बातें वह इस 
दरम्यान सुना च्‌ के हैं, फलत. जब गत २१ जनवरी की शाम को उन्होने हिन्दुस्तानी 
में अपना भाषण शुरू किया, तो किसी ने यह अनुभव नही किया कि कोई अनहोनी 
बात हो रही है। लेकिन अभी तो विश्व-विद्यालय को मालवीयजी और गाघीजी' 
के स्वप्न सिद्ध करके दिखाने हैं। जब अस्सी वरस के मालवीयजी ने गाघीजी की' 
एक-एक बात का समर्थन करते हुए उस विशाल जन-समूह के सामने अपनी शुद्ध 
और अस्खलित हिन्दी मे गगा के प्रवाह-सा अपना वाणी-प्रवाह बहाना शुरू किया, 
तो सुनकर मन प्रसन्न हो उठा। जैसा कि गाघीजी ने कहा है--- सूरज तो सदा 
ही प्रकाश और गरमी पहुचाता रहता है, लेकिन जो लोग उससे दूर भागकर 
ठण्ड मे ठिठुरते और अंधेरे में छिप जाते हैं, उनके लिए सुरज भी क्‍या करे ? ” 
विद्याथियो को तो मालवीयजी के आशज्ञीर्वाद उनके अपने रवे इस सस्क्ृत श्लोक के 
रूप में सदा ही प्राप्त हैं. 
सत्येन. ब्रहाचर्येण व्यायासेन. विद्यया। 
वेशसक्त्याउप्त्सत्यागेन सम्मानाहुं: सदा भव॥ 
(अर्थात्‌ सत्य, ब्रह्मचयें, व्यायाम, विद्या, देशभक्ति और त्याग द्वारा सदा 
सम्माननीय वनो।) 
---अंग्रेजी। सेवाग्राम, १३२।१९४२॥ ह० ज०॥ ह० से०, २२॥२॥१९४२१ 
थ्रो महादेव देसाई लिखित विवरण से।] 


३८- साप्ताहिक पत्र : ससूरी में गांधीजी 


उन लोगो के सिवा जो गाथीजी फे विल्कुल्ल पास रहते हूँ, बहुत कम ऐसे हैं, 
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जो यह जानते हों कि गांधीजी अपने पाखाने को छायदब्रेरी कहते हैं। यह सिर्फ 
नाम की ही वात नहीं, असल में भी ऐसा ही है। उन्होंने अपनी इस लाय्रेरी में 
इतना पढ़ा है, जितना एक आम आदमी सारी उम्र में नहीं पढ़ता । सबसे गहरा 
सोच-विचार भी उन्होंने इसी जगह किया है। मुझे याद है कि कम-से-कम तीन 
ऐसे मौके थे, जब उन्होंने बड़े ही महत्वपूर्ण फैसले इस स्थान की तनहाई में किये, 
और यही एक स्थान है, जहां उन्हें तनहाई मिल भी सकती है। लायब्रेरी का गब्द 
गांधीजी ने अपने एक दोस्त से लिया था, जिनकी वह बड़ी इज्जत करते हैं। गांधीजी 
हमेशा वहुत रसपूर्वक बयान किया करते है कि उनके उन दोस्त का पाखाना 
इतना साफ़ रहता था कि आदमी बहुत आराम से उसमें बैठकर पढ़ सकता था। 
उन्होंने अपने पाट के पास किताबों की एक आलमारी' भी रूगा रक्खी थी। पिछले 
इतवार की प्रार्थना में गांघीजी ने मसूरी के लोगों से ग़रीवों के लिए एक घर्मेशाला 
था मुसाफिरखाना बनवाने की ज़रूरत का जिक्र करते हुए कहा--'ग्ररीवों के 
पाखाने भी लायब्रेरी या रसोई की तरह साफ़-सुथरे होने चाहिए। उसमें गन्दगी 
और वू तो नाम को भी न हो। आप ज्ञायद समझें कि मै सज़ाक कर रहा हूं, लेकिन 
असल में वात यह है कि जाती सफाई का और अपने इदंगि्द ह॒द दरजे की सफ़ाई 
का खयाल समाजी जीवन की सवसे पहली मंजिल है। हिन्दुस्तान में हमने सफाई 
को नित्य धर्म में जगह दी है। छेकिन यह दावा अभी हमें साबित करना है कि 
हममें सफ़ाई का वह तत्त्व है। मैंने अपनी आंखों देखा है कि हम अपनी पवित्र 
नदियों के किनारों को किस बुरी तरह गन्दा करते है। गंगा के पानी को हम पवित्र 
मानते हैं और समझते है कि वह हमारे पाप घो सकता है। इसका मतरूब दर 
असल यह है कि जिस तरह पानी हमारे शरीर घो देता है, भक्त प्रार्थना करता है 
ओर जाशा रखता है कि, उसी तरह दिव्य पानी उसके दिल को शुद्ध कर देगा। 
लेकिन अगर आज की तरह हम अपनी पवित्र नदियों को ही ब्त करते रहेंगे, 
तो उनका पानी हमारी आत्मा को कँसे शुद्ध कर सकेगा ? 
... आवीजी ने सुना था कि मसूरी में मजदूरों के रहने-सहने की हालत वहुत बुरी 
है। वे छोटे-छोटे, गरन्दे और वदबूदार कमरों में ठंसे रहते है। वे बोले: इस पर 
हे किसी को ध्यान देन। चाहिए। हम सव एक है। अगर हमने अपने घर साफ़ 
हे यु और पड़ोसियों के घरों की परवाह न की, तो हमें वीमारी वगैरा के रूप 
> पका सज़ा भुगतनी पड़ेगी। पच्छिमवालों ने अपने मुल्कों को प्लेग के पंजे से 
ऐसा गया कि नही आया। लेकिन कक अब हि आड़ 
न हिन्दुस्तान में वह वार-बार आया करता 
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है। यहां तक कि वह वारहो महीने रहने ऊुगा है। इसका इलाज हमारे अपने 
हाथ मे है। हम अपने जीवन में तो सफाई और सेहत के उसूल पाले ही, लेकित 
साथ-साथ यह भी देखें कि हमारे पडोसी भी वैसा ही करें। इस वारे मे गफलत 
करना पाप है, जिसकी सजा हमे भुगतनी ही पडती है। घनी लोग भले अपना घन 
रक्खें, लेकिन शर्ते यह है कि वे गरीबों को न भूलें। वे उनको अपने पैसो मे से 
हिस्सा दें, और दूसरो का खून चूसकर पैसा न कमायें। 
गौ-मवखी 
सुकरात अपने-आपको गौमदखी कहता था। उसके जीवन का ध्येय था--- 
अमीरो और ताकतवर लोगो के विश्वास को हिलाना और उनकी आत्मा को 
जाग्रत करना। गाघीजी ने भी मसूरी के अमीर और शौकीन लोगो की आत्मा 
को गफलत की नीद सोने न दिया। मगर हा, इसके साथ-साथ राम-ताम का चैन 
देनेवाला सन्देश भी वह देते रहते थे। दूसरे दिन उन्होंने कहा--“राम-नाम सिर्फे 
चन्द खास आदमियो के लिए नही है, वह सबके लिए है। जो उसका नाम लेता है, 
वह अपने लिए एक भारी खज़ाना जमा करता जाता है। और यह तो एक ऐसा 
खज़ाना हैं, जो कभी खुटता नहीं। जितना इसमे से निकाछो, उतना बढ़ता ही 
जाता है। इसका अन्त ही नही। और जैसा कि उपनिषद्‌ कहता है: पूर्ण मे से 
पूर्ण निकालो, तो पूर्ण ही वाकी रह जाता है, वैसे ही राम-नाम तमाम बीमारियों 
का एक दर्तिया इलाज है, फिर चाहे वे शारीरिक हो, मानसिक हो, या आध्यात्मिक । 
राम-नाम ईदवर के कई नामो मे से एक है। सच्ची बात तो यह है कि दुनिया में 
जितने इनसान है, उतने ही ईश्वर के चाम। आप राम की जगह कृष्ण कहे या 
ईइवर के अनगिनत नामों में से कोई और नाम लें, तो उससे कोई फरक न पडेगा। 
गांधीजी को वचपन ही मे राम-ताम का मन्त्र उनकी आया से मिला था। उसका 
जिक्र करते हुए उन्होंने कहा--- 

“अंधेरे मे मुझे भूत-प्रेत का डर रगा करता था। मेरी आया ने मुझसे कहा 
था--अगर तुम राम-नाम लोगे, तो त्तमाम भूत-प्रेत भाग जायगे। मैं तो बच्चा 
ही था, लेकिन आया की बात पर मेरी श्रद्धा थी। मैंने उसकी सलाह पर पुरा- 
पूरा अमल किया। इससे मेरा डर भाग गया। अगर एक बच्चे का यह त्तजुरवा 
है, तो सोचिए कि वडे आदमियण्े के बुद्धि और श्रद्धा के साथ राम-नाम लेने से उन्हे 
कितना फायदा हो सकता है? 

“छेकिन शर्त यह है कि राम-नाम दिल से निकले। क्याबुरे विचार आपके 
मन मे जाते है ? बया काम या लोम आपको सताते हैं ? अगर ऐसा है, तो राम- 
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नाम-जैसा कोई जादू नही । और उन्होंने अपना मतरूव एक मिसाल देकर समझाया : 
फ़र्ज कीजिए कि आपके मन में यह छारूच पैदा होता है कि वर्गर मेहनत किये, 
वेईमानी के तरीके से, आप छाखों कमा लें। लेकिन अगर आपको राम-नाम 
पर श्रद्धा है, तो आप सोचेंगे कि अपने बीवी-बच्चों के छिए आप ऐसी दौलत क्‍यों 
इकट्ठा करें, जिसे वे जायद उड़ा दें? अच्छे चाल-चलून और अच्छी शिक्षा एवं 
संस्कृति के रूप में उनके लिए ऐसी विरासत क्यों व छोड़ जायें, जिससे वे ईमानदारी 
और मेहनत के साथ अपनी रोटी कमा सकें ? आप यह सब सोचते तो है, लेकिन 
कर नहीं पाते। मगर राम-नाम का निरन्तर जप चलता रहे, तो एक दिन वह 
आपके कण्ठ से हृदय तक उतर आयगा, और वह रामबाण चीज़ सावित होगा ! 
वह आपके सव भ्रम मिटा देगा, आपके झूठे मोह और अज्ञान को छुड़ा देगा। तब 
आप समझ जायंगे कि आप कितने पागरू थे, जो अपने वारू-बच्चों के लिए करोड़ों 
की इच्छा करते थे, वजाय इसके कि उन्हें राम-नाम का वह खजाना देते, जिसकी 
कीमत कोई पा नहीं सकता, जो हमें भटकने नही देता, जो मुव्तिदाता हैं। आप 
खुशी से फूले नहीं समायेंगे। अपने बालरू-वच्चों से और अपनी पत्नी से कहेंगे; 
मैं करोड़ों कमाने गया था, मगर वह कमाना तो भूछ गया। दूसरे करोड़ लाया हूं। 
आपकी पत्नी पूछेंगी : कहां है वह हीरा, जरा देखूं तो। जवाब में आपकी आंखें 
हंसेंगी, मुंह हंसेगा, आहिस्ता से आप जवाव देंगे : जो करोड़ों का पति है, उसे हृदय 
में रखकर आया हूं। तुम भी चेन से रहोगी, मैं भी चेन से रहूंगा ।' 


पाप की गठरी 


शिमले की तरह मसूरी में भी गांधीजी ने कई दफ़ा लोगों के पाप की गठरी' 

को झटका दिया। रिशा खींचनेवालों और बोझ उठानैवालों के बारे में 
कहा--- सवको उनकी फिक्र होनी चाहिए। वे अमीरों की अमीराना ज़िन्दगी 
सम्भव वनाते हैं। लेक्नि लोग उनके कन्धों पर बैठते हैं। कभी कोई उनसे यह 
भी पूछता है कि कहां रहते हो ? क्या खाते हो ? तुम्हारे पास रहने को घर है ? ” 
गांवी जी ने चुना था कि ये वेचारे कवूतरखानों जैसे छोटे-छोटे कमरों में 
रहते हैं, जिनमें पूरी रोशनी नहीं आती, खुली हवा नही आती। एक कमरे में 
कितने आदमी रहते हैं, सो कहते भी इसलिए डरते हैं कि कहीं कोई 
उन्हें वहां से निकारू न ढे, सज़ा न हो जाय। उनके कपड़े गन्दे होते 
हैं। शायद उनके पास बदलने के छिए कपड़े ही नहीं होते। शायद उनकी 
हालत भी विहार की उस औरत की-सी है, जिसे कस्तूरवा ने पूछा था कि 
वह अपने कपड़े क्‍यों नही घोती ? और उसने कहा था: आप जाकर गांघीजी 
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से कह दें कि वह मुझे बदलने के लिए कपडे दें, ताकि मैं उन्हे घो सक्‌। मेरे पास 
यह एक द्वी साडी है। विश्वास न हो, तो चलकर सन्दूक देख लें। यह साडी जबतक 
विल्कुछ फट नही जायगी, मैं इसे उतार न सकूगी। घोऊ तो नंगी रहूं न ?” 
जिनको खुदा ने ज्षरूरत से ज्यादा दिया है, उनका फर्ज हो जाता है कि वे बाकी 
रकम गरीबो पर खर्च करें। गाधीजी को बताया गया था कि अब सूबे मे कांग्रेसी 
सन्त्रिमण्डल है। वह मज़दूरों के लिए हर जगह मकान बनवायेगा। गाघीजी ने 
कहा--अगर वह ऐसा करे, तो अच्छा ही है। लेकिन इसका यह मतलरूब नही कि 
रिक्शा पर चढनेवाला अपना फर्ज भूल जाय। डाक्टरों ने गाघीजी को बताया था 
कि रिक्शावाले वेचारे ४-५ साहू तक रिक्शा खीचने के वाद जल्द ही दिल या 
फेफड़ों की बीमारी से मर जाते हैं?! रहने को कोई अच्छी जगह उन्हें नहीं दी जाती, 
मजदूरी भी काफी नही मिलती, पहनने को काफ़ी कपडे नही, शक्ति से ज्यादा 
काम करना पडता है। लोग यह सव कुछ कंसे बरदाइ्त करते हैं। 
---नई दिल्‍ली, १०१६।१९४६। ह० ज०। हु० से०, १६।६।१९४६॥। प्यारेलाल 
जी के साप्ताहिक पत्र से।] 
३९. मसूरी की कुछ यादें 
गाघीजी मसूरी मे दस दिन की छुट्टी बिताने गये थे। इस छुट्टी से उनका 
मतलूव सिर्फ पब्छिक जलूसो और मुलाकातो से वचना ही था। लेकिन इसमे वह 
पूरे-पूरे कामयाव नही हुए। कुछ विदेशी अखवारनवीसो ने उन्हें उनके एकान्त 
मे भी जा ढूढ़ा और उनके साथ ऐसे मामलो पर बातचीत की, जिनमे उन्हे भी मौर 
गाधीजी को भी खास दिलचस्पी थी। हा, राजनीति वी मनाही थी। गाघीजी 
उनसे सुबह टहलते वक्‍त मिला करते थे। 
तरक्की के रास्ते में रोड़ा 
एक ने कहा : आपका खादी का ग्राम-उद्योग और देहात का आशिक प्रोग्राम 
छेती-वारी करनेवाले मुल्को को बहुत पसन्द आयेगा। मसलनू, वाल्कन के मुल्क। 
छेकिन हममे से बहुतो को, और आपके मुल्क के बहुतेरे लोगो को भी ऐसा लगता 
है कि यह तरक्की के रास्ते मे एक रोडा है। बहुत से छोगो का खयाल है कि बहुत 
बडे पैमानों पर योजनाओ के नक्‍्णे वनने और कारखाने खुलने ज़रूरी है। 
गाधीजी ने ज्वाव में पूछा : मेरी समझ में नहीं आता कि मेरा कार्यक्रम 
(प्रोग्राम) कैसे हिन्दुस्तान की तखकी में गकावट डाल सकता है ? हिन्दुस्तान 
तो खासकर देहाती मुल्क है, जिसकी ज्यादातर आबादी उसके सात झाए गावों में 
बसी हुई है। 
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मुलाक़ाती मे बहस बदलते हुए यह दलील पेश की कि यह शहरों के साथ 
बेइन्साफी होगी। भरा, कलकत्ता और बम्बई-जैसे बड़े शहरों का क्या होगा ? 
गांधीजी ने जवाब दिया हकीकत इससे उलटी है। मेरी निगाह में शहरों 
का बढ़ना एक बुरी चीज है। यह मनुष्य-जाति की और दुनिया की एक बदकिस्मती 
है, इंग्लैण्ण की बदकिस्मती है, और हिन्दुस्तान की बदक्किस्मती तो है ही, क्योंकि 
अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान को उसके शहरों की मार्फत ही चूसा है। शहरों ने गांवों को 
चूसा है। देहात का खून वह सिमेण्ट है, जिससे शहरों की बड़ी-बड़ी इमारतें वनी 
हैं। मैं चाहता हूं कि जिस खून ने आज शहरों की नाड़ियों को फुला रखा है, वह 
फिर से देहात की नाड़ियों में बहने लगे। 
लेकिन उन भाई को तसलल्‍्ली न हुईं। उन्होंने दलील की: माना कि एक 
बार गलती हो चुकी। पर मेरे खयाल में अब आपका यह मतलब तो नहीं है कि 
जहां से चले थे, ठीक वहीं वापस लोट जाया जाय, चाहे इसमें आज तक का वना- - 
बताया सब काम चौपट ही क्‍यों न हो जाय। 
गांधीजी ने जवाव दिया : क्यों नहीं ? एक बार ग़रूती का पता छगने 
पर हमारे पास एक ही रास्ता रहता है कि अपनी ग़रूती को मान लें, अपने क़दम 
वापस लौटा लें, और फिर से काम शुरू करें। 
लेकिन वह भाई अपनी बात पर डटे रहे। बोले : सो कुछ भी हो। मगर 
आज के ज़माने में खयाल यह किया जाता है कि इस मामले में पीछे क़दम हटाना 
तरक्की का रास्ता नहीं। 
गांधीजी ने जवाब में पूछा : अगर कोई जहाज समनन्‍्दर में अपना रास्ता 
खो बेंठता है, तो आप क्या करते हैं? वह ग़रूत रास्ते पर बढ़ता तो नहीं जाता, 
धल्कि जिस रास्ते से आया था, उसी रास्ते फौरन लौट पड़ता है, और फिर सही 


रास्ते चलना शुरू करता है। कोलम्बस ने ऐसा कितनी ही दफ़ा किया होगा। 
नही तो वह हमेशा के लिए अपना रास्ता खो बैठता। 


वह भाई पूछने लगे : क्या इसका मतलब यह है कि आप शहरों को उजाड़कर 
वहां की तमाम वस्ती को देहात में वापस भेज देंगे ? 
नही, ऐसा तो मैं नही करूंगा। मैं तो सिर्फ यही चाहता हूं कि वे अपनी ज़िन्दगी 
को इस तरह बदलें, जिससे देहातियों को चूसते न रहें, और अब भी पुरानी बेइन्साफी 
का जितना वदला उन्हें दे सकते है, दे दें और उनके बरबाद हुए आथिक जीवन 
को फिर से आवाद करने में मदद दें। 
इसके वाद मुल्क़ाती ने वातचीत का सजमून बदलते हुए पूछा : 


अगर आपको एक दिन के लिए हिन्दुस्तान का डिक्टेटर बना दिया जाय, 
तो आप क्‍या करेंगे? 
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गाघीजी ने जवाब दिया: पहले तो मैं डिक्टेटर वनगा ही नही, और अगर 
एक दिन के लिए बना भी, तो उसे वाइसराय के अस्तवलू साफ करने मे लूगाऊंगा, 
क्योकि हरिजनो के इन तग और अन्चेरे झोपड़ो को दूसरा और क्या नाम दिया 
जा सकता है ? यह बड़ी शर्म की बात है कि वाइसराय के साये मे ही हरिजनो के 
इन झोवडो मे इतनी गरीबी और गन्दगी मौजूद है। वाइसराय को इतने बडे घर 
की ज़रूरत ही क्‍या है? अगर मेरा बस चले, तो मैं उसको अस्पताल बना दू। 
भौर उन्होंने प्रेसीडेण्ट क्रगर की मिसाल दी, जिनके घर से तो बिडला जी का वगला 
भी, जिसमे गाघी ठहरे हुए थे, ज्यादा अच्छा था। 
बात को जारी रखते हुए वह भाई कहने लगे * अच्छा जनाव, फर्ज कीजिए 
कि आपको दूसरे दिन भी डिक्टेटर रक्खा जाय, तो आप क्‍या करेंगे ? 
गाघीजी ने हँसते हुए जवाव दिया : दूसरा दिन भी पहले दिन की तरह 
ही खर्च होगा। इसके बाद बहुत सी दूसरी चीजो पर बातचीत चली, हिन्दुस्तान 
की राष्ट्र-माषा, अग्रेजी की जगह, आज़ाद हिन्दुस्तान के सामने आनेवाली शासन- 
प्रवन्ध की कठिनाइया, और हिन्दुस्तान व इंग्लैण्ड के भावी व्यापारिक सम्बन्ध 
तथा हिन्दुस्तान की गरीबी की बात करते हुए वन्दरो की चर्चा भी आ गई। 
मुलाकाती एकाएक पूछने छगे : क्‍या हिन्दुस्तानियों की गरीबी वच्दरो की 
वजह से नहीं है? 
गाघीजी खिलखिलाकर हँस पड़े और कहने छूगे . हा। इसके वाद भी वह 
छुछ देर हँसते रहे। वेचारे मुलाकाती धवरा-से गये और कहने लंगे : श्रीमती 
नायडू ने मुझे आपके विनोदी स्वभाव से आगाह कर दिया था। 
मैं अभी उसी की एक वानगी आपको चखानेवाला था, केकिन मैंने अपने को 
रोक लिया। थोडी देर और हँसने के वाद कहने रूगे, अच्छा, आपको असल कहानी 
ही सुना दू। हमारे मुल्क मे अंग्रेजों को वन्दर कहते हैं। रावण की लडाई मे बन्दरो 
ने रामचन्द्र जी की मदद की थी। उसके बदले मे उन्हें आशीर्वाद मिला था कि 
उन्हें चक्रवर्ती राज मिलेगा।” सव हंस पटे और मुलाकाती भी इस हसी मे शामिल 
हो गये। 
इसके बाद अहिसा पर बात चली। 
मुलावाती पूछने छंगे : मसलन, रूस के साथ हिन्दुस्तान का क्‍या सम्बन्ध 
होगा ? अगर वह हिन्दुस्तान पर हमला करे, तो आप क्या करेंगे ? 
अगर मै डिक्टेटर रहा, तो रूस के लिए यहा कोई काम ही न होगा । और अगर 
रूस आ ही गया, तो देखेगा कि यहा रहने मे उसे कोई फायदा नहीं। लेकिन झहिर 
है कि यह सपना इतना सच्चा है कि एक दिन में हम इस तक नही पहुच सकते । 
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फिर वह भाई पूछने लगे : पुरानी पीढ़ी के तमाम लायक़ हिन्दुस्तानियों ने 
तो विलायत में ही ऊंची तालीम पाई, जैसे, आपने। वया हिन्दुस्तान के आजाद 
हो जाने पर भी आप चाहेगे कि वह अपने नौजवानों को तालीम के लिए पहले की 
तरह इंग्लेण्ड भेजता रहे? 
गांधीजी ने जवाब दिया : नहीं, अभी नहीं। मैं ०० साल के वाद उन्हें बाहर 
भेजने की सलाह दूंगा। 
वह भाई कहने रंगे : इसका मतलब यह है कि हिन्दुस्तान की दो पीढ़ियां 
पच्छिम से कोई फ़ायदा नही उठा सकेंगी। 
इस पर गांधीजी ने फिर वही अपने १२५ साल तक जिन्दा रहने की वात छेड़ी | 
गांधीजी ने पूछा : दो पीढ़ियां वयों ? एक आदमी की जिन्दगी में ४० साल 
तो ठीक, ६० साल भी बहुत ज्यादा नही होते। अगर हम ठीक किस्म का जीवन 
बितायें, तो हम ६० बरस में बूढ़े नहीं हो जायेंगे। बदकिस्मती से इस मुल्क में हम 
इस उम्र में बूढ़े हो जाते हैं। मैं फिर कहूंगा कि उन्हें (विद्यथियों को ) तभी विछायत 
जाना चाहिए, जब वे पवकी उम्र को पहुंच जायं। वयोंकि जब वे अपनी' सभ्यता 
की अच्छाई को समझ लेंगे, तभी वे अमेरिका और इंग्लैण्ड की अच्छाई को ठीक 
तरह से समझ कर अपना सकेंगे) जरा खयाल कीजिए कि एक १७ साल का 
लड़का विल्‍ायत जाता है, जैसे मैं गया था, तो क्या होगा ? यह तो वहां पहुंचकर 
बिल्कुल घबरा जायगा। 
एक और दोस्त ने गांधीजी से एक शाम को कहा : गांधीजी, आप हमें 
आज़ादी की ड्योढ़ी तक ले आये हैं, और इसके लिए हम आपको जितना धन्यवाद 
दें, कम है। मुझे पक्‍का विश्वास है, कि आप इसका सारा जस अहिंसा को ही देंगे। 
क्योंकि वह आपकी' सबसे प्यारी चीज़ है। लेकिन हमें ऐसा छगता है कि हमको 
अहिंसा के बजाय सचाई से ज्यादा ताक़त मिली है। 
गांघीजी ने जवाद दिया : आपका यह खयाल है कि मैंते अहिसा की तरफदारी 
करके सचाई को दूसरी जगह दी है। आपका यह समझना भी उतना ही ग्रलूत है 
कि हमें सचाई ने अहिसा से ज्यादा शक्ति दी है। इसके बरखिलाफ मुझे तो पूरा 


विश्वास हैं कि जो कुछ तरबकी देश ने की बे, वह इसी वजह से की है कि उसने 
अहिंसा को अपनी लड़ाई का हथियार बना लिया है। 


_ उन दोस्त ने जवाव दिया : मेरा मतलूब यह है कि मुल्क ने आपकी अहिंसा 
के हब समझा, लेकिन सचाई को समझ लिया है और उसने मल्क की ताक़त 
ढाई है। है 


गांवीजी ने जवाब दिया: बात तो विल्कुल इससे उल्टी है। मुल्क में इतना 
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असत्य भरा है कि कई दफा मे रा तो दम घुटने लगता है। मेरा विश्वास है कि अहिंसा 
का पालन ही हमे यहा तक ले आया है, चाहे उ तने कितते ही दोज क्यों न रहे हो । 
और फिर, जैसा कि आपका खयाल है, मैंने सचाई को दूसरा स्थान नही 
दिया। गांधीजी ने बताया कि जिस तरह जिनेवा के एक जलूसे मे उन्होंने लोगों 
को यह कहकर चक्कर मे डाल दिया था कि पहले तो वह यह कहा करते थे कि 
परमेश्वर सत्य है, मगर जब वह इस नतीजे पर पहुचे हैं कि सत्य ही परमेश्वर है। 
लेकिन दोस्त हार मानने को तैयार नही थे। इसलिए दलील करते गये : 
फिर भी आपका जोर हमेशा अहिंसा पर रहा है। आपने अहिंसा को फैछाना अपना 
घ्येय बना लिया है। 
गाघीजी ने जवाब दिया : आप यहा भी गलती पर हैं। अहिसा साव्य 
नही है। साध्य सत्य है। लेकिन हम सचाई का दर्शन सिर्फ अहिसा का पारून 
करते हुए ही कर सकते हैं। मगर हिंसा का यह जरूरी नतीजा नहीं। अगेर हम 
एकदिल होकर अहिंसा के पीछे चलें, तो वह लाज़िमी तौर पर हमे सत्य के पास 
ले जायगी। इसीलिए मैं अहिंसा, की हिमायत करता हु। सचाई मेरे स्वभाव 
मे थी। मगर अहिंसा मुझे बडे कष्ट और मेहनत से मिली है। लेकिन चूकि अहिंसा 
साधन या ज़रिया है, इसलिए रोजमर्रा की ज़िन्दगी मे इसी से हमारा वास्ता पडता 
है। इसलिए हमे जनता को अहिसा की तालीम देनी है। सत्य की तालीम इससे 
अपने-आप मिल जाती बे, क्योकि वह उसका कुदरती नत्तीजा है। हि 
“--नई दिल्ली, १७।६।१९४६। हु० ज०। ह० से०, २३॥६।१९४६। प्यारे- 
लालजी-लिखित विवरण से।] 


४०. हरद्वार के निराश्ितों के बीच : २१ जून १९४७ 


सरहदी सूते के कई और पजाब के कुछ निराश्चित गावीजी से भगी-बस्ती में 
मिले और उन्हे अपने दु ख-दर्द की कहानी सुनाई। उन्होंने गांवीजी से अनुरोध 
किया कि वे हरह्ाार आकर निराश्चितो की छावनियो को देखें। इसलिए २१ जून 
फो गाधीजी पण्डित जवाहरलाल नेहरू के साथ मोटर मे हरद्वार गये। चह मुझे 
डाक्टरी मुजाइने के लिए अपने साथ ले गये। 

हरढार के निराश्चित पाच या छ छावनियो में वेंटे हुए हैं। गाधीजी ने जिस 
दिन उस जगह का मुआइना किया, उस दिन निराश्चितो की सत्या ३२००० थी। 
मैंने सब छवनियों का मुआइना किया। मारवाडी राहत सोसायटी और विरता 
बन्धुओ द्वारा चलाई जानेवाली छावनियो को, जहा बहुत थोडे छोगो के रहने और 
खाने-पीने की सुविधाएं दी जाती हैं, छोडकफर दूसरी सब छावनियो की हारूत 
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सन्तोष के छायक़ नहीं थी। गन्दगी और कूड़े-करकट के बीच मर्द, औरत और बच्चों 
को एक साथ ठूंस दिया गया है। सब जगह मवि्खियां ही मविखयां दिखाई दे रही 
थीं। सफाई और डावटरी मदद नाममात्र की थी। मुझे बताया गया कि ३९००० 
निराश्चितों के वीच 2०० से ५०० तक औरतें गर्भवती हैं। लेकिन वहां तक 
मेरी नज़र गई, वहां उनकी देखभाल के लिए कोई बन्दोवस्त नहीं था। 

हैजे से बचने के लिए छावनियों में डी० टी० नाम की कीड़े मारनेवाली दवाई 
बराबर छिड़की जानी चाहिए और मेहतरों हारा सफाई का ज्यादा अच्छा वन्दोवस्त 
किया जाना चाहिए। निराश्चितों को अपने में से ही सफाई करनेवाली टुकड़ियां 
बना लेनी चाहिए। निराश्चित खुद ही इस तरह क्‍यों न संगठित हो जाय॑ कि 
छावनियों का सारा ज़रूरी काम वे कर सकें ? 


“-अँग्रेजी। ह० से० २९१६।१९४७। २२॥६।१९४७ को लिखे सुशीला नय्यर 
के विवरण से।] 


४१. अलीगढ़ उद्‌ मंगजीन 


सुलतान महमूद गजनवी की बाबत एक लेख में हम अलीगढ़ से निकलनेवाले 
एक उर्दू “रिसाले” के एक शेर की बात कर चुके हैं। गांधीजी की आज्ञा से हमने 
अलीगढ़ युनिवर्सिटी के वाइस-चान्सरूूर नवाब मुहम्मद इस्माइल खां का ध्यान 
उस शेर की तरफ दिलाया। जवाब में ववाव साहब का यह खत आया है। 
“मुझे अफसोस है कि ऐसा शेर 'रिसाले' सें निकल गया, जिसकी वजह से 
महात्माजी और आप जसे देशभक्‍तों को रंज पहुंचा। अल्लाह ने चाहा, तो आगे 
अहतियात रखी जावेगी। मेरी तरफ से महात्माजी को मेरा दुःख बता दीजिए, 
ओऔर उनको यकीन दिला दीजिए कि हम लोगों को ऐसे ख्यालों से हगिज हमदर्दी 
नहीं हे, और न इनको हम किसी तरह से भी ठीक समझते हैं। मालूम होता है 
कि कोई भूलचूक हो गई है। 
नवाव साहव का खत सुनकर गांधीजी को खुशी हुई। भूलचक खासकर 
जाज की हवा में सबसे हो सकती है। हमें यक्नीन है कि अलीगढ़ उर्द मेगज़ीन ज़रा 
अहतियात से चलकर देश की अच्छी सेवा कर सकेगा। 


““ हिन्दी। ह० से० ११५११९४८। श्री सुन्दरलाल जी 
गई टिप्पणी से।] चु हारा प्रकाशित कराई 





१. 'फरजन्दाने कौम से” शीर्षक कविता का वह क्षेर इस प्रकार था--- 
गूजती है फिर फिजाओं में सदाए सोभनाथ, 
फिर किसी गजनी से कोई गजनवी पैदा करो। 


* ठस $ 


भश्जढि 


१. हिमाल्‍लूय से बाप 
पव॑तीय प्रदेश कुमायूं मे बापू के पर्यटन के पावन संस्मरण 
[श्री थान्तिलाल त्रिवेदी, सर्वोदिय कुटीर, अल्मोड़ा | 


क्षीकृष्ण भगवान ने गीता में गाया है---स्थावराणाम्‌ हिमालय. भारतीय 
सस्कृति का पवित्र प्रतीक हिमालय विश्व मे सर्वश्रेष्ठ है। वैसे ही विश्व-मानवता 
के प्रतीक युगावतार, महामानव, महात्मा गाधी बापू है। महात्मा होते हुए भी 
वह छोटी-छोटी बातो व घटनाओं को, उसी दिलचस्पी और रूगन के साथ, महत्व 
देते थे, जितना स्वराज्य और स्वतन्त्रता-सग्राम को। 
वापू का साध्य पवित्र तो था ही किन्तु सावन की पवित्रता के लिए वह सतत्‌ 
जागृत साधक रहे। कभी प्रमाद न हो, ऐसी साववानी रखते थे। सूक्ष्म आत्म- 
निरीक्षण करते रहने पर ही विश्ववन्य, राष्ट्रपिता, वापू बने, जिनकी अन्मशताब्दी 
यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया आदि महाद्वीपो में मनाई जा रही है। अपने 
प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए' मे वर्णित लक्षणों को भात्मसात करने की 
सतत्‌ साधना उनकी रही। 
बापू अखिल भारतीय दरिद्रवारायण (खादी कार्य) के दौरे के सिलसिले 
में जून सन्‌ २४ मे पर्वेतीय प्रदेश कुमायू में नेनीताल-अल्मोडा आये। बापू के 
महत्व के सस्मरण देने को हिम्मत कर रहा हू) क्योंकि ये भी वापू की महानता 
पर प्रकाश डालते हैं। उस समय नैनीताऊ, ताकुछा, भवानी, रानीखेत, ताड़ीखैत, 
अल्मोडा, कौसानी, वागेश्वर आदि स्थानों मे बापू के साथ रहने का सौभाग्य 
मुझे प्राप्त हुआ था। 
बापू के आदेश से सत्याग्रहाश्रम से अगस्त १६२८ में अल्मोडा में राष्ट्रीय 
तथा रचनात्मक कार्य के लिए आाया था। हिमालय मे आने के वाद पूज्य वापु तथा 
भाता-कस्त्रवा के प्रथम बार पहाड मे दर्दन हुए। जंसा देश वँसा भेप के अनुसार 
पर्वेतीय पैदल पर्यटन में घोती के बदले पायजामा पहनता रहा। अत पूज्य कस्तूरवा 
सहसा पहचान न सकी। यह कोन ? पर बापू की स्मरण-दश्वक्ति बद्भुत थी। 
उन्होंने याद दिलाया कि “रम्बें पत्र छिसनेवाला, .बही है।” 
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बापू को उस समय हरूम्बे पत्र लिखता रहा क्योंकि दिल की भावना प्रकट 
करने का वही सहारा था, पर ब्रिटिश सरकार को परेशानी में डालनेवाले 
महात्मा मुझ-जैसे अल्पात्मा से क्‍यों परेशान होते ? वह तो पिता के पवित्र ओर 
मधुर प्रेम से जवाब देते थे। नौजवान के जोशीले कटुवचन को भी उदारता से सहन 
कर लेते थे। तुम्हारे प्रति हिंसा हुई इतना लिखकर मुझ-जैसे साधारण मानव 
को विजय तथा शान्ति दिलाकर खुद हार मानकर भी सन्‍्त-महात्मा बने। यह 
है महामानव की दिव्यता। 
बापू ने सन्‌ २४ में में एक पर्वतीय भाई को, जिसने किण्डर गार्टन का बवस 
स्वयं बनाया था, कुछ संशोधन बतछाये थे। दो वर्ष बाद मई सन्‌ ३१ में शिमले 
में वायसराय के कहे अनुसार उत्तर प्रदेश के जमींदार तथा किसानों की समस्या 
हल करने के लिए तत्कालीन गवर्नर श्रीमालकम हैली से मिलने नैनीताल आये थे। 
तब बापू उसी स्थान त्ाकुछा गांधी मन्दिर में ठहरे थे। कार्यव्यस्त तो थे ही, बीच 
में बाथरूम जाने लगे तो भीड़ में से आगे बढ़कर उसी भाई ने प्रणाम किया। वापू 
ने फौरन पूछा---वह बना लिया।” हम सब उस वक्‍त तो कुछ नही समझ सके 
पर बाद में ज्ञात हुआ कि उनका प्रश्न था कि जो संशोधन बताये गये थे वे ठीक 
कर लिये या नहीं ? जवाब--- हां” में मिला। यह बापू की अदुर्भूत स्मरण- 
शक्ति का श्रेष्ठ उदाहरण है। 
बापू ने सन्‌ २८ में जो संशोधन बतलाये, उस विषय पर सन्‌ ३१ में इस तरह 
पूछता अद्भूत बात थी क्योंकि दो वर्षो में हजारों मील की यात्रा करके हजारों 
व्यक्तियों से मिले होंगे। सम्‌ ३० का स्वतन्त्रता का ऐतिहासिक आन्दोलन चला ; 
सेकड़ों स्थानों पर लाखों मनृष्यों की सभा में उपस्थित हुए। फिर भी यह बात 
उनके स्मरण-पट पर रही, यह एक चमत्कार ही है। 
बापु के साथ यात्रा में खूब आनन्द आता है। अनुभव प्राप्त होता है; कितने 
ही महान्‌ व्यक्तियों के द्शत तथा सेवा का सौभाग्य मिलता है। पर वह सेनापति 
स्वयं ऐसा सख्त काम करनेवाला होने के कारण साथियों से भी सख्त काम लेता था।। 
स्वयं न सोयें, न अन्य को सोने दें। स्वयं अपने पर जुल्म ढायें पर दूसरों को भी 
न बरूशें। यह सब पवित्र आदर्श के लिए ही होने से अन्त में प्रेम-सहित कल्याण- 
मय ही बने। कभी तो रात में दो तीन घण्टा म्‌हिकिल से सोते। यानी बारह बजे 
वाद, फिर तीन बजे चट्टी चरचराते हुए बाथरूम में जाने रूगते तो आंख न खुलते 
हुए भी उठ जाना पड़ता था। 
बापू को नैनीताल (ताकुला) में एक बार आवश्यक पत्र लिखने ये। आधी 
रात के लगभग सोये थे। और जल्दी लगभग तीन बजे उठ गये । मीरा बहिन 
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को प्रार्थना के समय चार बजे सबको उठाने का काम सौपा गया था। उन्होंने वापू 
की चट्टी की आवाज सुनकर दातून दे दे कर सबको उठा दिया। वापू जासन पर 
बैठकर लिखने मे व्यस्त थे। उतने मे आख मलते हुए श्री महादेव भाई, श्री देवदास' 
भाई तथा हम सब प्रार्थना के लिए आने छगे। वापू ने आश्चये प्रकट किया, तव भेद 
खुला कि अमी चार नही बजे। 
बापू को राघेद्याम तर्ज की रामायण सुनाने रात आठ बजे के वाद एक 
मण्डली ताकुला मे आई। हारमोनियम, तबला वर्गरह साथ-साथ था। वापू 
चर्सा कातते हुए मन से कथा सून रहे थे। रूगभग डेढ घण्ठे साज-बाज के साथ तबले 
के तारू पर रामायण-कथा होती रही। श्री जमनालाल बजाज, श्री देवदास भाई, 
श्री महादेव भाई आदि हम सब वैठे थे। समाप्ति के वाद देवदास भाई ने श्री 
जमनालाल जी से पूछा--कहिये सेठ जी ! रामायण कैसी रही?” उत्तर 
मिला---“बह, अच्छी रही पर जब तबला जोर से ठोका जाता था तव बीच-बीच 
मे नीद खुल जाती थी।” वापू-सहित हम सब हँस पडे पर जमनाछाल जी का 
क्या दोष ? वापू के साथ सब सुविधा, आनन्द होते हुए नींद लेने का पूरा समय 
नहीं मिल पाता था। 
बापू को भीड़ से बचाने के लिए श्री जमनालाल जी तथा आचाये कृपाल्‍ानी 
जी ने एक मौलिक तदबीर सोची। प्रेम विद्यालय, ताडीखेत मे बापू के निवास 
के लिए विद्यालय के छात्रों तथा अध्यापकों ने गाधी-कुटी का निर्माण किया था। 
निश्चय हुआ कि “मंच तक सीधे अकेले बापू को जाने देना चाहिए। कोई भी साथ 
न जाय।” हुआ भी ऐसा ही। अकेले बापू, लंगोटीघारी एक देहाती-जैसा 
व्यक्ति मंच की तरफ जाने लगा। लूगभग तीन चौथाई रास्ता तय करने पर 
एक परिचित मुस्लिम भाई जोर जोर से चिल्छा उठे---“महात्मा गांधी की जय ।” 
तब जनता का ध्यान आकर्पित हुआ और भीड खडी होकर दर्शन करने के लिए 
आगे बढने लगी। उस भाई पर श्री जवाहरलाल जी तथा दादा कृपालानी जी 
का गुस्सा उतर आया। 
बापू दिनाक १८ जून २६ को अल्मोडा आये। तव म्युनिसिपल बोर्ड अलूमोडः 
की तरफ से चौघान पादा में स्वागतार्थ मच वनाया गया था। जहा मानपत्र देर 
का कार्यत्रम था वहा वापु को ले जाने के लिए स्वयसेवको ने घेशा बनाया था। 
बापू जा रहे थे तब एक वृद्ध भाई ने तावे का एक पैसा बापू के हाय मे दे ही दिया 
--दरखिनारायण के चन्दे मे। परन्तु भीड का एक घवका ऊगते ही घेरा टट 
गया। बापू के हाथ का पैसा नीचे गिर गया। बापू वही खडे हो गये। कहने हने लगे 
"वैसा लाओ।* चूकि हमारे ही पैरो से वह घूल मे मिल गया था, मैंने कहा-. 
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“कृपया आप मंच पर जावें। पैसा खोब कर के आऊंगा।” बापू ने कहा-- 
“नही, पैसा मिलने पर ही जाऊंगा।” बापू वही खड़े रहे। धक्के छूगने लगे। 
इधर से उधर धक्के खाते डोलने छगे। अन्त में पैसा ढूंढ ही निकाछा और 
दिखाया कि यह रहा तांबे का पैसा । 

बापू आनन्द से आगे बढ़ने लगे। भारतवर्प के महात्मा, विश्ववन्ध, महान- 
विभूति, एक भाई के दिये हुए तांबे के पैसे की कितनी महत्ता समझते थे। दरिद्र- 
तारायण के लिए, उनका आशीर्वाद लेकर भारत-माता की सेवा करने का उत्तका 
सदा ही पवित्र प्रयत्न रहा। 

बापू रानीधारा में श्री हरिश्च॒न्द्र जोशी वकील के कैंसर बंगले में ठहराये 
गये थे। एक दिन प्रातःकाल घूमने निकल पड़े और मेरे रहने की कृटिया में 
(नारायण, तेवाड़ी देवालय) पहुंचे। बाहर वरामदे में कुछ देर तख्त पर वबेठे। 
कमरे पर ताला लगा था क्योंकि मै उनकी सेवा में कई दिनों से साथ-साथ था। 
सौराष्ट्र से एक वर्ष हुए अकेला ही आया था। पड़ोस में एक माता अपने नौजवान 
पुत्र को लेकर रहती थी। वह पुत्र कई दिनों से बीमार था। वहां पर बापू गये। 
बीमार का हाल पूछा तथा अन्य कई आवश्यक सूचनाएं दीं--यथा खिड़की खुली 
रखना, कपड़े साफ रखना, कड़ा दूर गड्ढे में दबाना वगरह। माता-पुत्र ने समझा 
कि मेरे घर पर कोई मेहमान आये होंगे और कमरे पर ताला देखकर वापस लौट 
गये। उन्हें क्या मारूम कि दुखियों का साथी, परपीड़ा देखकर दुखी होनेवाला, 
भारत का सच्चा सुपुत्र उनकी कुटिया में पहुँच कर आश्ञीर्वाद दे गया। 

बापू ने घुमकर लौटते ही कहा -- मैं तो तेरे घर हो आया। वहां से दृद्य 
बड़ा सुन्दर है। तुम्हारे पड़ोस में उस बीमार का इलाज करनेवाले डाक्टर कोन 
है? उन्हें मेरे पास बुला लाना।” 

“महात्मा गांधी आपको बुला रहे हैं --मैंने डाक्टर साहब से कहा। सुनकर 
डाक्टर साहब को आइचर्य हुआ। साथ-साथ आनन्द भी हुआ और उसी समय 
खादी खरीदकर डबल सिलाई देकर कोट-पैण्ट बनवा लिये और ज्ञाम को पहुंचे 
वापू के पास। मैंने परिचय दिया--“यही हैं वह डाक्टर साहब--।” बापू ने 
कहा--- अच्छा। मैं मेडिकल इन्चार्ज होता तो आपका सर्टिफिकेट छीन छेता। 
उस बीसार वोजवान का इलाज तो कर रहे हैं पर प्राथमिक जरूरी सूचना उनके 
स्वास्थ्य के विषय में देती चाहिए वह तो दी हो नही। जैसे शुद्ध वायु के आने- 
जाने के लिए खिड़की खुली रखता, सफाई वगैरह। वह सब तो आवश्यक कर्तव्य- 
है। आशा है आप बीमार की भछाई में अपनी भलाई समझेंगे।” 


वापू के दर्शन की अभिलाषा अंग्रेज साधु श्री श्रीकृष्णप्रेम (पहिले के. प्रो०- 
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निक्‍्सन) तथा उनकी गुरु मा यशोदा माई ने प्रकट की तो मैंने उनसे बापू के लिए 
पत्र मागा हालाकि आवश्यकता तो नहीं थी। जब लिखने लगें तब कहा हिन्दी 
मे कृपया लिखें। श्री श्रीकृष्ण प्रेम ने निम्न प्रकार लिखा--गुद भा तथा मे 
आपके दक्षंत के अभिलापी हैं। कृपया लिखें कौन सा समय उपयुक्‍त होगा ? ” 
एक युवक अग्रेज साथु का शुद्ध हिन्दी भाषा में लिखा पत्र पढकर वापू को बडा 
आनन्द हुआ। दूसरे दिन प्रात्त 6 वजे का समय दिया। ता० २१ जून रद शुक्र- 
वार को ठीक समय पर श्रीकृष्ण प्रेम गुरु यश्ञोदा मा के साथ रानीधारा कैमल 
में बापू के पास पहुचे। 
बापू ने प्रेम से स्वागत किया। पूछा--क्या करते थे ?” उत्तर मिला-- 
“लडाई में था।” 'तव तो हिंसा की होगी ?” श्री ऋृष्णप्रेम ने कहा--- मैं तो 
हवाई जहाज (एरोप्लेन) मे था।” “ओह! तब तो बहुत हिंसा हुईं होगी।” 
आदि विनोद करते हुए बापू ने उनकी जीवन-कथा जान ली । 
श्रीक्षीकृष्ण प्रेम कैम्प्रिज यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट थे। प्रथम विश्वयुद्ध में हवाई 
जहाज मे योद्धा का काम किया पर सस्कार पविन्न थे। घारमिक आध्यात्मिक 
मनोवृत्ति शुरू से रही। कहा जाता है कि बशीवारी मुकुट्घारी श्रीकृष्ण की मूर्ति 
का साक्षात्‌ हुआ। लन्दन मे रूखनऊ यूनिवर्सिटी के वाइस-चान्सरूर श्री ज्ञानेन्द्र- 
ताथ चन्नवर्ती तथा पत्नी श्रीमती मानिका देवी का सत्सग इस जिज्ञासु अग्रेज को 
हुआ। उनके साथ सन्‌ २१ मे भारत आ गये। रूखनऊ यूनिवर्सिटी मे अग्रेजी 
के प्रोफेसर नियुक्त हुए। शिक्षक बने सही पर स्वय तो विद्यार्थी रहे। भारतीय 
सस्क्ृति के घामिक, आध्यात्मिक विद्यार्थी की तरह कमेंठ अभ्यासी हुए। बेद- 
वेदान्त, उपनिषद, तन्त्रशास्त्र, वौद्धशास्त्र आदि का गहरा अभ्यास किया। अग्रेजी 
तो मातृभाषा थी ही। सस्क्ृत, हिन्दी, वगला, भाषा मच्छी तरह सीख ली | सस्कृत 
के अच्छे विद्वान थे। हिन्दी-वगला भजन, मृदग के साथ गाते थे। जब बाहस- 
पवान्सलर महोदय ने सेवा-निवुत्त होकर काशी-निवास किया तो उनके साथ श्रो 
निक्‍सन भी काशी आ गये। यहा पण्डित मदनमोहन मारूवीय जी ने उन्हे हिन्दू- 
यूनिवर्सिटी में आग्रहपूर्वक नियुक्त किया। श्रीमती मानिका देवी सन्‌ २७ में 
अल्मोडा आई और वेष्णवर्धर्मी श्री यौराग महाप्रभु चैतन्य के सम्प्रदाय मे दीक्षित 
होकर वैरागिनी यशोदा मा वन गईं। तव उन्हीं से दीक्षा लेकर श्री निवसन भी 
श्री कृष्ण-प्रेमी यैरागी साधु वन गये। सात्विक साधना, जप, तप, प्रत, लितिक्षा 
करने लगें। सभी घर्मो का गहरा अध्ययन होते हुए भी भरणागत भाव-भक्ति की 
विनम्नता ही स्वीकार यी। अत्मोडे से १५ मीरू पर बागेब्चर के पास सन्‌ ३१ भे 
राधा-कृष्ण मन्दिर स्थापित करके वहा उत्तर वृन्दावन! आश्रम स्थापित किया 
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श्री श्रीकृष्णप्रेम ने कठिन साधना करते हुए भी कई मननीय पुस्तकों लिखी हैं। 
गुरु मां की बीमारी में निष्ठापूर्वंक सतत सेवा करते हुए आध्यात्मिक छेखन चल 
रहा था। शिष्था अपिता देवी ने उन्ही से दीक्षा छठी थी। वह यशोदा मां की पुत्री 
थी। श्री अरविन्द घोष इन्हें उच्च कोटि का योगी मानते थे। श्री दिलीपराय ने 
सन्‌ ६८ में योगी श्रीकृष्ण-प्रेम” पुस्तक प्रकाशित की है। 
श्री श्रीकृष्णप्रेम का तिरोभाव १४-११-१६६४ को हुआ और जागेश्वर 
के पास दण्डेश्वर महादेव के श्लोत के तठ पर ही उनका अग्निसंस्कार उसी स्थान 
पर हुआ जहां यश्ञोदा मां को अग्निदान दिया गया था। गुरु-शिष्य का पवित्र 
योग ! उन्तका साथता-मन्त्र है -- 
सर्व्र्सानू परित्यज्य सामेक॑ शरण द्रज। 
अहं त्वां सर्वे पापेभ्यों मोक्षयिष्यासि मा शुचः॥ श्ञान्तिः 
हां, तो मैं बापू के संस्मरण लिखते-लिखते कहां चला गया। वापू के विश्राम 
के लिए अलमोड़ा जिले में कौसानी नामक स्थान में कुछ दिन रहने का कार्यक्रम 
बनाया गया था। अलमोड़ा से कौसानी ३५ मील दूर स्थित है। जिला बोडड के 
डाक बंगले में प्रबन्ध किया गया था। उससे बड़ा वहां पर जो सरकारी स्टेट 
बंगला था, वह मांगने पर नही मिला क्योंकि एक विद्रोही ऋच्तिकारी के लिए 
ब्रिटिश सरकार उसे कंसे देती ? श्री गोविन्दवल्लभ पन्‍त जी को इस बात का 
बड़ा दुःख हुआ। तब से वह कोसानी नहीं आये। भारत स्वतन्त्र हुआ; इसके 
बाद सन्‌ ५२ के चुनाव के समय मुख्य मन्त्री की हैसियत से उसी स्टेट बंगले में शान 
से ठहरे। तब उस बात का उन्होंने स्मरण दिलाया था। जिला बोडं के स्व॒राज्य- 
वादी सदस्यों ने बापू को डाक बंगले में ठहराकर अपने को ग्ौरवान्वित किया। 
बापू कौसानी डाक बंगले में दिनांक २१ जून १४२४६ से २ जुलाई १६२६ तक 
यानी बारह दिन ठहरे। यह डाक-बंगलरा विश्व में ऐतिहासिक स्मारक बन गया 
है। क्योंकि गीता की अनासक्ति योग टीका की भूमिका यहीं लिखी गई थी। 
इस पवित्र कार्य की पूर्णाहुति हिमालय के सामने हुई। 
वापू दितांक ३० जनवरी १८६४८ को है राम !” कहते हुए शहीद हो गये। 
हज आन का चन्दा एकत्र होने छगा। तब हिमालय पर्वतीय 
प्रदेश पीछे है! पतन्न॑ पुष्पं की त्न 
ने एक लाख दस हजार रुपये चन्दा किया 5 बा बल हम मक, हक 
>> >> , बल 
पन्‍त जी ने अल्मोड़ा सकिट हाउस में श्री सरछा देवी तथा मुझसे कहा-- पत्थर 
बा 
भ उठाते हुए मैने तुरुत कहा--..गीता की 
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अनासक्ति योग-भूमिका जिस कमरे मे बैठकर बापू ने लिखी है, उसे याघी स्मारक 
को समर्पित करने की कृपा करें|” श्रीमान्‌ पन्‍्त जी दीर्घदृष्टि वाले थे। सुनकर 
आनन्दित हुए और कहा---एक कमरा क्यो ? पूरा डाक बंगला ही गाघी स्मारक 
को समपित किया जायगा।” और उन्होंने वचन के, अनुसार तया डाक बंगला 
वनाने हेतु १४ हजार रुपये सुरक्षत करा भी दिये थे, पर वर्षों वाद गाघी-स्मारक 
निधि ने उक्त बगले को हाथ मे लेकर दिनाक ६ अक्तूबर ६४ को मुख्य मन्त्री श्रीमती 
सुतता कुपलानी जी द्वारा उसका अनासक्ति-आश्रर्मा नाम से उद्घाटन कराया। 
और सन्‌ ६८ में पास का पी० डबल्यू ० डी० का वगला भी गाधी-निधि को राज्य 
सरकार ने अपित कर दिया। इसके उपरान्त एक विज्ञाल दो मंजिला भवन निधि 
ने तैयार कराया है। 

बापू ने बीस वर्ष पहले कौसानी मे ही अनासक्ति योग गीता की प्रस्तावना 
लिखी। वह स्थान अव राष्ट्रीय तीथं बन गया है---एक तरह से सारे ससार का। 
सारे विश्व मे गाघी जन्म-शताब्दी मनाई जा रही है। तो यह स्थान भविष्य में 
-+शांधी दर्शन--का अभ्यासस्थान, शोधस्थान बने और बापू के पवित्र आदर्दा 
सत्य, अहिसा की प्रेरणा विश्व की जनता को हिमालय की तरह सतत्‌ प्राप्त होती 
रहे, यही परमात्मा से प्रार्थना है। 

बापू ने कौसानी से हिमालय तथा पहाड़ो का सुहावना और सात्विक 
दृव्य देखकर यग इण्डिया! दिनाक ११ जुलाई रद के अक में लिखा 
है; 

“हिमालय का स्वास्थ्य-वर्दकं जलवायु, उसके सनोहर दृश्य, चारों तरफ 
फँली हुई सुहावनी हरियाली यहां आपकी फिसी भी अभिल्‍्लापा फो अपूर्ण नहों 
रखतो। 

“हैं सोचता हूँ कि इन पर्व॑तों के वृदयों तथा जलवायू से बढ़ कर होना दूर रहा, 
इनकी बराबरी भो संसार फा फोई अन्य स्थान नहीं फर सकता। 

“अलमोड़ा के इन पर्दतों मे तीन सप्ताह रह फर मुझे अब तो पहले से भी अधिक 
थाइचर्य होता है फि हमारे देशवासी स्वास्थ्य-लाभ के लिए वयों यूरोप फी यात्रा 
फरते होगे ? 

कौसानी से हिमालय का दृश्य अद्भुत और अपूर्व है। हिमालय की रूम्वी 
गिरिमाऊछा लगभग तीन सौ मील की है। बदरीनाथ, चौखम्भा, केदारनाथ, मभ्गरत 
का सर्वोच्च हिमगिरि श्टूग, परणुराम, पूच चूछी के अलावा नेपाल के अपी, नप्पा 
आदि के दिव्य दश्शन होते हैं। 
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बापू के साथ हम लोग अल्मोड़े से कौसानी पहुंचे । उसी शाम प्रार्थना के समय 
बापू ने प्रार्थना कराने का आदेश मुझे दिया। एक बार तो दिल दहल गया क्योंकि 
सत्याग्रहाश्रम सावरमती या स्वराज्य आश्रम बारडोली में श्री सुरेन्द्र जी को प्रात! 
प्राथंता कराने का आदेश दिया था। तब एक इलोक में कुछ गछूती हो गई। बापु 
का पुण्य प्रकोप भड़क उठा-- इतने समय मेरे साथ आश्रम में रहने १र भी अभी 
ठीक से प्रार्थना नही करा सकते ?” इस वात से श्री सुरेन्द्र के दिल में इतनी गहरी' 
चोट लगी कि पूरे वर्ष भर एकान्त सेवन हिमालय में करके सिर्फ इलोक ही नहीं, 
इलोक के भावार्थ की अनुभूति करके वापस आये और सच्चे आश्रमवासी की तरह 
रहते रहे तथा पवित्र भावनाशील, उच्च आध्यात्मिक ज्ञान के ज्ञाता तथा पवित्र 
साधक की गिनती में अग्रगण्य माने जाते है। सन्त विनोबा उन्हें पवित्र साधक 
मानते है। 
बापू के आदेश से प्रार्थना शुरू करते समय मुझे वह वात याद आ गईं। --- 
कही प्रार्थना में भूल हुई तो पर ईदवर ने लाज रक्खी। स्थितप्रज्लस्थ का भाषा 
इलोक के बाद निर्बल के बल राम' भजन गाया। मुझे याद है कि भजन में एक वाय 
कुछ रुक-सा गया तब बापू ने उसे दोहरा दिया यात्री स्मरण करा दिया। बाद में 
रामधुन के साथ प्रार्थना पूर्ण हुई॥ तब दिल का बोझ हल्का हुआ। 
बापू से कौसानी में एक बार उत्साह से दौड़कर मैंने कहा--वापू हिमालय 
खुल गया।” वह फौरन दौड़कर बरामदे में पहुंचे । हमने पूछा---बापू आप दौड़े 
क्यों ?” बापू ने कहा-- एक बार दाजिलिग में इस तरह हिमालय खुल 
गया था पर कमरे से बाहर आते ही हिमारूय को बादरूने ढक दिया। मैतते सोचा' 
कि कही यहां भी ऐसा न हो।” बात भी सही थी। जून माह में बर्फाती पहाड़ 
कभी किस्मत से ही दर्शन दे देते हैं। बादल फट जाने से हिमालय का आज का 
दृश्य भी अद्भुत और दिव्यदशेनीय था। 


0 09 ० 


वापू के साथ कौसानी में माता कल्तूरबा, मीरा बहन (मिस स्लेड), खुरशीद 
बहिन, श्री देवदास भाई, आचाये कृपालानी डी, श्री प्यारेलाल जी, श्री प्रभुदास' 
गांधी आदि थे। वहां से बागेश्वर जाने का कार्यक्रम था। गरूड़ तक बापू को कार 
में ले गये। वहां से वारह मील पैदल मार्ग से सरयू-गोमती तट पर बागेइ्वर 
स्थित है। डांडी डोली में बैठना बापू को पसन्द नही था पर विवशता थी। उसी 
समय कच्चे गेहूं को भिगोकर पीस कर खाने का प्रयोग चल रहा था। बापू बहुत 
ही कमजोर हो गये थे। पैदल चलना कठिन था अत: डांडी का उपयोग करना पड़ा। 
श्री मोहन जोशी जी तथा अन्य दो गुजराती युत्रक साथियों के साथ डोली में बैठे 
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हुए बापू को कन्धे पर उठाने का आनन्द लिया। हसकर वापू पूछने छूग्े--- 


“कितना बोझ है?” 
“बापू! आप मे तो बोझ नही है पर डाडी में गे विछाने की वजह से वोझ 
बढ़ गया। अन्तिम समय शायद हम न पहुच पावें 7 
“इसीलिए आज कन्बे पर उठा रहे है।” बापू हंसने रूगे। रास्ते मे डाडी 
से उत्तर कर लाठी लिये हुए थोडा-योडा पैदल भी चलूते रहे। उस समय वह सौराप्ट्र 
के कार्यकर्ताओ की पुरानी बातो, पहाड की परिस्थिति तथा श्री श्रीकृष्ण प्रेम अग्रेज 
साधु के विषय मे विस्तार से पूछने रूमे। इस तरह गोमती-गगा के किनारे बापू 
के साथ वार्तालाप करते हुए चलना भी जीवन का अविस्मरणीय प्रसंग है। वह 
पैदल चलने मे थकावट महसूस होने पर हो डाडी मे बैठते थे। पर अधिकतर 
पैदल चलना ही पसन्द करते थे। 
वापू वागेश्वर ब्डाक बंगले मे दिनाक २२ जून, २४ शनिवार को लूगभग 
ग्यारह बजे पहुचे। वागेश्वर पव॑तीय प्रदेश मे ध्यमिक तीर्थ-स्थान तो है ही। पर 
यही सन्‌ १६२१ में कुली-बेगार का कलूक मिठाकर ऋराच्तिकारी कार्यक्रम सफल 
हुआ। वापू के सत्याग्रह का विगुल आसेतु हिमालय फैल गया। वापू की प्रेरणा 
से कूर्मांचल-केसरी श्री बदरीदत्त पाण्डेय जी, देशभक्त श्री मोहन जोशी जी, जनप्रिय 
श्री हरगोविन्द पन्‍त जी तथा महान नेता श्री गोविन्दवल्लम जी आदि तपस्वी, 
त्यागी, राष्ट्रीय कार्यकर्ता समय-समय' पर स्वतन्त्रता का आन्दोलन पव॑तीय प्रदेश 
मे, कुमायू मे तथा अन्यन्न चलाते रहे। 
अलमोडा जिला सन्‌ २१ के आन्दोलन मे, सन्‌ १६३०-३२ तथा १४४२ 
के ऐतिहासिक स्वतन्त्रता-आन्दोलनो मे सदा अग्रणी रहा है। कुली वेगार के सफल 
आन्दोलन के कारण श्रीवदरीदत्त पाण्डे जी कूर्माचल-केसरी कहे जाते थे। उनका 
पहाड का सा भरा-पूरा शरीर, शेर की दहाड-जैसी वुलून्द आवाज, जनता के दिल 
को स्पर्ण करनेवाले भाषण तथा विनोदपूर्ण चुटकिया आज भी जनता याद करती 
है। देशभवत श्री मोहन जोशी का साधारण शरीर था पर दिल मे देदश-सेवा की 
आग भरी हुई थी। उन्तका ओजस्वी भाषण सच्चे निप्ठावान हृदय से भभकता 
था। बह जनता के दिल मे भी देश-सेवा की आग छरूगा देता था। 
बापू के साथ बागेइवर मे ये दोनो--श्री वदरीदत्त जी तथा श्वी मोहन जोगी 
जी--साथ भे। इनका तो निद्चिचत स्मरण है। श्री देवदास भाई गावी भी थे 
दी! फस्पूरबा कीसानी ही रही। बापू का वागेश्वर पहचना ईव्वरीय सकेत ही 
समझा जाय, जहा उनकी प्रेरणा से सत्याग्रह सफल हुआ और श्री जोमीजी 
मे महात्मा गाघीजी के हाथो स्वराज्य-मन्दिर फा शिल्वान्याम कराया। 


<र 
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पर दुःख के साथ कहना पड़ता है कि चालीस वर्ष के बाद भी वह कार्य पूरा नहीं 
हो पाया । है 
गांधी जन्म-शताब्दी के वर्ष में स्व॒राज्य-मन्दिर छोटा सा भी वन जाता तो 
दोनों मोहन' (मोहनदास करमचन्द गांधी व स्व० मोहन जोणी ) का स्मारक 
स्थायी हो जाता और वहां से जन-कल्याण कार्य होता रहता । 
स्व॒राज्य-मन्दिर का शिलान्यास ता० २२ जून १६२६ शनिवार को महात्मा 
जी के कर-कमलों के द्वारा हुआ। देगभक्‍त जोशी जी ने वापू का स्वागत करते 
हुए भावभीना भाषण दिया। कर्माचर-केसरी श्री बदरीदत्त जी ने कहा-- इस 
डाक बंगले से नौकरशाही प्रजा के ऊपर अन्याय करती थी। आज अन्याय की 
जगह न्याय के देवता यहां पघारे हैं। इस पर आज स्वराज्य की मुहर छूग गई है।” 
महात्माजी यह वचन सुनकर मुस्कराये। 
वापू से मैंने वागेश्वर के डाक-वंगले से स्व॒राज्य-मन्दिर के स्थान पर पांच वजे 
सभा में आने के छिए कहा। वह उठे और वरामदे में आकर कहने रूगे--- छाटी 
ले आओ ।” कमरे में लेने गया पर मिली नहीं। फिर दुवारा भेजा। चारपाई 
के नीचे इधर-उधर कोने मे सव जगह लोग खड़े थे। जुलूस भी तैयार था। सब 
सोचने लगे कि कौन-सा महत्व का काम आ गया है कि इतनी देर से महात्माजी वहां 
खड़े रह गये। अब बापू के पास खाली जाने की हिम्मत नही हुई। एक छाता 
लिया और बापू से कहा--- जरा धूप है अतः: इससे काम चल जायगा।* 
सभा का कार्य पूरा हुआ। भोजन वगरह कर चुके । सायंकाल को डाक बंगले 
के वरामदे में बड़ी गम्भीरतापूर्वक प्रार्थना हुई। पवित्र सर्यू-सरिता के सामने 
जनता-जनादेच की उपस्थिति में वापू की वह प्रार्थना का दिव्य दृश्य हृदय-पठ पर 
अभी ताजा है। स्थितग्रभस्य इलोक के वाद भजन, रामधघुन से प्रार्थना की पूर्णाहति 
हुई। एक भावुक भाई ने वापू की आरती उतारी। वापू उसकी भावपूर्ण भक्ति- 
भावना देखकर द्रवित-से हो गये। 
वापू मुलाकातियों से निपटने तथा अन्य कार्य करने के बाद सोने गये, तव 
रात को मैं मालिण कर रहा था। मुझे मालिश जाती भी नही थी। बापू ने समझाया 
कि ऊपर से नीचे नही पर नीचे से ऊपर की ओर मालिश करने से खन का दौरा 
जीत होता है। तव माल्णि का छाभ होता है। इस तरह वह बताते गये। रात 
लगभग वारह वजे का समय था। मुझे नींद-सी आने रूगी थी, उस समय बापू 
कहने लगे--- देखो वह छाठी नहीं मिली ! कहां खो दी ? डोली से उतरते समय 
ता मरे हाय में थी। फिर कहां ख़खी? तुमने ख्याल नहीं किया ?” मैं भी 
हा---ना कुछ जवाब देता था, इसलिए देता रहा पर मन में सोचने लगा कि इतने 
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चडे महात्मा गाघीजी, जिनका नाम सारे विश्व मे विख्यात है, एक छोटी सी वास की 
लाठी के लिए इस समय आधीरात को इतनी गम्भीरता से विचार करते हैं, जैसे 
कोई वडी भारी कीमती चीज खो गई हो या राष्ट्र को बडा नुकसान हो गया हो। 
“बापू के पास एक वास की लाठी थी, जिसे लेकर पहाडो मे चलते थे, वह 
खो गई है। कृपया दूसरी लाठी का प्रवन्ध करें।” यह निवेदन दूसरे दिन एक 
मित्र से किया। बडे प्रेम से वह सेज्जन सुन्दर वास ही की लाठी छाये जिसमे 
मीनाकारी तथा ऊपर चादी की मूठ और नीचे छोहे की खोली थी। उसे लेकर 
बडे हुए व उल्लास के साथ मैं वापू के पास गया। उन्होंने देखकर कहा--'हा, 
ठीक है, पर जैसी वह थी वैसी यह नहीं है। हा, इससे काम चल जायगा। पर 
ऊपर की चादी वाला हिस्सा कटवा देना।  दरिद्व-तारायण की सेवा करनेवाले 
को चादी की मूठवाली नहीं चाहिए।” तो यह हुई लकुटी की कहानी। 
दूसरी कहानी सुनिए। 
वापु के लिए सुबह स्नान के लिए वागेश्वर डाक वगले के स्तानागार मे गरम 
पानी रखा। सावुन आदि रखकर वापू से कहा--- पानी तैयार है।” वह स्तानागार 
में गये। दरवाजा बन्द किया, पर फौरन खोल कर आवाज दी। सामने गया तो 
कहा---कलूव[का साबुन कहा रक्‍्खा है?” मैंने जवाब दिया--'वापू ! वह 
तो घिस कर छोटा दुकडा रह गया था अत नया सावुन रख दिया।” तब वापू 
बडे ढू ख से कहने लगे---जबतक चीज का पूरा-पूरा इस्तेमाल नही हुआ तो कंसे 
नया खखा ? यह भी राष्ट्रीय सम्पत्ति है। भविष्य में तुम लोगो के हाथ मे वडें- 
बडे काम आयेंगे। और सम्भव है कि स्वराज्य भी जावेगा। तव इस तरह की 
लापरवाही की मनोवृत्ति रही तो राष्ट्र का कितना भारी नुकसान होगा। मैं 
आशा रखता हू कि हमारे कार्यकर्ता बडे ही सजग तथा जाग्रत रहेंगे।” यह वात 
बड़े दर्दे के साथ कहते गये। स्नानगृह की चौखट पर खडे हुए बापु की कही वातें 
माज चालीस वर्ष के वाद भी राष्ट्रीय हित के लिए सत्य सिद्ध हैं। वापू के से 
सूक्ष्म निरीक्षण के अभाव से ही आज राष्ट्रीय योजनाओं में करोडो रुपयो का 
अपव्यय दिखाई देता है। तमी तो आज जनता को स्वराज्य का सच्चा आनन्द 
नही है। 
बापू वागेश्चर डाक-बंगले से सुबह नाश्ता कर रहे है। अकेले मे बापू व्यवितगद 
बातें पूछने लगे---/कितना खर्च आता है ? भोजन में कया लेते हो / कोई कमी 
हो नही है? शाप्ट्रसेवा के लिए पत्नी का सहयोग तो हैं न २” घगेरह। इसके 
बाद पहाडो में पैदऊ याया के विष्य में हिमालय-कंछास आदि पर भी बात होने 
जूगी। तब बापू कहने ऊगे---/मुसे कैलाश छे चलो न २” “क्यो बापू २?” बोले... 
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“वहीं एकान्त मिलेगा।” जवाब दिया---कैछास या हिमालय की कन्दरा में 
कही भी आप जावें तो भी जनता वहां पहुंच जायगी।” बापू ने कहा--- हां, वात 
तो ऐसी ही है।' 
0 0 0 

यह बापू की महानता है। वह छोटी-से-छोटी वस्तु पर, साधारण जन को 
नगण्य रूगनेवाली वातों पर भी वड़ी सावथानी, गम्भीरता से, आत्मनिरीक्षण 
करके इतने बड़े महात्मा बन गये। हम लोग छोटी चीज या बात को तुच्छ मानते 
हैं। यह आदत हमें अल्पात्मा ही रखती है। प्रमाद न रखकर सतत्‌ जागृति रखने 
वाले महात्मा विरले ही होते हैं। इस तरह वापू के विषय में अनेक सुमथुर संस्मरण 
हैं जिनकी वापू के साथ वर्षो तक साथ रहते हुए अव तो याद मात्र रह गई है। 
मुझे उनकी महानता के सम्बन्ध में कई अनुभव हुए हैं। मैं उनके सामने वेठकर 
उनकी मानवीय प्रवृत्ति का एक तरह से अध्ययन करता रहता था, पर जब वह 
परोक्ष हो जाते थे तव उनके दिव्य गुणों की याद आती थी। सामने होने पर तो 
ऐसा सोचता था कि यह वही व्यक्ति है जिसके एक-एक छब्द को [्िटिश सरकार 
गम्भी रतापूर्वक महत्व देती है। तथा ब्रिटिश सरकार थर्रा जाती है। साथ-साथ 
यह भी प्रत्यक्ष था कि उनका जनता पर मद्भुत जादू चछृता था। बापू के कण्ठ 
से भारत छोड़ो' निकला कि सारे भारतवर्ष की जनता के कोटि-कोटि कण्ठों से 
निकल पड़ा--भारत छोड़ो । वापू के कदम जहां चल पड़े, तो जनता के लाखों 
लोगों के कदम भी उधर ही चल पड़े। यह है विश्वविभूति। 

बापू के निर्वाण के बाद तो उनकी महानता तथा दिव्यता और निखर 
आई। कहा जाता है कि राम के दर्शन के वजाय राम के स्मरण में ज्यादा महत्व 
है। राम ने तो मर्यादित संख्या में अहिल्या, शवरी, जटायु आदि का उद्धार 


सर पर राम नाम के जप से तो अनेक पवित्रात्मा वनकर विश्वकल्याण करते 
रहते हैं। 


२. कालाकॉँकर में बापूजी 
[श्री सुरेशर्सिह जी, काछाकांकर] 


१९२९ का वर्ष मेरे जीवन ] वर्योचि से 
का दर मेरे जीवन का सबसे प्रिय वर्ष रहा क्‍योंकि इसी साल मुझे 


जीवन में अनेक राजनीतिक एवं साहित्यिक विभूतियों के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त 
हुआ। सन्‌ १६२६ ही + 


मी ८-८ है मे मेन प्रथम बार पूज्य बापू के दर्शन सावरमती आश्रम में 
पने पेश सिंह 
दज्य आता स्व० राजा अवधेश सिंह के साथ बम्बई गया था। 
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चहा से हमलोग ट्रेन से अहमदाबाद गये। वहा जाने का एक मात्र आकर्षण था 
पूज्य वापू के दर्शन करना | 
अहमदाबाद स्टेशन पर ज्ञात हुआ कि जाम के एक वस सावरमती जाती है 
अत उसी पर वहा जाने का तय हुआ। बस मे अचानक श्री महादेव जी देसाई से 
मुलाकात हो गई जिनके कारण पूज्य बापू से मिलने मे काफी सुविधा हुई। चलते 
समय भाई साहब ने बाए्‌ से प्रार्थना की कि वह जब कभी उत्तर प्रदेश आवें तो लखनऊ 
में उन्ही की कोठी मे ठहरें। पूज्य बापू ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और 
लाहौर व!ग्रेस के पहले जव वह हमारे प्रदेश पघारे तो लखनऊ में कालाकाकर 
हाउस मे ही ठहरे। 
लखनऊ मे एक साधारण-सी घटना घटी लेकिन वापू ने उसको काफी महत्व 
दिया। उनकी पैनी दृष्टि ने इस मामूली-सी घटता को नज़रअन्दाज़ नहीं किया 
ओऔर वह उससे भाई साहव के वास्तग्कि रूप को पहचान गये। 
बात यह हुई कि एक आश्रम के भाई, ढेर से आने के कारण अकेले ही खाना 
खा रहे थे। खाने के वाद उन्होने भाई साहब को साधारण नौकर समझा और उनसे 
हाथ घुलाने को कहा। भाई साहब ने फौरन उनका हाथ घुला दिया और उनकी 
ओर तौलिया बढ़ा दी। खाने के वाद वह अपने कमरे मे आराम करने चले गये । 
शाम को प्रार्थना के समय जव पूज्य बापू ने भाई साहब को अपने वगल मे बैठने को 
कहा तव उन भाई को बहुत आदचर्य हुआ। उन्होंने अपने साथियों से भाई साहव 
का परिचय पूछा और उन्हें जब यह ज्ञात हुआ कि वही कालाकाकर के राजा साहब 
हैं जिनके पूज्य बापू अतिथि हैं तो उनको बहुत ग्लानि हुई। प्रार्थना के बाद उन्होंने 
अपनी गलती पूज्य बापू से बताई। पूज्य बापू ने उनसे पूछा--तो राजा साहब 
ते क्‍या किया?” 
“राजा साहव ने वडी खुणी से मेरा हाथ धुलाया” उन्होंने उत्तर दिया। 
“मुझे यह सुन कर प्रसन्नता हुई।” पूज्य बापू ने कहा--अगर राजा साहब 
किसी चौकर को बुलाते तो मुझे दुं ख होता । जो अपनी इच्छा से जनता का सेवक 
बना है वही सच्चा स्ववसेवक है। इससे हमे राजा साहव के वास्तविक स्वरूप 
का पता चल गया। 
लेकिन पूज्य वापू इतने से सन्तुष्ट होने वाले व्यवित नही थे। वह यह देखना 
चाहते थे कि राजा साहब का यह स्वदेण-प्रेम उनकी रिआया के साथ भी है या 
यह केवल लखनऊ मे ही है। इसी से उन्होंने भाई साहब का काछाकाकर आने का 
निमन्त्रण सह्प स्वीकार कर लिया। भाई साहब ने उन्हें विदेशी वस्पों की होली 
जलाने के लिए यहा आमन्त्रित किया था। 
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अंग्रेजों की अमलदारी में महात्मा गांधी को अपने यहां किसी ताल्टुकेदार का 
बुलाना बहुत हिम्मत का काम था। फिर उन्हें बुलाकर विदेशी वस्त्रों की होली 
जलवाना तो अंग्रेजों को और भी चिढ़ाना था। लेकिन राजा साहब वहुत ही निडर 
और निर्भीक व्यवित थे। उन्हें ऐसी कोई वात उनके निश्चय से विचचछित नहीं कर 
सकती थी। 
पूज्य बापू १३ नवम्बर १४६२४ ई० को रायबरेली से प्रयाग जाते समय काला- 
कांकर में रके। शाम को थोड़ी देर तक विश्वाम करने के वाद वह गंगा-तट पर 
टहलने गये। हमलोग २०-२५ आदमी उनके साथ थे। वह आगे आगे चल रहे 
थे। एक जगह गंगा के किनारे किसी ने विष्टा कर दिया था। बापू ने वहां रुक 
कर कहा--- इतना सुन्दर गंगा का तट है। लोग इसको भी गन्‍्दा कर देते हैं।” 
रियासत के मैनेजर साहब तथा अन्य कर्मचारियों ने एक दूसरे से वहां की सफ़ाई 
का आदेश दिया। लेकिन पूज्य बापू ने अपने हाथों से दो तीन मुट्ठी वालू विप्टा 
पर डाल कर पानी से हाथ घो लिया और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गये। हमलोगों 
के मुंह पर एक करारा तमाचा पड़ा। एक नेता किसी दूसरे की प्रतीक्षा किये विना 
ही स्वयं कार्य को कर डालता है। मैने उस दिन पूज्य बापू से यही बड़ी वात सीखी । 
रात को हमलोग प्रार्थना के बाद काफ़ी देर तक पूज्य बापू के निकट रहे। 
वह यहां के लोगों के बारे में सभी बाते जान लेना चाहते थे। दूसरे दिन १४ नवम्बर 
को उन्होने दोपहर को ग्राम की स्त्रियों की एक सभा की। हमलोगों के यहां बहुत 
जबरदस्त पर्दा, एक युग से चला आ रहा था। हम लोग आधुनिक विचार के होने 
के कारण इसके बहुत ख़िलाफ़ थे और हमलोगों की बीबियां पर्दा नही करती थीं 
पर घर की बड़ी-बूढ़ी महिलाएं परदे के पक्ष में थी लेकिन पूज्य बापू की उस मीटिंग 
में सबने पर्दा तोड़ कर उसमें भाग लिया और उस दिन से घर का पर्दा सदा के लिए 
समाप्त हो गया। ह 
शाम को पूज्य बापू उस स्थान पर गये जहां विदेशी .वस्त्रों की होलिका जलाने 
का आयोजन था। पृज्य बापू ने प्रातः ही मेरी धर्मपत्नी प्रकाशवती से कहा था--- 
“बेटी, सुना है तुम्हारा विवाह अभी आठ दिन पहले ही हुआ है और तुम्हारे साथ 
वहुत सारे विदेशी वस्त्र आये है। यदि तुम उनको आज की होली में दे दो तो 
हमारी होली सज जावे।” 
ु प्रकाश ने कहा---“बापू, विदेशी वस्त्र तो हमारे यहां भी कोई नहीं पहनता। 
हाँ, सव लोग मिल का वस्त्र पहनते है। वे ही हमारे साथ आये है। आपकी आज्ञा 
है तो मैं उन सव को आपके चरणों में रख दूंगी ।” इतना कह कर उन्होंने अपने 
साथ आये हुए सारे क़ीमती वस्त्र और साड़ियां पृज्य बापू के सामने राकर रख दीं । 
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वापू वोले--- बेटी, मैं मिल के कपडो मे और विदेशी कपडो मे ज्यादा अन्तर 
नहीं मानता। लेकिन यदि तुमको इन्हे देने मे मोह हो रहा हो तो रहने दो।” 
“यह तो मेरा सौभाग्य है वापू कि आपने मुझे इतना सम्मान दिया”, प्रकाञ 
ने कहा---इन तुच्छ कपडो का आपकी आज्ञा के सम्मुख भला क्‍या मूल्य हो सकता 
है?” 
पूज्य बाए्‌ प्रकाश के इस उत्तर से प्रसन्न हो गये। 
शाम को जव पूज्य बापू सभास्थल पर पहुचे तो वहा लाखो रुपयो के वस्त्रों का 
अम्बार रूगा था। भाई साहव के कुछ मित्र ताल्लकदारों ने भी अपने यहा के 
विदेशी वस्त्र यही पहुचा दिये ये। वापू उस अपूर्व होलिका-दह॒न को देख कर प्रसन्न 
हो गये। भाई साहब ने उनके हाथ में चादी की मूठ वाली एक जलूती मशाल दी 
जिससे उन्होने वस्त्रों के उस पहाड में आग लगा दी। आग छगते ही लोगों ने 
महात्मा गाघी की जय' का घोप किया और इस प्रकार सभा समाप्त हुई। 
पूज्य बापू उसी दिन इल्गहाबाद जाने वाले थे लेकिन कालाकाकर के शान्त 
वातावरण और प्राकृतिक सौन्दर्य ने उनको यहा एक दिन रहने के लिए मजबूर 
कर दिया और वे यहा उस रात रह गये। दूसरे दिन सवेरे उन्होंने राजमहल पर 
तिरगा झण्डा फहरा कर यहा से प्रस्थान किया। 
पूज्य बापू कालाकाकर मे गगा-तट पर बने हुए राज भवन में ऊपर के दालान 
में ठहरे थे, जहा से तीन ओर गगा का फैला हुआ पाट दृष्टिगोचर होता है। उनके 
साथ आचार्य कृपालानी, श्री देवदास गाघी, श्री प्यारेछाल जी तथा अन्य कई 
सज्जन थे। मुझे एक दिन श्री लाल बहादुर शास्त्री ने वताया कि वह भी पूज्य बापू 
के साथ यहा आये थे लेकिन हमलोगो को इसका पता भी न चलता यदि वह न 
बताते। महिलाओ मे श्रीमती मीरा बेन, कुसुम बेन, तथा श्री जयग्रकाशनारायण 
जी की घमंपत्नी श्रीमती प्रभावती जी थी। 
पुज्य बापू के कालाकाकर जाने की कथा तो समाप्त होती है छेकिन उनके 
विपय में दो प्रकरणो का वर्णन करना आवश्यक-सा रूगता है। अपने स्नेही जनों को 
वह किस अनोखे ढंग से सछाह देते थे इसका मुझे दो बार अनुभव हुआ। मैंने 
उनके बारे मे यह कया अवश्य सुन खखी थी कि एक वार उन्होंने अपने एक स्नेही 
भक्‍त के बारे में पन्नों मे छघवा दिया कि उनकी मृत्यु से उनकों बहुत दु रण 
पहुंचा है। हि 
उन सज्जन ने यह समाचार पढते ही बापू को छिखा कि वापू में तो जिन्दा हे 
आपको किसी ने गलत खबर दी है। 
पूज्य बापू ने उन्हें लिसा--इघर तुमने देश-सेवा का कार्य एक दम छोड 
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दिया था। इसको मैं तुम्हारी राजनीतिक मृत्यु ही समझता हहूं। इस पर वह 
बहुत लज्जित हुए। 
मुझे भी पूज्य वापू ने दो वार इसी तरह की स्नेहपूर्ण ताड़ना दी थी। 
जव नमक आन्दोलन का एलान पृज्य वापू ने किया तो मैं काशी विश्वविद्यालय 
में पढ़ता था। मैने उनको लिखा कि मैं इस आन्दोलन में भाग लेना चाहता हूँ, 
कृपया मुझे अपने जत्थे में शामिल करने का अनुग्रह करें।” 
बापू ने लिखा, “तुमने ठीक ही फैसला लिया है लेकित यह आन्दोलन तो सारे 
देश में फैलेगा। तुम अपना जत्था लेकर पैदल रायवरेली जाओ जिसे उत्तर प्रदेश 
का केन्द्र बनाया गया है।” 
सैंने उत्तकी आज्ञा शिरोधार्य कर ली लेकिन जी में एक उदासी सी छाई रही कि 
बापू ने मुझे अपने जत्थे में शामिल नही किया । अपना जत्था लेकर रायवरेली 
जाने से पहले मैं श्री जवाहरलारूजी से मिला और उनसे वहां के लिए आदेश 
लिये। उन्होने आदेश देते हुए कहा--“यह्‌ आन्दोलन काफ़ी दिनों तक चलने 
वाला है। पता नहीं कब एक दूसरे से भेट हो। हिम्मत न हारना। तुम्हारे ऊपर 
पूज्य बापू ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी खखी है। सैकड़ों नेताओं के रहते हुए भी 
उन्होंने तुमको रायवरेली का, जो हमारे प्रदेश का केन्द्र वनाया गया है, सारा भार 
सौंपा है। यह तुम्हारे लिए बहुत गौरव की वात है ) वापू कभी आदमी छांटने में 
धोखा नही खाते। ऐसी कोई बात न होने पावे जिससे हमारे प्रदेश का सिर नीचा 
हो। 
पूज्य बापू का अपने प्रति इतना स्नेह देखकर मेरे आँसू रोके नही रुकते थे। 
इतना विश्वास किया उन्होने मेरे ऊपर इससे अछ्क मुझे क्या चाहिए था। अपने 
जत्थे में सम्मिछित करने से कही अधिक सम्मान उन्होने मुझे दिया, मेरे ऊपर सारे 
प्रदेश का भार देकर। मैंने अपने को धन्य माना और उन्होने मुझसे जैसी आशा की 
थी उसको पूरा किया। 
दूसरा स्नेह-प्रतारण मुझे तव मिलता जब मेरे एक मित्र ने पूज्य बापू को अपनी 
ओर से छिखा कि वह श्री गोविन्द वल्लभ पंत जी को मेरे लिए एसेम्बली की एक 
सीट देने के छिए लिख दें। 
पूज्य बापू ने उनको जो उत्तर दिया वह इस प्रकार है :-- 


'सुरेण मुझको अच्छी तरह याद है। सुरेश जैसे व्यक्ति को भी असेम्बली में 
जाने की इच्छा होती है, यह जानकर आदचर्य हुआ ।” 

में यह पत्र पढ़कर मारे शर्म के जोन में गड़ गया । यह |कहना असत्य होगा 
कि उन्होने विना मेरी इच्छा के ही पृज्य वापू को ऐसा पत्र लिखा था। मेरी सचमुच 
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ही इच्छा असेम्बली मे जाने की थी लेकिन बापू के इस पत्र ने मेरी आखें खोल दी। 
मैंने उन्हें लिखा--“पूज्य बापू ! आपने मेरे प्रति इतना ऊचा विचार बना रखा 
था। मैं उसके योग्य साबित नही हुआ। मैं इसके लिए बहुत लज्जित ह। अपने 
प्रति आपके ऐसे विचार मेरे लिए असेम्बली के सौ टिकटो से भी कही महान है। 
मैं असेम्वली मे नही जाना चाहता।” और मैंने अपना नाम वापस ले छिया। 
ऐसा था पूज्य बापू का अपने स्नेही जनो को सही रास्ता दिखाने का ढग। अब ऐसा 
नेता कहा मिलेगा? 


_३- ताकुला में गांधीजी 
[श्री राजीव लोचन शाह, नेनीताल] 


१८२४६ और १६३१ मे गाघीजी ताकुलछा मे मेरे नाना स्व० गोविन्दलाल भाह 
के अतिथि के रूप मे रहे थे । गोविन्दछाल जी कभी काग्रेस के सदस्य नही रहे किन्तु 
ग़ाघधीजी मे उत्तकी परम भक्ति थी। गाघीजी वरावर उनकी खोज-खबर लेते 
रहते थे। 

ताकुला गाव पहिले नवाब रामपुर के पास था। उन्होंने वाद मे ताकुला के 
बदले घोडाखाल नामक स्थान, जहा आजकल एक सैनिक स्कूल है, ले लिया और 
सन्‌ १६२६ या २७ में ताकुला सरकारूद्वारा लारू गोविन्दछाल शाह जी को दे 
दिया गया। गोविन्दछाल जी उस समय उत्तराखण्ड के प्रमुख व्यवसायियो मे माने 
जाते थे और कू्माचल क्षेत्र मे कम्पनी साहव' के नाम से विख्यात्त थे। 

ताकुला गाव के दो भाग हैं। एक भाग मे, जो कुछ निचले स्तर पर है, खेत्ती- 
बारी होती है। इस भाग को तल्‍्ला ताकुरा' कहा जाता है। टूध्वरा भाग अपेक्षा- 
कृत कुछ ऊचे स्थान पर है। इसे 'मल्ला ताकुलछा' कहा जाता है। ग्राधीजी के 

आगमन का सम्बन्ध इसी भाग से है। उस समय यह गाव वाग-बगीचो से भरा हुआ 
बड़ा सुन्दर जान पडता था।,जिन लोगो ने इसे उस समय देखा है, आज भी याद 
करते हैं। गाघीजी इन उपवनों की हरीतिमा देखकर मुग्ध हो उठे थे। यहा 


पोपालन का कार्य भी होता था। 
जिन लोगों ने नैनीताल देखा होगा, वे जानते होंगे कि नैनीतालू-काठगोदाम 
मार्ग पर नैनीताल से दो मीरू दूर तक विकट मोड है, जिसे 'चीरूचकक्‍कर मोड' 
कहा जाता है। इस मोड से एक मील और आगे घलकर ताबुला की अमारतें माफ 
दिखाई देने लगती हैं। यही से एक पगदण्डी ताकुला की ओर जाती है और वहा 

तक पहुँचने के लिए लगभग एक फर्लाग पैदछ चलना पड़ता है। 


१३०६ उत्तर प्रदेश में गांधीमी 


गांधीजी १६२६ और १६३१ में दो बार नाना जी (ग्व० शी गोविन्दल्यल 
साह) के अतिथि रहे। १६२६ में गांत्रीजी यहां चार दिन रहे थ। उसे समय 
वह मोतीभवन में ठहरे थे। छालाजी ने उन्हें एक थी भरकर चादी के रुपये चन्दे 
में दिये थे। उनके अनुरोध पर गांधीजी ने एक भवन का सिलान्वास किया जिसे 
बाद में गांधी-मन्दिर का नाम दिया गया। उस समय गांबीऊझी के साथ पैं० 
जवाहरलाल नेहरू, पं० गोविन्दवल्लूभ पन्त (बाद में उत्तर प्रदेश के मुग्य मन्‍्त्री 
तथा भारत सरकार के स्वराप्ट्र मन्‍्त्री) इत्यादि भी थे। 
दूसरी बार गांधीजी यहां के तत्कालीन गवर्नर सर मारूकमहेली से वार्ता 
करने के लिए १६३१ में आये थे। उस समय भी गवर्नर महोदय का निमस्तण 
नम्नतापूर्वक अस्वीकार कर उन्होंने नानाजी का आतिथ्य ग्रहण करना ही उचित 
समझा। उस समय तक वह गांधी-मन्दिर, जिसकी गांत्रीजी ने १८६२४ में नींव 
डाली थी, वनकर तैयार हो चुका था और गांबीजी, दरू-सहित उसी में ठहरे थे । 
इस बार उनके साथ सर्वेश्वी जमनाछालू वजाज, देवदास गांबी, मीरा बहिन, 
कस्तूरवा, मदालसा वजाज और सेठ दामोदरस्वरूप आदि थे। १६३१ में गांवी- 
जी १८ मई को ताकुला पहुंचे थे और प्रायः एक सप्ताह निवास किया था। 
भल्‍लीतारू फ्लैद्स में उन्होंने नैनीताल जिला कांग्रेस कमेटी-द्वारा आयोजित एक 
सभा में भाषण भी किया था। उस दिन वह तल्लीताल से मल्लीताल नाक-द्वारा 
गये। 
अपने ताकुछा-प्रवास के दौरान बापू प्रातः रूगभग चार बजे उठ जाया करते 
थे। नित्यकर्म से निवृत्त होकर प्रार्थना में भाग लेते थे। प्रार्थता के वाद वह घूमने 
निकल जाया करते थे। लौटने पर बकरी के दूध और कुछ फल से नाइता करते थे । 
फिर चर्खा कातने का तथा स्वाध्याय का कार्य चलता था। दोपहर को बा वापू 
के तलवों में गाय के घी की मालिश किया करती थी। एक चादर जिसमें इसी' 
चिकनाई के कारण पड़े हुए गांधी जी के पदचिह्न है, हमारे पास सहेजकर रक्‍्खी 
हुई है। इस मालिश के बाद गांधीजी विश्वाम करते थे। साय॑ चार बजे के लगभग 
फिर प्रार्थना होती थी। शाम का भोजन लगभग सात बजे किया जाता था। 
श्रीमती देवकी देवी (स्व० लाला गोविन्दलाल साह की पत्नी, जो अभी जीवित हैं) 
वतलाती हैं कि वह फलाहार और दूघ लिया करते थे। 
नानाजी की बड़ी इच्छा थी कि गांधी-मन्दिर मे गांधीजी की एक प्रतिमा 
स्थापित की जाय तथा एक पुस्तकालय बनाया जाय परन्तु १६५४ में उनकी मृत्यु 


हो जाने के कारण वह इच्छा अघूरी रह गई। आज तो यह गांघी-मन्दिर उपेक्षित 
ददा में पडा हुआ है। 
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४. बिन्दकी (फतेहपुर) में गांधीजी 


[श्री बृजकिशोर अग्रवाल] 


फतेहपुर जिले भे विंदकी नगर मे पूज्य महात्मा गाघी व माता कस्तुरखा 
गाधी का आगमन दिसम्बर १६२४६ में हुआ। 
उस समय पृज्य बापू का हादिक स्वागत पचास हज़ार जन-पमूह ने किया। 
प्रात.काल से ही नर-नारी, वालक-वुद्ध, ग्राम तथा नगर से झुण्ड के झुण्ड उमड पड़े 
और बापू का दर्शन करने और उनका सन्देश सुनने लिए घण्टो खडे रहे। माता 
कस्त्रवा भी साथ थी। उन्होने भी महिलाओ के बीच सन्देश विया, महिलाओं 
ने देश-कार्ये के लिए अपने आमूषण उतारकर माता जी को दे दिये। बापू के सिहनाद 
से विन्दकी नगर और पूरी तहसील की जनता आज़ादी के लिए उतावली हो गई। 
उसके फलस्वरूप ३०, ३९, ४०, ४१, ४२ के आन्दोलनो में विन्दकी नगर और 
पूरी तहसील ने अभूतपूर्व साहस व वालदान का परिचय दिया। यह वाएू की ही 
देन थी कि यहां तशावन्दी ,विदेशी बहिष्कार, शराब एवं अन्य नश्ीले पदार्थों तथा 
विदेशी वस्त्र की दुकानो पर घरना देते हुए, पुलिस की छाटी का अहार सहन करते 
हुए, लोग जेल ग़ये। स्वदेशी, खादी और चर्खा का भी काफी प्रचार-प्रसार हुआ। 
विन्दकी तगर व तहसील की ओर से पच्चीस सौ रुपये की घनराशि हरिजन-कार्य 
एवं हिन्दुस्तानी सेवादल के लिए बापू के चरणो मे अपित की गई। 
हमारे जिले के उस समय के नेता और जिला काग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बाबू 
वशगोपाल जी एडवोकेट भी साथ थे। जब वापू जी मच पर आये उसी समय 
अचानक एक ७-८ वर्ष की वालिका वहा पहुच गई और बापू से पैसा मागने लंगी। 
बापू ने हसकर कहा---वेटी, हम पैसा लेते हैं, देते नही हैं।” छोग हंस पडे। 
विन्दकी मे शुरू से ही गाधीजी के सन्देश के अनुसार कार्य होता रहा है। रौरूट 
ऐक्ट के विरोध मे ६ अप्रैल १६१३८ को देशभर मे हडताल का सन्देश मिलते ही विन्दकी 
नगर मे पूर्ण हडताल हुई थी और सायकाल की सार्वजनिक सभा मे उपर्युवत्त अन्याय- 
पूर्ण कानूनों के खिलाफ भ्रस्ताव पास हुआ था। इस कार्य मे उस समय के नेता 
प० आशाराम छर्मा मेरे सहयोगी थे और जाज भी जीवित हैं। ३० के सत्याग्रह में ६ 
मास की जैल भी हुई थी। लगानवन्दी आन्दोलन भी इस जिले मे चला जिसके फाद- 
स्वरूप प० शिवनारायण जी जहानावाद के निकठ पुल्लिस की गोडी के शिकार हुए। 
मैं बापू के चरणो मे अपनी हादिक श्रद्धाआजलि अपित करता हु और ईइवर से 
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